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द्वोणपर्व 





॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


३ नाराथणं नसस्छुह्य नरं चेव नरोत्तम्तस्‌ । 
देवी सरस्वती चैच ततो जयश्लुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गणोके इंशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये । 


FN; 


जनमेजय उवाच 
तमप्रतिमसत्वौजोबलयीथेपराक्रवम्‌ । 
, हतं देवव्रतं श्रुत्वा पाञ्चाल्येन शिखण्डिना ॥ १॥ 
राजा जनमेजय बोले- हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अप्रतिम, अत्यन्त तेजस्वी और बडे प्रतापी, देवताओंके 
्रतमें स्थित, जेठे पुरुखा भीष्म पाश्वार शिखण्डीके हाथसे मारे गये, यह सुनकर ॥ १ ॥ 


१ ( म. भा. दरौण्‌ | ६) Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


शु 


काया. NP 


२ महाभारते [ द्वोणाभिषेकपर्ष 


TT IS TS OS NO OT SO AT A EW WES “OP ९... ..”* 


NR PN Sr SP SNS SS A" SA ४५१९५९.” 


चतराषट्रस्तदा राजा शोकव्याकुलचेतनः । 
किमचेष्टत विप्रर्षे हते पितरि चीयेबान ॥९॥ 
शोकसे व्याकुल चित्त पराक्रमी राजा उतराष्टरने अपने पिताके मारे जानेपर किस प्रकारकी 
चेष्टा की ? ॥ २॥ 
तस्य पुत्रा हि भगवन्भीष्मद्रोणसुखे रथै! । मु 
पराजित्य महेष्वासान्पाण्डवान्राज्यमिच्छलि ` ॥३॥ 
दे भगवन्‌ ! उनके पुत्रने भीष्म, द्रोण आदि महारथी बीरोंफे द्वारा महाघनुधोरी पाण्डवोको 
पराजित करके उनके राजय लेनेकी इच्छा की थी ॥ ३ ॥ 
तस्मिन्हते तु भगवन्केतौ सव धनुष्मताम्‌ । 
. यदचेष्टत कौरव्यस्तन्मे ज्रहि द्विजोत्तम ;४॥ 
हे भगवन्‌ ! द्विजोत्तम ! सब धनुषधारियोके पताकारूपी पितामह भीष्मके मारे जानेपर 
कौरव राजा दुर्योधनने भी केसा उद्योग किया ? वह तुम मुझसे कहो ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
निहतं पितरं श्रुत्वा च्चृतराष्ट्रो जनाधिपः । 
लेभे न शान्ति कौरव्यश्चिन्ताशोकपरायण। ॥ ५॥ 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजा जनमेजय ! जेठे पिता भीष्मका मारा जाना सुनके, 
कोरवराज राजा धृतराष्ट्र बहुत ही चिन्ता और शोकसे व्याकुल हो गये; उन्हें शान्ति और 
धीश्ज नहीं मिल रहा था ॥ ५॥ 
तस्य चिन्तयतो दुःखसनिशां पार्थिवस्य तत्‌ । 
आजगाम विशुद्धात्मा पुनगांचल्गणिस्तदा ॥ द ॥ 
बे हर घडी दुःख और चिन्ताहीमे मग्न थे; ऐसे अबसरपर गवरगणपुत्र सञ्जय फिर उनके 
पास आये ॥ ६ ॥ 
शिबिरात्संजय प्राप्त निशि नागाहथं पुरम्‌ । 
आर्बिकेयो महाराज धृतराष्ट्रो$न्वएच्छत ॥ ७॥ 
महाराज ! अम्बिकापुत्र राजा ध्रतराष्टने रात्रिके समय सञ्जयको शिबिरसे हस्तिनापुरमें आया 
हुआ देखकर उनसे पूछा ॥ ७॥ 
श्रुत्वा भीष्मस्य निधनमप्रहृष्टसना भ्वदाम्‌ । 
पुत्राणां जयमाकाङ्कन्विललापातुरो यथा ॥८॥ 
पुत्रके विजयकी अभिलाषा करनेवाले राजा धृतराष्ट्र भीष्मकी मृत्युका समाचार सुनकर 
अत्यन्त अप्रसन्न और व्याकुळ हो, आतुरकी भांति विलाप कर रहे थे ॥ ८'॥ 
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घुतराष्ट उवाच 
संसाध्य लु महात्मान भोष्ध सीसपराऋमणम । 
किमकाघुः परं तात कुरवः कालचोदिताः ॥ ९ ॥ 
धृतराष्ट्र बोले- दे तात ! कालप्रेरित कौरव लोगोंने अत्यन्त पराक्रमयुक्त महात्मा भीष्मके 
मोरे जानेपर शोक ओर चिन्तासे दुःखित हो आगे क्या किया ? ॥ ९ ॥ 
तस्मिन्विनिहते शर दुराधषे महौजसि (य 
छू लु स्वित्कुरचाऽकाषु'नबञ्चा?ः शाकसागरे ॥ १०॥ 
उन महा तेजस्वी, महा प्रतापी बीर महात्मा भीष्मके मारे जानेपर कोररवोने शोकसमुद्रमे 
इयकर किन कार्याका उद्योग किया ? ॥ १० ॥ 
तदुदीण महत्सैन्यं जैलाक्यस्यापि संजय । | 
अयखुत्पादयेत्तीत्र पाण्डवानां नहात्मनास ॥११॥ 
है सञ्जय ! महात्मा पाण्डवॉकी गगनझी भेद करनेवाली बडी सेना उस समय तीनों 
लोकॉके हृदयर्भ दारुण भय उत्पन्न करनेके लिये समथं है ॥ ११ ॥ 
देवब्रते तु निहते कुरूणास्यषभे तदा । 
यदव्छाबुन्टपतयल्तन्समाचक्ष्य संजय ॥ १२॥ 
हे सञ्जय ! कारवश्रेष्ठ देववत भीष्मके मारे जानेपर कौरव राजाओंने जो कुछ किया 


उच्च चत्तान्तका तुस मुझसे वर्णन करो ॥ १२॥ 
सजय उचाष्य 
ऽणु राजन्नकमना वचनं रचतो मम । 


यत्त पुञ्ास्तदाकाषुहते देवव्रत स्थे ॥ १३॥ 
सञ्जय योले- हे राजा शतराष्टर | युद्धे देवव्रत भीष्मके मारे जानेपर उस समय तुम्हारे 
पुत्राने जो कुछ किया, वह में तुमसे कहता इं; तुम एकाग्रचित्त होकर मेरी वबातोको 
सुनो ॥ १३ ॥ 
निहते लु तदा भीष्मे राजन्सत्यपराक मे । 
तावकाः पाण्डवथाञ्च प्राध्यायन्त एथक्पृथक्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सत्य-पराक्रमी भीष्मके मारे जानेपर तुम्हारे सब पुत्र और पाण्डव अलग अलग 
चिन्ता करने लगे ॥ १४ ॥ 
विस्मिताश्च प्रहष्ाश्व क्षत्रधम निशास्य ते । 
स्वधमं निन्दानाश्च प्रणिपत्य महात्मने ॥ १५॥ 
हे प्रजानाथ ! दोनों दल क्षत्रिय धर्मका विचार करके आश्चर्यचकित और आनन्दित इए, 


तथा क्षत्रिय घर्मकी,निरदा,मी, करने, लगे; जीर महाता. औष्मको प्रणाम क्रिया ॥ १५॥ 


दे महांभारते | द्रोणामिपेकपर्य 


TS SE SS PS I 3०... 2... “|... ३. .. >... >> 2 "३७ ७७७ “लक “0 कक 3 “९... 


शाथन कलपयामा खु भीषमायामिततेजसे । 
सोपधानं नरव्याघ हरे! संनतपचेभिः ॥ १६ || 
व्याघ्र ! उन अमित तेजस्वी भीष्मके लिये तिरछे बाणोंके उपधानके सहित शव्या बना- 
कर दी ॥ १६॥ 
विधाय रक्षां भीष्माय खमा भाष्य परश्परस्‌ । 
अनुमान्य च गाङ्गेयं कृत्वा चापि प्रदक्षिण ॥ १७ 
उसपर परस्पर विचार करके भीष्मके रक्षाकी तैयारी कर दी और उन गंगापुत्रकी जलुमति 
लेकर उन्हें प्रदक्षिण भी किया ॥ १७॥ 
क्रोधसंरक्तनयनाः समवेध््य परस्परम्‌ । 
पुनयुद्धाय निजेण्सुः क्षत्रियाः कालचोदिताः ॥ १८॥ 
फिर क्रोधसे लाल नेत्र कर परस्पर एक दूसरेको देखते हुए काल-प्रेरित क्षत्रिय युद्ध करनेके 
निमित्त पुनः निकले ॥ १८॥ 
ततस्तूयेनिनादैश्च भेरीणां च महास्वनः । 
तावकानामनीकानि परेषां चापि निर्ययुः ॥ १९॥ 
अनन्तर तुम्हारी और पाण्डबोंकी सेनाएं बाजोंका शब्द ओर मेरियांकी महान्‌ आवाजके साथ 
युद्धके लिये बाहर निकलीं ॥ १९ ॥ 
व्यावृत्तेऽहनि राजेन्द्र पतिते जाहृवीसुते । 
अमसषेवचामापल्ञाः कालोपहतचेत सः ॥ २०॥ 
हे राजेन्द्र ! भरतश्रेष्ठ गङ्कापुत्र भीष्मके गिरनेके समय प्रकाश समाप्त हो रहा था और 
भीष्मने युद्ध बंद करनेको कहा था, तो भी क्रोधके वशम कालप्रेरित और हतबुद्धि 
होके ॥ २० ॥ 
अनाइत्य वचः! पथ्यं गाङ्गघस्य महात्मन! । 
निर्ययुभेरतश्रेष्ठाः शस्त्राण्यादाय सवदा! ॥ २१॥ 
महात्मा भीष्मके हितकारी बचनोंको न मानकर चे भरतश्रेष्ठ क्षत्रिय शख्रोंको धारण करके 
शीघ्र दी सब ओरसे शिबिरोंसे बाहर निकल पडे ॥ २१ ॥ 
मोहात्तव सपुत्रस्य वधाच्छांतनवस्थ च । 
कौरव्या गत्युसाद्‌ भूताः सहिताः सवंराजसि।  ॥९९६॥ 
पुत्रों सहित तुम्हारे दुबुद्धिसे ओर शांतलुपुत्र भीष्मका वध होनेपर सब राजाओंके सहित 
कौरव लोग मृत्युके अधीन हो गये हैं ॥ २२॥ 
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अजावय इवागोपा बने श्वापदलंकुले । 

भ्वाखुद्रिज होना देवन्रदेन ले ॥ २३॥ 
देवव्रत भीष्मके बिना उद्दिभ चित्त होकर तुम्हारे पुत्र ओर सेनिक ऐसे दीखने लगे, जैसे 
हिंसक पछुओंसे भरे हुए बनमें विना रक्षा करनेवालेके भेड ओर बकरियां भयसे व्याकुल 
हती हैं ॥ २३ || 

पलिते अरतञ्े्ठे सूच कुरूवाहिनी : 

व्यौरिवापेतनक्षञ्ञा हीनं खसिव चायुना ॥ २४॥ 
भरतश्रेष्ठ भीष्मके शरशय्याषर शयन करनेके अनन्तर कोरबी सेना ऐसी दीख पडने 
लगी, जैसे नक्षत्रोके विना आछाश्च, वायुके बिना अन्तरिक्ष ॥ २४ ॥ 

यिपन्नस्तस्येव सही वाक्चेयासंस्कता यथा । 

आखसुरीव यथा सेना निणहीते पुरा बलौ ॥ २७ ॥ 
नष्ट धन्यवाली पृथ्वी, संस्कार विना वाणी, बलि राजके बांध लिये जानेपर स्वामी विहीन 
असुरोकी सेना ॥ ९५ ॥ 

विधवेव वरारोहा झुष्कतोथेव निञ्ञगा । 

छृकैरिच बने रुद्धा एजती हतयूथपा ॥ २६॥ 
पतिहीन सुंदर ख्ली, जलके सुख जानेपर जलहीन नदी, वनमें भेडियोंसे घिरी हुई और 
अपना साथी यूथप मारी गई चितकवरी इरिनी ॥ २६ ॥ 


स्वाधषो हतसिहेव महती गिरिकन्दरा । 
सारली भरतश्रेष्ठ पतिते जाहवीछुते ॥ २७॥ 
और स्वामिमानसे मारे गये सिंहके बिना पर्वतकी खनी कन्द्राके समान, दे भरतत्रेष्ठ ! वह 
भारतियोंकी सेना गंभापुत्र भीष्मके गिरनेपर भयभीत और तेजोहीन दीखने लगी ॥ २७॥ 
विष्वग्वातहता रुग्णा नौरिबासीन्सहाणवे । 
यलिभि। पाण्डवैवीरेलेव्वलक्षैश्रेक्यार्दिता ॥ २८॥ 
बरुषान्‌ , वीर, अपने लक्ष्यको मारनेवाले पाण्डबोंसे अत्यन्त पीडित हुई तुम्हारी कोरबी सेना 
इस प्रकारसे अत्यन्त व्याङुल हो गई, जैसे तुफानके जोरसे महासमुदरमे टूटी हुई नौका ॥ २८ ॥ 


सा लदासी द्वा सेना व्याङुलाश्वरथद्विपा 
विषण्ण स्ूथिष्ठनरा कृपणा द्रष्टआव भो ॥ २९॥ 
उस तुम्हारी कोरबोकी सेनाके घोडे, रथ, हाथी आदि सब व्याकुल हो गये थे और बहुतसे 


च्छ 


भडुष्य दोन ओर हतबुद्धे दौखने लगे ॥ २ 
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तस्याँ अस्ता नूपतथः सैनिकाश्च एथग्विधाः । 

पालाल इव सज्जन्तो हीना देवब्रतेन ले 

कण हि कुरवोऽस्माषुः स हि देनब्रतोपमः ॥ ३०॥ 
विना देवव्रत भीष्मके उस सेनाके अनेक सैनिक और सम्पूर्ण राजा लोग भयभीत और 
पातालमें निमग्न होनेकी भांति कातर हो गये । उसी समय ओरवोंने कणका स्मरण किया; 
क्योंकि बही भीष्मके समान पराक्रमी माना जाता था ॥ ३० ॥ 

स्वरास्त्रश्रतां अछ रोचभानधिवातिथिस्‌ । 

बन्धुमापद्गतस्थेच तभेवोपागमन्सन! ॥ ३१ ॥ 

जैसे गृहस्थ मनुष्य बिद्या ओर तपस्यासे प्रज्वलित अतिथिकी प्राथना करते हैं ओर विपदर्भे 
पडे हुए मनुष्यका मन अपने बन्धुओंकी ओर दोडता है, उसी प्रकारसे उन सब कोरवबोंका 
मन सब शजख्रधारियोंमें श्रष्ठ कणकी ओर झुक गया ॥ ३१ ॥ 

चुक्कु! कण कर्णेति लच भारत पार्थिवाः । 

राघिय हितसस्माक सूतपुत्र तलुत्यजम्‌ ॥ ३२॥ 
भारत ! बहां सब राजा लोग “हे कणे ! हे करणे| ” कहके पुकारने लगे और कहने लगे, 
कि हमारे लिये अपने प्राणोंको देनेको तेय्यार राधापुत्र कर्ण ही हम लोगोंके हितकारी हैं ॥३९॥ 

स हि नायुध्यत तदा दक्षाहानि महायक्षा! ! 

सामात्यबन्छुः कर्णा चे तमाहथत माचिरम्‌ ॥ ३३॥ 
उन महायशस्वी कणेने अपने बन्धु-मन्त्रियोंके सहित दस दिनोंतक युद्ध नहीं किया हे, 
उन्हें शीघ्र बुलाओ, देर न करो ॥ ३३ ॥ 

भीष्मेण हि महाबाहः सर्वेक्षत्रस्थ पर्यल! । 

रथेषु गण्यमानेषु बलविक्रसशालिणु । 

संख्यातोऽघेरथः कणों द्विगुणः सन्नरषेभः ॥ ३४॥ 
जब बल और पराक्रमधुक्त रथियोंकी गिनती की जा रही थी, तब पुरुषोंमें मुख्य महाचाइु 
कर्णको सवे क्षत्रियोके देखते भीष्मने अधरथीमें गिना था, यद्यपि वह दो रथियोंके समान 
हें ॥ ३४॥ 

रथातिरथसंख्यायां योऽग्रणी? शरसंमतः । 

पितुवित्ताम्बुदेवेरानपि यो योद्धुसुत्सहेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
रथी और अतिरथियोंकी संख्यामें वह सबसे प्रथम .गिने जानेके योग्य और शूरवीरके 
सम्मानका पात्र हैं । वह यम, कुबेर, बरुण और इन्द्रके सङ्ग भी संग्राम करनेका उत्साह 
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स लु तेनेव कोपेन राजन्गाड्रेयलुत्तवान ! 

त्वथि जीवति कौरव्य नाइ योत्स्ये कर्थचन ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! उसी क्रोधसे वे शङ्गापुत्र भीष्मसे बोले थे, कि “ हे कौरव्य ! जबतक तुम 
जीवित रहोग, तबतक में कदापि युद्ध नहीं करूंगा ॥ ३६ ॥ 

स्वया तु पाण्डवेयेषु निहतेषु सहास्य । 

दुर्पोधनसलुज्ञाप्य चनं यास्यामि कौरव ॥ ३७॥ 
कौरव | तुम यदि पाण्डवोंको इस महायुद्धमें मार डालेंगे, तो में दुयोंधनकी अनुमतिसे 
वनको चला जाऊंगा ॥ ३७॥ 

पाण्डवैवा इते भीव्मे त्वयि स्वर्गछुपेयुषि । 

हन्तास्ट्येकरथेनेय कत्स्नान्थान्त्रन्यसे रथान्‌ ॥ ३८॥ 
और यदि पाण्डवॉके हाथसे मारे जाकर तुम स्तर्गगमन करोगे, तो में एकमात्र रथकी 
सहायतासे जिन्हें तुम महारथी मानते हो, उन सबको मार डाळंगा ॥ ३८॥ 

एचसुक्त्या महाराज दशाहानि महायक्या! । 

नायुध्यत ततः कणे! पुत्रस्य तब संमते ॥ ३९॥ 
महाराज ! यही वचन कहकर महायशस्वी कणेने दस दिर्नोतक आपके पुत्र दुर्योधनकी 
अझुमतिसे युद्ध नहीं किया था ॥ ३९॥ 

सीष्लः खमरविऋान्तः पाण्डवेयस्य पार्थिव । 

जघान समरे योधानसंख्थेयपराक मः ॥ ४०॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धमे विक्रम करनेवाले महापराक्रमी भीष्मने समरमें पाण्डुपुत्र युधिषिरके अनेक 
योद्धाओंको मार डाला ॥ ४० ॥ 

तस्लिस्तु निहते शरे सत्यसंधे महौजसि । 

त्वत्छुताः कणेमस्मार्घुस्ततुंकामा इच प्लवम्‌ ॥ ४१॥ 
उन शूर, सत्थत्रतधारी, महा तेजस्वी भीष्मके मारे जानेपर, उस कर्णका आपके पुत्राने इस 
प्रकारसे स्मरण किया, जेसे बटोही मलुष्य नदीके पार जानेके निमित्त नोकाकी तलाश 
करते हैं ॥ ४१ ॥ 

तावकास्तव पुत्नाश् सहिताः सवेराजामि! । 

हा कर्ण इति चाक्रन्दन्कालोऽयाम्ेति चाञ्गवन्‌ ॥ ४२॥ 
आपके सब पुत्र और सेनाळे सम्पूर्ण मनुष्य सब राजाओंके साहित “हा कणे ! हा कर्ण !?? 
कहते हुए व्याकुल हो गये और कहने लगे,- “ हे कर्ण ! यही अब तुम्हारे युद्धका समय 
आ पहुंचा है ॥ ४२॥ 
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जामदरन्याभ्यनुज्ञातमस््रे दुर्वार पौरुषस्‌ । 

अगमन्नो मन! कणे बन्धुमात्याथिकेष्विय ॥ ४३ | 
जिस प्रकारसे विपात्तिके समयमें मित्र ओर भाइयोपर मलुष्यका चित्त जाता है, उसी 
भांतिसे जमदम्निपुत्र परशुरामके अस्नवेत्ता शिष्य, महापराक्रमी अत्यन्त तेजस्वी झणी 
ओर इमलोगोंका मन दौडने लगा ॥ ४३ ॥ 

स हि शक्तो रणे राजस्त्रातुमस्मान्महाभयांत्‌ | 

त्रिदशानिव गोविन्दः सततं सुमहा भयात्‌ ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! जिस प्रकारसे गोविन्द-विष्णु महाभयसे देवताओंकी सदा रक्षा करते हैं, उसी 
प्रकारसे कर्ण इस महाविपदू-सागरसे हम लोगोंको पार करनेमें समर्थ है ॥ ४४ ! 
चैशम्पायन उवाच 

तथा कणे युधि वरं कीतेयन्तं पुनः पुनः । 

आशाीविषवदुच्छवस्थ शृतराष्ट्रोऽन्रवीदिदस्र ॥ ४५७ || 
श्रीवैशम्पायन सुनि बोले- हे राजा जनमेजय ! सञ्जय इस प्रकारसे बार बार योद्धाओमें 
भ्रेष्ठ कर्णके विषयकी बात कह रहे थे, उसी समय राजा इतराष्टने विषधर सर्पके समान 
लम्बी सांस लेकर सञ्जयसे इस प्रकार पूछा ॥ ४५ ॥ 


यत्तद्वैकतन कणेसगमद्वो मनस्तदा । 
अप्यपइ्यत राधेयं सूतपुत्र तनुत्यजम्‌ ॥ ४६॥ 


हे तात ! तुम लोगोंका मन जो वैकतेन कर्णकी ओर गया, तो उस समय शरीरके त्यागनेमे 
उत्साही दतपुत्र कर्णको तुमने देखा था ? ॥ ४६॥ 


अपि तन्न स्षाकार्षीद्यधि सत्यपराक्रम? । 

संश्रान्तानां तदातोनां त्रस्तानां ्राणमिच्छताम्‌ ॥ ४७॥ 
कया उस सत्य पराक्रमी कणेने युद्धमें आत्ते और भयभीत तथा त्राणकी इच्छाबाले लोगोंकी 
आशाको मिथ्या नहीं की ? ॥ ४७॥ 

अपि तत्पूरयांचक्रे धनुर्धरवरो युधि । 

यक्तद्विनिहते भीष्मे कौरवाणामपाड्ट॒तम्‌ ॥ ४८ ॥ 
क्या उस धनुधारियोंमें श्रेष्ठ कणेने भीष्मके मारे जानेपर युद्धमें जो कोरवपक्षमें त्रुटि हो 
गयी थी, उसे पूरा कर दिया? ॥ ४८ ॥ 
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ह्खण्डं पूरयामास परेषामाद भङ्ग थम्‌ । 
कूलबान्सम पुत्राणां जयाशा सफलाक्षपि ॥ ४९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ ४९॥ 
Cn oe 3 र = २६ 
क्या कणने खंडित अंशको पूर्ण करके छत्रओके मनमें भय उत्पन्न किया ? कया हमारे पत्रोंके 
बिजयकी आशाको सफल किया ? ॥ ४९॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपचम पहला अध्याय समाप्त ॥ १॥ ४९॥ 





संजय उवाय 
हतं अीष्ममाधिरधिर्विदित्वा भिन्नां नावभिवात्यगाधे कुरूणाम्‌ । 
खोद्थवड्टयसनात्सूलपुत्रः सन्तारयिष्यंस्तव पुत्रस्य सेनाम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! भीष्मके मारे जानेपर अथाह समुद्रमें टूटी हूड नौकाके समान 
कोरवोंकी सेना संकटग्रस्त है यह जानकर, अधिरथपुत्र कर्ण आपके पुत्रकी सब सेनाको 
व्यसनसे मुक्त करनेके निमित्त सहोदर भाईकी भांति आ पहुंचे ॥ १॥ 


श्रुत्वा तु कणे? पुरुषेन्द्रमच्युतं निपातितं शांतनवं महारथम्‌ । 

अथोपायातत्तूणैसमित्रकरीनो धनुर्धराणां प्रवरस्तदा बषः ॥ २॥ 
धनुर्थारियोके अग्रणी, शत्रुओंको सन्ताप देनेवाले कर्ण, पुरुषेन्द्र अक्षय बीर महारथी शान्तनु- 
नन्दन भौष्मको भारा हुआ सुनकर, शीध ही दुयोधनके पास आकर उपस्थित हुए ॥ २ ॥ 


हते तु भीष्मे रथसत्तमे परैनिमञज्जतीं नावमिवाणेवे कुरून्‌। 

पितेव पुतांस््वरितोऽभ्ययात्ततः संतारयिष्यंस्तव पुरस्य सेनाम्‌ ॥ ३॥ 
राथिसत्तम भीष्मके शत्रुओंके हाथसे मारे जानेपर, जिस प्रकारसे पिता अपने पुत्रोंकी संकटसे 
रक्षा करनेके लिये जाता है, उसी प्रकारसे कणे शीघ्रतासे इबती हुई नौकाके समान तुम्हारे 
पुत्रकी सेनाको संझटसे पार करनेके निमित्त दुर्योधनके पास आ पहुचा ॥ ३॥ 
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कण उचाच 

यस्मिन्धलिबेड्िपराकमौजो दमः सह्यं चीरथुणाश्च सर्वे! 

अस्ञ्राणि दिव्यान्यथ सन्नतिः प्रिया च यागमपायीनि भीष्ने ॥४॥ 

ब्रह्मद्रिषघे सततं कृतज्ञे सनातनं चन्द्रससीय लक्ष्म । 

स चेत्प्रशान्तः परवीरहन्ता मन्थे हतानेव हि स्वेयोधान ॥।&॥ 
कण बोला- जैसे चन्द्रमामें शशचिन्ह सदैव शोभित होता है, वैसे ही जिन भीष्समें इति, 
बुद्धि, पराक्रम, ओज, दम, सत्य-ये सब वीरोचित गण, सब दिव्य अखन, विनय, रज्ञा, 
प्यारा वचन और निन्दारहित स्वभाव सदा सर्वदा शोभा पाते थे, उन ही द्रिजशत्रुनाशक, 
सदैव कृतज्ञ, शत्रुवीरोंके नाश करनेवाले भीष्मके मरनेसे, में सब योद्धाओंको ही मारा गया 
समझता हूं ।। ४-५ ॥ 

नेह शवं किञ्चन जातु विद्यते अस्मिटँलोके कर्मणोऽनिस्ययोगात्‌ । 

सू्योदचे को हि विझुक्तसंशयो आवं कुवीताच्य सहाब्रते हते ॥ ६ ॥ 
इस संसारमें कर्मोके अनित्य संस्कारोंसे कोई बस्तु भी नित्य नहीं स्थित रहती । जब मह्ात्रत 
भीष्म मारे गये हैं, तब कौन मलुष्य आज खयं उदय होनेतक विना शङ्काफे जीवित रह 
सकता है ? ॥ ६॥ 

वरुप्रभावे वरुवीयसंभवे गते वसूनेस बरुंधराधिपे । 

वसूनि पुत्नांचच वसुन्धरां तथा कुरूश्च छाचध्वभिलसां च वबाहिनीस्‌ ॥७॥ 
वसुके समान प्रतापी, वसुके समान शान्तनुके वीर्यसे उत्पन्न, बसुन्धराथिपति भीष्म जब वसु 
लोककी चले गए, तब तुम लोगोंको धन, पुत्र, एथ्वी, कुरुगण और इस सम्पूर्ण सेनाके 
निमित्त क्षोक करना पडेगा ॥ ७॥ 

सलञ््ञय उचाय 

महाप्रमाये वरदे निपातिते लोकश्रेछे क्ांतनवे महौजासि । 

पराजितेषु भरतेषु दुमेनाः कणो सुरां न्यश्वसदय्थ वतेयन्‌ ॥ ८ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजा धृतराष्ट्र ! महा प्रभावशाली, वर देनेबाले, जगत्‌ श्रेष्ठ, महा तेजस्वी 
भीष्म पितामहके मारे जाने ओर छोरबी सेनाके पराजित होनेपर, कणे बहुत ही दुःखित 
चित्त होकर आखोंमें आंख बहाता हुआ दीघे श्वास लेने लगा ॥ ८ ॥ 

इदं च राधेयवचो निदास्य ते सुताश्य राजंस्तव सैनिकाऱ्य इ । 

परस्परं चुक्कुशुरातिजं भां तदाश्र नेत्रैछसुचुर्हि दाव्दवत्‌ ॥९॥ 

है राजन्‌ ! राधापुत्र कर्णा ऐसा बचन सुनकर आपके पुत्रलोग और सेनाके सब मलुष्य 
परस्पर देखकर, दुःख तथा शोकसे युक्त होकर, ऊंचे स्वरसे रोने लगे और शोकसे आंसु- 
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प्रवलेलाने लु पुननेहाहये विगाक्यमानाखु चमूषु पार्थिवै! । 

अथान्रवीद्षकरं बचरतदा रथव सान्सवमहारथष सः ॥ १०॥ 
अनन्तर जब पाण्डवसेनाके राजाओसे कोरव सेनिकॉका नाश होने लगा और महायुद्ध 
शुरू हुआ, तब सब महारथियोंम श्रेष्ठ कण रथिश्रेष्ठ पुरुषोंका फिर हर्ष बढानेवाली बातोंकों 
कहने लगे ॥ १० ॥ 

कर्ण उवाच 

जगत्यानित्ये सततं प्रधावाति प्रचिन्तयन्नास्थिरमदय लक्षये । 

आअवत्सु लिछात्थ्यह पालतो रण एगारप्रक्वाशः कुरुपुङ्गवः कथय ॥ ११॥ 
कणे बोले- इस अनित्य आर सदा बात्रागमनशील संसारम बहुत विचार करनेपर भी आज 
मुझे कोई वस्तु स्थिर नहीं दिखायी देती; कारण करि तुम सब लोके युद्धम उपस्थित 
रहनेपर पर्वतके समान प्रकाश्षमान्‌ कुरुश्रेष्ठ भीष्म किस प्रकारसे मारे गये ? ॥ ११ ॥ 

निपातिते शान्तनवे अहारथे दिवाकरे सूतल मास्थिते यथा । 

न पार्थिवाः सोहुमल घनञ्जघं गिरिप्रवोढारसिवानिल द्राः ॥ १२॥ 
महारथी शान्तलुपुत्र भीष्मका गिराया जाना, सर्यके आकाशसे पथ्वीमें गिरनेके समान है 
जिस प्रझारसे पवतको उखाडनवाले वायुके वेगको वृक्ष आदि नहीं सह सकते, उसी भाँतिसे 
राजालोग अजुनके पराक्रमो सहनेमें असमर्थ हैं ॥ १२ ॥ 

हतलप्रणान त्विदभातेरूपं परेहेतोत्साहसनाथमव्य चै । 

सया कुरूणां परिपाल्यमाहचे बलं थथा तेन महात्मना तथा ॥१३॥ 
जैसे उन महात्मा भौष्मने युद्धमें कोरवी सेनाकी रक्षा की थी, उसी भांतिसे मुझ आज 
प्रधान सेनापतिके मारे जानेसे अनाथ, आते, शन्रुओसे उत्साह रहित की हुई इस कुरुसेनाकी 
युद्धभामंम रक्षा करना हार्गा ॥ १३॥ 

सस्राहितं चाह्यनि सारमीहर जगत्तथानित्यमिदं च लक्षथे | 

नपातल चाइवचशाण्डबाइचं कथ लु छुथासहभाइचे सथाम ॥ १४॥ 
भने अपने मनसे इस भारको अपने ऊपर ले लिया; संसारकी अनित्यता और युद्धम युद्ध- 
कुशल भाष्यका वध देखकर, भ॑ समरम केस लिये डरूगा ? ॥ १४॥ 

अहं तु तान्कुरुब्टष भानजिह्मगेः प्रवेरयन्यमसदनं रणे चरन्‌ । 

यशाः परं जगति विभावध वलिता परेहेतो याथि शायित्ताथ वा पुनः । १८॥ 
भ॑ रणभूमिर्भ घूमता हुआ, अपने साथि आानेवाले वाणासे, उन कुरु-वषभ पाण्डवाको यम- 
पुरीम भेज कर, जगतूमें परम यश और कीति पाऊंगा, अथवा उन इत्र लोगोंके हाथते 
मारा जाकर युद्धमें शयन करूंगा ॥ १५ ॥ 
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युधिष्ठिरो घ्तिमतिधमेतत्त्ववान्क्कोदरो गजशततुल्यविक्कमः । 

तथाजुनस्त्रिदरावरात्मजो यतो न तडलं खुजयभथामरैरपि ॥ १६॥ 
युधिष्टिर घेयेशील, बुद्धिमान्‌ , धार्मिक और तत्ववेत्ता हैं; भीम सैकड़ों हाथियोके समान 
बलवान्‌ और पराक्रमी हैं; अर्जुन देवश्रेष्ठ इन्द्रके पुत्र और संयमी हैं; इससे उन लोगोंझ बल 
देवताआंसे भी शीघ्र न जीतनेके योग्य है ॥ १६॥ 

यमो रणे यत्न यमोपमौ बले ससात्यकिर्यत्र च देवकीसुल। । 

न तहलं काएुरुषोऽभ्युपेथिवान्निवतेते स्गत्युसुखादिवासळुत्‌ ॥ १७॥ 
जिस युद्धम यमराजके समान पराक्रमी नकुल और सहदेव हैं; सात्यकि और देवकीनन्दन 
श्रीकृष्ण हैं, उस युद्धमें भीरु मनुष्य जाकर बच नहीं सकता, जैसे प्राणधारी लोग सुत्युके 
मुखसे जीबित नहीं निल सकते ॥ १७॥ 

तपोऽभ्युदीणे तपसैव गम्यते बलं बलेनापि तथा मनस्विभिः । 

मन्च से राचुनिवारणे धुव स्वरक्षणे चाचलवट्टयवस्थितस्‌ ॥ १८॥ 
प्रतापी ओर तेजस्वी पुरुष बढ़ी हुई तपस्याको तपस्यासे और बलको बलसे बद्ध कर सकते हैं: 
इससे मेरा मन निश्चय ही बलसे शत्रुओको निवारण करने और अपनी रक्षा करनेके लिये 
पवेतके समान अविचल भावसे स्थित है ॥ १८ ॥ 

एवं चैषां बुध्यमानः प्रभावं गत्वैवाहं ताञ्जयास्यव्य सूत । 

मित्रद्रोहो मषेणीयो न भेऽयं अग्ने सैन्ये यः सहाय! स मित्रम्‌ ॥ १९॥ 
हे सारथी ! में आज युद्धमें जाकर ही शत्रुओके प्रभावको नष्ट करके, उनको जीत लूँगा; इस 
प्रकारका मित्रद्रोह मुझे सहना उचित नहीं है । जो मनुष्य सेनाके भाग जानेपर उसका 
सहाय होता है, वही मित्र है ॥ १९ ॥ 

कत्तोस्म्धेतत्सत्पुरुषार्थकमे त्यक्त्वा प्राणाननुयास्थामि भीष्घभ्‌ | 

सवान्संख्ये दाचुसंघान्हनिष्ये हतस्तेवी वीरलोकं गासिष्ये ॥ ९० ॥ 
में सत्पुरुषोके उचित यही श्रेष्ठ कम करूंगा, अथवा में प्राणत्याग करके भीष्मका अनुगमन 
करूंगा । या तो में युद्धमें शत्रुओंके सब संघोंका नाश कर दूंगा, नहीं तो उनके हाथसे 
मारा जाकर वीर-लोकमें पहुंचूंगा ॥ २० 0 

सम्प्राकुष्टे रुदितस्त्रीकुमारे पराभूते पौरुषे घातराष्रे । 

सया कृत्यमिति जानासि सूत तस्माच्छचून्धातराष्ट्रस्थ जेष्ये ॥२१॥ 
हे खत ! टुर्योधनका बल पोरुष सब हट गया दे, ओर इससे खिया और कुमार आक्रोश 
कर रहे हैं, तब ऐसे अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये, यह भें जानता हूं; इसलिये आज 
में राजा दुर्योधनके शत्रओंको जीतुंगा ॥ २ 
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कुरूनरक्षन्पाण्डुपुत्राज्षिचांसंस्त्यकत्वा प्राणान्धोररूपे रणेऽस्मिन्‌ । 

लयोन्संख्ये काचर सङ्कान्निहत्य दास्यास्यह घातराषट्राय राज्यम्‌ ॥२२॥ 
इस महा घोर युद्धमें प्राण त्याग करके ही कौरवाकी रक्षा और पाण्डवों तथा दूसरे शत्रुओंके 
वधको इच्छा करके सघ शत्रुओंको मार डाळूगा ओर दुर्योधनको राज्य दान करूंगा ! २२॥ 

निवध्यता भे कवचं विचित्रं हैमं शुभ्र माणिरत्नावभास्ति। 

शिरस्त्राणं चाकसमान भासं धुः शारांश्वापि विषाहिकल्पान्‌ ॥ २३॥ 
मणि और रत्नोसे प्रकाशित सोनेसे युक्त सफेद विचित्र कवच; सर्यके समान तेजस्वी शिर- 
स्राण; विष और सर्के समान धनुष और बाणेसि घुझे सज्जित करो ॥ २३ ॥ 

उपाललङ्गान्षोडश योज यन्लु घनूषि दिव्यानि तथाहरन्तु । 

अर्शीश्य शक्तीश्च गदाओ शुर्वीः दा च जाम्बूनदचित्रमालम्‌ ॥ २४॥ 
सोलह प्रकारसे झरपूर्ण तूगौरों, दिव्य घडुपों ऑर तलवार, शक्ति, बडी गदाएं तथा सोनेसे 
चित्रित विचित्र दीखनेबाले शङ्क ले आओ; ॥ २४॥ 

एतां रोक्शीं नागकक्ष्यां च जैत्रीं जेऊ च मे व्यजामिन्दीवरा भम्‌ । 

छ दणी वसत विप्रुज्घान यस्व चित्रां सालां चाच बद्ध्वा सजालाम््‌ ॥ २५ ॥ 
सोनेसे बनी इइ दाथीकी सांकलको और कमलके चिन्इसे युक्त दिव्य और विचित्र ध्वजको 
सुंदर बख्नोसे साफ करके ले आओ; युद्धके योग्य शुथी हुईं विचित्र माला और खील आदि 
यहाँ ले आओ ॥ २५॥ 

अश्वानग्य्वान्पाण्डुराभ्रपकाशान्पु्ान्स्नातान्मन्चपूताभिराद्े! । 

तप्तै भाण्डैः काश्वनैरभ्युपेताज्शीघाज्शीघं सूतपुत्रानयस्व ॥ २६ ॥ 
सूतपुत्र ! शुश्र मेघके समान दोप्तिभानू, पुष्ट, मन्त्रसे शुद्ध हुए जलसे प्रक्षालित किये हुए, 
तप्त सुवर्णके अलंकारसे युक्त, शीघ्रगामी श्रेष्ठ घोडोंकी जलदीसे लाओ ॥ २६ ॥ 

रथ चाग्ज्यं हेसजालावनद्धं रत्नेश्वित्र चन्द्रसूथप्रकादो! । 

द्रव्येयुक्त संपरहारोपपन्नेवा हैयुक्तं तू्णमावतयस्व ॥ २७॥ 
सोनेकी जालियोंसे विभूषित, चन्द्रमा और सरयेक्के समान प्रकाशित, विचित्र रत्नोंसे युक्त, 
सब युद्धके उपयोगी बस्तुओके साथ, वेगगामी घोडोसे युक्त उत्तम. रथको सजाकर शीघ्र 
ले आओ ॥ २७ ॥ 

चित्राणि चापानि च वेगवन्ति ज्याश्चोत्तमाः संहननोपपन्नाः । 

तूणा्च पूणान्महतः शराणामासज्य गात्रावरणानि चैव ॥ २८ ॥ 
विचित्र बेगवान्‌ धनुष, संहननसंयुक्त उत्तम रोदे, बाणोसे भरे हुए महा तूणीर ओर शरीरे 


पहिरने योग्य युद्धके उपयोगी सब वस्र 'सूज्जित करो ॥ “Cl Dear by eGangotri 
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प्रायात्रिके चानयताशु सये कल्याः पूणे वीरकांस्यं च हेसस्‌ । 

आनीय मालापवबध्य चाइ प्रवादयन्त्वाशु जयाय भारी ॥ 
हे वीर ! रणयात्राके समयकी सब कन्याएं, सामग्री, दहीसे अरे हुए कास्य और सुवणक 
पात्र शीघ्र ले आओ. तथा गरेमे माला पहिनकर जय सूचक भेरी और नगाडे आदि 
बाजोंकी तुरंत बजावो ॥ २९ ॥ 

प्रयाहि सूताशु थत! किरीटी इकोदरो धलसुतो यसा च । 


ho हॉलच्या 


तान्वा हनिष्यामि समेत्य संख्ये सीष्माय वेष्याप्रिि हतो द्विषद्भिः ३०॥ 


है दत ! जिस स्थानपर किरीटधारी अर्जुन, भीम, घर्षपुत्र घुधिष्टिर और नकुल, सहदेव 
हैं, वहां ही मेरे रथको शीघ्र ले चलो । वहां युद्धे भ॑ उन लोगोंसे मिडक उनको 
मारूंगा, अथवा स्वयं ही शत्रओंके हाथसे मारा जाकर भीष्मको गतिको पाऊगा ॥ ३० ॥ 
यस्मिन्राजा सत्यश्तियुधि्िरः समास्थितो भीमसनाजुनी च । 
वासुदेवः सात्यकिः सञ्जयाश्च सन्ये बलं तदजय्थ सहीपे: ॥ ३१॥ 
जिस सेनामें सत्यवादी राजा युधिष्टिर खडे हैं, भीमसेन, अर्जुन, श्रीकृष्ण, सात्यकि और 
सुज्ञयगण हे, में जानता हूं, कि बहक सेना राजाओंसे अजेय ( न जीतने योग्य ) 
हैं ॥११॥ 
तं चेन्म्त्यु! सवेहरोऽभिरक्षेत्सदाप्रमत्तः समरे किरीटिनस््‌ । 
तथापि हन्तास्मि समेत्य संख्ये थास्यासे वा भीष्मपथा यमाण ॥ ३९॥ 
यदि सबका नाश करनेवाला साक्षात्‌ मृत्यु भी किरीटधारी अझुनको रक्षा करेगा, तो भा 
में युद्धमं सावधान रहकर उनका सामना करके अवश्य उनको मारूंगा, अथवा भीष्मके 
मागेसे में भी यमलोकम गमन करूगा ॥ ३२ ॥ 
न त्वेवाहं न गमिष्यामि तेषां सध्ये शाराणां तत्तथाह ्रवीसि । 
मित्रद्रही दुबल भत्त्तयो ये पापात्मानो न सनते सहायाः ॥ ३३॥ 
उन वीरोके बीचमें भं न जाऊ, ऐसा नहीं हो सकता; परन्तु उसके निमित्त म॑ यह! बचन 
कहता हूं, कि जो मित्रद्रो्दी, पापी ओर अर्प भक्तिवाले पुरुप ई, म॑ उनको सहायता नह 
चाहता ॥ ३३ ॥ 
सञ्जय उवाच 
स सिद्िसन्तं रथछुत्तमं रढ सकूवर हेमपरिष्कृत हु भम्‌ । 
पताकिनं वातजवैहेयोत्तमैयुक्ते ससास्थाय ययौ जयाथ ॥ ३४॥ 
सञ्जय बोले- अनन्तर कर्ण सब्र साधनोंस युक्त, कूत्र और पताकासे युक्त, सुवणोठछृत, 
शुभ, वायुके समान शीघ्र चलनेवाले घोडोंसे युक्त इढ और उत्तम रथपर चढके जय 
करनेके निमित्त चले. ०रेे 0:0५) . ved Nidhi Varanasi. Digiized by eGangoui 
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संपूज्यमानः झुरुभिमेहात्सा रथषेम। पाण्डुरचाजियाला। 

थयौ तदायोधनसुग्रधन्वा चत्रावसानं भरतषेभह्य ॥ ३ ॥ 
वह रथियोंमे श्रेष्ठ, उग्र घजुर्धारी, महात्मा कणे कोरवॉसे पूजित हो, सफेद घोडोसे युक्त 
रथसे रणधूमिमें गया, जहाँ अरतश्रेष्ठ भीष्मका अवसानः हुआ था ॥ ३५ | 

यस्दाथिना सहता सध्वजेन खुडणेसुक्तामणियज शालिना । 

सदश्वयुक्तेन रथेन कर्णी सेघस्वनेनाक इवामिलौजा? ॥ ३६ ॥ 
सुवणे, भोती, मणि और हीरकोंते शोमित सुन्दर ध्वजासे युक्त, उत्तम घोडोंसि जुते हुए 
और भेघके समान शब्द करनेवाले रथसे छर्यके समान अमित तेजस्वी कण बडी सेनाके साथ 
रणभूमिकी ओर गया ॥ ३६ ॥ 

हुलाशनास!) ल हुताशनप्रने शुः झुमे वै स्वरथे घलुधेरः । 


~ 


स्थितो रराजाधिरथिमहारथः स्वर्थं विभाने खुरराडिव स्थितः ॥ ३७॥ 


~ 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ।॥ ८६॥ 
अश्निके समान प्रकाशित अपने शुभ रथपर बैठा हुआ अझ्निके समान तेजस्वी, सुंदर ओर 
घनुर्धर महारथी अधिरथ पुत्र कर्ण विमानमें विराजमान सुरराज इन्द्रके समान मित 
हुआ ॥ ३७॥ | 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वेम दूसरा अध्याय समाप्त ॥२॥८६॥ 





बे ! 
सफकऊ्जय उच्चा 

चारतलपे महात्मानं शयानभसितोज सम्‌ । 

महावातससूहेन ससुद्रभिव शोषितम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजन्‌ ! महा तेजस्वी, महात्मा, भीष्मपितामह बाणश्चय्यापर सो रहे थे, महा 
प्रचण्ड वायुसे सखे इए समुद्रके समान बे दीखते थे ॥ १ ॥ 

दिव्यैरस्रैसेहेष्वासं पातितं सव्यसाचिना । 

जयाशां तव पुत्राणां खंअझ्ां शासे वभे च ॥ २॥ 
महाधनुधेर भीष्मको सव्यसाची अर्जुनने दिव्य अखेोंसे मार गिराया था । उन्हें देखकर 
तुम्हारे पुत्रोंकी विजय और सुखांकी आशा भंग हो गयी, उनके कच भी नष्ट हो गये ॥२॥ 
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अपाराणासिव द्वीपभगाधे गाधमिच्छताम्‌ । 

स्रोतसा यासुनेनेच चारौघेण परिष्छुतस्‌ ॥ ३ | 
पार न पानेवाले ओर अगाध समुद्रभ थाइ इच्छिनेवाले कोरबोके लिये भीष्म दौपके समान 
आश्रय थे, वे यमुना जरक स्रोतोंके समान शरोंसे परिपूरित हो गये थे || ४! 


महान्ताभिव सेनाकससह्यं खुबि पालितम्‌ । 

नभदच्युतासिवादित्य पलितं धरणीतले ॥ ४॥ 

मानो, इन्द्रके वजसे एृथ्यीपर शिरे हुए असह्य महान्‌ मेनाक पवतक्े समान, तथा आकाषे 
च्युत होकर पृथ्बीपर गिरे हुए स्रयके समान दीखते थे ॥ ४॥ 


झातक्रतोरिवाचेन्त्यं पुरा वृत्रेण निज यम्‌ । 

मोहन सवसन्यस्य युचि भीष्मस्य पातनम्‌ (७ || 
अथवा पूवेकालमें वृत्रासुरसे पराजित इन्द्रकी भांति निस्तेज दीते थे । युद्धमे भीष्मको 
गिराया जाना सम्पूण सेनाको मोहित करनेवाला था ॥ ५॥ 


ककुदे सवेसैन्यानां ल्म सर्वेधलुष्मताम ! 

धनञ्जयशरव्यासं पितरं ते महाव्रतम्‌ ॥ ६ ॥| 
सब धनुधारियोंमें अग्रगण्य और सब सेनामें श्रेष्ठ आपके पिता मद्दात्रती भीष्म अजुनके 
बाणोंसे पूरित होकर ॥ ६ ।! 


त ले वीरशयने वीरं शायान पुरुषषेमम । 

'मीष्प्रमाधिरधथिदृष्टा भरतानाममध्यमम्‌ ॥७॥ 

हर वीर शय्यापर सोये थे । उन भरतवंशी असाधारण पुरुषश्रेष्ठ बीर भीष्मको उस अवस्थाम 
अघिरथपुत्र कणे देखकर ॥ ७ ॥ 


EARS ज्वर ०४, ७ 


न} 


हर अवतीये रथादात्तों घाष्पव्याकुलिताक्षरम । 

प्र अभिवाद्याञ्जलिं बद्ध्वा वन्दमानो5्भ्य'भाषत ॥ ८॥ 

है आते होकर रथसे उतर पडा ओर आंख भरे हुए नेत्रसे वहां जाकर दोनों हाथ जोडळे उनको 
5 प्रणाम करके बोला ॥ ८ ॥ 

- कर्णोऽहमस्मि भद्रं ते अद्य मा वद भारत । 

न पुण्यया क्षेम्या वाचा चक्षुषा चावलोकव ॥ ९॥। 

कु 


की. है भारत ! आपका कल्याण हो, में कणे हूं; आप मेरे निमित्त अपनी पुण्यप्रद और मंगल 
| $ बाणीसे कुछ वचन कहिये, और अपनी कल्याणमयी आंखोंसे मुझे देखिये ॥ ९ ॥ 
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न नूनं खुकुतस्थेह फल ऋश्चित्सन इसुले । 

यत्न धर्मपरो वृद्धः रोते सुवि भवानिह ॥ १०॥ 
इस लोकमें कोई अपने सुक्ृतका फळ पूरी ठरहसे यहां नहीं भोग सकता है, क्योंकि आप 
धर्ममें तत्पर और वृद्ध होकर भी प्ृथ्वीमें सोये इए हैं ॥ १० ॥ 

कोशसंजनने भन्त्रे व्यूइप्रहरणेघु च । 

नाथमन्यं न पङ्यामि कुरूणां कुरुखक्तस ॥ ११॥ 
हे कुरुसतम ! इस समय कोष सञ्चय, मन्त्रणा, व्यूह रचना और शस््रॉके प्रहारके विषयमें 
आपके समान कौरवोंमें दूसरा कोई स्वामी में नहीं देखता ॥ ११ ॥ 


बुद्धया विझुद्धथा युक्तो यः कुरूंस्तारयेद्धयात्‌ । 
योधांसत्वमछवे हित्वा पिठलोकं गमिष्यसि ॥ १२॥ 
जो बिशुद्ध बुद्धिसे युक्त होकर कोरवोंको भयसे मुक्त कर सकेगा, आप युद्धमें अनेक बीरोंको 


9७.) A टक 


सारळूर इस समयपर लोकम जानेके नामेच उद्यत इए हैं ॥ १९ ॥ 
अद्य प्रश्वति संकुदा व्याघा इव स॒गक्षयस्‌ । 
पण्डवा भरतश्रेछ करिष्यन्ति कुर्क्षयस्‌ ॥ १३॥ 
दे भरतश्रेष्ठ ! जिस प्रकारसे क्रुद्ध व्याघ्र मृगोका बहुत नाश कर देते हैं, उसी भांतिसे 
पाण्डव लोग आजसे कौरबोंका नाश करना आरंभ करेंगे ॥ १३ ॥ 
अद्य गाण्डीवघोषस्य वीर्थज्ञाः सव्यसाचिनः । 
कुरवः सन्त्रसिष्यन्ति वजर पाणेरिवाखुराः ॥ १४॥ 
जिस प्रकारसे असुर लोग वज्रधारी इन्द्रसे भयभीत होते हैं, उसी तरसे गाण्डीव धनुषकी 
टंकार करनेवाले सव्यसाची अर्जुनके पशाक्रमको जाननेवाले कोरव उनसे डरेंगे ॥ १४ ॥ 
अद्य गाण्डीवस्ुक्तानासशनीनामिव स्वनः । 


त्ासायष्यात संग्राम कुरूनन्याख्च पाथवान ॥ १५॥ 
आज संग्राममें गाण्डीव धनुषसे छूटे इए बाणोंका बज्रके समान शब्द सब कौरव ओर दूसरे 


राजाओंकी भयसे दुःखित करेगा ॥ १५॥ 


समिदोऽ्रियथा बीर महाज्वालो द्रसान्दहेत्‌। 
चालेराष्ट्रान्प्रध ष्यन्ति तथा बाणाः किरीटिनः ॥ १६॥ 
हे वीर ! जिस प्रकारसे बडी ज्वालायुक्त प्रचण्ड अग्नि जङ्गके बृक्षोंको जला देती है, उसी 


भांतिसे आज अजुनके बाण धात्तराष्ट्रगणको जला देंगे ॥ १६ ॥ 


३ ( म. भा. लोश «>. Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





४१११ 


“ज, 


$ 5३ ७ के शर 
! RAFF, 
, ६. क र्‌ १ » £ 


बन 
१ पडे 


१८ 


मद्दाभारते [ द्रोणाभिषेकपर्व 


२०४२५ ” ७७०००८७. TT TT TO TESTS TS OE TI 


os ass 





डर ०५ 


येन थेन प्रसरतो वाय्वम्ी सहितो वने ! 
लेन तेन प्रदहतो भगवन्तो यादिच्छतः ॥ १७॥ 
जङ्गरुमें अभि और वायु एकत्र होकर जिस ओरको चलते हैं, उसी ओर उन दोनों देवता- 
ऑकी इच्छानुसार बहुतसे तृण, गुलम, वृक्ष आदि भस्म हो जाते हैं ॥ १७॥ 
याइशोऽग्निः समिद्धो हि ताहकपार्था न संशथः ! 
यथा चायुनरव्याघ तथा कृष्णो न संशयः ॥ १८॥ 
हे नरसिंह ! अजुन प्रज्वलित अभ्निके समान हैं और श्रीकृष्ण वाषुके तुल्य हैं, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है ॥ १८॥ 
नदतः पाञ्चजन्यस्य रसतो गाण्डियस्थ च । 
श्रत्वा सर्वाणि सैन्यानि ञासं यास्यन्ति भारत ॥ १९॥ 
हे भारत ! बत्रता हुआ पाञ्चजन्य शङ्क और टंकारते इए गाण्डीव धनुषे शब्दको सुनकर 
समस्त ङुरुसेना भयभीत होगी ॥ १९ !। 
कपिध्चजस्य चोत्पाते रथस्यासित्रकशिनः । 
शाव्दं सोहु न दाक्ष्यन्ति त्वास्ते वीर पार्थिवाः ॥ २०॥ 
हे बीर ! आपके बिना अन्य क्षत्रिय राजा लोग शत्रुओको मारनेवाले, कपिध्यजासे युक्त, 
अजुनके जोरसे दौडते हुए रथके शब्दोको नहीं सह सकेंगे ॥ २० ॥ 
को च्यज्जेनं रणे योद्धुं त्वदन्यः पार्थिकोऽहंति । 
यस्य दिव्यानि कम्रीणि प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ २१॥ 
बुद्धिमान्‌ लोग जिन अजुनके दिव्य कर्मोकी प्रशंसा करते हैं, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन 
राजा उन अजुनसे समरभें युद्ध करनेमें समर्थ हे? ॥ २१ ॥ 
अमानुषश्च संग्रासस्त्यस्वकेन च धीमलः । 
तस्माचैव वरः प्राप्तो दुषप्रापञ्चाकूतात्माभिः ॥ २२॥ 
जिन्होंने राक्षसोंके संग तथा बुद्धिमान्‌ शिवजी के संङ्ग संग्राम किया था और महादेबसे साधारण 
पुरुषोको न मिलने योग्य दुलेभ बर पाया हे ॥ २२।। 
तमद्याहं पाण्डवं युद्धशौण्डसमृऽ्यमाणो भवतानुकिष्टः । 
आशीविष इछिहरं सुधोराभियां पुरस्कृत्य वर्ध जथं दा ॥२३॥ 
. ॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपचोणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥१०९॥ 
आज यदि आप मुझे अलुमाति दें, तो में अमपमें भरकर उन युद्धदुर्मद इष्टि हर लेनेवाले 
बिषेरे सपेके समान भयंकर अजुनके साथ बघ वा जय ध्यानमें रखकर युद्ध करूंगा । २३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवमे तीसरा अध्याय समाप्त ॥ ३॥ १०९॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (PrabhujigmmadannlidbinVaragasisDigyized by eGangotri 


a =e 707४४ 
I वाळक आया 





न he = | 
अध्याय ४] द्रोणपचे १९, 
Sh es hs sss ss i SS SSS Sn 5 in gr in ms “५००० ire i fe re “ला तो ता "मिल जल सम मो आ मिनी ss Fenty 

= हु हर So, “ws क Ss 


2 3 कक 28 
सजय उवाच 

लस्य लालपथत! श्रुत्या वृद्ध! कुरुपिताभहः । 

देशकालोचितं बाक्थमन्रचीत्प्रीलसानसखः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- वृद्ध कुछ पितामह भीष्म इस प्रकारसे बहुत कुछ बोलते इए कणके वचनोंको 
सुन कर, प्रीति पूवक देश ओर कालके अनुसार यह वचन बोले ॥ १॥ 

सञुद्र इव सिन्धूनां ज्यातिषासिव भास्करः । 

सत्यस्थ च यथा सन्तो बीजानासिव चोवेरा ॥ २॥ 
हे कर्ण ! जसे समुद्र जलोंका, खयं ज्योतिका, सज्जन सत्यका ओर उर्वरा भूमि 
बीजका ॥ २ ॥ 

पर्जन्य इव भूतानां प्रतिष्ठा खुहृदां अव । 

बान्धवास्त्वानुजीयन्तु सहस्राक्षमिवामराः ॥ ३ ॥ 
तथा वर्षां सब स्थावर अङ्गमझा आश्रय हे, उसी प्रकारसे तुम अपने मित्रोंके आसरा रूपी 
हो जाओ । जिस प्रकारसे देवता लोग सहस्रनेत्र इन्द्रके अचुजीवी होते हैं, उसी भांतिसे 
तुम्हारे बन्धुवगं तुम्हारे अनुजीवी बनें ॥ ३ ॥ 

स्वबाहुबलवीर्येण धातराष्ट्राप्रियेषिणा । 

कण राजपुरं गत्वा कार्चोजा निहतास्त्वया ॥ ४॥ 
हे कण ! तुमने दुर्योधनके लिये विजयकी इच्छा रखकर अपने बाहुवळ और शौर्यसे 
राजपुरम जाकर काम्बोजॉपर विजय पायी है ॥ ४॥ 

गिरिन्रजगताश्ापि नञ्चजित्प्रघुखा नपा! । 
अस्वछाश्च विदेहाश्च गान्धाराश्च जितास्त्वया ॥ 

गेरित्रज देशके निवासी नग्नजित्‌ प्रभृति राजाओको ओर अम्त्रष्ठ बिदेह तथा गान्धार देशीय 


9. 


द्वाआंको तुमने जीत लिया था ॥ ५॥ 


~ 


हिमवद्‌ ढुगनिलथाः किराता रणककशाः । 
दुयाधनस्य घचागाः कताः कण त्वया पुरा ॥ ६ ॥ 
हे कणे ! तुमने पहिले हिमालयके दुर्गम रहनेवाले रणककश किरातांको जीतकर दुर्योधनके 
बशवतीं किया था ॥ ६ ॥ 
तञ्र तश्र च संग्रामे दुर्वाधनहितेबिणा । 


ॐ 


5) 


> बहवश्च जिता वीरास्त्वया कणे महौजसा ॥ ७॥ 
हे कणे ! दुयोधनके हितेषी तुम महापराक्रमी वीरने सब जगह युद्धमें बहुतेरे राजाओंको 
त लिया था ॥ ७॥ 
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यथा दुयाधनस्तात सज्ञातिङुल्बान्धबः । 
तथा त्वस्तपि स्वेषां कौरवाणां गतिं ८ ॥ 
हे तात! जैसे ज्ञाति, कुल और बान्धबो सहित दुर्योधन एम कौरवोंकी गति दै, उसी प्रकारसे 
तुम भी कोरवोंके आश्रयदाता हो जाओ ॥ ८ ॥ 
रिवेनामभियदासमि त्वां गच्छ युध्यस्व राजास! । 
अचुशाषि कुरून्सख्ये धत्स्व दुष्शेधने जयस्‌ ॥९॥ 
में कल्याणकारी और हितकर वचनोंसे तुम्हे कहता हूं, कि जाओ, क्षत्रुओसे सङ्ग युद्ध 
करो; युद्ध करनेके निमित्त कोरवॉको आदेश करो; दुर्योधनको जय प्राप्त कराओ ॥ ९ ॥ 


अवान्पौत्रसमोऽस्साकं यथा दुर्योधनस्तथा । 
तयापि घर्मेतः सर्वे यथा तस्थ यथं तथा ॥ १० ॥ 
दुर्योधन जिस प्रकारसे मेरे पौत्र हैं, वैसे ही तुम मी हमारे पात्रके समान हो; इससे 
धर्मानुसार जैसे में उसका हितचिंतक हूं उसी प्रकार तुम्हारा भी हूँ ॥ १० ॥ 
यौनात्सस्चन्धकाछोके विरिष्टं संगतं सताम्‌ । 
सद्भिः सह नरश्रेछ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ११॥ 
नरश्रेष्ठ ! जगतमें यौन संबंधसे भी साधु पुरुषोंके साथ रखा हुआ भैत्रीका संबंध अधिक 
श्रेष्ठ है, ऐसा मनीषी कहते हैं ॥ ११ ॥ 
स सत्यसङ्करो शूत्वा ममेदमिति निश्चितम्‌ । 
कुरूणां पालय बलं यथा दुर्धाधनस्तथा 
इससे तुम सत्यसे युक्त होकर, यह सब कुरुकुर मेरा ही हे 
समान सब कोर्रसेनाकी रक्षा करो ॥ १२ ॥ 
इति श्रत्वा वचः! सोऽथ चरणावभिवाद्य च! 
ययौ वैकतेनः कणस्तूणम्रायोधनं प्रति ॥ १ 
ष्मकी ऐसी बातोको सुन कर बिकतेन पुत्र कर्ण, उनके चरणोंम प्रणाम करके, शीघ्र ही 
समर भूमिकी ओर चला गया ॥ १३॥ 
सोऽभिवीद्घ नरौघाणां स्थानप्रतिमं महत्‌ । 
व्यूढप्रहरणारस्क सन्य तत्समवृहयत्‌ ॥ १४॥ 
कणने वहां आकर सब योद्धाआंका अप्रतिम और बडा स्थान देखा । सब सेनिक व्यू 
युक्त ओर वक्षस्थलके समीप अख्शख्नोंसे सज्जित थे, फिर कणने सब सेनाको उत्साहित 
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कण दृष्टा महेष्यासं युद्धाय समपस्थितम्‌ । 
ध्वेडितास्फोटितरवे! !सहनादरबेरापि । 
चलुःशब्देस्थ Iवावघः छुरवः सखसपूजयन्‌ ॥ ९५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्विणि चदुर्थाऽध्यायः॥ ७ ॥ १२३॥ 
हाधचुधर कणको युद्धके निमित्त आया हुआ देखकर, कोरवसेनिकॉने शङ्क, नगाडे 
सिंहनाद ओर घनुपांकी टंकार आदि नाना भांतिक्रे शब्दोंसे उसकी अच्छे प्रकारसे पूजा 
ओर सम्मान किया ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम चोथा अध्याय समाप्त ॥ ४॥ १२७ ॥ 


म 
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संजय उवाच 
रथस्थं पुरुषव्याघं दृष्ट्रा कणेमवस्थितस्‌ । 
हुछो दुर्योधनो राजन्निदं बचनसत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! दुर्योधन रथमें बैठ कर आये हुए पुरुष भ्रष्ठ कर्णको युद्धके निमित्त 
तेयार देखके दषके सहित पुलकित चित्तसे कहने लग ॥ १॥ 


सनाथासिदत्यथ सवता पालितं बलम्‌ । 
न्ये कि तु समर्थ यद्धितं तत्संपरधार्यतलास्‌ ॥ २॥ 
मरा यह सब सेना तुम्हारे चुज-्रलसे रक्षित होकर सनाथ हुई हे, में ऐसा ही अपने अन्तः 
करणसे समझता ह । इस समय जो उचित और हितकर बात हो उसका निश्चय करो ॥२॥ 
कण उवाच 

गहि तत्युरुषव्याघ त्वं हि प्राज्ञतमो रूप । 

यथा चाथपतिः कृत्य पदय़ते न तथेतरः ॥ ३॥ 
कणे बोले- हे पुरुषसिंह महाराज ! आप ही इस विषयको कहिये, क्योंकि आप बुद्विमान्‌ 


ओर सबके राजा हैं; अथपति जिप्त प्रकारसे नियत कार्योका विचार कर सकते हैं, वसा 
दूसरे कदापि नहीं निश्चय कर सकते ॥ ३ ॥ 

ते स्म सर्वे तव वच! ओतुकामा नरेश्वर । 

नान्यायप हि भवान्वाक्यं ब्रथादिति सतिमम ॥४॥ 
नरश्वर ! हम सब लोग आपके अभिप्रायको सुननेकी अभिलाषा करते हैं; में जानता हू, 
[के आप अन्याय बचन नहीं कहेंगे ॥ ४ ॥ 
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दुर्याचन उवाच 
भीष्मः सेनाप्रणतासीइयसा विक्रमेण च । 
श्रतेन च सुसंपन्नः सवैयोधयुणैस्तथा ॥ ५ ॥ 
दुर्योधन बोले- हे कणे ! आयु, वीरता और ज्ञानमें सर्व श्रेष्ठ तथा सब योद्धाओंके मतसे 
भीष्म सम्पूणे कोरवी सेनाके सेनापति हुए थे ॥ ५ ॥ 
तेनातियशसा कण घ्नता दाचुगणान्मस । 
खुयुद्धन दशाहानि पालिताः स्मो महात्मना ॥ ६॥ 
उन महा यशस्वी महात्मा पितामह मीष्मने सब वीरोके साथ दस दिनोंतक भली मांतिसे 
युद्ध करके मेरे शत्रुओंका नाश करते हुए हमारी रक्षा की ॥ ६॥ 
तस्मिन्नसुकरं कमे कूतवत्यास्थिते दिवम्‌ । 
क॑ लु सेनाप्रणेतारं मन्यसे तदनन्तरम्‌ ॥७॥ 
बे अत्यन्त कठिन कम करके स्वर्गलोको जानेके लिये तैयार हैं, उनके स्थान पर तुम 
किसको सेनापति बनानेके योग्य मानते हो? ॥ ७॥ 
न ऋते नायके सेना सुहतेमापे तिष्ठति । 
आहवेष्वाहवश्रेष्ठ नेतृहीनेव नोजल ॥ ८॥ 
हे वीरप्रधान कण ! जिस प्रकारसे अगाध जलमें बिना खेनेवालेके नौका स्थिर नहीं रह 
सकती हे , उसी प्रकार विना सेनापतिके सेना भी मुहूत्ते मात्र समरमें नहीं ठहर सकती 
ह॥ ८॥ 
यथा ह्यकणेधारा नौ रथश्चासारथियंथा । 
द्रवे्यथेष्टं तडूत्स्याइते सेनापतिं बलम्‌ ॥९॥ 
जेषे विना खेनेवाले ( महाह ) के नौका सब ओर जलमें बह जाती दै और बिना सारथिकें 
रथ शीघ्र ही चाहे जहां दोडता रहता है, उती तरहसे विना सेनापतिके सेना भी जहां 
चाहे भाग सकती है ॥ ९ ॥ 
स अवान्वीद्य सर्वेषु मामकेषु महात्मसु । 
पद्य सेनापतिं युक्तमनु शान्तनवादिह ॥ १० ॥ 
इसलिये तुम मेरी सब सेनाके महात्मा योद्धाओंपर दृष्टि डालकर देखो कि अब भीष्मके 
अनन्तर कौन योग्य सेनापति हो सकेगा ? ॥ १० ॥ 
यं हि सेनाप्रणेतारं भवान्वक्ष्यति संयुगे । 
ते ययं सहिताः सचे प्रकरिष्याम मारिष ॥११॥ 
मारिष ! समरमें तुम जिसको सेनापतिके कार्यके योग्य कद्दोगे, हम सब मिलकर उसहीको 
सेनापति बनावेंगे ॥ ११ ॥ 
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कणे उवाच 
सर्व एव महात्मान इमे पुरुषसत्तमाः । 
सेनापलित्वमहेन्ति नात्र कार्या विचारणा ॥ १२॥ 
कर्ण बोले- थे वर्तमान पुरुषश्रेष्ठ महात्मा समस्त राजालोग नि!सन्देह सेनापति होनेके योग्य 
हें; इसमें दूसरा विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ १२ ॥ 
कुल संहननज्ञानेबेलविक म बुद्धिस: । 
युक्ताः कृतज्ञा हीमन्त आहवेष्वनिवर्ति नः ॥ १३॥ 
क्योंकि ये सब ही कुल, शरीर, ज्ञान, पराक्रम, बुद्धिले भरे, कृतज्ञ और मर्यादाशील हैं, 
तथा पीछे न हटनेवाले और अग्रगामी हैं ॥ १३ ॥ 


युगपन्न तु ते दाक्‍्त्या! कतुं सर्वे पुरःसराः । 

एक एवा कतेव्यो यर्म्रन्वेरषिका गुणाः ॥ १४॥ 
परन्तु एक ही समय सबको सेनापति नहीं बनाया जा सकता, इस निमित्त इनमेंसे विशेष 
गुणोंसे युक्त किसी पुरुषको यहां सेनाइति करना उचित है ॥ १४॥ 

अन्योन्यरस्पर्धिनां तेषां यद्येकं सत्करिष्यस्ि । 

` शेषा विमनसो व्यक्त न योत्स्यन्ते हि भारत ॥ १५॥ 

भारत ! परन्तु ये राजा लोग एक दूसरेकी इषां करनेवाले हें, इनमेंसे किसी एक पुरुषको 
सेनापति बनाबोगे, तो बाकी सब मनमें अप्रसन्न होंगे और आपके हितैपी होकर युद्ध नहीं 
करेंगे ॥ १५ ॥ 

अयं तु सवेयोधानामाचायः स्थविरो गुरु) । 

युक्तः सेनापतिः कतु द्रोणः शास्त्र भूतां वरः ॥ १६॥ 
इससे इन सब योद्भाओंके आचार्य तथा शस्त्रधारी लोगोंमे श्रेष्ठ बुद्ध गुरु द्रोणको ही सेनापति 
बनाना उचित है ॥ १६॥ 

को हि तिष्ठाति दुधर्षे द्रोणे ब्रह्माविदत्तमे । 

सेनापति? स्यादन्योऽस्माच्छुकाङ्चिरसदरानात ॥ १७॥ 
बृहस्पति ओर शुक्राचार्यके समान श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी तथा दुर्ध द्रोणाचार्यके रहते हुए दूसरा 
कौन सेनापति हो सकता है ? ॥ १७॥ 

नच स झ्यस्तिते योधः सवराजसु भारत । 

यो द्रोणं समरे यान्तं नानुयास्यति संयुगे ॥ १८॥ 
है भारत ! द्रोणाचायके सेनापति होनेसे सब राजाओंमें तुम्हारा कोई भी ऐसा योद्धा नहीं 
हे 
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एष सेनाप्रणेतृणामेष दास्त्रश्वतासापि । 

एष चुद्धिसतां चैव श्रेष्ठो राजन्शुरुश्च ते ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हारे ये गुरु सेनापतियोंमे प्रधान, शस्रधारियोंमें मुख्य और बुद्धिमानोंमें भी 
श्रेष्ठ हैं ॥ १९ ॥ 

एवं दुर्योधनाचायेमाझु सेनापति कुरू । 

जिगीषन्तोऽसुरान्सख्धे कात्तिकेयभिवामराः ॥ २० ॥ 
है दुर्योधन ! जिस प्रकारसे देत्योंको जीतनेकी इच्छासे देवता मोने युद्ध स्वाभि कात्तिकको 


अपना सेन!पति बनाया था, वैते ही तुम भी आचाय द्रोणको शीघ्र सेनापति बनाओ ॥२०॥ 
संजय उवाच 


कणेस्य वचनं शुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 

सेनामध्यगतं द्रोणमिदं वचनमञ्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
सञ्जय बोले- राजा दुर्योधन इस प्रकारसे कणेके वचनोंको सुनकर सेनाके मध्य भागमें 
स्थित द्रोणाचायैसे कहने लगे ॥ २१ ॥ 

वणेञ्रैष्ठयात्कुलोत्पत्त्या तेन वयसा घिया । 

वीयोदाध्यादघृष्यत्वाद्थज्ञानान्नयाजयात्‌ ॥ २२॥ 
है आचार्यं ! आप श्रेष्ठ वण, उत्तम कुछमें जन्म, विद्या, अवस्था, बुद्धि, वीये, अशुष्यत्‌, 
अथेज्ञान, युद्धनिपुणता, नीति, जय, ॥ २२॥ 

तपसा च कूतज्ञत्वादवृद्धः सबवंगुणैरपि । 

युक्तो भवत्समो गोपा राज्ञासन्यो न विद्यते ॥ २३॥ 
तपस्या, कृतज्ञता, आदि सब शुणोमिं सबसे श्रेष्ठ हें; आपके समान योग्य संरक्षण कतो 
ओर कोई भी दूसरा राजाओंमें नहीं है ॥ २३ ॥ 

स भवान्पातु नः सवोन्विबुधानिव यासवः । 

भचन्नेत्राः पराञ्जेतुमिच्छामो द्विज सत्तम ॥ ६४ ॥ 
है दिजसत्तम ! जेसे इन्द्र सब देवताओंकी रक्षा करते हैं, उसी भांतिसे आप भी हम लोगोंकी 
रक्षा कीजिए । में आपके नेतृत्वमें रहकर शत्रुओंकों जीतनेकी इच्छा करता हुँ ॥ २४ ॥ 

रुद्राणाभिव कापाली वसूनाभिव पावक! । 

कुथर इव यक्षाणां मरुतामिव वासव! ॥ २८ ॥ 
जैसे शंकर रद्रॉमें, अगि वसुओंमें, कुबेर यक्षोमें, इन्द्र देवताओमें ॥ २७ ॥ 

वसिष्ठ इव विप्राणां तेजसामिव मारकर? । 

पितृणामिव घमोंऽथ आदित्यानामिवाम्बुराट्‌ ॥ २६ ॥ 
बसिषए्ठ जोक्षणोम ; सर्य-ज्योतिवाले पद्मे; धमेराजपितरोंमें, बरुण आदित्योंमें ॥ २९॥ 
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नक्षत्राणामिव शशी दितिजानामिवोदानाः । 

ष्ठ! सेनाप्रणेतृणां स नः सेनापतिभव ॥ २७॥ 
नक्षत्रोमें चन्द्रमा और देत्योमे शुक्राचार्यके समान आप हम लोगोंके सब सेनापतियोंमें श्रेष्ठ 
हैं, इसलिये आप कोरवी सेनाके सेनापति होइये ॥ २७॥ 

अक्षौहिण्यो दशैका च वदागा! सन्तु तेऽनघ । 

ताभिः इात्रून्प्रातिव्यूत्य जहीन्द्रो दानवानिव ॥ २८॥ 
हे पापरहित ! यह मेरी ग्यारह अक्षौहिणीसेना आपके वशमें होगी; आप इस सब सेनाका 
प्रति व्यूह बना कर शत्रुओंका इस प्रकारसे नाश कीजिए, जैसे इन्द्रने दानबोंका नाश 
किया था ॥ २८॥ 

प्रयातु नो भवानग्रे देवानामिव पावाकिः । 

अजुयास्यामहे त्वाजौ सौरभेया इवषंभम्‌ ॥ २९ ॥ 
जैसे स्वामि कार्तिकेय देवताओंके आगे चलते हैं, उसी भांतिसे आप भी इमलोगोंके अगाडी 
चलिये । जेसे बछडे बेलके पीछे चलते हैं, उसी तरइसे इमलोग युद्धमें आपके अनुगामी 


होंगे ॥ २९ ॥ 
उग्रघन्या महेष्वासो दिव्यं विस्फार यन्धलुः । 


अग्रे भवन्तं दृष्ट्रा नो नानः प्रसहिष्यते ॥ ३० ॥ 
उग्रधन्वा महाधनुधोरी अर्जुन आपको आभे सेनापातिके रूपमे देखकर, दिव्य धनुषको चढा 
कर भी हमारी सेनापर प्रहार नहीं कर सकेंगे ॥ ३०॥ 

श्वं युधिष्ठिरं संख्ये सानुबन्धं सवान्धवम्‌ । 

जेष्यामि पुरुषव्याघ्र भवान्सेनापतियंदि ॥ ३१॥ 
हे पुरुषसिंइ ! आपके सेनापति होनेसे में युद्धम अनुचरोंके सहित, भाइयों समेत युधिष्ठिरको 
नित जीत लंगा ॥ ३१॥ 

एवसुक्ते ततो द्रोणे जयेत्यूचुनेराधिपा! । 

सिंहनादेन महता हषेयन्तस्तवात्मजम्‌ ॥ ३२॥ ड 
दुर्योधने, जब द्रोणाचार्यको इस प्रकारसे कहा, तब समस्त राजा लोग बहुत जोरसे सिंहः यु 
नाद करके आपके पुत्रको आनन्दित और द्रोणाचार्यव्ही जय जयकार करने लगे ॥३२॥ 

सैनिकाश्च सुदा युक्ता वर्धयन्ति द्विजोत्तमम । 

दुर्योधनं पुरस्कृत्य प्रार्थयन्तो महत्यशाः ॥ ३३॥ 
सेनाके दूसरे सब सैनिकोंने भी प्रसन्न होकर दुर्योधनको आगे करके महान्‌ यशकी इच्छा करके 
द्विजोत्तम द्रोणाजार्यका सम्मान बढाते हुए जय जयकार शब्दका उच्चारण किया ॥ ३३॥ 
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द्रोण उवाच 
वेदं षडज्ञं वेदाहमथेविद्यां च सानवीस्‌ । 
_ च रयस्बकमथेष्यसन्नमस्त्राणि विविधानि च - ॥२४॥ 
ट्रोणाचाय बोले- में छहों अंगोके सहित वेद, मलुष्दोकी अर्थविद्या, शंकरकी दी हुई बाण- 
विद्या और दूसरे भी सत्र अख्नशख्नोंको जानता हुं ॥ ३४॥ 
थे चाप्युक्ता मथि गुणा अवङद्गिजेयकाङ्किभिः । 
चिकीषेस्तानहं सत्यान्योधयिष्यासि पाण्डवान ॥ ३८॥ 
तुम लोगोंने जयकी इच्छासे जो मेरे गुण कहे हैं, में उन सब शुणोको सार्थक करनेको 
अभिलाषासे पाण्डबोके सङ्ग युद्ध करूंगा ॥ ३७ | 
सजय उवाच 


स एवमभ्यनुज्ञातश्चक्रे सेनापतिं ततः । 
द्रोणं तय सुतो राजन्विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ३६६ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधने इसी प्रकारसे ट्रोणाचार्यक्षी अनुमति मिल 
पर उन्हें शास्त्रसंमत विधिके अनुसार अपनी सेनाका सेनापति बनाया ॥ ३६ ॥ 
अथाभिषिषिचुद्राणं दुर्योधनसुखा नृपा! । 
सेनापत्ये यथा स्कन्दं पुरा दा्रसुखाः सुरा! ॥ ३७॥ 
अनन्तर जैसे पहिरे समयमें इन्द्र आदि देवताऑने स्वामि कातिकको अपनी सेनाके सेना- 
पतिके पदपर अभिषिक्त था, उसी भांति दुर्योधन आदि सब राजाओंने ट्रोणाचार्यका 
अभिषेक किया ॥ ३७॥ | 
ततो वादित्रघोषेण सह पुंसां महास्वने! । 
प्रादुरासीत्कृते द्रोणे हषः सेनापत्तौ तदा ॥ ३८॥ 
तब नाना प्रकारके वाद्योंका घोष, शंखोंका महाशब्द और लोगॉका महानादके साथ द्रोणा- 
चायके सेनापति पदपर अभिषिक्त किये जानेपर सब लोग प्रसन्न इए ।। ३८ ॥ 
ततः पुण्याहघोषेण स्वस्तिवादस्वनेन च । 
संस्तवैगीतराव्दैश्च सूतमागधघन्दिनास्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन, सूत, मागध और बन्दियोंकी स्तुति !! ३९॥ 
जथयदाव्देह्रिजाग्ऱ्याणां सुलगानतितेस्तथा । 
सत्कृत्य विधिवद्द्रोणं जितान्सन्यन्त पाण्डवान्‌ ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ १६७ ॥ हि. 
गीत, श्रेष्ठ आह्मषणोंके जय शब्द ओर नाचनेबाली स्वियोंके नृत्यसे ट्रोणाचार्यका बिधिपूवक 
सत्कार करके कौरवोंने यह मान लिया कि अब पाण्डव पराजित हो गये ॥ ४० ॥ 

॥ महाभारतके द्रोणपवम पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ५॥ १६७४ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
सैनापत्यं तु सम्प्राप्य भारद्वाजो महारथः । 
युयुत्खुव्यूह्य सैन्यानि प्रायात्तव स्रुतैः सह ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- भरद्वाज-नन्दन महारथी द्रोणने सेनापातिका पद पाकर सेनाका विधिपूर्वक 
व्यूह बनाकर आपके पुत्रोंके सहित युद्धके निमित्त उत्सुक होकर यात्रा की ॥ १ ॥ 
सैन्धवश्च कलिङ्गश्च विकर्णश्च तवात्मजः । 
दक्षिण पाश्वे म्रार्थाय समतिष्ठन्त दंशिताः ॥ २॥ 
उनके दाहिनी पाश्वकी ओर सिन्धुराज, कलिङ्ग राज और तुम्हारे पुत्र विकणे अख्र शस्र 
और कवच धारण करके खडे हुए ॥ २॥ 
प्रपक्षः शकुनिस्तेषां प्रवरैहयसादिभिः । 
यथौ गान्धारकै? साथ विमलप्रासयोविभिः ॥३॥ 
उनके पीछे शकुनिने गान्धार देशके प्रमुख घुडसवारोंके साथ जो अच्छी भांतिसे बिमल 
प्रास चलानेवाले थे, यात्रा की ॥ ३ ॥ 
कृपश्थ कृतवमो च चित्रसेनो विर्विदाति! 
ढःचासनसुखा यत्ताः सव्यं पाश्चव सपालयन ॥४॥ 
कृपाचाय, कृतवमों, चित्रसेन, विविशाति ओर दुःशासन आदि वीर सावधान होकर द्रोणा- 
चायकी बाई ओरके रक्षक होकर चले ॥ ४ ॥ 
तेषां प्रपक्षाः काम्बोजा! खुदध्तिणपुरःसरा! । 
ययुरश्वैभहावेग! शकाश्च यवनेः सह ॥ ५ ॥ 
उनके पीछे यवन और शकलोग, काम्बोज-राज महाबाहु सुदक्षिणको आगे करके महांवेगवान्‌ 
घोडोंपर चढ़कर आगे बढे ॥ ५ ॥ 
सद्रास्त्रिगत्ताः साम्बष्ठा) प्रतीच्योदीच्यवासिन! । 
शिवय! शूरसेनाश्च दाद्रात्य मलदै! सह ॥ ६ ॥ 
मद्र, त्रिगत्त, अम्बष्ठ, प्रतीच्य, ओदीच्यवासी, शिबिगण, शूरसेन, शूद्र, मलद, ॥ ६॥ 
सौवीराः कितवा! प्राच्या दाक्षिणात्याश्च सवदा! । 
तवात्मजं पुरस्क्रत्य सूतपुत्रस्य एतः ॥७॥ 
सोवीर, कितव, प्राच्य और दक्षिणके बीर लोग तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकों आगे करके खतपुत्र 
कणके भागमें रहकर ॥ ७॥ 
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आः हषेयन्सवेसैन्यानि षलेषु घलमादधत्‌ । 
र ययो वैकतेन! कण! प्रसुखे सवेधन्विनास्‌ ॥८॥ 
स्वसेना ऑको हर्षित करते हुए और सब सेनाके वीरोंको बढ़ाते हुए चलने लगे, खर्य-पुत्र 
कणे सब धनुर्थारियोके आगे आगे चलने लगा ॥ ८ ॥ 
तस्य दीप्तो महाकायः स्वान्यनीकानि हर्षयन्‌ । 
हस्तिकद्यामहाकेतुषंभौ सूयंसमद्यृतिः ॥ ९॥ 
उसका कान्तिमान्‌ विशाल, बहुत ऊंचा इस्तिकक्ष चिन्हवाला महाकेतु आपकी सेनाको 
आनन्दित ओर इषे युक्त करता हुआ, सर्यके समान प्रकाशित होने लगा ॥ ९॥ 
न भीष्मव्यसनं कश्चिद्द्ट्रा कर्णममन्धत । 
विशोकाश्चा भवन्सर्वे राजानः कुरुभिः सह ॥ १०॥ 
तब कर्णको देखकर किसीने भी भीष्मके मारे जानेका शोक और दःख न किया , सब राजा 
और कौरव लोग शोक रहित हो गये ॥ १० ॥ हु | 
हछाञ्च घहवो योधास्तत्राजल्पन्त संगताः । 
| न हि कणे रणे दृष्ठा युधि स्थास्यन्ति पाण्डवाः ॥ ११॥ 
हमें भरे हुए अनेक वीर योद्धा इकट्‌ठे होकर कहने लगे, कि पाण्डव लोग कर्णको समरमें 
देखकर युद्धमें नहीं ठहर सकेंगे ॥ ११॥ 
कणा हि समरे शक्तो जेतुं देवान्सवासवान । 
किसु पाण्डुसुतान्युद्धे हीनवीयेपराक्रमान ॥ १२॥ 
कणे युद्ध इन््रसहित देवताओको भी जीतनेमें समथ है; इससे जो थोडे बल और अल्प 
पराक्रमी पाण्डवाँको युद्धमें जीतंगे, यह बात ही क्या हे? ॥ १२॥ 
ः भीष्मेण तु रणे पार्था; पालिता बाहुशालिना । 
ह तांस्तु कणे चारेस्ती दणैनोचायिष्यत्यसंश यम ॥१३॥ 
 नाइञ्चाली मीष्मने रणभूमिमें पाण्डवोका पालन किया है, परन्तु कर्ण युद्धम अपने चोखे 
 बाणोसे उनका नाश करेगे, इसमें संशय नहीं है ॥ १३॥ 
ब एवं ञ्॒वन्तस्तेऽन्योन्यं हृष्टरूपा विशां पते । 
आ | राधेयं एजयन्तश्च प्रशंसन्तश्र नियेयुः ॥ १४॥ 
. दे नरनाथ! वे सब इसी प्रकारसे आनन्दित होकर परस्पर बात करते राधापुत्र कर्णकी 






पूजा और प्रशंसा करते हुए चले ॥ १४॥ 
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अस्माकं दाकटव्यूहो द्रोणेन विहितो5मवत्‌ । 
परेषां कौश्च एवासीद्वयूहो राजन्भहात्मनाम । 
प्रीयमाणेन विहितो धर्मराजेन भारत ॥ १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! द्रोणाचार्यने इमारी सेनामें शकट व्यूह रचा था । महात्मा श्त्रुओंकी 
सेनाका, धमराज युधिष्ठिरने स्वयं ही प्रसन्न होकर क्रौश्व व्यूह बनाया ॥ १५ ॥ 
व्यूहप्रसखतस्तेषां तस्थतुः पुरुषषभौ । 
वानरध्वजसुड्छित्य विष्वक्सेनधनञ्ञ घौ ॥ १६॥ 
उनके व्यूइके आगे पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृषण और अजुन कपिध्वजाको बहुत ऊंचेतक फहराते हुए 
खडे हुए ॥ १६॥ 
ककुदं सवेसैन्यानां लक्ष्म सवधनुष्मताम्‌ । 
आदित्यपथगः केतुः यार्थस्यामिततेज सः ॥ १७॥ 
अमित तेजस्वी कुन्तीनन्दन अर्जुनका वह ध्वज दर्थके मागेतक फैला हुआ था; वह सब 
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सेनाके लिये श्रेष्ठ और सब धनुर्धारियाके शोका प्रतीक था ॥ १७॥ 

दीपयामास तत्सैन्धं पाण्डवस्य महात्मनः । 

यथा प्रज्वलित! सूथा युगान्ते वे वसुन्धराम्‌ ॥ १८॥ 
जैसे प्रलय कालीन प्रज्जलित खर्य वसुधाको प्रकाशित करते हें, वैसे ही बह ध्वज महात्मा 
युधिष्टिरकी सेनाको प्रकाशित करता था ॥ १८॥ | 

अस्यतामजुनः श्रेष्ठो गाण्डीवं धनुषां वरम । 

वासुदेवश्च भूतानां चक्राणां च सुददोनम्‌ ॥ १९॥ 
वीरोंमें अजुन श्रेष्ठ है, धनुषोंमें गाण्डीव धनुष श्रेष्ठ है, सब प्राणियोमे श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रजी हैं अ 
और चक्रोमें श्रेष्ठ सुदर्शन है ॥ १९॥ | 

चत्वार्येतानि तेजांसि यहञ््वेतहयो रथ! । 

परेषामग्रतस्तस्थौ कालचक्रमिवोद्यतम्‌ ॥ २०॥ 
इन चार तेजोंको वहन करता हुआ, वह अजुनका सफेद घोडोंसे युक्त रथ श्रत्रुओंके संमुख 
काल्चक्रक्षी भांति आकर खडा हुआ ॥ २०॥ 

एवमेतौ महात्मानो ल सेनाग्रगावु भौ । 

तावकानां सुखं कर्णः परेषां च धनञ्जयः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार ये दोनों महात्मा श्रीकृष्ण और अजुन सेनाके अग्रभागमें शोभित हुए । तुम्हारी 
सेनाके अग्रभागमें कण और शत्रुओंकी सेनाके अग्रभागमें अर्जुन खडे थे ॥ २१॥ 
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ततो जाताभिसंरर्मौ परस्परवधैषिणौ । 
अधेक्षेतां तदान्योन्य समरे कर्णपाण्डवौ ॥ २२॥ 
अनन्तर वह कणे ओर अजुन युद्धके सब कर्माको जाननेवाले यत्नवान्‌ होकर क्रोधमें भरकर 
एक दूसरेके बघकी इच्छा करके समरमें परस्पर देखने लगे ॥ २२ ॥ 
लत! प्रयाते सहसा भारद्वाज महारथे । 
अन्तनाोदेन घोरेण वसुधा समकर्पत ॥२३॥ 
इसके अनन्तर अकस्मात्‌ महारथी द्रोणाचाय आगे बढे, तब पृथ्वी घोर अन्तर्नादसे परिपणे 
होकर कांपने लगी ॥ २३॥ 
ततस्तुसुलमाकाशमावृणोत्सदिवाकरम्‌ । 
बातोद्धूतं रजस्तीत्र कौशेयनिकरोपमस्‌ ॥ २४॥ 
फिर प्रबल वायुके वेगसे तीव्र धूळ उडी, वह रेशमी बस्नोंके समुदायसी दीखती थी । उस 
भयंकर धूरने सरयसद्ित सब आकाशको आच्छादित किया ॥ २४ ॥ 
अनश्ने प्रववषे द्यौमोसास्थिरुधिराण्युत । 
गधा! इयेना बडाः कङ्का वायसाश्च सहस्रदा; । 
उपयुपरि सेनां ते तदा पर्यपतन्नुप ॥ २८ ॥ 
बादलसे रहित आकाशे मांत, इड्डी और रक्तही वर्षा होने लगी । हे राजन्‌ ! हजारों 
गिद्ध, बाज, बगले, कंक ओर कोवे आदि आपकी सेनाके ऊपर उडने लगे ॥ २५ ॥ 
गोमायवश्च प्राक्रोषानभयदान्दारुणान्रवान । 
अकाधुरपसव्यं च घहुशः एतनां तव। 
चिखादिषन्तो मांसानि पिपासन्तश्च शोणितम्‌ ॥ २६॥ 
सियार जोरसे भयप्रद ओर दारुण आवाज करने लगे और मांस खाने और लहू पीनेकी 
इच्छासे बार बार आपको सेनाको दाइनी ओरसे चलने लगे ॥ २८ ॥ 
अपतदीप्यमाना च सनिधोता सकम्पना । 
उल्का ज्वलन्ती संग्रामे पुच्छेनावृत्य सर्वदा! ॥ २७॥ 
उस संग्रामभूमिमे प्रज्ालित और दीपतिमान उल्का अपने पीछले भागसे सबको घेरकर 
गर्जना और कम्पनके सहित भूमिपर गिर पडी ॥ २७॥ 
परिवेषो महांश्चापि सविद्युत्स्तनयित्नुमान्‌ । 
-भास्करस्या भवद्राजन्प्रयाते वाहिनीपतौ ॥ २८ ॥ 
है राजन ! सेनापति द्रोणाचायके युद्धके लिये यात्रा करनेपर र्यके चारों ओर बडा घेरा 


पड गया और, बिजलीसे युक्त मेष गर्जना होने छगी,॥ २८ ॥. 














ns ts Sts Ses Ss Sts Ss ns Ss 


_ अध्याय ६] द्रोणपर्व ३१ 


एते चान्ये च बहव! प्रादुरासन्खुदारुणाः । 


उत्पाता याचे याराणा जावितक्षयकारका! ॥ २९ ॥ 
ये तथा आर भी अनेक उत्पात दिखाई देने लगे, जो वीरोंके जीवनके नाश करनेवाले 
अपशकुन थे || २९ ॥ 

तत! प्रवड्टते युद्ध परस्परयधैषिणास्‌ । 

कुरुपाण्डयसैन्यानां छाव्देनानादयज्ञगत्‌ ॥ ३०॥ 


अनन्तर परस्पर एक दूसरेके वधक्की इच्छा करनेवाले कौरव और पाण्डवॉकी सेनाओंका 
भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ, तब कौरव और पाण्डवोंकी सेनाके झब्दसे सब जगत्‌ पूर्ण हो 
गया ॥ ३० ॥ 
ते त्वन्योन्यं सुसंर्धाः पाण्डवाः कौरवे! सह । 
प्रत्यध्नन्निशिनैबाणैज यणुद्धाः प्रहारिणः ॥ ३१॥ 
जयकी इच्छा करनेवाले ओर क्रोधमं भरे हुए सब युद्ध बिशारद पाण्डव और कौरव योद्धा 
एक दूसरेको तीक्ष्ण बागोसे मारने लगे ॥ ३१ ॥ 


स पाण्डवानां महतीं महेष्वासो महाद्यतिः 

वेगेनाभ्यद्रवत्सेनां किरञ्चारशतैः शितेः ॥ ३२ ॥ 
अनन्तर महाधनुधर महातेजस्वी द्रोणाचाय सेकडों तीक्ष्ण बाणोंको छोडते हुए अत्यन्त 
शीघतासे पाण्डवॉकी सेनाकी ओर आक्रमणके लिये दोडे ॥ ३२॥ 

द्राणसभ्य॒द्यतं दृष्ट्रा पाण्डवाः सह सञ्जये! 

प्रत्यणुह्णस्तदा राजञ्शरवंषः एथक्णूथक ॥ ३३॥ 

है राजन्‌ ! पाण्डव लोग ट्रोणाचायंको युद्धके लिये आया हुआ देख, सुञ्जयोके सङ्ग मिलकर 
उनके ऊपर अलग अलग वाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३३ ॥ 

सक्षोभ्यसाणा द्रोणन भिद्यमाना सहाचम्रः 


७) Sd 


व्यशीयत सपाश्चाला यातेनेच बलाहकाः ॥ ३४॥ ड 
जेसे वायुसे बादलोंके ठुकडे टुकडे हो जाते हैं, उसी प्रकारसे वह पाश्चालों सहित पाण्डतोंकी क 
बडी सेना द्रोणाचायके बाणोंसे जजारेत होकर कई हिस्सोंमें बंट गई ॥ ३५ ॥ ळी 


बहूनीय विकुवाणो दिव्यान्यस्त्राणि संयगे । 
अपीडथत्क्षणेनेब द्रोणः पाण्डवस्षयान _ ॥ १५ ॥ 
द्रोणाचायेने क्षण भरके बीचमें अनेक दिव्य अख-शस्रकी वर्षा करके पाण्डव और सुञ्जयों- 
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ते वध्यमाना द्रोणेन वासवेनेष दानवा! । 

पाञ्चाला! समकरूपन्त घष्टशुन्नपुरोगसाः ॥ ३६ ॥। 
जिस प्रकारसे दानव लोग इनट्रसे पीडित होकर दुःखित होते हैं, वैसे ही शषटययुम्नके सहित 
पांचाल योद्धा ट्रोणाचायंके बाणोसे व्याकुल होकर कम्पित होने लगे ॥ ६६ ॥ 


ततो दिव्यास्त्रविच्छ्रो याज्ञसेनिर्सेहारथः। 

अभिनच्छरवर्षण द्रोणानीकमनेकधा ॥ ३७॥ 
अनन्तर महारथी दिव्य शस्त्रॉके जाननेवाले याज्ञसेनि शूर धृष्टयुम्नने अपने घाणोकी वषासे 
द्रोणाचायकी सेनाको छिन्न भिन्न कर दिया ॥ ३७॥ 


द्रोणस्य दारवर्षेस्तु शरवषीणि भागडा! । 

सन्निवार्य तत! सेनां कुरूनप्यवधीडली ॥ १८ ॥ 
बलवान धृष्टयुम्न अपने बाणोंकी वषोसे द्रोगाचार्यक्रे बाण वर्षाको रोककर सब कुरु-सेनाका 
नाश करने लगे ॥ ४८ ॥ 


संहृत्य तु ततो द्रोणः समवस्थाप्य चाहवे । 

स्वसनीकं महाबाहुः पार्षतं ससुपाद्रवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर महाबाहु द्रोणाचार्य युद्धं पूरी तरहसे प्रवृत्त होकर अपनी सेनाको यत्नपूर्वक विशेष 
रूपसे ठइराकर धघृश्चुम्नकी ओर चढ आये ॥ ३९ || 


स घाणवषे सुमहदस्रजत्पार्घतं प्रति । 

मघवान्समभिक्ुद्ः सहसा दानवेष्विव ॥ ४० ॥ 
जैसे इन्द्र परम क्रोध करके दानवोंपर बाणोंकी वर्षा करते हैं, उसी भांतिसे द्रौणाचार् 
शष्टययुञ्नके ऊपर बाणोंकी भारी वषी करने लगे ॥ ४० ॥ 


ते कम्प्यमाना द्रोणेन बाणै? पाण्डवसञ्जया! । 

पुनः पुनर भज्पन्त सिंहेनेवेतरे झूगाः ॥ ४१॥ 
जैसे सिंह दूसरे हरिणोंको तितर बितर करके भगा देता है, वैसे ही पाण्डव और सूज्ञयगण 
द्रोणाचार्यके बाणोंसे कम्पित होकर बार बार युद्ध छोडकर इधर उधर भागने लगे ॥ ४१॥ 


अथ पर्यपतद्द्रोणः पाण्डवानां बलं बली । 
अलातचक्कवद्राजस्तदद्‌सुतमिवा भवत्‌ ॥ ४२॥ 
हे राजन ! बलवान्‌ द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी सेनापर अलातचक्रके समान चारों ओर फिर 
आक्रमण करने लगे, बह अबूभुत प्रकारकी बात हुई ॥ ४२॥ 
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खचरनगरष्छल्य कल्पितं छास्त्ररट्या चलदनिलपताकं हादिनं वल्गिताश्वम्‌ । 
स्फटिकविसलकेतुं तापनं शात्रवाणां रथवरमधिरूढ! सञ्जहारारिसेनास्‌ ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ २०७॥ 
बह आचार्य द्रोणका श्रेष्ठ रथ आकाशगामी नगरके समान शास्नक्री विधिसे निर्मित, बायुके 
वेगले लहराती हुई पताका सहित, रथौको आल्हाद देनेवाला और गतिविश्षेषसे चलनेवाले 
घोडोंसे युक्त था; स्फटिक मणिके समान सुन्दर पताका युक्त और शत्रुओंको डरानेवाला 
ह रथ था । उस श्रेष्ठ रथपर आरूढ दोकर द्रोणाचाय शत्र॒सेनाका संहार करने लगे ॥४३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपचंमें छठा अध्याय समाप्त ॥ दे ॥ २०७॥ 


A 0] 


७ : 
सजयथ उचाच 

तथा द्रोणमा्िन्नन्त साम्वसूतरथद्विपान । 

व्याथिता। पाण्डया दृष्टा न चैनं पर्थेवारयन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोळे, पाण्डव लोग इस प्रकारसे द्रोणाचायक्रों अपनी सेनाके हाथी, घोडे, सारथि, 
रथ और योद्धाओंको मारते हुए देखकर अत्यन्त दुःखित हुए, किसी भांतिते उन्हें न 
रोक सके ॥ १ ॥ 

ततो युधिष्ठिरों राजा घृष्टयुम्न षनंज यौ । 

अज्नवीत्सवेतो यत्तैः कुरु भयोनिर्निवार्यताम्‌ ॥ २॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर धृष्धुम्न और अर्जुनसे बोले, कि इमलोगोंको सब ओरसे प्रयत्न 
करके द्रोणाचायंको रोकना चाहिये ॥ २॥ 

तनैनभजुनखैव पार्षतश्च सहानुगः । 

पर्थणुह॑स्ततः सर्वे समायान्तं महारथाः ॥ ३॥ 
यह सुनकर अर्जुन और अपने अनुचरोंके समेत श्ष्टयुन्नने द्रोणाचार्यको रोका, फिर सब 
महारथी छोगोंने उन पर धावा किया ॥ ३ ॥ 

केकया भीमसेनश्च सौ मद्रोऽथ घटोत्कच! । 


युधिछिरो यमौ मत्स्या द्रपदस्यात्मजास्तथा ॥ ४ ॥ 
कैकययोद्धा, भीमसेन, अभिमन्यु, घटोत्कच, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेब, मत्स्यदेशीय वीर, 
दुपदके पुत्र, ॥ ४॥ 
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द्रौपदेयाश्च संहृष्टा धृष्टकेतुः ससात्याकिः । 
चेकितानश्च संकुद्धो युयुत्खुश्च न हारथः ॥ ५ ॥ 
हर्षित हुए ट्रोपदीके पांचों पुत्र, शष्टकेतु, सात्यकि, क्रुद्ध चेकितान, महारथी युयुत्सु ॥५॥ 


ये चान्य पार्थिवा राजन्पाण्डवस्यानुयायिनः । 
कुलवीयाँचुरूपाणि चक्कु, कर्माण्यनेकराः ॥ ६ ॥ 
ये तथा और दूसरे पाण्डवोंके अनुयायी सब राजालोग क्रुद्ध और प्रसन्न होकर अपने अपने 


ON 


कुल ओर पराक्रमके अनुसार अनेक भांतिसे युद्धके कमे करने लगे ॥| ६ ॥ 

संगह्ममाणां तां दृष्टा पाण्डवैर्वाहिनीं रणे । 

व्यादृत्य चक्षुषी कोपा-्रारद्वाजो5न्ववेक्षत ॥७॥ 
भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायं उस सेनाको युद्धमें पाण्डबोंसे इस प्रकारसे र्षित देख क्रोधसे अपनी 
दोनों आंखोंको फेर कर इधर उधर देखने लगे ॥ ७ ॥ 


स तीब्रं कोपसास्थाय रथे सभरदुसेदः । 

व्यघसत्पाण्डवानीकमञ्राणीव सदागतिः teh 
अनन्तर जिस प्रकारसे बायु बादलोंको छिन्न भिन्न कर देता है, उसी प्रकारसे युद्ध-दुमेद 
द्रोणाचाये अत्यंत क्रोधपूवंक रथमें घेठकर पाण्डवॉकी सेनाको अपने बाणोंसे नष्ट करने 
लगे ॥ ८ ॥ 

रथानश्वान्नरान्नागानामिधावस्ततरतत! । 

चचारोन्मत्तवद्द्रोणो वृद्धो$पि तरुणो यथा ॥९॥ 
बह चूढे होकर भी तरुण पुरुषोंसे बढके कमे करने लगे । उन्मत्तकी भांति होकर रथ, हाथी, 
घोडे ओर पेदलांकी ओर धाबा करते हुए चारों ओर घूमने लगे ॥ ९॥ 


तस्य शोणितदिरधाङ्गाः शोणास्ते वातरंहस! । 

आजानेया हया राजन्नविश्रान्ताः श्रियं दघुः ॥ १० ॥ 
है राजन्‌ ! उनके वायुकें समान चलनेवाले उत्तम लाल रङ्गे अच्छे बंशके घोडे रक्त लिपटे 
इए शरीरसे अत्यन्त शीघ्रता सहित घूमते हुए शोभित होने लगे ॥ १० ॥ 


तमन्तकमिव क्रुददभापतन्त यतव्रतम्‌ । 

दृष्टा संप्राद्रवन्थोधाः पाण्डवस्य ततस्ततः ॥ ११॥ 
पाण्डवोंकी ओरके वीर योद्धा लोग साक्षात्‌ कालके समान क्रुद्ध जितेन्द्रिय ट्रोणाचार्यको 
आगे बढे आते देखकर इधर उधर होकर भागने लगे ॥ ११ ॥ 
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तेषां प्रद्रवतां आभः पुनरायतेताम्नपि | 

वीक्षतां लिष्ठलां चाखीच्छन्दः परसदारूणः ॥ १२॥ 
उस समय उस सेनाके भागने ओर फ़िर लौटने वथा ठहरने और देखनेसे वहां अत्यन्त 
भयङ्कर दारुण शब्द होने लगा ॥ १२ ॥ 

शराणां हषेजननो सीरूणां भयवर्धनः । 

व्यावाएथिव्योदिवरं पूरयाघ्ास सवतः ॥ १३॥ 
बह शब्द शूरवीरोंको आनन्द देनेवाला और कायरोंको भय देनेवाला होकर, संपूर्ण पृथ्वी 
आर आकाशक वाचभ सब आर पारपारंत हो गया ॥ १३॥ 

ततः एुनरपि द्रोणो नाम विश्रावयन्युधि । 

अकरोद्रौद्रमात्मानं क्िरञ्शारक्तातैः परान्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यं रणभूमिमे अपना नाम सुनाकर शत्रऑपर सैकडों बाणोंको एक ही 
बार फेंकते हुए अपने स्वरूपको भयङ्कर बनाकर युद्ध करते हुए आगे बढे ॥ १४॥ 

स तथा तान्यनीकानि पाण्डवेयस्य घीमतः । 

वालवन्न्यवधाद्द्रोणा युवेव स्थांवेरी बली ॥ १५ ॥ 
बह बलवान्‌ अचल द्रोणाचार्य वृद्ध होकर भी तरुणके समान होकर धौमान्‌ पाण्डपुत्र युधि- 
प्ठिरका सेनाओंका कालरूप होकर चारों ओरसे वध करने लगे ॥ १५ ॥ 

उत्कृत्य च शिरांस्युओ वाह्ूनपि सभूषणान्‌ । 

कत्या शून्यान्द्थापस्थाबुदकारान्सहारथाः ॥ १६ ॥ 
चे उग्र आचाय वीरोंके शिर ऑर भूषणांके साहित योद्धाओंकी थुजाओको काटते ओर 
शत्रुआंक रथॉको सनुष्य--रहित करते थे । उस सेनाके महारथियोंकी ओर देखकर गजते 
थे॥ ९६ ॥ 

तस्थ हषेप्रणादेन घाणवेगेन चाभिभो । 

प्राकर्पन्त रणे योधा गाव! शीतार्दिता इव ॥ १७॥ 
उनके उत्साहमरे षको बढानेबाले सिंहनाद ओर बाणोंके चलानेकी शीघ्रवाको देखकर 
शत्रुको सेना युद्धम इस प्रकारसे कांपने लगी, जेसे सरदीसे दुःखित होकर गोवे कांपती 
छ ॥ १७ ॥ 

द्रोणस्य रथघोषेण मौरवीनिषपेषणेन च । 

धलुःशब्देन चाकाश शब्द! समभवन्महान्‌ ॥ १८॥ 
द्राणाचायक रथका घरघराहट, ज्या खींचनेके शब्द ओर धनुषक़ी टंकारसे आकाश्चमें महान्‌ 
शब्द होने रगा ॥ १८॥ 
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ह अथास्य बहुशो घाणा निश्चरन्तः सहस्रशाः 
की.” व्याप्य सवा दिदाः पेतुर्गजाश्वरथपत्तिषु ॥ १९ ॥ 
उनके धनुषसे छूट हुए अनेक सहस्र बाण चारों दिशाओको पूरित करके रथ, हाथी, घोड 
. ओर पैदल वीरोंपर बरसने लगे ॥ १९॥ 
कि ते कासुंकमहावेगमस्त्रज्वालितपावकम्‌ । 
| द्रोणमासादयांचक्कुः पाञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ २० ॥ 
पांचाल और पाण्डवलोग सेनाके सहित द्रोणाचायंके पास पहुंचकर, वेगवान्‌ थनुषधारी 
और अल्न शख्रोंसे जरते हुए अभिके समान द्रोणाचायेका निवारण करने लगे ॥ २० ॥ 
तान्वे सरथहस्त्यश्वान्प्राहिणोद्यमसादनम्‌ । 
द्रोणोऽचिरेणाकरोच मही शोणितकदेमाम्‌ ॥ २१ ॥ 
परन्तु ट्रोणाचाय रथ, हाथी, घोडे ओर पेदलोसहित शत्रुओंकी सब सेनाको यमपुरीमं भेजने 
 लगे। उन्होंने थोड ही समयमें एथ्वीको लहूसे परिप्रेत कर दिया ॥ २१ ॥ 
| तन्वता परमास्त्राणि शरान्सततमस्यता । 
द्रोणेन विहितं दिक्षु चाणजालमहृर्यत ॥ २२ ॥ 
__द्रोणाचाये अपने परम अस्त्राको चलाकर और सतत बाणोंकी वर्षा करके सब दिशाओंमें झर- 
जारा बनाने रुगे, उन समय उनका बनाया शरजाल ही सब ओर दीखने लगा ॥ २२॥ 
क पदातिषु रथाश्वेषु वारणेषु च सवदा! । 
तस्य विद्युदिवाभ्रेषु चरन्केतुर हर्यत ॥ २३॥ 
_ जिस प्रकारसे बाद्लोसे बिजली घूमा करती है, उसी भांतिसे उनके रथका ध्वज पेदल, 
रथ, हाथी ओर घुडसवारोंमें सब ओर घूमता हुआ दीखने लगा ॥ २३ ॥ 
स केकयानां प्रवराश्च पञ्च पाञ्चालराजं च दारे! प्र मद्य । 
 _ युधिष्टिरानीकमदीनयोधी द्रोणोऽ+ययात्कासुकवाणपाणिः ॥ २४॥ 
 केकयराजके श्रेष्ठ पांचों भाई ओर पाञ्चारराजको बाणोंसे जजरित करके प्रसन्नचित्त 
योद्धा द्रोणाचायं पराक्रम और वीरता-युक्त कडे चित्तसे धनुष ओर बाणोंको हाथमे लेकर 
युविष्ठिरकी सेनाको ओर चढ धाये ॥ २४ ॥ 
ते भीमसेनश्च धनञ्जयश्च शिनेश्च नप्ता द्रपदात्मजञ्च । 
शोच्यात्मज! काशिपाते! शिबिश्च हृष्टा नदन्तो .व्याकिरञ्शारौघैः ॥ २५ ॥ 
न ८ 2 _ भीमसेन, अजुन, शिनिपौत्र सात्याके, राजा टुपदके पुत्र इष्टय, शैब्य-नन्दन, काशिराज 
आर शिबिराजने हार्षेत होकर सिंहनाद करके बाणोंकी वर्षासे द्रोणाचार्यको छा लिया ॥२५॥ 
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तेषामथो द्रोण घनुरविसुक्ताः पतत्रिणः काश्वनचित्रपुुा 

सित्त्वा दारीराणि गजाश्वयूनां जग्खुमही शोणितदिग्धाजाः ॥ २६॥ 
द्रोणाचायके धनुपसे छूटे हुए सुबण दण्डस युक्त विचित्र पंखांवाले तीक्ष्ण बाण उन लोगोंके 
थी, घोडे ओर युवकॉके शरीरोंको मेदकर रुधिर लिपटे हुए-पंखव!ले होकर एथ्वीमे घुस 
गये ॥ ९६ ॥ 

सा योधसंचैश्च रवैत्ध भूमि! आारौरविभिन्नैगज वाजिभिश्च । 

प्रच्छाद्यस्ताना पतितैबभूव समन्ततो द्यौरिव कालमेचे! ॥ २७॥ 
वह रणमूमि बाणास छिन्नभिन्न होकर गिरे इए शूरवीर योद्धाओंके समूह, रथ, हाथी और 
घोडोंऐे इस प्रकार सब ओरसे छिप गई, जैसे वर्षाकालमें बादलोॉसे आकाश आच्छादित 
हो जाता है ॥ २७॥ 

शैनेय भीमाजुंनवाहिनी पाञ्दौग्याभिमन्सू सह कादिराज्ञा । 

अन्यांश्च वीरान्समरे प्रम द्वादद्रोण। सुतानां तव भूतिकामः ॥ २८॥ 
तुम्हारे पुत्रोंकी समृद्धि इच्छिनेवाले द्रोणाचार्य, सात्याकि, भीमसेन और अजुन, जिसमें 
सेनापति थे ओर जिसर्म शिविराजा, अभिमन्यु, काशिराज जेसे योद्धा थे, उस सेनाको 
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आर दूसर अनक शूरवारांकों भा समरम पाडत करने लगे ॥ २८ | 


एतानि चान्यानि च कोरवेन्द्र कमोणि कृत्वा समरे महात्मा । 
पताप्य लोकानिव कालसूर्यो द्रोणो गतः स्वगेमितो हि राजन्‌ ॥ २९॥ 
हे राजन्‌ ! कौरवेन्द्र ! वह महात्मा द्रोणाचाये युद्धर्मे ये तथा और भी बहुतसे पराक्रम 
पूवक कमं करके जेसे प्रलय कालके सर्य सम्पूर्ण लोकोको तपाके भस्म करता है. वे 
उन्हाने पाण्डबॉकी बहुतसी सेनाको अपने बाणोंसे भस्म करके, इस लोकसे स्वगे लोकमें 
गमन किया ॥ २९ ॥ 
एवं रुक्मरथः शारो हत्वा शातसहस्रशः । 
पाण्डवानां रणे योधान्पार्षतेन निपातितः ॥ ३०॥ 
इसप्रकार वह सुवण भूषित रथवाले शूर महापराक्रमी द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी सेनाके सैकडों . 
सदर्खा योद्धाओंका युद्धम वध करके अन्तमं धृष्टयुत्रके हाथसे मारे गये ॥ ३०॥ 
अक्षाहिणीमभ्यचिकां शराणामनिवतिनास्‌ । 
निहत्य पश्चाद्‌ ्चतिमानगच्छत्परमां गतिम्‌ ॥ ३१॥ 
उन धेयवान्‌ ट्रोणाचायने युद्धमें पीछे न हटनेवाली शुरोकी अक्षौद्दिणीसे भी अधिक शत्रु 
संनाका वध करके, परम गति प्राप्त की ॥ ३१ ॥ 
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पाण्डवैः सह पाञ्चालैरशिवैः क्ररकर्भभिः । 
हतो रुक्मरथो राजन्कुत्वा कमे सुदुष्करम्‌ ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! सुवर्णभूषित रथमें स्थित अत्यन्त कठिन कायीको करके अन्तमं पाण्डवोंके 
सहित अशुभ तथा क्रूर कमोबाले पाञ्चाल योद्धाओंके अनुष्ठानसे मारे गये ॥ ३२॥ 

ततो निनादो भूतानामाकाशे समजायत । 

सैन्यानां च ततो राजन्नाचाथे निहते 
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र हते युधि ॥ ऐश 
है राजन्‌ ! युद्धमें द्रोणाचायके मारे जानेपर सम्पूर्ण प्राणी और सेनाके हाहाकार और विह्ठा- 
हटसे आकाश गूंज उठा ॥ ३३ ॥ 


द्यां घरां खं दिशो वारि प्रदिशश्वानुनादयन । 

अहो धिगिति भूतानां शव्दः सम अवन्सहान्‌ ॥ ३३ ॥ 
सम्पूर्ण प्राणियोने “ अहो ! विकार हे ” ऐसा ही कहके यलोक, पृथ्बी, आकाश, दिशा- 
प्रदिशा ओर जलाका भी अनुनादित करके महा घोर शब्द किया || ३४ | 

देवता! पितरश्चैव पूर्वे ये चास्य बान्धवाः । 

दहश्ुनिंहतं तत्र भारद्वाजं महारथम्‌ ॥ ३६॥ 
देवता, पितर ओर उनके पूर्वे पुरुषों तथा बन्धुबान्धवोंने भरद्वाजपुत्र महारथी द्रोणाचार्यको 
उस रणभूमिमें मारा हुआ देखा ॥ ३५ | 

पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा सिंहनादान्प चक्रिरे | 

तेन नादेन महता समकरूपत मेदिनी ॥ ३६ ॥ 

॥ इति भीमद्दाभारते द्रोणपचेणि सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ २४३ ॥ 


पाण्डवलोग युद्धर्म विजय पाकर सिंहनाद करने लगे । उन शूरवीरोंके महान सिंहनादसे 
पृथ्वी कापने लगी ॥ ३६ ॥ 


॥ मरहाभारतके द्रोणपर्वमे खातवां अध्याय खमाप्त ॥ ७॥ २४३॥ 
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श्र॒तराष्ट्र उवाच 
किं कुवांणं रणे द्रोणं जघ्नुः पाण्डवस््ञ याः । 
तथा निएणमस्त्रेषु सबंशारत्रश्रतामापि ॥१॥ 
राजा उतराष्ट्र बोले- सब शस्रधारियोमें श्र ओर अ्नबिद्याे निपुण द्रोणाचायेने ऐसा 
कौनसा कर्मकिया०अा;,कि.जिससे.प्राप्म-ओर.सृखय,उनका,्बधः करनेमें: समर्थ हुए ॥१॥ 
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रथभङ्गो बअ्ूवास्य धजुर्याँशीयेतास्पतः । 
प्रमत्तो दासघदृद्रोणस्ततो म्हृत्युङुपेयिवान्‌ ॥ २॥ 
पा युद्धे समय उनका रथ टूट शया था ? अथवा बाण चलानेक्रे समय उनका धनुष 
कट गया था ? क्या वह युद्धर्मे असावधानताके कारणे मारे गये ? ॥ २॥ 


कर्थ छु पाष॑तस्तात शच्च भिळुष्प घषणम्‌ । 
करन्लामंषुसङ्गालान्ड्घ्यएुङ्काननकश! ॥ ३॥ 
हे तात ! द्रोणाचायं शत्रुओंके लिये अत्यंत दुजय सुबणमय पंखबाले बाण समुदायोंकी बार 


Q 


बार वषा करते थे । ३ ॥ 

क्षिप्रहस्त द्विजश्रेष्ठ कृतिन चिञ्योधिनभ्‌ । 

दूरेषुपालिनं दान्तमस्त्रयुद्धे च पारगम्न्‌ ॥४॥ 
बे झीध इस्व चलानेवाले, ब्राह्मणश्रेष्ठ, कृताख्न, विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले, दूर तक 
लक्ष्यको बेधनेवाले, संयसी ओर सम्पूणं अस्रयुद्के जाननेवाले थे ॥ ४॥ 

पाश्चालपुत्नो न्यचधीहिष्टया स वरमच्युतस्‌ । 

छुवाण दारुण कसे रण थत्त महारथस्‌ ॥५॥ 
वे युद्धमें दारुग कमे करनेवाले, प्रयत्नक्षील और महारथी वीर थे । उन श्रेष्ठ और स्थिर 
बुद्धिवाले द्रोणाचार्यका पाश्वाल राजके पुत्र ध्वष्टयुप्नने देववश होकर किस प्रकारसे वध 
किया ? ॥ ५ ॥ 

व्यक्त दिं हि बलवत्पौरुषादाते मे मतिः 

यदूद्राणा [नहतः शारः पाषलन महात्मना ॥ ६ ॥ 
जब महात्मा शष्टययञ्नके हाथसे शूरवीर द्रोणाचाय मारे गये, तब मझे यह निश्चय बोध हो 
रहा हे, कि पुरुषाथसे प्रारब्धही बलवान्‌ है ॥ ६॥ 

अस्त्रं चलुयिघं वीरे यस्मिन्नासीत्पतिष्ठितस्‌ । 

लमिष्वस्त्रवराचाथे द्रोणं शंससि मे हतम्‌ ॥ ७॥ 
जिन वीर पुरुषमें-शत्ष योजना, सन्धान, मोक्ष और संहार-यह चारों प्रकारकी अस्र विद्या 
विद्यमान थी, और जो धनुष बाणवारी तथा दूसरे भी बहुतसे अख्नधारी योद्धाओंके आचाये 
थे, उनको तुम भेरे निकट युद्धमें मारा हुआ कहके वर्णन करते हो ॥ ७॥ 

अआत्या हतं झक्सरथं वैयाघपरिवारणस्‌ । 

जातरूपपरिष्कारं नादय शोकमपालुदे ॥८॥ 
आज उन व्याघ्रचर्मसे युक्त सुवणभूषित रथमें स्थित सुवर्णमय कवच और वस्त्रोंसे शोभित 
द्रोणाचायंको मारा हुआ सुनकर में अपने शोकका वेग नहीं रोक सकता हु ॥ ८ ॥ 
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न नून परदुःखेन कश्चिन्म्रियति सञ्जय । 

यत्र द्रोणमहं श्रुत्वा हतं जीवामि न श्रिये ॥ ९ 
हे सञ्जय ! दूसरेके दुःखसे कोई भी नहीं मरता यह निश्चित है 
मारा हुआ सुनकर भी जीवित हूँ, मरता नहीं ॥ ९॥ 

अदमसारमय नून हृदं सुरढं सस । 

यच्छृत्वा निहतं द्रोणं दातघा न विदीर्थते ॥ १० || 
भेरा सुदृढ हृदय निश्चय ही लोहेका बना हुआ है, नहीं तो द्रोणाचार्येका मारा जाना 
सुनकर मेरा हृदय सो टुकडे होकर क्‍यों नहीं फट जाता है ? ॥ १० ॥ 


ब्राह्म वेदे तथेष्वस्त्रे यझुपासन्णुणार्थिनः । 

ब्राह्मणा राजपुचाश्च स कर्थ सत्युना हतः ॥ ११॥ 
शुणोके चाइनेवाले विद्याथी, ब्राहमण और राजपुत्रलोग ब्राह्म, वेद और अल्लोंके निमित्त 
जिनको सदा उपासना किया करते थे, वे किस प्रकारसे मृत्युके सुखें पतित हुए? ॥११॥ 

शोषणं सागरस्येव मेरोरिव विसर्पणम्‌। ` 

पतन भास्करस्येव न रूष्ये द्रोणपातनम्‌ ॥ १२॥ 
समुद्रका छना, सुमेरु पबेतका चलना, और आकाशसे सर्यके गिरनेके समान ट्रोण'्चार्यका 
वघ मुझसे नहीं सहा जाता है ॥ १२॥ 

हप्तानां प्रतिषेद्घासीद्धार्भिकानां च रक्षिता । 

योऽत्याक्षीत्कूपणस्यार्थे प्राणानपि परंतपः ॥ १३ ॥ 
जो शत्रु नाशन द्रोणाचाये उन्मत्त लोगोंके नाश करनेवाले और धर्मात्माऑके रक्षक थे; 
उन्होंने मुझ क्षुद्रके लिये अपने प्राणोंका भी त्याग किया ॥ १३ ॥ 


मन्दानां मम पुत्राणां जयाशा यस्य विक्रते । 
वृहस्पत्युशनस्तुल्यो बुद्धया स निहतः कथम्‌ ॥ १४॥ 
जिनके पराक्रमके आसरेसे मेरे नीचबुद्धि पुत्राने युद्धमें विजयकी आशा की थी, जो बुद्धिम 
द आर नीतिमें शुक्राचार्यके समान थे, वे द्रोणाचार्य युद्धभ किस प्रकारले मारे 
१ ॥ १४॥ 


ते च शोणा बृहन्तोऽश्वाः सेन्धवा हेसमालिन! । 

रथे वातजवा युत्ता! सवेशव्दातिगा रणे ॥ १५॥ 
उनके रथमें जुते हुए सुवर्णभूषित, वायुके समान गमन करनेवाले, सिन्धुदेशीय लाऊ रज्ञे 
उत्तम और बडे घोडे समरमें सब प्रकारके शब्दोंको पार करके बचा ले जाते थे ॥ १५॥ 
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चलिनो घोषिणो दान्ता! सैन्धवाः साधुवाहिनः । | 

हढा? संग्राममध्येषु कचिदासत्न विह्वला! ॥ १६॥ 
जो बलवान्‌, जोरसे हिनहिनानेवाले, अच्छी तरह वहन करनेवाले थे; संग्राममे दृढतासे डटे 
रहते ओर कभी भी आकुल नहीं होते थे ॥ १६ ॥ 

करिणां बृहतां युद्धे शङ्कदुन्दुाभिनिस्वनम्‌ । 

ज्याक्षेपशारवषाणां शास्त्राणां च सहिष्णवः ॥ १७॥ 
युद्धे वे हाथियोंकी चिट्ठाड, शंख नगाडोंके शब्द और धनुषोंकी टङ्कारके साथ होनेवाली 
बाणोंकी वर्षा और दूसरे अख्-शख्रोॉंको भी सह सकते थे; ॥ १७॥ 

आशंसन्तः पराञ्जेतुं जितश्वासा जितव्यथा! । 

हयाः प्रजविताः चीघा भारद्वाजरथोद्वहा! ॥ १८॥ 
जो शत्रुओंको जीवनेकी आशा करनेवाले, श्वास और क्श जीते हुए, द्रोणाचार्यके रथको 
अत्यंत शीघ्र गातिसे चलानेवाले वे घोडे थे ॥ १८॥ 


ले स्थ रुक्मरथे युक्ता नरवीरसमसाहिताः । 

कर्थ नाश्यतरंस्तात पाण्डवानामनीकिनी ॥ १९॥ 
तात ! नरवीर द्रोणाचार्यके सुबर्ण भूषित रथमें जुते हुए और उन्हीकी सवारीमें काम आने- 
वाले बे घोडे पाण्डबोंकी सम्पूण सेनाते किस कारणसे पार न हो सके ? ॥ १९॥ 


जातरूपपरिष्कारमास्थाय रथसुत्तमस्‌ । 

भारद्वाज) किमकरोच्छूर! संक्रन्दनो युघि ॥ २० ॥ 
जो युद्धमें शत्र सेनाके शूरवीरॉको रुलाते थे, ऐसे शर द्रोणाचार्यने सुवर्णयुक्त शोभायमान 
उत्तम रथपर चढके कौनसा कार्य किया था ? ॥ २०॥ 


विद्यां यस्योपजीवान्ति स्वेलोकधलुभ्ेतः । 

स सत्यसन्धो बळवान्द्रोणः किमकरोद्यधि ॥ २१॥ 
जिनकी विद्याको ग्रहण करके सब जगतूके धनुधेर अपना जीवन चलाते हैं, उन सत्य 
पराक्रमी बलवान्‌ द्रोणाचार्यने युद्धमें कोनसा कार्य किया था? ॥ २१ ॥ 


दिवि शाक्रमिव श्रेष्ठं महामात्रं घनुञ्रतास्‌ । 
_ _ के लु तं रौद्रकमाणं युद्धे प्रत्युद्ययू रथाः ॥ २२॥ 
स्वगर्मे जेसे इन्द्र श्रेष्ठ हैं, बेसे ही इस लोकमें श्रेष्ठ और सम्पूर्ण धचुधीरियोमें महान्‌ , महा 
भयङ्कर कि po दोणाचायेका सामना युद्धमें कौनसे रथियोंने किया ? | २२ ॥ 
द ( म, भा. ० 
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नलु रुक्मरथं इष्टा प्रद्रवन्ति स्मर पाण्डवा! । 

दिव्यमस्त्रं विकुवांणं सेनां क्षिण्वन्तमव्ययम्‌ ॥ २३ ॥| 
उस महाभयडूकर युद्धमे सुवर्णभूषित रथमें बैठे, दिव्य अख्नोंकी वर्षा करनेवाले और सेनाओंका 
नित्य संहार करनेवाले द्रोणाचार्यहो देखकर पाण्डव लोग भागते थे ॥ २६ ॥ 

उताहो सर्वसैन्येन धर्मराजः सहानुज! । 

पाञ्चाल्यप्रग्रहो द्रोणं सवतः समवारयत्‌ ॥ २४ ॥ 
फिर भाईयोंके सहित धर्मराज युधिष्टिरने अपनी सब सेना साथ लेकर धृश्चुम्न रूपी दोरीसे 
द्रोणाचायेको सब ओरसे घेर लिया क्या ? ॥ २४ ॥ 

नूनसावारयत्पार्थो रथिनोऽन्यानजिह्यगैः । 

ततो द्रोणं समारोहत्पा्षतः पापकमक्रत्‌ ॥ २५॥ 
मुझे निश्चयही बोध होता है कि पहिले अर्जुने अन्य रथी योद्धाओंको अपने सीधे जानेवाले 
तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित करके मामेमें ही रोक रक्खा, तब पीछेसे पापकर्मा शष्टयुम्नने द्रोणा- 
चार्यैपर आक्रमण किया होगा !॥ २५ ॥ 

न श्यन्यं परिपद्यासि वधे कश्चन झुषिष्रणः । 

शृष्टय्युञ्नाहते रोद्रात्पाल्यसानात्किरीटिना . ॥२६॥ 
किरीटधारी अजुनसे रक्षित भयंकर धष्टयुम्नके अतिरिक्त ऐसा कोई भी दूसरा योद्धा मैं 
नहीं देखता हूं, कि जो तेजस्वी ट्रोणाचार्यक्ा वध कर सके ॥ २६॥ | 

तेवत! सवेत? शरै? पाश्चाल्यापसदस्तत! । 

केकयै्चेदिकारूषैमंत्स्यैरन्यैश्च सूमिपैः ॥ २७॥ 
केकय, चेदि, कारूष, मत्स्य देशीय शूर सैनिक और अन्य देशीय बहुतसे राजाओंसे सब 
ओरसे घिरकर पाञ्चाल योद्धाओंमें अधम ध्रष्टयुम्नने ॥ २७ ॥ 

व्याकुलीकूतमाचाथे पिपीलैरुरगं यथा । 

कमेण्यखुकरे सक्तं जघानेति मतिर्मम ॥ २८॥ 
जिस प्रकारसे चींटियां सर्पको व्याकुल कर देती हैं, वैसे ही आचार्यको व्याकुल कर दिया 
होगा, और कठिन कमोंमें रगे इए द्रोणाचार्यका वध किया होगा, ऐसी ही मेरी धारणा 
है ॥ २८॥ 

योऽधीत्य चतुरो वेदान्सवोना्यानपश्चमान । 

ब्राह्मणानां प्रतिष्ठासीत्त्रोतसामिव सागर! । 

स कथं ब्राह्मणों बृद्ध रास्त्रण वधमाप्तवान्‌ ॥ २९॥ 
जिन्होंने छ! अङ्गो तथा पश्चम वेद स्थानीय इतिहास-पुराणां सहित चारों बेदोंको पढा 
था, जो नदियाके आश्रय स्थान समृद्रकी भांति ब्राह्मणोंके आश्रय स्थान थे, बे घूढे त्राह्म- 
णॉम शरेष्ठ द्रोणाचार्य किस प्रकार शखरंसे मारे गये ? ॥ २९ ॥ 
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असषणो सर्षितवान्किइयमानः सदा मया । 
अनहंसाण! कौन्तेयः कमेणस्तस्थ लह्फलस्‌ ॥ ३०॥ 
अमी कष्ट भोगनेके अयोग्य कुन्तीङुमारको मॅने सदेव कुशही दिया है, परन्तु मेरे इस 
कमंछो द्रोणाचार्यने सहन किया था । उनके उसी कर्मका यह फल दीख पडता है !॥३०॥ 


यस्थ कमानुजीवान्ति लोक सव धनुस्त! 
ख सत्यसन्धः सुकृती अ्राकामानहतः कथम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पृथ्वीके सम्पूर्ण धनुर्धारी योद्धा जिन दोणाचार्यते श्रविद्याका आश्रय लेकर जीतन-निर्वाह 
करते हैं, उन सत्यवादी और सुकृती द्रोणाचारयका पाण्डवोंने राज्यकी अभिलाषासे किस 
प्रकारसे वध किया ? ॥ ३१ ॥ 


दिचि झाक इव श्रेष्ठो महासत्त्वो सहावलः । 

स कथं निहतः पायें! क्षुद्रमत्स्यैयेथा तिमि ॥ ३२॥ 
जसे स्त्रभलोकर्म इन्द्र श्रेष्ठ है, बसे इस लोकर्भ वे सबसे श्रेष्ठ थे, उन महासक्तवान्‌ , महा- 
बलवान्‌ द्रोणाचायको कुन्ती पुत्राने, जसे छोटी मछलियां मिलकर निमि नामक बडे मत्स्यको 
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मार डालती हैं, वेसे ही मार डाला, यह केसे शक्य हुआ ? ॥ ३२॥ 


क्षिप्रहस्तश्च बलवान्हढ धन्वारिमरदन! । 
न यस्थ जिविताकाङ्क्षी विषय प्रापय जीवति ॥ ३३॥ 


= 


शाप्रतासे शस्त्राळो चलानेवाले, बलवान्‌, चढ धनुघारी आर शत्रओका नाश करनेवाले थे 


[ई पुरुष विजयकी इच्छासे द्रोणाचार्यके निकटमें उपस्थित होता था, वह उनके बाणोंका 
क्य बन जानेपर जीता हुआ फिर अपने स्थानपर नहीं जा सकता था ॥ ३३॥ 

यं द्वौ न जहत! शाब्दी जीवमानं कदाचन । 

त्रात्मप्च वेदकासानां ज्याघोषश्च धलुभेतास ॥ १४ ॥ 
इसके अतिरिक्त बेद पढनेकी इच्छाबाले ब्राह्मणोंके वेद-स्वर ओर धनर्वेद जाननेवाले राजा- 
ऑके थनुष्टङ्कारका शब्द, इन दोनों झब्दोंने जीते-जी द्रोणाचायका कभी भी सङ्ग नहीं 
छोडा था; ॥ १४ ॥ 

नाह स्ष्ये हृतं द्रोण सिंहद्विरदविक्रमम । 

कथं संजय दुर्धधभनाधृष्यथशोवलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
उस महावीर अत्यन्त पराक्रमी पुरुषोंमें श्रेष्ठ लज्जाशील अपराजित सिंह और हाथीके समान 
पराक्रमी द्रोणाचार्यका वध मुझसे नहीं सहा जाता है ॥ ३५ ॥ 
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केषरक्षन्दाक्षिण चक्रं सव्यं के च महात्मन! ! 
पुरस्तात्के च वीरस्य युध्यमानस्य संयुगे ॥ १६ ॥ 
है संजय ! जिन दुधेषे वार द्रोणाचायके बल और यशकी कोई कभी निन्दा नहीं कर सकता 
था, उन महात्माके रथके दाहिने ओर बायें चक्रकी कोन कौनसे वीर रक्षा करते थे ? कोन 
समरमें युद्ध करनेवाले महाबीर द्रोणाचायेके आगे चले थे ? ॥ ३६॥ 
के च तत्र तनु त्यक्त्वा प्रतीपं श्त्युमात्रजन्‌ । 
द्रोणस्य समरे वीराः के$कुवेन्त परां छतिम्‌  ॥ ३७॥ 
उस समयमे किन वीर योद्धाओंने शत्रुओंका सामना करते हुए शरीर त्याग कर मुत्युका 
स्वीकार किया ? किन वारोंने युद्धमें ट्रोणाचार्यको अत्यन्त आनन्द और घैये दिया ? ॥ ३७॥ 
एतदार्थेण कतेव्यं कृच्छास्वापत्खु सञ्जय । 
पराक्रमेथयथाराक्त्या तच तस्मिन्प्रलि्िनम्र्‌ ॥ ३८॥ 
हे सञ्जय ! श्रेष्ठ पुरुष महाघोर बिपदर्मे पड कर भी शक्तिके अनुसार पराक्रम करते हैं, यह 
शाख्रोंकी विधि है; यह भी ट्रोणाचार्यमे सुप्रतिष्ठित थी ॥ ३८ ॥ 
सुह्यते मे मनस्तात कथा तावन्निवत्थेताम्‌। 
भूयस्तु लब्धसज्ञस्त्वा परिप्रक्ष्यामि सञ्जथ ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपचीणि अए्मोऽध्यायः ॥ ८ ॥ २८२ ॥ 
हे तात ! अब मेरा मन मुग्ध हो रहा दे, इस समय सब कथा यहां तक ही रहने दो । 
संजय ! में फिर सावधान होकर तुमसे पूर्ण रीतिसे प्रश्न करूंगा ॥ ३९ ॥ 
॥ महासारतके द्रोणपर्वेमे आठवां अध्याय ख्मात्त॥ ८ ॥ २८२॥ 





~ Sr 


: ६ ३ 
वैशम्पायन उवाच 
एवं एष्टवा सूतपुत्रं हच्छोकेनादितो स्रचाम्‌ । 
जये निराश! पुत्राणां घतराष्ट्रोऽपत त्क्षितौ ॥ १॥ 
श्रीवेक्षम्पायन सुनि बोले- हे राजा जनमेजय ! राजा धृतराष्ट्र सूतपुत्र सञ्गयसे ऐसा कहके, 
अपने मनके दुःखसे अत्यन्त ही कातर ओर पुत्रॉकी बिजयकी आशासे निराश होकर एथ्वीमें 
गिर पडे ॥ १॥ 
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लं विर्खज्ञं निपतितं सिषिचुः परिचारका।। 

जलेनात्यर्थकीतेन वीजन्तः पुण्यगन्धिना ॥२॥ 
उनको सूच्छित होके परथ्यीपर गिरा हुआ देखकर परिचारिकाएं उनके शरीरपर उत्तम 
सुगन्धयुक्त और शीठऊ जल छिडकके पंखॉसे बायु करने लगीं ॥ २॥ 

यतिं चैनसाज्ञाय समन्ताद्गरतास्त्रियः। 

परिवनुलहाराजमस्णशंश्व पाणिभिः ॥ ३॥ 
भरतकुलकी ख्रियां राजा ध्रतराष्ट्रको गिरा देखकर उन्हें चारों ओरसे घेरकर बैठ गई और 
अपने कोमल करोंसे उनके शरीरको स्पश करने लगीं ॥ ३॥ 

उत्थाप्य यैनं झानकै राजानं एथिबीतलात्‌। 

आसनं प्रापयासाखुबाषपकण्डयो बराङ्गमाः ॥ ४॥ 
उन उत्तम अद्भनाओंने धीरे धीरे राजा घतराष्टरकों धरतीसे उठाकर आसनपर बैठा दिया। 
उस समय उनकी आंखोंसे आंत्र बह रहे थे और कण्ठ शोकसे रुद्ध हो गये थे ॥ ४॥ 

आसन प्राप्य राजा तु खूछपघामिपरिप्छुत! । 

निञ्चेष्टोऽतिष्ठत तदा वीज्घमानः समन्तत! ॥५॥ 
आसनरर स्थित होनेपर भी राजा धृतराष्ट्र मूच्छित और चेष्टारहित रहे थे, तब सम्पूर्ण ख्ियां 
उनके समीपमें सब ओरसे व्यजनोंशे वायु करने लगी ॥ ५ ॥ 

सा लब्ध्या दानकेः संज्ञां वेपभानो महीपति? । 

पुनर्गावल्गणि सूतं पर्थणच्छव्यथातथम्‌ ॥ ६॥ 
अनन्तर राजा धृतराष्ट्र धीरे धीरे सावधान होकर कापते हुए शरीरसे फिर सञ्जयसे यथावत्‌ 
बृचान्त पूछने लगे ॥ ६॥ 

य्तदुद्यन्निवादित्यो ज्योतिषा प्रणु द॑स्तमः। 

आयादजातशाच्रुचे करतं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ७॥ 
जैसे उदित होते हुए खरय अपने तेजसे अन्धकार दूर कर देते हैं, उनके समान अजात चात्र 
राजा युथिष्ठिरको द्रोणाचायंके पास आनेसे किसने रोका ? ॥ ७॥ 

प्रभिन्नमिव मातङ्ग यथा कुदं तरस्विनम्‌ । 

आशत्तमनस दीप्तं प्रतिद्विरदघातिनम्‌ । 

खाशितासंगमे यद्ददज॒य्थ ्रतियूथपेः ॥८॥ 
जो मदचूते हुए, क्रुद्ध, बलवान्‌ ओर आसक्त चित्त हो ऋतुमती हथिनीके साथ सङ्गमके 
समथ आये हुए दूसरे हाथीपर आक्रमण करनेवाले और हाथियोंके झुण्डोके नायकके लिये 
अजेय मतवाले हार्थाके समान बेगवान्‌ और प्रोत्साहित हैं ॥ ८ ॥ 
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अति प्यान्यात्रणे योधान्वीर! पुरुषसत्तमः! । 
यो छेको हि महाबाहुनिदेहेदोरचछुबा। | 
कृत्स्न दुयोधनबल चतिसान्सत्य सङ्गरः ॥ ९॥ 
जिन पुरुपभ्रेष्ठ वीरने युद्धमें अनेक योद्धाओंका वध किया है, जो महाबाहु, धेर्यशाली और 
सत्यवादी हैं, जो अपनी महा भयानक दृष्टिसे देखकर अकेले ही दुर्योधनकी सम्पूर्ण सेना 
भस्म कर सकते हैं; ॥ ९॥ 
चक्षुहणं जये सत्तमिष्वासवररक्षितम्‌। 
दान्तं बहुमत लोके के शराः पर्यवारयन्‌ ॥ १०॥ 
जो युधिष्ठिर अपने दृष्टिपातसे ही शत्रुका नाश करनेमें समर्थ हैं; जो विजयकी इच्छा करने- 
बाले, धनुधोरियोंमे भ्रेष्ठसे रक्षित, जितेन्द्रिय और लोकमें आदरणीय हें, उन युधिष्ठिरो 
किन किन शूर योद्धाओने युद्धसे निवारण किया था ॥ १० ॥ 
के दुष्प्रभषे राजानमिष्वासवरमच्युतस्‌ । 
समासेदुनेरव्याघं कौन्तेयं तत्र मामकाः ॥ ११॥ 
भेरी सेनाके किन किन योद्धाओंने उन सत्य पराक्रमी अच्युत पुरुषसिंह धनुर्धारी कुन्ती पुत्र 
युधिष्ठिरपर रणभूमेमं घावा किया था? ॥ ११॥ 
तरसेवाभिपत्याथ यो वै द्रोणसुपाद्रवत्‌। 
त॑ 'भीमसेनमायान्तं के शराः पथंवारयन्‌ ॥ १२॥ 
जिन्होंने अत्यन्त बेगके सहित रणभूमिमें आकर द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया था, उन 
भीमको आते देखकर किन श्रबीरोंने उनकी रोका था ? ॥ १२॥ 
यद्याज्ञलदप्रर्थो रथः परमवीयेवान | 
पजन्य इव बाभत्खुस्तुसुलामदान सजन ॥ १३॥ 
जो बादलके समान वणेबाले, अत्यन्त पराक्रमी रथी अर्जुन बिजलीकी उत्पात्ति करते हुए 
बादलेंके समान भयंकर वज़ास्रक्ों छोडते हैं ॥ १३॥ 
ववषे दारवर्षोणि वर्षाणि मघवानिव। 
इषुसंबाधमाकाइां कुवेन्कपिवरध्वजः । 
अवस्फूजन्दिशः सर्वास्तलनेभिस्वनेन च ॥ १४ ॥ 
जो जलधारा वर्षानेवाले इन्द्रके समान बाणोंकी बृष्टि करते हैं और जो कपिश्रेष्ठ चिन्हांकित 
ध्वजावाले अर्जुन अपने बार्णोसे संपूण आकाशको आच्छादित कर देते हैं, जो थनुषकी 
टकार और रथके घरघराहटसे सब दिशाओंको पूरित कर देते हैं, वे मेघके समान दीखते 
दें ॥ १४॥ 
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चापविद्युत्प्रमो घोरो रथयुल्मबलाहळ! । 
रथनोमिघोषस्तनितः शारराव्दातिवन्घुरः ॥ १५॥ 


जो धचुषरूपी बिजलीके प्रकाशसे युक्त हैं, राथियोंक़री सेना बादलोंके समूहोंके समान दीखती 
है, रथके चक्रॉंकी आवाज मेघ गजनाके समान लगती है। उनके बाणोंकी आवाज वर्षाके 
शब्द्क समान मनोहर हाता है ॥ १५॥ 
रोषनिजितजीस्ूतो मनोऽभिप्रायशीघगः । 
मसरातेगो चाणधारस्तुछुलः काणताोदकः ॥ १६॥ 
रोषरूपी मेघ उन्हें आगे बढाता है तथा मनके अभिग्रायके तुल्य शीघ्रगामी, मर्मभेदी, बाणोंके 
ग्रहण करनेवाले, महा भयानक सूर्तिवाले तथा रुधिररूपी जल बह्दानेवाले अजुनने ॥ १६ ॥ 
संछावथन्महीं सबा सानवैरास्तरंस्तदा । 
गदानिष्टनितो रौद्रो दुर्दोधनकृतोद्यमः ॥ १७॥ 
उस समय मरे हुए बीर पुरुषोंके शरीरसे संग्रामभूमिको परिपूर्ण क्रिया, महा भर्यकर रौद्र- 
मूर्तिसे दुयोधनके वधके लिये उद्युक्त हो रणभूमिर्मे आगमन किया था; ॥ १७॥ 
युद्धेऽभ्यषिश्व्विजयो गाश्रेपत्रैः शिलाशितैः । 
गाण्डीवं धारयन्धीमान्कीहशं वो मनस्तदा ॥ १८॥ 
और बुद्धिमान्‌ अजुनने जिस समय निज धजुषको ग्रहण करके गिद्ध पज्कसे युक्त, शिलापर 
घिसे इए चोखे बाणोंसे दुर्योधनक्के अनुयायी राजाआंको पीडित किया था; उस समयमे तुम 
लोगोंका चित्त केसा हुआ था ? ॥ १८॥ 


कचिद्वाण्डीवशब्देन न प्रणइयत ये घलम्‌ । 
यह) स भैरवं कुवन्नजुनों सुचामभ्यगात्‌ ॥ १९॥ 
अजुंन जब महा भयंकर शब्द करते इए तुम लोगांके निकट आये थे, तब गाण्डीव धनुषके 


अत्यन्त घोर शब्दसे ही तुम्हारी सेनाका बिनाश तो नहीं हुआ ? ॥ १९॥ 


झच्चिन्नापानुदद्द्रोणादिषुभिर्यो धनञ्जयः । 

वातो स्रेघानिवाविध्यन्प्रचाञ्शरवनानिल! । 

को हि गाण्डीवधन्वानं नरः सोडु रणेऽहेति ॥ २०॥। 
जेसे वायु अपने प्रबल वेगसे बादलोको तितर-बितर कर देती है, वैसे ही अर्जुनने भी तो 
अपने वेगपूबक चलाये इए बाणरूपी वायुसे द्रोणाचायके ओर तुम लोगोके प्राण तो नष्ट 
नहीं किये ? गाण्डीव धनुष ग्रहण करनेवाले अजुनका वेग कोन पुरुष युद्धमें सह सकता 
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यत्सेना। समकम्पन्त थह्घीरानर्एचाङ्ग घस्‌ । 

के तत्र नाजडुद्रोंणं के क्षुद्रा! प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ २१ ॥ 
जब भेरी सेनाएं कम्पित हो गई और वीरोके मनमें भय उत्पन्न हुआ, ऐसे अवसरभें किन 
किन वीराने द्रोणाचायेका सङ्ग नहीँ छोड़ा था ? और कोन कोनसे क्षुद्र पुरुष उस समय 


भयभीत होकर उन्हें छोडके रणभूमिसे भाणे थे ? ॥ २१ ॥ 


के वा तत्र तनूस्त्यक्त्वा प्रतीपं झत्युमात्रजन। 

अमानुषाणां जेतारं युद्धेष्यापि धनंजयम्‌ ॥ २२ ॥ 
कौन कौन शूरवीर योद्धा उस समयमें संग्राममें देवताओं और राक्षसोको जीतनेबारे अजुनके 
सन्न युद्ध करके वहां अपने शरीरोका त्याग करके मृत्यु सुखम पतित हुए थे? ॥ २२॥ 


न च वेग सिताश्वस्य विशदध्षन्तीह मासका। । 

गाण्डीवस्य च निर्घोषं प्राठड्जल्दानिस्वनस्‌ ॥ २३ ॥ 
भेरी सेनाके वीर उन श्वेतवाहन अजुनके वेश और वर्षाकालके मेघगजेनळे समान णाण्डीब- 
धनुषके शब्दको नहीं सह सकते हैं ॥ २३ ॥ 


विष्वक्सेनो यस्थ यन्ता योद्धा चेव धनंजय! । 
अशाक््यः स रथो जे तुं भन्ये देवासुरेरपि ॥२४॥ 


श्रीकृष्ण जिसके सारथि और अजुन जह्वांपर योद्धा हैं; भें मानता हूं, कि वह रथ देवता ओर 
असुरोंसे भी अजेय है ॥ २४॥ 


सुकुमारो युवा शरो दरोनीथश्च पाण्डयः । 

मेघावी निपुणो धीमान्युधि सत्यपराक्रमः ॥ २५॥ 
जिस समयमें सुकुमार, तरुण, झर, देखनेयोग्य ( सुंदर ), तेजस्वी, शस्नविद्यामे निपुण, 
बुद्धिमान्‌ ओर सत्यपराक्रमी पाण्डुपुत्र ॥ २५॥ 


आरावं विपुलं कुवेन्व्यथयन्सवकौर वान्‌ 
यदायान्नकुलो धीमान्के झारा: पर्यवारयन्‌ ॥ २६ ॥ 
नकुलने रणभूमिमें महा घोर शब्द करके सब कोरव सेनिकोंको पीडित करते हुए, द्रोणाचार्य 


` पर आक्रमण किया था, उस समय किन किन शारवीरोंने उसे युद्धे निवारण किया 


था ? ॥ ॥ 
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आशीविष इव छुः सहदेवो यदाभ्ययाल्‌। 


दावूणां कदनं छुवञ्जेतासी दुजेयो युति || २७॥ 
आयन्रतसमोघेषु हीमन्त्षपराजिलस्‌ । 
द्रोणाथामिशुखं यान्तं के हारा! पयंवारयन्‌ ॥ २८ ॥ 


जब विषधर सर्पेके समान क्रुद्ध दुर्जय बिजयी सहदेव शत्रुओंका संहार करता हुआ रणभूमिमें 
आक्रमणके लिये उपस्थित हुआ था, तब उस श्रेष्ठ पुरुषोंछे व्रतमें स्थित, अमोघ बाणधारी 
लज्ञाशील और अपराजित सहदेवो द्रोणाचायेके सामने जाते देख किन बीरोंने रोका 


था ? ॥ २७ २८॥ 
यः स खौयीरराजस्य ्रसथय सहलीं चसूस्‌ । 
आदत्त साहिषीं मोज्यां कास्थां सबाङशोसनास्‌ ॥२९॥ 
होने सोवीर राजाकी महासेनाको मथ करके उनकी सबोङ्गसुंदरी कमनीय मोजकन्याको 


Pw ate) 


राना बनानेके लिये ग्रहण !कंया था ॥ २९ || 
सत्थं छृतिञ्च शोय च त्रह्मचथ च केवलम्‌ । 


सवा!ण युयुधानऽास्मान्नत्याने पुरुषणे ले ॥ ३०॥ 
उन पुरुषश्रेष्ठ सात्यकिमें सत्य, घेये, कोय और शुद्ध ब्रह्मचयं आदि गुण नित्य स्थित 
रहते ई ॥ ३० ॥| 

बलिनं सत्यकर्साणमदीनमपराजितम्‌ । 

वासुदेवसभ युद्धे वासुदेवादनन्तरम्‌ ॥३१॥ 


जो बलवान्‌, सत्य कर्मोको करनेवाले, उदार, अपराजित और युद्धमें श्रीकृष्णके समान 
पराक्रमी और अवस्थामें छोटे हैं ॥ ३१ ॥ 

युक्त धनंजयप्रेष्ये शरसाचायेकमेणि । 

पाथन ससमस्त्रषु कस्त द्रोणादवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
जो अजुनके शिष्य और आचार्यके कमामें शूर हैं; अख्नशिक्षामें अर्जुनके समान हैं; उन 
सात्यकिको ट्रोणाचायंकी ओर युद्धके निमित्त आते देखकर किसने निवारण किया 


था? ॥ ३२॥ 
बृष्णीनां प्रवरं वीरं शुरं सवेधनुष्सताम््‌ । 
रासेण सममस्त्रेषु यशसा विक्रमेण च ॥ ३३॥ 
वे बृष्णिवंशीय श्रेष्ठ शूर बीर सात्यकि सब घशुधोरियोंमें बढकर हैं; वे अख़्बिद्या, यक्ष और 
पराक्रममें परशुरामके समान हैं ॥ ३३ ॥ , 
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सत्यं 'घृतिदेस! शौय जह्मचर्थसनुत्तमस । 
र सात्वते तानि सर्चाणि जैलोक्थमिय केशवे ॥ ३४ ॥ 
जैसे श्रीकृष्णे तीनों लोक स्थित हैं, उनके समान सात्वतबंशी सात्यकिमें सत्य, दति, दम, 
बीरता और उत्तम ब्रह्मचये स्थित हैं ॥ ३४॥ 
तमेवंगुणसम्पन्नं दुबारमापि दैवतैः । 
सभासाद्य महेष्वासं के वीरा! पर्थयारयन ॥ ३७ | 
vw ७ ~ क ~ ~ 
इन सब शुणोंसे पूणे उन देवताओंसे भी दुनिबार्य महाधनुर्धारी सात्यकिका उनका सामना 
करके किन शार वीरोंने युद्धसे निवारण किया था ? ॥ ३८ | 


पाञ्चालेषूत्तमं शरसुत्तमाभिजनप्रियम्‌ । 

नित्यसुत्तमकर्माणसुत्तमौज समा हवे ॥ ३६ ॥ 
पाश्वाल बीरोंमें श्रेष्ठ, जिसको महाकुलोत्पत्न पुरुष प्रिय हैं, नित्य उत्तम कसं करनेवाले, 
युद्धमें उत्तम तेज प्रकट करनेवाले, ॥ ३६ ॥ 
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युक्तं धनंजयहिते ममानर्थाय चोत्तम । 
यम वेश्रवणादित्यमहेन्द्रवरुणोपसम्र्‌ ॥ ३७॥ 
हितमें तत्पर और मेरे अनथेमें उद्यत, यम, कुबेर, आदित्य, महेन्द्र और वरुणकी 
उपमाके योग्य ॥ ३७ ॥ 
महारथसमाख्यातं द्रोणायोद्यन्तमाहवे । 
त्यजन्तं तुझुले प्राणान्के शराः पयेवारयन्‌ ॥ ३८ ॥ 
तुमुल युद्धमें प्राण त्यागनेमें भी तैयार होकर प्रख्यात महारथी धष्टयुम्न जब द्रोणाचार्यकी 


Ne &"%) ७ 


ओर उनसे सामना करनेके लिये दोडे, तब किन शूर लोगोंने उन्हे रोका ? ॥ ३८॥ | 


एको5पस्रत्य चोदिभ्यः पाण्डवान्यः समाश्रितः | 

चृष्टकेतु तमायान्तं द्रोणात्कः समवारथतः ॥ १९ ॥ 
जिसने अपने सब बन्धु बान्धवोंको त्यागके अकेले ही चेदिदेशसे आळर पाण्डबोंका आसरा 
ग्रहण किया हे, उस धृष्टकेतुको द्रोणाचायेकी ओर दौडते देख किसने उसको युद्ध भूमिमें 
रोका था ?॥ १९ ॥ 

यो5वधीत्केतुमाव्छारो राजपुत्र सुदरोनस्‌। 

अपरान्तगिरिद्वारे कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ४०॥ 
जिस शरवीरने अपरान्त पबेतके समीप सुंदर राजपुत्रका भी वध किया था, उस केतुमानको 
द्रोणाचार्यकी ओर आते देख किसने उसको द्रोणाचार्यसे निवृत्त किया ? ॥ ४० ॥ 
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स्त्रीपूवी यो नरव्याघो यः स वेद गुणायुणान। 
शिखण्डिनं याज्ञसेनिमस्लानमनसं याथि ॥ ४१॥ 
नरश्रेष्ठ शिखण्डी पहले स्त्री होनेके कारण स्रीपुरुषोंके शुणावणुणोको जानते हैं, जिसके 


० 4६ 


चेत्तमें युद्धके समय कभी म्लानता नहीं आती ॥ ४१ ॥ 


~ 


देचब्रतस्य सभरे हेतु खत्योमहात्मनः। 
द्रोणायाभिसुखं यान्तं के वीरा! पर्यवारयन ॥ ४२॥ 
समरमें महात्मा देवत्रत औष्मके सृत्युक्ा कारण हुआ है, ऐसे याज्ञसेनि शिखण्डीकों 
णके सम्मुख आनेसे किन वीरोंने रोका था ? ॥ ४२ ॥ 
यस्मिन्नभ्थाविक्का बीरे गुणाः सर्वे घनञ्जयात्‌। 
यर्मिन्ञस्ञ्राणि सत्य च ब्रह्मचयं च ।नित्यदा ॥ ४३॥ 
जिस वीरम अजुनसे भी अधिक सब युण हैं, ओर जिसमें सम्पूर्ण अन्नविद्या, सत्यत्रत और 
त्रह्मचय नित्य स्थिर रहते हैँ ॥ ४३॥ 
वासुदेवसम वीयं धनञ्जयसमं बले । 
लेजसादित्यसहदां ब्ृहस्पातिसमं मतौ ॥ ४७ ॥ 
 पराक्रममें वासुदेव, बलमें अजुन, तेजमें ये और बुद्धिमें बृहस्पतिके समान हैं ॥ ४४ ॥ 


अभिमन्युं महात्मानं व्यात्ताननमिवान्तकम । 

द्रोणायामिद्ुखं यान्तं के चीराः पयंवारयन्‌ ॥ ४५॥ 
उस महात्मा अभिमन्युको मुंह पसरे मृत्युके समान द्रोणाचार्यकी ओर दोडते देख, किन 
शरबीरोंने सुद्धभूमिमे उसे रोका था ? ॥ ४५ ॥ 

तरुणस्त्वरुणप्रख्यः सो भद्रः परवीरहा। 

यदाभ्याद्रवत द्रोणं तदासीद्वों मनः कथम्‌ ॥ ४६ ॥ 
युवा अवस्था तथा छयके समान विख्यात शत्रु वीरनाशन सुभद्राकृभार अभिमन्युने जिस 
समय द्रोणाचा्यपर आक्रमण किया था, उस समयमें तुम लोगोंका मन केसा हो रद्दा 

८ ॥ ४६॥। 

द्रौपदेया तरव्याघाः ससुद्रमिव सिन्धवः । 

यदूद्रोणमाद्रवन्संख्ये के वीरास्तानवारयन्‌ ॥ ४७॥ 
जसे बडी बडी नदियां समुद्रको ओर प्रबल वेगसे चलती ह, वेसे ही जब पुरुषव्याघ्र द्रोपदीके 
पाचा पुत्र द्रोणाचायको ओर बढे थे, उस समयम किन किन श्रवीरोंने उन्हें रणभूमिमें | 
राका था ! ॥ ४७ ॥ | र 
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हज ये ते द्वादशावषोणि क्रीडासुत्सज्य बालका! । 
अस्त्राथेमवसन्भीष्मे बिश्ञतो ब्तसुत्तमस्‌ ॥ ४८ 
. जिन बालकोंने बालक्रीडा छोडके बारह वर्षेतक उत्तम ब्रह्मचर्य त्रत्का पालन करते हुए 
० भीष्मके निकट रहकर अख्नरिक्षा ग्रहण की थी ॥ ४८॥ 
| क्षत्रंजयः क्षत्रदेवः क्षत्रधमो च भानिनः | 
धृष्टयुप्नात्मजा वीराः के तान्द्रोणादवार यन्‌ ॥ ४९॥ र 
fF क्षत्रन्जय, क्षत्रदेव और मानी ध्षत्रधर्मा, इन धृश्चुम्नके तीनों शूरवीर पुत्रोंको द्रोणाचार्यके 
र सम्मुख आत देख किन शूरवीरोंने निवारण किया था ? ॥ ४९॥ 
; शाताह्विशिष्टं थं युद्धे समपर्यन्त बृष्णयः । 
he चेकितानं महेष्वासं कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ५० ॥ 
हट वृष्णिवशी लोग जिसको सो योद्धाओंसे भी अधिक बलवान्‌ समझते हैं, उस महाधनुधारी 
भः चेकितानको द्रोणाचायके सम्मुख आनेसे किसने निवारण किया था ?॥ ५०॥ 
ह वाघेक्षेमिः कलिज्ञानां यः कुन्यामाहरच्याधि । 

अनाऽष्टिरदीनात्मा करतं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ५१ ॥ 


जिसने युद्धर्मे कलिज्ञ राजक्षी कन्याका हरण किया था, उस बृद्धक्षेमपुत्र बलवान अनाशृष्टिने 
जब द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया था, तब उसको किसने युद्धसे रोका था ? ॥ ५१॥ 
आतरः पञ्च कैकेया धार्मिकाः सत्यविक्रमाः । 
इन्द्रगोपकवणोश्च रक्तवमोयुधध्वजाः ॥ ६२ ॥ 
केकयदेशके धमात्मा, सत्य पराक्रमी, पांच वीर भाई रक्तबर्णके कच, अखझख् और लाल 
रज्ञकी घ्वजाओंसे युक्त हैं, ओर उनके वणे भी इन्द्र्गोपके समान लाल रंगके ही है ॥५९॥ 
मातृष्वसुः स्रुता वीराः पाण्डवानां जयार्थिनः । 
तान्द्रोणं हन्तुमायातान्के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥ ५३ ॥ 
बे पाण्डवॉकी मातृ-स्बसाके पुत्र पाण्डवोंकी बिजयके लिये जब द्रोणाचार्यको मारनेके लिये 
उनकी ओर दोडे थे, तब उन्हें उस समयमें किन वीरोंने रोका था? ॥ ५३ ॥ 
यं योधयन्तो राजानो नाजयन्वारणावते : 
षण्मासानभिसरव्धा जिघांसन्तो युधां पतिस्‌ ॥५४॥ 
वारणावत नगरमे सब राजालोग मार डालनेकी इच्छाब्ने क्रुद्ध होकर छः महीनोंतक युद्ध 
करके भी जिस योद्धाआमे श्रेष्ठको पराजित नहीं कर सके ॥ ५४॥ 
+  घन्नुष्मतां वर शरं सत्यसंधं महाबलम्‌ । 
न द्रोणात्कस्तं नरव्याघं युयुत्सुं प्रत्यवारयत्‌ ॥ (९७ ॥ 
उन धनुधोरियोमे श्रेष्ठ, शूर, सत्यवादी, महाबलवान्‌ पुरुषव्याघ्र युयुत्सुकों द्रोणाचार्यके 
. संमुख आते देखकर, किस-योद्धाने उनकाःनिवारण-किवा-या:?: ॥-५८'॥ 
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अध्याय ९ ] द्रोणप्थ 
यः पुत्रं काशिराजस्य वाराणस्यां महारथम। 
समरे स्त्रीषु गध्यन्त भछेनापहरद्रथात्‌ ॥ ५६ ॥ 
जिन्होंने वाराणसीमें काशिराजके महारथी पुत्रको जो स्तरियॉके प्रति आसक्त था, समरमें 
भछ्क्षे रथपरसे निपातित किया था ॥ ५६ ॥ 
शृष्टद्यु्ञं महेष्वासं पार्थानां मन्त्रधारिणम्‌ | 
युक्त दुर्योधनाने स्रष्टं द्रोणवधाय च ॥ ५७॥ 
जो महारथी ध्वष्टयुम्न ुन्तीकुमारोंकी मन्त्रणाको सुरक्षित करनेवाला और दुर्योधनका अनर्थ 
करनेके कार्यमें जुडा हुआ है, तथा द्रौणाचार्यके वध करनेके निमित्त जिसकी उत्पाचे 
हुई है ॥ ५७ ॥ 
निदेहन्तं रणे योधान्दारयन्तं च सवदा! । 
द्रोणायाभिसुखं यान्तं के वीरा! पर्यवारयन ॥ ५८ ॥ 
वह जब युद्ध भूमिम योद्धाओंको बाणोंसे जलाता ओर सब ओरसे ङुरुपेनाको तितर बितर 
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कर देता हुआ, द्रोणाचार्यके संमुख आता देख, किन झरवीरोंने उसे रोका था ? ॥ ५८ ॥ 
उत्सङ्ग इव संबद्ध द्रूपदस्यास्त्रावित्तमम्‌ | 
शखाण्डनक्षत्रदव के त द्राणादवारयन ॥ ५९॥ 
किन योद्धाओंने दुपदकी गोदमें बढे हुए, अख्रविद्यामें प्रवीण, शिखण्डीके पुत्र क्षत्रदेवको 
द्रोणाचार्यके संमुख आते देखके निवारण किया ? ॥ ५९॥ 
य इमां एथिवीं कृत्स्नां चमवत्समवेष्टयत्‌। 
महता रथवंदोन सुख्यारिघो महारथः! ॥ ६० ॥ 
जिन्होंने अपने रथके बडे वंशसे इस सम्पूर्ण पृथ्ीको चमडेके समान लपेट दिया था, जो 
शत्रुओंके मुख्य वीरॉका नाश करनेवाले और महारथी थे ॥ ६० ॥ 
दशाश्वमेघानाजहे स्वन्नपानाप्तदक्षिणान । 
निरगेलान्सवमेधान्पुत्रवत्पालयन्प्रजाः ॥ ६१ ॥ 
जिन्होंने प्रजाओको अपने पुत्रके समान पालन करते हुए अच्छे अन्न, पान और पूर्ण दक्षिणा- 
से युक्त दस अश्वमेधोंकी निर्विप्चतासे समाप्त किया था और सबमेध यज्ञ किये थे ॥ ६१ ॥ 
पिबन्त्यो दक्षिणां यस्य गङ्कास्रोतः समापिबन्‌। 
तावतीगां ददौ वीर उशीनरसुतोऽध्वरे ॥ ६२॥ 
जिन वीर उशीनर पुत्रने गङ्गाके स्रोतके समान दक्षिणाक्के रूपमे असंख्य गोओंका यज्ञमें दान 
किया था ॥ ६२॥ 
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न पूर्ण नापरे चक्कुरिदं केचन मानवा! ! 

इति संचुक्ुशु्देवाः कृते कमोणि दुष्करे ॥ ६३॥ 
जिनके कठिन यज्ञ कर्मा अनुष्ठान समाप्त होनेपर देवताओंने पुकारकर कहा था, कि 
* पहिले मनुष्योने ऐसा यज्ञकम नहीं किया था और न बादमें भी ॥ ६३ ॥ 


पद्यामस्व्रिषु लोकेषु न तं संस्थास्लुचारिषु । 


जाल चापि जनिष्यं या द्वितीयं वापि संप्राति ॥ ६४ ॥ 
अन्यमौशीनराच्छैग्धाद्‌धुरो वोढारमित्युत । 

| 4७४ ~ ~~ ~ 
गति यस्य न यास्थन्ति मानुषा लोकवासिनः ॥ ६७ । 


स्थावर-जंगम तीनों लोकके बीच इस उशीनरक्े पुत्र शित्रि राजाके समान यज्ञ कर्मको पूर्ण 
करनेवाला दूसरा कोई भी कभी उत्पन्न नहीं हुआ और न आगे उत्पन्न होगा, ? ऐसा हम 
देखते हैं, जो इस भारको बहन करनेवाला हो । इस मर्त्यलोकके निवासी अलुष्य जिनके 
समान श्रेष्ठ गति नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ६४-६५ ॥ 

तस्य नप्तारमायान्तं शव्यं कः समवारयत्‌ । 

द्रोणायाभिसुख यान्तं व्यात्ताननामेवान्तकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
उन्हीं उशीनरका पौत्र शैब्य सावधान हो, मुंह फेलाये हुए कालके समान द्रोणाचार्यकी 
ओर आ रहा था, तब किसने उसका निवारण किया था? ॥ ६६ ॥ 


विराटस्य रथानीकं मत्स्यस्यामित्रचातिनः। 

प्रेप्सन्तं समरे द्रोणं के वीराः पर्यवारयन्‌ ॥ ६७॥ 
जब शत्रुओंका बघ करनेबाली मत्स्यराज विराटकी रथसेना- जो ट्रोणाचार्यको मार डालनेकी 
इच्छासे उनकी ओर दोडी थी, तव किन वीरोंने उस सेनाको युद्धसे निवारण किया 
था ?॥ ६७॥ 


सद्यो वृकोदराज्ञातो महाबलपराक्रमः | | 
मायावी राक्षसो घोरो यस्मान्सस महद्ग यस्‌ ॥ ६८ ॥ 
हे वार! जो भीमसेनसे तत्काल उत्पन्न हुआ और जिससे मुझे बहुत भय लगता है, वह 
भीमसेनका पुत्र महाबली, पराक्रमी और मायावी राक्षस वीर ॥ ६८ ॥ 
पार्थानां जयक्रामं त॑ पुत्राणां मम कण्टकम्‌ । 
घटोत्कचं महावाहुं कस्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
पाण्डवोंका विजय चाइनेबाला और मेरे पुत्रको कण्टकरूपी खटकनेवाला बडे शरीरवाला 
घटोत्कचछो, दोणाचायके, संमुख आता. देख, किस योद्धान निवारण किया ? ॥ ६९ ॥ 
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एते चान्ये च बहचो येषामर्थाय संजय । 

त्यक्तारः संयुगे प्राणान्कि तेषासजितं युधि ॥ ७० ॥ 
हे सञ्जय ! ये सव ओर इनमे अतिरिक्त ओर भी अनेक वीर योद्धा जिनके निमित्त युद्धमें 
प्राण पर्यन्त स्यागनेमें उद्यत हो रहे हें, उनसे न जीतने योग्य ऐसा कया हुआ है ?॥ ७०॥ 


पुरुबव्याघः झाङधन्वा व्यपाश्रयः । 
॥इलाथ। चाप पाथाना कथ तवा पराजयः | ७१ |! 
रुपसिंह शाङ्ग घलुप धारण करनेवाले, श्रीकृष्ण रणभूमिमें जिन पाण्डबोंके आश्रय रहें हैं 
र जिनके हितकी श्रोकृष्ण अभिलाषा करते हैं, उन कुन्तीपुत्रोकी पराजय केसी 
गी? ॥ ७१ !| | 
लोकानां शुरुरत्यन्तं लोकनाथः सनातन! । 
नाराथणो रणे नाथो दिव्यो दिव्यात्मवान्प्र खु! ॥ ७२॥ 
श्रीकृष्ण सब जभतूके परम शुरु हैं, सब लोकोके स्वामी, सनातन पुरुष हैं; समरमें सबकी 
रक्षा करनेवाले, दिव्यभावसे युक्त, साम्रथ्यंशाली नारायण हैं ॥ ७२॥ 
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यस्य दिव्यानि कप्ताणि प्रचदन्ति मनीषिणः | 
लान्थहं कीतेयिष्यामि भक्त्या स्यैर्याथमात्मनः ॥ ७३॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि नवमोऽध्यायः॥ ९॥ ३५५ ॥ 
जिनके सम्पूर्ण दिव्य-कर्मोको मनीषी पुरुष गाया करते हैं; इस समयमें में अपनी आत्म 
स्थिरताके निमित्त उनके उन्हीं सब कर्मोका भक्तिपूबंक गान करूंगा ॥ ७३ ॥| 
॥ इति ध्रीमदाभारते द्रोणफ्चमं नववां अध्याय समाप्त ॥ ९॥ ३५५ ॥ 


घतराष्ट उवाच 
शणु दिव्याने कमाणि वासुदेवस्य संजय । 
कृतवान्यानि गोविन्दो यथा नान्यः पुमान्करचिल्‌ ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! श्रीकृष्णने जिन कर्मोकों किया है, वे सब कर्ष दूसरे पुरुष- 
से कभी भी नहीं किये जा सकते; में उनके किये हुए दिव्य कर्मोका वर्णन करता हूं, तुम 


चित्त लगाके सुनो ॥ १ ॥ 
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संवधेता गोपकुले घालेनैव महाह्सना | 
दिख्यापितं बलं बाहोस्त्रिषु लोकेषु संजय ॥९॥ 
हे सञ्जय ! गोपकुलम जिस समय बाल्यावस्थासें वे बढ़ रहे थे उसी समयमें महात्मा श्रीकृष्ण 
ने अपना बाहुबल तीनों लोकमें विख्यात कर दिया था ॥ ९! 
उच्चे!अ्रवस्तुल्थबल वायुवेगसमं जवे । 
जघान हयराजं थो थसुनावनवाएिनसम ॥ ३ ॥ 
उस समयमें श्रीकृष्णने यमुनाके तटपर बनमें रहनेवाले उच्चेःश्रवा घोडेके समान बलबान्‌ 
ओर बायुके समान वेगवान्‌ अश्वराजको मार डाला ॥ ३ ।! 
दानयं घोरकमोणं गवां म्हृत्युसिवोत्थितम्‌ । 
वृषरूपधरं बाल्ये सुजाभ्यां निजघान ह ॥४॥ 
घोर कमे करनेवाले और बैलका रूप धाःण करके रहनेबाले, जो गौओंके लिये स्र॒त्युस्वरूप 
था उस दानवको श्रीकृष्णने बालपनमें अपने बाहुबलसे मारा ॥ ४ ॥ 
प्रलम्ध नरक जस्सं पीठ चापि सहासुरम। 
सुरु चाचलसङ्काहासवधीत्पुष्करे क्षण! ॥ & ॥ 
कमलनयन श्रीकृष्णने प्रझम्ब, नकरासुर, जम्भासुर, पीठ नामक महान्‌ असुर और पवेतके 
समान सुरका भी संहार किया था ॥ ५ ॥ 
तथा कंसो महातेजा जरासंघेन पालित! । 
विक्रमेणैव कुष्णेन सगणः शातितो रणे ॥ ६ ॥ 
इसी प्रकार जरासन्धसे रक्षित महा तेजस्वी कंसको अनुयायियोंके सहित युद्धमें मारके 
यमलोकमें भेज दिया ॥ ६ ॥ 


सुनामा नाम विक्रान्त! समग्राक्षौडिणी पातिः । 


भोजराजस्य मध्यस्थो भ्राता कंसस्य वीर्यवान्‌ ॥ ७॥ 
थल्देवह्वितीयेन कृष्णेनाभिन्नधातिना । 
तरस्वी समरे द्धः ससैन्यः झारसेनराटू ॥ ८॥ 


शत्रुओंके नाश करनेवाले श्रीकृष्णने बलदेवके साथ भोजराज कंसके मझले भाई वेगवान्‌, 
बलवान्‌, युद्धमें पराक्रमी, संपूण अक्षौहिणी सेनाओंके पति श्रसेनदेशके राजा सुनामाको 
सम्पूर्ण सेनाके सहित दग्ध कर डाला था ॥ ७-८ ॥ 

दुवासा नाम विप्रार्षिस्तथा परमकोपनः । 

आराधितः सदारेण स चास्मे प्रददौ वरान ॥९॥ 
महदा क्रोधी दुर्वासा ब्रह्मपिने पत्नीसहित श्रीकृष्णचन्द्रसे अत्यन्त ही पूजित होकर उन्हें 
नाना माँतिके वर प्रदान किये ॥ ९॥ 
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तथा गान्धारराजस्य सुतां वीर! स्वयंवरे 

निजित्य एथिवीपालानवहत्पुष्करेक्षणः ॥ १०॥ 
कमलनेत्रवाले महावीर श्रीकृष्णने स्वयंवरके बीच सम्पूर्ण राजाओंको पराजित करके गान्धार- 
राजक्ली कन्याके सङ्ग विवाह किया था ॥ १०॥ 


अस्वृष्यमाणा राजानो यस्य जात्या हया इव। 

रथे चैवाहिके युक्ता? प्रतोदेन कृतत्रणाः ॥ ११॥ 
उस समयमें जातिवान्‌ घोडेके समान श्रीकृष्णके वेवाहिक रथमें जुते हुए वे असहिष्णु 
राजालोग प्रतोदकी ताडनासे क्षत विक्षत शरीर अत्यन्त ही पीडित हुए थे ॥ ११ ॥ 


जरासंधं महाबाहुसुपायेन जनादेनः। 

परेण घातयामास एथगक्षौहिणी पतिम्‌, ॥ १२॥ 
जनादेन श्रीकृष्णने पथक्‌ अक्षोहिणीपति महाबाहु राजा जरासन्धको उपाय रचके दूसरेके 
हाथसे मरवा डाला ॥ १२ ॥ 


चेदिराजं च विक्रान्तं राजसेनापतिं बली । 
अर्घे विवदमानं च जघान पशुवत्तदा ॥१३॥ 


राजाओंकी सेनाके अधिपति पराक्रमी चेदिराज शिशुपालको अग्र पूजाके समय विवाद करनेके . 


कारण पशु की भांति मार डाला ॥ १३ ॥ 

सौभं दैत्यपुरं स्यस्थं छाल्वयुप्तं दुरासदम । 

ससुद्रक्ुक्षौ विक्रय पातयामास माधवः ॥१७॥ 
यहुकुल शिरोमणि श्रीकृष्णने समुद्रके बीच पराक्रम करके शाखसे रक्षित सौभ नामक दुधेषे 
दत्य पुरीको नष्ट करके एथ्वीपर गिरा दिया था ॥ १४ ॥ 

अङ्घान्वङ्गान्कलिङ्गांश्च मागधान्काशिकोसलान्‌ । 

यत्सगगेकरूषांश्च पुण्डांश्चाप्यजयद्रणे ॥ १५॥ 
कमलनयन श्रीकृष्णचन्दरने युद्धमें अङ्ग, वज्ञ, किङ्ग, मागथ, काशी, कोसल, वत्स, गर्ग, 
करूष ओर पोण्डू आदि देशोपर विजय पायी थी ॥ १५ ॥ 

आवन्त्यान्दाक्षिणात्यांश्च पार्वतीयान्दचरकान्‌ । 

काइ्मीरकानौरसकान्पिशाचांख समन्दरान्‌ ॥ १६॥ 
अवन्ती, दक्षिणदेश, पार्वतीयदेश् दशेरक, काइमीर, ओरसिक, पिशाच, समन्द्र ॥ १६॥ 
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काम्बोजान्वाटधानांश्च चोलान्पाण्डयांत्च संजय । 

त्रिगतोन्मालवां्रैव दरदांश्च सुदुजेयान्‌ ॥ १७॥ 
काम्बोज, वाटघान, चोल, पाण्डय, त्रिगते, मालव और महादुर्जय दरद आदि देशीय 
बीरोंको ॥ १७ ॥ 

नानादिरभ्यश्च संस्प्राप्तान्त्रातानश्वशक्ान्प्रति । 

जितवान्पुण्डरीकाक्षो यवनांश्च सहानुगान्‌ ॥ १८॥ 
और बहुतसे दिशाओंसे आये हुए बीर योद्धा तथा त्रात और अश्व, शक्देशीय राजाओं 
और सेनाके सहित यवनोंको पराजित किया था ॥ १८ ॥ 


प्रवि्य मकरावासं यादोभिरभिसंठतम्‌ । 

जिगाय वरुणं युद्धे सलिलान्तगेतं पुरा ॥ १९॥ 
पहले श्रीकृष्णने मकर आदि जलजन्तुओसे युक्त अपार समुद्रे प्रवेश करके जलके अन्दर 
निवास करनेवाले बरुणको युद्धमं जीता था ॥ १९ ॥ 


युचि पञ्चजनं हत्वा पातालतंलवासिनम्‌ । 

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो दिव्यं राङ्क घवाप्तदान्‌ : ॥२०॥ 
श्रीकृष्णने युद्धमें पाताल तपर वास करनेवाले पञ्चजन नामक असुरद्धा वध करके दिव्य 
पाञ्चजन्य क्षखको प्राप्त किया था ॥ २० ॥ 


खाण्डवे पार्थसहितस्तोषयित्वा हुताशनम्‌ । 

आग्नेयमस्त्रं दुर्घषे चक्रं लेभे महाबलः ॥ २१॥ 
महाबली श्रीकृष्णने अझुनके संग खाण्डव वनमें जब अग्निको संतुष्ट किया था, उस ही 
समयमें अत्यन्त तेजस्वी आग्नेय अखन चक्र पाया था ॥ २१ ॥ 

वैनतेयं समारुझ ्ासयित्वामरावतीम्‌ । 

महेन्द्रभवनाद्वीरः पारिजातसुपानयत्‌ ॥ २२॥ 
पराक्रमी श्रीकृष्ण गरुडपर आरूढ होकर अमरावतीपुरीमे जाकर वहांके लोगॉको भयभीत 
करके महेन्द्रभवनसे कल्पवृक्ष पारिजात हर लाए थे ॥ २२ ॥ 

तच मर्षितवाज्शक्रो जानंस्तस्य पराक्रमस्‌ | 

राज्ञां चाप्यजितं कंचित्कृष्णनेह न झुश्रस ॥ २३ || 
श्रीकृष्णके पराक्रमको इन्द्र जानते थे, इसलिये उनको वह कट्पबुक्षका हरण सहना पडा। 
श्री कृष्णसे कोई, राजा जो. अः जेय हूँ 3 ऐसा मैंने, i नही सुना है, | | र \ 
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; 
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यच्च लन्महदाञ्चये साथा मम संजय । 

कूतबन्पुण्डरीकाक्ष! कस्तदन्य इहाहति ॥ २४ ॥ 
है संजय ! मेरे संमुख ही सभामें पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णने जो महान्‌ आश्र्यमय कर्म किया 
था, उसे यहां उनके सिवा दूसरा कोन पुरुष वैसा कर्म कर सकता है? ॥ २४॥ 

यच्च भव्त्या ्रपन्नोऽहमद्राक्षं कुष्णमीश्वरस्‌ । 

तन्‍ले खुवादेत सवे प्रत्यक्षामेब चागमत्‌ ॥ २५ ॥ 
सने भक्तिपृ्वक उनका झरणापन्न तथा प्रसन्न होकर इश्वर श्रीकृष्णका दक्षन किया था 
बह सब मुझे आज याद हे । भने उनको प्रत्यक्षधा जान लिया ॥ २५॥ 

नान्तो विक्कमयुत्तस्थ बुद्धया युक्तस्य वा पुनः 


क्षण? झाव्त्यते गन्लु हषाकेशास्य सजथ ॥ ९६ ॥ 
है सञ्जय ! महा बुद्धिमान्‌ ओर पराक्रमी हपीकेश श्रीकृष्णे कर्माका अन्त नहीं मालूम हो 
सकता ॥ २६ ॥ 

तथा गदओआ खाञ्बञ्च प्रदज्नोष्थ विदूरथ! | 

आगावहोऽनिरुद्धश्च चारुदेष्णश्च सारण; ॥ २७॥ 


गद्‌, साम्ब, प्रद्युम्न, विदूरथ, आगावह, अनिरुद्ध, चारुदेष्ण, सारण, ॥ २७॥ 
उल्छुको निशाठडैव झली वञ्चुश्च वीयेवान। 
एृथुश्च विएथु्चेव समीकोऽथारिमेजयः ॥ २८॥ 

उल्मुक, निशठ, पराक्रमी झल्ली, वीर बभ्रु, एथु, विएथु, समीक, अरिमेजय इत्यादि॥ २८॥ 
एते चै बल्बन्तश्च घृष्णिवीरा! प्रहारिणः । 


कथञ्चित्पाण्डवानीकं येयुः समरे स्थिताः ॥ २९॥ 
आह्टता छष्णिवीरेण केशवेन महात्मना । 
ततः संशयित सवे मवोदिति मातिनेस ॥ ३०॥ 


बरूवान्‌ तथा प्रहार करनेमें निपुण यदुवंशीय शूरवीर योद्धा लोग, यदि महात्मा बृष्णिबीर 
श्रीकृष्णकी आज्ञासे पाण्डवाकी सेनाम आ जांय ओर समरमें खडे हो जाय, तो मेरे विचारमें 
सम्पूणं कारवाका सब काय सशय पड जायगा ॥ २९-३०॥ 

नागायुतबलो चीरः केलासाशिखरोपम! । 

बनमाली हली राभस्तत्र यच जनादेनः ॥ ३१॥ 
जिस ओर जनादन श्रीकृष्ण हैं, उसी ओर अधुत हाथियोके समान बलवान्‌, बनमाली, 
दरूधारी केलास शिखरके समान, वीर बलदेवकी भी समझना चाहिये ॥ ३१॥ 
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यमाहुः सबेपितरं वासुदेवं विजातयः । 
अपि वा छोष पाण्डूनां योत्स्यतेऽथांय सञ्जय ॥ ३२॥ 


हे संजय ! द्विज लोग उस ही श्रीकृष्णको सम्पूर्ण जगत्‌झ्ञा पिता कहके वर्णन करते हैं। वे 
पाण्डवाके लिये स्वयं युद्ध करेंगे? ॥ ३२॥ 


स यदा तात संनझ्येत्पाण्डबाथोय केशयः । 
न तदा प्रत्यनीकेषु भविता तस्य कश्चन ॥ ३३॥ 
हे तात! यदि श्रीकृष्ण पाण्डवोंके निमित्त स्वयं वमे धारण करके युद्धके लिये तैयार हो 


जांय, तो रणभूमिमें कोई भी उनके समान दूसरा वीर योद्धा मेरी सेनामें नहीं दीखता 
हे॥ ३३॥ 


यादि स्म कुरव! सर्वे जयेयुः सवेपाण्डवान्‌। 

वाष्णेयोऽथांय तेषां वे गहीयाच्छस्त्रसुत्तमम्‌ ॥ ३४॥ 
यदि सम्पूर्णे कौरव मिलके किसी मांतिसे सब पाण्डवोंको जीत लेंगे; तो ऐसा होनेपर 
यदुकुल शिरोमणि श्रीकृष्ण उनके हितके लिये उत्तम श्र ग्रहण कर लेंगे ॥ ३७ ॥ 

ततः सवान्नरव्याघो हत्वा नरपतीच्रणे । 

कोरवांश्च महावाहु! कुन्त्यै दद्यात्स मेदिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ओर पुरुषसिंह महाबाहु श्रीकृष्ण सम्पूण अनुयायी राजाओंके सहित कौरवोका युद्धमें वध 
करके कुन्तीको पृथ्त्री प्रदान कर देंगे ॥ ३५ ॥ 


यस्य यन्ता हृषीकेशो योद्धा यस्य धनंजयः । 
रथस्य तस्य क! संख्ये प्रत्यनीको भवेद्रथः ॥ ३६॥ 


जिसके श्रीकृष्ण सारथि और अजुन योद्धा हें, समरमें उस रथका सामना करनेवाला दूसरा 
कोन रथ हो सकता हे?॥ ३६॥ 


न केनचिदुपायेन कुरूणां इद्यते जय! । 

तस्मान्मे सवमाचध्व यथा युद्धमवतेत ॥ ३७॥ 
अस्तु, भें किसी उपायसे भी कौरवोंकी जयकी संभावना नहीं समझता हूं; जो हो, अब जिस 
प्रकारसे वह युद्ध हुआ था, वह सब वृत्तान्त तुम मुझसे कहो ॥ ३७ ॥ 


अजेनः केदावस्यात्मा कृष्णो5प्यात्मा किरीटिनः । 

अज्ेने विजयो नित्यं कृष्णे कीतिश्च शाश्वती ॥ ३८॥ 
अर्जुन श्रीकृष्णके आत्मा हैं ओर श्रीकृष्ण किरीटधारी अनके आत्मा हैं; अझेनमें सदा दी 
बिजय है और भीकृष्णमें सनातन कोत विद्यमान है॥ ३८॥ 
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प्राधान्येन हि सूयिष्ठममेया? केशवे खुणा! । 

सोहाहुयोधनः क्ष्णं यन्न वेत्तीह लाधवस ॥ ३९॥ 
श्रीकृष्णमें असंख्य गुण हैं, यहां केवल मुख्य शुणद्वि कहे हें । दुर्योधन मोहबश होकर 
श्रीकृष्णको नहीं जानता है ॥ ३९ ॥ 

मोहितो दैवयोगेन खत्युपादापुरस्क्रतः । 

न वेद कृष्ण दाशाहमजुनं चैव पाण्डवम्‌ ॥ ४० ॥ 
दुर्योधन अभाग्यसे ही देवके वशमें होकर सृत्युके पाशमें बंधा हुआ है, इसीसे वह दाई 
कुलभूषण श्रीकृष्ण और पाण्डुपुत्र अजुंनको नहीं पहिचान सकता है ॥ ४० ॥ 


पूवेदेवी महात्मानौ नरनारायणावुभो । 


एकात्सानौ द्विधामूतौ रद्येते मानजेखुवि ॥ ४१ ॥ 
ये दोनों ही प्राचीन देवता महात्मा नर और नारायण हैं । यदि ये दोनों एक ही आत्मा 
र ~ र ५ ७ "उ पक ७० ~~ 
हें, तथापि इस भूतलके मनुष्य लोगॉको दो रूपसे दिखाई देते हैं ॥ ४१॥ 


मनसापि हि दुधेषों सेनामेतां यशस्विनौ । 
नाशाथेतामिहेच्छन्तो भा्ुषत्वात्तु नेच्छतः ॥ ४२॥ 
बे दोनों मनसे भी दुर्धर हे; यही दोनों यशस्वी पुरुप इच्छा मात्रसे ही इस सम्पूण सेनाका 
नाश कर सकते हैं, परंतु मानव भावके कारण ही ये ऐसी इच्छा नहीं करते हैं ॥ ४२॥ 
युगस्येव विपयासो लोकानामिल मोहनम्‌ । 
भीष्मस्थ च वधस्तात द्रोणस्थ च महात्मनः ॥ ४३॥ 
तात ! भीष्म और महात्मा द्रोणाचार्यका वध युग बदलनेकी भांति है ओर सब लोकोंको 
यह बात मोहित कर रही है ॥ ४३ ॥ 


न च्यव ब्रह्मचर्यण न वेदाध्ययनेन च । 


न कियामिने दारन्रेण सुत्यो! कश्चिद्विसुच्यते ॥ ४४॥ 
इससे कोई भी पुरुष ब्रह्मचर्य, वेदाध्ययन, नित्य-क्रिया वा शस्त्रविद्यासे मृत्युसे नहीं निस्तार 
पा सकता है ॥ ४४॥ 

लोकसंभावितौ वीरौ कृतास्त्रौ युद्धदुमदौ । 

भीष्मद्रोणो हतो श्रुत्वा कि ड जीवामि संजय ॥ ४५ ॥ 


है सञ्जय ! लोकपूजित, वीर, सब अखोंसे शिक्षित, युद्धमें महापराक्रमी महाबीर भीष्म और 
द्रोणाचायेका वघ सुनकर भी में किस लिये जीविते २हूँ?॥ ४९१)” “०5० अं . 
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याँ तां श्रियमसूयामः पुरा थातां युधिछिरे । 
अव्य तामनुजानीमो भीष्प्रद्रोणवधेन च ॥ ४९ | 
पहिले युधिष्ठिरकी राजश्रीको देखकर जो हम छोगोंने उनका द्वेष किया था, तथा उनकी 
राज्यश्रीका हरण क्रिया था, आज इस समय भीष्म और द्रोणाचार्यके वधसे हम उसका 
अनुभव कर रहे हैं ॥ ४६ ॥ 
तथा च मत्कृते प्राः ङुरूणामेष संक्षयः । 
पक्कानां हि वधे सूत वज्रायन्ते तृणान्धपि ॥ ४७॥ 
यह कोरवोंका बिनाश मेरे ही कारण प्राप्त हो रहा हे । हे सत ! कालके प्रभावले पके हुए 
जीवोंके वधके निमित्त तृण भी वज्ञके समान हो जते हैं | ४७॥ 
अनन्यमिदमेश्वये लोके प्रातो युधिष्ठिर! । 
यस्य कोपान्महेष्वासो आीष्मरद्रोणो निपातितौ ॥ ४८॥ 
आज जिसके कोपमें पडके महाघनुधेर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, उस राजा युधिष्टिरने 
इस जगतमें अद्वितीय ऐश्वयेको प्राप्त किया है ॥ ४८ ॥ 
प्राप्त प्रकातितो धमा नाधमां भानवान्प्रति। 
कूर! सवोविनाशाय काल! समतिवतेते ॥ ३९॥ 
युधिष्ठिरको धर्भका स्वाभाविक फळ मिला है, अधर्मी मानवांको धर्मका फल नहीं मिलता । 
इससे यह महा क्रूर झाल मेरे सबनाशक्रे निमित्त उपस्थित हुआ है ॥ ४९ ॥ 
अन्यथा चिन्तिता ह्यथां नरैस्तात मनस्विभिः । 
अन्यथेव हि गच्छन्ति दैवादिति मतिमेम ॥ ६० ॥ 
दे सत ! मनस्वी बुद्धिमान्‌ पुरुप किसी विषयोंको और भांतिसे विचारते हैं, परन्तु वे देवकी 
इच्छासे दूसरी मांतिके होजात हैं, ऐसा मेरा मत है ॥ ५० ॥ 
तस्मादपरिहार्यऽथं संप्राप्ते करूच्छ उत्तमे । 
अपारणीये दुश्चिन्त्ये यथा भूतं प्रचक्ष्व मे ॥६१॥ 
॥ इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि दशमोऽध्यायः॥ १० ॥ ३०६॥ 
इससे यह न रुकनेवाला, पुरुपार्थसे निवारण न होने योग्य, महाघोर बिपदका मूल जो 
युद्ध व्यापार उपस्थित हुआ है, उत विषयमे जितनी घटनाएं हुई हैं, वे तुम मेरे समीपम 
बर्णन करो'॥ ५१॥ | 


॥ महाभारतके द्रोणपवमे दावा अध्याय समाप्त ॥ १० ॥ ४०६ ॥ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhu लिष्कण्नफन्टरलेकम्नेन्टकनेपेमनंग्नेएन्म्कमनगकबकप्मष्ेकसण (7 [37 CGANCOLL 
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संजय उवाच 

हन्त ते वर्णयिष्यामि सर्वे प्रत्यक्ष दा्सिवान्‌ । 

यथा स न्यपतद्द्रोण? सादत? पाण्डरूञ्जयेः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! द्रोणाचाय जिस प्रकारसे पाण्डव ओर सुञ्जयोके बीचमें पराक्रम 
प्रकाशित करके मारे गये, वह सत्र वृत्तान्त थेने प्रत्यक्ष देखा है; उस सम्पूर्ण समाचारको 
मं तुम्हारे समीपर्म वणन करता हू, तुम सुनो ॥ १ ॥ 

सेनापतित्वं संप्राप्य भारद्वाजो महारथः! 

मध्ये खवेस्य सैन्यस्य पुत्रं ते वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
भरद्वाज पुत्र महारथी द्रोणाचायंने सेनापतिका पद ग्रहण करके सब सेनाके बीचमें तुम्हारे 
पुत्र दुयोधनसे इस प्रकार कहा ॥ २॥ 

यत्कोरवाणास्ष भदापगेयादनन्तरम््‌ । 

सेनापत्थेन मां राजन्न सत्कृतवानसि ॥ ३॥ 
है कुरुराज दुर्योधन ! कोरवश्रेष्ठ आपगेय भीष्मके बाद तुमने जो आज मुझे सेनापति बना 
कर मेरा सम्मान किया हे ॥ ३ ॥ 

सहर कमंणस्तस्थ फलं प्राप्नुहि पार्थिव । 

करामे कासं क तऽद प्रद्वणीष्व यमिच्छसि ॥ ४ ॥ 
राजन्‌ ! इस कार्यके समान फल तुम मुझसे प्राप्त करो, में तुम्हारी कौनसी अभिलाषा पूर्ण 
करू ? जो तुम्हारी इच्छा हो, बह तुम मुझसे मांगो ॥ ४॥ 

ततो दुर्योधनश्चिन्ह्य कणेदुःशासनादिभिः । 

तमथोवाच दुर्धेषेमाचाय जथतां वरस्‌ ॥ ५ ॥ 
अनन्तर कण, दुःशासन आदि वीरोंके साथ मन्त्रणा करके राजा दुर्योधन उन बिजयी 
बीरोंमें श्रेष्ठ अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचायेसे ऐसे बोले ॥ ५ ॥ 

ददासि चेहूरं मद्यं जीवग्राहं युधिछिरम्‌ । 

गृहीत्वा रथिनां श्रेष्ठ मत्समीपमिहानय ॥ ६॥ 
यदि आप मुल्ञे बर देना चाहते हो, तो आप रथियोंमे श्रेष्ठ राजा युविष्टिरको जीते जी पकडके 
मेर निकटमं लाकर उपस्थित कीजिये ॥ ६ ॥ 

ततः कुरूणामाचाये! श्रत्वा पुत्रस्य ते वचः 

सेनां प्रहषेयन्सवामिदं वचनमन्रवीत्‌ ` ॥ ७॥ 
अनन्तर कौरवोंके गुरु द्रोणाचार्य तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी बात सुनकर सम्पूर्ण सेनाके पुरुषों 


को हर्षित करते इष्ट सहु, न्‌ बोले Giri mS huj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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घन्यः कुन्तीरुतो राजा यस्य ्रहणसिच्छस्ति । 

न वधाथे खुढुधेषे वरभव्य प्रयाचसि ॥८॥ 
हे दुजेय राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर धन्य हैं, क्योंकि तुम उनके जीते ही ग्रहण 
करनेकी अभिलाषा करते हो। उनके वधके लिये आज तुम मुझसे प्रार्थना नहीं करते 
हो ॥८॥ 

किमथे च नरव्याघ न बघं तस्य काङ्क्षसि । 

नाशंससि क्रियामेतां मत्तो दुर्धोधन शवम्‌ ॥ ९ 
हे पुरुषसिंह दुर्योधन ! तुम किस हेतुसे उनके वधकी इच्छा नहीं करते हो? 
निश्चयसे उनका वध करना क्यों नहीं चाहते हो ? ॥ ९ ॥ 


आहो खिद्धर्सपुत्रस्य द्वेष्टा तस्थ न विद्यते । 

यदिच्छसि त्वं जीषन्तं कुलं रक्षसि चात्मनि ॥ १०॥ 
उन घमेराज युधिष्टिरसे द्वेष करनेवाला इस जगतमें कोई भी नहीं है यह तो इसका कारण 
नहीं है ? इसलिये तुम उनको जीवित रखना और स्वयंकी तथा अपने कुरी रक्षा करना 
चाहते हो ? ॥ १०॥ 


अथ वा अरतश्रष्ठ निजित्य युधि पाण्डवान्‌ । 
राज्यांशं प्रतिदत्त्वा च भौश्रात्रं कतँमिच्छसि ॥ ११॥ 
है भारत ! अथवा तुम इस समय युद्धे पाण्डवॉको जीतकर अन्तमें उनको राज्थका भाग 
बापस देकर उनके सङ्ग सोभ्ातु-भावके विधानकी इच्छा करते हो १ ॥ ११ ॥ 
घन्यः कुन्तीसुतो राजा सुजाता चास्य धीमतः । 
अजातराच्र॒ता सत्या तस्थ यत्र्निद्यते भवान ॥ १२॥ 
इससे बुद्धिमान्‌ ङुन्तापुत्र राजा युद्धिष्ठिर धन्य हैं, और शुम मुहूतोर्भे उनका जन्म हुआ 
है। जब तुम भी उनके उपर प्रीति करते हो, तो वे यथार्थमें अजातशत्रु ही हैं । ॥ १९॥ 
द्रोणिन त्वेवसुक्तस्य तव पुत्रस्य भारत । 
सहसा निःस्तो भावो योऽस्य नित्यं प्रयतते ॥ १४ ॥ 
हे भारत ! जब द्रोणाचायेने ऐसा वचन कहा, तब तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके हृदयके भाव जो 
सदा उसके मनमें रहते थे, अकस्मात्‌ प्रकाशित हो गये ॥ १४ ॥ 
नाकारो गहितु शक्यो बृहस्पतिसमैरपि । 
तस्मात्तव सुतो राजन्प्रहृछो वाक्यम्नत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
बहस्पातिके समान. पुरुष भी अपना अभिप्राय गोपन नहीं कर सकते। राजन्‌ ! इसलिये 
तुम्दारे पुत्र राजा «दुर्योधन: म्रसबता पूवक, कहने रगे ॥. ११४१, ०७2,९० 
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बधे कुन्तीसुतस्याजौ नाचाथे विजयो मस्त । 
हते युधिष्ठिरे पाथो हन्यात्सवान्हि नो श्च॒वस्‌ ॥ १५ ॥ 
हे आचार्य ! युद्धं कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरका वध होनेसे मेरी विजय न होगी ! क्योंकि युधिष्ठि रके 
मारे जानेपर अजुंन अवइय ही हम सब लोगोंका नाश कर देगा; ॥ १५ ॥ 
न च शाक्त्यो रणे सर्वेरनिहन्तुममरैरापे । 
य एव चैषां शोष! स्यात्स एवास्मा रोषयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
सब देवता भी सब पाण्डवोको युद्धमें नहीं मार सकते, इससे उन लोगोंमेंसे जो कोई जीवित 
रहेगा, वही हम सब लोगोंझा नाश कर देगा। १६ ॥ 
सत्यप्रतिज्ञे त्वानीते पुनद्यूतिन निर्जिते । 
पुनयोस्यन्त्यरण्याय कौन्तेयास्तमलुब्॒ताः ॥ १७॥ 
परन्तु जन सत्यप्रतिज्ञा करनेवाले राजा युधिष्ठिरको इस प्रकारसे जीवित ग्रहण करके तुम मेरे 
समीप ले आओगे, तब में फिर वन गमनकी बाजी ( पण) रखके जूएके खेलमें उन्हें पराजित 
करूंगा; ऐसा होनेसे ही पाण्डवलोग उसके अनुगामी होकर फिर वनमें गमन करेंगे ॥ १७॥ 
सोऽयं सस जयो व्यक्त दीर्घकालं भविष्यति । 
अतो न वधमिच्छामि धर्मराजस्य कर्हिचित्‌ ॥ १८॥ 
ऐसा करनेहीसे बहुत दिनोंतक मेरी विजय रद्देगी, इसलिये में कभी भी धर्मराज युधिष्ठिरके 
वधकी इच्छा नहीं करता हूं ॥ १८॥ 
तस्य जिहद्ममभिप्रायं ज्ञात्वा द्रोणोऽथतत्त्ववित्‌ । 
तं बरं सान्तरं तस्मे ददौ संचिन्त्य बुद्धिमान ॥ १९॥ 
विषयोंके मर्मको जाननेवाले बुद्धिमान द्रोणाचार्यने दुर्योधनके इस कुटिल अभिप्रायको जान 
कर, विचार करके अन्तर पूर्वक उनको यह वर प्रदान किया ॥ १९ ॥ 
द्रोण उवाच 
न चेद्युधिष्ठिरे बीर पालयेदजुनो युधि । 
मन्यस्व पाण्डवं ज्येष्ठमानीत वदामात्मन! ॥ २०॥ 
द्रोण बोले-यदि पराक्रमी अजुन युद्धे युधिष्टिरकी रक्षा न करते हों, तो तुम निश्रय जान 
रक्सो, कि में जयेष्ठ पाण्डव युधिष्ठिरको अपने बच्चमें कर चुका ॥ २० ॥ 
न हि पार्था रणे शक्यः सेन्द्रै्दैवासुरेरापि। 
प्रत्युद्यातुमतस्तात नैतदामर्ष यारूपहस्‌ ॥ २१॥ 
तात ! इन्द्र सहित सब देवता और असुर लोग भी युद्धमें अ्जुनके संमुख होकर आगे : 
नहीं बढ सकते; अतः में भी रण भूमिम अजुनको जीत नहीं सकता हूं ॥ २१॥ 
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महाभारते [ द्वोणाभिषेकपर्व 
असंदायं स शिष्यो मे मत्पूवश्चासत्रकमेणि । 
तरुणः कीति युक्तश्च एकायनगतश्च ख! ॥ २२॥ 
वह निःसंशय मेरा शिष्य है, और उसने पहले सुझतेही अख्नविद्या ग्रहण कर ली है, परन्तु 
वह युबा अवस्थावाला, कीतिसे युक्त और बिजय या मृत्यु एक ही मार्मका निश्चय किया 
हुआ है ॥ २२॥ 
अस्त्राणीन्द्राच रुद्राच भूयांसि समवाप्तवान्‌ । 
अमर्षितञ्च ते राजंस्तेन नामषेयार्थइस्‌ ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! उसने इन्द्र ओर रुद्रके समीपमें जाकर नाना मांतिके अखोंको प्राप्त किया इ, 
तुम्हारे प्रति वह अत्यंत क्रोधित है, इसलिये में अजुनको युद्धमें पराजित नहीं कर सकता 
हू ॥ २३ ॥ 
स चापक्रम्यता युद्धाद्यनोपाथेन शकक्‍्यतले ! 
अपनीते ततः पार्थ धमराजो जितस्त्वया ॥ २३ ॥ 
तुम उस अजुनको जिस प्रकारसे शक्‍य हो, युद्ध भूमिसे एथक्‌ करो; झुन्तीपत्र अजुनके युद्धसे 
दूर हट जानेपर तुम धमराज युधिष्टिरको जीत सकोगे ॥ ९४ । 
ग्रहण चेज्ञयं तस्य मन्यसे पुरुषषेम । 
एतेन चाभ्युपाथेन धुव ग्रहणमेष्यति ॥ २६ ॥ 
हे पुरुषषम ! उनको पकड लेनेहीसे तुम्हारी विजय होगी, ऐसा तुम मानते हो तो ऊपर 
कहे हुए उपायका अबलम्बन करने ही से अवश्य वह जीते जी पकडे जावेंगे ॥ २५ ॥ 


अह गहीत्वा राजान सत्यधर्मपरायणम्‌ । 


आनयिष्यामि ते राजन्वशमद्य न संशाय! ॥ २६ ॥ 
यदि स्थास्यति संग्रामे सुहृतमपि भे5ग्रतः । 
अपनीते नरव्याप्रे कुन्तीपुत्रे धनंजये ॥ २७ ॥ 


दे राजन्‌ ! पुरुषसिंह कुन्तीपुत्र अज्ञेनके रणभूमिसे ऐथक्‌ होनेपर, यदि राजा युधिष्ठिर मेरे 
संमुखमें मुहृ्त मात्रभी युद्धे ठहरेंगे, तो में आज उस सत्य प्रतिज्ञा करनेवाले राजा युधिष्टिरको 
ग्रहण करके तुम्हारे समीपमें लाकर उपस्थित करूंगा, इसमें कुछमी सन्देह नहीं है ॥२६-२७॥ 


फल्गुनस्य समक्षं तु न हि पार्था युधिष्ठिरः । 
ग्रहीतुं समरे शाक्यः सेन्द्रेरपि सुरासुरैः ॥ २८ ॥ 
दे राजन्‌ ! अर्जुनके संमुख इन्द्र आदि देवता और असुर लोग भी रणभूमिमें युधिष्ठिरको 
पकड नहीं सकते दे ॥ २८ ॥ 
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संज्ञय उवाच 
खान्तरं लु प्रतिज्ञाते राज्ञो द्रोणेन निग्रहे । 
गहीतं तममन्यन्त तव पुत्राः सुबालिशाः ॥ २९ ॥ 
सञ्जथ बोले- जब द्रोणाचायने इस भांति अंतरपूर्वक राजा युधिष्टिरको ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा 
की, तब उस समयमें तुम्हारे सूख पुत्रलोग राजा युधिष्टिरको पकडे हुए ही समझने 


लगे ॥ २९ ॥ 
पाण्डवेषु हि सापेक्ष द्रोणं जानाति ते सुतः । 
ततः प्रातिज्ञास्थयाथे स सन्त्रा बहुलाकृत ॥ ३०॥ 


तुम्हारा पुत्र दुर्योधन द्रोणाचायं पाण्डवा प्रति पक्षपात रखते ह, यह जानता था, इसी 
कारणसे उनकी प्रतिज्ञाकी दढताळे लिये इस गुप्त विचारको सम्पूण सेनिक पुरुषामें उसने 
प्रकाशित कर दिया ॥ ३० ॥ 
ततो दुर्योधनेनापि ग्रहणं पाण्डवस्य तत्‌ । 
सैन्यस्थानेषु सर्वेषु व्याघोषितमरिन्दस ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चणि एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ४३७॥। 
हे अरिन्दम ! दुयोंधनने युथिष्ठिरको ग्रहण करनेकी मन्त्रणाको सेनाके संपूर्ण स्थानोंपर 
ीघ्रताके सहित प्रकट किया ॥ ३१॥ 
॥ महाभारते द्रोणपचमे ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११॥ ३३७ ॥ 


संजय उवाच 
ततस्ते सेनिकाः श्रृत्वा ल॑ युधिछिरनिग्रहम्‌। 


'खहनादरवाऱ्चक्कबाणशङ्कखरचः सह ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजा युधिष्ठिरके पकडे जानेका विचार सुनकर सम्पूर्ण ङुरुसेनाके शूरवीर 
शङ बजाकर धचुषटङ्कार करते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ १ ॥ 

तत्तु सर्वे यथा वृत्तं धमेराजेन भारत। 

आैैराझु परिज्ञातं आारद्वाजचिकीर्षितम्‌ ॥ २॥ 
हे भारत ! इसके अनन्तर धमराज युधिष्ठिरने मी शीघ्र ही अपने बिश्वासी दूतोके मुखस 
द्रोणाचायेकी प्रतिज्ञाको यथार्थ रूपसे जान लिया ॥ २॥ 
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ततः सथोन्समानाय्य श्रातृन्सैन्यांश्च स्ेशः। 
अञ्रवीद्धसराजस्तु धनंजयामेद वच! । ॥ ३॥ 


अनन्तर धमराज युधिष्ठिरने अपने सब भाइयों ओर सम्पूण सेनाओंको सब ओरसे निकट 
बुलाकर अजुनसे यह बचन कहा ॥ ३॥ 


रत्तं ते पुरुषव्याघ द्रोणस्याद्य चिकीर्षितम्‌ । 

यथा तन्न भवत्सत्य तथा नीतिविधीयताम्र्‌ ॥४॥ 
हे पुरुषांसह ! तुमने आज द्राणाचायको इच्छित प्रतिज्ञा सुनी होगी, इस समय जिस्म उन 
को प्रतिज्ञा सत्य न हो सके, तुम बसे ही उपायका बिधान करो ॥ ४ ॥ 


सान्तरं हि प्रतिज्ञातं द्रोणनाभित्रकरीन । 


तचान्तरममोघेषौ त्वाये तेन समाहितम्‌ ॥॥ 


हे शत्रुनाशन ! द्रोणाचाथने जो प्रतिज्ञा को हे, उसमें कुछ अन्तर रखा हे; उन्होंने वह अन्तर 


प्रभावशाली ऐसे तुम्हारे ही ऊपर रकखा है ॥ ५ ॥ 
स त्वमद्य महावाहो युध्यस्व मदनन्तरम्‌ । 
यथा दुयोधन? कामं नेमं द्रोणादवाप्लुयात्‌ ॥ ६॥ 
इससे महाबाहो ! तुम आज मेरे समीप स्थित होके शत्रसे नासे युद्ध करो; जिससे ट्रोणाचार्यके 
दारा दुयाधनका यह मनोरथ पूणे हो सके ॥ ६॥ 
भर्जुन उवाच 
यथा मे न वध) कायं आचायस्य कथंचन । 
तथा तव परित्यागो न मे राजञ्चिकीषितः ॥ ७॥ 
अन बोले- हे राजन्‌ ! जिस प्रकार किसी भांतिसे मुझे आचार्यका वध नहीं करना कतेव्य 
हे, बेसे दी आपका परित्याग करना भी मुझे योग्य नहीं है ॥ ७॥ 
अप्येचं पाण्डव प्राणानुत्सूजेयमहं युधि। 
प्रतीयां नाहमाचाय त्वां न जह्यां कथञ्चन ॥ ८ ॥ 
हे पाण्डव ! ऐसा करते हुए भे युद्धमं अपने प्राणोंका त्याग भी कर दूँगा, परन्तु में कभी 
द्रोणाचायंका बिरुद्धता न करूगा आर किसी प्रकार भी आपका परित्याग नहीं करूंगा ॥८॥ 
त्वां निग्रह्माहवे राजन्धातरा्टो यमिच्छति । 
न स त जावलाकऽस्मन्काम प्रात! कथञ्चन ॥ ९॥ 
धृतराष्टपुत्र दुयोधन जो तुम्हें युद्धे फेद करके राज्य ग्रहण करनेकी इच्छा कर रहा दे, वह 
मनोरथ इस मनुष्य लोकमें किसी प्रकारसे मी उसको प्राप्त नहीं हो सकेगा ॥ ९ ॥ 
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प्रपतेइथौः सनक्षत्रा एथिवी राकली मवेत्‌ । 
न त्वाँ द्रोणो निशृल्लीयाज्जीवन्ाने माथि धवस ॥ १०॥ 
यादि नक्षत्रमण्डले सहित आळाश भिर पडे और पृथ्वीके डुकडे ठुकऊडे हो जावे; तो भी 
मेरे जीवित रहते इए द्रोणाचार्य तुम्हें कभी पकड नहीं सकेंगे, यह शाश्वत सत्य है ॥ १०॥ 
यदि तस्य रणे साह्य कुरुते वज्र भूत्स्वयम्र्‌ । 
देवचा साहिता दत्यन त्वा प्राप्स्यत्यस्ता मधे ॥ ११॥ 
यदि वज्रधारी इन्द्र सम्पूर्ण देवताओं और देत्योंके सदित स्वयं युद्धभूमिमे उपास्थित होके 
दुर्योधनकी सहायता करे; तो भी युद्धभूमिमें बह तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकेगा ॥ ११ ॥ 
मायि जीवति राजेन्द्र न भयं कतेुमहेसि । 
द्रोणादखलूतां अ्रेष्ठात्सवशासत्र झुतामपि ॥ १२॥ 
हे राजेन्द्र ! मेरे जीवित रहते दी सब अख्-शब्नधारियोंमें श्रेष्ठ ट्रोणाचार्यसे भय करना 
तुमको उचित नहीं है ॥ १२॥ 


न स्मरास्थन्यतां वाच न स्मरामि पराजयम्‌ । 
क न स्मरामि पतिश्रुत्य किचिदप्यनपाकृतमस्‌ ॥ १३ ॥ 
मेने कमी मिथ्या वचन कहा हे, में कभी युद्धमें पराजित हुआ हूं, और मेंने कहे हुए 
बचनोंका पालन नहीं किया है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं होता है ॥ १३ ॥ 

सज्धय उवाच 

ततः! शङ्खाश्च मेयेश्व सदड़ाश्थानकै! सह । 

प्रावाद्यन्त महाराज पाण्डवानां निवेशने ॥ १४॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! अनन्तर पाण्डबोंके शिविरोंमें शंख, भेरी, सुदङ्ग, नगाडे आदि 
बाजे बजने लगे ॥ १४॥ 

सिंहनादअ्च संजज्ञे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

धलुञ्यांललशव्द्च गगनर्णक्सु भैर वः ॥ १५ ॥ 
महात्मा पाण्डवोंके तिहनाद ओर धनुषरङ्कारका गगनको स्पर्श करनेवाला, महा भयङ्कर 
शब्द सुनाई देने लगा ॥ १५ ॥ 

तं श्रुत्वा शङ्कनिर्घोषं पाण्डवस्थ महात्मनः । 

_ त्वदीयेष्वप्यनीकेषु वादिञाण्वभिजप्निरे ॥ १६ ॥ 

महात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरकी सेनामें शेख आदि बाजोंके शब्दकों सुनकर तुम्हारी सेनामें 
भी युद्धके बाजे बजने लगे ॥ १६ ॥ 


| 
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तलो व्यूढान्यनीकानि तब तेषां च भारत । 
शानेरुपेयुरन्योन्यं योत्स्यमानानि संयुगे ॥ १७॥ 
| हे भारत ! अनन्तर तुम्हारी ओर उनकी दोनों ओरकी सेनाएं व्यूहबद्ध होकर धीरेसे युद्ध 
| करनेकी इच्छासे रणभूमिमें एक-दूसरीके पास आने लगी ॥ १७ ॥ 
| ततः प्रववृत युद्धं तुसुलं लोम हषणम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च द्रोणपाश्चाल्घयोरपि ॥ १८॥ 
तब पाण्डव तथा कोरबेमें ओर द्रोणाचाय तथा घृश्बुम्नमें रोएंको खडा करनेवाला भयङ्कर 
संग्राम होने लगा ॥ १८ ॥ 


यतमाना! प्रयत्नेन द्रोणानीकविशालने । 


न शेकुः सञ्जया राजंस्तद्धि द्रोणेन पालितम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ | सृञ्जय लोग बहुत यत्न करके भी द्रोणाचायेसे रक्षित कुरुसेनाझा नाश न कर 
सके ॥ १९ ॥ 

तथेव तव पुत्रस्य रथोदाराः प्रहारिणः । 

न शेकुः पाण्डवीं सेनां पाल्यमानां किरीटिना ॥ ९० ॥ 


उसी प्रकार तुम्हारे पुत्रके सब पराक्रमी योद्धा भी जो प्रहारकरनेमें कुशल थे, अजेनसे 
रध्चित पाण्डवोंकी सेनाको युद्धसे विचलित न कर सके ॥ २० ॥ 
आस्तां ते स्तिमिते सेने रद्यमाणे परस्परम्‌ । | 
संप्रसुप्ते यथा नक्त वनराज्यौ सुपुष्पिते ॥ २१ ॥ 
इसी प्रकारसे द्रोणाचाय और अजुनसे रक्षित दोनों ओरकी सेनाएं मानो रात्रिके समय 


क फूले हुए दो प्रसुप्त वर्नोके समान परस्पर निश्चल स्थित रही ॥ २१ ॥ 

>]: ततो रुक्मरथो राजन्नकेणेव विराजता । 

क वरूथिना विनिष्पत्य व्यचरत्एतनान्तरे ॥ २२॥ 

ह दे राजन्‌ ! अनन्तर सुवर्णभूषित रथवाले द्रोणाचार्य दर्ये समान प्रकाशित रथसे सेनाके 


चीचमें घूमने रुगे ॥ २२ ॥ 
तसुद्यतं रथेनेकमाइुकारिणमाहचे । 
अनेकामिव संत्रासान्मेनिरे पाण्डुरूञ याः ॥ २३॥ 
अकले ही द्रोणाचार्य युद्धभूमिमे अपने रथपर चढे हुए इस्तलाघत्रके सहित बाणोंको चलाते 


समय, इस प्रकारसे चारों ओर दिखाई देने लगे, कि पाण्डड और सुञ्जय लोग उनको 
अनेक रूपधारी समझके भयभीत होने रग ॥ २३ ॥ 
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तेन सुक्ताः चारा घोरा विचेरु! सव्वतोदिशम । 
त्रासयन्तो सहाराज पाण्डवेयस्य वाहिनीम्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचार्यके धलुपसे छूटे हुए भयंकर बाण चारों ओर धर्मराजकी सेनाको त्रस्त 

करते हुए चलते दिखाई देने लगे ॥ ९४ ॥ 

सध्यंदिनमलुप्राप्तो गमस्तिशतसंद्तः । 

यथाहइयत घमाशुस्तथा द्रोणो5प्यहद्दयत ॥ २५ ॥ 
दो पहरके समयमें महाप्रचण्ड सहस्र किरणधारी तेजस्वी खर्यका रूप जिस प्रकारसे सबको 
बिकल करता है, द्रोणाचार्य वैसे ही शत्रुसेनाके बीच दिखाई देने लगे ॥ २५ ॥ 

न चैनं पाण्डवेयानां कश्चिच्छक्तोति मारिष । 

वीक्षितुं समरे कुद्धं महेन्द्रमिव दानवाः ॥ २६॥ 
हे मारिष ! जैसे दानब लोग युद्धमें कद्ध हुए इन्द्रकी ओर नहीं देख सकते, वैसे ही 
पाण्डवोंकी सेनामें कोई भी वीर युद्ध करते हुए प्रतापी द्रोणाचार्यकी ओर देखनेमें भी 
समथं न हुआ ॥ २६ ॥ 

मोहयित्वा तत? सेन्य भारद्वाज! प्रतापवान । 

शृष्टद्यन्नबलं लूणे व्यधमन्निकितेः दारे! ॥ २७॥ 
अनन्तर महा प्रतापी द्रोणाचायं सम्पूण सेनाको मोहित करते हुए शीघ्ताके सहित तीक्ष्ण 
बाणांसे शष्टधयुञ्नकी सेनाका संहार करने लगे ॥ २७॥ | 

स दिदा। सबतो रुद्ध्वा संदृत्य खम जिह्मगैः । 

पार्घेतो यत्र तत्व सम्ठ॒दे पाण्डुबाहिनीस ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वादशो5ध्यायः ॥ १२॥ ४६५ ॥ 
और अपने सीधेजानेबाले बाणोंसे सब दिशाओंकों रुद्ध और आकाश मण्डलको पूरित कर, 
जद्दा पर शष्ट थे उस स्थानपर पहुंच कर पाण्डबोंकी सेनाका संहार करने लगे ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवंमं बारहवां अध्याय समाप्त ॥ १२॥ ४६५॥ 


$ पीळ . 
सथ्जय उवाच 
तत! स पाण्डवानीके जनयंस्तुखुल महल्‌ । 
व्यचरत्पाण्डुवान्द्रोणो दहन्कक्षमिवानलः ॥ १॥ 
| सञ्जय बोले- जेसे अग्नि तूण आदिको भस्म कर देती है, बैसे ही द्रोणाचार्य पाण्डबोंकी 
| सेनामें महा घोर युद्ध करके, पाण्डब-शूरवौरोंको जलाते हुए संग्रामभूमिमें चारों ओर घूमने । 
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निदेहन्तमनीकानि साक्षादश्चिमिवोस्थितम्‌ । 

दृष्टा रुक्मरथं छुद्धे समकम्पन्त स्ट याः ॥ २॥ 
सम्पूर्ण सञ्जय वीर योद्धा सुवर्णभूषित रथवाले द्रोणाचार्यको इस भांतिसे साक्षात्‌ अभिदेवके 
समान क्रोधमें भरकर सेनाओंको दग्ध करते हुए देखकर कांपने लगे ॥ २॥ 


प्रततं चास्यमानस्य धनुषोऽस्याशुकारिणः । 

ज्याघोषः श्रूयतेऽत्यथे विस्फूजितभिवाशानेः ॥ ३॥ 
युद्ध भूमिमे चह ऐसी शीघ्रतासे अपने बडे धनुषज्षो आकर्षण करने लगे, कि उनके धनुपको 
प्रत्यश्वाका टडूकारका शब्द बज्रके शब्दकी भांति जोरसे सुनाई देने लना ॥ 8 ॥ 


रथिन! सादिनश्चैव नागानश्वान्पदातिन! । 
= ~ 
राद्रा हस्तवता सुक्ता! प्रमञथ्नान्त स्म सायकाः | ४॥ 


उनके हस्तलाघवसे छूटे हुए भयंकर बाण रथी, घुडसवार, हाथी, घोडे और पैदल चलने- 
बाले बीरोंका नाश करने लगे ॥ ४॥ 


नानद्यमानः पजेन्यः सानिलः शुचि संक्षये । 
. _ अइमवर्षमिवावर्षत्परेषामाव हङ्ग पम्‌ ॥७५॥ «० 
वर्षाकालके वायुसहित मेघ जैसे बार बार गर्जकर पत्थर बरसाने लगता है, बेसे ही द्रोणा- 
चाये अपने बाणोंकी वर्षा करके शत्रुओके वीरोंको भयभीत करने लगे ॥ ५ ॥ 


व्यचरत्स तदा राजन्सेनां विक्षो भ यन्प्र सुः । 
वर्धयामास संत्रासं शाश्रवाणाममानुषम्‌ ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! सेनापति द्रोणाचाय इसी भांतिसे रणभूमिमें चारों ओर भ्रमण करके शत्रुओंको 
क्षुब्ध करके उनके मनमें अमानुष भय उत्पन्न करने लगे ॥ ६॥ 


तस्य विद्यादिवाभ्रेषु चाप हेमपरिष्कृतम । 

भ्रमद्रथाम्बुदे तस्मिन्हदयते स्म पुनः पुनः ॥७॥ 
उनका सुवर्णभूषित धनुष चारों ओर घूमनेबाले रथ रूपी बादलके बीच बिजलीके समान 
बार बार प्रकाशित होता हुआ दिखाई देने लगा ॥ ७॥ 


स वीर! सत्यवान्प्ाज्ञो धमनित्यः सुदारुणः । 

युगान्तकाले यन्तेव रौद्रां प्रास्कन्दयन्नदीम्‌ ॥८॥ 
उन सत्यवादी बुद्विमान्‌ धर्मात्मा भयंकर वीर द्रोणाचार्यने प्रलयकाळके समान रणभूमिमे 
भयंकर रुविरकी नदी घहा दी ॥ ८॥ 
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अमषेवेगप्रमवाँ ऋव्यादगणसंकुलास्‌ । 

बलौचे! लवेतः पूणी वीरशक्षापहारिणीस्‌ ॥९॥ 
वह नदी क्रोधकूपी वेगसे उत्पन्न हुई, उसके चारों ओर मांस भक्षण करनेवाले जन्तु घूमने 
लगे ! वह नदी सेनारूपी प्रवाइसे सब ओरसे पूर्ण थी और वीर योद्धा रूपी बइक्षाक्षो अपने 
प्रवाइके झॉकमं बहाने लगी ॥ ९ ॥| 

शोणितोदां रथावती हस्त्यश्वक्कतरोघसम्‌ । 

कथचोड़पसंयुत्तां मांलपङ्कलमाङुलास्‌ ॥ १० ॥ 
उस नदीमें रुधिर ही जल हुआ, रथ भंवर, हाथी और घोडे तट, कवच आदि नाव ओर 
माँस उसमें पङ्क रूप था ॥ १० ॥ 

मेदो मजास्थिसिकतालुष्णीषबरफनिलाम्‌ । 

संग्रामजलदापूणो प्रासमत्स्यसम्षाकुलाम्‌ ॥ ११॥ 
तथा मेद, मज्ज! ओर इड़्ियां ही उसके बाळू हुए। उस नदीमें वीरोंकी उत्तम पगडियां 
फेनरूपी दीख पडती थी । संग्रामरूपी बादल रक्तक वपासे उसको भरता था, प्रास आदि 
अख्न-शख्रुपी मछलियोंसे वह भरी हुई थी ॥ ११॥ 

नरनागाश्वसं भूतां चारवेगौघवाहि नीस्‌ । 

शारीरदारुशुङ्गाटां सुजनागसमाङुलाम्‌ ॥ १२॥ 
वह हाथी, घोडे और पैदल मनुष्योंसे भरी हुई थी; बाणोंका वेग ही इस नदीका प्रवाह 
छुआ; बहते हुए वीरोंके शरीररूपी काष्ठोंसे मानो उसका घाट बनाया हुआ था । हाथरूपी 
सर्पासे युक्त वह नदी थी ॥ १२॥ 

उत्तमाङ्गोपलतलां निस्त्रिशझष सेविताम्‌ । 

रथनागहदोपेतां नाना भरणनीरजाम््‌ ॥ १३॥ 
वीरोंके कटे हुए श्चिर ही इस नदीका पत्थरसे निमाण किया हुआ तटरूप हुआ, तलवार 
आदि मीन-मछलियोंसे भरी हुईं वह थी, रथ तथा द्वाथियोंसे घिरकर वह गहरे कुण्डसे युक्त 
थी । वह नदी नाना आभूषणाँसे भूषित थी ॥ १३ ॥ 


नहारथरातावतो सूमिरेणूमिंसालिनीम्‌ । 

सहावीयेबतां संख्ये सुतरां भीरुदुस्तरास्‌ ॥ १४॥ 
बडे बडे सेकडों रथ इस नदीमें भंवरके समान दीख पडते थे) और एथ्बीकी धूल और 
तरङ्ग्की मालाओसे व्याप्त वह दिखाई देने लगी । बह रुधिरकी नदी युद्ध भूमिमे महा पराक्रमी 
बीर लोगोंके लिये सुगमतासे पार करने योग्य और कायर लोगोंके लिये दुस्तर थी ॥१४॥ 
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शरव्यालसमाकीणा प्राणिवाणिज सेविताम्‌ ! 
छिन्नच्छत्रमहाहंसां सुकुटाण्डजसंकुलास्‌ ॥ १५ ॥ 
उस नदीम श्रवीरोंके शरीर सर्पोके समान व्याप्त थे, विभिन्न प्राणी वेश्योंके समान निवास 
करते थे, भग्न छत्र उसमें बडे इंसोंके समान शोभित दीखते थे, मुकुट जळ पक्षियोंके समान 
दिखायी देते थे ॥ १५ ॥ 
चक्रकूमा गदानक्रां शारक्षुद्रसषाकुलास्‌ । 
बडगुभ्रसुगालानां घोरसंघेनिषविताम्‌ ॥ १६॥ 
रथोंके चक्र कछुएं, गदाएं मगरमच्छ, और बाण छोटी मछलियोंके समान विराजमान हुए। 
बगुले, गिद्ध ओर सियारोंके भयंकर समूह उसके तटपर निवास करते थे !! १६॥ 
निहतान्प्राणिनः संख्ये द्रोणेन बलिना दारे! । 
बहन्ती पितलोकाय शतशो राजसत्तम ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! बलवान्‌ द्रोणाचार्यके बाणोंसे युद्धम मारे गये सेंकडों श्राणियोंकों वह नदी 
पितुलोकमें पहुंचा रही थी ॥ १७॥ 
शारीरशतसंचाधां केशशैवलशाहइलाम । 
न्दी प्रावतंयद्राजन्भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचायेने सैकडो मरे हुए पुरुषोके शरीर और केशरूपी सेवार और घासे 
युक्त, कायरोंके भयको बढानेवाली रुधिरकी नदी उत्पन्न करके बहायी थी ॥ १८॥ 
लं जयन्तमनीकांनि तानि तान्येव भारत । 
सवेतोऽभ्यद्रवन्द्रोणं युधिष्ठिरपुरोगमा! ॥ १९॥ 
भारत ! युधिष्ठिरके अनुयायी सम्पूण शूरबीर योद्धा इस भांतिसे द्रोणाचार्यको पाण्डवोंकी 
सेनाका नाश्च करते देखकर चारों ओरसे उनकी ओर दौड ॥ १९ ॥ 
तानभिद्रवतः झारांस्तावक्षा हढकासुका! । 
सवेत! प्रत्यगृहन्त तदभूल्लोमहर्षणम्‌ ॥ २० ॥ 
तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण सुदृढ धनुषधारी बीर लोगोंने भी उन लोगोंको द्रोणाचार्यकी ओर 
आक्रमण करते हुए देखकर वेगपूवक उन सब वीरोंको रोक दिया। अनन्तर दोनों सेनाओंका 
महा घोर रोमांचकारी संग्राम होने लगा ॥ २० ॥ 
शातमायस्तु शकुनिः सहदेवं समाद्रवत्‌ । 
सनियन्तृध्वजरथं विव्याध निरते? कारे! ॥ २१॥ 
ठैऊडों ग्रकारकी माया-विद्यामे निपुण शकुनिने सहदेव पर आक्रमण करके उनके सारथि, 
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तस्य साद्रीखुत! केतुं घनु! सूतं हयानापि। 

नातिकुद्ध! इांरेशिछत्त्वा षष्ट्या विव्याध मालुलम्र ॥२२॥ 
माद्रीपुत्र सहदेवने अधिक क्रोधित न होकर शकुनिके ध्वज, धनुप, सारथि और घोडोंको 
अपने बाणोंसे छिन्नभिन्न करके फिर साठ बाणोंसे अपने मामाको भी विद्ध किया ॥ २२॥ 

खौबलस्लु गदां यृद्य प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ । 

ख तस्य गदया रजन्त्थात्सूतस पातयत्‌ ॥२३॥ 
राजन्‌ ! तब सुबलपुत्र शकुनिने उस उत्तम रथसे गदा हाथमे लेकर कूदके सहंदेवके रथसे 
उनके सारथिको गदासे मार गिराया ॥ २३॥ 

ततस्तौ विरथौ राजन्गदाइस्तो महाबलौ । 

चिक्कीडतू रणे शूरौ सञ्चज्ञाचिव पतौ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! बे दोनों महाबली पराक्रमी योद्धा रथ रदित दोके गदा ग्रहण कर, भृङ्गके सहित 
दो पर्वतोंके समान रणभूमिमें क्रीडा करने लगे ॥ २४॥ 

द्रोण? पाश्चालराजानं विद्ध्वा दशभिराशुगः । 

बहुमिस्तेन चाभ्यस्तस्तं विव्याध शताधिकेः ॥ २७५ ॥ 
द्रोणाचायने पाश्चालराज दुपदको दस बाणोंसे विद्ध किया, तत्र दुपदने भी उन्हें अनेक 


४" 


बाणोंसे विद्ध किया । द्रोणाचाथेने फिर दूसरी बार सो से भी अधिक बाणोंको चलाकर राजा 
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दुपदको विद्ध किया ॥ ९५ ॥ 
विविशति भीमसेनो विशत्या निदिते! दारे! । 
विदूष्वा नाकर्पयद्टीरस्तदद्शञतभिवाभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
बीर भीमसेन विविशतिको वीस तीक्ष्ण बार्णोसे विद्ध करके भी उसे कंपित नहीं कर सके, 
यह एक अद्थुवसा कमे हुआ ॥ ९६ ॥ 
विविशतिस्तु सहसा व्यश्वकेतुशरासनम्‌ । 
भीमं चक्रे महाराज ततः सेन्यान्यपूजयन्‌ ॥ २७॥ 
है महाराज ! विबिंश्चतिने भी सहसा भीमसेनके घोडे, ध्वज और धनुष काट डाले, तब सम्पूर्ण 


४-२ PN 2 


सेनाओंने विविंशतिकी प्रशसा की ॥ २७॥ 

स तन्न मझछषे वीर! शात्रोविजयमाहवे । 

ततोऽस्य गदया दान्तान्ह्यान्सवीनपातयत्‌ ॥ २८॥ 
वीर भीमसेन उस युद्धभूमिमें शत्रुके विजको न सह सके, उन्होने गदासे उनके अत्यन्त 
शिक्षित सब घोडाको मार डाला ॥ २८॥ 
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शल्यस्तु नकुलं वीरः स्वस्रीयं प्रियमात्मनः । 

विव्याध प्रहसन्धाणेलाडयन्कोपयन्निय ॥ २९ ॥ 
पराक्रमी र्य अपने प्यारे भानजे नङुलको हंसते हंसते मानो प्रीति ओर फ्रोधसे युक्त 
करते इुएसे बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ २९ || 

तस्याश्वानातपत्र च ध्वजं सूतमथो धनुः । 

निपात्य नकुलः संख्ये शङ्कं दध्मौ प्रतापथान्‌ ॥ ३०॥ 
अनन्तर प्रतापी नकुलने युद्धभूमिमें उनके घोडे, छत्र, ध्वज, साराथि और धनुषको अपने 
बाणासे कारके शंख बजाकर सिंहनाद किया ॥ ३० ॥ 

घृष्टकेतुः कूपेनास्ताञ्छित्त्वा बहुविधाञ्शारान्‌। 

कूपं विव्याध सप्तत्या लक्ष्म चास्याहरस्त्रिसिः ॥ ३१ ॥ 
धृष्टकेतुने कपाचायेके चलाये हुए अनेक बाणोंको निवारण करके, सत्तर घाणोंसे उन्हें विद 
किया ओर तीन बाणोंसे उनके चिन्हरूप ध्वजको काट गिरा दिया ॥ ३१ ॥ 

तं कृप! शरवषेण महता समवाकिरत्‌ । 

निवाय च रणे विप्रो धृष्केतुमथोधयत्‌ ॥ ३२॥ 
तब त्राह्मणभ्रेष्ठ कृपाचायने बाणोंकी भारी वषा करके शृष्टयुम्नको रोका ओर घोर संग्राम 
करने रुगे ॥ ३२॥ 


सात्याकि। कूतवमांणं नाराचेन स्तनान्तरे । 


विदूध्चा विव्याध सप्तत्या पुनरन्येः स्मथालिव ॥ ३३॥ 
सात्यकिने अपने एक नाराच बाणसे कृतवमाके वक्षस्थलमे प्रहार करके, फिर हंसते हंसते 
भ दूसरे सत्तर बाणोसे उन्हे विद्ध किया ॥ ३३॥ 
क सपसतसपततिभि भोजस्तं विद्ध्वा निशितैः दारे! । 
नाकम्पयत शेनय शाघो वायुरवाचलम्‌ ॥ २४ ॥ 


जैसे वायु महा बेगसे चलकर भी पर्वतको नहीं हिला सकती, बैसे ही भोजराज कृतबमा 
सतद्दत्तर तीक्षण बाणोंसे शीघ्रद्दी प्रहर करके भी यदुवंशीय सात्यकिको युद्धसे विचलित 
नहीं कर सके ॥ ३४॥ 
सेनापति! खुशमाणं शीघं मर्मस्वताडयत्‌। 
स चापि त तोमरेण जत्रदेशे अताडयत्‌ ॥ ३१७५ ॥ 7 
सेनापति धृश्युम्ननें सुशमांके मम स्थानोमे अपने बाणोंसे शीघ्रतासे प्रहार किया, सुशमाने 
भी वोमर चलाकर सेनापतिके हृदयके नीचे प्रहार किया ॥ १५ ॥ 
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वैकलेन लु समरे विराट! प्रत्यवारयत्‌ । 

सह भहस्ये मंहावीयेस्तदद्‌ सुतभिवा सबल ॥ ३६ ॥ 
राज्ञा बिराटने महापराक्रमी मत्स्य देशीय योद्धाओसे युक्त हो रणभूथिमें र्यपुत्र कर्णको 
निवारण किया, यह छर्म अद्‌भुत हुआ ॥ ३६॥ 

तत्पौरुष सूत्तत्र सूतपु्ञस्य दारुणम्‌ । 

यत्सैन्यं बारयासास इरे! संनतपर्वभिः ॥ ३७॥ 
तत्र स्तपुत्र करणने दारुण पुरुषार्थ प्रकट करके तीक्ष्ण बाणोंसे संपूर्ण मत्स्य सेनाका निवारण 
किया ॥ ३७॥ 

द्रपदस्लु स्वयं राजा अगदत्तेन संगत! । 

तयोयुद्ध महाराज चिन्नरूपनिवा भवत्‌ । 

सूलानां ञासजननं चक्रातेऽस्ञ्रविदारदौ ॥ ३८॥ 
हे भारत ! राजा दुपद स्वर्यं भगदत्ते संसुख आके युद्धके लिये उपास्थित इए, अनन्तर 
उन दोनोंका अदभुत युद्ध होने लगा । अद्नविद्याके आननेवाले ये दोनों प्राणियोको त्रास 
देनेवाला महाघोर संग्राम करने ढगे ॥ ३८॥ 

सूरिश्रया रणे राजन्थाज्ञसेनि महारथम्‌ । 

महता सायकौघेन छादयामास वीयवान ॥ ३९ ॥ 
है राजन्‌ ! पराक्रमी भूरिश्रवाने रणभूसिमें अपने प्रबल बाणोंके समूहसे महारथी याज्ञ पोनि 
शिखण्डीको छिपा दिया ॥ ३९॥ 

शिखण्डी लु तत! छुद्ध। सौमदत्तिं बिशां पते । 

नवत्या सायकानां तु कम्पयामास भारत ॥ ४०॥ 
हे प्रजानाथ ! भारत ! अनन्तर शिखण्डीने क्रुद्ध होकर नब्बे बाणोंसे भूरिश्रवाके ऊपर प्रहार 
करके उन्हें कंपित कर दिया ॥ ४० ॥ 

राक्षसौ मीमकमोणौ हेडिस्बालम्बुसाबुभौ । 

चक्कातेऽत्यङ्भतं युद्धं परस्परवधैषिणौ ॥ ४१ ॥ 
भयङ्कर कर्मोके करनेवाले घटोत्कच ओर अलम्बुस राक्षस आपसमें एक दूसरेको जीतनेकी 
अभिलाषा करके महा भयङ्कर अदूअुत युद्ध करने लगे ॥ ४१ ॥ 

मायादालखुजौ दौ मायासिरितरेतरम्‌ । 

अन्ताहितौ चेरतुस्तौ श्रां विस्मयकारिणौ ॥ ४२॥ 
बे दोनों अभिमान पूर्वक सेकडों माया उत्पन्न करके, मायासे ही परस्पर परस्त करना 
चाहते थे । बे अन्तद्धांन होके रणभूमिमें भ्रमण करते हुए सब लोगोंको विस्मित करके युद्ध 
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सेकितानोऽनुविन्देन युयुधे त्वातिमरवम्‌ । 

यथा देवासुरे युद्धे घलशक्रों महाबली ॥४३॥ 
देबासुरयुद्धमे जेसे महाबलबान्‌ बलासुर और इन्द्रका युद्ध हुआ था, वैसे दी चेकितान 
अनुबिन्दके सङ्ग भयंकर युद्ध करने लगे ॥ ४३ ॥ 

लक्ष्मण; क्षत्रदेवेन वि्देमकरोद्भ शम्‌ । 

यथा विष्णु! पुरा राजन्हिरण्याक्षेण संयुगे ॥४४॥ 
है राजन्‌ ! पहिले समयमें जेसे बिष्णुने हिरण्याक्ष देत्यके सङ्गमे युद्ध किया था, बसे हॉ 
रणभूमिम लक्ष्मण क्षत्रदेवके सङ्ग महाघोर संग्राम करने लगा ॥ ४४ ॥ 

ततः! प्रजविताश्वेन विधिवत्कल्पितेन च । 

रथेनाभ्यपतद्राजन्सो भद्रं पौरवो मदन्‌ ॥ ४५ ॥ 
है भारत ! अनन्तर पौरव (सिंहनाद करते हुए विधिपूर्वक उत्तम भांतिसे सजित वेगवान्‌ 
घोडोसे युक्त रथ पर चढके सुभद्र पुत्र अभिमन्युकी ओर आक्रमणके लिये दोडिे ॥ ४५॥ 

ततोऽभियाय त्वरितो युद्धका ङ्गी महाबलः । 

तेन चक्रे महद्युद्धमभिमन्युररिदसः ॥ ४६ ॥ 

० ९ ~ 
तब महाबलवान्‌ शत्रुनाशन अभिमन्यु भी युद्धकी इच्छा करके, बेगपूर्वेक उनके पशु 
आकर उपस्थित होकर महान्‌ युद्ध करने लगे ॥ ४६ ॥ 

पौरवस्त्वथ सौभद्रं शरत्रातेरवाकिरत्‌ । 
तस्याजेनिध्वेज छत्रं धनुश्चोव्यीमपातयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पौरवने अपने बाण समूहोंकी वर्षासे सुभद्रानन्दन अभिमन्युकोी छिपा दिया। तब अजुन 
पुत्र अभिमन्युने उनके ध्वज, छत्र और धनुषको काटकर पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ४७॥ 
सौभद्रः पौरव त्वन्येर्विदूध्वा सप्तभिराशुगः । 
पञ्चभिस्तस्य विव्याध हयान्सूत च साथकेः ॥ ४८ ॥ 
फिर दूसरे सात तीहण-बाणोंसे पौरवको विद्ध करके, अभिमन्युने पांच बाणोंसे उनके सारथि 
और रथके घोडोंको विद्ध किया ॥ ४८ ॥ 
ततः संहषेयन्सेनां सिहवद्विनदन्सुहु) । 
समादत्ताजुनिस्तूणे पौरवान्तकरं शरम्‌ ॥ ४९॥ 
अनन्तर अपनी सेनाका आनन्द बढ़ाते, बार बार सिंहके समान गजेना करके पोरवका नाझ 
करनेके निमित्त समर्थ, ऐसा एक भयङ्कर बाण अझुनपुत्र अभिमन्युने शीघ्रही हाथमें ग्रहण 
किया ॥ ४९ ॥ 
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द्वाभ्यां शराभ्यां हार्दिक्यश्चकते सशरं धनुः । 

तदुत्सृज्य धनुश्छिन्नं सौ भद्रः परचीरहा ! 

उइबह सत खडगमाददान! झारावरस्‌ ॥ ५० ॥ 
हदिकनन्दन कुतवमाने अपने दो बाणोंसे उस बाणके सहित अभिमन्पुके घन्ुपको काट डाला। 
तब शत्रुनाशन अभिमन्युने कटे हुए धनुषको फककर चमकती हुई तलवार आर ढाल ग्रहण 
की ॥ ५० ॥ 

स तेनानेकतारेण चमणा कृतहस्तवत्‌ । 
भरान्तासिरचरन्मागोन्दशेयन्वीयजात्न: ॥ ५१ ॥ 
ओर अनेक नक्षत्रोसे भूषित उत्तम ढाल ओर तलवार लेकर सुशिक्षित हाथोंवाले पुरुषके 
समान अपने हस्तलाघवके सहित घुमाते हुए, पराक्रम दिखाते हुए और अनेक गति विशेषसे 
युद्धभूमिम मण करने लगे ॥ ५१ ॥ 

भ्राभित पुनरुद्ञ्रान्तमाधूल पुनराचिळतस्‌ । 

व्भेनिस्त्रिवायो राजन्रिर्विदोषसहददयत ॥५९॥ 
हे राजन्‌ ! वह ढाल तलवार घुमाते, फिराते, गिराते, चलाते ओर फिर उठाकर इस प्रकारसे 
शीघ्रतापूवंक रणभूमिमे चारों ओर भ्रमण करने लगे, कि उस समय ढाल ओर तलवारमें 
कोई अन्तर ही नहीं दीख पडता था ॥ ५९॥ 

स पौरवरथस्येषामाप्ठत्य सहस्रा नदन्‌। 

पारच रथसास्थाय कशपक्ष पराम्ट्रशात्‌ ॥ ५३ ॥ 
अभिमन्यु सहसा गजेंते हुए कूदके पोरवके रथके इंषादण्डपर जाचढे और उन्होंने उनके 
केश पकड लिये ॥ ९३ ॥ 

जघानास्य पदा सूतमस्िनापातयद्ध्वजस्‌ । 

विक्षोम्यारुभोनिषिं ताद्ष्यस्तं नागमिव चाक्षिपत्‌ ॥ ९४॥ 
उन्होने अपने चरणके प्रहारसे पौरवके सारथिको मार डाला और तलवारसे रथकी ध्वजा 
काट गिरायी । अनन्तर जैसे गरुड समुद्रको क्षोभित करके नागको पकडकर मारते हें, 
बैसे ही पौरवको रथसे नीचे फेंक दिया | ५४ ॥ 

तमाकलितकेशान्त दहश्ुः सवेपार्थिवाः । 

उक्षाणसिव सिंहेन पात्यमानमचेतनम्‌ ॥ ९६॥ 
सम्पूर्ण राजाओने देखा कि पौरवको अभिमन्युने गिराया है, बे अचेत पडे हैं और उनके 
सिरके बाल उखड गये हैं, मानो सिंहने किसी बृपमपर आक्रमण किया है ॥ ५५ ॥ 
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तमाज्जेनिवशं प्राप्त कूृष्यमाणभनाथवत्‌ । 
पौरवं पतितं दृष्ट्रा नार्ृष्यत जयद्रथः ॥ ६६ ॥ 
परन्तु जयद्रथ पौरवको इस प्रकारसे अभिमन्धुके बशमें अनाथके समान खींचे जाते हैं और 
पडे हैं, यह देखकर सहन नहीं कर सका ॥ ५६ ॥ 


स बहिणमहावाज किड्लिणीशतजालबत। 

चर्म चादाय खडगं च नदन्पर्यपतद्रथात्‌ ॥ ५७॥ 
बह मयूर पिच्छ और सैकडो किंकिणीसे युक्त ढाल और तलवार ग्रहण कर गर्जन करता 
हुआ अपने रथसे कूद पडा ॥ ५७॥ 


ततः सैन्धवमालोक्य कार्षिणरुत्सुज्य पौरयम । 

उत्पपात रथात्तृणे इथेनबन्निपपात च ॥ ६८ ॥ 
अनन्तर अभिमन्यु जयद्रथको अपनी शोर आते देखकर पौरवको छोडके शीघ्र ही पौरवके 
रथसे कूद पडे और उन्होंने बाजपक्षीकी भांति जयद्रथपर आक्रमण किया ॥ ६८ ॥ 


प्रासपाटिदानिस्त्रिलाज्दाचाभिः संप्रवेरितान्‌ । 

विच्छेदाथासिना कािणञ्चमेणा संरुरोध च ॥ ६९॥ 
फिर वे सब दिक्षाओसे त्रुओंके चलाये हुए प्रास, पद्चित और दूसरे सब अख़-शह्षोंको 
अपने ढालसे रोकत ओर तलगरसे काटकर पृथ्वीमें गिरा देते थे ॥ ५९ ॥ 

स दरीयित्वा सैन्यानां स्वघाहुबलमात्मन! । 

तसुद्यस्थ महाखड्गं चसे चाथ पुनचेली ॥ ६०॥ 
बलवान्‌ अभिमन्यु सम्पूर्ण सेनिकोंको अपना बाहुबल दिखाते हुए, फिर महान्‌ खड्ग और 
ढाल हाथमें लेकर ॥ ६० ॥ 


वृद्धक्षत्रस्य दायादं पितुरत्यन्तवैरिणम्‌ । 

ससाराभिसुख! शर! शादूल इव कुझ्जरम्‌ ॥ ६१॥ 
जैसे हाथीपर बाघ आक्रमण करता दे, बेसे अपने पिताके अत्यन्त पैरी बृद्धक्षत्रके पुजा 
जयद्रथकी ओर दौडे ॥ ६१॥ 


तौ परस्परमासाद्य खड्गदन्तनखायुधौ । 

हृष्टवत्सम्प्रजहाते व्याघकेसरिणाविव ॥ ६२॥ 
बे दोनों उस रणभूमिमें सिंह और व्याघ्रकी भांति परस्पर भिडकर हर्षपूर्वक तलवार, दांता 
नख'आदिका.आयुषांके रूपमे. उपयोगः करके. एक दूसरेपर, प्रहार करने रुगे ॥ ६९॥ | 
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सपातेष्वाभिपातेषु निपातेष्वसिचर्मणोः । 

न तयोरन्तरं कश्चिहृदचा नरासंहयोः ॥ ६३ ॥ 
उन पुरुषसिंहोंमें तलवार ढालके चलाने, रोकने ओर प्रह्दार करनेकी कलामें कोई अन्तर 
नहीं दिखाई देता था ॥ ६३ ॥ 

अवक्ष पोऽसिनिहोद! कास्त्रान्तरनि दशो नस्‌ । 

बात्यान्तरनिपात्च निर्चिशेषमहृर्थत ॥ ६४॥ 
तलवार चलाना, खड्गसंचालनके शब्द, अन्य जस्रोंका प्रयोग तथा बाहर और भीतर 
तलवारका प्रहार समान रूपसे उन दोनोंका दिखाई देता था ॥ ६४७ ॥ 


बाह्यमाभ्यन्तरं चैव चरन्तौ मागेसुत्तमम्‌ । 
ददृशाते महात्मानौ सपक्षावित्र पवतों ॥ ६९ ॥ 
बे दोनों महात्मा बीर पक्षधारी पवंतके समान रणभूमिर्मे गति विशेषसे बाहर ओर भीतरके 


ha 


मागोमें युद्ध करते हुए दिखाई देने लगे ॥ ६५॥ 


ततो विक्षिपतः खड्गं सो भद्रस्य यशस्विनः । 

छारावरणपक्षान्ते प्रजहार जयद्रथ! ॥ ६६ ॥ 
अनन्तर यशस्वी अभिमन्यु तलवार चला रहे थे, उसी समयमें जयद्रथने अपने तलवारसे 
अभिमन्युकी ढालपर प्रहार किया ॥ ९६ ॥ 


मपक्षान्तरे सक्तस्तस्मित्थमोणि भारवरे । 
सिन्धुराजबलोद्घूनः सोऽ मञ्यत महानसि! ॥ ६७॥ 
उस सुवर्णभूषित प्राञ्चमान्‌ ढालपर जब सिन्धुराज जयद्रथने खड्गका बलपूर्वक प्रहार किया 
तब वह बडा खड्ग टूट गया ॥ ६७॥ 


भञ्चमाज्ञाय निर्त्रिवामवष्ळुत्य पदानि चट्‌ । 

स्ोऽहङ्यत निमेषेण स्वरथं पुनरास्थितः ॥ ६८॥ 
तल्वारको टूटी हुईं जानकर जयद्रथ शीघ्रतासे दोडकर छः पग चले क्षणभरमें पुनः अपने 
रथपर बैठा हुआ दिखाई दिया ॥ ६८॥ 

ते काष्ण समरान्सुक्तमास्थितं रथसत्तमम्‌ । 

सहिताः सवेराजान! परियब्रः समन्ततः ॥ ६९ ॥ 
और अभिमन्यु भी युद्धे सुक्त होकर अपने उत्तम रथपर जा चढे । इतनेमें सम्पूणी राजा- 
ओऑने मिलकर उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६९ ॥ 
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ततञ्चमं च खड्गं च ससुत्क्षिप्य महाबल! । 
ननादाज्ेनदायाद! प्रेक्षमाणो जयद्रथम्‌ | ७०॥ 


अनन्तर महा बलवान्‌ अर्जुनपुत्र अभिमन्युने तलवार और ढालको ऊपर उठाकर जयद्रथकी 
ओर देखकर जोरसे सिंहनाद किया ॥ ७० ॥ 


सिन्धुराज परित्यज्य सौभद्रः परवीरहा । 

तापयामास तत्सैन्यं सुवनं भास्करो यथा ॥ ७१॥ 
जैसे खर्य सम्पूणे जगत्को तपाते हैं, बैसे ही शत्रुनाश्नन वीर अभिमन्यु जयद्रथको छोडकर 
उसकी सम्पूर्ण सेनाको त्रस्त करने लगे ॥ ७१ ॥ 


तस्य सवोयसीं शक्तिं राल्यः कनकभूषणाम्‌ । 

चिक्षेप समरे घोरां दीपामञ्मिशिखामिय ॥ ७९॥ 
तब शल्यने समरमें अभिमन्युकी ओर जलती हुई अग्नि शिखाके समान सुवणभूषित एक 
लोहमयी घोर श्ञक्ति चलाई ॥ ७२॥ 


तामवप्लुत्य जग्राह सकोश चाकरोदसिम्‌ । 

वैनतेयो यथा कारिणः पतन्तसुरगोत्तभम्‌ ॥ ७३ ॥ 
जैसे गरुड उडते हुए उत्तम सर्पोको ग्रहण करते हैं, वैसे ही अर्जुनपुत्र अभिमन्युने कूंदके 
उस भयङ्कर शक्तिको हाथसे ग्रहण किया ओर तलबार स्यानमें रख दी ॥ ७३॥ 


तस्य लाघवमाज्ञाय सत्त्वं चामिततेजसः । 
सहिता? सवराजान! सिंहनादमथानदन्‌ ॥ ७४ ॥ 


अत्यन्त तेजस्वी अभिमन्युका वह पराक्रम-शक्ति और फुती देखकर, सब राजा एक साथ 
सिंहनाद करने रुगे ॥ ७४॥ 


ततस्तामेव शल्यस्य सौभद्रः परवीरहा । 

सुमोच सुजवीर्यण वेडूयेविकूताजिराम्‌ ॥ ७ ॥ 
शत्रुनाशन अभिमन्युने वेडूयेमणिकी बनी हुई उसी शक्तिको अपनी शुजाओंके बरसे शल्यकी 
ओर चलाया ॥ ७५॥ | | 

सा तस्य रथमासाथ निर्सुक्तसुजगोपमा । 

जघान सूतं शल्यस्य रथाचेनमपातयत्‌ ॥ ७६ ॥ 


केंचुलसे छटकर निकले हुए सर्पके समान दीखनेवाली उस शक्तिने शर्यके रथपर आके 
उनके सारथिको मारकर, उसे रथसे नीचे गिरा दिया ॥ ७६ ॥ a 
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ततो विराटद्रपदौ शष्टकेतुयेधिछिरः । 

सात्याकिः केकया भीमो शृष्टद्यन्नाशिखण्डिनौ । 

यशौ च द्रौपदेयाश्च साघु साथ्विति चुक्रुशुः ॥ ७७॥ 
अनन्तर बिराट, दुपद्‌, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकि, केकय, भीमसेन, धृष्टयुम्न, शिखण्डी, 
नकुल, सहदेव और द्रोपदीके पांचों पुत्र अमिमन्युको धन्य धन्य कहके प्रश्नंसा करने 
लगे ॥ ७७ ॥ 

घाणराव्दाञ्च विविधाः सिंहनादाश्च पुष्कलाः । 

प्रादुरासन्हषेयन्तः सौ भद्रमपलायिनम्‌। 

तन्नाम्ट्ृष्धन्त पुत्रास्ते कात्रोविजयलक्षणस्र्‌ ॥ ७८॥ 
उस समय युद्धमें पीछे न हटनेवाळे आभिमन्युको हर्षित करनेके निमित्त युविष्ठिरकी सेनामें 
अनेक प्रकारके धनुष बाणके शब्दके सहित बाराका महान्‌ सिंदनाद होने लगा । तुम्हारे 
पुत्र लोग शत्रुओके विजयके लक्षणरूपी उस हृषेभरे कोलाइलको न सह सके ॥ ७८॥ 

अथैनं सहसा सर्वे समन्तान्निशितैः दारे! । 

अभ्याकिरन्महाराज जलदा इव पर्चेतम्‌ ॥ ७९ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर जेसे बादल पर्बेतोके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं, वैसे ही वे सब लोग 
मिलकर चारों ओरसे सहसा अभिमन्युपर अपने तीक्षण बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ७९ ॥ 

तेषां च प्रियसन्विच्छन्सूतस्य च पराभवात्‌ । 

. आतायनिरमित्रन्रः कुद्धः सौ भद्र मभ्ययात्‌ ॥ ८०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अयोद्शो5ध्यायः ॥ १३॥ ५४५॥ 
शत्रुनाश्चन शर्यने अपने सारथिकों रथसे गिरते देख, कोरवोंका प्रिय काये करनेकी इच्छासे 
क्रुद्ध होकर अभिमन्युपर फिर आक्रमण किया ॥ ८० ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवेमे तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ १३ ॥ ५४५ ॥ 


: १४ ३ 
घ्रतराष्ट्‌ उवाचं 
बह्टनि सुविचित्राणि इं्युद्धानि सञ्जय । 
व्वयोक्तानि निशम्याहं स्पृहयामि सचक्षुषाम्‌ ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! तुमने नाना प्रकारके अत्यन्त बिचित्र इन्द्र युद्धोंका वर्णन 
किया हे, बह सब वृत्तान्त सुनकर में नेत्रवारे लोगोंके सौभाग्यकी इच्छा करता हूं ॥ १ ॥ 
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आश्रय भूतं लोकेषु कथयिष्यन्ति मानवा! । 

कुरूणा पाण्डधानां च युद्धं देवासुरोपमम्‌ ॥ २॥ 
इस जगत्के सब मनुष्य देवासुर युद्धके समान इस ङुरु-पाण्डवोंके युद्धको सदा आश्रप- 
कारक बात कहेंगे ॥ २॥ 

न हि मे तृप्तिरस्तीह शृण्वतो युद्धछत्त मम । 


तस्मादातायनेयुद्धं सौभद्रस्य च शंस मे ॥ ३॥ 
इस उत्तम युद्धके बृत्तान्तको सुनकर मेरी तुसि नहीं होती है, इससे तुम मेरे निकट शल्य 
ओर अभिमन्युके युद्धका वृत्तान्त फिर वर्णन करो ॥ ३॥ 

सज्जय उवाच 

सादितं प्रेष्य यन्तारं चाल्यः सवोयर्सी गदाम्‌ । 

सञ्ुत्क्षिप्य नदन्क्द्धः प्रचस्कन्द रथोत्तमात्‌ ॥ ४ ॥ 
सञ्जय बोले- अपने सारथिको मारा गया देख शस्य क्रुद्ध होकर, पूर्ण लोहमयी गदा 
उठाकर गजते हुए अपने उत्तम रथसे कूद पडे ॥ ४॥ 


ते दीप्तमिव कालासिं दण्डहस्तमिवान्तकम । 
जवेनाभ्यपतद्धीमः प्रगह्म महता गदाम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीमसेन शल्यक्का प्रज्वलित कालामि ओर दण्डघारी यमराजके समान अभिमन्युकी ओर 
आते देखकर अपनी बडी गदा ग्रहण करके अत्यन्त वेगसे शर्यक्ी ओर दौंडे ॥ ५ ॥ 
सो'भद्रोऽप्यशनिप्रर्यां प्रगृह्य महती गदाम्‌ । 
एह्यहीत्यन्रवीच्छल्यं यत्नाङ्गीमेन वारितः ॥६॥ 
अभिमन्युने भी वज तुरप महान्‌ गदा ग्रहण की और वह शल्यको युद्ध भूमिमे “ आइये 
आइये ? ऐसा कहके पाचारण करने लगे। उस समय भीमसेनने उन्हें बहुत प्रयरनसे 
निवारण किया ॥ दे ॥ 
वारयित्वा तु सोभद्रं भीमसेनः प्रतापवान । 
शल्यमासाद्य समरे तस्थी गिरिरिवाचलः ॥ ७॥ 
प्रतापी भीमसेन अभिमन्युको रोककर, उस संग्रामभूमिमें शर्पके संमुख जाकर अचलरूपसे 
पर्वतके समान खडे हुए ॥ ७॥ 
तथैव मद्र्राजोऽपि भीमं दृष्टा महाबलम्‌ । 
ससारामभिसुखरतूणे शादूल इव करम ॥ ८ ॥ 
यैसे सिंह किसी हाथीपर आक्रमण करता हे, पैसे ही मद्रराज शल्य भी महा बलवान 
भीमसेनको देखकर -ग्राप्नद्दी.उन्दींको ओर हेः WOT ii py ता 
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ततस्तूर्यनिनादाश्च शङ्कानां च सहस्रदाः 

।सहनादात्च सजज्ञुमराणा च महास्वना? ॥६९॥ 
अनन्तर सइस्नों रणबाद्य, शङ्क, भेरी आदि बाजोके सहित वीरोंके सिंहनादका महान्‌ शब्द 
होने लगा ॥९॥ 

पदयतां शतशो झ्ासीदन्योन्यसमचेतसाम । 

पाण्डवानां कुरूणां च साधु साध्विति निस्वनः ॥१०॥ 
तब एक दूसरेके समान उत्साहित मनवाले सकडों दशकों, कोरवों ओर पाण्डवाके साधु- 
वादका महान्‌ शब्द वहा होने लगा ॥ १०॥ 

न हि मद्राधिपादन्यः सवेराजखु भारत । 

खोडुखुत्सहते वेगं भीमलेनस्य संयुगे ॥ ११॥ 
भारत ! सब राजाओंमें मद्रराज शल्यके सिवा ओर कोई दूसरा पुरुष संग्रामभूमिमें भीम- 
सेनके वेगको सहनेका साहस नहीं कर सकता था ॥ ११ ॥ 

तथा सद्राचिपस्यापि गदाचेग नहात्पन! 

खोडुसुत्सहत लाक कोऽन्यथा यांधे बृकादरात्‌ ॥ १२॥ 
आर भीमसेनके विना इस जगतूभ दूसरा कोन ऐसा पुरुष है, जो युद्धमं महात्मा मद्रराज 
शल्यकी गदाके वेगको सहनेका उत्साह कर सके ? ॥ १२॥ 

पट्टैजास्बूनदैरषेद्धा बभूव जनहर्षिणी । 

प्रजज्वाल तथाविद्धा भीमेन महती गदा ॥ १३॥ 
अनन्तर भीमसेन सुवर्णभूषित महाघोर गदाको जब घुमाने लगे, तब वह प्रज्वलित होकर 
बहाँपर सब लोके चित्तो प्रफुल्लित करने लगी ॥ १३॥ 

तयेव चरतो मागोन्मण्डलानि च भागा! । 

सहाविद्युत्पतीकारा शल्यस्य शुशुभे गदा ॥ १४॥ 
इधर शल्य भी महान्‌ बिजलीके समान प्रकाशमान अपनी गदा लेकर जिस समय चारों 
ओर घूमते हुए मण्डलाकार फिराने लगे, उच्च समयर्मे उनकी वह गदा अत्यन्त ही शोमित 
होने लगी ॥ १४॥ 

तौ ठृषाविव नदेन्तौ मण्डलानि विचेरतुः । 

आवयाजतगदाश्एङ्काचु भा राल्यवृकादरा ॥ १५॥ 
शल्य ओर भीमसेन दोनों वीर पुरुष गदारूपी सांगोंको खडे करके गजनेबाले सांडॉके 


समान मण्डलाकार तशा से चारों ओर घूमने लगे ॥ १५ ranasi. Digitized by eGangotri 
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सण्डलावतमार्गेषु गदाविहरणेषु च । 
निविशेषमभूद्युद्धं तयोः पुरुषसिंहयोः ॥ १६॥ 
मण्डराकार गति और गदाके प्रहारके विषयमें उन दोनों महाबली एरुषोंमें कोई भी किसीसे 
अधिक नहीं हुआ ॥ १६॥ 
ताडिता भीमसेनेन शल्यस्थ महती गदा । 
साञ्रिज्वाला महारोद्रा गदाचूणेमशीयत ॥ १७॥ 
शल्यकी बडी और महा भयंकर गदा भीमसेनकी गदासे टकराकर अभिकी ज्वालाओंसे 
युक्त होकर उिन्नमिन्न हो गयी ॥ १७॥ 
तथैव भीमसेनस्य ह्विषताभिहता गदा । 
वर्षाप्रदोष खद्योतैश्वतों वृक्ष इवाबभौ ॥ १८॥ 
इसी प्रकार भीमसेनकी गदा भी शत्रुके आघात करनेपर वर्षाकालकी संध्याके समय जुगचु- 
ऑसे युक्त बृ्षके समान शोभित हुई ॥ १८॥ 
गदा स्तिपा तु समरे मद्रराजेन भारत । 
व्योम संदीपयाना सा ससुजे पावकं घहु ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! मद्रराज शस्यकी रणभूमिमें चलाई हुई दूसरी गदा मानो अझिक्षी बहुत 
करती हुई आकाशको प्रकाशित करने लगी ॥ १९ ॥ 
तथेव भीमसेनेन द्विषते प्रेषिता गदा । 
तापयामास तत्सैन्यं महोल्का पतती यथा ॥ २० ॥ 
उसी प्रकार भीमसेनने शत्रुको लक्ष्य करके चलायी गदा आकाशसे गिरती हुई बडी उल्काके 
समान कोरवसेनाको पीडित करने ठगी ॥ २० 0 
ते चेवोमे गदे श्रेष्ठ समासाद्य परस्परम्‌ । 
श्वसन्त्यी नागकन्येव ससृजाते विभावसुम्‌ ॥ २१ ॥ 
गदायुद्ध करनेवाले योद्धाओंमे श्रेष्ठ उन दोनों पुरुषसिंहोंकी भयंकरी गदाएं आपसमें टकरा- 
कर, मानो लम्बी श्वास छोडनेवाली दो नागिनियोंकी भांति रगड खाके अग्निकी सृष्टि 
उत्पन्न करने लगीं ॥ २१ ॥ 
नखैरिव महाव्याघी दन्तैरिव महागजौ । 
तौ विचेरतुरासाद्य गदाभ्यां च परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
जैसे दो बड़े व्याघ्र नखोंसे और दो मतबारे हाथी अपने दांतोंसे आपसभे युद्ध करते हैं, 
वैसे ही वे दोनों गदाआंसे एक-दूसरेपर प्रहार करते हुए रणभूमिमें अमण करते थे ॥२२॥ 
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ततो गदाग्राभिहतौ क्षणेन रुधिरोक्षितौ । 
दहशाते महात्मानौ पुष्पिताविव किंशुकौ ॥ २३॥ | 
अनन्तर क्षणभरमें वे दोनों महात्मा बीर गदाके अग्रभागसे घायल होकर, रुधिरसे पूरित 


NY ~ 


हो, फूले हुए दो पलाश बृक्षोंके समान रणभूमिमें दिखाई देने लगे ॥ २३॥ 


शुश्रव दिक्षु लवांखु तयोः पुरुषास हयोः । 

गदामिघातसंहादः शक्राशनिरवोपमः ॥ २४॥ 
उन दोनों पुरुषरिंहोॉंकी गदाओंके खटखटाइटका शब्द इन्द्रके बजक्ी गडगडाहटके समान 
सब दिशाओंमें सुनाई देने लगा ॥ २४ ॥ 


गदया मद्रराजेन सव्यदक्षिणमाहतः । 

नाकम्पत तदा भीसो भिद्यमान इवाचल! ॥ २५ ॥ 
जैसे पर्वत वज़का आघात होनेपर भी कम्पित नहीं होता, वैसे ही मद्राराज शल्यकी गदासे 
बांयें और दाहिने पार्श्वसे घायल होके भी मीम विचलित नहीं हुए ॥ २५ ॥ 


तथा 'भीमगदावेगैस्ताडयमानो महाबल! 

चैयान्मरद्राधिपस्तस्थौ वज्जैगिरिरिवाहतः ॥ २६॥ 
वेसेही महाबलवान्‌ मद्रराज शर्य भीधसेनकी गदाके बेगसे अत्यन्त पीडित होकर भी धीरज 
धारण करके मानो वज्रसे भेदित हुए पवतके समान अचल रूपसे युद्ध भूमिमें खडे रहे ॥ २६॥ 


आपेततुमहावेगौ ससुच्छितमहागदौ । 
पुनरन्तरमागेस्थो मण्डलानि विचरतु ॥ २७॥ 
अनन्तर वे दोनों महावेगश्याली योद्धा गदा उठाये परस्पर टूट पडे । फिर अन्तर्मागेमें 


स्थित हो मण्डलाकार गतिसे घूमने लगे ॥ २७ ॥ 


अथाप्छुत्य पदान्यष्टौ संनिपत्य गजाविव । 

सहसा लोहदण्डाभ्यामन्योन्यममिजघ्रतुः ॥ २८॥ 
अनन्तर सहसा आठ पगतक शीघ्र कूद करके दोनों दो हाथेयॉके समान एक दूसरेके ऊपर 
आक्रमण करने लगे और एकाएक लोहेके दण्डांसे परस्पर मारने लगे ॥ २८॥ 


तौ परस्परवेगाच गदाभ्यां च श्रशाहतौ । 

युगपत्पेततुवीरौ क्षिताविन्द्रध्वजाविव ॥ २९॥ 
वे दोनों वीर एक-दूसरेके वेगसे ओर गदाओंकी चोटसे अत्यन्त पीडित होकर एक ही 
समयमें इन्द्रध्वरजोके समान एथ्वीमें गिर पडे 
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ततो विहलमान तं निःश्वसन्तं पुन! पुन! । 
इाल्यसभ्यपतत्तुण कृतवसी महारथः ॥ ६०॥ 


तब महारथी कृतवमों विहल होकर लम्बी श्वासे छोडनेबाठे शल्यके समीपमें शीघ्र ही उप 
ही समय उपस्थित हुए ॥ ३० ॥ 


दृष्टा चेन महाराज गदघामिनिपीडितम । 

विचेष्टन्तं यथा नागं सूछेयाभिपरिष्छुतम्‌ ॥ ३१॥ 
हे महाराज ! आकर कृतवमोने मद्रराज सस्यको गदाकी चोटमे पीडित ओर सूच्छोसे अचेत 
हो, ताडित हुए नागके समान तडफडते हुए, देखा ॥ ३१ ॥ 

तत! सगदमारोप्य सद्राणामघिपं रथम्‌ । 

अपोवाह रणात्तूणे कृतवर्षा महारथः ॥ ३२॥ 
तब यह देख, मद्दारथी कृतवर्मा पीडित मद्रराज शल्यको रथपर बिठाकर शीघ्र ही रणभूमिसे 
बाहर हटा ले गये ॥ ३२॥ 

क्षीबवाद्रेदृलो वीरो निमेषात्पुनरुत्थितः । 

भीमोऽपि सुमहावाहुगदापाणिररहदयत ॥ ३३॥ 


महाबाहु वीर भीमसेन भी रणभूमिभं क्षणमर उन्मत्तके समान विहल वा सूच्छित रहकर 
उठकर खडे हो गये ओर हाथमें गदा धारण किये दिखाई देन 


इं देने लगे ॥ 2४ ॥ 
ततो. मद्राधिपं दृष्टा तव पुत्राः पराङ्सुखम्‌ । 
सनागरथपत्त्यश्वाः समकर्पन्त मारिष ॥ ३४॥ 


मारिष ! मद्रराज शर्यको रणभूमिसे विमुख हुआ देखकर, हाथी, रथ, पैदल सैनिक, घोडे 
ओर तुम्हारे पुत्र भयसे कांपने लगे ॥ ३४॥ 

ते पाण्डवैरद्येमानास्तावका जितकाशिभिः । 

भीता दिशोऽन्वपद्यन्त वातनुन्ना घना इव ॥ ३५ ॥ 
विजयसे शोमित होनेवाले पाण्डवोंसे पीडित और भयभीत होकर तुम्हारी सेना मानो वायुके 
झोकसे बादलोंके तितर बितर होनेके समान इधर उधर चारों ओर दौडने लगी ॥ ३९॥ 


निर्जित्य धातराष्ट्रांस्तु पाण्डवेया महारथा? । 


व्यरोचन्त रणे राजन्दीप्यमाना यशस्विनः ॥ ३६॥ 
है राजन्‌ ! महारथी पाण्डव लोग इस प्रकारसे तुम्हारे पुत्रॉको पराजित करके यशस 
होकर रणभूमिमें प्रकाशित होने लगे ॥ ३६॥ 
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खिंहनादान्शूरां चकु? शाङ्कान्दध्छुञ्च हर्षिता 
भरावे वादयालसासुस्टेदक्ञांचानक। सह ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि चतुर्देशो६ध्याय! ॥ १७ ॥ ५८२॥ 
और वे हर्षित होके बार बार सिंहनाद करके, शंख, भेरी, म्रदज्ञ, आनक आदि युद्धके 


जुझाऊ बाजोंकी बजाने लगे ॥ ३७ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम चौदहवां अध्याय समाप्त ॥ १४॥ ५८२॥ 


१ १6: 
सञ्जय उवाय 

लहूलं सुमहद्दीण त्वदीयं प्रेष्य वीयेवान । 

दधारैको रणे पाण्डून्यषसेनो५स्त्र मायया ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! पराक्रमी वृषसेनने तुम्हारी बडी सेनाको इधर उधर छिन्न भिन्न 
होती देखकर, अकेले ही अपने अद्नोंकी मायासे उन सब लोगोंको फिर युद्धभूमिमें स्थित 
किया ॥ १ ॥ 

छारा दशा दिरा खुक्ता घषसेनेन मारिष । 

विचेरुस्ते विनिर्भिद्य नरवाजिरथदट्विपान्‌ ॥ २॥ 
मारिष ! वे बृषसेनके छोडे हुए बाण शत्रुसेनाके मनुष्य, घोडे, रथ ओर इाथियोंको भेदकर 
रणभूमिमें चारों ओर श्रमण करने लगे ॥ २॥ 

तस्य दीघा सहाबाणा विनिश्चेरः सहस्रदाः । 

सानोरिच महाबाहो ग्रीष्सकाले मरीचयः ॥ ३॥ 
महावाहो ! जैसे ग्रोष्मक्रतुरमे ्येसे निकलकर इजारों किरणें सब ओर फेलती हें, बैसे ही 
बृषसेनके धनुषसे सहस्रों महा तेजस्वी बाण निकलने लगे ॥ ३ ॥ 

तेनादिता महाराज रथिन: सादिनस्तथा । 

निपेतुरुव्या सहसा वातनुन्ना इय द्रमाः ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! रथी, घुडसवार ओर अन्य योद्धा उसके बाणोसे पीडित होके, भानो प्रचण्डबायुके 
बेगसे टूटे हुए इक्षके समान सहसा एथ्वीपर गिरने लगे ॥ ४॥ 

हयौघांश्च रथौधचांश्च गजौघांश्च समन्तत? । 

अपातयद्रणे राजञ्शतशोऽथ सहस्रशाः ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! महारथी वृषसेनने संग्रामभूमिमें सैकडों सहस्रां घोडों, रथों और हाथियोंके समूहों 
को चारों ओरसे मारके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ ५ ॥ 
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दृष्टा तमेव समरे विचरन्तमभीतवत । 
सहिताः सवराजानः परिवघ्ुः समन्ततः ॥ ६ ॥ 
युद्धभूमिमे बृषसेनको अकेले ही इस तरहसे निर्भयतासे भ्रमण करते हुए देखके सम्पूर्ण 
राजाओंने एकत्रित होके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ६॥ 
नाकुलिस्तु शतानीको बृषसेनं समभ्ययात्‌ । 
विव्याध चैनं दशभिनोराचैससेभेदिभिः ॥ ७॥ 
नकुलपुत्र शतानीकने वृषसेनपर धावा करके, मममेदी दस नाराच याणोंसे उनको विद्ध 
किया ॥ ७॥ 
तस्थ कणोत्मजश्चापं छित्त्वा केतुमपातयत्‌ । 
तं ञ्रातरं परीप्सन्तो द्रौपदेयाः समभ्ययुः ॥ ८ ॥ 
तब कर्णपुत्र बृषसेनने भी शतानीकके धनुषको काटके फिर रथकी घ्वजाको भी गिरा दिया। 
यह देख द्रोपदीके दूसरे पुत्र अपने भाईक्री सहायता करनेके निमित्त वहाँ उपस्थित 
हुए ॥ ८ ॥ 
कणात्मजं शरत्रातैश्वकुआरदइयमजसा । 
तान्नदन्तोऽभ्यधावन्त द्रोणपुत्रसुखा रथाः ॥९॥ 
उन्होने शीघ्र ही अपने बाण समूहोंकी वर्षासे कर्णपुत्र वृषसेनको छिपाकर अदृश्य कर दिया । 
तब अश्वत्थामा प्रभृति महारथी योद्धा लोग सिंहनाद करते हुए उनपर टूट पडे ॥ ९॥ 
छादयन्तो महाराज द्रीपदेयान्महारथान । 
दारैनानाविधैस्तूण प्वताज्ञलदा इय | ॥ १०॥ 
महाराज ! जैसे बादल पर्वतोंपर जलकी वर्षा करते हें, बैसे ही वे द्रोपदीके पुत्रोको अनेक 
प्रकारके बाणोंकी वर्षासे शीघ्र ही आच्छादित करने लगे ॥ १० ॥ 
तान्पाण्डवाः प्रत्यणृहंस्त्वरिताः पुत्रणद्धिनः । 
पाञ्चाला? केकया मत्स्याः सञ्जयाश्ोद्यतायुधाः ॥११॥ 
तब पुत्रोकी प्राणरक्षा इच्छिनेवाछे पाण्डवोंने तुरंत आकर उनको रोका; उनके साथ पांचाल, 
केकय, मत्स्य और सुञ्जय देशीय योद्धा श्र ग्रहण करके आये ॥ ११ ॥ 
तद्युद्धम भवद्धोर॑ तुसुलं लोमहषेणस्‌ । 
त्वदीयैः पाण्डपुच्राणां देवानामिव दानवे! ॥ १२॥ 
जैसे दानबोंके सङ्गमं देबताओंका संग्राम हुआ था, वैसे ही तुम्हारी सेनाके महारथी योद्धा- 
ओके सङ्ग पाण्डवोंकी सेनाके श्रवीरोंका मद्दाघोर रोएंको खडा करनेवाला संग्राम होने 
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एवसुत्तमसंररूना युयुधुः कुरुपाण्डवाः । 

परस्परसुदीक्षन्तः परस्परकृतागसः ॥ १३॥ 
इसी रीतिसे एक-दूसरेके अपराध करनेवाले कौरव ओर पाण्डनोंकी सेनाके वीर विजयकी 
इच्छा करके क्रोधपूर्वक एक दूसरेकी ओर देखे आपसमें युद्ध करने लगे ॥ १३ ॥ 


तेषां दहरशिरे कोपाइपूष्यमिततेजसाम्‌ । 

युयुत्सूनामियाकाशे पतत्रिवर भोगिनाम्‌ ॥ १४॥ 
क्रोधके वशसे होकर युद्ध करनेवाले महातेजस्वी श्रवीरोंके शरीर आकाइमें युद्धकी इच्छासे 
एकत्र हुए पद्चिराज गरुड और सपॉके समान दिखाई देने लगे ॥ १४॥ 

स्रीम्रकर्ण कप द्रोण द्रौणि पाषतसात्यकै? । 

यासे ख रणोद्देदाः कालसूयेरिवोदितै! ॥ १५॥ 
बह रणभूमि भीमसेन, कर्ण, कृपाचार्य, द्रोण, अश्वत्थामा, धृष्टयुस्न और सात्यकि आदि 
महावीरोंके तेजसे ऐसे शोभित हुई, जैसे प्रझयकालके सरयाका उदय हुआ हो ॥ १७॥ 

तदासीक्षुछुल युद्धं निप्रतामितरेतरम्‌ । 

महाबलानां बलिमिदानवानां यथा सुरे! ॥ १६॥ 
आपसमें एक दूसरेके ऊपर अख्नोको चलानेबाले उन महावीर योद्धाओंका ऐसा संग्राम होने 
लगा, जेसे महाबलवान्‌ दानवोंके संग बलवान्‌ देवताओंका युद्ध हुआ था ॥ १६॥ 


ततो युधिष्ठिरानीकशुद्‌धूताणेवनिस्वनस्र्‌। 

त्वदीयसवधीत्सेन्यं संप्रद्रनमहारथम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर समुद्रे मंथनके समान गजनके शब्दके सहित युधिष्टिरकी सेना तुम्हारी सेनाका 
संद्दार करने लगी; उससे तुम्हारी सेनाके महारथी योद्धा भी भाग गये ॥ १७॥ 

तत्प्रभझं बलं दष्ट्रा शञ्ाभिभ्रेशामर्दितम्‌ । 

अलं द्रतेन व! झारा इति द्रोणोऽभ्य भाषत ॥ १८॥ 
द्रोणाचार्यं अपनी सेनाको शत्रुओंसे बहुत रोंदी जाकर भागती हुई देखकर बोरे- हे शूरवीर 
पुरुषो ! आप लोगोको युद्धसे भागना उचित नहीं हे! ॥ १८ ॥ 

तत! शोणहयः छुद्धञ्चतुदन्त इव द्विपः । 

प्रविइ्य पाण्डवानीकं युधि्ठिरछुपाद्रवत्‌ ॥ १९॥ 
ऐसा बचन कहकर लाल घोडेवाले द्रोणाचायने क्रुद्ध होके चार दांतवाले गजराजके समान 
वेगपूवक पाण्डवोंकी सेनामें प्रवेश करके राजा युधिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ १९ ॥ 
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मदासारते | द्रणासिषेकपर्व 
तसदिध्यड्छितैषांणैः कङ्कपत्रेयृविष्ठिरः । 
तस्य द्रोणो घनुहिछत्त्वा तं द्रुतं ससुपाद्रवत्‌ ॥ २०॥ 
युधिष्ठिरने कडूपत्रवुक्त तीक्ष्ण बाणोंसे ट्रोणाचार्थक्ो विद्ध किया । द्रोणाचार्य उनके धलुषको 
अपने बाणोंसे काटके वेगसे उनकी ओर दौडे ॥ २० | 


चक्करक्षः कुमारस्तु पाश्चालानां थदास्कर! । 
दधार द्रोणमायान्तं वेलेव सरितां पतिम्‌ ॥ २१॥ 
जैसे तटकी भूमि समुद्रको सीमासे आगे नहीं बढ़ने देती, बैसे ही युधिष्टिरके चक्ररक्षक 
पाञ्चालके यक्षको बढानेवाले कुमारने आते इए द्रोणाचार्यको रोक दिया ॥ २१ ॥ 
द्रोणं निवारितं दृष्टा कुमारेण द्विषे भम्‌ । 
सिंहनाद्रवो च्यासीत्साधु साध्विति भाषताम्‌ ॥ २२ ॥ 
्राह्मणश्रेष्ठ ट्रोणाचायंको कुमारसे निवारित देखकर पाण्डवोंकी सेनाके सब शूरवीर 
सिंहनाद कर “ धन्य धन्य › कहके उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ २२ ॥ 
कुमारस्तु ततो द्रोणं सायकेन महाहवे । 
विव्याधोरसि संकुद्धः सिंहवचानदन्सुहुः 


॥ २३॥। 
कुमारने महायुद्धे क्रुद्ध होकर बार बार सिंहनाद करते हुए एक बाणसे द्रोणाचाथको 
वक्षस्थलमें बिद्ध किया ॥ २३ ॥ 


ha 


याद्धा 


संवाय तु रणे द्रोणः कुमारं वै महावलः । 
शारैरनेकसा A #- 
हस्रैः कृतहस्तो जितक्लमः 


॥ २४॥ 
महाबलवान्‌ द्रोणने युद्धमें कुमारको कई हजार बाणोंसे रोक दिया, कारण कि वे सिद्ध 
इस्त थे आर उन्होंने परिभ्रमको जीत लिया था ॥ २४॥ 


तं दारमायेत्रतिनमस्त्राथकृतनिश्रमम्‌ । 
चक्रक्षमपासट्रात्कुमारं ड्रिज सत्तमः ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचार्यने उस शूरवीर, श्रेष्ठ पुरुषोंके ्रतमें स्थित, महा अस्नोंके जाननेवाले 
ओर श्रमको जीतनेवाले चक्ररक्षक कुमारको पराजित किया ॥ २५ ॥ 
स मध्यं प्राप्य सेनायाः सवाः परिचरन्दिदा! । 
तव सैन्यस्य गोप्तासीदारद्वाजो रथषंभः ॥ २६॥ 
अनन्तर भरद्वाजनन्दन रथियॉमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जो तुम्हारी सेनाके रक्षक थे, वे सम्पूर्ण सेनाके 
बीचमें प्रवेश करके सब दिश्षाओमिं घूमने लगे ॥ २६॥ 
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शिखण्डिनं द्वावदानिर्विशत्या चोचमौजसम । 
नकुलं पञ्चभिर्विद्ध्वा खहदेवं च सप्तभिः __॥ २७॥ 
होने बारह वार्णोसे श्षिखण्डी, वीस बाणोंसे उत्तमौजा, पांच बाणोंसे नकुल और सात 


० ७५ व 


बाणोंसे सहदेवकों बिद्ध दिया ॥ २७॥ 

युधिषिरं द्वादरानिद्रौपदेयांस्त्रिमिस्त्रिमि! । < 

सात्याकि पश्चभिविंदूध्वा मत्स्थं च दशभिः शरः ॥२८॥ _ 
बारह बाणोंसे राजा युधिष्ठिर, तीन तीन बाणोंसे द्रोपदीके पुत्रों, पाँच बार्णोसे सात्याके ऑर 


७. 6२ 


दस बाणोसे राजा बिराटको विद्ध किया ॥ २८॥ 


ha = 


व्यक्षो अयद्रणे योधान्यथालुख्यानसिद्रवन्‌ । 
अभ्थवतेत संपरेप्छुः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९॥ 
च्छ च्छ ~ ९९ अर a 
फिर युद्धमें मुख्य मुख्य वीरॉपर धावा करके उनको भयभीत किया आर अन्तर्म झुन्ती पुत्र 


४2५५ 6”. 


युधिष्ठिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे वेगपूबेक उनकी ओर दोडे ॥ २९ ॥ 
युगंधरस्ततो राजन्भारह्वाज सहारथम्‌ । 
वारयामास संकुद्ध वातोदूधूतानभिवाणवम्‌ ॥ ३०॥ 
है राजन्‌ ! अनन्तर युगन्धरने वायुके झोकेसे विक्षुब्ध हुए समुद्रके समान क्रुद्ध हुए मद्दारथी 


oT Ss 6 


द्रोणाचायेको युधिष्ठिरके संमुख आते देखकर रोक दिया ॥ ३० ॥ 

युधिष्टिरं स विद्ध्वा तु दारै? संततपवभिः । 

युगंधर च अलेन रथनीडादपाहरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
तब द्रोणाचायने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे राजा युभिष्ठिरको विद्ध करके, एक भल्लत्राणसे 
युगन्धरका वघ करके उनको रथकी बेठकसे नीचे गिरा दिया ॥ ३१ ॥ 


ततो विराटद्रुपदौ केकयाः सात्यकिः शिविः। 

व्याघद्त्तश्च पाञ्चाल्यः सिंहसेनञ्च वीर्यवान्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर विराट, दुपद, केकयराज, सात्यकि, शिवि, पाश्चाल योद्धा व्याघ्रदच और पराक्रमी 
सिंहसेन ॥ ३२ ॥ 

एते चान्ये च घहवः परीप्सन्तो युधिष्ठिरम्‌ । 

आवल्ुुस्तस्थ पन्थानं किरन्त साथकान्बहून्‌ ॥ ३३॥ 
ये तथा ओर दूसरे बहुतेरे योद्धाओंने राजा युधिषिरकी रक्षाके निमित्त आगे बढकर अनेक 
बाणोंको चलाकर द्रोणाचायके मार्गको रुद्ध करके उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३३॥ 
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व्याघदत्तञ्च पाञ्चाल्यो द्रोणं विव्याध मार्गणैः । 
पञ्चाशद्भिः शिते राजंस्तत उच्चुकुशुजनाः ॥ ३४॥ 
हे राजन्‌ ! पाञ्चाल योद्धा व्याघ्रदत्तने पचास तीक्ष्ण बाणोंसे द्रोणाचार्यको विद्ध किया; उसे 
देखके पाण्डवॉकी ओरके योद्धा सिंहनाद करने लगे ॥ ३४॥ 
त्वरितं सिंहसेनस्तु द्रोणं विद्ध्वा महारथम्‌ । 
प्राहसत्सहसा हृष्टस्त्रासयन्वै यतव्रतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
हर्षित सिंहसेन भी शीघ्रताके सहित महारथी यतत्रती द्रोणाचार्यको विद्ध कर, उनको व्याकु 
करके सहसा जोरसे हसने लगे ॥ ३५ ॥ 
ततो विस्फाये नयने धलुज्योमवम्तज्य च । 
तलदाब्दं महत्कृत्वा द्रोणस्तं सझुपाद्रवत्‌ ॥ ३६॥ 
तब द्रोणाचार्य तिंहसेनकी ओर क्रोधपूवेक आंखे फाड फाडकर देख, धनुषक्ी डोरी साफ कर 
महान्‌ टड्कारके शब्दसे युद्ध भूमिका प्रेत करते हुए सिंहसेनकी ओर दोडे ॥ १६ ॥ 
ततस्तु सिहसेनस्य शिरः कायात्सकुण्डलम्‌ । 
व्याघदत्तस्य चाक्रर्य भछ़ान्यामहरडली ॥ ३७॥ 
अनन्तर बलान्‌ द्रोणने आक्रमणके साथ ही दो मछ॒बाणोंसे सिंहेन और व्याप्रदत्तके 
श्वरीरसे उनके ङुण्डलोंके सहित सिरोंको काटके पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ३७॥ 
तान्प्रस्ट्य शारत्रातेः पाण्डवानां महारथान्‌ । 
युधि्ठिरसमभ्याशे तस्थौ सृत्युरिवान्तकः ॥ ३८॥ 
अनन्तर अपने बाणसमूद्दोंसे पाण्डवोंके उन अन्य महारथी वीरोंको विकल करके, विनाश्चक 
यमराजके समान धमराज युधिष्ठिरके समीप उपस्थित हुए ॥ ३८॥ 
ततोऽभवन्महादाव्दो राजन्यौधिष्ठिरे बले । 
हृतो राजेति योधानां समीपस्थे यतव्रते ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! यतत्रती द्रोणाचार्य युधिष्ठिरके बहुत नजीक आनेपर, युधिषठिरकी सेनाम “ राजा 
युधिष्ठिर मारे गये ” ऐसा महा घोर कोलाहल होने लगा ॥ ३९ ॥ 
अन्नुवन्सेनिकारतत्र दृष्टा द्रोणस्य विक्रमम्‌ । 
अद्य राजा धातराष्ट्रः कृतार्थो वै भविष्यति । 
आगमिष्यति नो नूनं धातेराष्ट्रस्य संयुगे ॥ ४०॥ 
बहां तुम्हारी सेनाके सेनिक द्रोणाचायंका पराक्रम देखकर कहने लगे, आज छृवराष्टपुत्र राजा 
दुर्योधनका मनोरथ पूर्ण हो जायगा; अब निश्चय ही युद्धमें द्रोणाचाय हमारे राजा दुर्योधनके 
समीप उपस्थितः होंगे: ३७०० ग NN rr Digitized by व्वा काका 
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एयं संजल्पतां तेषां तावकानां महारथ! । 

आयाज्जवेन कौन्तेयो रथघोषेण नादयन्‌ ॥ ४१ ॥ 
जब तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग इसी भांति कह रहे थे, उसही समय ुर्न्तापुत्र महारथी 
अजुन अपने रथके शब्दसे पृथ्वीको अनुनादित करते हुए बडे वेगसे वहां आ पहुंचे ॥४१॥ 

शोणितोदां रथावती कृत्वा विशसने नदीस । 

श्रास्थिचयसंकीणो प्रेतकूला पहारिणीस्‌ ॥ ४२॥ 
वे रुधिररूपी जल, रथरूपी भंवर, शरवीरोंकी हाड़ेयांरूपी शिलाखण्डॉसे परिपूर्ण, भूत प्रेतोंसे 
सेवित तरसे युक्त और उनको बहानेवाली, सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करनेवाली भयङ्करी 
नदी उत्पन्न करके वहांपर आके उपस्थित इए ॥ ४२॥ 

तां शारोघमहाफेनां प्रासमत्स्यसमाङुलाम्‌ । 

नदीसुत्तीयं वेगेन ऋुरून्विद्राव्य पाण्डवः ॥ ४३ ॥ 
उस नदीमें बाणोंके समुदाय मद्दाफेन, प्रास आदि शस्त्र मत्स्य थे; उस नदीको वेगपूर्वक पार 
करके कौरव सेनिकोंकों भगाकर पाण्डपुत्र अजुंन आये ॥ ४३ ॥ 

ततः किरीटी खहसा द्रोणानीकझुपाद्रवत्‌ । 

छादयन्निषुजालेन महता मोहयन्निव ॥ ४४॥ 
अनन्तर किरीटधारी अजुनने ट्रोणाचार्यकी सेनापर सहसा आक्रमण किया; बे बाणोंके महान्‌ 
समूहासे मोहित करते इए आच्छादित करने लगे ॥ ४४॥ 

शीघमश्यस्यतो घाणान्संदधानस्य चानिकाम्‌ । 

नान्तरं दरदो कञ्चित्कोन्ते यस्य यदास्विन! ॥ ४५ ॥ 
यशस्वी कुन्तीपुत्र अजुन इतनी शीघ्रतासे बाणोको अखंड सन्धान करने तथा चलाने लगे, 
कि किसीको इसमें तनिक भी अन्तर नहीं दिखाई दिया ॥ ४५ ॥ 


न दिशो नान्तरिक्षं च न व्यौनेव च मेदिनी । 

अदृदयत महाराज बाणभूतमिवा भवत्‌ ॥ ३६॥ 
महाराज ! उस समय अजुनके बाणोंसे दिशा, अन्तरिक्ष, आकाश और पृथ्वी आदि कुछ भी 
नहीं दीख पडती थी, सम्पूर्ण स्थान बाणमय हो गया ॥ ४६ ॥ 

नाइङ्यत तदा राजंस्तत्र किंचन संयुगे । 

बाणान्धकारे महति कृते गाण्डीवधन्वना ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! गाण्डीब धनुष धारण करनेवाले अजुनने लगातार अपने बाणोंको चलाकर सम्पूर्ण 
युद्धभूमिमें महान्‌ अन्धकार फैला दिया । उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता था ॥ ४७॥ 
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सूये चास्तमनुप्रा्ते रजला चाभिसंड्ते । 

नाज्ञायत तदा दाचुने सुह्दन्न च किंचन ॥ ४८ ॥ 
उस समय खरय अस्ताचलको चले गये | सब भूमि धूलिसे परिपूर्ण हो गयी; तब उस दशामें 
शत्रु, मित्र कोई भी नहीं पहचाना जाता था ॥ ४८ ॥ 


ततोऽवहारं चक्तस्ते द्रोणदु्योधनादयः । 

तान्विदित्वा भृशं त्रस्तानयुद्धमनलः परान्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर द्रोणाचाय और दुर्योधन आदि कोरब लोगोंने अपनी सेनाको युद्धसे निदत्त किया। 
शत्रुओंको बहुत भयभीत ओर वे युद्धसे परावृत्त मनके हो गये यह जानकर ॥ ४९॥ 


स्वान्यनीकानि घीभत्रुः रानकैरवहारयत । 

ततोऽसितुष्टचुः पाथ प्रहृष्टाः पाण्डुञ्ञ याः । 

पाञ्चालाश्च मनोज्ञाभिवोगिभः सूयेमिवषेयः ॥ ५० ६ 
अजुनने भी धीरे धीरे अपनी सेनाको भी युद्धसे निवृत्त किया। जैसे ऋपिलोग ख्र्यदेवकी 
स्तुति करते हैं, बैसे ही पाण्डव, सुजय और पाञ्चाल योद्धा लोग प्रसन्न चित्तसे अजुनकी 
मधुर बचने प्रशंसा करने लगे ॥ ५० ॥ 


एवं स्वदिषिर प्रायाज़ित्वा ात्रून्धनंजयः । 

पृष्ठतः सदेसैन्यानां सुदितो वै सकेराव! ॥ ५१ ॥ 
इसी प्रकारसे शत्रुओंको जीतकर श्रीकृष्णके सहित अजुनने अपनी सम्पूर्णे सेनाके पीठे 
प्रसज्नतासे अपने शिविरोंकी ओर प्रस्थान किया ॥ ५१ ॥ 


ससारगल्वकसुवर्णरूप्यैवेज्नप्रचालस्फटिकैश् छुख्यै? । 

चित्रे रथे पाण्डुसुतो बभासे नक्षत्रचित्रे बियतीव चन्द्र! ॥ ९२॥ 

॥ इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चदशोऽध्यायः १५ ॥ समाप्त द्रोणाभिषेकपर्व ॥ ६३४ ॥ 
जैसे नक्षत्रोंसे चित्रित आकाशमें चन्द्रमा विराजमान होता हे, बैसे ही पाण्डपुत्र अजुन अत्यन्त 


सुन्दर चन्द्रकान्त, मरकत, दर्यकान्त, सुवर्ण, रौप्य, होरा, प्रबाल और स्फटिक आदि श्रेष्ठ 
मणियोंसे विभूषित रथपर श्ोोमित होने लगे ॥ ५२॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपवमे पंद्रहवां भव्याय समाप्त ॥ १५॥ द्वोणाभिषेकपर्व समाछ ।। ६३४॥ 
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संजय उवाच 

ले सेने शिबिरं गत्वा न्यविदोतां विशां पते । 

यथा भार्ग यथान्यायं यथायुल्मं च सर्वशः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे प्रजानाथ ! युद्धसे निवृत्त होनेपर वे दोनों सेनाएं विधिपूर्वक अपने शिबिरॉ- 
पर उपस्थित हुईं । अपने नियुक्त बिभाग और दलमें यथायोग्य रीतिसे उद्र गई ॥ १॥ 

कृत्वाबहारं सैन्यानां द्रोणः परमदुर्मनाः । 

छुयोधनममिपेक्य सत्रीडमिद्मत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
तब सैनिकोंको युद्धसे निवृत्त करके अत्यंत दुःखित मनसे द्रोणाचार्य दुर्योधनको देखके 
अत्यन्त लज्जित होकर यह वचन बोले ॥ २॥ 

उक्तमेतन्मया पूर्वे न तिष्ठति धनंजये । 

शाक्यो ग्रहीतुं संग्रामे देवैरपि युधिष्ठिरः ॥ ३॥ 
मैंने पहिले ही कहा था, कि युद्धभूमिमें अर्जुनके रहते हुए देवता लोग भी युधिष्ठिरको नहीं 
ग्रहण कर सकेंगे ॥ ३ ॥ 

इति तहूः प्रयततां कृतं पार्थन संयुगे । 

सालिशङ्कीवेचो सच्यनजेयौ कृष्णपाण्डवौ ॥४॥ 
आप लोगोळे अत्यन्त यत्नवान्‌ होनेपर भी, संप्ुखद्दीरम अजुनने युद्धमें मेरे कहनेको सत्य 
कर दिखाया है । इससे ' श्रीकृष्ण ऑर अजुन युद्धमें मेरे लिये अजेय हैं, ? मेरे इस बचनमें 
कुछ भी शंका न करनी चाहिये ॥४॥ 

अपनीते तु योगन केनचिच्छवेतवाहने । 

लल एष्यति ते राजन्वदामद्य युधिष्ठिर! ॥ &॥ 
हे राजन्‌ ! यदि किसी उपायसे सवेतवाइन अजुनको युधिष्ठिरके समीपसे इटा दिया जाय , 
तो राजा युधिष्ठिर आज मेरे वशमें हो सकेंगे ॥ ५ ॥ 

कञ्चिदाहयतां संख्ये देशमन्यं प्रकषेतु । 

लमजित्वा तु कौन्तेयो न निवरतेत्कथञ्चन ॥ ६॥ 
कोई पुरुष युद्धके निमित्त अजुनको आवाहन करके दूसरे स्थानमें ले जावे, तो कुन्तीपुत्र 
अजुन विना उसे युद्धमें पराजित किये कदापि संग्रामसे निवृत्त न हो सकेंगे ॥ ६ ॥ 
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एतस्मिन्नन्तरे शन्ये धमराजमहं रूप । 

ग्रहीष्यामि चमूं भित्त्वा घष्टद्यज्नरय पर्यतः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! इस ही एकान्त समयम में पाण्डवोंकी सेनाको भेद करके, धृष्टयुम्नके देखते ही 
धमराज युधिष्ठटिरको ग्रहण कर लूंगा ॥ ७॥ 

अजुनेन विहीनस्तु यदि नोत्सूजते रणम्‌ । 

मासुपायान्तमालाक्य ग्रहीतमिति विद्धि तम्‌ ॥ ८ ॥ 
युधिष्ठिर यदि मुझे युद्धमं उनके पास आता हुआ देखकर, अजुनके निकट न रहनेके कारण, 


रणभूमि छोडके मेरे सम्मुखसे भाग न जावेंगे, तो तुम उनको पकडा हुआ निश्चय ही समझ 
रक्‍खो ॥ ८॥ 


एवं ते संहसा राजन्धसेपुत्र युधिष्ठिरम्‌ । 


समानेष्यामि सगणं वशमद्य न संदाय! ॥ ९॥ 
यदि तिष्ठति संग्रामे सुहूतमपि पाण्डवः । 
अथापयाति सग्रामादह्विजयात्तद्विशिष्यतें ॥ १०॥ 


है महाराज़ ! यदि वे पाण्डपुत्र युधिष्टिर युद्धभूमिमें सृहृतेभर ही अजुनके बिना खडे रहेंगे 
तो में तुम्हारे लिये धमपुत्र युर्धिष्ठिरको आज सहसा उनके अनुयायियोंके सहित तुम्हारे 


वशम कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है; और यदि वे रणभूमिसे भाग जायंगे, तो भी यह 
हमारी विजयसे भी अधिक है ॥ ९-१० ॥ 


द्रोणस्य तु वच! श्रत्वा त्रिगर्ताधिपतिस्ततः । 
ताभिः सहितो राजन्निदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर द्रोणाचायके वचनको सुनकर त्रिंगत्तराज अपने आइयोंके सहित यह 
बचन बोले ॥ ११॥ 
यय विनिकूता राजन्सदा गाण्डीवधन्वना । 
- अनाग!स्वपि चागुस्कूदस्मासु 'मरतषेभ ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! गाण्डीवधारी अजैनने बार बार हमलोगोंका अपमान किया है, इमलोग 
निरपराधी थे, तो भी उन्होंने हमारे प्रति अपराध किया है ॥ १२॥ 
ते. वय स्मरमाणास्तान्विनिकारान्एथाग्विधान्‌ । 
 „ ऋधाम्निना दह्यमाना न दोमहि सदा निशा? ॥ १३॥ 
उनके उन सब प्रथक एथक किये गये अत्साचारोंको स्मरण करके इमलोग क्रोधरूपी अग्निम 
जले जति हँ. रात्रिके समय हम लोगोंको अच्छी प्रकारसे निद्रा भी नहीं लगती है ॥ १३॥ 
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स नो दिव्यारन्नसंपन्नश्चक्षुर्विष यमागतः । 

कतार? स्म वय सच याचकाषाम हृद्वतम ॥ १४ ॥ 
अब अजुन रणभूमिमे दिव्य अख्नश्रधारी होकर हमारी आंखोंके संमुख आ. गये हैं; इसलिये 
इम लोगोंको जिस कार्यके करनेकी बहुत दिनसे अभिलाषा थी, उसे आज पूर्ण करेंगे ॥ १४॥ 


अवतशथ्य प्रियं यत्स्यादस्माक च यशस्करम्‌ । 
वथसेनं हनिष्यामो निकृष्यायोधनाइहहिः ॥ १५ ॥ 
इम लोग उन अजुनको संग्रामभूमिसे बाहर बुलाकर युद्ध करके उसका बध करेंगे; ऐसा 
होनेद्दीसे तुम्हारा प्रिय कायं और हम लोगॉका यश विख्यात होगा ॥ १५ ॥ 


अद्यास्त्वनजुना भूमिरत्रिगतोथ वा पुनः 
सत्य ते प्रतिजानीमो नेतन्मिथ्या भविष्यति ॥ १६॥ 
आज (थ्वी अजुनसे रहित होगी, बा त्रिगत्तराजाओंते शून्य हो जावेगी। हमलोगोंने तुम्हारे 
समीपम यह सत्य प्रतिज्ञा की हे, यह कदापि मिथ्या न होवेगी ॥ १६ ॥ | 
एवं सत्यरथश्चोक्त्वा सत्यधसाो च भारत । 
सत्यवमी च सत्येषुः सत्यकर्मा तथैव च ॥ १७॥ 
भारत ! सुशर्माके ऐसा कहनेपर सत्यरथ, सत्यधर्मा, सत्यवमा, सत्येषु और सत्यकर्मा इन 
उसके ॥ १७ ॥ 
सहिता भ्रातर! पश्च रथानामयुतेन च । 
न्यवतन्त महाराज कूत्वा शपथमाहवे ॥ १८॥ 
पांचों भाईर्योने उसको साथ दिया । उनके साथ दस हजार रथियोंकी सेना थी, महाराज! 
ये सब प्रतिज्ञा करके युद्ध करनेके निमित्त लोटे थे ॥ १८॥ 
मालवास्तुण्डिकेराश्च रथानामयुतेस्तरिमिः । 
सुदामा च नरव्याघर्त्रिगतेः प्रस्थलाघिप! ॥ १९॥ 
तीस हजार रथियोंके सहित त्रिगत्ते देशीय प्रस्थलाधिपति, ऐसी प्रतिज्ञा करके पुरुषसिंह 
सुशमां मालव तुण्डिकेर ॥ १९ ॥ 
माचेछुकेललित्थेश्च सहितो मद्रकैरपि । 
रथानामयुतेनेव सोऽशपद्धातामिः सह ॥ २०॥ 
माबेछकू, लालित्थ, मद्र देशीय सब तथा दस हजार रथियोंसे युक्त अपने भाइयोंके सहित 
के निमित्त गमन करने लगे ॥ २० ॥ 


र 


[र ४४ 
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नानाजनपदेभ्यश्च रथानामयुतं पुनः । 


ससुत्थित विशिष्टानां सशपाथसुपागतम्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर अनेक देशोंसे आये हुए दस हजार भेष्ठ महारथी भी शपथ करनेके लिये उठकर 
इकठे हुए ॥ २१ ॥ 

ततो ज्वलनमादाय हुत्वा सर्वे एथक्एथक्‌ । 

जगृहुः कुरा चीराण चिश्राणि कवचानि च ॥ २२॥ 


अनन्तर उन लोगोंने अग्रिको लाकर पथक्‌ रूपसे हवन कर, कुश, बख्न और विचित्र कव- 
चोंको ग्रहण किया ॥ २२ ॥ 


ते च बड्तनुत्राणा चृताक्ताः कुशचीरिणः । 
मोवीमेखलिनो वीराः सहस्रशतदक्षिणाः ॥ १४ ॥ 
बे सब वीर कवचधारी, घृतसे इभे हुए कुक्च और चीर धारण करनेवाले ओर मोती नामक 
तृणकी मेखलाधारी थे; बे पहले यज्ञ करके सेकडों सहस्रं प्रकारकी दक्षिणा देनेबाले थे ॥२३॥ 
यज्वान? पुत्रिणो लोक्याः कृतकृत्यास्तनुत्यज! । 
योध्घमाणास्तदात्मानं यदासा विजयेन च ॥ ९४ ॥ 
बे सब वीर पदसे पुकारे जानेके योग्य यज्ञ करनेवाले, पुत्रवान्‌, लोकमि विख्यात और 
कृतकृत्य थे । वे युद्धमं श्वरीरका त्याग करके, अपने आपको यश ओर विजय युक्त करना 
चाहते थे ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मचयश्रुतिसुख! ऋतुमिश्राप्तदक्षिणै! । 
| ५ _ाप्य लोकान्छुयुद्धन क्षिप्रमेच यियासवः ॥ २५॥ 
प्रक्षचयय, बेदाध्ययन आर उत्तम दक्षिणावाले यज्ञासे जो सब पुण्य लोक प्राप्त होते हैँ, उन 
| लोकाको वे उत्तम धम युद्धसे जानकी इच्छा करते थे ॥ ९५ ॥ 
| ब्राह्मणांस्तपेयित्व। च निष्कान्दत्त्वा एथकपथक्‌ । 
| गाञ्च वासांसि च पुनः समाभाष्य परस्परम्‌ ॥ २६ ॥ 
आ्राक्षणोंकी भोजन आदिसे तृप्त करके उन्हे पृथक्‌ थक्‌ स्वर्णमुद्रा, वखर, गोओं आदि दान 
देके उन्होंने संतुष्ट किया । फिर आपसमें बिचार करके ॥ २६ ॥ 
प्रज्वाल्य कृष्णवत्मोनसुपागस्य रणे ब्रतम्‌ । 
तस्मिन्नम्मौ तदा चक्क! प्रतिज्ञां ढनिश्चयाः ॥ २७ ॥ 
अग्नि जलाके, अग्नेके समीप खडे हो युद्धका ब्रत ले आगेके सामनेही इढ निश्चयके सहित 
प्रतिज्ञा को ॥ २७॥ 
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ब्प्व्तां सवेभूतानासुचैवांच! स्म भेनिरे । 

धुत्वा धनंज यवधे प्रतिज्ञां चापि चक्रिरे ॥ २८॥ 
उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंके सुनते हुए ऊंचे स्वरसे अर्जुनका वघ करनेके लिये निश्चयपूर्वक 
प्रतिज्ञा की और उच्च स्वरसे बोले- ॥ २८ ॥ 

ये बै लोकाश्चागतानां ये चेव ब्रह्मघातिनाम्‌ । 

पानपस्थ च ये लोका युरुदाररतस्य च ॥ २९॥ 
जो लोग मिथ्या वादी, ब्रह्महत्यारे, मद्य पीनेबाले, गुरुपत्नीगामी ॥ २९ ॥ 

ब्रह्मस्थहारिणञ्चैय राजपिण्डापहारिणः । 

झारणागतं च त्यजतो याचमानं तथा घ्रतः ॥ ३०॥ 
ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाले, राजाके दिये हुए अन्नको छीन लेनेवाले, शरणागत 
पुरुषांको त्यागनेबाले, याचना करनेवालॉको मारनेवाले, ॥ ३० ॥ 

अगारदाहिनां थे च थे च गां निघ्नतामापि । 

अपचारिणां च ये लोका ये च ब्रह्म द्विषामपि ॥ ३१ ॥ 
घरमें आग लगानेवाले, गो हत्या करनेवाले, अनेतिक वर्णन करनेवाले, ब्राह्मणोंसे द्वेष 
करनेवाले, ॥ ३१ ॥ 

जायाँ च ऋतुकाले वे थे मोहादमिगच्छताम्‌ । 

आउसंगतिकानां च ये चाप्यात्मापहारिणाम्‌ ॥ ३२॥ 
मोहके वश्ञमें होकर ऋतुकालमें अपनी भार्याके साथ समागम करनेवाले, द्वके दिन मैथुन 
करनेवाले, अपनी जाती गुप्त रखनेवाले, ॥ १२ ॥ 

न्घाखापहारिणां थे च श्रतं नाशयतां च ये। 

कोपेन युध्यमानानां थे च नीचानुखारिणाम्‌ ॥ ३३॥ 
दूसरेके धनको दरण करनेवाले, अपनी प्रतिज्ञाका पालन नहीं करनेवाले, क्रोधयुक्त होकर 
युद्ध करनेवाले, नीच लोगोंका अनुसरण करनेवाले, ॥ ३४ ॥ 

नास्तिकानां च ये लोका येऽग्रिहोरापितुत्यजाम्‌। ` 

- तानाप्लुयामहे लोकान्ये च पापकूलामपि ॥ ३४॥ 

नास्तिक, अग्नि, होरा और पितृत्यागी तथा जो लोग ओर भी दूसरे अनेक प्रकारके पापा- 
चरण करते हैं; इनको जो लोक मिलते हैं, ये ही पापमय लोक हमें प्राप्त हों ॥ ३४॥ 

यद्यहत्वा वयं युद्धे निवर्तेम धनंजयम्‌ । 

तेन चाभ्यदेतास्त्रासाद्गवेम हि पराङ्लुखाः ॥ ३५ ॥ 
हम लोग यदि युद्धमें बिना अजुनको मारे ही निवृत्त होवें, अथवा उनके अस्नोसे पीडित होके 


यदि अयके युद्धभूमिसे प्राड्मुख. होव; तो पेसा. होतेपर वे पापमय, ठोक. इमे प्राप्त दों ॥ ३५ 
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यदि त्वसुकरं लोके कमे कुर्याम संयुगे । 

इष्टान्पुण्यकूतां लोकान्प्राप्नुयाम न संदाय! ॥ ३६ ॥ 
यदि इमलोग युद्भमें अलौकिक पराक्रम प्रकाशित करके अर्जुनको मारकर लोकमें कठिन कर्म 
कर सकं, तब तो हम लोगोंके अभिलषित पुण्य लोकोंको अबश्य ही प्राप्त होवेंगे, इसमें कुछ 


सन्देइ नहीं है ॥ ३६॥ 


एवसुक्त्वा ततो राजंस्तेऽभ्यवतेन्त संयुगे । 
आहृयन्तोऽजुन वीराः पितूजुटां दिशां प्रति ॥ ३७॥ 


हे राजन्‌ ! वे लोग इसी प्रकारसे प्रतिज्ञा कर पितसेबित दक्षिण दिशाकी ओर अजुनको 
आवाहन करके युद्धमें प्रवृत्त हुए ॥ ३७॥ 


आहूतस्तनरव्याप्र। पाथः परपुरजय॥ः 
धमराजामद वाक्यमपदान्तरमन्रवात्‌ ॥ ३८॥ 


शत्रुनगरीको जीतनेवाले कुन्तीपुत्र अजुन उन पुरुषसिंददोके बुलानेपर उसी समय धर्मराज 
युधिष्टिरसे बोले, ॥ ३८॥ 


आहूतो न निवतेयमिति मे ्तमाहितम्‌ । 

संरासकाञ्च मां राजन्नाहयान्ति पुनः पुनः ॥ ३९॥ 
है राजन्‌ ! मेरा यही व्रत है, कि यदि कोई युद्धके निमित्त मुझे आवाहन करेगा, तो में 
कदापि युद्धसे निवृत्त न होउंगा । ये संशप्तक बार बार सुझे बुला रहे दं ॥ ३९ ॥ 


एष च भ्रातृभिः साधे सुशमोहयते रणे । 
बधाय सगणस्यास्य मामनुज्ञातुमहेसि ॥ ४० ॥ 
यह सुश्मां अपने भाइयोंके संग मिलकर मुझे युद्धके लिये आवाहन कर रहा है; इसलिये 


अनुयायियोंके सहित इस सुशर्माके वघके निभित्त आप मुझे युद्ध करनेके लिये आज्ञा 
दीजिए ॥ ४० ॥ 


नेतच्छक्नोमि संसोहुमाहान पुरुषषेभ । 
सत्यं ते प्रतिजानामि हतान्विद्धि परान्युधि ॥ ४१॥ 


है पुरुषर्षभ ! में युद्धमें किसीके आवाइनको नहीं सह सकता । में तुम्हारे निकटमें यह सत्य 
प्रतिज्ञा करता हूं, कि युद्धभ शत्रुलोग अवद्य मारे जावेंगे; इसको आप निश्चय ही सत्य 
समालिये ॥ ४१ ॥ 
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युधिष्ठिर उचाच 
श्रतमेतत्त्वया तात यद्द्रोणस्य चिकीर्षितम्‌ । 
यथा तदन्तं तस्य भवेत्तद्वत्समाचर ॥ ४२॥ 
राजा युथिष्ठिर बोले- दे तात ! तुमने द्रोणाचार्यं कया करना चाहते हैं, यद्द सुना ही है, 
इससे जिसमें उनका वह मनोरथ सिद्ध न हो सके उप्त ही उपायका विधान करो॥ ४२॥ 


द्रोणा हि बलवाज्शूर! कृतास्त्रश्न जितश्रमः । 
, प्रतिज्ञातं च तेनेतद्ग्रहणं मे महारथ ॥ ४३॥ 
हे महारथ अजुन ! द्रोणाचार्य बरुवान्‌, शूर और सब अख्-शख्नोके जाननेवाले तथा युद्धमें 
अत्यन्त ही निपुण हैं, उन्होंने मेरे ग्रहण करनेकी प्रतिज्ञा की है॥ ४३॥ 
अर्जुन उवाच 
अथं चै सत्यजिद्राजन्नद्य ते रक्षिता युधि । 
श्रियसाणे हि पाञ्चाल्ये नाचाये! कामसाप्स्यतति ॥ ४४॥ 
अजुन बोले- दे राजन्‌ ! ये योद्धाओमे श्रेष्ठ पाश्वाल सत्यजित्‌ आज तुम्हारी युद्धमें रक्षा 
करेंगे; इनके जीवित रहते आचार्यका मनोरथ सिद्ध न हो सकेगा ॥ ४४ ॥ 


हते तु पुरुषव्याघे रणे सत्यजिति प्रभो । 

सर्वैरपि समेतैयों न स्थातव्यं कर्थचन ॥ ४५ ॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि यह पुरुषसिंह सत्यजित युद्धमें मारे जाए, तो उस समय यदि सम्पूर्ण 
सेनाके योद्धा मिलकर भी रणभूमिमें तुम्हारी रक्षा करें, तो भी तुम कदापि युद्धभूमिमें न 
ठहरना ॥ ४५ ॥ 

संजय उवाच ` 

अजुज्ञातस्ततो राज्ञा परिष्वक्तश्च फल्गुनः । 

प्रेरणा हृष्टश्च घहुधा आशिषा च प्रयोजितः ॥ ४६ ॥ 
सञ्जय बोले- तब राजा युधिष्ठिरने अजुनको प्रीतिपूर्वक देखके आलिङ्गन किया, फिर उनको 
युद्धके निमित्त आज्ञा देकर अनेक प्रकारका आशीर्वाद प्रदान किया ॥ ४६॥ 

विहायैनं ततः पार्थस्त्रिगतोन्प्रत्ययाहली । 

छुधितः क्षुद्विचाताथे सिंहो स्ुगगणानिव ॥ ४७॥ 
अनन्तर बलवान अजुन युधिष्टिरसे ऐसाद्दी कहकर उनकी आज्ञा लेकर उन्हें वहीं छोडकर 
त्रिगत्ताकी ओर इस प्रकारसे दोडे, जेसे भूखा सिंह अपनी क्षुधाकी श्ञान्तिके निमित्त मृगोके 
समूहकी ओर दोडता है ॥ ४७॥ 
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ततो दौथोधनं सैन्यं सुदा परमया युतम्‌। 

गतेऽजुने श्रां कद्ध धर्मराजस्य निग्रहे ॥ ४८॥ 
अनन्तर अजुनके जानेके बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुनसे रहित इए, तब दुर्योधनकी 
सम्पू सेना अत्यन्त हर्षित होकर उनको ग्रहण करनेके निमित्त क्रुद्ध होकर प्रयत्न करने 
लगी ॥ ४८ ॥ 

ततोऽन्योन्येन ते सने समाजग्मतुरोजसा । 

गङ्ासरयवोवेरोन प्रावूषीवोल्बणोदळे ॥ ४९॥ 

॥ इति शीमहासारते द्रोणए्वेणि षोडशोऽभ्यायः ॥ १६॥ ६८३ ॥ 
इसके अनन्तर जैसे बषाकालमें गङ्गा और सरयू नदीके प्रबल प्रवाहका वेग आपसमें मिलता 
द ही कौरव ओर पाण्डबोकी सम्पूर्ण सेनाएं दोनों ओरसे बलपूर्वक युद्ध करनेमें प्रवृत्त 
॥ ४९॥ 


॥ मरहाभारतके द्रोणपवमे जोळहबां अध्याय समाप्त ॥ १६ ॥ ६८३ ॥ 





: १७ ° 
सञ्जय उवाच 
तत! सरप्तका राजन्सघे देशो व्यवस्थिता) । 
व्यूत्यानीक रथेरेव चन्द्राधोख्यं सुदान्विता! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर संशप्तक वीर लोग रथांसे ही समान भूमिमें अद्ध चंदर व्यूह 
बनाकर परम हषेके सहित युद्ध करनेके निमित्त स्थित हुये ॥ १ ॥ 
ते किरीटिनमाथान्तं दृष्टा हर्षण मारिष । 
उदऋशान्नरव्याघाः दाब्देन सहला लदा ॥ २॥ 


मारिष ! वे सब पुरुपसिंह किरीटधारी अजुंनको आते हुए देखकर प्रसन्नतापूर्वेक जोरसे 
सिंहनाद करने लगे ॥ २॥ 


.स शाब्दः प्रदिशाः सची दिदाः खं च समावृणोत्‌ । 

आवृतत्वाच लोकस्य नासीत्तत्र प्रतिस्वन! ॥ ३॥ 
उस सिंहनादसे सम्पूर्ण दिशा, प्रदिशा और आकाश व्यास हो गया; इस प्रकार सम्पूर्ण 
लोक ही उस “छन्दसे. पूरित, हो. आनेसे बद्दां दूसरी प्रतिश्वानि.सुताह नहीं पडी ॥ ३॥ 
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अतीव संप्रहष्टांस्ताबुपलभ्य धनजच! । 
किं्चिदभ्युत्त्मयन्कृष्णनिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
अजुन उन लोगोंको अत्यन्त र्षित देखकर हंसते हुए श्रीकृष्णसे बोले ॥ ४ ॥ 
पहयेतानदेवकीमातसुसूघूनत्य संयुगे। 
आल्खगलंकानव गादेतव्ये प्रहाबतान्‌ ॥ ५ || 
हे देवक पुत्र श्रीकृष्ण ! यह देखो, त्रिगतं राज आज भाइयांके सहित युद्धभूभिमें मरनेकी 
इच्छा करके, रोनेके विषयमे र्षित हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
अथ वा हबेकालो5पं चैगतोनामसंदायम । 
कुनरैदुरवापान्हि लोकान्प्राप्स्यन्त्यनुत्तबान्‌ ॥ ६॥ 
अथवा इन त्रिगते लोगोंका यथार्थ ही यह हर्षका समय है, इसमें संशय नहीं है; क्योंकि 
अधम पुरुषंके प्राप्त न होने योग्य उत्तम लोकॉम ये सब लोग गमन करेंगे ॥ ६॥ 


एयसुक्त्वा महाबाहुहषीकेशं ततोऽजुनः 

आससाद रणे व्यूढां चैगतानामनीकिनीस्‌ ॥ ७॥ 
महाबाहु अजुनने श्रीकृष्णचन्द्रसे ऐसा वचन कहके युद्धभूमिमें व्यूहबद्ध त्रिगतं सेनापर 
घावा किया ॥ ७॥ 

स देवदत्तमादाय दाङ्खं हेमपरिष्कृतम्‌ । 

दध्म्मौ वेगेन महता फल्गुनः पूरयन्दिचा! ॥ ८ ॥ 
अनन्तर अजुनने अपने देवदत्त नामक सुवर्णभूषित शंखको ग्रहण करके बडे बेगसे बजाया, 
उसके महा घोर शब्दसे सम्पूर्ण दिशाएं परिपूर्ण दो गई ॥ ८ ॥ 

तेन शाव्देन वित्रस्ता संशप्तकवरूथिनी । 

निश्चेष्टावस्थिता संख्ये अइमसारमयी यथा ॥९॥ 
उस महा भयङ्कर शब्दसे भयभीत होकर संशप्तक वीरोंकी सम्पूर्ण सेना लोहेकी प्रतिमाके 
समान चेतनाराहित होके युद्धभूमिमें खडी रही ॥ ९ ॥ 

वाहास्तेषां विशत्ताक्षाः स्तन्धकणशिरोधराः । 

बिष्टव्धचरणा सूत्रं रुघिरं च प्रखुख्वुः ॥१०॥ 
उनके घोडे भयसे विकल होके आंख फाडकर देखने लगे, उनके कान और गर्दन स्तब्ध 
हो गये, चारों पैर सिकोड गये और वे मूत्र और रुधिर त्यागने लगे ॥ १० ॥ 
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उपलभ्य च ते संज्ञामवस्थाप्य च वाहिनीम्‌ । 
युगपत्पाण्डुपुत्राथ चिक्षिपुः कङ्पच्रिणः ॥ ११॥ 
अनन्तर वे योद्धा सावधान होकर अपनी सेनाको नियमपूर्वक स्थिर करके, एक ही साथ 
अजुनके ऊपर कङ्कपत्र युक्त बाणोंको चलाने लगे ! ११ ।! 
तान्यज्ेन! सहस्राणि दक्षा पञ्चैव चाहुगे! । 
अनागतान्येव शरैश्चिच्छेदाशुपराक्रम। ॥ १२॥ 
हुत पराक्रमी अजुनने उन सहस्रों बाणोंको अपने पास आनेसे पहले ही दस और पांच 
बार्णासे काटके गिरा दिया ॥ १२॥ 
ततोऽजुनं शितैबोणैदेशभिदंशाभिः पुनः । 
प्रत्यविध्यंस्ततः पार्थस्तानविध्यल्तिसिस्ब्रिभिः ॥ १३॥ 
अनन्तर उन बीरोंने अजुनको दस दस तीक्षण बाणोंसे फिर विद्ध किया; तंब अर्थुनने भी 
तीन तीन बाणोंसे उन लोगोंको विद्ध किया ॥ १३ ॥ 
एकैकस्तु ततः पार्थे राजन्विव्याध पञ्चभिः । 
स च तान्प्रतिविव्याध इाभ्यां द्वाभ्यां पराकमी ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर उनर्मेसे एक-एकने पांच पांच बाणोंसे अज्जुनको फिर विद्ध किया, 
तब पराक्रमी अजुनने दो दो बाणोंसे उन लोगोंको विद्ध किया ॥ १४ ॥ 
सूय एव तु संरच्धास्तेऽजञंनं सहकेशवम्‌ । 
आपूरयञ्शारैस्ती €णस्तटाकमिव वृष्टिभिः ॥ १५ ॥ 
जैसे मेघ जलकी बर्षा करके तालावको परिपूर्ण कर देते हैं, वैसे ही उन वीरोंने क्रुद्ध होकर 
अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वषा करके श्रीकृष्ण सहित अजुनको परिपूरित कर दिया ॥ १५ ॥ 
ततः दारसहस्नाणि प्रापतन्नजुनं प्राति । 
श्रमराणासिव त्राताः फुछद्रमगणे चने ॥ १६॥ 
जैसे वनमें भंबरोंके झुण्ड फूले हुए वृक्षोके ऊपर एकबारही गिरते हैं, वैसे ही सहस्नों बाण 
अर्जुनके ऊपर गिरने लगे ॥ १६॥ | 


ततः! खुबाहुस्चिशद्धिराद्रिसारमयैहेढे! । 


अविध्यदिषुभिगोढं किरीटे सव्यसाचिनम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर सुबाहुने अजुंनके किरीटमें लोहेके बने हुए तीस बाणोसे गाढा प्रहार किया ॥१७॥ 

ते! किरीटी किरीरस्थैहेमपुङ्खैरजित्मगै! । 

शातकुर्ममयापीडो बभौ यूप हवोच्छितः ॥ १८॥ 


सुवर्णपंखमय सीधे जानेवाले वे बाण उनके किरीटमें लगे हुए थे, उन बाणोंसे किरीटधारी 
अर्डुनकी 'शोमा,"स्व्णमयः सुङुरहे.ुक्त-ससुषूत. यूपक्रे/सम।न-दीख्ती थी ॥ १८॥ 
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अध्याय १७ ] द्रोणपवं 


हस्तावापं खुचाहोस्तु मल्लेन युधि पाण्डवः । 

चिच्छेद लं चैव पुनः शारवषेरवाकिरत्‌ ॥ १९॥ 
अजुनने उसद्दी समय मलमे सुबाइके अंगुलित्राणको काट दिया ओर फिर अपने बाणोंकी 
वर्षासे उन्हें छिपा दिया ॥ १९ ॥ 

ततः सुदामा दामि! सुरथञ्च किरीटिनम्‌ । 

सुधमा खुधलुञ्चैव सुबाहुश्च समपयन्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर सुदामा, सुरथ, सुधमा, सुधन्वा ओर सुबाइने दस दस बाणांसे फिर अजुनको विद्ध 
किया ॥ १९ ॥ 

तांस्तु सवान्पथग्बाणैवोनरप्रवरध्वजः । 

प्रत्याबिष्यद्ध्यजां्चैषां भललेश्विच्छेद काञ्चनान्‌ ॥२१॥ 
कपिष्वजावाले अजुनने एथक्‌ रूपसे उन पाचों वारॉको अपने बाणोंसे विद्ध करके, उनके 
रथको सुवणंभाषित ध्वजाऑको काटके गिरा दिया ॥ २१ ॥ 

सुधन्वनो धनुदिऊत्त्वा हयान्ये न्यवधीच्छरैः ! 

अथास्य सशिरस्त्राणं शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २२ ॥ 
अनन्तर सुधन्वाके धनुषको काटके, उसके रथके घोडॉको भी बाणोंसे मार डाला; फिर 
मुकुट सहित उसका सिर धडसे काटक गिरा दिया ॥ २२ ॥ 

तस्मितु पतिते वीरे त्रस्तास्तस्य पदानुगाः । 

व्यद्रयन्त भयाद्भीता थेन दौर्योधनं बलम्‌ ॥ २३.॥ 
उस वीर सुघन्वाके मरनेपर उसके अनुयायी योद्धा लोग भयभीत होके, दुर्योधनकी सेनाकी 
ओर भाग गये ॥ २३॥ 

ततो जघान संकुद्धो वाखाबेस्तां महाचसूम्‌ । 

रारजालैराविच्छिन्नेस्तमः सूय इवांझुमिः ॥ २४॥ 
जैसे खये अपनी किरणोंसे अन्धकारका नाश कर देता दै, वैसे हो इन्द्रपुत्र अजुन क्रद्ध 
होकर अपने तीक्षण बाणोंकी आविच्छिन्न वर्षा करके उस महासेनाका संहार करने लगे ॥ २४॥ 

ततो अञ्न बले तस्मिन्विप्रयाते समन्ततः । 

सव्यसाचिनि संकुद्धे जैगतोन्मयमाविदशत्‌ ॥ २५ ॥ 

अनन्तर संशस्तोकी सम्पूण सेना तितर बितर होके चारों ओर भाग गयी । और सव्यसाची 
अर्जुनको क्रुद्ध हुए देखकर, त्रिगर्तराजके अनुयायी शूरवीर योद्धा लोग भयभीत हो गये ॥२५॥ 
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महासारते | जंदातकवधव 
महा [सवाः ` 

ते वध्यमाना; पार्थेन दारे! संनतपवीभि? । 

असुस्यस्तत्र तत्रेव त्रस्ता स्टृगगणा इव ॥ २६॥ 
ने सब अजुनके तीक्षण बाणोंसे अत्यन्त विकल होके वहां डरे हुए सृगसमूदकी भांति सुग 
हो गये ॥ २६॥ 

ततस्त्रिगतेराट्‌ कुद्धस्तानुवाच महारथान्‌ । 

अलं द्रुतेन बः झारा न भयं कतुसहेथ ॥ २७॥ 
अनन्तर त्रिगतराज क्रुद्ध होकर अपने उन महारथी वीरोंसे बोले, दे शूरवीर पुरुषो ! तुम 
लोग क्यों युद्धसे भागे जाते हो ? तुम लोग कुछ भी भय मत करो ॥ २७॥ 

झाप्त्वा तु दापथान्घोरान्सवतेन्यस्थ पहयतः । 

गत्वा दौयोंधनं सेन्यं कि वै वध्यथ सुख्यगा! ॥ ९८ ॥ 
तुम सब लोगोंने सम्पूर्ण सेनाके संमुखमें वेसी कठिन प्रतिज्ञा तथा शपथ करी हैं, इस समय 
तुम सब श्रेष्ठ लोग दुर्योधनकी सेनामें जाकर कया कहोगे ? ॥ ९८ ॥ 

नावहास्थाः कथं लोके कर्मणानेन संयुगे । 

भवेम सहिता! सर्वे निवतेध्वं यथाबलम्‌ ॥ २९॥ 
युद्धमें ऐसा कमे करनेसे जगतमें अवश्य ही हम लोगोंकी निन्दा और हंसी होगी । हमे 
उपहासका पात्र नहीं होना चाहिये । हमें मिलकर यथाशक्ति युद्ध करना है, इसालिये तुम 
सब छोट जाओ ॥ २९ ॥ 

एवसुक्तास्तु ते राजन्लुदक्रोशन्सुहुसेहु! । 

शङ्खांख्च दध्मिरे वीरा हषेयन्तः परस्परस ॥ ३०॥ 
है राजन्‌ ! उन पराक्रमी बीरोंने त्रिगतेराजका ऐसा बचन सुनकर आपसमें एक दूसरेको 
इर्षित करनेके निमित्त बार बार सिंहनाद करके अपने शङ्कोंको बजाया ॥ ३० ॥ 

ततस्ते संन्यवतेन्त संशप्तकगणाः पुनः । 

नारायणाश्च गोपालाः कृत्वा सृत्युं निवरतेनस्‌ ॥ ३१॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि सपतदशोऽध्यायः ॥ १७॥ ७१४॥ 

अनन्तर नारायणी और गोपाली सेनासे युक्त संशप्तक योद्धा लोग सृत्युद्दीको युद्धसे निशत 
होनेका उपाय समझकर फिर लोटकर युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ७१४॥ 
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पुढ : 

संजय उवाच हि. न 

इष्टा लु सानवशास्तानसरास हाडाला १] 

वाखुदेव महात्मानमजुनः सममभाषत ॥१॥ 
सञ्जय बोले- उन संशप्तक वीरोंको फिर युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित देखकर अर्जुन 
महात्मा श्रीकृष्णचन्द्रसे बोले- ॥ १ ॥ 

चोदयागश्वान्द्रषीकेश संशप्तकगणा।न्प्राति । 

नेते हास्यन्ति संग्रामं जीवन्त इति भे माते! ॥ २॥ 
हे हृषीकेश ! संशप्तक वीरोंकी ओर मेरे घोडाको ले चलो; में बोध करता हुं, कि ये लोग 
जीते जी संग्रामसे कदापि निवृत्त न होवेंगे ॥ २॥ 

पर्थ सेऽस्त्रबल घोरं वाहोरिष्यसनस्थ च । 

अद्येतान्पातयिष्यामे कुद्धो रुद्रः पञ्ानिव ` ॥ ३॥ 
आज तुम मेरी श्चुजा, धनुष ओर अत्न शस्रोंके बलको देखो ! जेसे प्रलय समयमें क्रोधित 
महाकाल रुद्र सम्पूर्ण ग्राणियोंका संहार करते हैं, वेले ही में इन सम्पूर्ण वीरोंका नाञ्च 
करूंगा ॥ ३॥ 

तततः कृष्ण; त्मितं कृत्वा परिणन्द्य शिवेन तम्‌ । 

प्रावेशायत दुर्घषों यञ्ज यत्रैच्छदञ्ुनः ॥ ४॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णने स्मित हास्य करके, कल्पाणदायक वचनोंसे उन्हें आनन्दित करते हुए, 
जहां जहां दुधर्ष अजुनने जानेकी इच्छा की, वहां वद्गांपर रथको उपास्थित किया ॥ ४॥ 

घञ्राजे स रथोड्त्यथेसुद्यमानो रणे सदा । 

उच्यमानमिवाकाशे विमानं पाण्डुर हयैः ॥५॥ 
बह पाण्डुरवर्ण अश्वोत्ते चलाया जाता हुआ रथ.समरमें ऐसा शोभित होने लगा, जैसे 
आक्वाश मण्डलमें उडनेवाला विमान शोभायमान लगता है ॥ ५ ॥ 

मण्डलानि ततख्वक्र गतप्रत्यागतानि च । 

यथा दाक्करथो राजन्युद्धे देवासुरे पुरा ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! पूर्बकालमें देव और असुरोंके युद्धमे इन्द्ररथके समान वह अर्जुनका रथ उस युद्धमें 
नाना भांतिको मण्डल, जाना आना इत्यादि गांतेयोंसे घूमने लगा ॥ ६ ॥ 

अथ नारायणाः कुद्धा विविधायुधपाणयः । 

छादयन्तः शारत्रातेः परिवद्ग॒ वेनज्ञ यम्‌ ॥७॥ 
अनन्तर नारायणी सेनाके सैनिकोने क्रुद्ध होकर नाना भाँतिके अख शस्रोंको ग्रहण करके 
अ्ुंनको अपने बाण. समूहोंसे छिपे हुए 'चारों'ओरंसे चेर लिया' छ कै 
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अइझ्यं च सुहर्तेन चकुस्ते मरलषेभ । 

कृष्णेन सहितं युद्धे कुन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ ॥ ८॥ 
है भरतषेभ ! उन्होंने सुहुते भरके बीचमें श्रीकृष्ण सहित कुन्तीपुत्र अजुनको युद्धमें अद्य 
कर दिया ॥ ८ ॥ 

क्रद्धस्तु फल्युनः संख्ये द्विगणीकृतविक्रमः । 

गाण्डीवसुपसंस्ज्य तृणे जग्राह संयुगे ॥९॥ 
अजुनने अत्यन्त क्रुद्ध होके उस रणभूमिभे अपने द्विगुण पराक्रमको प्रकाशित करते हुए 
गाण्डीव धनुष्यको स्वच्छ करके शौप्रह्दी उसे ग्रहण किया ॥ ९ ॥ 

बद्ध्वा च भरकुटी चकत कोधस्य प्रतिलक्षणम्‌ । 


देवदत्त महाराङ्क पूरयामास पाण्डवः ॥ १०॥ 
फिर अजुन भेह टेढी करके क्रोध सूचित करनेवाला अपना देवदत्त मद्दाशंख बजाने 
रुणे ॥ १० ॥ 

अथास्त्रमरिसद्धघं त्वाष्टमभ्यस्थदजुनः । 

ततो रूपसहस्राणि प्रादुरासर्एथक्त्प्थकू ॥११॥ 


अनन्तर अजुनने शत्रुआंका नाशं करनेवाले सपष्टा प्रजापातिके दिये हुये अख्को शत्रु सेनाके 
उपर चलाया । उस अनके प्रभावसे सहस्रां स्वरूप प्रथक्‌ एथक्‌ उत्पन्न हुए ॥ ११ ॥ 
i आत्मनः प्रतिरूपैस्तैनानारूपैर्विमोहिताः । 
अन्योन्यमञ्घेनं मत्वा स्वमात्मानं च जघ्निरे ॥१२॥ 
बे वीर लोग, अपने ही समान रूपांत्राले उन अनेक प्रकारके रूपोंसे मोहित होकर, परस्पर 
अजुन मानकर अपने ही सैनिकोंका वध करने लगे ॥ १९॥ 
अयमञ्नोऽयं गोविन्द इमौ यादवपाण्डवौ । 
इति ब्वाणाः संसूढा जघ्नुरन्योन्यमाहवे ॥ १३॥ 
वे सब बीर योद्धा लोग उस अखने प्रभावसे मुग्ध होकर “यही श्रीकृष्ण ! यद्दी अजुन, यही 
भ्रीकृष्णअजुन दोनों दे, ' ऐसा ही कहते हुए युद्धमें आपसमें एक दूसरेको मारने लगे ॥ १३॥ 
मोहिताः परमास्त्रण क्षय जग्सुः परस्परम्‌ । 
अक्षाभन्त रणे योधाः पुष्पिता इव किंशुकाः ॥ १४ ॥ 
बे योद्धा लोग उस प्रबल अख्के प्रभाबसे मोहित होकर एक दूसरेंके प्रहारसे क्षीण होने लगे। 
बे योद्धा फूले इए पलाश वृक्षके समान रणभूमिभं श्लोभित होने लगे ॥ १४ ॥ 
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ततः शरसहस्त्राणि तेविसुक्तानि भस्मसात्‌ । 

कृत्वा तदस्त्रं तान्वीराननयव्यससादनस््‌ ॥ १५ ॥ 
अनंतर अजुनके चलाये हुए त्वाष्टू अल्नने शत्रु सेनाके सहस्रों बाणोंकों भस्म करके उन 
वीरोंको यमलोकमें पहुंचा दिया ॥ १५ ॥ 

अथ प्रहस्य बीमत्खुलेलित्थान्मालवानापि । 

साचेछुकां स्त्रिगताश्च यौधेयांश्चादेयच्छरैः ॥ १६॥ 
अनन्तर अर्जुन इंसकर लालित्थ, मालव, माचेछक, त्रेगतेक ओर योधेय सैनिको अपने 
बाणोसे अत्यन्त ही विद्ध करने लगे ॥ १६॥ 

ते वध्यम्राना वीरेण क्षत्रिया! कालचोदिताः । 

व्यस्धजज्शरवषाणि पार्थे नानाविधानि च ॥ १७॥ 
बे क्षात्रिय योद्धा वीर अर्जुनके बाणोंसे विकल होके भी मानो काल प्रेरित होकर अर्जुनके 
ऊपर नाना प्रकारके बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १७॥ 

ततो नैवाजुनस्तत्र न रथो न च केशवः । 

प्रत्घरङ्थत चोरेण चारचर्षेण संबृतः ॥ १८॥ 
उस भर्यकर बाण वर्षासे छिप जानेके कारण अर्जुन, श्रीकृष्ण और अज्लुनका रथ भी उस 
समयमे नहीं दीख पडता था ॥ १८॥ ४ 

ततस्ते लब्धलक्ष्यत्वादन्योन्यमाभिप्चुकुछाुः । 

हतौ कृष्णाविति प्रीता वासांस्थादुधुवुस्तदा ॥१९॥ 
अनन्तर भ्रीक्ृष्ण-अजुनको इस प्रकारसे बाणोंके जालसे छिपा हुआ देख, वे सब योद्धा लोग 
अपने उद्देश्यकी सिद्ध हुआ समझ कर परस्पर देखकर इर्षपूर्वक सिंहनाद करने लगे । 
८ श्रीकृष्ण-अजुन युद्ध मारे गये, ›' ऐसा समझके वे सब लोग बडी प्रसन्नतासे अपने 
कपडे हिलाने लगे ॥ १९ ॥ 

सेरीस्दङ्गशङ्कांख्च दघ्सुवीराः सहस्रदाः । 

सिहनादरवांशोग्रांश्वकिरे तत्र मारिष ॥९०॥ | 
मारिष ! वे सहस्रां वीर शंख, भेरी, मृदङ्ग आदि बाजोंको बजाकर, उग्र सिंइनाद करने 
लगे ॥ २० ॥ 

तत! प्रसिष्विदे कृष्णः खिन्नश्चाजुनमन्रवीत्‌ । 

कासि पार्थ न पद्ये त्वां कचिज्जीवसि राच्हन ॥२१॥ 
उस्त समयमें औीकृष्णके शरीरसे पप्तीना निकलने लगा, वे दुःखित होके अर्जुनसे बोले- हे 
अर्जुन ! तुम कहां हो ? में तुमको नहीं देखता हूं । हे शत्रुओंका नाश करनेवाले ! क्या 
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तस्य तं मानुषं सावं 'भावज्ञोऽऽज्ञाय पाण्डयः | 


यायव्यास्त्रण तैरस्तां शरश्ृष्टिमपाहरत्‌ ॥ २२॥ 


मनका भाव जाननेवाले अजुनने श्रीकृष्णका प्रेममय भाव जानकर शीघ्र ही वायव्य अख 


चलाकर उन सब वीरोंकी बाणवष्टिको नष्ट कर दिया ॥ २२॥ 
ततः संशप्तकव्रातान्साश्वद्विपरथयुधान । 
उवाह अभगवान्वायुः शुष्कृपणंचया।नेव ॥ २३॥ 
उस समयभे भगवान्‌ वायुने प्रवल बेगसे चरकर सखे पत्तोंके ढेरके समान संशप्तक समूहको 
रथ, घोडे, हाथी, आयुध आदि सहित उडाना शुरू किया ॥ २६ || 


उह्यमानास्तु ते राजन्वहृशोमन्त वायुना । 
प्रडीनाः पक्षिणः काले धूक्षेश्य इच मारिष ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे वृक्ष परसे उडते हुए पक्ष शोभायमान लगते हें, बैसे ही वे सब योद्धा 
बायव्य अस्त्रके प्रभावसे युद्धम उडते इए शोभित होने लगे ॥ २४ ॥। 
तांस्तथा व्याकुलीकृत्य त्वरमाणो धनञ्जयः । 
जचान निशितैर्बाणैः सहस्राणि शतानि च ॥ २८॥ 
अजुन उन सब वीरोंको इस प्रकारसे अत्यन्त विकल करके, फिर अपने चोखे बाणोंसे शीघ्रता 
पूवेक सौ सौ और सहस्रो पुरुषॉका वध करने रगे ॥ ९५ ॥ 
शिरांसि भछ्रहरडाइनपि च सायुधान्‌ । 
हास्तहर्तापमाञ्चारूञ्दाररुव्याभपातथत्‌ दे 
उन्होंने अपने भछ बाणोंसे उनके सिर काट दिये, शख्नों सहित भुजाएं काट डालीं और 
इस्तित्रण्डके समान जाइ्ञोंको बाणोंसे काटके पृथ्बीमं गिरा दिया ॥ २९ ॥ 
पृष्ठाचछलन्नान्विचरणान्विमास्तिष्केक्ष णाडइूगुलीन । 
नानाह्ावयवैहीनांश्वकारारीन्धनज्ज य। ॥ २७ ॥ 
किन्दीको बीचांबीचसे काट डाला, किनह्ीके पांव, किन्हीके सिर, किन्हींके नेत्र, किन्हींकी 
अंग्रुलियाँ काट डाली; धनंजयने शत्रुभोको अनेक अंगरॉसे हीन कर दिया ॥ २७ ॥ 
गन्धवेनगराकारान्विधिषत्कलिपतान्रथान्‌। 
दारौर्विदाकलीकुवेअक्न व्यश्वरथद्विपान्‌ ॥ २८॥ 
उन्होंने गन्धव नगरोंके समान उत्तम राजे हुए रथोंके बाणोंसे टुकडे डुकडे कर दिये और 
शत्रुओंको घोडे, रथ और दवाथियोंसे रदित कर दिया ॥ २८ ॥ 
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जुण्डनालयनानाव तञ्च तञ्च चक्काशर 
छिञ्षव्दजर्‍्थनाता? केचित्केथिस्कयित्कचित्‌ ॥ २ 
| किकी स्थानम रथळे ध्वज्ोंके समूह रथके ऊपरसे कट जानेके कारण सुण्डित ताल- 
रके समान दीख पडते थे ॥ २९ ॥ 
सोत्तरावुधिनो नागा? लपताकाङ्कुशायुधाः 
पेठुः झल्ाश।ने इता द्रसमवन्त इवाचलाः ॥ ३० 
वुक्षोंके साहित पबत इन्द्र्के बञ्जी चोटले पथ्ीयर गिर पडते हें; वैसे ही पताका 
अंकुश आर ध्यजाओ के सहित बडे हाथी सवारोंके सहित मरके पुथ्वीपर गिरने खगे ॥ ३०॥ 
चालरापीडकूबचा। सस्तान्त्रनयनासचः । 
सारोहास्तुरगाः पेतुः पाथवाणहत क्षिती ॥ ३१ ॥ 
चंवर, भूषण ओर कवचळे सहिद शिक्षित घोडे घुडसतारोके सहित बाणोंकी चोरसे जिनके 
आंत्र, नेत्र और प्राण बाहर निकल गये हैं, ऐसे होकर मरके पृथ्वीपर गिर पडे || ३१ ॥ 
विप्रविद्धासिनलरःदिछन्नवन्टिशत्त्तयः । 
पक्तयाइ्छन्नचलाणः कुपण शरत हता! ॥ १३२ || 
पेदल सैनिकोंक्ी तलवारें और नखर कटकर गिरे थे; कवच, ऋष्टि और शक्तियां छिन्न भिन्न 
हो गयी थीं; कवच कट जानेसे वे दीन होकर मरकर पृथ्वी पर शयन करते थे ॥ ३२ ॥ 
हतै हन्थमानैश्च पतद्धि! पतितैरपि । 
मरङ्रिनि्टन द्विश्च घोरमायोधनं बभौ ॥ १३॥ 
केतने ही मारे गये थे, कितने ही भारे जा रहे थे; कितने ही पीडित होकर एथ्वीमें गिर 
गये थे और कुछ गिर पडते थे; कितने ही युद्ध भूमिमें इधर उधर घूमते थे और कितनेददी 
आत्तनाद करत थे; इस प्रकारसे मनुष्यांके समूहसे युक्त युद्ध भूमि अत्यन्त ही भयङ्कर मालूम 
होने लगी ॥ ३३ ॥ 
रजश्च महळुद्‌ सूतं शान्तं रुधिरद्चष्टिभिः 
सही चाप्य अवद डुग कबन्धशतसंकुला ॥ ३४॥ 
प्रबल बेगसे उडती हुई भारी धूलि रुधिरकी वषांसे शान्त होगई । उस समय रणभूमि 
सैकडों कबन्धोंसे पूरित होनेके कारण भूमिपर चलना कठिन हो गया ॥ ३४ ॥ 
लड़ मो रौद्रबीभत्सं बी मत्सोयोनमाहवे । 
आक्तीड इव रुद्रस्य प्रत! कालात्यये पशन ॥ ३९॥ 
अजुनका वह रथ उस समय युद्धूमिमें प्रलयकालके समय सब प्राणियोंका संहार करनेवाले 
रुद्रदेवके क्रीडास्थानके समान भयङ्कर ओरं विकृतरूपसे प्रकाशित होने लगा ॥ ३५ ॥ 
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ते वध्यमाना! पार्थेन व्याकुलाश्वरथद्विपा! । 
तमेवाभिसुखा? क्षीणा! राऋस्यातिथितां गताः ॥ ३६ ॥ 
अजुनसे मारे जाते इए घोडे, रथ और हाथी व्याकुल होगये, और उन्हींकी ओर सुख करके 
प्राण छोडनेके कारण इन्द्र्होकके मेहमान हो गये ॥ ३६॥ 
सा भूमिभेरतश्रेष्ठ निहतैस्तैमंहारथेः । 
आस्तीणो संबभौ सवा प्रेतीसूतैः समन्ततः ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उन मारे गये महारथियोंसे आच्छादित हुईं बह रणभूमि सब ओरसे प्रेतोसे घिरी 
हुईं जान पड़ती थी ॥ ३७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे चैव प्रमत्ते सव्यसाचिनि । 
व्यूढानीकस्ततो द्रोणो युधिछिरछुपाद्रबत्‌ ॥ ३८॥ 
जब सव्यसाची अजुन इस प्रकारसे युद्धमें संशप्तक बीरोंके सङ्ग संग्राममें प्रवत्त हुए थे, तब 
अवसर देखकर द्रोणाचाय अपनी सेनाको व्यूहबद्ध करके राजा युविष्ठिःकी ओर दोडे ॥४८॥ 
ते प्रत्यगृह्ण॑स्त्वरिता व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 
युधिषिर परीप्सन्तस्तदासीत्तुसुलं महत्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ७५३॥ 
राजा युधिष्टिरको पकडनेकी इच्छासे व्यूहपूवेक प्रहारकुशल बारोंने शीघ्र ही उनपर धावा 
किया, तब दोनों ओरकी सेनाओंका महा घोर तुमुळ संग्राम होने लगा ॥ ३९॥ 
- ॥ महाभारतके द्रोणपर्वम भठारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८ ॥ ७५३ ॥ 


* १० ६ 
संजय डयाच 

प परिणाम्य निशां तां तु भारद्वाजों महारथः। 
i बहूक्त्या च ततो राजन्राजानं च सुयोधनम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! महारथी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायेने उस रात्रिक बिताकर राजा 
दुर्योधनसे बहुत प्रकारसे बातें कही ॥ १॥ 

विधाय योगं पार्थेन संशप्तकगणै! सह। 

निष्कान्ते च रणात्पार्थं संशप्तकवर्ध प्रति ॥९॥ 
और अर्जुनका संशसक वारके सङ्ग संग्राम करा दिया । जब अजुन संशप्तक वीरोंका वध 
करनेके निमित्त-रणभूमिसे; उतरकर. ओर. जाये) 8.) Digitized GR .. 
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व्यूढानीकस्ततो द्रोणः पाण्डवानां महा'वस्ूम्‌ । 

अभ्ययाद्गरतश्रेष्ठ धमराज जिघृक्षया ॥३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तब उन्होंने अपनी सेनाका गरुड व्यूह बनाकर, धमराज युधिष्ठिरको ग्रहण 
करनेकी इच्छासे द्रोणाचायने पाण्डवॉकी सेनापर धावा किया ॥ ३ ॥ 

व्यूह दृष्ट्रा छुपणे तु भारद्वाजकृतं तदा । 

व्यूहेन सण्डलार्धेन प्रत्यव्यूहद्यधिष्ठिरः ॥ ४॥ 
युधिष्टिरने उस समय द्रोणाचारयके गरुडव्यूद्को देखकर अपनी सेनाका मण्डलाद्ध व्यूह 
बनाया ॥ ४॥ 

सुखमासीत्खुपर्णस्य भारद्वाजो महारथः। 

शिरो छुर्थोधनो राजा सोदर्येः सानुगः सह ॥ ५ ॥ 
अनन्तर महारथी द्रोणाचाथं उस गरुडव्यूहके सुखस्थलपर स्थित हुए। राजा दुर्योधन 
भाइयों ओर अनुयायियोके सहित उस व्यूहके मस्तक हुए ॥ ५॥ 

चक्षुषी कूतचमां च गोतमश्चास्यतां वर! 

सूतवमो क्ञेमचामो करकषेश्च वीर्यवान ॥ ६॥ 
बाणोंके चलानेमे श्रेष्ठ योद्धा कृपाचार्य ओर कृतवमा उसके नेत्र स्थानपर स्थित हुए । भूत- 
बमा, धेमशमा, बीर्यवान्‌ ररकर्ष, ॥ ६ ॥ 

कलिङ्गाः सिंहलाः प्राच्याः श॒रा भीरा दशेरका। । 

शका यवनकारुबोजास्तथा हंसपदाश्च ये ॥ ७॥ 
कलिङ्ग, सिंहर, पून दिशाके लोग, शूर आभीर, दाशेरक, शक, यवन, काम्बोज 
इंसपद्‌, ॥ ७ ॥ 

ग्रीवायां श्रसेनाश्च दरदा मद्रकेकयाः । 

गजाश्वरथपत्त्वौघास्तस्थुः शतसहस्रदः ॥ ८॥ 
शूरसेन, दरद, मद्र ओर केकय देशीय योद्धा लोग सेकडों, हजारो हाथी, घोडे, रथ और 
पेदल सेनिकॉसे युक्त होके उस व्यूहकी ग्रीबापर स्थित किये गये ॥ ८ ॥ 

सूरिश्रवाः शालः शल्यः सोमदत्तश्च षाहिक! । 

अक्षौहिण्या घृता वीरा दक्षिणं पक्षमाश्रिताः ॥९॥ 
भूरिश्रवा, शल, शल्य, सोमदच ओर बाहिक, ये वीर राजा अक्षौद्दिणी सेनाके सहित 
उसके दादिने पक्षके स्थानपर स्थित हुए ॥ ९ ॥ 
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विन्दानुविन्दावावन्त्यो कास्बोजश्च छुदाक्षिणः । 
यान पक्ष समाश्रत्य द्राणपुत्रायगाः स्थताः ॥९०॥ 
अवन्तिराज सुदक्षिण, ये लोग ट्रोणाचायके पुत्र अश्वत्थामाको आगे करके वामपक्षपर स्थित 
इए ॥ १०॥ 
पछ कलिङ्गाः सास्घष्ठा मागधाः पौण्ड मद्रका 
राइन्घारा। दाळानमाग्या पावताचा चसातथ! १! र १ हि... 
कलिन्ग, अम्तु, मगध, पोण्डू, मद्रक, गान्धार, शङुन, प्राण्य, पावेतीय आर पसातिदेशाय 
योद्धालोग उसके पीठ स्थानपर स्थित हुए ॥ ११ || 
पुच्छे वेकतेन। कणे। सपुश्नज्ञालिबान्धव! । 
महत्था खनया तस्था नानाव्वजसलुत्थथा ॥१९॥ 
सरयपुत्र कण बन्धु-बान्धव, पुत्र और नाना प्रकारके भजाओंवाली बडी सेनाके सहित उस 
व्यूइक पूछ स्थरुपर \बराजमान हुए ॥ १९॥ 
जयद्रथो सीमरथः सांयाङिकल भो जय; | 
मिञ्जयो दृषक्राथी नेवधश्च महाबलः ॥१३॥ 
है राजन्‌ ! जयद्रथ, मीमरथ, सांयात्रिकसभ, जय, भूमिञ्जय, इषक्राथ ओर महा बलवान 
निषधराज ॥ १३॥ 
घता बलेन महता ज्ह्मलोकपुरस्कृता! । 
व्यूहस्योपरि ते राजन्स्थिता युद्धविशारद ॥ १४॥ 
बडी सेनाके साथ उस गरुडव्यूइके ऊपरके स्थानपर स्थित हुए । थे सब ब्रह्मलोकमं गमन 
करनकी अभिलाषा करके लडनेवाले ओर युद्ध करनेमे कुशल थे ॥ १४ ॥ 
द्रोणेन विहितो व्यूहः पदात्यश्वरथ ह्विपेः 
वातोद्‌धूताणवाकार! प्रवृत्त इच लक्ष्यते ॥ १७ ॥ 
ट्रोणाचायका बनाया हुआ हाथी, घोडे, रथ ओर पेदल चलनेवाले योद्धाओंसे वह व्यूह, 
मानो वायुके वेगसे उठते समुद्रकी तर्गके समान नृत्य करता हुआ दिखाई देने छगा॥ १५॥ 
तस्य पक्षप्रपक्षेभ्यो निष्पतन्ति युयुत्सवः 
साविद्यत्स्तानंता मघाः सवादरश्य इवाष्णग ॥ १६॥ 
जैसे वर्षाकालमें चारों ओरसे विद्युतसे प्रकाशित बादल गर्जते हुए आकाशमें इधर उधर 
दिखाई देते दे, बैसे ही उस व्यूदके पक्ष ओर प्रपक्ष भागोसे युद्धकी इच्छा रखनेबाले योद्धा 
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तस्य प्राग्ज्योतिषो सध्ये विधिवत्कालिपल गजम्‌ । 
आस्थितः झुझुभे राजन्नंशुमानुदये थथा ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! प्राण्जयोतिपराज भगदत्त उस व्यूइके बीच विधिपूर्वक साजित हुए अपने गजराज 
पर आरुढ दोके ऐसे शोमित हुए, जैसे उदयाचछपर दर्थ शोभायमान लगते हैं ॥ १७॥ 
साल्यदामवता राजा श्वेतच्छत्रेण धायता। 
कृत्तिकायोगयुक्तेन पौण मास्यामिवेन्दुना ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! कृत्तिका नक्षत्रके योगयुक्त पूर्णिमाके चन्द्रभा समान सुखमालाओंसे भूषित श्वेत छत्र 
उनके तिरपर अत्यन्त ही प्रकाशित होने लगा ॥ १८ ॥ 
नीलाञ्नचयप्रल्यो मदान्धों द्विरदो बभौ । 
असिवृष्टो नहानेघेथेथा स्यात्पर्वतो महान ॥ १९॥ 
काली कज्जल राशिके समान इपामवर्णयाळा उनका मतवारा हाथी मदबर्षाके कारण महान 
मेघोंकी बृष्टिसे भीगे हुए बडे पर्वतके समान दिखाई देने लगा ॥ १९ ॥ 
नाना पतिमिर्वरेविबिधायुध भूषणे? । 
सस्ान्चित! पायेती ये! राको देवगणैरिव ॥ २०॥ 
अनेक प्रकारके अल्न-शख्न और नाना भांतिरे आधूषणोको धारण करनेवाले बीर और पर्वत 
प्रदेशीय राजाओंसे घिरे हुए भगदत्त ऐसे शोमित हुए, जेते देवताआके सहित इन्द्र चलते 
हैं ,२० ततर 
ततो युधिछिर! पेक्य व्यूहं तमतिमानुषम्‌ । 
अजरघमरिमिः संख्ये पार्षतं वाक्यमञ्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर द्रोणाचार्यके रचे हुए उस अलौकिक और शत्रुओं लिये अजेय व्यूह- 
को देखकर समरमें शष्टदयञ्नसे बोले ॥ २१ ॥ 
त्राह्मणस्थ वदा नाहमियामद थथा प्रभो । 
पारावतसवर्णाश्व तथा नीतिबिंधी यताम्‌ ॥ २२॥ 
4 कपोत के समान रंगवाले घोडोंपर चळनेवाळे वीर ! आज जिससे में इस ब्राह्मणके वशमें न 
होऊं, तुम बैसा ही उपाय करो ॥ २२॥ 
श्ष्टद्यत्न उवाच 
द्रोणस्य यतमानस्य वदा नेष्यसि सुब्रत । 
अहमावारयिष्यामि द्रोणमद्य सहानुगम्‌ ॥ २३॥ 
धृष्टयुस्न बोले- हे सुब्रत ! द्रोणाचार्य आपको ग्रइण करनेके निमित्त यत्नवान्‌ होनेपर भी 
आप उनके वशमें नहीं होंगे । में आज द्रोणाचायंको उनके अनुयायियोंके सहित रणभूमिमे 
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माये जीवति कौरव्य नोद्रेगं कतुमहेलि । 
न हि शक्तो रणे द्रोणो विजेतुं मां कथञ्चन ॥ २४ ॥ 
हे भारत ! मेरे जीवित रहते आपको कुछ भी भय नहीं करना चाहिये; क्योंकि द्रोणाचार्य 
सुझको रणभूमिमं कदापि जीत नहीं सकते ॥ २४॥ 
सञ्जय उवाच 
एवसुक्त्वा किरन्धाणान्द्रपदस्य खुतो चली । 
पारावतसवणाश्वः स्वयं द्रोणसुपा द्रवत्‌ ॥ २७ ॥ 
सञ्जय बोले- पारावतके समान रंगवाले घोडोसे युक्त महा बलवान्‌ द्रुपदपुत्र धृश्बुम्न ऐसा 
कहकर फिर अपने बाणोंको चलाते हुए द्रोणाचार्यक्ी ओर दौडे ॥ ९५ ॥ 
अनिष्टदरीनं इष्टा ष्टययुञ्नमवस्थितम्‌ । 
डर क्षणेनेवा भवदूद्रोणो नातिहृष्टमना इव ॥ ३६ ॥ 
द्राणाचायं धृष्टयुत्रको संमुख खडा देखकर अनिष्ट दनको जानकर, क्षणभरतक अत्यंत 
अप्रसन्न और भावित रहे; ॥ २६ ॥ 


तं तु संप्रेष्य पुत्रस्ते दुसुख! दाचुकरान! । 
मियं चिकीषेन्द्रोणस्य धृष्टयुन्नमवारयत्‌ ॥ २७॥ 
द्रोणाचाथको उदास देखकर तुम्हारे पुत्र शत्रुनाशन दुर्भुखने उनके प्रिय कार्यके करनेकी 
इच्छासे श्वष्टयुत्रको रोक दिया ॥ २७ ॥ 


स संप्रहारस्तुसुलः समरूप इघा भवत्‌ । 
पाषेतस्य च शरस्य दुर्सुखस्य च भारत ॥ २८॥ 
हे भारत ! महापराक्रमी धृष्टयुत्के सङ्ग दुर्मुखका अत्यन्त भयङ्कर तुसुळ युद्ध आरम्म 
हुआ ॥ ९८ ॥ | 
पार्षतः दारजालेन क्षिप्रं प्रच्छाद्य दुर्छुखम्‌ । 
भारद्वाज दारोघेण महता समवारयत्‌ ॥ २९ ॥ 
धृश्चुम्नने शीघताके सहित अपने बाणोंके जालसे दुर्मुखको छिपाकर फिर महान्‌ बाण समू- 
दसे द्रोगाचायेको भी निवारण करने लगे ॥ २९ ॥ 
द्रोणमावारितं ष्ट्रा भूशायस्तस्तवात्मजः । 
नानालिङ्गैः शरबाते! पार्षतं सममोहयत्‌ ॥ ३०॥ 
द्रोणाचार्यको रोका गया देख तुम्हारा पुत्र बहुत प्रयत्न करके अनेक प्रकारके बाण समूहोसे 
शष्यञ्को मोहित करने लगा ॥ ३०॥ 
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तथोर्विषक्तयोः संख्ये पाश्चाल्यकुरुष्ुख्ययोः । | 

द्रोणो! यौधिष्ठिरं सैन्यं बहुधा व्यधमच्छरैः ॥ ३१॥ 
पाश्चालराजपुत्र धृष्टध्स्न और कुरुकुलके मुख्य वीर दुमुखको युद्धम प्रवृत्त देखकर, द्रोणाचार्य 
बाणाँकी वषांसे युधिष्ठिरकी सेनाको भस्म करने लगे ॥ ३१ ॥ 

अनिलेन यथाञ्जाणि विच्छिन्नानि समन्ततः । 

तथा पार्थस्य सैन्यानि विच्छिन्नानि कचित्क्रचित्‌ ॥ ३२॥ 
जैसे वायुके प्रचल बेगसे बादल आकाशमें चारों ओर छिन्नभिन्न हो जाते हैं, बैसे ही 
युधिष्ठिरक्की सम्पूण सेनाएं द्रोणाचायके बाणॉसे इधर उधर तितर बितर होने लगी॥ १२॥ 


सुहतोभिव तव्यद्वमासीन्मघुरदचीनस्‌ । 

लत उन्सत्तवद्राजननिर्भयादमवतेत ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! सुहत भरतक वह युद्ध देखनेमें सुंदर लगा, फिर उन्मत्तोके समान मयोदारहित 
महाघार विपरीत संग्राम होने लगा ॥ ३३॥ 

नैव स्वे न परे राजन्नज्ञायन्त परस्परम्‌ । 

अचुमानेन संज्ञाभियुद्धं तत्समवतेत ॥ ३४॥ 
हे भारत ! तब उस युद्धम परस्परमें अपना पराया कोई भी किसीको नहीं मालूम होता 
था; उस समयमें केवल अनुमान और नाम ले लेकर ही सब योद्धा युद्ध करने लगे ॥ ३ ४॥ 

चूडामाणिषु निष्केषु सूषणेष्वसिचमेखु । 

तेषामादित्यवणोभा मरीच्यः प्रचकाशिरे ॥ ४५ ॥ 
ऐसे अवसरमें श्रवीरोंके सिरके छत्र, कण्ठकी माला, आभूषण, तलवार और ढालोंमे सर्यके 
समान तेजस्वी किरणे प्रकाशित हो रद्दी थी ॥ ३५॥ 

तत्प्रकीणपताकानां रथवारणवाजिनास्‌ । 

बलाकाशवलाञ्रामं ददशो रूपमाहवे ॥ ३६॥ 
रथ, हाथी और घोडोंका रूप उस युद्धमें फहराती हुईं पताकाओंसे युक्त बक राजिसे 
विराजित बादलोंके समूइके समान श्लोमित दिखाई देता था ॥ ३६ ॥ 

नरानेव नरा जघ्नुरुदग्रा्च हया हयान्‌ । 

रथांश्च रथिनो जघ्नुबारणा वरवारणान्‌ ॥ ३७॥ 
उस समय पेदल चलनेवाले वीर योद्धा लोग पेदल वीरोंको मार रहे थे, बलवान्‌ घोडे 
घोडोंको नष्ट कर रहे थे, रथी रथियोंका वघ करते थे ओर हाथी बडे हाथियोंको व्यथित 
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ससुच्छितपताकानां गजानां परमद्विपैः । 
क्षणेन तुछुलो घार! संग्राम! सलवतेत ॥ ३८॥ 
क्षणभरके बीचे उत्तम ध्वजाओंसे युक्त हाथियोंका शत्रुओंके बडे बडे द्वाथियोंसे महाघोर 
युद्ध होने लगा ॥ ३८॥ 
तेषां संसक्तगात्राणां कर्षेलासितरेतरस्‌ । 
दन्तसङ्घातसङ्घषीत्सधू भोऽग्निरजायत ॥ ३९॥ 
वे हाथी परस्पर अपने शरीरले भिडकर एक दूसरेको अपनी ओर खींचने लगे, उन हाथि- 
यके दांतोंकी रगडसे धूएंसे युक्त अग्नि उत्पन्न होने लभी ॥ २९ ॥ 
विप्रकीणेपताकास्ते विषाणजनिताम्थः । 
बसूचुः ख समासाद्य सविद्युत इवास्बुदाः ॥ ४०॥ 
उन हाथियोंकी फइराती इई पताकाएं छिन्न भिन्न होकर निरने लमी और उनके दांतोंके 
टकरानेसे अग्नि उत्पन्न होने लगी । इस कारण वे आकाशमें छाये हुए बिजली सहित बाद- 
लोके समान शोभित होते थे ॥ ४० ॥ | 
विक्षिरद्गिनेदद्गिश्च निपतद्भिश्च वारणैः । 
सम्बभूव मही कीणा सेचैयोरिव शारदी ॥ ४१॥ 
कोई कोई हाथी एक दूमरेको उठाके फेंक देते थे, कोई बलपूर्वक चिंघाड मारते थे, कोई 
कोई हाथी मरकर प्थ्तीमें गिर गये; इससे उनसे आच्छादित हुई वह रणभूमि मानो शरत्‌ 
ऋतुं बादलॉसे युक्त आकाशके समान बोध होती थी ॥ ४१ ॥ 
तेषामाहन्यमानानां बाणतोमरबष्टिमभिः । 
यारणानां रयो जज्ञे मेघानामिव सुळे ॥ ४२॥ 
हाथियोके शरीरोंपर बाण और तोमरोंकी वर्षा होने लगी, वे हाथी उस समयमे वीरोंके अल 
श्रांसे पीडित होकर प्रसयकालके बादलोंके समान गजेने लगे ॥ ४२॥ 
तोसराभिहताः केचिह/गैश्व परमद्विपाः । 
वित्रेसुः सवभूतानां काव्दमेवापरेऽत्रजन्‌ ॥ ४४ ॥ 
तोमर ओर बाणोंकी चोटसे विकर हुए बडे हाथी अत्यन्त पीडित होके भयसे बिहर हो 
गये; कुछ सब भूतोंके शब्दका अनुसरण करके उनकी ओर जा रहे थे ॥ ४३॥ 
विषाणामभिहताञ्चापि केचित्तत्र गजा गजे! । 
'ववक्कुरातेस्वरं घोरसुत्पातजलदा इव ॥ ४४॥ 
कितने ही दाथी दूसरे हाथियोंके दांतोंसे पीडित होकर उत्पात कालके बादलोंके समान 
घोररूपे चीत्कार फरके आंचेमादे करने लेंगे त। ४४ by eGangotri + 
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प्रतीपं हियमाणाऱ्व वारणा वरवारणैः । 
मथ्य पुनराजहः प्रेरिताः परमाड-कुशेः ॥ ४५ ॥ 
कितने ही हाथी श्रेष्ठ हाथियॉसे घायल होनेके कारण युद्धसे विमुख कर दिये गये ये. वे 
फिर तीक्ष्ण उत्तम अंकुशोंसे चलाये जानेपर सेनाको शोंदते हुए लोट आयें ॥ ४५ ॥ 
महामात्रा महासाजैरताडिता) शरतोमरैः 
गजेभ्यः पथिवी जर्सुसुक्तप्रहरणाङकुचा! ॥ ३६ ॥ 
पीलवार्नोने अपने बाण ओर तोमरोंसे पीलवानोंको घायल कर दिया, अनन्तर कितने ही 
पीलवान अंकुश्च ओर शत्नोंसे रहित होके दाथियोंसे पृथ्बीपर मिर पडे ॥ ४६ ॥ 
निर्मनुष्याश्च मातङ्गा विनदन्तस्ततस्तत! । 
छिन्नाञ्राणीव संपेतुः संप्रविइय परस्परस ॥ ४७॥ 
कितने ही हाथी मनुष्योंसे राहत होकर चिंघाड मारते हुए इधर उधर घूम रहे थे; वे एक 
दूसरेकी सेनाम जाकर बिखरे हुए बादलोके समान घायल होकर पृथ्वीपर गिर पड ॥४७॥ 
हतान्परिवहन्तश्च यन्त्रिताः परमायुधैः 
दिशो जग्सुमहानागाः काचिदेकचरा इव ॥ ४८ ॥ 
कितने ही बडे बडे हाथी श्रेष्ठ आयुधासे मारे जाकर अपने पीठपर गिरे हुए सवारोंको ले 
जाते हुए अकेले घूषनेवाले हाथियोंके समान सब ओर बिचरने लगे ॥ ४८ ॥ 
ताडितास्ताडयमानाश्व तोमरष्टिपरश्वपेः । 
येतुरातेस्वरं कृत्वा तदा विशसने गजा! ॥ ४९॥ 
कितने ही हाथी वहां तोमर, ऋष्टि और परशु आदि अख्की चोटसे घायल हो आतंस्बर 
करके मरकर पृथ्वीम गिर पडे ॥ ४९ ॥ 
तेषां शैलोपमै? कायेरनिपतद्भि! समन्तत! । 
आहता सहसा भूमिश्चकम्पे च ननाद च ॥ ५० ॥ 
उनके पर्वतके समान शरीरोंके इधर उधर गिरनेसे सब ओरसे आहत हुई पृथ्वी सहसा 
कम्पित होने लगी ओर आतनाद करने लगी ॥ ५० ॥ 
सादिते! सगजारो है! सपताकै! समन्तत! । 
मातङ्गैः शुशुभे भूमिर्विकीणेरिव पवते! । ५१ ॥ 
गजपति योद्धा और पताकाओंके सहित सब ओर मरे हुए हाथियोळे शरीरोंसे पूर्ण होकर 
म्पूणे रणभूमि, मानो बिखरे हुए पर्व॑तोंके समूहसे युक्त होकर अत्यन्त ही शोभित होने 
लगी ॥ ५१॥ 
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गजस्थाश्च महामात्रा निर्भिन्नहृदया रणे । 
रथिभिः पातिता भल्लैविकीणोङ्कुशतोसराः ॥ ६९ ॥ 
कितने ही रथियोंने युद्धमें अपने भछोसे हा्थीपर बैठे इए पीलवानोंकी छाती छेदकर उने 
मार गिराया, तब उनके अंकुश ओर तोमर सब जगह बिखर गये थे ॥ ५२॥ 
तौश्चवाद्विनदन्तोऽन्ये नाराचामिहता गजा! ! 
परान्स्वांश्चापि सद्गन्तः परिपेतुर्दिशो ददा ॥ ५३॥ 
कितने हाथी श्रवीरोंके नाराचोंसे अत्यन्त ही पीडित होकर क्रोश्व पक्षीके समान घोर शब्दसे 
चोत्कार करते हुए, दसों दिशाओंम अपनी तथा शत्रुसेनाको अपने पांवोंसे मदेन करते हुए 
मरकर पृथ्बीमें गिरने लगे ॥ ५३ ॥ 
गजाश्वरथसंघानां शरीरौघसमाबृता । 
` बभूव एथिवी राजन्मांसशोणितकदेमा ॥ ५४ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय पृथ्वी घोडे, हाथी और रथी पुरुषोंके शरीरोंसे छिपकर रुधिर और 
मांसके कीचडसे युक्त हो गई ॥ ५४ ॥ 
प्रमथ्य च विषाणाग्रैः ससुत्क्षिप्य च वारणैः । 
सचकाश्च विचक्राश्च रथैरेव महारथाः ॥ ५७ ॥ 
कितने ही हाथियाने अपने दांतोंके अग्र भागसे चक्रवाले और चक्ररहित बडे बडे रथोंको 
रथियोंके सहित चूर करके संडोसे उठाकर फेंक दिया ॥ ५७ ॥ 
रथाश्व रथिभिहीना निर्मनुष्याश्च वाजिनः । 
हतारोहाश्च मातज्ञा दिशो ज्ञु! शरातुराः ॥ ५६ ॥ 
कितने ही रथ रथियोंसे, घोडे घुडसवारोसे और हाथी अपने सवारोंसे हीन होकर बाणोते 
विकल होकर सब दिश्चाओंमिं इधर उधर भागने लगे ॥ ५६ ॥ 
जघानात्र पिता पुत्रं पुत्रश्च पितर तथा । 
हत्यासीत्तमुलं युद्धं न प्रज्ञायत किञ्चन ॥ ६७॥ 
उस महाधोर युद्धं पुत्र पिताका ओर पिता पुत्रका वध करने लगे । ऐसा महाघोर भयडूर 
संग्राम हो रहा था कि किसीको कुछ भी बोध नहीं होता था ॥ ५७॥ 
आ य॒ल्फेभ्योऽवसीदन्त नरा! शोणितकदेमे । 
दीप्यमाने! परिक्षिता दावैरिव महाद्रुमाः ॥ ५८ ॥ | 
मलुष्योंके पांव रुधिरकी कीचमें टखनोंतक डूब जाते थे | जैसे बडे बडे वृक्ष जलती हु 
आपके तेजसे-अकाशित- होते (हैं; वैसे ही. बे-दीखने.रुगे.॥-९८ 4॥०ए०८ 
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शोणिले! सिच्यमानानि वस्त्राणि कवचानि च । 

छत्राणि च पताकाश्च सवे रक्तम्रहर्यत ॥ ५९॥ 
बीरोंके वस्र, कवच, छत्र और रथकी पताकाएं आदि रुधिरसे युक्त होकर रक्त वणे दीख 
पडने लगे ॥ ५९ ॥ 

हयौघाश्च रथौघाश्च नरौघाश्च निपातिताः । 

संशत्ताः पुनरावृत्ता बहुधा रथनोमिभिः ॥ ६० ॥ 
गिराये हुए घोडे, रथ ओर पेदल मनुष्यॉके समूह रथोंके वारंचार चलनेसे ओर भी कट 
कटके टुकड़े टुकडे होते थे ॥ ६०॥ 

सख गजौघमहावेगः परासुनरदौवल! । 

रथौघतुसुलावतेः प्रबभौ सैन्यसागरः ॥ ६१॥ 
वह सेनाका समुद्र उस सक्षय चलते हुए हाथियोंके समूह रूपी वेगवान्‌ बायु, मरे हुए 
मनुष्य रूपी सेबार और रथ समूह रूपी भंबरोंसे युक्त होके शोभित होने लगा ॥ ६१ ॥ 

तं वाहनमहानौमियोंधा जयधनेषिणः । 

अवगाद्यावमजन्तो नेव मोह प्रचकिरे ॥ ६२ ॥ 
योद्धा स्वरूप बणिक्‌ लोग जय रूपी धनको प्राप्त करनेके अभिलाषी होकर वाहन रूपी 
नोकापर सवार होके डूबते इए भी उस सेना रूपी मद्दाघोर समुद्रमे मोहित नहीं हुए ॥९२॥ 

झारवषोभिब्ष्टेषु योघेष्वजितल द्म खु । 

न हि स्वचित्ततां लेभे कश्चिदाहतलक्षणः ॥ ६३॥ 
योद्धाओंपर निरन्तर बाणोंकी वर्षा हो रही थी, तो भी उनके चिन्ह अजेय थे। कोई भी 
योद्धा चिन्होंके नष्ट हो जानेपर मोहित नहीं हुआ ॥ ६३ ॥ 

वतेमाने तथा युद्धे घोररूपे भयङ्करे । 

मोहायेत्वा परान्द्रोणो युधिछिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ६४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकेनविशो5ध्याय: ॥ १९ ॥ ८१७॥ 
इस प्रकार भयंकर महाधोर संग्राम जब चल रहा था, तब द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी सम्पूण 
सेनाको अपने अस्नोंसे मोहित करके युधिष्टिरको ग्रहण. करनेकी इच्छासे उनकी ओर 
दौडे ॥ ६४॥ 
॥ मह्दाभारतके व्रे'णपर्वमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ १९ ॥ ८१७॥ 
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संजय उवाच 
ततो युविषिरो द्रोणं इृद्टान्तिकसुपागतस । 
महता शरवर्षण प्रत्यणुहाद भीतवत्‌ ॥ १॥ 


सञ्जय बोले- अनन्तर राजा युर्थिष्टररने द्रोणाचार्यको अपने निकट आया हुआ देखकर, 
निर्मेयचिच्तसे उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करके उन्हे रोक दिया ॥ १॥ 


ततो हलहलाशब्द आसीद्यौविषिरे बले । 

जिछृक्षति महासिंहे गजानामिव यूथपम्‌ ॥२॥ 
अनन्तर जैसे महाबलवान्‌ सिंह द्वाथियोंके यूथपतियोंको ग्रदण करनेके निमित्त उद्यत होता 
है, वैसे ही जब द्रोणाचार्य युधिष्ठिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे उनकी ओर बढने लगे, तब 
पाण्डबांकी सेनामं अत्यन्त ही कोलाइर होने लगा ॥ २ ॥ 


दृष्टा द्रोण ततः शरः सत्यजित्सत्य विक्रमः । 

युधिष्ठिरं परिप्ेप्सुमाचार्यं समुपाद्रवत्‌ ॥ ३॥ 
सत्य पराक्रमी सत्यजित्‌ ट्रोणाचार्यको राजा युधिष्टिरको ग्रहण करनेकी इच्छासे उनकी ओर 
जाते देखकर युर्धिष्टिकी रक्षाके लिये वेगपूवेक ट्रोणाचार्यपर टूट पडा ॥ ३ ॥ 

तत आचार्थेपाश्चाल्यौ युयुधाते परस्परम । 

विक्षो भयन्तौ तत्सेन्यभिन्द्रवैरोचनाविव ॥ ४॥ 
फिर द्रोणाचाय और पाञ्चाल राजकुमार सत्यजितका उस समयमें इन्द्र और बलिराजके समान 
उस सेनाको बिश्लुब्ध करते हुए परस्पर युद्ध होने लगा ॥ ४ ॥ 

ततः सत्यजितं तीक्ष्णैदेशभिममे भेदिभिः । 

अविध्यच्छीघमाचायदिछत्त्वास्य सदर धनुः ॥&॥ 
अनन्तर श्ञीघ्रताके सहित द्रोणाचायने सत्यजित्के घनुषको बाण सहित काटकर फिर उनको 
अपने मर्मेस्थानोंकों विदीणे करनेवाले दस तीक्षण बाणोंसे विद्ध किया ॥ ५ ॥ 

स शीघतरमादाय धनुरन्यत्प्रतापवान । 

द्रोणं सोडमिजघानाशु विंशाद्गिः कङ्पञ्रिभिः ॥ ६॥ 


पराक्रमी सत्यजितने शीघताके सहित दूसरा धनुष ग्रहण करके कङ्क पत्रयुक्त वीस वाणोते 
फिर द्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ ६॥ 
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ज्ञात्वा सत्यजिता द्रोणं ग्रस्यसानमिवाहवे । 

बकः शारशातैर्तीक्ष्णैः पाञ्चाल्यो द्रोणमदेयत्‌ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! युद्धभूमिमें सत्यजितने बाणोंसे मानो द्रोणाचायको ग्रास कर लिया; यह जानकर, 
पांचाल वृकने सेंकडों तीक्ष्ण बाणोंसे द्रोणाचार्यको बहुत विद्ध किया ॥ ७ ॥ 

संछाव्यमानं खमरे द्रोणं दृष्ठटा महारथम्‌ । 

चुकुछु! पाण्डवा राजन्वस्त्राणि दुधुञुश्च ह ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! महारथी द्रोणाच!यको समरमें बाणोंसे आच्छादित होते देखके पाण्डबोकी सेनाके 
सम्पूर्ण बीर योद्धा हर्षित होकर सिंहनाद करने और वस्न दिलाने लगे ॥८॥ 

बकस्तु परमक्कद्धो द्रोणं षष्ट॒था स्तनान्तरे । 

विव्याध घलवान्राजस्तददूसुतनिवा भवत्‌ ॥ ९ || 
है भारत ! उसही समयमें बलवान्‌ वृक़ने अत्यंत क्रोधित होकर द्रोणाचार्यक्की छातीमें साठ 
बाण मारे, वह अद््चतसी बात हुई ॥ ९ ॥ 

द्रोणस्तु दारवर्षेण छाद्यमानो महारथः । 

वेगं चक्रे महावेगः क्रोघादुद्वृत्य चक्षुषी ॥ १०॥ 
महा वेगवान्‌ महारथी द्रोणाचार्य उन लोगोंकी बाणवपासे छिप जानेपर रोधसे प्रज्वलित हो 
गये । अनन्तर उन्होंने लाल नेत्र करके अपना बेग प्रकट किया ॥ १० ॥ | 

ततः सत्यजितश्चापं छित्त्वा द्रोणो वकस्य च । 

षड्भिः ससूतं सहयं शरैद्रोणोऽवधी द्‌ वृकम्‌ ॥ ११॥ 
द्रोणाचार्यने सत्यजित्‌ और बूङूके धनुष काटके, वकको छः बाणोसे साग्थि और घोड़ों 
सहित मार डाला ॥ ११॥ 

अथान्यद्धनुरादाय सत्यजिद्वेगवत्तरम्‌ । 

साश्वं ससूतं विशिखैद्रोणं विव्याध सध्वजम्‌ ॥-१२॥ 
अनन्तर सत्यजितूने दूसरा एक दढ ओर अत्यंत वेगवान्‌ धनुष ग्रहण करके अनेक बाणोंसे 
घोडे, साराथे और ध्वज सहित द्रोणाचार्यको विद्ध किया ॥ १२॥ 

स तन्न मरझूषे द्रोण! पाश्चाल्येनादेनं म्॒थे । 

ततस्तस्य विनाशाय सत्वरं व्यस॒जच्छरान्‌ ॥ १३॥ 
युद्धमें द्रोणाचाय इसी प्रकारसे पाश्चालङुमार सत्यजितके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर 
उसके पराक्रमको सह न सके; अनन्तर शीघ्रवाके साहित सत्यजितके बधके निमित्त अपने 
भयङ्कर बाणोंको बे “चलाने छगे'१। ९३ १९०") - Veda Nidhi Varanasi. पटत by eGangoti 
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हयान्ध्वजं धनुसुष्टिसुमौ च पार्षिणसारथी । 
अवाकिरित्ततो द्रोणः चारवर्षे? सहस्राः ॥ १३॥ 
द्रोणाचायेने सत्यजितके घोडे, ध्वज, धनुषकी मुष्टि और दोनों पार्थ रक्षकोंपर हजारों बाणो 
की वषा की ॥ १४॥ 
तथा संछिद्यमानेषु कासुकेषु पुनः पुनः । 
पाञ्चाल्यः परमास्त्रज्ञः शोणाश्वं समयोधयत्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार द्रोणाचायने सत्याजित्के धनुषोंको बार बार काठके पृथ्यीमें गिराया; तो भी परम 
अस््रांको जाननेबाछे पाश्चालवीर सत्यजित्‌ लालघोडोंवाले द्रोणाचार्यसे युद्ध करते ही रहे ॥१५॥ 
स सत्यजितमालक्ष्य तथोदीणे महाहवे । 
अधचन्द्रेण चिच्छेद शिरस्तस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
द्रोणाचायन उस महायुद्धमें सत्यजित्को इस प्रकारसे अत्यन्त तीव्र होते देखके अड्चन 
बाणसे उन महात्मा बीरका सिर काट डाला ॥ १६ ॥ 
तस्मिन्हते महामात्रे पाश्चालानां रथषे भे । 
अपायाज्जवनेरश्वैद्रोणात्त्रस्तो युधिष्ठिरः ॥ १७॥ 
उस रथियोंमें श्रेष्ठ विशाल शरीरवाले पाञ्चाल योद्धा सत्यजितके मारे जानेके अनन्तर राजा 
युधिष्ठिर द्रोणाचायंसे भयभीत होकर, वेगपूर्वक अपने रथके घोडोंको चलाकर रणभूमिसे 
भाग गये ॥ १७॥ 
पाञ्चालाः केकया मत्स्या्ेदिकारूपको सला? । 
युघिछिरसुदीक्षन्तो हृष्टा द्रोणसुपाद्रवन्‌ ॥ १८॥ 
तब पाश्चार, केकय, मरस्य, चेदि, कारूष और कोसल देशीय योद्धाओने हर्षित होकर 
राजा युधिष्टिरको रक्षा करनेके निमित्त ट्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ १८॥ 
ततो युविछिरप्रेप्छुराचाय। चाञ्जपूगहा । 
व्यधमत्तान्यनीकानि तूलराशिमिवानिलः ॥ १९॥ 
से अग्नि रुईके ढेरको भस्म करती है, बैसे ही शत्रुनाशन द्रोणाचार्य राजा युधिष्टिरको ग्रहण 
करनेकी इच्छासे उन सम्पूर्ण योद्धा ओको अपने अद्धोंसे भस्म करने रगे ॥ १९॥ 
नि्देहन्तमनीकानि तानि तानि पुनः पुनः । 


द्रोणं मत्स्यादवरजः शातानीकोऽभ्यवतेत ॥ २० ॥ 
मत्स्यराज बिराटके छोटे माई शतानीक उस समय द्रोणाचार्यको सम्पूर्ण सेना बार बार 
भस्म करते देखकर उनकी ओर दोडे ॥ २०॥ 
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सूर्यरङ्मिपतीकारौ! कर्मार परिमाजितै! । 

षड्िम! ससूतं सहयं द्रोणं विदृध्वानदद्श्रशस्‌ ॥ २१॥ 
उन्होंने कारीगरसे स्वच्छ किये हुए खर्यकी किरणॉके समान तेजस्वी छः बाणोसे साराथे 
और घोडोंके साथ ट्रोणाचार्यको विद्ध करके जोरसे सिंइनाद किया ॥ २१ ॥ 

तस्य नानदतो द्रोणः शिर? कायात्हङुण्डलम्न । 

क्षुरेणापाहारत्तूणे ततो मत्स्याः प्र ढुद्रबुः ॥ २२॥ 
्रोणाचार्यने उस ही समय क्षुरा्रमे गजना करते हुए शतानीकके कुण्डल भूषित तिरको 
काटके धडसे अलग कर दिया । ट्रोणाचार्यका ऐसा पराक्रम देख मत्स्यदेशीय योद्धा लोग 
रणभूमिसे भागने लगे ॥ २२॥ 

मत्स्था्जित्याज यचेदीन्कारुषान्केक यानपि । 

पाश्चालान्स्टञ्ञ यान्पाण्डून्सारद्वाजः पुनः पुन! ॥ २३॥ 
भरद्व/जपुत्र द्रोणाचायने मत्स्य देश्चीय योद्धाओको जीतकर बार बार चेदि, करुष, केकय, 
पाश्चाल, सृञ्जय और पाण्डव सेनाके योद्धाओऑको भी पराजित किया ॥ २३ ॥ 

तं दहन्तमनीकानि क्ुद्धमाम यथा वनम्‌ । 

दृष्टा रुक्मरथं कुदं समकम्पन्त स॒ञ्ञया। ॥ २४॥ 
जैसे दहकती अप्नि वनको भस्म कर देती है, वैसे ही सुवर्णमय रथवाले क्रुध ट्रोणाचार्यको 
सम्पूर्ण सेनाओको दग्ध करते हुए देख कर सुञ्जय लोग कम्पित होने लगे ॥ २४ ॥ 

उत्तमं च्यादधानस्य धनुरस्याशुकारिणः । 

ज्याघोषो निघ्रतोऽमिचान्दिक्ष सवा शुश्रव ॥ २५ ॥ 
बह जिस समय उत्तम धनुष ग्रहण करके श्लौघताके साहित शझत्रुओंका वध करने लगे, उस 
समय उनके धनुषका शब्द चारों ओर सुनाई देने लगा ॥ २५ ॥ 

नागानश्वान्पदातींश्च रथिनो गजसादिनः । 

रौद्रा हस्तवता सुक्ता! प्रमथ्नन्ति र्म सायकाः ॥ २६॥ 
्रोणाचार्यके इस्तलाषवसे छूटे हुए घोर बाण हाथी, घोडे, रथी, हाथी सवार और पैदल 
चलनेवाले वीरॉको पीडित तथा प्राणरद्वित करके पृरथ्वीमें गिराने लगे ॥ २६॥ 

नानद्यमानः पजेन्यो मिञ्रवातो हिमात्यये । 

अइमवषांमिवावषत्परेषां भयमादधत्‌ ॥ २७॥ 
जैसे हेमन्त ऋतुके अन्तमें बार बार गर्जते हुए प्रबल वायुके झकोरेसे युक्त होकर कभी 
कभी बादल शिलाकी वर्षा करते हैं, बैसे ही वह घार बार अपने बाणोंको चलाकर शत्रु 
सेनाको भयभीत करने? लगे २७७१ (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सवा दिरा! समचरत्लैम्यं विक्षो भ यन्निव । 

बली शारो महेष्वासो सिज्ञाणाप्षमथकहूर! ॥ २८ ॥ 
बलवान्‌ , शूर, महाधनुर्धर और भित्रों्लो अभय देनेवारे द्रोणाचार्य सारी सेनाको क्षुब्ध 
करते हुए रणभूमिमें चारों ओर भ्रमण करने लगे ॥ २८ ॥ 


तस्य विव्यादिवाभ्रथु चापं हेशपरिष्कूतस्‌ । 

दिक्षु स्वास्वपद्दयास द्रोणस्थामितलेज सः ॥ २९॥ 
उस समय महातेजस्वी द्रोणाचार्यका सुवण भूषित उत्तम घलुष सानो बादलोंमें बिजलीके 
समान सब दिशाओंमें प्रकाशित होता हुआ देखते थे ॥ २९ ॥ 


द्रोणस्तु पाण्डवानीके चकार कदनं अहत्‌ । 
यथा दैत्यगणे विष्णु) सुराखुरनमस्कृत! ॥ ३०॥ 
५ 


जैसे देव-दानब वंदित भगवान्‌ विष्णु दानवोंका नाश करते हैं, बैसे ही द्रोणाचार्य पाण्डवोंकी 
सेनाके शूरवीर योद्धाओंकी भारी मारकाट करने लगे ॥ ३० ॥ | 


स शार! सत्यवाक्प्राज्ञो बलवान्सत्थविऋतन! । 
महानुभावः कालान्ते रोद्री लीरुविभीषणाज ॥ ३१॥ 
~ 2 + यैने मानो 
शूर, सत्यवादी, बुद्धिमान्‌ , महाबली और सत्य पराक्रमी महालुभाव द्रोणाचा 
~ ९ - ¢ उ. ३ भू २9 “ 
प्रय कालके रुद्रदेवकी बनाई हुई भीरू पुरुषोंको भग्रभीत करनेवाठी उस रणभूमिमें रुपिरको 
अत्यन्त भयङ्करी नदी उत्पन्न कर दी ॥ ३११ ॥ 


कबचोभिध्वजावतों मत्थेकूलापहारिणीम । 
गजवाजिमहाग्राहामसिपीनां दुरासदास्‌ ॥ ३२॥ 
उस नदीमें कवच तरंग रूपी तथा घ्वजञा भवर रूपी दिखाई देते थे । मरे हुए योद्धा रूपी 
तटॉको वह तोड रही थी । हाथी और घोडोंके शरीर उसमें बडे मगर-घडियालके समान 
दील पडते थे । तलवारें मछलियां थीं; उसे पार करना अत्यन्त कठिन था ॥ ३२॥ 
धीरास्थिशकरां रौद्रां भेरीसुरजकच्छपाम्‌ । 

'चमेवसेष्ठवां घोरां केशशैवलशड्बलाम ॥ ३३॥ 
बीरोंकी हड़ियां उसमें कंड और बालूरूपसे बोध हो रही थीं । उसका रूप भयंकर था; 
भेरी नगाडे आदि बाजे कछुएके समान दिखाई देते थे । ढाल और कवच उसमें नौकाके 
समान बहे जाते थे । वह घोर नदी केश रूपी सेवार ओर घाससे युक्त थी ॥ ३३ ॥ 
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शारौघिर्ण! धनुःस्रोतां बाइपन्नगसंङुलाम्‌ । 
रणभूभिवहां घोरां कुरुसञ्जयवाहिनीस्‌ । 
लुष्यक्ीषपाषाणां दाक्तिमीनाँ गदोड़पाम्‌ ॥ ३४॥ 
बाणोंका समूह प्रवाइका वेग, धनुप स्रोत ओर वीरोंकी कटी हुई भजाऐ सर्पोके समान 
दिखाई देती थीं । रणभूमिमें वह भयंकर रूपमें बह रद्दी थी, कौरव तथा सुञ्जयोंको वह 
बहाये लिये जाती थी । मनुष्योंके सिर उस नदीम पत्थर रूपी और शक्तियां मत्स्यके 
समान थी, गदाए नाक थीं ॥ ३४॥ 


उष्णीषफेनवसनां निष्कीणोन्त्रसरीस पाम्‌ । 

चीरापहारिणीसुय़ां मांसचोणितकदमाम्‌ ॥ ३५॥ 
उस नदीमें छत्र, मुकुट और वस्र आदिक संपूर्ण सामग्री फेनके समान दीख पडती थी । 
बिखरी हुई आंत सपाकार दीखती थीं; वीरोंका अपहरण करनेवाली वह घोर नदी मांस 
आर रुधिररूपी कीचडसे भरी थी ॥ ३५॥ 


हस्तिग्राहा केतुवक्षा क्षत्रियाणां निमज्जनीम । 

कूरां चारीरशंघाटां सादिनकां दुरत्ययाम्‌ । 

द्रोणः प्रावतेयत्तत्र नदीमन्तकगामिनीस्‌ ॥ ३६॥ 
हाथी ग्राइळे समान ओर ध्वजाएं बृक्षके समान थी । वह नदी क्षत्रियोंको इबानेवाली थी 
उस घोर रूपिणी नदीमें मृत शरीरही घाट थे । घुडसवारोके समूह उस नदीभें मगरोंके 
समान बोध होते थे । उसको पार करना बहुत कठिन था । वह लोगोंको यमलोकमें ले 
जानेवाली थी । ऐसी नदी द्रोणाचायने बहा दी ॥ ३६ ॥ 

क्रव्थादगण संघुष्टां श्वश्टगालगणायुताम्‌ । 

नषावता महाराद्रः [पाशतलाश? समन्तत! ॥ ३७॥ 
मॉस भक्षण करनेवाले भयंकर जीव वहां एकत्र हुए थे, कुत्ते और सियारोंके समूह जुटे हुए 
थे । उसके सब आर अत्थत भयकर मांस भक्षण करनेवाले पिशाच रहते थे ॥ ३७॥ 


ल॑ दहन्तमनीकानि रथोदारं कृतान्तवत्‌ । 
सवेतोऽभ्यद्रवन्द्रोणं कुन्तीपुञ्रपुरोगमाः ॥ ३८॥ 
युधिष्ठिरकी सेनाके सम्पूण राजा लोग महारथ द्रोणाचार्यको यमराजके समान पाण्डवोकी 
सेनाको भस्म करते देखकर क्रुद्ध होकर उनकी ओर दौडे ॥ ३८॥ 
१७ ( म. भा. क्रोण. ) 
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तांस्तु शरान्महेष्वासांस्तावकाभ्युद्यतायुधाः। 
राजानो राजपुत्राश्च समन्तात्पर्थवारयन्‌ ॥ ३९॥ 
अनन्तर जब युधिष्ठिकी ओरके सम्पूर्ण राजाओंने मिलकर चारों ओरसे द्रोणाचार्यको पेर 
लिया, तब तुम्हारी ओरके राजा और राजपुत्रोंने अख्नशस्न ग्रहण करके उन शूर महाधबुधर 
वीरोको सघ ओरखे घेर लिया ॥ ३९ ॥ 
ततो द्रोणः सत्यसंधः प्रभिन्न इव कुञ्जरः । 
अभ्यतीत्य रथानीकं इृढसेनमपातयत्‌ ॥ ४०॥ 
अनन्तर सत्य पराक्रमी, मदयुक्त हाथीके समान द्रोणाचार्यने रथ सेनाको अतिक्रम करके 
दृढसेनको मारके गिरा दिया ॥ ४० ॥ 
ततो राजनमासाद्य प्रहरन्तमभीतवत्‌ । 
अविध्यन्नवभिः क्षेमं स हतः प्रापतद्रथात्‌ ॥ ४१॥ 
अनन्तर घेमराजा निर्भयतासे अन चला रहे थे, उनके पास पहुंचकर द्रोणाचार्यने उ 
नो बाणोंसे विद्ध किया । वह उनके बाणोंसे मारे जा कर रथपरसे एथ्वीमें गिर पडे ॥४१। 
ख मध्यं प्राप्य सैन्यानां सबा? प्रविचरन्दिशः । 
शाता ह्यमवदन्येषां न त्रातव्यः कथञ्चन ॥ ४२१॥ 
द्रोणाचाये शत्रुओंकी सेनाके बीचमें सब दिशाओंमें घूमते हुए अपनी ओरके दूसरे शूरवीरोकी 
रक्षा करने लगे । परन्तु बह स्वयं किसीके भी रक्षाधीन नहीं हुए ॥ ४२॥ 
शिखण्डिनं द्वादशभिर्विशत्या चोत्तमौज सम्‌ । 
वसुदानं च भछेन प्रेषयद्यमसादनम्‌ ॥ ४३॥ 
उन्होंने बारह बाणोसे शिखण्डी और बीस बाणेसि उत्तमौजाको विद्ध करके बसुदानको एक 
भछसे मारकर यमपुरीको भेज दिया ॥ ४३ ॥ 
अशीत्या क्षत्रवमांणं षड्विंशत्या सुदाक्षिणम्‌ । 
क्षत्रदेवं तु जळुन रथनीडादपाहरत्‌ ॥ ४४॥ 
अनन्तर क्षत्रबमीको अस्सी और सुदध्षिणको छब्बीस बाणोंसे घायल करके क्त्रदेवको भष्ठरे 
प्रहारसे पीडित करके रथसे एथ्वीपर गिराया ॥ ४४ ॥ 
युधामन्युं चतुःष्टया त्रिशता चैव सात्यकिम्‌ । 
विद्ध्वा रुक्मरथर्तूणे युविष्ठिरसुपाद्रवत्‌ ॥ ४५ ॥ 
फिर चौसठ बाणोंसे युधामन्यु और तीस बाणोंसे सात्यकिको विद्ध करके सुवणभूषित रथवाढ़े 
द्रोणाचार्य झीघ्रतासे राजा युधिष्ठिकी ओर दौडे ॥ ४५ ॥ 
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ततो युविछिर! क्षिप्रं कितवो राज सत्तम! । 

अपायाज्ञवनेरश्वैः पाञ्चाल्यो द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ४६॥ 
अनन्तर जुआरी राजसत्तम युधिष्टिर आचार्य द्रोणको संमुख आते देख, अत्यन्त वेगवान्‌ 
घोडोंके रथपर बैठकर शीघताके सहित रणभूमिसे दूर चले गये; तब उस समयमे एक 
पाश्चालराजपुत्रने द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ ४६ ॥ 

तं द्रोणः सधनुष्कं तु साश्वयन्तारमक्षिणोत्‌ । 

स इतः प्रापतद्‌ भूमी रथाज्ञ्योतिरिवास्वरात्‌ ॥ ४७॥ 
द्रोणाचार्यने धनुष, घोडे और सारथि सहित उनको विद्ध किया; जैसे आकाशसे उल्का 
पृथ्वी पर गिरती है वैसेही वह पाञ्चाल राजपुत्र द्रोणाचारयसे मारा जाकर रथसे एथ्बीमें 
गिर पडा ॥ ४७॥ | 

तस्मिन्हते राजपुत्रे पाञ्चालानां यदवास्करे । 

इत द्रोणं हत द्रोणसित्यासीच्ञलुलं महत्‌ ॥ ३८॥ 
जब बह पाश्चालोका यक्ष बढानेबाला राजपुत्र मारा गया, तब “' द्रोणाचार्यको मारो, 
द्रोणाचार्यका बघ करो ?” ऐसा ही मद्दाघोर शब्द पाण्डवोंकी सेनामें सुनाई देने लगा ॥४८॥ 

तांस्तथा भ्ृशसंकुद्धान्पाश्वालान्मत्स्थकेकयान । 

स्ख्जयान्पाण्डवां्रैव द्रोणो व्यक्षोभयडली ॥ ४९ ॥ 
महाबलवान्‌ द्रोणाचार्य इस प्रकार अत्यन्त कुद्ध हुए पाञ्चाल, मत्स्य, केकय, सुञ्जय ओर 
पाण्डवॉकी सेनाके शूरवीरोको अपने बाणोसे अत्यन्त ही क्षुब्ध करने लगे ॥ ४९ ॥ 

सात्या्कि चेकितानं च शष्टद्यन्नशिखण्डिनो । 


वाधेक्षेमि चित्रसेनं सेनाबिन्दुं खुवचेसम्‌ ॥ ५० ॥ 
एतांश्चान्यांश्च खुबह्ूनानाजनपदेश्वरान्‌ । 
सर्वोन्द्रोणोऽजयद्युद्धे कुरुभिः परिवारितः ॥ ५१ ॥ 


कौरवोंसे घिरे इए द्रोणाचायने युद्धम सात्यकि, चेकितान, धृश्युम्न, 'शिखण्डी, वृद्धक्षेमसुत, 
चित्रसेनपुत्र, सेनाबिन्दु, सुवर्चा इन सबको और दूसरे नाना देश्ॉंसे आये हुए अनेक 
राजाओंको युद्धमें पराजित किया ॥ ५०-९१ ॥ 

तावकास्तु महाराज जयं-लब्ध्वा महाहवे । 

पाण्डवेयान्रणे जघ्नुद्रवमाणान्ससन्ततः ॥ ५२॥ 
है महाराज ! तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग महायुद्धमें विजयी होकर चारों ओर 
दोडते हुए पाण्डवोंकी सेनाके योद्धाओंका वध करने लगे ॥ ५२॥ 
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ते दानवा इवेन्द्रेण वध्यमाना महात्मना । 
पाञ्चाला? केकया मत्स्थाः समकम्पन्त भारत ॥ ५३॥ 

॥ इति भ्रीमहाभारते द्रोणपवेणि विशोऽध्यायः॥ २० ॥ ८७० ॥ 5 
हे भारत ! उस समयमें पाश्वाल, मत्स्य और केकय देशीय राजा लोग महात्मा द्रोणाचाये 


बाणांसे पीडित होकर इस प्रकारसे कांपने लगे, जैसे इन्द्रंके अज्ोंसे पीडित होकर दानव 
लोग कम्पित हो जाते हैं ॥ ५३ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपचमे बीसचां अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ८७०॥ 





| श रे? : 
श्वतरा्ट्‌ उवाच 
भारद्वाजेन भग्नेषु पाण्डवेषु महारूधे । 
पाञ्चालेषु च सर्वेषु कश्चिदन्यो5भ्यवतेत ॥ १॥ 
आयां युद्ध सात कूत्वा क्षत्रियाणां यरार्करीस् । 
असेवितां कापुरुषे! सेवितां पुरुषष मैः ॥ २ ॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोरे- हे सञ्जय! उस महायुद्धे जब पाण्डव और सब पाश्वालोंको द्रोणाचायने 
भार भगाया, तब क्षत्रियोंका यश्च बढानेवाली, कायरोंसे अस्वीकृत और श्रेष्ठ पुरुषासे सेबीव 
युद्धको उत्तम बुद्धिका अवलम्बन करके, कया कोई दूसरा वीर भी उनके सामने युद्धके लिये 
प्रब हुआ १ ॥ १-२॥ 
स हि वीरो नर! सूत यो भग्नेषु निवतेते । 
अहो नासीत्पुमान्कश्चि दुष्टरा द्रोणं व्धवस्थितम्‌ ॥३॥ 
दे छत ! सम्पूर्ण सेनाके भागनेपर भी जो पुरुष लौटकर युद्धे प्रवृत्त होता है, वो ही श्रेष्ठ 
बीर योद्धा हे । केसे आअयेका बिषय है, कि ट्रोणाचार्यको युद्धके लिये खडा हुआ देखकर 
भी पाण्डबोमे कोई भी पुरुष वहां उनका सामना करनेके लिये नहीं था ॥ ३ ॥ 
जरू भमाणमिव व्याप्त प्रभिन्नमिव कुञ्जरम्‌ । 
त्यजन्तमाहवे प्राणान्संनद्धं चित्रयोधिनस्‌ ॥ ४ ॥ 
` जंमाई लेते हुए व्याघ्रके समान तथा मदचूते हुए मतवारे हाथीकी भांति युद्धमें स्थित, 
संग्रामभूमिमें प्राण त्यागनेके निभित्त उद्यत हुए, कबच पहने हुए, बिचित्र युद्ध करनेवाले ॥४॥ 
महेष्वासं नरव्याघं द्विषतामघवधेनम । 
कृतज्ञ सत्धनिरतं दुयोंधनहितेषिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
महाधचुद्धारी, शत्रुओंका दुःख बढानेवाले, कृतज्ञ, सत्यनिरत, दुर्योधनका हित इच्छिने- 
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भारद्वाज तथानीके दृष्ट्रा शारमवस्थितम्‌ । 
के वीरा! संन्यबतेन्त तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ६ ॥ 
शूर द्रोणाचायको युद्धमें डटा हुआ देखकर, उस समयमें किन वीरोंने लोटकर उनका 
सामना किया ? हे सञ्जय ! वह वृत्तान्त मेरे समीप वणन करो ॥ ६ ॥ 
सञ्जय उवाच 
तान्हष्ट्रा चलितान्संख्ये प्रणुन्नान्द्रोण सा यके! । 
पाश्चालान्पाण्डवान्मत्ह्यान्छञ्ञ यांशख्चेदिकेकयान्‌ ॥७॥ | 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! उन पश्चाल, पाण्डव, मत्स्य, सुज्ञय, चेदि और केकय देशीय 
वीरोंको द्रोणाचायके बाणोंसे युद्ध पीडित होकर बिचलित हुए देख ॥ ७॥ 
द्रोणचापविसुक्तन दारोघेणासखुह्यारिणा । 
सिन्धोरिव महौघेन हियभाणान्यथा छुवान्‌ ॥ ८ ॥ 
और जेसे समुद्रकी महान्‌ जलराशि नावोंको बहा ले जाती हे, वेसे ही द्रोणाचायेके धनुषसे 
छूटे हुए प्राण हरण करनेवाले बाण समुदायने उनको भगाया है ॥ ८ ॥ 


कौरवाः सिंहनादेन नानावाद्यस्वनेन च । 

रथट्विपनराः्वै्च सवतः पर्थवारयन्‌ ॥९॥ 
तब वे कोरव सैनिक सिंहनाद ओर अनेक प्रकारके रणवाद्योको बजाकर, रथी, हाथीसबार 
पैदल सैनिक और घुडसवारोके सहित उनको सब ओरसे रोकने लगे ॥ ९ ॥ 


तान्पद्यन्सैन्धमध्यस्थो राजा स्वजनसंवृत! । 
दुर्योधनोऽन्रवीत्कणे प्रहृष्टः प्रहसन्निव ॥ १०॥ 
सेनाके बीचमें स्थित, बन्धु-त्रान्धतोंसे घिरे हुए राजा दुर्योधन पाण्डवॉकी सेनाको इस 
प्रकारसे विकल देख, अत्यंत हर्षित होकर इंधते हंसते कणेते यह बचन बोले ॥ १०॥ 
प्य राधेय पाश्चालान्प्रणुन्नःन्द्रोण सायकै! 
सिहेनेव स्टृगान्वन्यांस्त्रासितान्हृढधन्वना ॥११॥ 
हे राथेय ! यह देखो, जेसे सिंह वनके हारिणोंको भयभीत करता हे, पैसे ही पाश्चाल योद्धा 
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लोग सुदृढ धचुष धारण करनेत्राले द्रोणाचायके बा्णोसे पीडित हो रहे हैं ॥ ११॥ 

नेते जातु पुनयुद्धमाहेयुरिति मे माते! । 

यथा तु भग्ना द्रोणन वातनेव सहाद्रसाः ॥१२॥ 
मुझे ऐसा बोध होता हे, कि ये लोग फिर युद्धकी इच्छा नहीं करेंगे । जेसे वायुके वेगसे 
बडे बडे बृक्षांके समूह टूटके गिरते इं, बसे ही ये लोग द्रोणाचायंके तीक्ष्ण शस्त्रांसे बिक 
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अष्येमाना। हरैरेते रुव्त्सपुकेभेहात्मना । 
पथा नेकेन गच्छन्ति घूणेमानासततस्ततः ॥ १३॥ 
ये लोग महात्मा द्रोणाचायके रुक्मपश्चयुक्त वाणोंके प्रहारसे अत्यन्त विकल होकर युद्धभूमिसे 
तितर बितर होकर चारों ओर भागे जाते हैं, वे एक ही मासे नहीं भाग रहे दें ॥ १३॥ 
संनिरुद्धाश्च कोरव्येद्रोणन च महात्मना । 
एतेऽन्ये मण्डली भूता? पावकेनेव कुञ्जराः ॥ १३॥ 
यह देखो, महात्मा द्रोणाचाय ओर कौरवोंने इनको रोका है। जैसे दावानरसे हाथी धिर 
जाते हैं, वैसे ये तथा दूसरे पाण्डव योद्धा कौरवोंसे विर गये हैं ॥ १४ ॥ 
भ्रमरोरेव चाविष्टा द्रोणस्य निशितै? झारे! । 
अन्योन्यं समलीयन्त पलायनपरायणाः ॥ १५॥ 
द्रोणाचारयेके तीक्ष्ण बाण अमरोंके झुण्डके समान उन योद्धाओंके ऊपर गिरते हुए दीख 
पडते हैं, इसहीसे घायल होकर वे लोग युद्धभूमिसे भागते हुए आपसमें छिप रहे हैं ॥१५॥ 
एष भीमो हढक्रोधो हीनः पाण्डव सञ्जये । 
मदीयराबतो योपैः कर्ण तजेयतीव सास्‌ ॥ १६॥ 
हे कर्ण ! यह देखो, यह महाक्रोधी भीम पाण्डव और सुञ्जयोंकी सेनाके शूरवीरोंसे रहित 
होकर मेरी सेनाके शूरवीर योद्धाओंमें घिर गया है, इसे देखकर में बहुत ही भयमीतसा 
हो रहा हूं ॥ १६॥ 
व्यक्तं द्रोणमयं लोकमद्य प्यति दुर्मतिः । 
निरारो जीवितान्नूनमरद्य राज्याच पाण्डयः ॥ १७॥ 
मुझे यह निश्चय बोध हो रहा हे, कि दुष्ट भीम आज जगतको द्रोणमय देखकर राज्य और 
जीवनकी आश्चासे निराश हो रहा है ॥ १७॥ 
कणे उवाच 
नेष जातु महाषाहुर्जीवन्नाहवसुस्सुजेत्‌। 
न चेमान्पुरुषव्याघ खिहनादान्विश  ध्ष्यते ॥ १८॥ 
कण बोले, दे पुरुपसिंद ! महाबाहु भीम जीवित रहते कदादि युद्धसे नहीं इटेगा, ओर इन 
सम्पूर्ण योद्धाओंके सिंइनादको भी नहीं सहेगा ॥ १८॥ 
न चापि पाण्डवा युद्धे भज्यरेन्निति मे मति! । 
शराश्च यलवन्तश्च कृतास्त्रा युद्धदुमं दाः ॥ १९॥ 
पाण्डब लोग सब ही हूर बलवान्‌, कृता और युद्धदुर्मद हैं, बे लोग युद्धसे भागनेवारे 
नहीं हॅ मेरा यही विश्वास; है7॥:१९ hha Nidhi Varanasi. Digitized by ००००७०पा 
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विषाच्निद्यूत रं छ्ेशान्वनवासं च पाण्डवाः । 

ह्मरस्ाणा न हास्यन्ति संग्रामभिति मे मति! ॥ २०॥ 
विषेश करके बिष, अमि दाह, जुएके छेशो और वनबवासको स्मरण करके पाण्डव लोग 
कदापि युद्ध परित्याग नहीं करेंगे, ऐस! मेरा मानना है ॥ २० ॥ 

निक्तो हि महाबाहुराभितोजा बृकोदरः । 

बरान्वरान्हि कौन्तेयो रथोदारान्हनिष्यति ॥ २१॥ 
यह महाबाहु अत्यन्त तेजस्वी कुन्तीपुत्र इक्रोदर युद्धम प्रवृत्त होकर हम लोगोंके मुख्य 
मुख्य महारथी वीरोंका संहार करेगा ॥ २१ ॥ 

असिना धनुषा झाक्त्या हयैनोगेनेरै रथैः । 

आयसेन च दण्डेन ब्रातान्त्रातान्हनिष्याति ॥ २२॥ 
तलवार, धनुष, शक्ति, घोडे, हाथी, मनुष्य, रथ ओर लोइमय दण्डेसे हम लोगोंकी सेनाके 
समूहॉको नष्ट करेगा ॥ २२॥ 

तेते चानुयतेन्ते खात्याकिप्रसुखा रथा? । 

पाञ्चालाः केकया मत्स्याः पाण्डवाश्च विदोषतः ॥ ९३॥ 
सात्यकि प्रभृति महारथी योद्धा और पाश्चाल, केकय, मत्स्य तथा विशेषतः पाण्डवसेनाके 

` सुख्य मुख्य शूरवीर पुरुष उसको पीछे आ रहे हैं ॥ २३ ॥ 

शराश्च घलवन्तश्च विक्रान्ताश्च महारथा? । 

विशेषतश्च भीमेन संरञ्धेनामभिचोदिताः ॥ २४॥ 
विशेष करके दूसरे पाण्डव लोग भी शूरवीर, बलवान्‌, पराक्रमी तथा महारथी हैं; और 
उन सब लोगोंको युद्धके निमित्त उत्तेजित करनेवाला क्रोधी भीम है ॥ २४॥ 

ते द्रोणमभिवतेन्ते स्वेतः कुरुपुङ्गवाः । 

छकोदर परीप्सन्तः सूय॑मञ्रगणा इव ॥ २५ ॥ 
इससे ये ङुरुभ्रेष्ठ पाण्डव लोग भीमकी रक्षाके लिये चारों ओरसे द्रोणाचायको ऐसे घेर रहे 
हैं, जेसे बादल सर्यको घेरकर छिपा देते हैं ॥ २५॥ 

एकायनगता ह्येते पीडयेयुयेतबतस्र्‌ । 

अरक्ष्यमाणं शलभा यथा दीपं सुसूषेव! । 

असंचायं कृतास्त्राश्च पयोप्ताश्चापि वारणे ॥ २६॥ 
जैसे मुमूषु फातिङ्गे एक बार ही दीपकपर गिरते हैं, वैसे ही एकही रास्तेपर चलनेवाले बे 
सब लोग एकत्रित होकर अरक्षित यतव्रती द्रोणाचार्यके समीप जाके अवश्य ही उन्हें अपने 
अख्नोंसे पीडित करेंगे । बे सब ही कृतास्र हें, इससे द्रोणाचार्यको निवारण करनेमें अवश्य 
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अतिभारं त्वहं सन्ये भारद्वाज समाहितस्‌ । 

ते शीघमनुगच्छासो यत्र द्रोणो व्यवस्थितः | 

काका इव महानागं मा वै हन्युर्यतब्लम्‌ ॥ २७॥ 
में बोध करता हू, कि इस समय द्रोणाचायेके ऊपर बहुत ही कठिन भार अर्पण किया गया 
हे । इससे हम लोग श्रीघ्र वहीं चलें, जिस स्थानपर द्रोणाचार्य खडे हें; वहां पर ही हमलोग 


भी गमन करें । जिससे वे काक जैसे लोग गजराज समान ब्रतधारी द्रोणाचार्यका वध न 
कर सर्के ॥ २७॥ 


सजञ्जय उवाच 
राधेयस्य वचः श्रुत्वा राजा दुर्योधनस्तदा । 
टॅ भ्रातूभिः सहितो राजन्प्रायाद्द्रोणरथं प्रति ॥ ९८ ॥ 

सञ्जय बोले- महाराज ! राजा दुर्योधनने राधापुत्र करका वचन सुनकर भाइयोंके साथ 
शीघ्रताके सहित द्रोणाचायेके रथकी और जानेके निमित्त प्रस्थान किया ॥ २८॥ 

तत्रारावो महानासीदेकं द्रोण जियांसताम । 

पाण्डवानां निषृत्तानां नानावणेंहेयोत्तपै! ॥ २९॥ 
गए ॥ इति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एंकदिशोऽध्यायः॥ २१॥ ८९९॥ 
वहांपर नाना वणाक उत्तम घोडोंसे जुते हुए रथोसे एक मात्र द्रोणाचार्यके वधकी इच्छा 
करके लोटे इए पाण्डवोंकी सेनाके शूरवीरोंका महाघोर शब्द सुनाई देने ढगा ॥ २९॥ 

॥ महाभारतके द्रोणपर्वम इक्कोसवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ८९९ ॥ 





शेरे? 
श्वतराष्ट्‌ उवाच 
सवेषामेव मे जूहि रथाविहानि सञ्जय । 
____ ये द्रोणमभ्यवतेन्त कुद्धा भीमपुरोगमाः ॥ १॥ 
राजा शतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भीम प्रभृति जो सब शूरवीर योद्धा लोग क्रुद्ध होकर 
द्रोणाचायपर आक्रमण कर रहे थे, उन सम्पूण शूरवीरोंके रथोंके ( घोडे-ध्वजा ) चिह्न कैसे 
थे ? तुम मेरे समीप उनका वर्णन करो ॥ १ ॥ 
घज्जय उवाच 
ऋद्दयवर्ण हयैदंध्ठा ्यायच्छन्तं घकोदरम्‌ । | 
` रजताश्वस्ततः शार! दोनेय। संन्धवतेत ॥९॥ 
सञ्जय बोले- भीमसेनको ऋश्यके समान वणेवाळे घोडोंसे युक्त रथपर चढके आते देखकर 
पात्यकि रजतके समान शुश्र वणवाले घोडोसे युक्त रथपर चढके युद्ध करनेके निमित्त 
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द्रीनीयास्तु कार्घोजाः झुक पत्रपारिच्छदाः । 

वहन्तो नळुल शीघ्र तायकानाभिदुद्रचु? ॥ ३॥ 
शुक पक्षीके पंके समान वर्णाले केश! युक्त दशनीय काम्बोज देशाय घोडे नकुलके 
रथको लेझर शांघ्तासे तुम्हारी सेनाकी ओर दोंडे ॥ ३॥ 

कूष्णास्तु भेघसडूनक्याः लहंदेवखुदायुधम्‌ । 

भीमवेगा नरव्याघववहन्यातरहत्तः ॥४॥ 
बादलके समान इयाम वर्णवाले, वायके समान भर्यछूर वेगवाले घोडे शस्त्रधारी नरव्याघ्र 
सहृदेवको रणभूमिमें ले गये ॥ ४ ॥। 

हेमोक्तमपरतिच्छच्नै हे येर्वातस मैजेवे । 

अश्घबतेन्त सैन्यानि सर्वाण्येव युधिष्ठिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
सुवर्णभूषित उत्तम आवरणोंसे युक्त, वायुके समान वेगशाली घोडोसे सब सेनाओंने राजा 
युधिष्ठिरको घेर रकक्षा था ॥ ५॥ 

राज्ञस्त्वनन्तर॑ राजा पाञ्चाल्यो दृपदोष्मवत्‌ | 

जातरूपमथच्छत्रः सये! स्वेरणिरक्षितः | ॥ दे || 
सुवर्णभूषिव छत्र धारण करके पाश्वाल राजा दुपद अपनी सम्पूर्ण सेनाओंसे सुरक्षित होकर 
महाराज युदिष्ठिरके पीछे पाछे चले ॥ ६॥ 

ललामेहरिभियुक्तेः सवदाव्दक्षमैयाधे । 

राज्ञां मध्ये महेष्वासः चान्त भीरभ्यवतत ॥७॥ 
महाधनुधारी राजा द्रुपद युद्धभूमिमे सब प्रकारके शब्दोंकों सहनेमें समर्थ, मस्तकमें चिन्ह 
बिशेषमे युक्त उत्तम घोडोंके सहित सब राजाऑके बीचमें निमय होकर युद्ध करनेझे निमित्त 
कोरबोंकी सेनाकी ओर चले ॥ ७॥ 

तं विराटोऽन्वयात्पञ्चात्सह दरैमहारयै! । 

केकयाश्च शिखण्डी च श्रष्टकेतुस्तयेव च 

स्वैः स्वै? सैन्यैः परिश्वृता मत्स्थराजानमन्वयु ॥८॥ 
राजा बिराट सम्पूर्ण महारथी शूरवीरोंके सहित उनके अनुगामी हुए । केकय, शिखण्डी 
ओर शृष्टकेतु ये लोग अपनी अपनी सेनाओंसे घिरकर मत्स्यराज विराटका अनुगमन करने 
लग ॥ ८ ॥ 

ते तु पाटलपुष्पाणां समवर्णा हयोत्तमाः । 

वहमाना व्यराजन्त मत्स्यस्यामेत्रघातिनः ॥ ९॥ 
पाटलि पुष्पके समान वर्णबाले घोडे जो शत्रुनाशन मत्स्यराज विराटके रथकों वहन करते 
थे, बे अत्यन्त ही शोमित होने लगे ॥ ९ ॥ 
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हारिद्रसमवणोस्तु'जवना हेममालिनः । 

पुत्र विराटराजस्य सत्वरा? सझुदावहन्‌ ॥ १०॥ 
हरिद्रवणेके और सुवर्णमय माला धारण करनेवाले वेगवान घोडे बिराटराजपुत्र उत्तरको 
शीध्रतापूर्वंक ले जा रहे थे ॥ १०॥ 


इन्द्रगोपकवणैस्तु भ्रातरः पश्च केक याः। 

जातरूपसमा भासः सर्वे लोहितकध्वजाः ॥ ११॥ 
केकय राज पांचों भाई इन्द्रगोपक वर्णके घोडोंसे युक्त रथपर चढके युद्धके निमित्त प्रस्थान 
करने लभे । वे पांचों भाई सुवर्णके समान प्रकाशित होने लगे, उन सबके रथकी लाल 
धवजा थी ॥ ११॥ 

ते हेममालिनः? शारा? सर्वे युद्धविशारदाः । 

वर्षन्त इव जीमूता! प्रत्यहर्यन्त दंशिताः ॥१९॥ 
सुबर्णडी माला गलेमें डाले हुए सब युद्धविद्याके जाननेवाले वे पांचों भाई बम धारण करके 
कुरु सेनाके बीरोंके ऊपर अपने बाणोंकों बषोते हुए इस प्रकारसे गमन करने लगे, जेसे 
बादल आकाशसे जलकी वर्षा करते हैं ॥ १२॥ 

आमपात्रनिभाकाराः पाञ्चारयममितौज सम्‌ । 

दान्तास्ताञ्रारुणा युक्ताः शिखण्डिनसुदावहन्‌ ॥ १३॥ 
मिट्टीके कच्चे बतेनके समान आकारवाले, तांबेके समान लार र॑गवाले संयमी घोडे अमित 
तेजस्वी पाञ्चालपुत्र श्षिखण्डीको युद्धभूमिभं ले जाते थे ॥ १३॥ 

तथा द्वादशसाहस्राः पाञ्चालानां महारथाः। 

तेषां तु षट्‌ सहस्राणि ये शिखण्डिनसन्वयुः ॥ १४॥ 
बारह हजार महारथी पाञ्चाल योद्धाओमेंसे छ? हजार योद्धा इस समय शिखण्डीके अनुगामी 
हुए ॥ १४॥ | 

पुत्र तु शिशुपालस्य नरसिंहस्य मारिष । 

आक्रीडन्तो वहन्ति स्म सारज्ञशाचला हया! ॥ १८॥ 
हे भारत ! सारज्नके समान शबलवणंके घोडे पुरुषसिंह शिशुपारपुत्रको क्रीडा करते हुएसे 
लेकर कुरुसेनाकी ओर चलने लगे ॥ १५ ॥ | 

शृष्टकेतुश्च चेदीनाग्यष भो53तिबलोदित! । 

कांम्षोजें! शाबलैरःवैरभ्यवतेत दुजय! ॥१६॥ . 
अत्यन्त ब्रलबान्‌ दुर्जय चेदि देशका श्रेष्ठ राजा ध्ृष्टकेत काम्बोजदेशीय चितकबरे घोडोसे 
युक्त हो रणथूमिकी; ओर..ठोट: रहा, भा ॥:.शकि.॥....... Digitized by ००४०७: के [ 
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बृहत्क्षत्र तु कैकेयं खुकुमारं हयोत्तमाः । 
पलालघूमवणा भाः खेन्धवाः शीघ्रमावहन्‌ ॥ १७॥ 
पलाल धूएंके समान उज्ज्वल वणेवाले सिन्धुदेशके उत्तम घोडे केकयराज सुकुमार बृहत्‌ 
क्त्रको रणभूमिकी ओर शीघ्रतासे ले गये ॥ १७॥ 
मालिकाक्षाः पह्मवर्णा घाहिजाताः स्वलंकृताः । 
शुरं शिखण्डिनः पुत्र क्षत्रदेवसुदावहन्‌ ॥ १८॥ 
मल्लिकालोचन, पद्मत्रणबाले बाह्विकदेशीय सुन्दर अलङ्कारोसे भूषित घोडोंने शिखण्डीके 
श्रपुत्र क्षत्रदेवका युद्धभूमिमें पहुंचाया ॥ १८ ॥ 
युचानमवहन्युद्धे कश्चवणो हयोत्तमाः । 
काठ्यस्याभिश्ुव! पुत्र जुकुमारं महारथम्‌ ॥ १९॥ 
क्रोथ्व पक्षीके बणवाले उत्तम घोडोने काशिराज अमिभूके सुकुमार तरुण महारथी बीर पुत्रको 
युद्धभूमिम पहुंचाया ॥ १९ ॥ 
श्वेतास्तु प्रतिविन्ध्यं तं कूष्णग्रीवा मनोजवा! । 
यन्तुः प्रेष्यकरा राजन्राजपुत्रसुदावहन्‌ ॥ २० ॥ 
है राजेन्द्र ! इयाम ग्रीवावाले मनके समान वेगशाली, सारथीके वशवर्ती सफेद रंगके घोडे 
राजपुत्र प्रतिबिन्ध्यको युद्धर्म ले गये ॥ ९० ॥ 
खुतसोमं तु यं धौस्थात्पाथः पुत्रमयाचत । 
माषपुषपसवर्णास्तमवहन्वाजिनो रणे ॥ २१॥ 
कुन्तीपुत्र भीमसेनने जिस सुतसोम पुत्रको धौम्य ऋषिसे प्रार्थना करके मांगा था, उसे 
उडद्के फूलके समान वर्णबाले घोडोंने समरमें पहुंचाया ॥ २१ ॥ 
सहस्रसोसप्रातिमा षभूवुः पुरे कुरूणासुदयेन्ढुनान्नि । 
तस्मिञ्जातः सोमक्ंऋन्दमध्ये यस्मात्तस्मात्ठुतसामोऽ मवत्सः ॥ २२॥ 
बह भीमपुत्र कौरवोंके उदयेन्दु अर्थात्‌ इन्द्रप्रस्थ नामकी पुरीमें सोमयागके समय हजार 
सोमके समान सौम्य रूपसे उत्पन्न हुए थे, इस ही कारणसे उनका नाम सुतसोम हुआ ॥२२॥ 
नाकुलिं तु शतानीकं शालपुष्पनिभा हयाः । 
आदित्यतरुणप्र्याः उछाघनीयसुदावहन्‌ ॥ २३॥ 
झालपुष्पवणेके, उदित सर्यके समान शोभावाले घोडे स्तुत्य, नकुलपुत्र शतानीकको युद्ध- 
स्थलमें ले गये ॥ २३ ॥ 
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काञ्च नप्रतिमेयोत्त्कैम यूर ग्री व संनि भा! 

द्रौपदेयं नरव्याधं श्र॒तकर्माणमावहन्‌ ॥ २४॥ 
मोरकी ग्रीवाके वण समान उत्तम घोडे सुबण-भूषित रस्सियोंसे सज्जित होकर पुरुषसिंह 
द्रोपदीपुत्र श्रत॒कमोकी लेकर युद्धभूमिकी ओर चले ॥ २४॥ 


शतकात श्रतानिषि द्रौपदेयं हयोत्तमाः । 
ऊहुः पाथसमं युद्धे चाषपत्रनिभा हयाः . ॥२७॥ 
चाषपत्रके समान वणंवाले उत्तम घोडे युद्धभ अजुनके समान पराक्रमी, शास्रोंके जाननेवाले 
द्रौपदीपुत्र श्रुतकीचिको लेकर युद्धभूमिकी ओर चले ॥ २५ ॥ 
यमाहुरध्यधेगुर्ण कृष्णात्पाथोच संयुगे । 
अभिमन्यु पिराङ्कास्तं कुमारभवहत्रणे ॥ २६॥ 
जो युद्धभूमिम श्रीकृष्ण तथा अजुनसे भी अधिक डेढ गुना पराक्रमका कार्य करता है, उस 
कुमार अभिमन्युको एिङ्गलबणके घोडे रणक्षत्रही ओर ले जाने लगे ॥ २६॥ 
एकस्तु धातरा्ट्रेम्यः पाण्डवान्यः समाश्रितः । 
तं बृहन्ता महाकाया युयुत्खुमवहत्रणे ॥ २७॥ 
जिन्होंने सम्पूण घातराष्ट्रोको त्यागकर युद्धे पाण्डवोंका पक्ष ग्रहण किया है, उन युयुत्सुको 
कर बिश्ञाल शरीरवाले बृहद्‌ घोडोंने युद्धभूमिमे पहुंचाया ॥ २७॥ 
न पलालकाण्डवर्णास्तु वाधक्षेनि तरस्विनम । 
ऊहुः खुतुसुल युद्धे हया हृष्टाः स्वलंकुता! ॥ २८ ॥ 
पळालकाण्डवर्णके सुन्दर रूपवाले अलंकृत हर्षित घोडोंने उस तुमुल युद्धमें इद्धक्षे मके बेगवान्‌ 
पुत्रको पहुचाया ॥ २८॥ 
धट कुमार शितिपादास्तु रुक्मपत्रेरुरइछदैः 
क सौचित्तिमवहन्युद्धे यन्तुः प्रेष्यकरा हया! ॥ २९॥ 
F झयामबणके चरणवाले, सारथीके अधीन रहनेवाले, सुवर्ण चित्रित कबचाँसे युक्त घोडोंने 
सुचित्त पुत्र कुमारको युद्धमें पहुंचाया ॥ २९ ॥ 
क्मएष्ावकाीणास्तु कोरायसहरा हयाः 
खुयणमालन? क्षान्ता? ्राणमन्तमुदावहन्‌ ॥ ३०॥ 
पीठपर सुबर्णमय वस्रोसे युक्त, कोशेयके सरश्च पीतवर्णवाले, सुवर्णमाला धारण करनेवाले 
और सहनशाक्तिसे युक्त घोडे भेणिमानको लेकर युद्धभूमिमें उपस्थित हुए ॥ ३० ॥ 
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रुक्ममालाधरा? शरा हेमवणा! स्वलंकूता! । 

काशिराजं हयश्रेछाः -छाघनीयसुदावहन्‌ ॥ ३१॥ 
सुत्रणमाला धारण करनेवाले, सुवर्ण वर्णवाले, शूर, अच्छी तरहसे अलंकृत उत्तम घोडे 
शाघनीय काशिराजको लेकर युद्धभूमिमे उपस्थित हुए ॥ ३१॥ 

अस्त्राणां च धनुर्वेदे ब्राह्मे वेदे च पारगम्‌ । 

ते सत्थधृतिम्तायान्तमरुणा! ससुदावहन्‌ ॥ ३२॥ 
लालवर्णवाले घोडे अस्नविद्या, धचुरवेद और ब्राहममेदके जाननेवाले सत्यधरतिको लेकर युद्ध- 
भूमिमें उपस्थित हुए ॥ ३२॥ 
थः स्स पाश्वालसेनानीद्रोणमंदामकल्पयत्‌ | 
| पारावतसवणाश्वा धृष्टयन्न छुदावहन ॥ ३३॥ 
जो पाश्चलोंके सेनापति हैं, जिन्होंने द्रोगाचायंकों वध करनेके निमित्त अपने हिस्सेमें चुना 
| था, उन घृष्युम्नको पारावत वर्णके घोडोंने रणथूमिमें पहुंचाया ॥ ३३ ॥ 
तसन्वयात्सत्य'धृतिः सौचित्तियुद्धदुभंद! । 
| | अ्रेणिमान्वरुदानश्च पुत्रः काइथस्य धाभिभो ॥ ३४॥ 
कांबोज देशीय उत्तम अश्वोसे युक्त हो, शत्रुसेनाको भय दिखाते हुए, राजन्‌ ! उनके पीछे 


४२ he Ye 


सुचित्तके युद्धदुर्मद पुत्र सत्यवति, श्रेणिमान्‌, वसुदान और काश्चिराजके पुत्र चलते थे ॥३४॥ 
युक्तैः परमकाम्बोजैजे वने हेममालिमिः । 
भीषयन्तो द्विषत्सैन्यं यमवेश्रवणो पमाः ॥ ३५ ॥ | 

बेगशाली, सुवर्णभालाओसे भूषित, ये सब यम और कुबेरके समान पराक्रमी योद्धा धृष्युम्नके 

अनुगामी हुए ॥ ३५ ॥ व्य | 
| प्रभद्रकास्तु पाश्चालाः षट्‌ स हस्राण्युदायुधाः । | 

| नानावणेहे यश्रेछे ह॑माचे त्ररथध्वजा? ॥ ३६॥ 

| प्रभद्रक ओर पाश्वाल देशीय छः हजार योद्धा लोग हथियार उठाये, नाना भांतिके मुख्य 

| मुख्य घोडोंसे युक्त सुवर्णमय विचित्र रंगके रथ ओर ध्वजासे युक्त हो ॥ ३६॥ 

| शारव्रातै विधुन्वन्तः दाचून्विततकासुंकाः । 
समानम्यत्यवो सूत्वा शष्टद्न्न समन्वयुः ॥ ३७॥ 

अपने अपने धनुष्य सजकर, शत्रुओंको अपने बाणांसे भयभीत करते हुए, सुत्युकी डर 

छोडकर, शष्टययुञ्नके पीछे पीछे चलने लगे ॥ ३७॥ 
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बञ्चौरोयवणास्तु जुवणेवरमालिनः 

ऊहुरर्लानमनसश्चोकितानं इयोत्तमाः ॥ ३८॥ 
पिंगट गोरबणेके, सुंदर सुवर्णमालासे विभूषित और प्रसन्न चित्तवाले उत्तम घोडे चेकितानको 
समरमं ले गये ॥ ३८ ॥ 


इन्द्रायुधसवर्ण॑स्तु कुन्तिभोजो हयोत्तमैः 

आयात्खुवर्थेः पुरजिन्मालुलः सब्यसाचिनः ॥ ३९॥ 
अज्ञेनके मामा ङुन्तिभोजराज पुरुजित्‌ इन्द्र धनुषके समान वर्णबाले संयमी घोडोंसे युक्त होकर 
रणभूमिमं आये ॥ ३९ ॥ 

अन्तरिक्षसवणास्तु तारकाचित्रिता इव । 

राजानं रोचमानं ते हयाः संख्ये समावहन्‌ ॥ ४० ॥ 
तारकाओंसे चित्रित आकाशके समान वर्णवाठे घोडे राजा रोचमानको लेकर युद्धभूमिमें 
पहुचे ॥ ४० ॥ 

कबुराः शितिपादास्तु स्वणेजालपरिच्छदाः । 

जारासंधि हृयश्रेछाः सहदेवसुदावहन ॥ ४१ ॥ 
इयामबण चरण, कबूरवर्ण, सुवर्णजाठीसे विभूषित उत्तम घोडे जरासन्धपुत्र सहदेबको ले 
चले ॥ ४१ ॥ 

ये तु पुष्करनालस्य समवणा हयोत्तमाः । 

जवे द्येनसमाश्चित्राः सुदामानसुदायहन्‌ ॥ ४२॥ 
बाजपक्षीके समान वेगशील, पुष्करनारके समान वर्णबाले उत्तम और विचित्र घोडे सुदामाको 
ले चरे ॥ ४२॥ 

कादालोहितवणांस्तु पाण्ड्रीङ्गतराजथः । 

पाञ्चाल्यं गोपते? पुत्र सिंहसेनसुदावहन्‌ ॥ ४३ ॥ 
झशलोहितवण, श्वेतवीत रोमराजीसे शोभित घोडे पाञ्चाल देशीय गोपातिके पुत्र सिंहसेनको 
युद्ध स्थलकी ओर ले चले ॥ ४३ ॥ 

पाश्वालानां नरव्याघ्रो यः ख्यातो जनमेजय! । 

तस्य सषेपपुष्पाणां तुल्यवणी हयोत्तमाः ॥ ३४॥ 
पाश्वाल शूरवीर योद्धाओंमें विख्यात पुरुषातह जनमेजय सरसोंके फूलोंके समान बर्णवाले 
उचम घोडोसे युक्त दोकर युद्धभूमिमें उपस्थित हुए ॥ ४४॥ 
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माषवरणास्तु जवना बृहन्तो हेममालिनः । 
न दधिएछाञ्चन्द्रसुखा। पाश्चाल्यमवहन्द्रतम्‌ ॥ ४५ ॥ 
दधिवर्णं पृष्ठ और विशाल शरीरवाले, तथा सुवर्ण मालासे शोभित, माषवर्णवाले, वेगवान्‌ 


और चन्द्रमाके समान मुखवाले उत्तम घोडे पाश्वाल राजकुमारको शीघ्रतासे युद्धकी ओर ले 
चले ॥ ४५॥ 

शराश्च भद्रकासेव चारकाण्डानिभा हया! । 

पह्मकिज्लल्कवर्णा मा दण्डधारसुदावहन ॥ ४६ ॥ 
भद्रक देशीय, शरकाण्डके समान, पञ्चकिंजरक वर्ण, पराक्रमी घोडे दण्डधारकों समरमें ले 
चले ॥ ४६॥ 

बिञ्चतो हेममालाश्च चक्रवाकोदरा हया! । 

कोसलाधिपते! पुत्रं सुक्षत्रं वाजिनोऽवहन ॥ ४७॥ 
सुवर्णमाला धारण किये, चक्रवाके समान उद्रवाले घोडे कोसलराजके पुत्र सुक्षत्रको रण- 
भूमिमें ले गये ॥ ४७ ॥ 

शबलास्तु ब्ृहन्तोऽश्वा दान्ता जाम्बूनदस्रजः । 

युद्धे सत्यश॒तिं क्षलैमिमवहन्प्रांशाव! शुभाः ॥ ४८॥ 
शबलवर्ण, उत्तम और बिश्ञाल शरीरवाले, वशमें किये हुए, सुवर्ण मालायुक्त और ऊंचे कद- 
बाले सुंदर घोडोंने युद्धभूमिमें क्षेमपुत्र सत्यश्वतिको पहुंचाया ॥ ४८ ॥ 

एकवर्णेन सर्वेण ध्वजेन कवचेन च । 

अश्वैश्च धनुषा चैव झुक? शुक्लो न्यवतेत ॥ ४९॥ 
राजा शुङ्क जिनके ध्वज, कवच और धनुष ये सब एक ही रंगके थे, शुङ्वर्णवाले घोडोसे 
युद्धके निमित्त लौट आये ॥ ४९ ॥ 

सस्ुद्रसेनपुत्रं तु सासद्रा रुद्रतेजसस्‌ । 


अश्वा? शाशाङसहचाश्चन्द्रदेवसुदावहन्‌ ॥ ५० ॥ 
चन्द्रमाके समान रंगवाले समद्रसे उत्पन्न हुए घोडे समुद्रसेनपुत्र महातेजस्वी चन्द्रदेवको 
युद्धभूमिम ले गये ॥ ५० ॥ गा 

नीलोहपलसवणोस्तु तपनीयवि सूषिताः । 

शेव्यं चित्ररथं युद्धे चित्रसाल्यावहन्हयाः . ॥ ९१.॥ 


नील कमलके समान वर्णबाले सुवर्णमय अलंकारोंसे विभूषित, चित्र विचित्र मालाओंसे शोभित 
घोडे विचित्र रथसे युक्त राजा, शिरको घुद्धके निमित्त, बनुओंकी, ओर, छे-चुले.॥ ५१ ॥ 
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कलायपुष्पवणास्तु श्वेतलाहितराजथ! । 

रथसेनं हयश्रेष्ठाः ससूरयृद्धदुसे दस्‌ ॥ ५२॥ 
कलायपुष्पके रूपके समान श्वेत और लाल रोमराजीसे युक्त, उत्तम घोडे युद्ध दुमद रथसेनकी 
लेकर युद्ध करनेके निमित्त चलने रगे || ५२ ॥ 

यं त॒ सषेमनुष्येस्यः प्राहुः शारतरं रुपस । 

ते परचरहन्तारं शुकवणोवहन्ह थाः ॥ ५३ ॥ 
जिनको सब मनुष्योंसे अधिक पराक्रमी बीर राजा कहके वर्णन करते हैं, जो चोर और 
लुटेरोका नाश करनेवाले हैं, उन राजाको तोतेके समान रंगवाले घोडे युद्धभूमिर्मे छे 
गये ॥ ५३ ॥ 

चित्रायुधं चित्रमाल्य चित्रवश्नोयुधध्वजम्‌। 

ऊहुः किंशुकपुष्पाणां तुल्घबणो हथोत्तला! ॥ ५७ ॥ 
पलाश फूरोके समान रूपवाले उत्तम घोडे विचित्र अखन, माळा, ध्वजा और व्भवाले चित्रा- 
युद्धको युद्धभूमिमं ले चले । ५४ ॥ 

एकवर्णेन सवण ध्वजेन कवचेन च । 

घलुषा रथवाहेश्च नीलेनीलो5भ्यवतेत ॥ ५७ ॥ 
नील बर्णकें घोडेसे युक्त रथपर चढके नीलराजा, जिनके ध्वज, कवच ओर धनुष सब 
एकही रंगके थे, रणभूमिमे लोट आये ॥ ५५ ॥ 

नानारूपै रत्नचित्रेवेख्थध्वजप्रकासंकेः । 

चाजिध्वजपताकामिश्चित्रैश्चिओोऽभ्यव्तत ॥ ५६ ॥ 
जिनके रथका आवरण, रथ और धनुष अनेक प्रकार रत्नोसे युक्त तथा विचित्र थे, जिनके 
घोडे, ध्वज और पताकाएं भी विचित्र प्रकारकी थीं, वे राजा चित्र रंग-बिरंगे घोडोंपि 
युक्त हो युद्धम आये ॥ ५६॥ 

ये तु पुष्करपत्रस्थ तल्घवणो हयोत्तमाः । 

ते रोचमानस्य सुतं हेमवणसदावहन ॥ ६७ ॥ 
कमळपत्रके समान वणेवाले उत्तम घोडे राचमानके पुत्र हेमवणकी रणभूमिकी ओर ले गये ॥५७॥ 

योधाश्च भद्रकाराञ्च शरदण्डानुदण्डजाः । 

श्वताण्डा! कुक्कुटाण्डा मा दण्डकेतुसुदावहन ॥ ५८॥ 
युद्धमें समर्थ, अच्छी क्रियावाले, सरकण्डेके समान श्वेत पृष्ठवाले, श्वेत अण्डकोशवाले और 
मुर्गीके अण्डेकेः समानः सफेद-मर्णबारे. घोडे दणडकेतुको युद्धे ळे, ग्रये-॥॥-७८ ॥ 
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आटरूषकपुष्यपाभा हया! पाण्डयालुयायिनाम । 
अवहन्रथसुख्यानासयुतानि चतुदेदा ॥ ५९ || 
बासक पुष्पोंके समान बणंत्राले उत्तम घोडे पाण्डयराजके अनुगामी एक लक्ष चालीस हजार 
महारथी शरवीरांको लेकर चले ॥ ५९॥ 


नानारूपेण वर्णन नानाकृतिसुखा हयाः । 

रथचक्रध्वजं वीरं घटोत्कचसुदावहन्‌ ॥ ६०॥ 
नाना रूप-वण और नाना प्रकारके आकृति और मुखत्राले घोडे रथचक्र चिन्हित ध्वजासे 
युक्त वीर घटोत्कचको लेकर शत्रुसेनाकी ओर चले ॥ ६०॥ 

सुवर्णवर्णा धर्मज्ञमनीकस्थं युधिष्ठिरम्‌ । 

राजश्रेष्ठ हयश्रेछाः सवेत! एछतोऽन्बयुः। 

घर्णेश्रोच्चावचैर्दिव्मै! सदश्वानां प्रभद्रका! ॥ ३१ ॥ 
सुबणेके समान वर्णवाले उत्तम घोडे धर्मज्ञ, सेनाके मध्य भागमें स्थित, राजाओंमें श्रेष्ठ 
युधिष्ठिरको चारों ओरसे घेरकर पीछे चल रहे थे । दूसरे कितने ही प्रभद्रक योद्धा लोग 
नानावणके दिव्य उत्तम घोडोंसे युक्त होकर उनके साथ चले ॥ ६१ ॥ 


ते यत्ता भीमसेनेन सहिता? काश्चनध्वजाः। 
प्रत्यहदयन्त राजेन्द्र सेन्द्रा इव दिवौकसः ॥ ६२॥ 
हे राजेन्द्र ! भीमसेन सहित युद्धके लिये सिद्ध हुए वे सब सुत्रण जासे युक्त प्रभद्रक योद्धा 
रोग ऐसे शोमित दीखने लगे, जैसे इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता शोभायमान लगते हैं ॥६२॥ 


अत्यरोचत तान्सवान्ध्रष्टद्युन्नः समागतान्‌ । 


सवांण्यापि च सैन्यानि भआारद्वाजोऽत्यरोचत ॥ ६३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ ९६२ ॥ 


सेनापति धृष्टयुम्न वहां एकत्र हुए सब शार योद्धाओकी अपेक्षा अधिक श्लोमित हो रहे थे 
और भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्य उन सम्पूर्ण शूरवीरोंको अतिक्रम करके अत्यन्त ही प्रकाशित 
हुए ॥ ६३॥ 

॥ महासारसके द्रे,णपर्वमे बाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ ९६२॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 
व्यथयेयुरिमे सेनां देवानामपि संयुगे । 
आहवे ये न्यवतेन्त बृकोदरसुखा रथा! ॥ १॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोले-द्वे सञ्जय ! भीमसेन आदि जो सम्पूर्ण क्षत्रिय रथी योद्धा लौटकर युद्धमे 
उपस्थित इए थे, बे सब देवताओंकी सेनाको भी युद्धमें पीडित कर सकते हैं ॥ १॥ 
संप्रयुक्त! किलैवायं दिष्टे मवाते पूरुषः 
तस्मिन्नेव तु सयोथा इञ्यन्ते वै एथग्विधाः ॥ २॥ 
पुरुष प्रारब्धद्दीके वञ्में होकर कायोंके करनेमें प्रवृत्त होता है और सबके नाना प्रकाके | 
पुरुषाथं देबपर ही अवलंबित दिखाई देते हैं ॥ २॥ | 
दीचे विप्रोषित! कालमरण्ये जटिलोऽजिनी । 
| _ अज्ञातश्चैव लोकस्य विजहार युविष्ठिर ॥ ३॥ 
जो युधिष्ठिर बहुत दिनों तक . जटा और मृगचमे धारण कर वन बनमें अमण करते थे 
है, और सब लोगोंसे अविदित होकर विचरते थे ॥ ३॥ 


स एव महती सेनां समावतयदाहवे । 
ER किमन्यदैवसंयोगान्मम पुत्रस्य चा भवत्‌ ॥४॥ 
इस समय वेही दैवी संयोगसे युद्धके निमित्त बडी भारी सेना संग्रह करके रणभूमिमें 
उपस्थित हुए हैं| तब मेरे और पुत्रोंके प्रारब्धके सिवा दूसरा क्या कारण हे ? ॥ ४॥ 


युक्त एव हि भाग्येन धवसुत्पव्यते नर! । 


- स तथाकृष्यते तेन न यथा स्वयमिच्छति . ॥७५॥ 
 मजुष्य निश्रय ही भाग्यके अनुसार ही जन्म ग्रहण करता हे, क्योंकि वह स्वयं जिसमें जानेको 
____ इच्छा नहीं करता, प्रारब्ध उसे अवश्य ही उस अवस्थामें खींचकर ले जाता है ॥ ५ ॥ 






शूतव्यसनमासाय्य छृेशितो हि युधिषिरः । 

स पुन भागधेयेन सहायानुपलच्धवान्‌ ॥६॥ 
देखो, य॒धिष्टिरको जुएके संकटमें डालकर हम लोगोंने बहुत कष्ट दिया था, और अब फिर 
. जे ग्रारन्धसे ही सहायकोंसे सम्पन्न हुए हैं॥ ६॥ 
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अधे मे केकया लब्धा! काशिकाः कोसलाश्च ये । 





चेद्यश्चापरे वङ्गा मामेव ससुपाश्रिताः ॥७॥ 
णथियी भूयसी तात मम पार्थस्य नो तथा । 
इति मामन्रवीत्सूत मन्दो दुर्योधनस्तदा ॥ ८ ॥ 


हे सत ! मूख दुर्योधनने पहिले मेरे समीपमें यह वचन कहा था, कि “ हे तात ! इस 
समय केकय, काशी, कोसल और चेदीदेशीय शूरवीर मेरी सहाय्यताके लिये उपस्थित हैं; 
और दूसरे वङ्गदेशीय सम्पूर्ण योद्धा भेरी ओर हो गये हैं; प्रथ्वीका अधिकांश भाग मेरी 
ओर है, उतना अजुनके साथ नहीं है ॥ ७-८ ॥ 

तस्य सेनासमूहस्य मध्ये द्रोणः सुरक्षित! । 

निहतः पाषतेनाजौ किमन्यङ्गागधे यतः ॥९॥ 
है ख़त ! आज उसी सेना समूहके बीचमें सुरक्षित रहकर भी जब द्रोणाचार्य रणभूमिमें 
घृष्टयुम्नके हाथसे मारे गये, तब भाग्यके अतिरिक्त ओर क्या कहा जायगा १ ॥ ९॥ 

मध्ये राज्ञां महाबाह सदा युद्धाभिनन्दिनम्‌ । 

सवास्त्रपारगं द्रोणं कथं स्त्युरुपेयिवान्‌ ॥ १०॥ 
नहीं तो राजाओंके बीच रहनेवाले, सदा युद्धका अभिनंदन करनेवाले, सब अख्नोके जाननेवाले 
महाबाहु ट्रोणाचार्यकी सृत्युकी कोनती संभावना थी ? ॥ १० ॥ 

समलुप्राप्तकृच्छो5हं संमोहं परमं गतः । 

भीष्मद्रोणौ हतौ श्रत्वा नाहं जीवितुसुत्सहे ॥११॥ 
में महान्‌ संकट ग्रस्त और अत्यंत मोहसे मुग्ध हुआ हूं। में भीष्म और द्रोणाचार्यकी 
मृत्युका वृत्तान्त सुनकर जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ११॥ 

यन्मा क्षत्तात्रवीत्तात प्रपदयन्पुत्रणद्धिनम्‌ । 

दुर्योधनेन तत्सवे प्राप्तं सूत मया सह ॥ १२॥ 
हे तात ! विदुरने मुझे अपने पुत्रोंके प्रति अत्यंत आसक्त देखकर जो कुछ वचन कहा था, 
मेरे साथ दुर्योधनको वही सम्पूर्ण वचन ग्राप्त हो रदा है ॥ १२॥ 

दशसं तु परं तत्स्यात्त्यकत्वा दुर्योधन यादि । 

पुत्रदोषं चिकीर्षेयं कच्छं न मरणं भवेत्‌ ॥ २३॥ 
उनके वचनके अनुसार यदि में दुयोधनको परित्याग करके शेष पुत्रोंकी रक्षा करनेकी 
इच्छा करूं, तो यह अत्यंत दुष्ट कार्य होगा; परंतु मेरे श्लेष सब पुत्रोंकी और सब लोगोंकी 
सृत्युका संकट भी नहीं प्राप्त होगा ॥ १३॥ | क क. 
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यो हि धमे परित्यज्य भवत्यर्थपरो नर! 
सोऽस्माच हीयते लोकात्क्षुद्रभावं च गच्छति ॥ १४॥ 
जो मनुष्य धर्मका त्याग करके अर्थकी इच्छा करता दै, बह इस लोकसे भ्रष्ट होकर, नीच 
गतिको जाता है ॥ १४॥ 
अद्य चाप्यस्य राष्ट्रस्य हतोत्साहस्थ सञ्जय । 
अवशेष न पझ्यामि ककुदे स्दिते सति ॥ १५॥ 
है सञ्जय ! आज इस समय इस राष्ट्रका उत्साह अङ्ग हो गया । श्रेष्ठ पुरुषके मारे जानेसे 
सुतरां अब कोई शूरवीर पुरुष युद्धसे जीता बचेगा, ऐसी आशा मुझे नहीं होती दै ॥१५॥ 
कथं स्यादवरोषं हि धुयेयोरभ्यतातयोः । 
यौ नित्यमनुजीयामः क्षमिणो पुरुषर्षभौ ॥ १६॥ 
जिन क्षमाशील पुरुषासहोंका आश्रय लेकर हम सदा जीवन धारण करते थे, उन धुरीण 
वीरोंके चले जानेपर अब बाकी बची हुई सेनाका कोई भी वीर केसे युद्ध भामिमें जीवित बच 
सकता है ? ॥ १६॥ 
च्यक्तमेव च मे शंस यथा युद्धमवतेत । 
केऽयुध्यन्के व्यपाकषन्के क्रुद्राः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ १७॥ 
हे सञ्जय ! इस समय सुझसे स्पष्टरूपसे वर्णन करो, कि किस प्रकारसे वह युद्ध हुआ था? 
किन किन शूररवारोंने युद्ध किया था? कोन कोन शूरवीर योद्धा रणभूमिमें किसको परास्त 
करते थे ओर किन अधम पुरुषोंने भयके कारण युद्धसे पलायन किया था ? ॥ १७॥ 
धनञ्जयं च मे शंस यद्यचके रथर्षभः । 
तस्माङ्गयं नो भूयिष्ठ भ्रातृव्याच विशेषतः ॥ १८॥ 
रथियोंमे श्रेष्ठ अजुनने जो कुछ इस महाघोर युद्धमें कमे किया है, वह भी तुम मेरे समीपमें वर्णन 
करो । विशेष करके अजुन और भीम इन दोनों भाइयोंसे ही मुझे बहुत भय लगता है ॥ १८॥ 
यथासीच निवृत्तेषु पाण्डवेषु च सञ्जय । | 
मम सेन्यावदोषस्य संनिपातः सुदारुणः । 
मामकानां च ये शुराः कांस्तत्र समवारयन ॥ १९॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अरयोर्वेशो ऽध्यायः ॥ २३॥ ९८१॥ 
हे सञ्जय ! पाण्डबोंके फिर युद्धम लोटनेपर मेरी शेष सेनाके साथ उनका अत्यंत दारुण 
संग्राम हुआ था, उसे तुम भेरे समीपमें वर्णन करो । ओर भेरे पुत्रोकी सेनाके किन किन 


झवर पुरुपोने शत्रु पक्षके किन वीरोंका निवारण किया था ?॥ १९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके द्रोणपर्वमं तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ९८१॥ 
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संजय उवाच 

महद्वैरवमासीज्नः संनिवृत्तेषु पाण्डुषु । 

दृष्टा द्रोणं छाद्यमानं तै भोस्करमिवाम्बुदैः ii 
सञ्जय बोले- सम्पूण सेनाके सहित पाण्डवोंके लोटनपर द्रोणाचार्य उस समय जैसे बादलोंसे 
सर्य आच्छादित होते हें, वैसे ही उनके बाणोंकी वर्षासे छिपे हुए देखकर, इम लोगोंने उनके 
साथ बडा घोर युद्ध किया ॥ १॥ 

तैश्योदूधूतं रजस्तीत्रमवचक्ते चस्ूं तव । 

ततो हतममन्याम द्रोणं हाष्टिपथे हते ॥ २॥ 
पाण्डवोंकी सेनाके चलनेसे जो तीब्र धूलि उडी उससे तुम्हारी सेना छिप गई। उस समय 
हम लोगोकी आंखोंसे कुछ भी नहीं दाख पडता था, हम लोगोंने समझा कि द्रोणाचायं 
मारे गये ॥ २॥ 

तांस्तु शरान्महेष्वासान्कूरं कमं चिकीर्षतः । 

दष्ट्वा दुर्योधनस्तूणे स्वसैन्यं समचूचुदत्‌ ॥ ३॥ 

दुर्योधन उन महा धनुद्धारी शूरवीराको क्रूर कर्मको करनेके निमित्त उत्सुक देखकर शाघ्रद्दी 
अपनी सेनाको यह वचन बोले ॥ ३ ॥ 

यथाशाक्ति यथोत्साहं यथासत्त्वं नराविपाः । 

यारयध्वं यथायोगं पाण्डवानामनोकि नीम्‌ ॥४॥ 
हे क्षत्रिय पुरुषो ! तुम लोग अपनी शक्ति, उत्साह, पराक्रम और अवसरके अनुसार पाण्ड- 
बोकी सेनाके वीरोंका निवारण करो ॥ ४॥ 

ततो दुर्मेषणो भीममभ्पगच्छत्सुतस्तव । 

आराहुट्रा किरन्वाणेरेच्छन्द्रोणस्य जीवितम्‌ ॥५॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुमषंण भीभसेनको संसुख पहुंचा हुआ देखकर, द्रोणाचार्यकी प्राणरक्षा 
करनेकी इच्छासे अपने बाणोंको चलाते हुए भीमसेनकी ओर दौंडे ॥ ५ ॥ 

तं बाणिरवतस्तार कुद्धो म्गृत्युसिवाहवे । 

ते च भीमोऽतुदहाणैस्तदासीत्तमलं महत्‌ ॥ ६॥ 
ओर उन्होंने क्रुद्ध होकर युद्धमें सृत्युसमान भीमको अपने बाणोंकी वर्षासे छिपा दिया । 
भीमसेन भी अपने बाणोंसे उनको पीडित करने लगे, इसी प्रकारसे उन दोनोमें महाघोर 
युद्ध होने लगा ॥ ६॥ 
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त इंश्वरसमादिष्टाः प्राज्ञा! शुराः प्रहारिणः । 

घाह्यं श॒त्युभयं कृत्वा ्त्याति्ठन्परान्युथि ॥७॥ 
ऐसे ही तुम्हारी सेनाके बुद्धिमान्‌, शूरवीर, प्रद्दरकुशल सम्पूर्ण लोग सृत्युके भयको त्याग 
कर अपने राजा दुर्योधनकी आज्ञासे युद्धमें शत्रुओंकी ओर दौडे ॥ ७॥ 

कृतवमा शिनेः पुत्रं द्रोणप्रेप्सु विशां पते । 

पर्यवारयदायान्तं शरं समितिशोभनम्‌ ॥ ८ ॥ 


पृथ्वीपते ! कृतवमे द्रोणाचार्थक्षो मारनेकी इच्छासे आगे बढते हुए पराक्रमी समरशोभी 
सात्याकेको निवारण करने लगे ॥ ८ ॥ 


ते शैनेयः शरव्रातैः कुछ! कुदमवारयत्‌ । 
कूतवमो च झौनेय मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥९॥ 
सात्यकिने भी क्रुद्ध होकर अपने बाणोंकी वर्षासे क्रोधित कृतवमीको आगे बढनेसे रोका और 
` कृतवमोने भी सात्यकिको । जैसे एक मतबाला हाथी दूसरे मतवाले हाथीको रोक देता है, 
बेसे ही ॥ ९ ॥ | 
सेन्धवः क्षत्रधमोणमापतन्तं शरौघिणम्‌ । 
उग्रधन्वा महेष्वासं यत्तो द्रोणादवारयत्‌ ॥ १०॥ 
प्रचण्ड धनुष धारण करनेवाले सिन्धुराज जयद्र्थने यत्नवान्‌ होकर, अपने बाणोंकी बषों 
करते हुए आनेवारे महाधनुद्धारी कषत्रधमाको ट्रोणाचार्यको आनेसे रोक दिया ॥ १०॥ 
. क्षत्रधमो सिन्धुपतेशिछ्त्वा फेतनकाझुंके । 


नाराचैबहुमि! कुद्धः सचेमर्मर्वताडयत्‌ ॥११॥ 
“3 क्षत्रधमोने क्रुद्ध दोकर सिन्धुराज जयद्रथका धनुष और रथकी ध्वजा काट कर, फिर 


अनेक नाराच चाणोंसे उनके सम्पूर्ण मम स्थानोंको बिद्ध किया ॥ ११ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय सैन्धवः कूतहस्तवत्‌ । 


ip विव्याध क्षत्रधमांणं रणे सवोयलेः दारे! ॥ १९॥ 
: 4१ दूर ह ~ च्य मं 
| राजा जयद्रथ शीघ्रतापूर्वेक दूसरा धनुष ग्रहण करके सिद्ध हस्त पुरुषके समान फिर युद्ध 
हः: क्षत्रधमोकी अपने संपूर्ण लोहेके बने हुए तीक्षण बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ १९॥ 
६. युयुत्खुं पाण्डवाथाय यतमानं महारथम्‌ । 

अ सुबाइञ्रातरं शं यत्तो द्रोणादवार यत्‌ ॥ १३॥ 


सुबाहु यत्नवान्‌ होकर पाण्डवोंकी ओरसे युद्धके निमित्त उपस्थित निज आता महारथी 
पराक्रमी अूयुत्सुको द्रोगाचायकी ओर आनेसे रोकने रुगे १ ३.॥ .. 
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सुबाहो! खधनुबोणावस्यतः परिघोपमौ । 

युयुत्खुः शितपीताभ्यां क्षुराभ्यामञ्छिनद्शुजौ ॥ १४॥ 
युयुत्सुने अपने तीक्ष्ण और पानीदार दो क्षुर बाणोंसे प्रहार करते हुए सुबाहुके परिघके 
समान ओर धनुषबाणोंसे युक्त दोनों शुजाओंको काट दिया ॥ १४ ॥ 

राजानं पाण्डवश्रेष्ठं धम्मीत्मानं युधिष्ठिरस्‌ । 

वेलेव सागरं क्षुब्धं मद्रराट्‌ समवारयत्‌ ॥ १५ ॥ 
जैसे तट क्षुब्ध समुद्रके वेगको निवारण करता है, वैसे ही मद्रराज शाल्यने पाण्डवोंमें श्रेष्ट 
धमोत्मा राजा युघिष्टिरको रोक दिया ॥ १५॥ 

ते धर्मराजो बहुभिर्ममंसिद्भिरचाकिरत्‌ | 

अद्रे शस्तं चतुःषष्ट्या शांरेविंद्‌ ध्चानदद्‌ श्र शाम्‌ ॥ १६॥ 
धर्मराज युधिष्टिरने भी अनेक मर्मभेदी बाणोंकी मद्रराज शल्यपर वर्षा की, तब मद्रराज 
शल्य चोसठ बाणोंसे राजा युधिष्टिरको विद्ध करके जोरसे गर्जना करने लगे ॥ १६॥ 

तस्थ नानदत! केतुलुचकते सकाझुकम्‌। 

क्षुराभ्यां पाण्डवश्रे्स्तत उच्चुकुशु जे ना ॥ १७॥ 
अनन्तर पाण्डव श्रेष्ठ युधिष्ठिरने दो क्षुरोंत्रे गजते हुए मद्रराजके रथी ध्वजा और उनका 
धनुष काट दिया, उनके ऐसे कमको देखकर सम्पूर्ण सेनाके पुरुष प्रसन्नतासे सिंहनाद 
करने लगे ॥ १७॥ | 

तथैव राजा बाह्लीको राजानं द्रपदं दारे! । 

आद्रवन्तं सहानीकं सहानीको न्यवारयत्‌ ॥ १८॥ 
इसी प्रकार राजा बाहिकने अपनी सेनासे युक्त होकर तीक्ष्ण बाणोंसे सेनाके सहित आक्रमण 
करते हुए राजा द्रुपदको रोक दिया ॥ १८॥ 

तद्युद्धसभवद्धोरं घद्धघो! सहसेनयोः । 

यथा महायूथपयोह्विपयो! संप्रभिन्नयोः ॥ १९॥ 
जैसे दो मतवारे गजयूथपति बडे हाथियोंका युद्ध होता है, वैसे ही सेनाके सहित उन दोनों 
बृद्ध राजाओंमें घोर संग्राम होने लगा ॥ १९ ॥ 

विन्दानुविन्दावावन्त्यौ विराटं मत्स्यमाछताम्‌ । 

सहसेन्यो सहानीकं यथेन्द्राञ्नी पुरा चलिम्‌ ॥ २०॥ 
जैसे पढिले समयमें इन्द्र और अभिने राजा बलिके सङ्ग युद्ध किया था, वैसे ही सम्पूर्ण 
सेनाके सहित अबन्तिके राजपुत्र विन्द और अनुविन्द, मत्स्यराज विराट और उनकी सेनाके 
ऊपर अपने बाणोंकी बर्षा करने लगे ॥ २० ॥ [ ४ 
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तळुत्पि्ञलक युद्धमासीदेवारुरोपसम्‌ । 

मत्स्यानां केकये! सार्धम भीताश्वरथद्विपस्‌ ॥ २१॥ 
उस समय मत्स्य देशीय सेनाका केकय देशीय सेनाके साथ देवता और असुरोंके युद्धके 
समान महाघोर भयडूर संग्राम होने लगा । दोनों सेनाओंके रथी, गजपति, घुडसवार और 
पैदल चलनेबाले बीर योद्धा लोग निर्भय चित्तसे युद्ध करने लगे ॥ २१ ॥ 
| नाऊाड तु शतानाक सूतकमा सभापात! । 

अस्यन्तमिषुजालानि यान्तं द्रोणादवारयत्‌ ॥ २२ ॥ 
भूतकर्मा सभापतिने नकुल पुत्र शतानीकको द्रोणाचार्यकी ओर युद्धके निभित्त बाण समूहकी 
वर्षी करता हुआ आता देखकर उसे द्रोणकी ओर आनेसे रोक दिया ॥ २२॥ 

ततो नङुलदायादर्न्रिभिमछ्लैः सुसंशितेः । 


चक्रे विबाहुशिरसं भूनकमीणमाइवे ॥ २३॥ 
अनन्तर नङ्रपुत्र शतानीकने तीन तीक्ष्ण अल्लोसे भूतकमोकी दोनों जाएं और सिरको 
काट डाला ॥ २३ ॥ 

सुतसोमं तु विक्तान्तमापतन्तं झारौविणम्‌ । 

द्राणायाभिसुख वीरं विविशातिरयारयत्‌ ॥ २४॥ 
विबिशतिने पराक्रमी सुतसोमको बाणोंकी वर्षा करता हुआ द्रोणाचार्यके संमुख आते देखकर, 
उन्हें रोक दिया ॥ २४ ॥ 

स्ुतसोमरतु संकुद्ध! स्वापितुव्धमजिह्मगेः । 

विविशति शरैविंद्ध्वा नाभ्यवतेत दंशित! ॥ २७॥ 


सुतसोम अत्यंत क्रुद्ध होकर शीघ्रताके सहित अपने चचा विबिंशतिको सीधे जानेवाले बाणोंसे 
विद्ध करके, फिर उनके संमुख कवच धारण कर खडा रहा ॥ ९५ ॥ 


अथ भीमरथः शाल्वमाशुगैरायसेः शितैः । 


षड्भिः साश्वानियन्त[रभनयव्यमसादनस्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्तर भीमरथने लोहमय छ; तीक्ष्ण शीघ्रगामी बाणोंसे सारथिके सहित शालवको यमपुरीमे 
भेज दिया ॥ २९ ॥ 

श्रुतकमोणमायान्तं मयूरसरदोहेये! 

चैत्र सेनिमंहाराज तव पौत्रो न्यवारयत्‌ ॥ २७॥ 


हे राजन्‌ ! चित्रसेनके पुत्र ओर तुम्हारे पौत्रने श्रुतकर्माको जो मयूर वर्णके घोडोंपर आता 
था, उसको रोका ॥ ९७॥ | 
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तौ पौत्रौ तव दुधेषो परस्परवधैषिणौ । 
| पितृणामथसिद्धयथ चक्क तुयुद्धसुत्तसम्‌ ॥ २८॥ 

आपसमें एक दूमरेके बधकी इच्छा करते हुए वे तुम्हारे दोनों दुर्थर्ष पोत्र अपने अपने 
पिताके प्रियकार्य करनेकी इच्छासे तुमुल युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 

तिष्ठन्तलग्रत्तो दृष्ट्रा प्रतिविन्ध्यं तमाहवे । 

द्राणसोन ॥पितु! कुवन्मागणः समवारयत्‌ ॥ २९ ॥ 
अश्वत्थामा उस युद्धभूमिमे प्रतिविन्ध्यको संमुखं स्थित देखके अपने पिता द्रोणाचार्यकी 
मानरक्षाके निमित्त उन्हें बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ २९ ॥ 

तं कद्ध? प्रतिविव्याध प्रतिविन्ध्यः शितैः शारे। 

खिहलाङ्गूललद्षाणं पितुरर्थे व्यवस्थितप्त्‌ ॥ ३०॥ 
क्रुद्ध प्रतिविन्ध्य पिताझी इष्ट सिद्धि निमित्त युद्धम स्थित ओर सिंह लांगूलूवाली ध्वजासे 
युक्त अश्वत्थामाको अपने तीक्षण बाणोसे विद्ध करने लगे ॥ ३०॥ 

प्रचपन्निय बीजानि घीजकाले नरषेभ । 

द्रौणायनिद्रौपदेयं शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ ३१॥ 
हे राजेन्द्र ! जेसे खेतमें किसान बीज बोनेके समयपर बीज डालता है, वैसे ही द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाने द्रौपदीपुत्र प्रतिविन्ध्यपर बाणोंकी वर्षा की ॥ ३१ ॥ | 

यस्तु शुरतमो राजन्सेनयोरु भयोमतः । 

तं पटच्चरहन्तारं लक्ष्मण! समवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
हे राजन्‌ ! जो दोनों सेनाओंमें सबसे अधिक शूरवीर माना जाता था, डाकुओंको मारनेवाले ' 
उसका लक्ष्मणने रोका ॥ ३२॥ 

स लक्ष्म्णस्थेष्वसन छित्त्वा लम च भारत । 

लक्ष्मणे शरजालानि विस जन्बहरो भत ॥ ३३ ॥ 
परन्तु भारत ! वह लक्ष्मणके धनुष और रथकी ध्वजाकों काटके उसके ऊपर बाणोंकी वषी 
करता हुआ अत्यन्त ही छक्लोभित होने लगा ॥ ३३॥ 

विकणेस्तु महाप्राज्ञो याज्ञसेनिं शिखाण्डिनम्‌ । 

पर्यवारयदायान्तं युवानं समरे युवा ॥ ३४॥ 
गा बुद्धिमान्‌ तरुण विकणेने युद्धभूमिमें नवयुवक यज्ञप्तेनपुत्र श्षिखण्डीको आगे बढनेसे 

[॥ ३३॥ 
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ततस्तामिषुजालेन याज्ञसेनि! ससाड्टणोत्‌ । 

विधूय लहाणजालं बभौ तव खुतो बली ॥ ३५ ॥ 
तच शिखण्डीने अपने बाणोंकी वषासे उन्हे छिपा दिया । तुम्हारे पुत्र बलवान्‌ विकर्ण भी उस 
चाणजालको भग्न करके युद्धभूमिमें शोभित हुए ॥ ३५ ॥ 

अङ्गदोऽभिसुखः शरसुत्तमोीजसभाहवे । 

द्रोणायाभिसुखं यान्तं वत्सदन्तैरवारयत्‌ ॥ हदे ॥। 
सामने खडे हुए अज्गदने युद्धभूमिमें द्रोगाचायेके सामने शूरवीर उत्तमौजाको आते देखकर 
उन्हें अपने बत्सदन्त बाणोंसे रोक दिया ॥ ३६ ॥ 

स संप्रहारस्तुछुलर्तथो! पुरुषसिंह यो? । 

सैनिकानां च सर्वेषां तयोश्च प्रीतिवर्धनः ॥ ३७॥ 
उन दोनों पुरुषासेहोमें तुमुल युद्ध होने लगा । उन दोनोंका वह संग्राम सम्पूर्ण सेनाके 
योद्धाओंकी और उन दोनोंकी प्रसन्नता बढाता था ॥ ३७॥ 

दुसरखस्तु महेष्वासो वीरं पुरुजितं बली । 

द्रोणायामिसुखं यान्तं कुन्तिभोजमवारयत्‌ ॥ ३८॥ 
मद्दाघतुर्धारी बलवान्‌ दुर्सुखने वीर पुरुजित्‌ कुंतीभोजको द्रोणाचार्यके सामने जाते देख रोक 
दिया ॥ ३८ ॥ 

स दुसंखं भ्रुवोमेध्ये नाराचेन व्यताडयत्‌ । 

तस्य तह्विवभौ वक्त्रं सनालमिव पङ्कजञ््‌ ॥ ३९॥ 
तब पुरुजितने नाराचसे दुर्मुखके दोनों भोंहोके मध्यस्थलमें प्रहार किया | उस समय 
दृसुंखका मुख ग्रणालयुक्त पद्मपुष्पके समान शोमित होने लगा ॥ ३९ ॥ 

कर्णस्तु केकयान्ञ्रातन्पश्च लोहितकध्वजान । 

द्रोणायामिझुखं याताञ्दारवषेरवारयत्‌ ॥ ४० ॥ 
कर्णने लाल रंगकी घ्वजासे युक्त पांचों भाई केकय राजपुत्रोंको द्रोणाचार्यके सम्मुख जाते 
देखकर उन्हें अपने बाणोंकी वषोसे रोक दिया ॥ ४० ॥ 

ते चेनं भुशसंकुद्धा! शरबातेरवाकिरन । 

सच तांदछादयामास शरजालैः पुन) पुनः ॥ ४१ ॥ 
तब वे पांचों भाई अत्यंत क्रुद्ध होकर कणके ऊपर अपने बाणोंकी वषी करने लगे । कर्ण भी 
अपने बाणोंके जालसे उन लोगोंको बार बार छिपाने लगे ॥ ४१॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





क क 


REN लि 00 


भंष्पाब २४ | द्रौणपर्वं मेच्या ९७]. तीपण 6 १५५ 





नैव कणों न ते पश्च दरशुबवाणसंदूता! । 

साश्वसूतध्यजरथाः परस्परवाराचिताः ॥ ४२॥ 
कर्ण और पांचों भाई केकयराज परस्पर बाणोंसे विद्ध होके बाणोंकी वर्षासे रथ, सारथि, 
ध्वज और घोडोंके सहित इस प्रकार छिप गये, कि तनिक भी न दीख पडते थे ॥ ४२॥ 

पुञ्रस्ते दुजयशैव जयश्च विजयश्च ह । 

नील काइथं जयं शराख थस्त्रीन्प्रत्यवारयन्‌ ॥ ४३॥ 
दुजेय, जय और बिजय तुम्हारे ये तीनों पुत्र नील, काइय ओर जयको निवारण करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 

तद्युद्धम भवद्धोरमीक्षितृप्रीतिवधे नम्‌ । 

सिंहड्याघतरक्षूणां यथभमहिषषे भैः ॥ ४४ ॥ 
जैसे हाथी, मेंसा और बृषमोंके सङ्ग सिंह, व्याध और तेंदुओंका युद्ध होता हे, वैसे ही उन 
लोगोंका महाधोर संग्राम होने लगा, उसे देखके दर्शक लोग अत्यन्तद्ी प्रसन्न हुए ॥ ४४ ॥ 

क्षेमधूतिंबृहन्तौ तौ आतरो सात्वतं युधि । 

द्रोणायामिसुखं यान्तं शरैस्तीदणैस्ततक्षतुः ॥ ४॥ 
क्षेमधूर्ति और चरन्त ये दोनों भाई युद्धभूमिमें द्रोणाचार्यकी ओर सात्वत सात्यकिको दोडे 
आते देखके उन्हे अपने तीक्षण वाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ४५ ॥ 

तयोस्तस्य च तद्युद्धमत्यद्‌ सुतामिवा भवत्‌ । 

सिंहस्य द्विपसुख्यान्यां प्रभिन्नाभ्यां यथा वने ॥ ४६॥ 
जैसे वने दो मतवाएे हाथियोंके सङ्ग अकेले दी सिंहका युद्ध होता है, बैसे ही उन दोनों 
भाइयों और सात्यकिका अत्यन्त आश्रर्थयुक्त संग्राम होने लगा ॥ ४६॥ 

राजानं त॒ तथाम्बछभेक युद्धासिनन्दिनस्र्‌ । 

चदिराजः शारानस्यन्क्रद्धो द्रोणादवारयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
चेदिराज क्रुद्ध होकर द्रोणाचायंकी ओर युद्धकी इच्छा करनेवाले अम्बष्ठराजक्नी बढे आते 
देखकर उन्हें अपने बाणोंसे निवारण करने लगे ॥ ४७॥ 

तमस्बष्ठो$स्थिभेदिन्या निरविध्यच्छलाकया । 

स त्यक्त्वा सदारं चापं रथाद्‌ भामिमथापतत्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर अम्बष्ठ राजने अस्थिमेदिनी शलाकासे उन्हें अत्यन्त ही विद्ध किया; उससे चेदिराज 
धनुष बाण त्यागके रथसे एथ्वीपर गिर पडे ॥ ४८ ॥ 
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वाधेक्षेसि तु वाष्णय कृप! क्षारद्वत। दारे! । 


अक्षुद्रः क्षुद्रकेद्राणात्कुद्धरूपमवारयत्‌ ॥ ४९ ॥ 
क्षरद्वानके पुत्र श्रेष्ठ कृपाचायने क्रुद्ध वृष्णिवंशीय बृद्धक्षमपुत्रको द्रोणाचार्यके पास आनेसे 
रोका ॥ ४९ ॥ 
युध्यन्तो कूपवाष्णेंयौ थेऽपञ्यंञ्चित्रयोधिनौ । 
ते युद्धसक्तसनसो नान्या बुबुधिरे किया? ॥ ५० ॥ 
जिन्होंने विचित्र योद्धा पाचाये और बृष्णिवंशी वृद्धक्षेमपृत्रके युद्धको देखा, उनका चित्त ; 
उन्हीं दोनों बीरोंके युद्धओोशलके देखनेमें लगा रहा; उन्हे दूसरी क्रियाओंका विचार नहीं | 
रहा ॥ ५० ॥ , 
सौमदत्तिस्तु राजानं नणिसन्तमतन्द्रितस । 
पयेवारयदायान्तं यशो द्रोणस्य वर्षन्‌ ॥ ५१ ॥ 





द्रोणाचाथके यशको इद्धिकी अभिलाषासे सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवाने उद्योगी राजा मणिमानको | 
युद्धमें द्रोणाचार्यके संमुख आते देख, रोका ॥ ५१ ॥ क्‍ 
स सोसदत्तेस्त्यरितादिछत्त्वेष्वसनकेतने । 
पुनः पताकां सूतं च छत्त्र चापातयद्रथात्‌ ॥ ९९ || 
तब राजा मणिमानने शीघ्रताक साहित भूरिश्रवाके रथकी ध्वजा, धनुष, सारथि और उनके 
छत्रको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे रथसे काट गिरा दिया ॥ ५२ ॥ 
अथाप्छ॒त्य रथाक्षुण यूपकेतुरामित्रहा । 

| साश्वसूतध्वजरथं तं चकते वरासिना ॥ ५३॥ 

; अनन्तर यूपचिह्न ध्वजावाले झत्रुनाशन सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा शौघ्रताके सहित रथसे कूदे 
ओर उन्दने रूबी तरवारसे ध्वजा, पताका, रथ, सारथि और घोडोंके सहित राजा 
मणिमान्‌को काट डाला ॥ ५३ ॥ 

रथ च स्वं समास्थाय धनुरादाय चापरस्‌ । 
स्वयं यच्छन्हयान्राजन्व्यधमत्पाण्डवीं च सूम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अनन्तर फिर अपने रथपर चढके, घोडोंकी बागडोर अपने ददी हाथसे पकडकर, दूसरा 
धनुष हाथभें लेकर पाण्डवॉकी सेनाका संहार करने लगे ॥ ५४ ॥ 
सझुलैसद्वरैश्क्रसिण्डिपालै! परश्वघै! । 
पांखुवाताभ्रिसलिलेभस्मलोष्ठतूणद्रमै! ॥ ५७ ॥ 

मुसळ, सुद्गर, चक्र, भिन्डिपाल, परइवध, धूळ, वात, अझि, जल, भस्म, मिट्टीके ढेले, तृण 

और बृक्षोंकी ॥ ५५ ॥ 
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आरुजन्प्रर्जनमञ्चक्षिघ्र न्विद्राव थन्ध्ति पन्‌ । 

सेनां विभीषयज्ञायादुद्रोणप्रेप्छुधदोत्कचः ॥ ९६॥ 
वपा करके कुरुपेनाको भ्न करता, तोडता-फोडता, मारता भगाता, पीडित करता, फॅकता 
तथा भयभीत करके तितर बितर करता हुआ घटोत्कच द्रोणाचायंको गृहण करनेकी इच्छासे 
उनके समीप उपस्थित हुआ ॥ ५६ ॥ 

लं तु नानाप्रहरणैनानायुद्धविशेषणैः । 

राक्षसं राक्ष? कुछ) समाजन्ने च्यलर्बुसः ॥ ५७॥ 
अनन्तर राक्षस अलम्बुसने क्रद्ध होकर अनेक प्रकारके युद्धम उपयोगी नाना मांतिके श्चद् 
अस्रासे घटोत्कचको पीडित करके उसे युद्धमें निवारण किया ॥ ५७॥ 


तयोस्तद भवद्युदधं रक्षीप्रामाणिसुख्ययो! । 
ताइग्याइक्पुरा वृत्त चाम्वरामरराजयोः ॥ ५८ ॥ 
पहिले समयमें जैसे देवराज इन्द्र और शम्बरासुरका संग्राम हुआ था, बेसे दवी राक्षसोंमें अग्रणी 
उन दोनों राक्षस राजाओंका महाघोर युद्ध होने लगा ॥ ५८ ॥ | 
एवं दृद्दशतान्यासन्रथवारणवाजिनाम्‌ । | 
पदातीनां च भद्र ते लव तेषां च सङ्कुलम्‌ ॥ ५९॥ | 
राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । इसी प्रकारसे तुम्हारे और पाण्डबॉके-दोनो आरकी सेनाके 


प च» खणे च्छ 


रथ, हाथी, घोडे और पेदल चलनेवाले शुरवीर योद्ठाओके आपसमें सेकडों इन्डयुद्ध होने 


लगे ॥ ५९॥ 
नैताइशो दृष्टपूवे! संग्रामो नेव च अल! । 
द्रोणस्या साय भावषु प्रसक्तानां यथा मवत्‌ ॥ ६० ॥ 
द्रोणाचायंका वध ओर उनकी जीवनरक्षा इन दोनों उद्दशोसे युक्त होकर दोनों ओरकी 
सेनाके वीरोंका जैसा संग्राम हुआ, वेसा युद्ध इम लोगोने न कमी पहिले देखा ओर न कभी 
सुना ही था ॥ ६०॥ 
इदं घोरमिदं चित्रमिदं रोद्रमिति प्रभो । 
तचर युद्धान्यहङ्यन्त प्रततानि बहूनि च ॥ ६१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ १०४२॥ 
हे प्रजानाथ ! इस अनेक भांतिके बडे मारी संग्रामके समय युद्धको एथक रूपसे देखनेसे 
बह युद्ध भयानक, आश्रयंमय और तीवरूपका बोध होने लगा ॥ ६१ ॥ 
॥ मद्दाभारतके द्रोणपर्वमे चौबीसवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ १०४२॥ 
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$ २९ $ 
शतराष्ट्‌ उवाच 
तेष्वेव संनिवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागाः 
कथं युयुघिरे पाथो मामका्च तरस्विनः ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले,- दे सञ्जय ! इसी प्रकारसे जब योद्धा लोग पथक पथक युद्धके लिये 
लोटे और कोरव सैनिक सामना करनेके लिये तैयार हुए, तब मेरे और ङुन्तीके प्रबल पत्रोंने 
केसा संग्राम किया ? ॥ १॥ 


किमज्ुनश्ाप्यकरोत्संशा्तकचलं प्रति । 
संकासका वा पार्थस्य किमकुवेत सञ्जय ॥ २॥ 
और अजुनने संशप्तकोंसे ओर संशप्तक वीरोंने अर्जुनके सङ्ग किस प्रकारसे युद्ध किया ? ॥२॥ 
सञ्जय उवाच 
तथा तेषु निवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागका? । 
स्वयमभ्यद्रवङ्गीमं नागानीकेन ते सुतः ॥ ३॥ 


सञ्जय बोले- जब पाण्डवोंकी सेनाके योद्धा लोग इस प्रकारसे पृथक पथक युद्धके लिये लोटे 
ओर कोरव लोग सामना करनेके लिये प्रवृत्त हुए, तब तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन स्वयं 
हाथियोंकी सेना साथ लेकर भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ३॥ 
र स नाग इव नागेन गोवूषेणेव गोवृष! । । 
हे संमाहूतः स्वयं राज्ञा नागानीकसुपाद्रवत्‌ ॥४॥ | 
जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे दाथीके अथवा एक वृषभ दूसरे बुभषके संमुख होता दै, वैसे | 
ही स्वयं भीमसेन राजा दुर्योधनके आव्हानित करनेपर हाथियॉकी सेनाकी ओर दोडे ॥४॥ 
स युद्धकुशलः पार्थां बाहुवीयण चान्वित! । 
अभिनत्कु्जरानीकमाचिरेणेव मारिष ॥६॥ 
मारिष ! ओर युद्धकुशल, बाहुवीयसे युक्त ङुन्ती पुत्र मीमसेनने थोडीही देरमें उस गजसेनाको 
तितर बितर कर दिया ॥ ९ ॥ 
ते गजा गिरिसङ्गादाः क्षरन्त! सवतो मदम्‌ । 
उ भीमसेनस्य नाराचैर्विसुखा विमदी कुता! ॥ ६ ॥ 
* पर्वतके समान मदचूते हुए कितने ही मतवाठे हाथी भीमसेनके नाराच बाणोंसि अत्यन्त 
हर पीडित और मदसे रदित दो युद्धभामेसे बिसुख होकर भागने उगे ॥ ६॥ 
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विधमेदञ्रजालानि यथा वायुः समन्ततः । 
व्यघमत्तान्यनीकानि तथेव पवनात्मजः ॥७॥ 


जैसे प्रबळ वायु मेघमण्डलको चारों ओरसे छिन्न भिन्न कर देती है, बैसे ही पवन पुत्र 


भीमसेनने उस सम्पूर्ण गजसेनाको तितर बितर कर दिया ॥ ७॥ 
स तेषु विस्रजन्बाणान्भीमो नागेष्वशोभत । 
सुवनेष्विव सर्वेषु गभस्तीनुदितो रवि! ॥८॥ 
जैसे जगतके बीच उदित हुए सर्य अपनी किरणें प्रसारित करते हैं, वैसे ही हाथियोकी 
सेनाके ऊपर बाणोंको छोडनेवाले भीमसेन शोभित होने लगे ॥ ८ ॥ 
ते भीमबाणै! शतशः संस्यूता विषसुर्गजाः 
ग'भस्तिभिरिवाकस्य व्योज्नि नानावलाहका! ॥९॥ 
जैसे आकाशमें सर्यकी किरणोंसे युक्त अनेक मेघ शोमित होते हैं, बैसे ही भीमसेनके सेकडों 
बाणोंसे सम्पूर्ण हाथी ग्रसित, पूरित तथा पीडित होके शोभित होने लगे ॥ ९॥ 
तथा गजानां कदनं कुवोणमनिलात्मजम्‌ । 
कुद्धो दुर्योधनोऽभ्येत्य प्रत्यविध्यच्छितैः शारे ॥ १०॥ 
राजा दुर्योधन पवनपुत्र भीमसेनको इस भांति द्वाथियोंकी सेनाका संहार करते देख कुद्ध 
होकर, उनके पास जाकर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वषीसे उन्हे बिद्ध करने लगे ॥ १० ॥ 
तत! क्षणेन क्षितिपं क्षतज प्रतिमेक्षणः 
क्षयं निनीषुर्निशितै भीमो विव्याध पत्रभिः ॥ ११॥ 
अनन्तर भीमसेन रुधिरके समान लाल नेत्र करके क्षणभरके बीचमें राजा दुर्योधनका नाञ्च 
करनेकी इच्छासे उत्तम पानीसे बुझे इए पंखयुक्त तीक्ष्ण बाणोंसे उन्हें विद्ध करने लगे ॥ १ १॥ 
स शारार्पितसवाज्ः कुद्धो विव्याध पाण्डवम्‌ । 
नाराचैरकरइम्याभैभीमसेनं स्मयन्निव ॥ १२॥ 
राजा दुर्योधनके सारे अंग बाणोंसे परिपूरित दोनेपर मी वे क्रद्ध होकर सर्य-किरणाके 
समान प्रकाशमान नाराच बाणोंसे पाण्डुपुत्र भीमसेनको हंसते इए प्रहार करने लगे ॥१२॥ 
तस्य नागं माणिमयं रत्नचित्रं धवजे स्थितम्‌ । 
भछ्ञाभ्यां कासुंकं चैव क्षिप्रं चिच्छेद पाण्डवः ॥ १३॥ 
पाण्डपुत्र भीमसेनने क्रुद्ध होकर श्रीघ्रही एक भले उनके रथकी रत्नोसे युक्त विचित्र 
ध्वजाको मणिमय हाथीके चित्र साहित काटके गिरा दिया, फिर दूसरे एक अछ बाणसे 
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दुर्योधनं पीडथम्ानं ष्ट्रा सीमेन लारिष । 

चुध्लोभयिषुरभ्यागादङ्गो झञातङ्गसास्थित। ॥ १४॥ 
हे भारत ! अनन्तर मतवाले हाथीपर चढे हुए अङ्गने दुर्योधनको भीमसेनके अख्नॉँसे पीडित 
देखकर, भीमको क्षोमित करनेको इच्छासे अपना गजराज उनकी ओर चलाया ॥ १४॥ 


तसापतन्तं सातङ्गमस्दुदप्रतिस्तस्वनस्‌ । 
कुम्मान्तरे भीमसेनो नाराचेनादयद शत वास ॥ १५ ॥ & 
भीमसेनने राजा अङ्गके बादलके गजनके समान शब्दसे युक्त उस हस्तिराजको सम्मुख आते 


देखकर नाराच बाणसे उसके गंडस्थलके बीचे जोरसे प्रहार किया ।! १५ ॥ 
तस्य कायं विनिभिद्य मसञ्ञ धरणीतले । 
ततः पपात द्विरदो वज्राहत इवाचलः! ॥ १६॥ 


वह बाण उसके शरीरको भेदके पृथ्वीम समा गरा ओर बह गजराज भी वज्ञकी चोटस 
टूटे हुए पवतके समान एथ्बीपर गिर पडा ॥ १६॥ . 

तस्यावार्जितनागस्य रुलेच्छस्यावपतिष्यतः । 

शिरश्चिच्छेद भछेन क्षिप्रकारी बृकोदर! ॥ १७॥ 
हाथीके गिरते समयमें ज्याँही म्लेच्छराज अन्ग उसके ऊपरसे कूद रहे थे, उस ही समय 
भीमसेनने शीप्रताके सहित एक मछसे उनका शिर काट डाला ॥ १७॥ 


तस्मिन्निपतिते वीरे संप्राद्रवत सा चस्मूः । 
खंश्रान्ताश्वद्विपरथा पदातीन वस्र द्रती ॥ १८॥ 
जब राजा अक्ल मारे गये, तब उनकी सम्पूणे सेना युद्ध भूमिसे भागने लगी । हाथी, घोडे 
ओर रथ घबराइटमें पडकर अपनेही पेदळ चलनेवाले वीर योद्धाओको मदन करते हुए 
रणभूमिर्मे दौडने लगे ॥ १८॥ 
तेष्वनीकेषु सर्वेषु विद्रवत्छु समन्तत! । 
प्रार्ञ्यातिषस्ततो भीम कुञ्जरेण समाद्रवत्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रकार उन सम्पूण सेनाओंके चारों ओर भागनेपर प्राग्ज्योतिषपुरके राजा भगदत्त अपने 
गजराज पर चढके भीमसेनकी ओर दोड ॥ १९ ॥ 
येन नागेन मघवानजयद्दैत्यदानवान्‌ । 
स नागप्रवरो भीसं सहसा ससुपाद्रयत्‌ ॥ २० ॥ 
जिस हाथीके बलसे देवताओंके राजा इन्द्रने देत्य-दानवोंकों युद्धमें पराजित किया था, उस 
ही बंशमें उत्पन्न हुए महाबलवान्‌ हस्तिराजने सहसा भीमसेनपर आक्रमण किया ॥ ९० ॥ 
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श्रवणाभ्यानथो पद्भ्यां संहतेन करेण च । 

व्यावृत्तनयनः क्रुद्धः प्रदहन्निव पाण्डवम्‌ ॥ २१ ॥ 
उस भहाबडी विशाल हाथीने अपने दोनों कान, पांतर और तिकोडी हुई खण्डसे भीमसेन 
पर आक्रमण करके, क्रोधते लाल नेत्र किये थे, मानो पाण्डुपुत्र भीमसेनको जला 
देगा ॥ २१ ॥ 

ततः सर्वेस्य सैन्यस्य नाद! समभवन्महान्‌ । 

हा हा विनिहतो भीमः कुञ्जरेणति मारिष ॥ २२॥ 
है भारत ! अनन्तर सम्पूर्ण सेनामें महान्‌ घोर शब्द होने लगा। “ हा हा ! भीमसेन हार्थासे 
मारा गया ! ” सब ऐमा ही कह रहे थे । २२ ॥ 

तेन नादेन वित्रस्ता पाण्डवानामनीकिनी । 

सहस्ाभ्यद्रवद्राजन्यत्र तस्थौ वृकोी दरः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डवोंझी सम्पूर्ण सेना उस शब्दसे भयभीत होकर जहां पर भीमसेन खडे थे, 
बहा पर सहसा भाग गयी ॥ २३॥ 

ततो युधिष्ठिरो राजा हतं मत्वा घकोदरम । 

भगदत्तं सपाञश्चाल! सवत! समवारयत्‌ ॥ २३॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने भीमसेनको मारा गया मान कर, पाञ्चाल देशीय योद्धाओके सहित 
मिलके राजा भगदत्तो चारों ओरसे घेर लिया ॥ २४॥ 

तं रयै रथिनां श्रेष्ठः परिवार्य समन्ततः । 

अवाकिरञ्शारैस्तीक्षणेः रातशोऽथ सहस्रदाः ॥ २८॥ 
वे रथियोंमें श्रेष्ठ रथी अपने रथांते उनको सब ओरसे घेरकर उनके ऊपर सैकड़ों ओर 
सहसा तीक्ष्ण बाणोंकी वषो करने लगे ॥ २५॥ 

सख विघातं एषत्कानामङ्कुशेन समाचरन्‌ । 

गजेन पाण्डु पाश्चालान्व्यघमत्पवतेश्वरः ॥ २६ ॥ 
पर्वतराज भगदत्तने उन बाणोंके प्रहारका अपने अंकुशसे निवारण करके फिर अपने गजराजको 
आगे बढाकर पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओको रोंद डाला ॥ २६॥ 

तदद्शुतमपद्याम भगदत्तस्य संयुगे । 

तथा वृद्धस्य चरितं कुञ्जरेण विशां पते ॥ २७॥ 
हे नरनाथ ! उस समय युद्धमें हाथीके द्वारा बृद्ध राजा भगदचका इमने अत्यन्त अदूश्चुत 
पराक्रम अवलोकन किया ॥ २७॥ 
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ततो राजा दक्षाणोनां प्राग्ज्योतिषसुपाद्रवत्‌ । 
तिथेग्यातेन नागेन समदेनाशुगासिना ॥ २८ ॥ 
अनन्तर दशाणोधिपातिने एक महाबलवान्‌ , शौघ्रगामी और तिरछी दिशाकी ओरसे आक्रमण 
करनेवाले गजराजसे राजा भगदत्तपर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ 
तयोयुद्धं समञभवन्नागयो भीमरूपो । 
सपक्षयोः पवतयोयेथा सद्र्सथोः पुरा ॥ २९ ॥ 
जेसे पहिले समयमें वृक्षोंके सहित पंखबाले दो पबतॉंका आपसे युद्ध हुआ था, वैसे ही 
भयङ्कर मूत्तिबाले उन दोनों गजराजोंका युद्ध होने लगा ॥ ९९ ॥ 
प्राग्ज्योतिषपतेनाग! संनिपत्यापद्वत्य च । 
पार्श्वे दशाणोधिपतेभित्त्ता नागम्रपातयत्‌ ॥ ३० ॥ 
राजा भगदत्तके हाथीने पहिले युद्धसे निवृत्त हो कुछ दूर इटके फिर वेगपूर्वक दौडकर 
दशाणराजके हाथीके पाश्चेभागमें आघात किया; उसही प्रहारसे दशार्णराजका हाथी मरकर 
पृथ्बीम गिर पडा ॥ ३० ॥ 
तोमरै! सूथेरदस्थाने मेगदत्तोडथ सप्तभिः । 
जघान द्विरदस्थ तं शजं प्रचलितासनम्‌ ॥ ३१॥ 
तब राजा भगदत्तने सयेकी किरणोंके समान प्रकाशमान सात तोमरोंको चलाकर हाथीपर 
स्थित अपने शत्रु दश्चार्णराजको, जिसका आसन विचलित हो गया था, मार डाला ॥३१॥ 
उपस्हत्य तु राजानं भगदत्तं युधिषिरः । 


रथानीकेन महता सर्वतः पर्यवारयत्‌ ॥ ३२॥ 
तब राजा युर्धिष्ठिरने रथोंकी महासेना लेकर राजा भगदत्तके पास पहुंचकर उनको चारों 
ओरसे घेर लिया ॥ ३२॥ 

स कुखरस्थो रथिभिः शुशुभे सरवतो बतः । 

पवेते वनमध्यस्थो उवलन्निव हुताशनः ` ॥ ३३॥ 


अपने महाबलवान्‌ गजराजपर चेडे हुए राजा भगदत्त सब ओर सम्पूर्ण राथियोंसे घिर जानेसे, 
| बनके बीचमें पर्वतके ऊपर प्रदीप्त इए आग्निके समान शोमित होने लगे ॥ ३३ ॥ 
मण्डलं सवंत! (शिष्टं रथिनासुग्रधन्विनाम्‌ । | 

किरतां शरवषाणि स नागः पर्यवतेत ॥ ३४॥ 
उस समय भगद्त्तका हाथी उग्र धनुष्य धारण करनेवाले घाणोंकी बषांसे चारों ओर विद्ध 


स्वछ 


होनेसे मोहित होकर वहां मंडलाकारगतिसे चारों ओर अमण करने लगा ॥ ३४ ॥- 
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ततः प्राग्ज्योतिषो राजा पारिगद्य द्विपष भम्‌ । 

प्रेषयामास सहस्रा युयुधानरथं प्रति ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर राजा भगदचने उस अपने महान्‌ हाथीको निगृहीत करके सहसा सात्याकिके रथकी 
ओर चलाया ॥ ६३५ ॥ 

शिनि! पौरस्य तु रथ परिगृत्य महाद्विपः । 

अभिचिक्षेप वेगेन युयुधानस्त्वपाक्तमत्‌ ॥ ३६॥ 
तब सात्यकि अपने रथको छोडकर अत्यन्त शीघ्रताके साथ दूर हट गये और उस महान्‌ 
गजराजने अपनी खण्डसे सात्यकिके रथको उठाकर दूर फक दिया ॥ ३९६ ॥ 

बृहतः सैन्धवानश्वान्समुत्थाप्य तु सारथिः । 

तस्थौ सात्यकिमासाद्य संप्लतस्तं रथ पुनः ॥ ३७॥ 
अनन्तर उनके सारथिने सिन्धु देशीय विशाल शरीरवाले घोडाको फिर उठाकर खडा किया 
ओर रथपर चढके सात्यकिके समीप उपस्थित हुआ ॥ ३७ ॥ 

स तु लब्ध्वान्तरं नागस्त्वरितो रथमण्डलात्‌। 

निश्चक्ताम तत! खबान्परिचिक्षेप पाथिवान्‌ ॥ ३८॥ 
अनन्तर वह गजराज अवसर पाकर शीघ्रताके सहित रथोंके समूहसे बाहर निकला, ओर 
चारों ओर सब राजाओंको उठा उठाकर फेंकने लगा ३८॥ 

ते त्वाशुगतिना तेन ञास्यमाना नरषंभा! । 

तमेक ट्विरदं संख्ये मेनिरे शातशो नपा! ॥ ३९॥ 
सम्पूर्ण नरश्रेष्ठ राजा लोग युद्धमें उस शीघ्रगामी हाथीसे अत्यन्त भयभीत होकर उस एक 
हा हाथोको संकडां हाथियांके समान लगे ॥ ३९ ॥ 

ते गजस्थेन काल्यन्ते भगदत्तेन पाण्डवाः । 

ऐरायतस्थेन यथा देवराजेन दानवाः ॥ ४० ॥ 
जैसे ऐरावत पर चढे देवराज इन्द्र दानव लोगोंका नाश्न करते हैं बैसे ही पाण्डवोंकी सेनाके 
योद्धाओंका महाबलवान्‌ गजराज पर चढे हुए राजा भगदच संहार करने लगे ॥ ४० ॥ 

तेषां प्रद्रवतां भीम! पाश्चालानासितस्ततः । 


गजवातिकूतः शब्द! सुमहान्समजायत ॥ ४१ ॥ 
उसी समय इधर उधर भागते हुए पाश्वाल योद्धाओंके हाथी और घोडोंका महाघोर भयानक 
शब्द होने लगा ॥ ४१ ॥ 
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सगदत्तन समरे काल्यमानेषु पाण्डुषु । 

प्राग्ञ्योतिषमभिक्कुद्धः पुनर्भासः समभ्घयात्‌ ॥ ४२॥ 
इस प्रकारसे पाण्डयोकी सेना जब भगदत्तके अस्र अस्र और उनके बलवान्‌ गजराजसे 
नष्ट होने लगी, तब भीमसेन अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर फिर राजा भगदत्तके संमुख उपस्थित 
इए ॥ ४२॥। 

तस्याञिद्रवतो वाहान्हस्तसुक्तेन यारिणा । 

सिक्त्वा व्यत्रासयन्नागस्ते पाथम हरंस्ततः ॥ ४३॥ 
अनन्तर भगदत्तके हाथीने अपने सण्डकी जलधारासे आक्रमण करनेवाले भीमसेनके घोडोको 
भिंगा कर उन्हे भयभीत कर दिया, इससे वे घोडे रथ सहित भीमसेनको लेकर बहांसे 
भाग गये ॥ ४३ ॥ 

ततस्तमभ्ययात्तृणे रुचिपचो कती रुतः । 

ससुक्षञ्दारवषण रथस्थोऽन्तकसंनि भः ॥ ४४॥ 
अनन्तर अन्तकके समान आकृतापुत्र रुचिपर्वाने रथपर चढे तुरंत ही अपने याणोंकी वर्षा 
करते हुए आक्रमण करके उस हाथीको अत्यन्तद्दी विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 


ततो रुयिरपयोणं दारेण नतपवेणा । 


सखुपवा पवेतपतिर्निन्ये वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनन्तर पर्वतराज राजा भगदत्तने एक तीक्ष्ण बाणसे रुचिपवोका वध करके उसे यमपुरीमें 
मेज दिया ॥ ४५ ॥ | 
तस्मिन्निपतिते वीरे सो भद्रो द्रोपदीसुताः । 
| अ च र © ~ 
5; चेकितानो श्रष्टकेतुयुयुत्लु्चादेयन्ह्विपम्‌ ॥ ४९ ॥ 


उस पराक्रमी रुचिपर्वाके मारे जाने पर सुभद्रापुत्र अभिमन्यु, द्रौपदीके पाचों पुत्र, चेकितान, 
धृष्टकेतु ओर युयुत्सु आदि महारथी योद्धा लोग भगदत्तके गजराजको अपने तीक्ष्ण बाणोसे 
पीडित करने लगे ॥ ४६ ॥ 


त एनं शारधारामभिधोराभिरिव तोयदा? । 

सिषिचुर भैरवान्नादान्विनदन्तो जिघांसवः ॥ ४9॥ 

$ बे सब योद्धा लोग उस हस्तिराजके वधकी अभिलाषा करके बलपूर्वक सिंहनाद करते हुए, 
उसके ऊपर इस प्रकारसे अपने चाणोंको वर्षाने लगे, जेते पर्वतके ऊपर बादल आकाश्चसे 
जलकी बर्पा करते हैं ॥ ४७॥ 
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ततः पाष्ण्यंङ्कुशाङ्युछैः कतिना चोदितो द्विपः । 
प्रसारितकरः प्रायात्स्तव्धकर्णक्षणो द्रुतम्‌ ॥ ४८॥ 
अनन्तर पराक्रमी भगदत्तने उस गजराजको अंकुश्च देकर पांवके अंगूठेके इशारेसे प्रेरित 
करके उन महारथियोंद्धी ओर चलाया । तब उच्च गजराजने क्रोधले लाल नेत्र कर एक टक 
देख तथा कान उठा और खण्ड पसार कर शीघ्रताके सादित धावा किया ॥ ४८ ॥ 
सोऽधिष्ठाय पदा वाहान्युयुत्सो? खुतमारुजत्‌। 
पुत्रस्तु तव संश्रान्तः सो मद्रस्याप्त्वतो रथस्‌ ॥ ४९॥ 
अपने पांवोंसे युयुत्सुके रथके घोडोंको दबाकर फि! उनके सारथिकी भी मार डाला । 
तुम्हारे पुत्र युधुत्सु उत्त गजराजसे भयमीत होरूर अभिनन्धुके रथपर जा चढे ॥ ४९॥ 
स कुञ्जरस्थो विस्रजन्निपूनरिषु पार्थिव । 
थौ रद्मीनिवादित्यो सुवनेषु सशुत्खजन ॥ ५० ॥ 
जैसे र्यं जगतके बीच अपने तेजसे युक्त किरणोंको प्रकाशित करते हैं, बैसे ही राजा भगद्क्त 
उस महा बलवान्‌ हाथीपर चढकर शत्रुओंके ऊपर अपने तीईण बाणोंझो वर्षाने लगे ॥९०॥ 
तमाजेनिद्वीदशाणियु युत्खुवेशलिः दारे! । 
अिभिस्किभिद्रोपदेया ध्रष्टकेतुश बिव्यघुः ॥ ५१॥ 
परन्तु अजुनपुत्र अभिमन्युने बारह, युयुत्सुने दस ओर द्रोपदीके पुत्रों तथा धृश्केतुने तीन 
तीन बाणोंसे राजा भगदत्तके हाथीको विद्ध किया ॥ ५१ ॥ 
सोऽरियत्नार्पितेबाणैराचितो द्विरदो बभौ । 
संस्यूत इव सूर्यस्य रदिमभिजेलदो महान्‌ ॥ ५२॥ 
जैसे प्रचण्ड बादल ध्वर्यकिरणोंसे शोमित होता है, बेसे ही वह हस्तिराज उन सम्पूर्ण महा- 
रथियोंके प्रथत्नपूर्वक चलाये हुए बाणोंसे पूरित होकर शोभित होने लगा ॥ ५२ ॥ 
नियन्तुः शिल्पयत्नाभ्यां प्रेषितोडरिशरादिंतः । 
परिचिक्षेप तान्नागः स रिपून्सव्यदक्षिणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
परन्तु बह गजराज शत्रुओके बाणोंसे पीडित होऋर भी अपने महावतके कौशल ओर प्रयत्नसे 
प्रेरित होकर उन शत्रुओंको दाहिनी ओर बायीं ओर उठाकर फेंकने लगा ॥ ५३ ॥ 
गोपाल इव दण्डेन यथा पश्ुगणान्वने । 
आवेष्टयत तां सेनां भगदत्तस्तथा झुहुः ॥ ९४॥ 
जैसे वनमें पालक पञ्ओंको लाठीसे ताडित करता है, बेसे ही राजा भगद्चने फिर पाण्डवोंकी 
सेनाको बारबार घेर लिया ॥ ४ fF Prabhui) . Veda Nidhi Varanasi, Digitized by eGangots 
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क्षिप्र येनाभिपन्नानां वायसानासिव स्थनः । 

थभ्रूय पाण्डवेयानां भदा विद्रवतां स्वनः ॥ ५७ ॥ 
जैसे बाजपक्षीके आक्रमण समयमें शीध दी कोवे कांब कांव करते हैं, बैसे ही पाण्डवोंकी 
सेनाके सम्पूण योद्धा भागते हुए महा घोर छब्द करने लगे ॥ ५५ | 


स नागराजः प्रवराङ्कुराहतः पुरा सपक्षोइद्रिवरों यथा नप । 

अयं तथा रिपुषु समादधद्श्रशं यणिण्गणानां क्षुनितो यथाणेचः ॥ ५६॥ 
हे राजन्‌ ! जेसे प्रक्षुब्ध समुद्रकी भयङ्कर लहरोते बणिक्‌ लोग भयभीत होते हैं, बैसे ही 
बह इस्तिराज (विशाल अंकुशकी मार खाकर शत्रुओंकी ओर चलानेपर मानो पहिलेके पक्षयुक्त 
श्रेष्ठ पवतके समान शत्रु ओको अत्यंत भयभीत करने लगा ॥ ५६॥ 


ततो ४वनिङ्विरदरथाश्व पार्थिवै भ याद्‌द्रवद्विर्जनितोऽति सैर बः । 

क्षितिं बियद्दयां विदिशो दिशस्तथा खमाद्टणोत्पार्थिव संयुगे तदा ॥५७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उस मद्दाघोर संग्राममें क्षत्रिय योद्धा रथ, हाथी ओर घोडोंके सहित 
रणभूमिसे भयके कारण भागने लगे । भागनेके समयमे उन सब योद्धाओंके भयानक शब्दसे 
पृथ्वी, आकाश, स्वगे और सम्पूर्ण दिशा परिपूर्ण होगई ॥ ५७ ॥ 


२ 


स तेन नागप्रवरेण पार्थिवो स्रं जगाहे द्विषतासनीकिनीस्‌ । 

पुरा सुरसां विवुघेरिवाहवे विरोचनो देववस्टथिनीमिय ॥ ५८ ॥ 
पहिले समयमें जेते देत्यराज बिरोचनने युद्धमें देवताओसे सुरक्षित देव सेनामें प्रवेश किया 
था, बैसे ही राजा भगदत्तने अपने महाबलवान्‌ हाथीसे शत्रु पाण्डवोंकी सेनामें अच्छी तरदसे 
प्रबेश किया ॥ ५८ ॥ 
- भरं ववो ज्वलनसखो वियद्रज! समावृणोन्सुहुरापे चैव सैनिकान। 

तमेकनागं गणशो यथा गजा! समन्ततो द्रलभिव मेनिरे जनाः ॥५९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि पंचार्विशोऽष्यायः॥ २५॥ ११०१ ॥ 

उस ही समय वागु प्रचण्ड वेगसे बहने लगा, उससे आकाशमें इतनी धूलि उडी, कि उस 
धूलने सम्पूर्ण सैनिकोंको ढक दिया । उस समय सब लोग चारों ओर दौडनेवाले उस एक 
ही भगदत्तके हाथीको हाथियोंके समूहके समान मानने लगे ॥ ५९ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपरवम पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ २५॥ ११०१ ॥ 
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| संजय उवाच 

| यन्मां पार्थस्य संग्रामे कर्माणि परिएच्छसि । 

तच्छ्णुष्व महाराज पार्थो यदकरोन्स्टरधे ॥ १॥ 

सञ्जय बोले- हे महाराज ! तुमने युद्धे जो अजुनके पराक्रमका वृत्तान्त मुझसे पूछा है, उसे 

में वणन करता हूं; अर्जुने समरमें जो कुछ किया था, वह चित्त लगाके सुनो ॥ १॥ 
रजो दुष्टरा ससुद्‌ भूतं श्रुत्या च गजनिस्वनम्‌ । 

अज्यतां भगदत्तेन कौन्तेयः कृष्णमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 

जब राजा भगदत्तने इस प्रकार सेनाको भग्न किया, तब उस समय रणभूमिमें अत्यन्त ही 

थूलि उडने लगी; और उनका हस्तिराज महा भयङ्कर शब्दसे चिल्ला रहा था । ङुन्तीपुत्र 

अजुन उस धूलिका उडना ओर हाथीका चिछाना सुनकर श्रीकृष्णसे बोले ॥ २॥ 


यथा प्राग्ज्योतिषो राजा गजेन मधुसूदन । 
त्यरमाणोऽभ्यतिक्रान्तो श्रवं तस्यैष निस्वनः ॥ ३॥ 
है मधुस्दन ! राजा भगदत्त अपने गजराजपर चढके जेसे त्वरा करते हुए आक्रमणके लिये 
आये थे, उससे जान पडता है कि निश्चय ही यह महान्‌ शब्द उनका है ॥ ३॥ 
इन्द्रादनवरः संख्ये गजयानविदारदः । 
| प्रथमो वा ह्वितीयो वा एथिव्यामिति मे मति! ॥ ४॥ 
भेरे विचारमें राजा भगदत्त संग्राममें हाथीपर चढके लडनेमें इन्द्रसे न्यून नहीं हे । एथ्भ्रीमें 
हाथीपर चढके युद्ध करनेमें राजा भगदत्त प्रथम अथवा द्वितीय रूपसे गिने जानेके योग्य 
हें॥ ४॥ 
| स चापि ह्विरदञ्रेष्ठ! सदापतिगजो युचि । 
| सवशव्दातिगः संख्ये कृतकमा जितछमः ॥५॥ 
| उनका इस्तिराज भी श्रेष्ठ है, युद्धमें उस हाथीके समान पराक्रमी और दूसरा कोई हाथी 
| भी इस पृथ्वीपर नहीं है । यह गजराज सम्पूर्ण शब्दोंको अतिक्रम कर सकता है, यह हाथी 
युद्धमें अत्यन्त पराक्रमी और न थकनेबाला हे ॥५॥ 
सह! दास्त्रनिपातानामाम्रिस्पदास्यथ चानघ । 
स पाण्डवबलं व्यक्तमद्यैको नाशायिष्याति ॥-६॥ 


हे अनघ ! ल जी शोके प्रहार और मिरर सह सकता है। यह हाथी आज 
अकेले ही पा सेनाका नाश कर abhuj!) eda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri R 





“नाके. 


= ७७७४८ ५५५४५ 


१९८ महाभारते [ खंशतकवधप्च 





न चावाभ्यास्टतेऽन्योऽस्ति दाक्तस्त प्रतिवाचितुस्‌ । 
त्वरमाणस्ततो यथाहि थलः प्राग्ज्योतिषाधिप! ॥ ७॥ 
हम दोनोंके अतिरिक्त और कोई भी उस भजराजको निवारण करनेमें समर्थ न हो सकेगा 


इसलिये जहांपर प्राग्ज्योतिषके राजा भगदत्त युद्ध कर रहे हैं, तुम शीघ्रताके सहित उस ही 
स्थानपर मेरे रथको ले चलो ॥ ७ |) 


. शक्रसख्याद्‌द्विपषलवयसा चापि विस्मितम्‌ । 
Rh ७ ७... ~ ~ ~ 

अद्यन प्रषयिष्याम्नि बलहन्तुः प्रियालिथिम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्रके साथ मित्रता रखनेके कारण हाथीळे बलसे घमंड करनेवाले और अवस्थामें बडे 
होनेका अभिमान रखनेवाले इन भगदत्तको आज मैं इन्द्रका प्रिय अतिथि स्वरूप करके स्वम 
भेजूगा ॥ ८ ॥ 

वचनादथ कृष्णस्तु प्रथघौ सव्यसाचिनः । 

दायते भगददत्तेन थत्र पाण्डववाहिनी ॥९॥ 
श्रीकृष्णने सव्यसाची अजुनके वचनको सुनते ही, जहाँपर राजा भगदत्त पाण्डवोंकी 
सेनाको तितर बितर कर रहे थे, उस ही ओर रथको चलाया ॥ ९॥ 


ले प्रयान्तं ततः पञ्चादाहृयन्तो महारथाः । 

संरासकाः समारोहन्सहस्राणि चतुदेदा ॥ १०॥ 
अजुनको जाते देख, चौदह इजार संशप्तक महारथी उनके पीछे गमन करके उन्हें युद्ध 
करनेके निमित्त आवाहन करते हुए चढ आये ॥ १०॥ 


दरव तु सहस्राणि त्रिगतानां नराधिप । 

चत्वारि च सहस्त्राणि वासुदेवस्य येऽनुगाः ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! इनमें हजार त्रिगत्तदेशीय महारथी थे, और चार हजार बासुदेवके अनुयायी 
महारथी योद्धा थे ॥ ११ ॥ 


दायमाणां चसूं दृष्ठा भगदत्तेन मारिष । 

आहूयमानस्य च तरभमवद्‌ घुदय डिधा ॥ १९२॥ 
हे राजेन्द्र ! इधर राजा भगदत्त पाण्डवोकी सेनाका नाश करते हुए दीख पडते थे ओर 
दूसरी ओर संशप्तक योद्धा लोग अजुनको आवाहन करने लगे, इस कारण अझुनका हृदय 
द्विधा हो गया ॥ १२॥ 
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कि न॒ श्रेयस्करं कम मवोादिति विचिन्तयन्‌ । 

इतो वा विनिवर्तेयं गच्छेयं वा युधिठ्ठिरम्‌ ॥१३॥ 
इससे अर्जुन अपने मनमें चिन्ता करने लगे कि इस समय संशप्तक वीरोसे युद्ध करनेके 
निमित्त पीछे फिरू वा राजा युविष्ठिरके समीपमें जाउँ ? इन दोनों कमोमें मेरे [लिये कोनसा 
कार्य उत्तम है ? ॥ १३॥ 

तस्य बुद्धया विचार्येतदजुनस्थ कुरूद्ह । 

अभवद्‌ सूयसी बुद्धिः संशप्तकवधे स्थिरा ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌! अन्ते उन्होंने अपने बुद्धिसे विचार करके मनमें यह पूर्ण इढ निश्चय किया कि 
इस समय संशप्तक वीरोंका वघ करना उचित है ॥ १४॥ 

ख संनिव्रत्तः सहसा कपिप्रवरकेतनः । 

एको रथसहस्राणि निहन्तुं वासवी रणे ॥ १५ ॥ 
श्रेष्ठ कपिध्वजावाले इन्द्र पुत्र अजुंन हजारों संशप्तक रथी योद्धाओंझा युद्धमें अकेले ही नाळ 
करनेळे निमित्त सहसा पीछे लोटके उनके संग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ १५ ॥ 

सा हि दुर्धोधनस्थासीन्मति! कणेस्य चोभयो! । 

अज्ुनस्थ यघोपाये तेन द्वेघमकल्पयत्‌ ॥ १६ ॥ 
दुर्योधन और कर्णके मनमें अर्जुनके बघके उपायके विषयमें यही संमाति हुई थी, इसलिये 
उसने युद्धके दो भाग किये थे ॥ १६॥ 


स तु संवर्तेयामास हवधी भाबेन पाण्डवः | 

रथेन तु रथाऱ्ऱ्याणामकरोत्तां स्यषा तदा ॥ १७॥ 
पाण्डुपुत्र अजुंनके मनमें द्विधाभाव उत्पन्न हुआ था, परंतु रथीश्रेष्ठ संहारक वीरॉका नाश 
करनेझा निश्चप करके उन रथिवीरने उस आभिप्रायको व्यर्थ कर दिया ॥ १७॥ 

ततः शतसहस्राणि शाराणां नतपवेणाम्‌ । 

व्यसुजन्नजुने राजन्संशाप्तकमहारथाः ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर संशप्तक महारथी योद्धा लोग अजुनके ऊपर एकबार ही सौ हजार 
तीक्ष्ण बाणोंको छोडने लगे ॥ १८॥ 

नैव कुन्तीसुत! पाथो नैव कृष्णो जनादनः । 

न हया न रथो राजन्हर्यन्ते स्म शरेश्विताः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! ङुन्तीपुत्र अन, जनादैन श्रीकृष्ण और रथके घोडे तथा रथ बाणोंकी जालसे 
छिपकर उस समय दिखाई भी नहीं पडते थे ॥ १९॥ 
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यदा मोहमलुप्राप्तः सस्वेदअ जनादेन! । 

ततस्तान्प्रायदा! पार्थो बञ्रासत्रेण निजल्निवान ॥ ९० ॥ 
जब श्रीकृष्णके शरीरसे पसीना निकलने लगा और बह मोहित हो गये; तब अजुनने वजा- 
ससे उन संशप्तक बीरोंको अधिकांशमें नष्ट कर दिया ॥ ९० ॥ 

झातशः पाणयदिछज्ञा) सेबुज्यातलकासुकाः ! 

केतवो वाजिन! सूता रथिनश्चापतन्क्षितौ ॥ २१॥ 
सेकडों जाएं धनुष, बाण, रोदा और तलुत्राणके सहित कट गर्थी; घोडे, रथ, ध्वजा और 


™ 


सारथिके सहित रथी भी मर कर एथ्वीमें गिरने लगे ॥ २१ ॥ 


द्रमाचलाग्रास्बुघरेः समरूपाः सुकल्पिताः । 
हतारोहा! क्षितौ पेतुद्विपाः पार्थशराहताः ॥ २२॥ 
वृक्षोके सहित पवतोंके शिखर और बादलकी घटाके समान बिशाल और सजित किये हुए 
हाथी जिनके सवार पहले ही मारे गये थे, अजुनके बाणोसे मरके एथ्व्रीमें गिरने लगे ॥२२॥ 
विप्रविद्धक्ञथावल्गाङ्छिन्न भाण्डाः परासः । 
सारोहास्तुरगाः पेतुमेथिता। पार्थमागेणैः ॥ २३॥ 
उस समय अनेक घोडे अजुनके बाणोंसे मथित दोकर सवारो सहित मरकर एथ्वीपर गिर 
पडे; उस समय उनके ऊपरके आसन, लगाम और अलंकार टूट फूट कर दूर पडे थे॥२३॥ 
सष्टिचमासिनखराः सझुङ्गर परश्वधाः । 
संछिन्ञा वाहवः पेतुद्णां अल्लः किरीटिना ॥ २४॥ 
किरीटधारी अजुनके भछ बाणोंसे ऋष्टि, चभ, तलवार, नर, सदर और परश्वथ अल्लॉके 
सहित शूरवीर पुरुषोकी शुजाएं कटके पृथ्बीमें निर गयीं ॥ २४॥ 
बालादित्यास्बुजन्दूनां तुल्थरूपाणि सारिष । 
संडिन्नान्यज्ञेनदारेः शिरांस्युवी प्रपेदिरे ॥ ९५ ॥ 


` हे भारत ! कितने ही महारथी श्रवीरोंके बालख॒ये, कमल ओर चन्द्रमाके समान सुन्दर 


शिर अजेनके तीक्ष्ण बाणोसे छिन्नभित्न होकर एथ्वीपर गिर पडे ॥ २५॥ 
जज्वालालकृतेः सेना पत्रिभि! प्राणमोजने! । 
नानालिझ्लैस्तदामित्रान्कुद्धे निघति फल्णुने ॥ २६ ॥ 

जब क्रुद्ध अर्जुन अनेक प्रकारके चिह्ोसे युक्त, अलंकृत, प्राणनाशक बाणोंसे शत्रुओंका नाश 

करने लगे, तब संभ्षप्तकोंकी सब सेना जलने लगी ॥ २६ ॥ | / ४ 
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क्षोभयन्तं तदा सेनां द्विरदं नलिनीमिव । 

धनञ्जयं भूतगणा! साधु साध्वित्यपूजयन्‌ ॥ २७॥ 
जैसे मतवाला हाथी कमलोंसे भरे हुए तालाबझो मथ डालता है वैसे ही अर्जुन सम्पूर्ण 
सेनाको पीडित करने लगे; तब दर्शक बुन्द धन्य वन्य कहके उनकी प्रशंसा करने लगे ॥२७॥ 

दृष्टा तत्कर्म पार्थस्य वासवस्येव माधव! । 

विस्मय परम गत्या तलभाहृत्य पूजथल्‌ ॥ २८॥ 
यदुकुळ शिरोमणि श्रीकृष्णचन्द्रने इन्द्र्के समान अर्जुनके इस अद्भुत कर्मको देखकर बिस्मित 
होकर दाली बजाकर उनका.अभिनन्दन किया ॥ २८ ॥ 

ततः संशप्तकन्हत्वा सूयिष्ठं थे व्यवास्थिताः | 

अगदत्ताथ याहीति पाथः क्ृष्णमचोदयत्‌ ॥ २९ | 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पड़विशो5ध्यायः ॥ २६॥ ११३०॥ 
अनन्तर जो संशप्तक योद्धा वहांपर खडे थे, अजुनने शीघ्रताके साहित उनमेंसे अधिकांञ्का 
बघ करके, श्रीकृष्णसे वे बोले, अब आप भगदत्तकी ओर चलिये ॥ २९ ॥ 
॥ म्राभारतके द्रोणणर्वमं छब्बीसवां अध्याय खमाप्त ॥ २६॥ ११३० ॥ 


* १३१७ ! 
सञ्जय उवाच 

यियासतस्ततः कृष्ण! पार्थस्याश्वान्मनोजवान्‌। 

अप्रैषीदे स सं छन्नान्द्रोणानीकाय पाण्डुरान्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- अनन्तर जब अजुनने द्रोणाचार्यकी सेनाके समीपमें जानेकी इच्छा की, तब 
श्रीकृष्णने सुवर्णभूषित, मनके समान शीघ्र गमन करनेवाले उनके रथके श्वेत घोडोंको 
द्रोणाचायेकी सेनाकी ओर चलाया ॥ १ ॥ 

` तं प्रयान्तं कुरुश्रेष्ठं स्वांस्त्रातुं द्रोणतापितान्‌ । 

सुशामा भ्राताभि! साधे युद्वार्धी एष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥ २॥ 
तब भाइयों सहित सुशर्माने कुरुश्रेष्ठ अजुनको द्रोणाचार्यले पीडित अपने भाइयोंकी रक्षा 
करनेके लिये द्रोणाचायंकी ओर जाते देख, उन्हें युद्धके निमित्त फिर आवाहन किया और 
पीछेसे उनपर धावा किया ॥ २॥ 

तत! श्वेतहय! कुष्णमन्रवीदजितं जयः । 

एष मां भ्रातानिः साधे सुरामाह यतेऽच्युत ॥ ३॥ 
अनन्तर श्वेतवाहन अजुन अपराजित श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण! इधर भाइयोंसहित 
सुञ्चमो युद्ध करनेके. निमित्त, सुज्ञे, आवाहत्त कर रहा, IRD peed en 
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दीयेले चोत्तरेणैतत्सैन्य न! दाचसूदन । 

द्वेधी भूतं भनो मेऽद्य कूतं संशासकेरिदस्‌ ॥४॥ 
ओर उत्तर दिशाकी ओर हम लोगोंकी सम्पूर्ण सेनाका नाश हो रहा है। दे झत्रुनाशन ! 
इससे संशप्कोने आज मेरे मनको देधीभूत कर दिया है ॥ ४ | 

कि ड संशापकान्हान्मि स्वान्नक्षाम्यहितार्दितान ! 

इति से त्वं सतं वेत्थ तत्र कि सुळूतं भवेत्‌ ॥ &॥ 


भें आज संक्षपक वीरोंका नाश करूं, वा शत्रुओंसे पीडित अपने सैनिकोकी रक्षा करूं ! 


he 2 » 


मेरा मन संशयमें पडा है, यह आप जानते ही हैं। इन दोनों कार्यो जो श्रेष्ठ तथा उत्तम 
होबे, उसे अब कहिये ॥ ५ ॥ 

एवसुक्तस्तु दाशाहेः स्यन्दनं प्रत्यवतंयत्‌ । 

यन 'च्रगताचपातः पाण्डव खसुपाहयत ॥९॥ 
श्रीकृष्णने अजुनका ऐसा वचन सुनकर, जिस ओर त्रिगतेराज सुशमां उन्हें आवाहन कर 
रहे थे, उस ही ओर अजुनके रथको बढाया ॥ ९ ॥ 

ततो5जुन! सुदामाणं विद्ध्या सप्तनिराशुरै! । 

ध्वज धनुश्चास्य तथा क्षुरान्यां समकृन्‍्तत ॥७॥ 
अनन्तर अजुनने सात बाणोंप्ते सुशमाको विद्ध करके, दो क्षुरोसे उनके ध्वज और धनुषको 
काटकर गिरा दिया ॥ ७॥ 

त्रिगताघिपतश्चापि भ्रातर बडनिरायसे! । 

साश्वं ससूतं त्वरितः पाथः प्रेषीद्यमक्षयम्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर शीघठाक सहित अजुनने त्रिगतराजके आताको छ बाणोंसे घोड ओर सारथिके सहित 
काटके यमलोकमें मेज दिया ॥ ८॥ 

ततो सुजगसङ्काशां सुदामा दाक्तिमायसीस । 

चिक्षेपाजुंनमादिद्य वासुदेवाय तोमरम्‌ ॥ ९ 
अनन्तर सुशमाने अजुनके ऊपर स५के समान भयङ्कर लोदेकी बनी हुई एक शक्ति चलायी 
और श्रीकृष्णके ऊपर एक तोमर चलाया ॥ ९ ॥ 

दाक्तिं श्रिभिः शरेद्छित्त्वा तोमरं त्रिभिरजुन! । 

सुदार्माणं शारत्रातेमोहयित्वा न्यवतेत ॥१०॥ 
अर्जुनने तीन तीन बाणोंसे उस शक्ति और तोमरको काटकर, अपने बाण समूहोंसे सुशमाको 
मूच्छित करके, युद्धपे निद्वत्त- किरा. ॥) १७, Mahi Varanasi Digitized by eGangotri 
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ते घासवमिवायान्तं सूरिवषेशारौधिणम्‌ । 

राजंस्तावकसैन्यानां नोग्रं कश्चिदवारयत्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर इन्द्रके समान अर्जुन अनेक बाणोंको बर्षाते हुए वेगपूर्वक तुम्हारी सेनाकी 
ओर आने लगे । उस समय तुम्हारी सेनाके बीच कोई भी शूरवीर योद्धा उन उग्ररूपधारी 
अर्जुनको निवारण करनेमें समर्थ न हुआ ॥ ११ ॥ 

ततो धनञ्जयो घाणैस्तत एव महारथान । 

आयाह्विनिघ्रन्कोरव्यान्दहन्कक्षमिवानलः ॥ १२॥ | 
जेते अग्नि तृण और काष्ठ आदिको भस्म कर देती है, वेसे ही अजुन अपने बारणोसे तुम्हारी 
सेनाके सम्पूणं योद्धाओको विद्ध करते हुए द्रोणाचायंकी ओर आ गये ॥ १२॥ 

तस्य वेगमश्ह्मं तु कुन्तीपुत्ररण धीमतः । 

नाशक्नुवंस्ते संसोडुं स्परोमग्नेरिय प्रज्ञा! ॥ १३॥ 
जैसे सम्पूण प्राणी अश्निस्पश नहीं सह सकते, बेसे ही सम्पूण योद्धा बुद्धिमान्‌ ङुन्तीपुत्र 
अजुनक उस असह्य वेगळा न सह सक ॥ १३॥ 

संवेष्टयन्ननीकानि रारवर्षंण पाण्डवः । 

सुपण पातवद्राजन्नायातप्राग्ज्योतिषं प्रति ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! अर्जुनने अपने बागोकी वर्षाते शत्रुसेनाओंको आच्छादित करके गरुड पक्षीके समान 
बेगपूर्वक राजा भगद्त्तपर धावा किया ॥ १४॥ 

यत्तदानामयत्रिष्णुर्भरतानाम पायिनाम्‌ । 

धनुः क्षेमकरं संख्ये द्विषतामश्चुवषेनंम्‌ ॥ १५॥ 
बिजयी अजुनने शत्रुओंकी अश्रुधाराको बढानेवाले जिस गाण्डीब धनुषको युद्धमें निष्पाप 


™p 


भरतवंशियोंका कल्याण करनेके लिये नमाया था ॥ १५ ॥ 
तदेव तव पुत्रस्य राजन्दुद्यूतदोविन! 
कुत क्षत्रविनाशाय धनुरायच्छदजुनः ॥ १६॥ 
उस दी को कपटय़ूत खेलनेवाले तुम्हारे पुत्रके पापॉके लिये क्षत्रियोंका नाश करनेके निमित्त 
खींचा था ॥ १६॥ 
तथा विक्षोभ्यमाणा सा पार्थन तव वाहिनी । 
व्यदीर्यत महाराज नौरिवासाद्य पवेतम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! जैसे नौका पतसे टकर खाकर टुकड़े डुकडे हो जाती हे; पेसे ही तुम्हारी 
ना अच्चुनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडिंत' होकर - तितरबितर" होमेःरुगी”।। १ | | 
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तलो दश सहस्त्राणि न्यवलेन्ल घलुष्मताम । 

सरति कूत्वा रणे फुद्धा बीरा जथपराजथे ॥ १८॥ 
अनन्तर दस हजार धनुधारी बीर लोग युद्धके निमित्त जय अथवा पराजयके लिये इढ 
निश्चय कर छुद्ध होकर लोट आए ॥ १८ || 

व्यपेतहृदयत्रास आपद्धमीलिगो रथः । 

आछत्पार्थो शुरं आरं सवंभारखहो युधि ॥ १९ ॥ 
हृदयसे भयको निकालकर, आपद्धभेका स्वीकार करके युद्धमें सब भार सहन करनेवाले रथी 
अजुनने इस प्रकारके समयमे उनसे लडनेका ऐसा बडा भार ग्रहण किया ॥ १९॥ 

यथा नडवन कुद्ध) प्राभज्ञ। घध्टिहायन! । 

द्वी यात्तह्टदायस्तः पाथोडछहन्वाच् तव ॥ २०॥ 
जैसे मदचूता हुआ मतबाला साठ बर्षकी अबस्थावाला बलवान्‌ हाथी कधमें भरकर बेतके 
बनको मदन करता है, बेसे दी प्रयत्नशीरु अजुन तुम्हारी सेनाझा नाश्च करने लगे ॥२०॥ 

तस्मिन्प्रमथिते सेन्ये भगदत्तो नराधिपः । 

तेन नागेन सहसा धनञ्जयछुपाद्रवत्‌ ॥ २१ ॥ 
जब इस प्रकारसे कुरुसेनाका नाश होने लगा, तब राजा भगदत्तने अपने उस महाबलवान्‌ 
हाथीपर चढके सहसा अञुनपर आक्रमण किया ॥ ११ | 

ते रथेन नरव्याघः प्रत्यशह्वादमीतवत्‌ । 

स सन्निपातस्तुसुलो बभूव रथनागयो। ॥ २२॥ 
पुरुषसिंह अजुनने निर्भय होकर रथपरसे ही उस बलवान्‌ गजराजका सामना किया । रथ 
और हाथीका वह युद्ध अत्यंत भर्थकर. था ॥ २२॥ 

कल्पिताभ्यां यथाशारन्रं रथेन च गजेन च। 

संग्राम चरतुवारा भगदत्तघनञ्जया ।: २६॥ 
अजुन ओर भगदत्त दोनों महावीर योद्धा विधिपूर्वक सज्जित हो रथ और हाथीपर चढे हुए 
संग्रामभूमिके बीच चारों ओर युद्ध करते हुए भ्रमण करने लगे ॥ २३॥ 

ततो जीसूतसङ्गाशान्नागादिन्द्र इवासि भू! 

अभ्यवषेच्छरौघेण भगदत्तों धनञ्जयम्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर इन्द्रके समान बलवान्‌ राजा भगदत्त बादलके समान हस्तिराजपर चढकर अजुनके 
ऊपर बाणरूपी जलकी बषा करने लगे ॥ २४॥ 
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स चापि शरवषे तच्छरवर्षेण वासवि! । 
अप्रा्मेब चिच्छेद मभगदक्तस्य वीर्यवान्‌ ॥ ९५ ॥ 
७ चक 3७ ०७ “~ य ~ 
पराक्रमी इन्द्रपुत्र अजुन अपने बाणोंकी वृष्टिस राजा भगदत्तक्रे बाणोंकी बषोको निकट न 
आते ही आते मार्ग ही में काट काट गिराने लगे ! २७ ॥ 
ततः प्राज्ड्योलिषो राजा शरवर्षे निवार्य तत्‌ । 
Ce ७ क्ष ० 
करेजेघे बहाबाहु पार्थे कृष्ण च भारत ॥ ९६ ॥ 
a ha °C ९९ COC ~ 
भारत ! फिर प्राग्ज्योतिष राजा भगदत्त अजुनी बाणवषांको निवारण करके, अपने बाणोंसे 


ba 


श्रीकृष्ण और महाबाहु अजुनको विद्ध करने लगे ॥ २६ ।। 
| लत! ख शरजालेन महताभ्यवकीय तौ । 
चोदयामास लं नागं वधायाच्युतपार्थयोः ॥ २७॥ 
अनन्तर अपने महान्‌ बाण-जालसे श्रीकृष्ण और अजुंनको छिपाकर, उनका वघ करनेकी 
इच्छासे अपने उस महाबलबान्‌ गजराजको उनकी ओर बढाया ॥ २७॥ 

तमापतन्तं द्विरदं रट्टा कुद्धामिवान्तकस्‌ । 

वचक्केऽपसव्यं त्वरित! स्यन्दनेन जनादन! ॥ २८ ॥ 
जनादन श्रीकृष्णने उस महाबली हाथीको क्रुद्ध हुए यमराजके समान संमुख आते देख, 
श्षीघ्रताके सहित बायीं ओर रथको लोटाया ॥ २८॥ 


संप्राप्तमपि नेयेष परावृत्त महाद्विपम । 
| सारोहं स्यृत्युसात्कतु स्मरन्धमे धनञ्जयः ॥ २९॥ 
| यदि बह महान्‌ गजराज आक्रमण करते समय अपने अत्यंत समीप आ गया था, तो भी 
अजुनने उस समय दाहिनी ओर स्थित उच्च महा गजराजको राजा भगदत्तके साहित वघ 
करनेका अच्छा अवसर पाकर भी धर्मको विचार कर उनके वधकी इच्छा नहीं की ॥ २९॥ 

स॒ तु नागो द्विपरथान्हयांश्ारुञ्य सारिष | 

प्राहिणोन्म्व॒त्युलोकाय ततो5क्रध्यद्धनज्ञ घः ॥ ३० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि सप्तविशो$ध्याय: ॥ २७ ॥ ११६० ॥ 
मारिष ! इधर वह गजराज हाथी, घोडे और रथोंको मदेनकर सृत्युके लोकमें पहुंचाने लगा, 
यह देखकर अजुन बहुत क्रुद्ध हुए ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके दे।णपर्वमं स्ताइखवां अध्याय समाप्त ॥ २७॥ ११६०॥ 


~ 3S 
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है पदाभारते [ संशातकव धंपर्ष ` 


` ब्हे€ : 
थतराष्ट् उवाच 
तथा किमकरोद्भधगदत्तरथ पाण्डय! । 
प्राग्ज्योतिषो वा पाथस्य तन्भे शस यथातथम्‌ ॥१॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! पाण्डुपुत्र अजुनने क्रद्ध होकर राजा भगदत्तसे किस प्रकार 
युद्ध किया, और भगदत्तने भी अजुनके सद्भमें केसा संग्राम किया था ? वह सब वृत्तान्त 
बिस्तारसे तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ १ ॥ 


तञ्ञय उवाच 
प्राग्ञ्योतिषेण संसर्ताचुभौ दाशाहेपाण्डजो 


सत्योरिवान्तिकं प्राप्ती सव भूलानि मेनिरे . ॥२॥ 
सञ्जय बोले- जब श्रीकृष्ण ओर अजेन राजा भगदत्तके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए, तब 


सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा उनको मृत्युके कराल मुखमें ही पडे हुए बोध करने लगे॥ २॥ 
तथा हि शरवषाणि पातयत्यनिदा प्रभो । 
भगदत्तो गजस्कन्धात्कूषणयो? स्थन्दनस्थयो! ॥ ३॥ 


हे प्रभो ! राजा भगदच गजराजपर चढके रथपर बैठे हुए श्रीकृष्ण और अजुनके उपर 
लगातार बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ३॥ 


अथ काष्णायसैबाणे! पूणकासुकनि!सते! । 

अविध्यद्दवकीपुत्र हेमपुङ्खैः शिलाहशितेः ॥ ४॥ 
ओर धनुषको बलपूर्वक कानपरयन्त खींचकर छोडे इए लोदेके बने, शिलापर पिसे हुए 
सुवणमय पंखयुक्त बार्णासे उन्होंने देवकीपुत्र श्रीकृष्णको विद्ध किया ॥ ४ ॥ 


अग्रिस्पशोेसमास्ती €णा भगदत्तेन चोदिता! । 

निर्भिद्य देवकीपुत्र क्षितिं जग्मुः शारास्ततः ॥ ५॥ 
भगदत्तके घनुषसे छूटे हुए अग्निके समान स्पश करनेवाले वे सम्पूर्ण तीक्ष्ण बाण देवकी 
पुत्र भीकृष्णके शरीरकों भेदकर एथ्वीमे समा गये ॥ ५ ॥ 

लस्य पार्था चलुद्दिछत्त्वा शरावापं निहत्य च । 

लाडयन्निव राजाने भगदत्तमयोधयत्‌ ॥ ९॥ 
तब अर्जुने राजा भगदचका धनुष और कवच अपने तीक्ष्ण बाणोंसे काटकर, प्रसन्नता 
पूर्वक उनके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ६॥ 
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सो5करदिमानि भांस्तीक्णांस्तोमरान्वे चतुर्दश । 

प्रेरयत्सव्यसाची तांस्त्रिपैकेकमथाच्छिनत्‌ ॥७॥ 
राजा भगदत्तने छर्य-किरणोंके समान प्रकाशमान्‌ तीक्ष्ण चोदह तोमर अजुनके ऊपर चलाये। 
परंतु सव्यसाची अर्जनने अपने बाणोंसे हरएक तोमरॉको तीन तीन डुकडे करके पृथ्वीम 


गिरा दिया ॥ ७॥ ह 
ततो नागस्य तद्म व्यधमत्पाकदासनिः! । 


शरजालेन स बभौ व्यञ्ज! पवतराडिव ॥ ८ ॥ 
अनन्तर इन्द्रपुत्र अजनने अपने बार्णोंके जालसे उस हाथीका कवच काट डाला, अत्यन्त ही 
विद्ध होकर मेघरद्वित जलघारासे भीगे हुए पर्वतराजके समान वह हाथी अत्यन्त शोमित 
हुआ ॥ ८ ॥ 

ततः प्राग्ज्योतिषः शक्ति हेमदण्डामयस्मयीम्‌ । 

व्यसजद्वासुदेवाय द्विधा तामजुनोऽच्छिनत्‌ ॥९॥ 
अनन्तर भगदत्तने श्रीकृष्णयकी ओर सुवणंदण्डसे युक्त एक लोइमयी शक्ति चलाई । परंतु 

नने उसके दो टुकड़े कर डाले ॥ ९॥ 

ततदळछत्र ध्वज चैव छिच्त्वा राज्ञो5जुनः दारे! । 

विव्याध दझाभिस्तूणसुत्स्मयन्पवताषिपम्‌ ॥ १० ॥ 
फिर अजुनने अपने बाणोंप्ते राजा भगदत्तडे ध्वज और छत्रको काटकर इंसते हुए दस 
बाणोंसे शीघ्रही उन पर्वताधिपतिको विद्ध किया ॥ १०॥ 

सो5तिविद्धो बजे नशरेः सुपुद्धेः कङ्क पत्रिभिः । 

अगदत्तस्ततः क्रद्धः पाण्डवस्य महात्मनः ॥ ११ ॥ 
है राजेन्द्र ! राजा भगद्त्त अर्जनके कङ्कपत्र युक्त सुंदर पंखोंवाले बाणोंसे अत्यन्त विद्ध दो 
उन महात्मा पाण्डुपुत्र पर क्रद्ध हो गये ॥ ११ ॥ 

व्यस॒जत्तोसरान्मू थि शेताश्वस्थोन्ननाद च। 

तेरजञुनस्य समरे किरीटं परिवर्तितम्‌ ॥ १२॥ 
उन्होंने कई एक तोमरोंको श्वेतवाइन अजुनके शिरपर चलाकर जोरसे गजेना की । उन 
तोमरोंने समरमें अजुनके किरीटको उलट दिया ॥ १२॥ 

परिषृत्त किरीटं तं यमयन्नव फल्गुनः 

सुदष्ट! कियतां लोक इति राजानमञ्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
अजन अपने मस्तकके उलटे हुए किरीटको संवारते हुए राजा भगदचसे बोले, “ तुम अब 
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एवसुक्तस्तु संकुद्धः शरवर्षेण पाण्डवस्‌ । 
अस्यवषेत्सगोधिन्दं घल्ुरादाय 'मास्वरस ॥ १४॥ 
राजा भगदत्त अजुनका ऐसा बचन सुनकर अत्यंत क्रुद्ध होकर एक तेजस्वी धनुष ग्रहण 
करके श्रीकृष्ण सहित अजुनके ऊपर अएने बाणोंकी वषा करने लगे | १४ ॥ 
तस्थ पार्था चलुद्चिछत्वा तूणीरान्संनिक्कत्थ च । 
त्वरमाणो द्विसप्तत्या खरवममेस्वलाडयल्‌ ॥ १ ॥ 
अजुनने उनके धनुषको काटकर उनके तूणीरके भी डुकडे कर दिये; फिर शीघ्रताके सहित 
बहत्तर बाणोंसे उनके सम्पूर्ण मभेस्थानॉमे प्रहार किया ॥ १ ॥ 
विद्वस्तथाप्यव्यथितो वैषणवार्ञशुदीर यन्‌ । 
अभिमनन्‍त्र्याड्कुशं कुद्धो व्यखजत्पाण्डवोराति ॥ १६॥ 
अनन्तर बाणोंसे विद्ध होनेपर भी अव्यथित राजा भगदत्तने पैष्णवाल्न प्रकट किया । उन्होंने 
क्रुद्ध होकर अंकुशको ही वेष्णवास्रमें अभिमन्त्रित करके अजुनके वक्षस्थलको लक्ष्य करके 
छोड दिया ॥ १६ ॥ 
विसृष्ट भगदत्तेन तदस्त्रं स्धातकम । 
उरला प्रतिजग्राह पार्थे खंछाद्य केशव! ॥ १७॥ 
भ्रीकृष्णने अजुनको छिपाकर भगदत्तके छोडे हुए उस सम्पूर्ण प्राणियोके नाश करनेवाले 
असनको स्वयं अपने वक्षस्थळ पर ग्रहण किया ॥ १७ ॥ 
वैजथन्त्यमवन्साला तदस्त्र केशवोरासि । 
ततो5जुन) छान्तमना! केदाव प्रत्यभाषत ॥ १८ ॥ 
बह वेष्णवास्न श्रीकृष्णके वक्षस्थलपर आकर वैजयन्ती माला बन गया। अनन्तर अर्जुन 
मनें दुःखित होकर श्रीकृष्णसे बोले ॥ १८॥ 
अयुष्यसानस्तुरगान्सयन्तास्मि जनादेन । 
इत्युक्त्वा पुण्डरीकाक्ष प्रतिज्ञां स्वां न रक्तस्ति ॥ १९॥ 
हे जनार्दन ! पुण्डरीकाक्ष ! तुमने तो यह प्रतिज्ञा की है कि में केवल तुम्हारे रथका सारथि 
बनकर घोडोंको चलाऊंगा और युद्ध नहीं करूंगा; वैसी बात कहकर भी इस समय तुमने 
उस प्रतिज्ञाकी रक्षा नहीं की ॥ १९॥ 
यद्यहं व्यसनी वा स्थासदाक्तो या निवारणे । 
ततस्त्वयैवं काये स्यान्न तु काये सयि स्थिते ॥९०॥ ` 
यदि मैं संकटमें पड जाता अथवा अल्का निवारण करनेमे असमर्थ हो जाता, तो तुमको 
ऐसा करनी उचित था; पर्॑तुभरे' उपस्थित रहते तुमको ऐसा कम“ नहीं करना चाहिये ॥२०॥ 
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सघाण। सधलुआह सखुराखुरमानवान्‌। 

शाक्तो छोकानिमाझेत तचापि विदितं तव ॥ २१ ॥ 
में धनुष बाण ग्रहण करके देवता, असुर और मानवोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंको जीत सकता 
हूं; इसे तुम भी जानते हो ॥ २१ ॥ 

ततो5ज़ुन वाखुदेव!ः प्रत्युवाचाथेबद्ठचः । 

श्यणु शद्यभिद पार्थं यथा वृत्तं पुरानघ ॥ २२॥ 
अनन्तर भ्रीकृष्णचन्द्र अजुनसे यह अर्थयुक्त बचन बोले- है पापराहित अर्जुन ! तुम एक 
गुप्त प्राचीन बात जो हुईं थी बह सुझसे सुनो ॥ २२ ॥ 

चतुसूतिरहं चाश्वछ्ञोकञाणा्थसुद्यतः । 

आत्मानं पवि मज्येह लोकानां हितमादधे ॥ २३॥ 
भेरी चार सनातन सूत्तियां हें । में सदा सब लोकॉके परित्राणके निमित्त उद्यत रद्दता हूं । 
निज आत्माको अनेक रूपोंमें विभाग करके सब जगत्‌झा हित साधन किया करता हू ॥२३॥ 

एका सूतिस्तपञ्चयो झुरुते से सुवि स्थिता । 

अपरा पछ्यति जगत्कुवोणं साध्वसाधुनी ॥ २७ ॥ 
मेरी एक सूति इस भूलोकमें स्थित होके तपस्या कर रही है, दूसरी जगतके सत्‌ और 
असत्‌ कर्मोको देखती है ॥ २४ ॥ 

अपरा कुरते कं मानुषं लोकमाश्रिता । 

शेते चतुर्थी त्वपरा निद्रां वषेसहस्तिकाम्‌ ॥ २८ ॥ 
तीसरी मनुष्य छोकका आश्रय लेकरके कमे करती है; और चौथी मूर्ति सहस्र वर्ष पर्यन्त 
जलमें निद्रित होके शयन करती रहती है ॥ २५ ॥ 

याखौ बषेसहस्रान्ते सूति रुत्तिष्ठते मम । 

बराहभ्यो वराञ्भ्रेष्ठाँस्तस्मिन्काले ददाति सा ॥ २६ | 
जब मेरी बह चौथी सूतिं सहस वर्षके अनन्तर निद्रासे जागके सावधान होकर उठती है, 
तब वही सूतिं बरदान पानेके योग्य श्रेष्ठ पुरुषोंको उत्तम बर दिया करती है ॥ २६ ॥ 

ते तु कालमलुप्रासं विदित्वा एथिवी तदा। 

प्राथाचत बरं य॑ मां नरकार्थाय तं शुणु ॥ २७॥ 
एक समयमें उस ही सूतिंके उठनेळे समयमें एथिवीने अपने पुत्र नरकासुरके निमित्त मुझसे 
जो वरदान मांगा था, बह में तुमसे कहता हूं, उसे सुनो ॥ २७॥ 
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वानामझुराणां च अवध्यर्तनयोऽस्तु मे । 
उपेलो चैष्णवास््रण तन्मे त्वं दातमहसि ॥ २८ ॥ 
पृथिदी बोली- “' भेरा पुत्र वेष्णवास्रप्ते युक्त होगे, जिससे देवता तथा असुर कोई उसका 
वघ न कर सकें, इस निमित्त तुम मुझे यही असरका बरदान करो । ?? ॥ २८ ॥ 

एव वरमहं श्रत्वा जगत्यास्तनथे तदा । 

असोघभस्त्रमददं येष्णवं तदहं पुरा ॥ २९॥ 
उसी समय येने एथिवीकी अपने पुत्रके लिये इस प्रकार प्रार्थना सुनकर पूर्वकालमें अपना 
अमोघ परम दैष्णव अस्नःप्रदान किया ॥ २९ ॥ 

अवोचं चेतदस्त्रं चै ह्यमोघं भवतु क्षमे । 

नरकस्याभिरक्षार्थे नेनं कश्चिद्धिष्यति ॥ ३०॥ 
उस समय मेने एथ्वीसे यह वचन कहा था कि, हे पृथ्वी ! मैंने इस वैष्णवास्नको तुम्हारे 
पुत्र नरकासुरको रक्षाके निमित्त दिया है; यह अमोघ असन दे, इसको कोई भी नष्ट नहीं कर 
सकेगा ॥ ३० ॥ 

अनेनास्त्रेण ते गुप्तः सुतः परबलादेनः । 

भविष्यति दुराधषः सवलाकषु सवदा ॥ ३१॥ 
तुम्हारा पुत्र सदा सवदा इस अखे रक्षित होकर शत्रुओकी सेनाको पीडित करनेबाला और 
सब लोकाक बीच महा पराक्रमी गिना जाबेगा ॥ ३१ ॥ 

तथत्युक्त्वा गता देवी कृतकामा मनस्विनी : 

स चाप्यास्ीद्दुराधषों नरकः दाचतापनः ॥ ३२॥ 
मनस्विनी पृथ्वीदेबी ऐसा ही होवे, यह वचन कहकर कृतकार्य चली गई । उसका पुत्र 
नरकासुर भी उस अस्के प्रमावसे अत्यंत दुधषे और शत्रुआंको पीडित करनेवाला हो 
गया ॥ ३२॥ 

तस्मात्प्राग्ज्यातिष प्राप्त तदरञ्रं पार्थं मामकम्‌ । 

नास्याबध्योऽस्ति लोकषु सेन्द्ररुद्रेषु मारिष ॥ ३३॥ 
हे पुरुपर्षभ ! बही मेरा अख्न इस समयमें नरकासुरसे प्राग्ज्योतिष नरेश भगदत्तको मिला है, 
इन्द्र और रुद्र आदि देवता भी इस अख्पे तीनों लोकोंमें अवध्य नहीं हैं ॥ १३ ॥ 
तन्मया त्वत्कृतेन्ञेतदन्यथा व्यपनाशितम्‌ । 
वियुक्तं परमास्त्रेण जहि पार्थ महाखुरम्‌ ॥ ३४॥ 
इस ही कारणसे तुम्हारी रक्षाके निमित्त मैंने इस अस्रको अन्यथा नष्ट कर दिया है। दे 
अर्जुन ! इस समय यह महान्‌ असुर पर्वतराज भगदत्त उत्तम वैष्णवास्नसे रहित हो गया है, 
इससे उसका नाञ्च करो ॥ ३४ ॥ 
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चैरिणं युधि दु्धेषे मगदत्त छुरद्विषम्‌ । 

यथाहं जघियान्पूचं हिताथ नरक तथा ॥ १५ ॥ 
दृधर्षबीर भगदत्त तुम्हारा शत्र और देवताओंका द्रोही है, इसलिये तुम उसका वध करो; 
असे भन पाहिळे लोकद्वितके लिये नरकासुरका नाश किया था ॥ १७ ॥ 

एवसुक्तर्ततः पाथः केशवेन सहाह्नना 

भगदच्त शितंबाण सहसा समवाकरत्‌ ॥ १९ ॥ 
जब महात्मा श्रौकृष्णने कुन्तीपुत्र अजुनसे ऐसा वचन कहा, तब अजुनने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
सहसा राजा भगदत्तको छिपा दिया ॥ ३६॥ 

तत! पार्था महाबाहुरसंभ्रान्तो महामना? 

कुरमूभथारन्तरे नाग नाराचन समापयत्‌ ॥ ३७॥ 
फिर महाबाहु महामना अजुनने निय चित्त होकर एक टीक्ष्ण नाराच बाणसे गजराजके 
गण्डस्थरङ्गे मध्यभागमे प्रहार किया ॥ ३७ ॥ 

समासाद्य तु तं नागं बाणो वज्र इवाचलम्‌ । 

अभ्यगात्सह पुढुन वल्माकांमंब पन्नगः ॥ ३८॥ 
जसे वज्र लगनेधे पवतका भेद होता है, बैसे दी वह नाराच बाण उस द्वा्थीके मस्तकपर 
रुगा। जेते सर्प बिलके बीच प्रवेश करता है, वैसे ही वह तीण बाण भगदत्तक्े दाथीके 
कुम्भस्थलर्म पखसहित घुस गया ॥ ३८ ॥ 

स तु विष्टभ्य गात्राणि दन्ताभ्पामवर्नि ययौ । 

नद्न्नातेस्वरं प्राणानुत्ससजे महाद्विपः ॥ ३९॥ 
उस महान्‌ गजराजने खण्ड सिकोडकर अपने अंगोको निश्चेट करके दोनों दांत . पृथ्वीपर 
टेक दिये और महाभयड्कर आत्तनाद करके प्राण त्याग किया ॥ ३९॥ 

ततश्चन्द्राधीविस्वेन दारेण नतपवेणा । 

बिमेद हदयं राज्ञो भगदत्तस्य पाण्डवः ॥ ४० ॥ 
इसके अनन्तर पाण्डुपुत्र अञ्चुनने अपने तीक्ष्ण और अद्धंचन्द्र बाणसे राजा भगदत्तके हृदयमें 
प्रहार करके उसको विदीणे कर दिया ॥ ४० ॥ 

स भिन्नहृदथो राजा भगदत्तः किरीटिना । 

शाराखनं शारांखेच गतासुः प्रसुसोच ह ॥ ४१॥ 
राजा भगदत्त किरीटधारी म दय विदाण कर दिये जानेपर हो गये, 
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शिरसस्तस्य विश्वष्टः पपात च वराङ्कुशः । 

नालताडनविभ्रष्ट पलारां नलिमादिच ॥ ४२॥ 
जेसे कमल-नाउको उखाडनेसे कमलके सुगाले उसके पत्र पृथक हो जाते हैं, वैसे ही उनके 
श्चिरके ऊपरसे पगड़ी ओर पका उत्तम वस्न पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ४२ ॥ 


स हेममाली तपनीय भाण्डात्पपात नागाह्विरिसंनिकाशात्‌ । 

सुपुष्पितो मारुतवेगरुर्णो महीधराग्रादिव कार्णिकारः ॥ ४३॥ 
जेसे मलीमांति फला हुआ कर्णिकारका सुन्दर वृक्ष वायुक्रे पेगसे टूटकर पर्बतके शिखरसे 
नीचे गिर पडता है, वैसे ही सुबणेमाला विभूषित राजा भगदच सोनेके आभूषणोंसे अहंकृत 
उस पर्वतके समान ऊंचे हाथीसे एथ्वीपर गिर पडे ॥ ४३ ॥ 

निहत्य ते नरपतिमिन्द्रविक्मं सखायमिन्द्रस्थ तथैन्द्रराहवे । 

तततोऽपरांस्तव जयकाङ्क्िणो नरान्बभञ्ज वायुबेलवान्द्रमानिव ॥ ४४॥ 

॥ इति भीमहाभारते. द्रोणपर्वणि अष्टार्विशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ १२०४ ॥ 

जेसे प्रचण्ड वायु वृक्षोंकी उखाडके फेंक देता है, बैसे ही इनद्रपुत्र अजुनने युद्ध इन्द्रके सखा 
इन्ट्रके समान महा पराक्रमी राजा भगदचका संहार करके तुम्हारी सेनाके अन्यान्य बिजया- 
मिलाषी शूरवीरोंका बघ किया ॥ ४४॥ 





॥ महामारतके द्रोणपर्वमे अट्टाईसवां अध्याय समाप्त ॥ २८॥ १२०४॥ 
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सजय उवाच 

प्रियमिन्द्रस्य सततं सखायममितौज सम्‌ । 

हत्वा प्राग्ज्योतिषं पार्थः प्रदक्षिणमवतेत ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- अजुनने इन्द्रका प्रिय मित्र और सखा, महातेजस्वी प्रारज्योतिषपुरके राजा 
भगद्त्तका युद्धम बघ करके, उनकी प्रदक्षिणा की ॥ १॥ 

ततो गान्धारराजस्य सुतौ परपुरञ्जयौ । 

आर्छेतामजुन संख्ये प्रातरौ वृषकाचलौ ॥२॥ 
अनन्तर गान्धारराज सुबलके दो पुत्र शत्रुनगरीपर बिजय पानेबाले वृषक ओर अचल 
नामक युद्धभूमिमें अजुनको अपने बाणोंसे विद्व करने लगे ॥ २॥ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय २९ ] द्रोणपर्व १८ 





तौ समेत्याजुन वीरौ पुर? पश्चाच धन्विनौ । 

अविध्येतां महावगेनिशितैराशुगे भरे शाम्‌ ॥ ३॥ 
बे दोनों धनुर्धर वीर मिलकर अजुनके आगे और पीछेसे आक्रमण करके उन्हें वेगवाली 
तीक्षण बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित करने लगे ॥ ३ ॥ 

घषकरय हयान्सूतं धनुङ्छत्रं रथं ध्वजम्‌ । 

तिलशो व्यधमत्पार्थः सौबलस्य शिते? दारे! ॥ ४॥ 
अजुनने अपने चोखे बाणोंसे सुबलपुत्र वृषकके घोडे, सारथि, रथ, छत्र, ध्वजा और धनुषको 
तिल तिल करके काट दिया ॥ ४॥ 

ततो5ज़ुनः शरत्रातैर्नानाप्रहरणैरपि । 

गान्धारान्व्याकुलांश्चके सौबलप्रमुखान्पुनः ॥ ५ ॥ 
और अपने बाणसमूहों तथा नाना प्रकारके अस्त्र शख्रोंको चला कर उनके अनुयायी सौबल 
आदि गान्धार योद्धाओंको फिर अत्यन्त ही पीडित किया ॥ ५ ॥ 


ततः पञ्चशतान्वीरान्गान्धारानुद्यतायुधान्‌। 
प्राहिणोन्स॒त्युलोकाय कुद्धो बाणैषेनञ्जयः ॥ ६॥ 
इतने ही समयमें क्रुद्ध अर्जुनने हथियार उठाये हुए पांच सो गान्धार वीरोंको बाणोंसे 
मारकर उन्हें यमपुरीमे मेज दिया ॥ ६॥ 
हताश्वात्तु रथात्तृणमवतीये महाशुजः 
आरुरोह रथं भ्रातुरन्यच धनुराददे ॥ ७॥ र 
अनन्तर महाभुज बृषक घोडोंसे रहित रथसे उतरके अपने भाईके रथ पर जा चढा और 
उसने दूसरा चढ धनुष ग्रहण किया ॥ ७॥ 
तावेकरथमारूढौ भ्रातरौ वृषकाचलौ । र 
शरवर्षण बीभत्सुमविध्येतां पुन? पुनः ॥८॥ 5 
अनन्तर एकरथमें स्थित वृषक और अचल दोनों भाई बार बार अपने बाणोंकी वर्षा कने 
और अञुनको विद्ध करने लगे ॥ ८ ॥ 
स्यालौ तव महात्मानौ राजानौ घृषकाचलौ । आ 
भूशा निजघ्नतुः पाथमिन्द्रं दृत्रवलाविव ॥९॥ fr 
ः जसे वृत्रासर और बलासुरने मिलकर इन्द्रके ऊपर अपने अखोंसे प्रहार किया था, वैसे ही 
 _ तुम्हारे साले दोनों महात्मा राजपुत्र बुषक और अचल अजजैनकों घायल करने लगे ॥ ९॥ _ 
















3 कह RIX: उ a 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri yA जे 
र MM पत 


च 9 न Ee हो 
(3३ ३८-३७ कका 


“क ऋचा “ ७...» क्य 
८... 


ह शाह ह. 
"2 


Msi Se. >< ide 











लब्धलक्ष्यी तु गान्धारावहतां पाण्डवं पुनः । 

निदाचवार्षिकौ भासौ लोकं घमीस्चुभिर्यंथा ॥ १० ॥ 
जैसे गर्मीके दो महिने स्र्यकी उष्ण किरणें और जलकी वषीसे सम्पूर्ण प्राणियोंको केश देते 
हैं, वैसे ही लक्ष्य ( निशाने ) को वेधनेवाले उन दोनों गान्धारराजक्े पुत्रोने अर्चुनको फिर 


RN 


डत करना आरम्भ किया ॥ १०॥ 


तो रथस्थौ नरव्याघौ राजानौ घृषकाचलौ । 
संरछि्टाङ्गो स्थितौ राजञ्जघानैकेषुणाज्ुनः ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! अजुनने एक ही बाण चलाकर एक ही रथमें एक दूमरेसे मिलकर खडे हुए 
राजपुत्र बृषक और अचल दोनों भाइय़ा संहार किया ॥ ११॥ 
तो रथात्स्िहसङ्काशौ लोहिताक्षौ भहासुजो । 
गतासू पेततुवीरौ सोदयीवकलक्षणौ ॥ १९॥ 
वे दोनों वीर समे भाई होनेके कारण एक जेस लक्षणोंसे युक्त सिंहके समान पराक्रमी, 
रक्तनेत्रवाले, महाभुज भाई मरकर एक साथ ही रथसे पृथ्वी पर गिर गये ॥ १९॥ 
तयोदेंही रथाद्‌ सूक्तिं गलौ बन्छुजनणियौ । 
यशो दरा दिशाः पुण्यं गमयित्वा व्यवस्थितौ ॥ १३॥ 
उन दोनों शूरवीरोंके शरीर उनके आप्तजनोंक्े लिये प्रिय थे, उस युद्धभूमिभे दसों दिश्चाओंमे 
अपने पवित्र यशको विस्तार करके वे रथसे एथ्वीपर गिर कर वही स्थित इए ॥ १३॥ 
दृष्टा विनिहतौ संख्ये मातुलावपलायिनौ । 
_ _ भरं सुसुचुरश्राणि पुत्नास्तव विशां पते ॥ १४ ॥ 
हैं राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्रनि युद्धसे पीछे न हटनेवाले अपने दोनों सामाओंको मारा गया 
देख नेत्रोंसे आंसुओंकी अत्यंत वषा की ॥ १४॥ | 
निहतो भ्रातरौ इष्ट्रा माथाशातविशार दः । 
_कृष्णी संमोह यन्मायां विदधे शाक्ुनिस्तलः ॥ १७० ॥ 
अनन्तर सकडा माया पिद्याआंक जाननवाल शकुनिने अपने दोनों भाइयोंकों मारा गया देख 
कर, श्रीकृष्ण और अजुनको मोहित करनेके निमित्त माया उत्पन्न की ॥ १९ ॥ 
लगुडायोगुडादमान! शातघ्न्यश्व सशात्तयः । 
गदापरिघनिरस्थ्रिशशलसम॒द्गरपद्धिशा! ॥ १६ ॥ 
क्षकुनिकी मायाके प्रभावसे दंड, लोहके गोले, पत्थर, शतप्नो, शक्ति, गदा, परिघ, खड्ग, 
शूल, मुहर, पड्िश, ॥ १६॥ | 
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सकरूपनष्टिनखरा सुसलानि परश्वधाः । 

क्षुरा? छुरप्रनालीका वत्सदन्तास्त्रिसंधिनः ॥ १७॥ 
कम्पन, ऋष्टि, नखर, सुसल, परशु, क्षुरास्र, क्षुरप्र, नालीक, वत्सदन्त, अत्रि सन्धि ॥१७॥ 

चक्राणि विशिखा प्रासा विविधान्यायुधानि च । 

प्रपेतुः सवतो दिग्भ्य! प्रदिग्भ्यश्वाजुन प्रति ॥ १८॥ 
चक्र, बाण, प्रास और दूसरे नाना प्रकारके अत्र सव ओरसे-दिश्चाओं ओर प्रदिशाओंसे 
आकर अर्जुनके ऊपर पडने लगे ॥ १८॥ 

खरोष्ट्रमहिषाः सिंहा व्याघाः स्रमरचिल्िकाः । 

क्सा! सालावृका ग्रश्राः कपयोऽथ सरीसपाः ॥ १९॥ 
अनन्तर गदहे, ऊंट, मेंसे, सिं, व्याघ्र, भोडिये, चित्ते, रीक्ष, कुत्ते, गीथ, बानर, 
सांप ॥ १९॥ 

विविधानि च रक्षांसि क्लुषितान्यजुनं प्रति । 

संकुद्धान्यभ्यधावन्त विविधानि वयांसि च ॥ २० ॥ 
और नाना प्रकारके क्षुधित राक्षस तथा भांति भांतिके पक्षी अत्यंत क्रुद्ध होकर अर्जुनकी 
ओर दौड़े ॥ २० ॥ 

ततो दिव्यास्त्रविच्छरः कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 

विसु जन्निषुजालानि सहसा तान्यताडयत्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर दिव्य अद्नोंके जाननेवाले पराक्रमी कुन्तीपुत्र बलवान्‌ अजुन अपने बाण समूहको 
चलाकर सहसा उन सबको नष्ट करने लगे ॥ २१ ॥ 


ते हन्यमानाः शरेण प्रवरैः सायकैरढैः । 

विरुवन्तो महारावान्विनेझु? सर्वतो हता! ॥ २२॥ 
वे मायासे उत्पन्न हुए सब हिंसक पशु शूर अजुनके प्रबल ओर उत्तम सायकोसे पीडित 
होकर महा भयङ्कर शब्द करते हुए बही नष्ट होगये ॥ २२॥ 

ततस्तमः प्रादुरभूदजुनस्य रथं प्रति । | 

तस्माच तमसो वाचः कूरा? पार्थम भत्सेयन्‌ ॥ २३॥ 
अनन्तर अर्जुनके रथके समीप अन्धकार प्रकट हुआ ओर उस ही अन्धकारसे नाना प्रकारकी 
कडई बातें कानमे सुनाई देने लगीं और वे अजुनको धमकाने लुगा ॥ २३॥ 
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तत्तमोऽस्त्रण महता ज्योतिषिणाजुनोऽवधीत्‌ । 

हते तस्मिञ्जलौघास्तु प्रादुरासन्मयानकाः ॥ २४ ॥ 
अजुनने उस भयङ्कर अन्धकारका महान्‌ श्रेष्ठ ज्योतिभय अलसे नाश किया। उस अन्धकारके 
दूर होनेपर महा भयङ्कर जल प्रवाह प्रकट होने लगे ॥ २७ ॥ 

अर्ूभसस्तस्थ नाशार्थसादित्यास्त्रमथाजुनः । 

व प्ायुङ्र्तार्भस्ततस्तेन प्रायशोऽस्त्रेण शाषितस्‌ ॥ २५॥ 

तब अजुनने उस जलवर्षाको निवारण करनेके निमित्त आदिस्यात्र चलाया, उस अख्के 
प्रभाबसे सम्पूर्ण जरु सख गया ॥ २५ ॥ 


एवं बहुविधा मायाः सौबलस्य कुता! कुता! । 

जघानास्त्रबलेनाझु प्रहसन्नज्ुनस्तदा ॥ २६॥ 
सुबलपुत्र शकुनिने इसी प्रकार बहुतसी माया बारंबार उत्पन्न की थी । परन्तु अजुंनने उन | 
मायाओको हंसते इंसते अपने दिव्य अद्भबलॉसे शीघ्रही नष्ट कर दिया ॥ २६ | हे 


तथा हताखु मायासु ्रस्तोऽजुनशाराइतः । ठं 

अपायाज्जवनैरश्वे! दाळुनि! प्राकृतो यथा ॥ २७ || | 
इसी प्रकार सम्पूर्ण मायाओंके नष्ट होनेपर, अजुनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित और भयभीत 
होकर शकुनि साधारण मनुष्यकी भांति वेगगामी घोडोंसे युक्त रथपर चढकर उनके सम्मुखसे 
भाग गये ॥ २७॥ 

ततोऽञ्नोऽस््रविच्छष्ठथं दशीयन्नात्मनोऽरिषु । 

अभ्यवषेच्छरौघेण कौरवाणामनीकिनीस्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर अख्नोके ज्ञाता अर्जुन शत्रुओंको अपनी श्रेष्ठता दिखाते हुए कुरुसेनाके ऊपर अपने 
बाणोंकी बषो करने लगे ॥ २८ ॥ 


सा हन्यमाना पार्थेन पुत्रस्य तव वाहिनी । | 
द्वैधी भूता महाराज गड्लेवासाव्य पर्वतस ॥ २९॥ | 
है महाराज ! जैसे गङ्गा पबतकों मार्गमें पाकर दो धाराओंमें विभक्त हुई हैं, बैसे ही तुम्हारे 
पुत्रकी सेना अजुनके बाणोंसे पाडत होकर दो भागोंमें बंद गई ॥ २९॥ | 
द्रोणमेवान्वपव्यन्त केचित्तत्र सहारथा। । fs 
केचिदूदुर्योधनं राजन्नद्यमानाः किरीदिना ॥ ३० ॥ 
हे राजन्‌ ! किरीटधारी अजुनके बाणोंसे पीडित कितनेही महारथी घोद्धा द्रोणाचार्यके `| 


[a 


कितने दी--लोग. राजा, दुयोधनके समीपर्म जाकर स्थित हुए ॥ ३० ॥ 
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नापइ्याम तलस्त्वेतत्सैन्यं वे तमसावृतम्‌ । 

गाण्डीवस्य च निघोंष? श्रुतो दक्षिणतो सया ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर हम लोग उडती हुई धूलीके अंधकारसे व्याप्त हुई सेनाको देख नहीं सकते थे । 
उस समय मुझे दक्षिण दिशाकी ओर केवल गाण्डीव धनुषका शब्द ही सुनाई देता था ॥ ३ १॥ 


शाङ्कळुन्दाभिनिर्घोषं वादित्राणां च निस्वनस्र्‌ । 
गाण्डीवस्य च निघोषो व्यतिक्तस्थास्णदादि वस्‌ ॥ ३२॥ 

शंख ओर दुन्दुभियोंका घोष, बाद्योंके शब्द और गाण्डीव धनुषकी टंकार आकाशको अति- 

क्रम करके स्वगंतक जा पहुंचे ॥ ३२॥ 
तलः पुनदेक्षिणतः संग्रामश्वित्रयोधिनाम । | 


खुयुद्धवजुनस्थाखीदहं तु द्रीणमन्वगास्‌ ॥ ३३॥ | 
अनन्तर फिर दक्षिण दिशामें चित्रवेधी वीरोंका अजुनके सङ्ग भारी युद्ध होने लगा, में उस | 
समय द्रोणाचार्यका अनुयायी हुआ था ॥ ३३ ॥ | 
नानाविधान्यनीकानि पुत्नाणां तव भारत । | 
अजुनो व्यधमत्काले दिषीवाञ्राणि मारुत! ॥ ३४॥ 


हे भारत ! जैसे बायु आकाशमें स्थित बादलोंके समूहको न्ट करती है, बैसे ही अर्जुन 


तुम्हारे पुत्रोंकी अनेक प्रकारकी सेनाओका नाश करने लगे ॥ ३४॥ 


| 


तं वासवमिवाथान्तं भरिवर्षदारौधिणन्‌ । 

महेष्वासं नरव्याघं नोग्रे कश्चिदवारयत ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रके समान वाणरूपी जलूधाराकी बर्षा करनेवाले धनुर्धर पुरुषासिंह उग्रवीर अजुनकों 
तुम्हारी सेनाकी ओर आते हुए देख कोई भी योद्धा उन्हें निवारण करनेमें समथ नहीं 
छुआ ॥ ४५ ॥ 

ते हन्यमाना! पार्थेन त्वदीया व्यथिता भ्रचाम्‌ । 

स्वानेव बहचो जघ्नुिद्रवन्तर्ततस्तत! ॥ ३६॥ 
तुम्हारी सेना अजुंनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित हो रही थी । उनमेंसे अनेक सैनिक युद्ध 
भूमिसे तितर वितर भागते समय अपनेद्दी लोगोंको मार डालते थे ॥ ३६॥ 

तेऽ्ञेनेन झारा सुत्ताः कङ्कपञ्रास्तनुड्छिद्‌। । 

« . शालभा इव सम्पेतुः संदृण्वाना दिशो दछ ॥ ३७॥ 

अञुनके धनुषसे छूटे हुए कङ्कपत्रसे युक्त शरीरोओ डेदनेवाले बाण शलम समूहकी भांति 


~ 


सब दिशाऑको आच्छादित करते हुए वहां गिरने लभे ॥ ३७॥ 
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तुरग रथिन नागं पदातिमपि मारिष । 
है विनिर्भिव्य क्षिति जग्सुवल्मीकमिव पन्नगाः ॥ १८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वे सब बाण घोडे, रथी, हाथी और पैदल चलनेवाले योद्धाओको भेद करके, 
जसे सप बिलमें प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार पृथ्वीमें घुस जाते थे ॥ ३८ ॥ 
न च द्वितीय व्यख्जत्कुज्ञराश्वनरेषु स! । 
एथगेकशरारूण्णा निपेतुस्ते गतासवः ॥ ३९ । 

अजुन हाथी, घोडे और पैदल युद्ध करनेवाले वीरोंके ऊपर दूसरा बाण नहीं चलाते थे, वे 
सब एथकू एथकू एक एक बाणसे घायल हो प्राण-रहित होकर एथ्वीमें गिरते थे ॥३९॥ 

हतैमंनुष्येस्तरगेः्च सवेत! शारामभिवृष्टे द्विरदैश्च पातितैः । 

तदा श्वगोमायुबडाभिनादितं विचित्रमाघोधरिरो बसूच ह ॥४०॥ 
उस समय बह संग्रामभूमि बाणोसे बिद्ध, घायल तथा मरे मनुष्य ओर हाथी घोडोंके शरीरोंसे 
चारों ओर पूरित होकर विचित्र रूपसे दीख पडती थी । कोवे, गिद्ध, कुत्ते और शृगाल 
आदि मांसभक्षी जीबांके समूह भयङ्कर बोली बोलते हुए चारो ओर अपण करने लगे। उस 
समय युद्धका प्रमुख भाग अद्शुतसा दीखता था ॥ ४० ॥ 

पिता खुत त्यजति सुहृद्वरं जुहृत्तयेच पुत्रः पितरं दारातुरः । 

स्वरध्तणे कूतमतयस्तदा जनास्त्यजन्ति वाहानपि पार्थपीडिताः ॥ ४१॥ 

Ee | श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकोन रिशोऽध्यायः॥ २९॥ १२७५॥ 
अञुनके बाणोंसे पीडित होकर पिताने पुत्रको और भित्रने अपने सुहृद मित्रको तथा बाणोंसे 
पीडित पुत्रने अपने पिताको त्याग दिया; अपने अपने प्राणकी रक्षाके निमित्त व्यग्राचेत्त 
होकर कितने ही शूरबीर अपने वाहनोंको युद्ध भूमिम स्यागने लगे ॥ ४१ ॥ 

॥ महाभारतके द्रोणपवेमं उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९ ॥ १२४५॥ 





0 : 
ध्तराषट्र उवाच 
तेष्वनीकेषु अस्नेषु पाण्डुपुत्रण सञ्जय । 
चलितानां द्रुतानां च कथमासीन्मनो हि बः ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- दे सञ्जय ! जिस समय पाण्डपुत्र अर्जुनके बाणोंसे पीडित होकर 
सम्पूर्ण सेनाएं भागने लगीं और तुम लोग भी भयभीत होकर भागने लगे, उस समयमें 


तुम लोगोंके चित्तमें केसा विचार उत्पन्न हुआ था ? ॥ १॥ 


| 
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se, 


अनीकानां प्र अञ्नानां व्यवस्थानमपङ्थलाम्न्‌ । ु 

दुष्करं प्रतिसंधानं तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ २॥ 
सम्पूण सेना जब उसको रक्षाका आश्रयस्वरूप कोइ भी न मिला, तव युद्धसे भागने लगी 
मागती हुई सेनाको फिर लोटाकर संगठित करके युद्धं प्रवृत्त करना बहुत कठिन होता है 


परन्तु हे संजय ! उस समयमें उन सम्पूर्ण योद्धाओंकी जैसी दशा हुई थी, वह सम्पूणे 


वृत्तान्त तुम मेरे समीपम वर्णन करो ॥ २॥ 
संजय उवाच 
तथापि तय पुत्रस्य प्रियकामा विशां पते । 
यदा; प्रवीरा लोकेषु रक्षन्तो द्रोणमन्घयु ॥ ३॥ 
सञ्जय बोल- हे राजेन्द्र ! उस समयम यद्यपि सेनाआर्मे भगदड मच गयी थी, तथापि 


_ 


तम्हारे पुत्रके प्रिय कायं करनेकी इच्छासे श्रेष्ठ वीराने अपने यशक्री रक्षा करनेके लिये 


द्रोणाचार्थके समीप उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 

सलुच्यतेषु शास्त्रेषु संप्राप्ते युघिछिरे । 

अकुवेन्नार्थकमाणि भैरवे सत्यभीतवत्‌ ॥ ४॥ 
जब सब आरसे अस्र-शख्र धारण करके आक्रमण हो रहा था ओर राजा युधिष्ठिर समीप 
उपार्थत हुए थे, तब उस महाभयङ्कर सग्राममं तुम्हारी आरके वे शूरबीर याद्वा लोग निम प- 


hn ० १ 


चित्त होकर क्षत्रियोंके योग्य श्रेष्ठ कमेकी करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४ ॥ 

अन्तरं भीमसेनस्य प्रापतन्नमितोज सः । | 

सात्यकेञ्चेव रारस्य धघृष्टयुस्नस्य चामि भमो ॥&॥ 
वे महा तेजस्वी लोग भीमसेन, सात्याके और बौर धृष्टयुम्नकी असावधानीका लाभ लेकर 
पाण्डबॉकी सेनापर टूट पडे ॥ ५ ॥ 

द्रोणं द्रोणसिलि करा! पाञ्चालाः समयचोदथन । 

मा द्रोणामात पुत्रास्तं कुरून्सवॉनचादयन ॥ ६॥ 
करर पाञ्चाल योद्धा लोग, “' द्रोणाचायंकी पकड लो ! द्रोणाचायको वशभें करो ! ?? ऐसा 
वचन कह कह कर अपनी ओरके योद्धाओंकीं उत्तेजित करने लगे ऑर तुम्हारे पुत्र सब 
कारवोंको द्रोणाचायेको शत्र पकड न पारवे, ऐसा आदेश्च देते थे ॥ ६ ॥ 

द्रोणं द्रोणमिति हके मा द्रोणमिति चापरे । 

कुरूणां पाण्डवानां च द्रोणद्तमवतत ॥ ७॥ 
एक ओरसे पाण्डव सेनाकी “ द्रोणाचायको पकंडो ” आवाज आती थी, तो दूसरी ओरसे 

णाचायंको शत्रु पकड न पावें ? ऐसा घोष होता था । इसी प्रकारसे ट्रोणाचार्यको पण 

(बाजी ) स्वरूप मानकर कौरवं और पाण्डाको मानो जुआरूपो युद्ध कोडा आरंभ हुई॥७॥ 


१८ 
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यं यं स्म भजते द्रोणः पाञ्चालानां रथत्रज्ञस्‌ । 

तत्र तत्र स्स पाञ्चाल्यो शृष्टद्यञ्ञोऽथ धीयते ॥८॥ 
ट्रोणाचाये पाश्चाल सेनाके जिस जिस रथ सपुदायको अपने अखोंसे पीडित करने लगते थे, 
बहां वहां उनकी रक्षा करनेके निमित्त पाश्चार राजपुत्र धृश्बुम्न द्रोणाचार्यके सम्घुख उपस्थित 
होते थे ॥ ८ ॥ | 

यथाभागविपयासे संग्रामे नैरवे सति । 

वीराः समासदन्वीरानगच्छन्त भीरवः परान्‌ ॥९॥ 
इसी प्रकारसे दोनों सेनाके शूरवीर योद्धा ओने अपने अपने भागोंकी त्याग कर विपर्यययुद्ध 
करना आरम्भ किया, और सम्पूण योद्धा लोग सिंहनाद करते हुए एक दूसरेपर आक्रमण 
करने लगे ॥ ९॥ 

अकरूपनीयाः शङ्रूणां बभूवुस्तच पाण्डवाः । 

अकरूपयस्त्यनीकानि स्मरन्तः छेशमात्मनः ॥ १० ॥ 
उस महा युद्ध पाण्डव लोग शत्रुसेनाके शूरवीरोंके अस्नोंसे पीडित होकर भी युद्धसे 
विचलित नहीं हुए । बरन वह लोग वनवास आदि ङेशको स्मरण करके इम छोगोंको युद्धसे 
विचालित करने लगे ॥ १० ॥ | 

ते त्वमषेवद्दा प्राप्ता हीमन्त। सत्त्वचोदिताः । 

त्यक्त्वा प्राणान्न्यवतन्त घ्नन्तो द्रोणं महाहवे ॥११॥ 
महापराक्रमी लज्ञावान्‌ सत्त्वगुण युक्त ओर अमपेशील होकर पाण्डव लोग अपने प्राणोंकी 
आशा त्याग कर उस महायुद्धर्मे द्रोगाचायेका बघ करनेकी इच्छासे लौट रहे थे ॥११॥ 

अयसामिव संपातः दिलानाभिव चाभवत्‌ । 

दीव्यतां तुझुले युद्धे प्राणिरमिततेज साम्न ॥ १२॥ 
बे अमित तेजस्वी बीर अपने प्राणोकी बाजी लगाकर महाभयङ्कर तुमुल युद्ध रूपी द्तक्रीडा 
करने लगे । उन लोगोंके अस्र शस्र तुम्हारी सेनापर इस प्रकारसे पडने लगे, कि मानो 


आकाञ्चसे लोहा और पत्यरकी शिलाकी वर्षा हो रही है ॥ १२ ॥ 


न तु स्मरन्ति संग्राममपि चृद्धास्तथाविधम । 

दृष्टपूब महाराज श्रृतएवंमथापि वा ॥१३॥ 
हे महाराज ! बूढे मलुष्योंने ऐसा संग्राम पहिले कभी देखा बा सुना था, यह किसीको भी 
स्मरण नहीं होता ॥ १३॥ 
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प्राकरुपतेव एथिवी तस्मिन्वीरावसादने । 

प्रवेता बलौघेम महता भारपीडिता ॥ १३॥ 
उस वीर पुरुषोंका नाश करनेवाले महाघोर संग्राममें लौटती हुईं महा सेनाके महान्‌ भारसे 
पीडित हो पृथ्वी काँपने लगी ॥ १४ ॥ 

घूणेतो हि वलौधघस्थ दिव स्तव्ध्वेव निस्वनः । 

अजातलदात्रोः कुद्धस्य पुत्रस्थ तव चा भवत्‌ ॥ १५॥ 
उस तुम्हारे क्रुद्ध पुत्रके सम्पूर्ण सेनाके लौटनेके समय अत्यंत घोर शब्द आकाशको स्तब्धसा 
करके अजातशत्रु युधिष्टिरकी महासेनामें प्रबिष्ट हुआ ॥ १५ ॥ 

समासाद्य तु पाण्डूनाघनीकानि सहस्राः । 

द्रोणेन चरता संख्ये प्रभञ्रानि शितेः दारे! ॥ १६॥ 
अनन्तर युद्धं विचरते इए द्रोणाचार्यने पाण्डवोंक्री सनाके सहस्रो योद्धाओंको अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे पीडित करके युद्धभूमिसे भगा दिया । १६ ॥ 

तेषु प्रमथ्यमानेषु द्रोणनाद्‌ञुतकर्मणा । 

प्थेवारयदासाद्य द्रोणं सेनापतिः स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
जब सम्पूर्ण सेनाएं अदभुत पराक्रम करनेवाले ट्रोणाचार्यके बाणोसे रणभूमिमें मथित होने 
लगीं, तत्र स्वयं सेनापति धृष्ट्युम्न ही द्रोणाचार्यके सम्मुख उपस्थित होकर उन्हें युद्धसे 
निवारण करनेमें प्रब हुए ॥ १७॥ 

तदद्शुतमस्ूययुद्धं द्रोण पाञ्चाल्ययोस्तदा । 

नेव तस्योपमा काचित्संमवोदिति मे सतिः ॥ १८॥ 
उस समय द्रोणाचार्य और घृश्युश्नका अद्‌भुत युद्ध होने लगा ! मेरा यह मत है, कि उस 
युद्धकी उपमा नहीं हो सकती ॥ १८॥ 

ततो नीलोऽनलळप्रख्यो ददाह कुरुवाहिनीम्‌ । 

दारस्फुलिङ्गश्यापारचिदेहन्कक्षमियानल! ॥ १९॥ 
अनन्तर जेसे अग्नि सखे तृण आदिकोंको भस्म कर देती है, बैसे ही अग्निके समान तेजस्वी 
नीलराजा अपने तीक्ष्ण बाणरूपी स्फुिंगों और धनुषरूपी ज्वालाओंसे कुरु सेनाको दुग्ध 
करने लगे ॥ १९॥ 

तं दहन्तमनीकानि द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

पूवाभि भाषी सुःरछक्षणं स्मयमानोऽभ्यभाषत ॥ २० ॥ 
महाप्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा नील राजाको कुरु सेनाके शूरवीरॉको जलाते देखकर, पहले 
ही स्वयं भाषण शुरू करते. हुए. हंसते हुए..उत्तसे यह अधुर.वचन/बोले.॥८२७७॥॥ 


१९१ 








` जब म्रहातेजस्वी राजा नील आचाय पुत्र अश्वत्थामाके बाणसे मारे जाझर पृथ्वीमें गिरे, तब 
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नील कि बहुभिदेग्यैस्तव योषे! शरार्चिषा । 

सथकन हे युध्यस्व कुदः प्रहर चाशुगः ॥ २९ || 
है नील ! तुम्हारे बाणरूपी अभिसे अनेक योद्धाओऑको भस्म करनेकी कया आवश्यकता है ? 
तुम केवल एकमात्र मुझसे ही युद्ध कशे, तुम क्रोधपूदेक मेरे ही ऊपर शौघ्रह्दी अपने तीक्ष्ण 
बाणोंका प्रहार करो || ९१ ॥ 

ते पद्यानिकराकारं पद्यापत्रनिभेक्षणकू । 

व्याकोशपद्मानमखं नीलो विव्याध सायक! ॥ ९९ ॥ 
तब राजा नोलने अपने बाणासे पद्मपुष्पके समान वणे, झमलदलके समान नेत्र ओर विकसित 
कमलक समान प्रसन्न वदनवाले अश्वत्थामाको बिद्ध किया ॥ ९९ ॥ 

तेनातिविद्धः सहसा द्रीणिमछैः दितेस्त्रिनि! । 

घनुध्द्ज च छत्त्र च हदूषतः स न्यकून्तत ॥ २३ ॥ 
अश्वत्थामाने उनके बाणोंसे अत्यन्त ही बिद्ध होकर सहसा अपने तीन तीक्ष्ण भक्त बाणोको 
चलाकर उनके रथकी ध्वजा, धनुष और छत्र काट दिया ॥ २३ ॥ 

सोत्प्छुत्य स्यन्दनात्तस्मान्नीलश्चमंचरासिधक्‌ । 

द्रोणायनेः शिर! कायादतुंभेच्छत्पतत्रिवत्‌ ॥ २७ ॥ 
तब राजा नीलने उत्तम तलवार ओर ढाल ग्रहण करके रथसे कूदकर पक्षीके समान 
अश्वत्थामाके शिरको उसके धडसे काटनेकी इच्छा की ॥ २४ | 

तस्योद्यतासेः सुनसं शिरः कायात्सळुण्डलम्‌ । 

भछुनापाहरद्द्रौणि! स्मयमान इवानघ ॥ २७ ॥ 
परन्तु हे अनघ ! अश्वत्थामाने हंसते हसते एक अछ बाणसे तलवार ग्रहण करनेवाले राजा 
नीलका सुंदर नासिकाओं ओर कुण्डलोंसहित मस्तक घडसे काटकर प्र्थ्वीमें गिरा 
दिया ॥ ९५ ॥ 

सम्पूर्णचन्द्रा मसुख! पद्यपत्नाने भेक्षण! 

प्रांहुरुतपलगभाभो निहतो न्यपतत्क्षितौ ॥ २६ ॥ 
पूर्णचन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सुख, पद्मपुष्पके समान संदर नेत्र, विशाल शरीरवाले और 
नील कमलके समान स्याम वणंवाले राजा नील मर कर पृथ्वीपर गिर पंडे ॥ २९ ॥ 

ततः प्रविव्यथे सेना पाण्डवी श्ृदामाकुला । 

आचायपुत्रेण हते नीले ज्वलिततेजसि ॥ २७ ॥ 


पाण्डबोंकी सेना अत्यन्त ही व्याकुल और शोकित हो गई ॥ ९७॥ 
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अचिन्तयंश्च ते सरवे पाण्डवानां महारथा! । 
कर्थं नो वासविस्त्रायाच्छच्चुभ्य इति मारिष ॥ २८॥ 
हे राजेन्द्र ! उस समय पाण्डवोंके सब महारथी योद्धा चिन्ता करने लगे कि इन्द्रपुत्र अर्जुन 
शत्रुआंके हाथसे हमारी रक्षा कैसी करेंगे ? ॥ २८ ॥ 
दक्षिणेन तु सेनाया! कुरुते कदनं बली । 
संशप्तकावशेषसय नारायणबलस्य च ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते द्राणपर्वणि त्रिशोऽध्यायः॥ ३०॥ १२७४॥ 
बे बलवान्‌ अर्जुन इस समथ दक्षिण दिशाकी ओर बचे संशप्तक और नारायणी सेनाके सङ्ग 
युद्ध कर रहे हैं ॥ २९ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवमं तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३० ॥ १२३४॥ 


: ङे ४ 
सजय उवाच 
प्रतिघातं तु सैन्यस्य नामृष्यत वृकोदरः । 
सोऽभिनड्ाह्विकं षष्टया कणे च दशाभिः शरे! ॥ १॥ 
सञ्जय चोले- भीमसेन शत्रुओंके अख्-शस्रोंसे अपनी सेनाके शूरवीरोंका नाश होते देख 
सहन नहीं कर सके; उन्होंने महाराज बाहिकको साठ और कर्णको दस बाणोंसे विद्ध 
किया ॥ १॥ 
तस्य॒ द्रोणः शितैबाणैस्तीक्षणघारैरयर्मयैः । 
जीवितान्तमभिप्रप्छुमंमण्याशु जघान ह ॥ २॥ 
अनन्तर द्रोणाचारयने भीमके प्राणोंका अन्त कर दनेकी इच्छासे तीक्ष्ण धारवाले लोहके पेने 
बाणांसे श्चीघ्रतासे उनके सम्पूर्ण मर्मस्थानोंको विद्ध किया ॥ २॥ 
कर्णा द्वादशाभिबाणैरश्वत्थामा च सप्तभि? । 
बड्भिदेयाधनो राजा तत एनमवाकिरत्‌ ॥ ३॥ 
फ़िर कणेने बारह, अश्वर्थामाने सात और राजा दुर्योधनने छः बाणोंसे भीमसेनक्ते ऊपर 
प्रहार किया ॥ ३॥ 
भीमसेनोऽपि तान्खबोन्प्रत्यविध्यन्महाबलः । 
द्रोणं पञ्चाशतेषूणां कणे च दशाभिः दारे! ॥ ४॥ 
महाबळवान्‌ भीमसेन भी उन सबको अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे। भीमसेने द्रोणाचार्यको 
पचास, कर्णको दस ॥ ४॥ 
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छुर्योधनं झादराभिद्रीणिं चाष्यामिराशुगै! । 
आरा तुछुलं कु्वेन्नम्यचतेत ताजणे १७ ॥ 


दुर्योधनको बारह और अश्वत्थामाको आउ बाणोंसे विद्ध किवा; फिर आीमसेनने भयंकर 
गजना करके समरमें उनका सामना किया ॥ ५॥ 
तस्मिन्खंत्यजति प्राणान्यत्युसाधारणीकूले | 
अजातशच्रुस्तान्योधानभीबं ञतेह्यचोदचत्‌ ॥ ९ ॥ 
भीमसेन मृत्युका भय त्यागकर, प्राणकी आशा छोड युद्ध करने लगे, तब अजातशत्रु राजा 
युधिष्ठिरने अपने अनुयायी योद्धाओंको भीमसेनकी रक्षा करनेके निरि 


भ्त आज्ञा !। ६॥ 

ते ययुमीमसेनस्य सशीपममितोौजल॥£ । 

युयुधानप्रशुतयो भाद्रीएुओ च पाण्डवौ ॥७॥ 
उनकी आज्ञासे सात्यकि आदि वीर और पाण्डपुत्र माद्रीकुमार नकुळ सहदेव अभित तेजस्वी 
भीमसेनके निकट उपस्थित हुए ॥ ७ ॥ 

ते समेत्य सुसंरब्धा सहिलाः पुरुषषभा! । 

सहेष्चासवरेगपं द्रोणानीकं बिजित्लव! ish 
बे सब पुरुषश्रेष्ठ योद्धा लोग मिलकर अत्यंत क्रद्ध होकर, महा धलुद्धारी बीरोंसे रक्षित हुई 
ट्रोणाचायंको सेनाको तितर बितर करनेकी इच्छा करके ! ८ ! 


समापेतुमेहावीया भीमप्रश्चतयों रथा! 

तान्प्रत्यणृह्लादव्यग्रो द्रोणोऽपि रथिनां अर; ॥ ९ ॥ 
वे भात्त आदि महापराक्रमी रथी सेनापर टूट पडे, तव राथियोभें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य निर्भयतासे 
उन सबका निवारण करने लगे ॥ ९॥ 

सहाबलानतिरथान्वीरान्ससरशोमभिनः! 

बाह्य सुत्युभय कत्या तावका? पाण्डबान्थयुः ॥ १०॥ 
तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा भी अपने चित्तसे सृत्पुझा अथ त्यामळे पाण्डवोकी सेनाके 
अत्यंत बलवान्‌ , युद्ध शोभायमान होनेवाले बीर महारथियोकी ओर दोडे ॥ १० ॥ 


सादिनः सादिनोऽभ्थघ्रस्तयेच रथिनो रथान । 
आसीच्छक्त्यासिसंपातो युद्ठमासीत्परश्वधै! ॥११॥ 
उस समयमें घुडसवार घुडसबाराकी और रथी योद्धा राथेगोळी मारने लगे । उस महाघोर 
युद्धमें शक्ति, तलवार और परश आदि शख्नोसे दोनों सेनाफे श्रबीरोंका अत्यन्त ही नाश 
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| निकृछमसियुद्ध च बसव कडुकोद यसर । 
| झु्जराणाँ च संघातैयुद्धमासीट्छुदारणम््‌ ॥ १२॥ 
तलवार श्वीचकर युद्ध करनेवाले शरबीर थोद्धाओंका अत्यंत कडु परिणाम दीखाइ देता था 
आर अजपात योद्धा व्यथा हाथयाछा महा दारुण भयङ्कर संग्राम होबे लगा ॥ १२॥ 
अपलह्कुञ्जरादन्यो हथादन्घस्त्ववाक्ह्शिराः । 
रो बाणेन नििन्ञो रथादन्यस्च मारिष ॥ १३॥ 
कोई हाथीपरसे और कोई कोई घोडोपरसे अख्ोंकी चोटसे मरकर पृथ्वीमें गिरने लगे । 
मारिष ! कितने ही रथी बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर रथसे पुथ्त्रीपर गिरने लगे ॥ १३॥ 
लश्चान्यद्य च संसद पलितस्य विवर्मणः । 


» 
Se ~ ine SI 


शिरः पथ्वंखयासाख यक्षस्याकस्थ कुञ्जर! ॥ १४ ॥ 
स युद्धमें कितने ही बीर कवचसे रहित होकर प्रथ्वीमं गिर पडे और कितने पुरुषोंकी 
| 6१ ४ ~ ww“ 
छा इं हाथी पाँव रखकर उनके शिरको कुचलता था ॥ १४ ॥ 


| अपरेऽप्यपरणञ्जघ्दुचारणा पलितान्नरान्‌। 
विषाणेश्याचनि गत्वा व्याभिन्दच्रथिनो घहून ॥ १५ ॥ 
दूसरे हा।थियोंने रणभूमिमें पडे हुए अनेक पुरुषोंको अपने पार्वोसे रोद डाला; कितने ही 
हाथेयान अपने दू।ंतांसे एथ्त्रीपर आघात करके अनेक राथियॉको चीर डाला ॥ १५ ॥ 
नरान्न्ञैः केचिदपरे विषाणालग संस्रवेः । 
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बञ्रलुः शालचो नागा सद्वन्त! शतशो नरान ॥ १६॥ 
कितने हाथियोळे दातोंम जो वीर पुरुषोंकी आंतें लगीं सैकडों हाथी उन आतके 
सहित ही सैळूडों मझुग्वाक्षो मदन करते हुए रणभूमिमें मण करने लगे ॥ १६ ॥ 


कांस्यायसतलुञ्राणान्नराश्वरथङुञ्जरान्‌ । 
पतितान्पोथयाञ्चक्का्किपाः स्थूलनडानिव ॥ १७॥ 
कितने ही बडे हाथियोंने छोहेसे बने हुए कंबचोंको धारण करनेवाले एथ्वीमें पडे हुए मनुष्य 
घोडे, रथ ओर हाथियोंको कमल बनके समान मथित कर दिया ॥ १७॥ 
गृश्रपञ्ाधियास्ां्ि शायनानि नराधिपाः । 
हीमन्तः कालसंपक्काः खुदुःखान्यविदोरते ॥ १८ ॥ 
क्षत्रिय राजा लोग कारके अनुसार अत्यंत दुःखदायक ओर शिद्धपङ्कपे युक्त श्य्याओंपर 
लजित होकर शयन कर रहे थे ॥ १८॥ 
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हन्ति स्मात्र पिता पुश्रं रथेनाभ्यति वतते । 
पुत्रश्च पितरं मोहान्निमयादमवतेत ॥ १९॥ 
रथपर चढके एक दूसरेके सम्मुख होकर पिता पुत्रका बघ करता था और पुत्र भी मोहवश 
हो पिताका वध करता था; इस प्रकारका वहां मयादा रहित संग्राम आरम्भ हुआ ॥ १९॥ 
अक्षो भग्नो ध्वजङ्छिन्नऱ्छत्रसुव्या निपातितम्‌ । 
युगाथे छिन्नमादाय प्रदुद्राव तथा हयः ॥ ९०॥ 
कितने ही अक्ष टूट गये, कितने दी ध्वज टूट गये, कितनोंके छत्र पृथ्वीमें गिरा दिये गये ओर 
जूए भन्न हुए; खण्डित हुए आधे जूओंकोही लेकर घोडे रणभूमिमें जोरसे दोडने लगे ॥२०॥ 
सास्िषाहुनिपतितः शिरहिछन्नं सकुण्डलम्‌ । 
गजेनाक्षिप्य बलिना रथ) संचूणितः क्षितौ ॥ २१॥ 
कितने दी शूरवीरोंकी शुजाएं तलवार सहित कटके एथ्वीपर गिर पडी और कितनाके शिर 
मुकुट और कुण्डलॉके सहित कटके युद्धभूमिमे भिर पडे । किसी बलवान्‌ हाथीने रथको 
सण्डसे उठाकर दूर पृथ्वीपर फेंककर चूण कर दिया ॥ २१॥ 
रथिना ताडितो नागो नाराचेनापतद्यसु? । 
सारोह्चापतट्टाजी गजेनाताडितो भ्रदाम्‌ ॥ २२॥ 
किसी रथिके नाराचसे ताडित हाथी प्राणरहित होकर पृथ्वीमें गिर गया; किसी हाथीके 
जोरके आघातसे सवारके सहित घोडा मरकर भूमिपर गिर गया ॥ २२ ॥ 
नि्मयादं महद्युद्धमवतेत सुदारुणम्‌ । 
हा तात हा पत्र सख कासि तिष्ठ क धायसि ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार वह संग्राम महा दारुण और मयादा रहित हो गया। उस संग्राममें कितनेही पुरुष 
४ हा तात ! हा पुत्र ! हा मित्र ! तुम कहां हो ? इसी स्थानपर रहो ! कहां दोडे जाते 
हों? ॥ २३॥ 
प्रहराहर जह्येन स्मितक्ष्वेडितगाजते! । 
इत्येवसुचरन्त्यः स्म श्रयन्ते विविधा गिर! ॥ २४ ॥ 
प्रहार करो, लाओ, उसे मारो, ? ऐसे ही नाना प्रकारके वचन बोलते हुए शूरवीर लोग 
हसते, रोते, चिल्लाते और कितने दी सिंहनाद करते हुए दिखाई देते थे ॥ २४ ॥ 
नरस्याश्वस्य नागस्य सम सज्जत शोणितस््‌ । 
उपाशाम्यद्रजों भौस भारून्कदमलमाविदात्‌ ॥ २७ ॥ 
मनुष्य, हाथी और घोडोके एक दूसरेसे मिले हुए रुधिरसे रणभूमिकी उडती हुई भयंकर 


भूले झान्त हों गई औरं करका विच भोस व्योडल होने लेगा ॥ २५ ॥ 
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आसीत्केशपरामशा सष्टियुद्धं च दारुणम्‌ । 

नखं दन्तच शुराणामद्दाप ठ्रापानच्छतास्‌ ॥ २६ ॥ 
उस द्वीपरद्ित युद्धसागरमें द्वीप प्राप्त करनेकी इच्छासे शुरवीर लोग आपसमें एक दूसरेके 
केशोंकोी आकर्षण करते हुए, भर्थकर मुकोंकी मार करने लगे, तथा नख ओर दांतोसे 
परस्पर चोट पहुंचाकर दारुण युद्ध करने लगे ॥ २९६ ॥ 

तश्राच्छिद्यत यीरस्य सखडूगो बाइरुद्यतः । 

सधनुश्चापरस्यापि सशरः साङ्कुशास्तथा ॥ २७॥ 
उस युद्धमं एक वीर योद्धाकी तलवार सहित ऊपर उठी हुईं शुजा काट डाली गयी 
दूसरेकी धनुष-बाण ओर अंकुशोंके सहित भुजा कटकर प्रथ्यीमं गिर गयी ॥ २७॥ 

प्राकोरादन्यसन्योऽत्र तथान्यो विसुखोऽद्रवत्‌ । 

अन्यः प्रास्य चान्यस्य शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ २८॥ 
कोई योद्धा दूसरेको पुकारकर उसपर क्रोधपूवंक दोडता था ओर दूसरा अखन त्यागकर 
रणधूमस पवंपुख हाकर भाग जाता था। केसी दूसर यांद्धानं सामने आये हुए दूसरे 
याद्वाके ।सरको घडसे काट दिया ॥ २८ ॥ 

शाव्द्म्ञश्यद्रवचान्यः दाव्दादन्यो5द्रवद्भ्यराम्‌ । 

स्वानन्यो5थ परानन्यो जघान नादात! झार! ॥ २९ ॥ 
कोई योद्धा कोलाहल करता हुआ भाग गया, उसके आते नादकों सुनकर दूमरा भयभीत 
होकर अत्यंत जलदीसे भाग गया । कोई स्वयंके वीरोंको ओर कोई शत्रुपक्षके योद्धाओंको 
तीक्ष्ण बाणोंसे मारता था ॥ २९॥ 

गिरिश्शज्ोपमश्थाच नाराचेन निपातितः 

मातङ्गा न्यपतद्सूमा नदाराध इवाष्णग ॥ ३०॥ 
पवंतके शृङ्ग. समान बडा हाथी नाराचसे मारा जा कर वषा कऋतुर्म नदीके तीरके समान 
पृथ्वीमें गिर पडा ॥ ३०॥ 

तथैव रथिनं नाग? क्षरान्गिरिरिवारुजत्‌ । 

अध्यतिष्ठत्पदा भूमी सहाश्वं सह सारथिम्‌ ॥ ३१॥ 
जलप्रवाह बद्दानेवाले पर्वतळे समान मदचूते हुए किसी हाथीने अपने पार्वोसे सारथि और 
घोडों सहित रथीको भूमिपर दबाया और चूणे करके पृथ्वीपर स्थित हुआ ॥ ३१॥ 


शरान्प्रहरतो दृष्टा कृतास्त्रान्रुधिरोक्षितान्‌ । 

घहनप्याविशन्माहो भीरून्हृदयदुबेलान्‌ ॥ ३२॥ 
कृतात्र शूरवीरोंको रुधिर पूरित शरीरसे युक्त और परस्पर अख्नॉको चलाते इए देखकर 
दुष हृदयवाले कर्यिरीका चिंच मोईसे कापे ठंगा | र ? 55 “0१६० 
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सचेमादिञ्मभवन्न प्रज्ञात किश्चन । 
सेन्थे च रजसा ध्वरते निघ थादञज्ञयतत ॥ ३३॥ 

उस समय सम्पूण सेनाके लोग पदके धक्षेर उडायी गयी धूलसे व्याप्त होकर उद्विम हुए थे 
किसीको कुछ भी नहीं बोध होता था, ऐसे अवसरे अभयोद और महा भयङ्कर उन्मत्तकी 
भांति संग्राम होने लमा ॥ ३३ ।। 

ततः सेनापति? झोघनथ काल इति ज्लवन 

नेत्याभत्वारेतानव स्वरथाघास पाण्डबान ॥ ४४ ॥ 
अनन्तर सनापति धृष्टयुम्नने अपनी सम्पूणं सेनाके शरदीरोंते कहा, कि यही योग्य समय 
उपस्थित हुआ है, और निस्य शीघ्रता करनेवाले पाण्डबोंकी और शीघ्रता करनेळे लिये 
प्रोत्साहित किया ॥ ३४॥ 

कुवेन्तः शासन तस्थ पाण्डवेंचा यडास्विव । 

सरो हसा इवापेतुन्नेन्तो द्रोणरथ प्रति ॥ ३५ ॥ 
जसे हसाका समूह सरोवरर्भ सब ओरसे उतरता है, वेसे ही सेनापति धृष्टयुत्ञकी आज्ञाका 
पालन करनेके लिये सम्पूण पाण्डबोकी सेनाके यशस्वी शरबीर द्रोणाचार्यळे रथके ऊपर 
अपने अस्न शस्त्रांको चलाते इए टूट पडे ॥ ३५ ।। 


गुहाताद्रवतान्योन्यं विभीला विनिकृन्तत । 
यासात्तुसुल$ दाब्दो डुयेषस्य रथं प्रति ॥ ३६॥ 
© [a 


पराक्रमी द्रोणाचायके रथके समीपे आक्रमण करो, पकड लो, निर्भय चित्त होकर शत्रुओकी 
काटो,- इसी प्रकारके महा घोर शब्द सुनाई देने रभ ॥ ३६ ॥ 


ततो द्रोणः कूपः कणों द्रोणी राजा जयद्रथ! । 
विन्दालुविन्दावावन्ह्यो शार्यञ्चैनानयारयन ॥ ३७ ॥ 
अनन्तर द्रोणाचाय, कृपाचायं, कण, अश्वत्थामा, राजा जयद्रथ, अवान्तिराज विन्द-अचुविन्द 


०2, २८%, २०७ 


और शरय- इन सबने उन सम्पूर्ण योद्धाओंकों रोका ॥ ३७ ॥ 

ते त्वायंघमसरव्धा दुनिवायों दुरासदा! । 

शरातो न जइद्रोणं पाश्चाला। पाण्डवै।! सह ॥ १८ ॥ 
श्रेष्ट क्षत्रिय घमके अडुयायी विजयके लिये प्रयरनशील पाण्डवों सहित पाश्वाल योद्धाओंको 
रोकना वा पराजित करना अत्यंत दुष्कर था; उन्होंने बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर भी 
द्रौणाचायकों (नही. प्ररि त्याज किया मै ८ कं 00 कट त 
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लतो द्रोणेऽभिर्सकुद्धो विसुजञ्दातकाः चारान्‌ । 
चेदिपाश्चालूपाण्डूनामकरोत्कदनं अह ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर द्रोणाचायने अत्यन्त क्रुद्ध होकर सेकडों वाणोंकी वपां करके चेदि, पाञ्चाल ओर 
पाण्डवोंकी सेनाके शरबीर योद्धाओंका बघ करना शुरू किया ॥ ३९॥ 
[ तस्य ज्यातलनिघोष! झुश्रवे दिक्षु मारिष । 


हि यज्रलंघातसङ्काशसत्रासणएन्पाण्डबान्ब ङ्न ॥ ४० ॥ | 
| हे राजेन्द्र | इन्द्रे बजने समान उनके धनुषटङ्कार और तनुत्राणका शब्द पाण्डवोंके अनेक | 
| मनुष्योंको भयभीत करता हुआ चारों दिशाओंमें सुनाई देने लगा ॥ ४० ॥ | 
| एतस्मिन्नन्तरे जिष्णुहत्वा संशाघकान्बली । | 
| अभ्ययात्तत्र यच स्म द्रोणः पाण्डून्प्र मदति ॥ ४१ ॥ | 


उस ही समय बलवान अर्जुन अनेक संशप्तक वीरोको नाश करके जहाँपर द्रोणाचार्य पाण्डव 
सैनिकोंझा मर्दन कर रहे थे, उसी स्थानपर उपस्थित हुए ॥ ४१॥ 

ते रारौघमहावते शोणितोर्द अहह दम्‌ । 

तीणः संशाघकान्हत्या प्रत्यहददयत फल्णुन! ॥ ४२॥ 

न युद्धमें अनेक संशप्तक योद्धाओको मारकर, बाणोळे वेगरूपी तरङ्गे ओर रुविररूपी 
जलसे युक्त मद्वाहृदको पार होकर पाण्डवोंकी सेनाका नाश करनेवाले द्रोणाचायके समीप 
दिखाई देने लगे ॥ ४२॥ 

तस्य कीर्तिमता लक्ष्म सूर्यप्रतिमलेजसः । 

दीप्यसानमपङ्याम तेजसा वानरध्वजम्‌ ॥ ४३॥ 
हमने खर्यके समान तेजस्वी, कीतिमान्‌ अजुनकी दिव्य तेजसे प्रकाशित कपिष्वजाको 
अवलोकन किया ॥ ४३ ॥ 

संशासकसशुद्रं त्ुच्छाष्यासत्रग सस्तिभिः । 

ख पाण्डवयुगान्ताकः कुरूनप्यभ्यतीतपत्‌ ॥ ४४ ॥ 
वे पाण्डुपुत्र अजुन प्रलय कालके सर्सके समान प्रकाशित होकर अपनी अख्ररूपी किरणोंसे 
संशप्तक सेनारूपी समुद्रको शुष्क करके, फिर कुरुतेनाके संमुख उपस्थित होकर सम्पूण 
योद्धाओंको अपने अख्नोसे पीडित करने लगे ॥ ४४ ॥ 

प्रददाह कुरून्सर्वानजेनः झाखातेजसा ! 
| युगान्ते सवे भूतानि धूमकेतुरिवोल्थित! ॥ ४५ ॥ 
जैसे प्रलय कालके समयमें धूमकेतु उदय होकर सम्पूर्ण प्राणियोको भस्म करता है, वैसे ही 
अजुन अपने अस्रोके तेजोबरूसे सम्पूर्ण कुरुपैमाके बीरोंकों 'धस्म करने रे ४५ ॥ 
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तेन चाणसहस्रोचैगजाश्वरथयोवि नः । 

लाडथमाना! क्षितिं जग्सुसुक्तरास्त्रा! शरार्दिताः ॥ ४६॥ 
हाथी, घोडे ओर रथपर आरूढ होकर युद्ध करनेवाले योद्धा लोग अजुनके सहस्रां बाणोंसे 
आहत ओर पीडित होकर शस्त्र त्यागकर पृथ्वीम गिरने लगे ॥ ४६॥ 

केचिदातेस्वरं चक्रुविनदुरपरे पुनः । 

पाथबाणहताः कचि'न्निपेतुवगता सवः ॥ ४७॥ 
अजुनके बाणोंसे पीडित होकर कोई आत्तनाद करने लगे, कोई रोदन करने लगे, और 
कितने ही योद्धा प्राणरहित होकर पथ्बीपर ।गिर पडे ॥ ४७ || 

तेषासुत्पततां कांश्चित्पतितांश्च पराङ्स॒खान 

न जघानाजुनो योधान्योधत्रतमतुस्मरन्‌ ॥ ४८ ॥ 
जो लोग रथसे कूद पडे थे ओर जो लोग पीडित होकर पृथ्वीमें गिरे थे तथा युद्धसे विमुख 
होकर भागने लगे थे, उन लोगोंके ऊपर अजुनने योद्धाओंके नियमको स्मरण करके प्रहार 
नहीं किया ॥ ४८ ॥ 

ते विशीणरथाश्वेमाः प्राथदात्व पराड्छुखा! । 

कुरवः,कण कणांते हा हेति च विचुक्रुशुः ॥ ४९॥ 
कितने ही योद्धाओके रथ, घोडे ओर हाथी इधर उधर छिन्न भिन्न होगये, वे सब योद्धा 
प्रायः युद्धसे बिसुख होकर, हाहाकार शब्द करते हुए, कणे, कण कहके पुकारने लगे ॥४९॥ 

तमाघधिरथिराऋन्दं विज्ञाय दारणैषिणाम्‌ । 

मा भैष्टेति प्रतिश्रुत्य ययावभिसुखोऽज नम्‌ ॥ ५० ॥ 
तब शरणकी इच्छा करनेवाले कोरबोंकी करुण पुकार सुनकर “ भय न करो ? ऐसा 
आश्वासनपुक्त वचन कहक अधिरथपुत्र कण अजुनझे संमुख उपस्थित हुए ॥ ५० ॥ 

स 'भारतरथश्रेष्ठ! सव भारतहषेण! 

प्रादुश्चक्रं तदाञ्च यसस्त्र मस्त्रयिदा वर! ॥ ९१ ॥ 
कुरुसेनाके बीच सम्पूर्ण रथियोंमें श्रेष्ठ पस्पूर्ण अख्नशस्रोके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ महाधनुधोरी 
संपूणे भारतीय योद्धाओंका हषे बढानेवाले कणने आग्नेया चलाया ॥ ५१ ॥ 

तस्य दीप्तशरोघस्यथ दीप्तवापधरस्थ च । 

दारोघाञ्शरजालेन विदुधाव धनञ्जय! 

अस्त्रमस्त्रण सवाय प्राणदाद्वरुजञ्शारान्‌, ॥ ९२ ॥ 
अर्जुनने अपने बाणोंके जालसे प्रकाशमान धनुष बाण धारण करनेवाले कणेके बाणोंको छिन्न 


मिन्न किया waml अनके पाद अपने न लेंगे निवारण क्या और फिर अजुनके 
ऊपर ण्डके इण्डे बाणोंकीं चलाकर सिंदनाद करने छंगे ।। ९२ ॥ 











धृष्टद्ु्नश्च भीमञ्च सात्यकिश्च महारथ!। 

विव्यधुः कर्णमासाद्य त्रिभिस्रिभिरजिह्मगैः ॥ ९३॥ 
तब धृष्टयुस्र, भीमसेन और महारथी सात्यकिने कर्णके समीप जाकर अपने तीन तीन तीक्ष्ण 
बाणोंसे उन्हें विद्ध क्रिया ॥ ५३ ॥ 

अजुनास्त्रं तु राधेय! संवाये शारश्ष्टिभिः । 

तेषां त्रयाणां चापानि चिच्छेद विशिखैस्त्रिमिश ॥ ५४॥ 
राधापुत्र कणेने अपने बाणोंकी वषीसे अजुनके अस्नोंको निवारण करके, फिर तीन बाणोंसे 
तीनों महारथियोंके धनुषाको भी काट दिया ॥ ५४॥ 

ते निकृत्तायुधाः शरा निर्विषा सुजगा इव । 

रथशाक्ती! सस्ुुल्क्षिप्य शूरा सिंहा इवानदन्‌ ॥ ९६॥ 
वे तीनों शूर योद्धा अपने धनुष कटनेपर विषद्दीन सर्पोके समान क्रुद्ध होगये । तब उन 
तीनों मद्दारथियोंने रथ-श्ञक्तियांको ऊपर उठाकर सिंहोंके समान जोरसे गर्जना की ॥५५॥ | 

ता शुजाग्ैमेहावेगा विसृष्टा सुजगोपमाः । 

दीप्यमाना महाशक्त्यो जग्छुराधिरथथि प्रति ॥ ९६ ॥ | 
अत्यंत बेगवान्‌ , तेजसे जलती हुई, सर्पोके समान भयंकर महाश्चक्तियां उन महारथियोकी 
थुजाओसे छूटकर कर्णकी ओर चलां ॥ ५६ ॥ 

ता निकृत्य दितेषोणेस्त्रिमिस्त्रिभिरजिच्पमगै! । 

ननाद बलवान्कर्णः पार्थाय विसृजज्छारान्‌ ॥ ५७॥ 
महाबलवान्‌ कण सीधे जानेवाले तीन तीन तीक्ष्ण बाणोंसे उन तीनों ज्ञक्तियोंकों काटकर 
अजुनके ऊपर बाणोंकी वर्षा करके फिर सिंहनाद करने लगे ॥ ५७ ॥ 

अज़ुनअ्यापि राधेयं विद्ध्वा सप्तभिराशुगैः । 

कर्णादवरजं घाणैजेघान निशितैस्त्रिभिः ॥ ५८ ॥ 
अजुनने भी सात शीघ्रगामी बाणोंसे कर्णको विद्ध करके, फिर तीन तीक्ष्ण बाणोंसे उनके 
कनिष्ठ आताका वध किया ॥ ५८ ॥ 

लतः शत्रुञ्जयं हत्वा पार्थः षड्भिरजिह्मगैः । 

जहार सद्यो भछेन विपाटस्य शिरो रथात्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनन्तर उसी समय अजुनने छ! सीधे जानेवाले तीक्ष्ण बाणोंसे शत्रुज्॒वको मारकर फिर 


एक भल बाणसे रथस्थित बिपाटका शिर काटके पथ्वीपर गिरा दिया ॥ ५९ ॥ 
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पझ्यतां धातेराष्ट्राणामेकेनेच किरीटिना । 
प्रसुखे सूतपुत्रस्य सोदयो निहतास्ञ्रथ! ॥ ६०॥ 
इसी प्रकारसे अकेले अजुनने शतराष्ट्रपुत्रॉके देखते ही कर्णके तीन आइयोंझा संहार 
किया ॥ ६० ॥ | 
ततो भीमः ससुत्पत्य स्वरथाहवैनतेथवत्‌ । 
वरासिना कणपक्षाज्घान दर पश्च च ॥ ९१ ॥ 
अनन्तर भीमसेनने अपने रथसे गरुड पक्षीकी भांति कूदके कर्णकी ओर के पंद्रह योद्धाओंको 
उत्तम तलबारसे काट डाला ॥ ११ ॥ 
पुन) स्वरथमास्थाय धनुरादाय चपरस्‌ । 
विव्याध दचाभिः कणे सूतमम्वांश्च पञ्चस! ॥ ६२॥ 
ओर फिर अपने रथपर चढके दूसरा धनुष ग्रहण कर दस बाणोंसे चर्णको विद्ध करके, फिर 
पांच बाणासे उनके सारथि ओर रथके घोडाको भी विड किया ॥ ६९ ॥ 
पृष्टश्युन्नोऽप्यसिवरं चम चादाय आस्वर । 
जघान चन्द्रवमांणं बृहत्क्षत्रं च पौरयस््‌ ॥ ६३॥ 
ृष्टयुञ्चने उत्तम तलबार और प्रकाशमान ढाल ग्रहण करके पुरुराज बृहतक्षत्र और चन्द्रबमाका 
वध किया ॥ ६३॥ | 
तत! स्वरथमास्थाय पाञ्चाल्योऽन्यच कालकम्‌ । 
आदाय कणे विव्याध त्रिसप्तत्या नदञ्रणे ॥ ६४ ॥ 
अनन्तर पाश्चाल पुत्र भृष्टधयुम्नने अपने रथपर चढके फिर दूसरा धनुष लेकर युद्धमें ग्ना 
करके तिहत्तर बाणोंसे कणेको विद्ध किया ॥ ६४ ॥ 


शीनेयोऽप्यन्यदादाय धनुरिन्द्रायुघद्युति । 

स्रतपुत्र चतुःषष्ट्या विद्ध्वा सिंह इवानदत्‌ ॥ ६८॥ 
सात्यक्नि भी इन्द्रके वज़के समान तेजस्वी दूसरा धनुष ग्रहण करके चासठ बाणांसे छतपुत्र 
कणेको विद्ध करके सिंहनाद करने लगे ॥ ६५ ॥ 

अझ्छाभ्यां साघुसुत्ताभ्यां छित्त्वा कणेस्थ फासुकम । 

पुनः कणे त्रिभिषार्णेबाहारराले चार्पयत्‌ ॥ ६६ ॥ 
और उन्होंने अच्छी तरह छोडे हुए तीक्ष्ण दो भल बाणोंसे कणका धनुष काटकर फिर तीन 
बाणोंसे करणकी. ्ुजाओं और वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ६६ ॥ 
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ततो दुर्योधनो द्रोणो राजा चेव जयद्रथ! 

निमञ्जव्षानं राधेयसुज्जहः सात्यकाणवात्‌, ॥ ९७ ॥ 
अनन्तर दुर्योधन, द्रोणाचार्य और राजा जयद्रथने सात्यकिरूपी समुद्रम डूबते हुए राधापुत्र 
कणका उद्धार किया ॥! ६७॥ 

घुष्ट यज्ञ आमश्च सौ सद्रोऽजुन एव च। 

नझुल सहदेयश्च सात्याक जुणुपू रण ॥ ६८ ॥ 
तब धृष्टयुम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि योद्धा समरमें सात्यकिकी 
रक्षा करने लगे ॥ ६८॥ 

एवभेष सहारोद्रः क्षयाथे सवेधन्विनास्‌। 

तावयकाना परेषा च त्यक्त्वा प्राणान भ्रूद्रणः ॥ ६९ || 
इसी प्रकारसे प्राण देनेका प्रण करके तुम्हारी सेनाके योद्धाओं और शत्रु सेनाके धनुद्धारी 
वीरोंका मह!घोर विनाश करनेवाला दारुण युद्ध होने लगा ॥ ६९ ॥ 

पदातिरथनागाश्वेगेजाश्वरथपत्तय! । 

रथिनो नागपत्त्यश्वे रथपत्ती रथद्विपः ॥ ७० ॥ 
गजपति, घुडसवार, रथी और पैदल चलनेवाले योद्धा लोग, गजारोही, घुडसबार रथी और 
पदाति सेनाके शरवीरोंके सङ्ग युद्ध करने लगे । अनन्तर रथी गजपतियों, पेदल चलनेवाले 
योद्धा और घुडसवारोंके साथ मिड गये; कितने ही रथी और पदाति सोनिक राथियों ओर 
हाथियाळे सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७०॥ 

अश्वेरश्वा गजेनागा रथिनो राथिभि! सह । 

संसत्ता! सम्ञहद्थन्त पत्तयञ्चापि पत्ताभि! ॥ ७१॥ 
घोडोंसे घोडे, हाथियोंसे हाथी, रथियोंसे रथी और पेदलोंसे पेदल युद्ध करते दिखायी दे 
रहे थे ॥ ७१ ॥ 

एवं खुकलिल युद्धमासीत्क्व्यादहषेणम्‌ । 

सहःद्गस्तेर भीतानां यमराष्ट्रविवध नम्‌ ॥ ७२॥ 
इसी प्रकारसे निर्भय सैनिकोंका अत्यंत शक्तिमान्‌ शत्रुओके साथ महाघोर यमराजके राष्ट्रको 
बढानेवाला, मांसभक्षा प्राणियोंको आनंद देनेवाला दारुण संग्राम होने लगा ॥ ७२ ॥ 

ततो हता नररथवाजिङुञ्जरेरनेकशो हिपरथवाजिपत्तयः! । 
गजगज़ा राथाभरुदायुधा रथा हयहँया। पात्तगणश्च पत्तय! । ७३॥ 

उस समय पेदळ, रथी, हाथीसबार और घुडसवारासे कितने ही हाथीसवार, घुडसबार 
रथी ओर पेदल चलनेवाले योद्धा मरकर प्रथ्बीर्मे गिर पडे । हाथियोंने हयाथियोको, रथियोंने 
शस्त्र उठाये हुए रथियोंको, घुडसवारोंने घुडसवारोंको ओर पदाति सेनाके योद्धाओंने पंदर 
योद्धा लोगोंको मार गिराया ॥ ७५ 
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रपैद्धिपा द्विरदवरैमेहाहया हयैनेरा बररथिमिश्च वाजिन! । 

निरस्तजिह्वादशनेक्षणाः क्षितौ क्षयं गताः प्रमथितवर्स सूषणाः ॥ ७४॥ 
रथियोंके अस्जोसे कितने ही मतवारे हाथी, कितने ही बडे बडे मतवारे द्वाथियोंसे बड़े बड़े 
घोडे, घुडसवारोसे पेदल मनुष्य और कितने ही श्रेष्ठ रथियोंके अख्नोसे घुडसबारोंकी सेना 
मरकर पृथ्वीं गिरने लगी । किसीके दांत, किसीकी जीम और किसीके नेत्र बाहर निकल | 
आये थे । कितने ही योद्धाओंके कवच और आभूषण कटके ऐथ्वीमें गिर पडे थे। बहुतेरे 
योद्धा नाना मांतिके तीक्ष्ण अस्नेसे मरकर एथ्वीपर गिरकर नष्ट हो गये थे ॥ ७४॥ 


७ 
तथा परैषहुकरणेवरायुघेहेता गता! प्रतिमयदर्शनाः क्षितिश्न्‌ । 
ळर 
विपोथिता हयगजपादताडिता भ्ुशाकुला रथरुरनेनिसिहताः ॥७५॥ 


शत्रुओंके अनेक उत्तम अस्न-शस्रोंके आयुधोंसे मारे जाकर एथ्बापर पडे हुए सैनिक भयंकर 
दिखायी देते थे । कितने ही शूरवीर योद्धा हाथी और घोडोंके पांबोके धक्केसे पृथ्वीमें गिर र 
पडते थे । कितने ही योद्धा टूटे हुए रथके काठ, कितने ही योद्धा घाडोंके खुर और कितने... 


ही रथके चक्केते क्षत विक्षत शरीर होकर अत्यन्त ही व्याकुल होगये ॥ ७७ ॥ 
प्रमोदने श्वापदपक्षिरक्षसां जनक्षये वतेति तत्र दारुणे । 
महाबलास्ते कुपिताः परस्परं निषूदयन्तः प्रविचेरुरोजसा ॥ ७६ ॥ 
अनेक श्वापद, पक्षि ओर राक्षसेके इरषको बढानेवाले उस महा भर्यकर मनुष्योंके नाशरूपी | 
घोर युद्धम महाबलवान्‌ शूरवीर योद्धा लोग कुपित होकर आपसमें एक दूसरेका बध करते 
हुए रणभूमिमें भ्रमण करने लगे ॥ ७६ ॥ | 
ततो बले भ्वाळुलिते परस्परं निरीक्षमाणे रधिरीघ संप्त््रते । 
दिवाकरेऽस्तंगिरिमास्थिते शानेरुभे प्रयाते शिबिराय भारत ॥ ७७ ॥ 
॥ इति ्ीमहाभारते द्रोणपर्चोणि पकत्रिशोऽध्यायः॥ ३१ ॥ समाप्तं संशा्तकचघपर्वं ॥ १३५१ ॥ | 
हे भारत ! अनन्तर खर्यके अस्त दोनेपर दोनों ओरकी सेना अत्यन्त ही पीडित और रुधिर- 
पूरित होकर आपसमें एक दूमरेकी ओर देखती हुई अपने अपने शिविरोंकी ओर धीरे धीरे 
गमन करने लगीं | ७७॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपवेमे इकतीसवां भष्याय समाप्त ॥ ३१॥ संशतकवधपर्वं समाप्त ।। ११९१॥ 
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न के : 

सजय उयाथ 
एूवेभस्मासु भग्नेषु फल्गुनेनामितौजसा । 

द्रोणे च मोघसङ्कल्प रक्षिते च युविछिरे ॥ १॥ 
संञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! महातेजस्वी अजुनने पहले ही जब हम लोगोंको भगाया और 
राजा युधिष्ठिर सुरक्षित रह गये, तथा द्रोणाचार्यका सङ्कल्प निष्फल हुआ ॥ १ ॥ 

सर्वे विध्वस्तकवचास्तावका युधि निजिताः । 
| रजस्वला भरशोद्रिद्ना वीक्षमाणा दिशो दश ॥९॥ | 
तब तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग युद्ध पराजित होकर धूलमें भर गये थे, उनके कवच 
छिन्नामिन्न हो गये थे, वे सब अत्यन्त उद्विम चित्त हो दशों दिशाओंकी ओर देखते हुए ॥२॥ 

अवहारं तत! कृत्वा भारद्वाजस्य संमते । 

लञ्धलक्ष्येः परै्दीना शृशावहासिता रणे ॥ ३॥ 
द्रोणाचार्यकी आज्ञाके अनुसार युद्धसे निवृत्त हुए । शत्रुओंके न चूकनेवाले बाणोंसे अत्यन्त 
पीडित इए वे दीन और समरमें अत्यन्त उपहासपात्र हो गये थे ॥ ३ ॥ 

न्छाघमानेषु भूतेषु फल्युनस्यामितान्युणान्‌। 

केशवस्य च सौहार्दे कीत्यमानेऽजेनं प्रति । 

असिशास्ता इवा सूयन्ध्यानसूकत्वमास्थिताः ॥ ४ ॥ 
अनन्तर बहुतेरे पुरुष अजुनके असंख्य ग्र॒ुणोंकी प्रशंसा और उनके सङ्ग अश्रीकृष्णके सुहृदू 
भावकी कथा वर्णन करते हुए गमन करने लगे । उससे तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा मानो 
शापग्रसतकी भांति अत्यन्त ही चिन्ता करने लगे । उनके मुखसे वचन बाहर नहीं 
निकलता था ॥ ४॥ 

ततः प्रमातसमये द्रोण दुयांधनोऽन्रवीत्‌ । 

प्रणयादभिमानाच ह्विषद्ष्टद्धया च दुमेनाः । 

श्ुण्वतां सवेसूतानां संरब्धो वाक्यकोविदः ॥५॥ 
इसके अनन्तर प्रातःकालमें वाक्य विशारद राजा दुर्योधन श्वत्रुओंकी अभ्पुदय बुद्धि देखकर, 
दुःखित मन और क्रुद्ध होके सम्पूर्ण योद्धाओके संमुखद्ीमें प्रीति और अभिमानके साहित 
द्रोणाचायंसे यह वचन बोले ॥ ५॥ 

नून वयं वध्यपक्षे भवतो ब्रह्मवित्तम । 

तथा हि नाग्रहीः प्राप्त समीपेऽद्य युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६॥ 
हे ब्रक्मवित्तम ! हम लोग अवश्य ही तुम्हारे शी शत्रु पक्षम हुए हैं, क्योंकि आज तुमने युधिष्ठिरको 
अपने समीपमें पाकर भी रेणे नही किया ॥ {| ॥ idhi Lu ४३, Digitized by ८ tri _ 
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इच्छतस्ते न सुच्येत चक्षुःप्रा्ञो रणे रिपुः 

जिछुक्षतों रकष्यसाणः सामरेरपि पाण्डवैः । ७॥ 
यदि तुम युद्धभूमि्षं शत्रुको ग्रहण करनेञ्जी इच्छा करो, तो वह पुरुष देवताओंके साहित 
पाण्डबासे राक्षत हाकर भी तुम्हारे नेत्रके सामने आकर कदापि मुक्त नहीं हो सकता !!७॥ 

बरं दत्त्वा सम प्रीतः पश्चादहिक्ृतवानसि । 

आशाभङ्क न छुबन्लि अरक्तास्थायाः कथश्चन ॥ ८ !! 
श्रेष्ठ पुरुष किसी प्रकारसे भी अपने भक्तोकी आशा भङ्ग नहीं करते: परन्तु तुमने प्रीतिपूर्वक 
मुझे वर प्रदान करके, फिर अन्यथा आचरण किया है ॥ ८ ॥ 

ततो5प्रातस्तथोक्तः स भारद्वाजोष्ञवीन्यपरतर । 

नाहंस सान्यथा ज्ञालु घटमानं तज प्रिये ॥९॥ 
द्रोणाचाये राजा दुर्योधनके ऐसा वचन कइनेपर अत्यन्त अप्रसन्न होके उनसे बोले, महाराज! 
भं सदा तुम्हारे प्रिय कायको करने ही की चेष्टा करता रहता हूं, तुम सुझको अन्यथाचारी 
मत समझो ॥ ९ ॥ 

ससुरासुरगन्धवीः सथक्षोरगराक्ष साः 

नालं लाका रणे जेठु पाल्यमानं किरीटिना ॥ १०॥ 
किरीटधारी अजुन समरमें जिसकी रक्षा करते हैं, उसको देवता, असुर, गन्धवे, यक्ष, प 
ओर राक्षस आदि सहित सब लोक भी युद्धे नहीं जीत सकते ॥ १० ॥ 

विश्वसुण्यत्र गोविन्द! एतनारिस्तथाजुनः 

तत्र कस्य बल कामेदन्यञ्र ज्यम्बक्ात्पर भो! ॥ ११॥ 
जहापर जगत्कत्तो गोबिन्द ओर सेनाओंके शत्रु अजुन सेनानायक हैं; बद्दांपर देवोंके देव 
महादेवके अतिरिक्त ओर किसीका बल काम कर सकता है ? ॥ ११ ॥ 

सत्यं तु ते ज्रवीस्यव्य नैतज्ञात्वन्थथा भवेत्‌ । 

अद्यैषां प्रवरं चीरं पातयिष्ये महारथस्‌ ॥ १२॥ 
हे तात ! भ॑ आज तुमको एक सत्य बचन कहता हूं, यह कदापि अन्यथा न होगा; आज 
उन लोगांके एक प्रधान महारथी वीरका वध करूंगा ! १२॥ 


तं च व्यूह विधास्यामि योऽभेद्यस्त्रिदशैरापि । 
रोगेन केनचिद्राजन्ज्घनस्त्वपनी यताम ॥ १३॥ 
है राजन्‌ ! म॑ आज एक ऐसे व्यूइकी रचना करूंगा, छि देवताओंको भी उस व्यूहकों भेद 
करनेका सामथ्य नहीं; परन्तु आप लोग किसी उपायसे अर्जुनको उन लोगोंके समीपसें 
इटाकर अम्विस्थाममें ले 'जाश्ये १ पू[क Nidhi Varanasi, Digitized by eGango 
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न सयज्ञातमसाध्यं वा तस्य संख्येऽस्ति किचन । 

तेन छयपात्तं बलवर्खवेज्ञानमितस्ततः ॥ १४॥ 
क्योंकि युद्धका कोई कर्म भी उससे असाध्य वा अज्ञात नहीं है; उसने सब ओरसे युद्धका 
संपूर्ण ज्ञान उत्तम रीतिसे प्राप्त कर लिया है ॥ १४ ॥ 

द्रोणेन व्याहृते त्वेवं संशप्तकगण!! पुन! । 

आहवथन्नजुनं संख्ये दक्षिणामभितो दिशाम्‌ ॥ १५ ॥ 
जब द्रोणाचार्यने ऐसा वचन कहा तब फिर संशप्तक योद्धाओंने दक्षिण दिशाकी ओर जाकर 
अजुनको पुनवार युद्धके निमित्त आबाहन किया ॥ १५ ॥ 

तश्राजुनस्थाथ परै! साधे समभवद्रणः । 

ताइशो याहशो नान्य! श्रुतो हष्टोऽपि वा कचित्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर संशप्तक वीरोंके सङ्ग अर्जुनका ऐसा युद्ध हुआ, कि वैसा युद्ध पहिले कमी न देखा 
गया ओर न सुना ही गया था ॥ १६॥ 

ततो द्रोणेन विहितो राजन्व्यूहा व्यरोचत । 

चरन्सध्यंदिने सूथः प्रतपन्निव दुर्हः ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! इधर जैसे शरत्कालके मध्यान्ह समयमे भगवान्‌ घर्य अत्यन्त प्रचण्ड होकर सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अपने तेजसे तपाके भस्म कर देते हैं, बैसे दी द्रोणाचार्यने भी प्रकाशमान चक्र- 
व्यूहकी रचना की । उसे देखना भी अत्यन्त कठिन था # १७॥ 

ते चाभिमन्युर्वचनात्पितुऽर्पेष्ठस्थ भारत । 

बिभेद दुभिदं संख्ये चक्रव्यूह मनेकध्रा ॥ १८॥ 
हे भारत ! अभिमन्युने राजा युभिष्ठिरकी आज्ञसे कठिनाईसे भेद होने योग्य उस चक्रव्यूइको 
अपने पराक्रमके अनुसार बार बार भेद किया था ॥ १८॥ 

ख कृत्वा दुष्करं कमं हत्वा वीरान्सहस्रदाः । 

षट्सु वीरेषु संसक्तो दौःदासनिवरां गतः ॥ १९॥ 
बह बहुत ही कठिन कमं करके तथा सहस्रों शूरवीर पुरुषोंका वघ करके, अन्तमं छः महा- 
रथियोंकी सहायतासे दुःशासन पुत्रके वक्षवर्ती होकर युद्धमें मारा गया ॥ १९॥ 

बयं परमसंहृष्टाः पाण्डवाः शोककशिता$ । 

सौभद्रे निहते राजन्नवहारमकुवंत ॥ २० ॥ 
अभिमन्युके मरनेसे पाण्डव लोग शोकसे अत्यन्त ही व्याकुळ हुए, ओर हम लोग परम 
आनन्दित हो गये। शाज़न्‌.!.सुभद्वापुत्के मारे जानेप्र इम" लोग युद्धे निवृत्त.हुए ॥२०॥ 
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शुतराष्ट्‌ उवाच 
पुत्र पुरुषार्सहस्च सञ्ज याप्रातयौवनस्‌ । 
रणे विनिहतं श्रुत्वा भुशं मे दीर्यते मनः ॥ २१ ॥ 


राजा शतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! पुरुषसिंह अज्जुनका पुत्र सुकुमार अभिमन्युका युद्धमें वध 
हुआ यह सुनकर मेरा चित्त अत्यन्त ही दुःखित हो रहा है । २१॥ 


दारुण! क्षत्नरधर्माई्य विहितो धर्मकतृभिः । 

यत्न राज्येप्सवः शारा बाले राखमपातयन ॥ २२॥ 
घर्मशाल्न बनानेबाले पण्डितोंने इस क्षत्रिय धर्मको महा अनर्थका मूल करके सिद्ध किया है; 
जिस धमेके आश्रयसे राज्यकी अभिलाषा करके शूरवीर योद्धाओंने बालकके ऊपर इ 
चलाया ॥ २२ ॥ 


बालमत्यन्तसुखिनं विचरन्तम भीतयत्‌ ` 

कृतास्त्रा बहवो जघ्नुन्रूहि गावल्गणे कथम्‌ ॥ २३॥ 
हे सञ्जय ! अभिमन्यु अत्यन्त ही सुखी बालक था, वह निर्भय चित्तबाले योद्धाओंकी भांति 
जब रणभूमिमें अमण कर रहा था, तत्र अस्रविद्याके ज्ञाता बहुतसे योद्धाओंने मिलकर किस 
प्रकारसे उसका बघ किया ? यह मुझे कहो ॥ २३ ॥ | 


बिभित्सता रथानीकं सौ भद्रेणामितोजसा । 

विक्रीडितं यथा संख्ये तन्ममाचध्व सञ्जय ॥ २४॥ 
संजय ! महातेजस्वी उस बालक सुभद्रापुत्रने किस प्रकारसे रथसेनाको मेद करके युदधकी 
इच्छासे रणभूमिमें क्रीडा की थी? वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें वर्णन करो ॥२४॥ 

सखय उवाच 

यन्मां एच्छसि राजेन्द्र सौ भद्रस्य निपातनम्‌ । 

तत्ते कात्स्न्यन वध्यामि *रणु राजन्समाहितः । [ 

विक्रीडितं कुमारेण यथानीक बिभित्सता ॥ २५॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! तुमने अभिमन्युके वधके विषयमें मुझसे जो कुछ प्रश्न किया है 
और कुमार अभिमन्युने सेनाको भेद करनेकी इच्छासे रणभूमिम क्रीडा करते हुए महापराक्रमी 
बीरोंको जिस प्रकारसे पीडित किया था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त में तुम्हारे निकटमे बिस्तार- 
पूर्वक बर्णन करता हूं, तुम भली भांतिसे चित्त लगाकर सुनो ॥ २५ ॥ 
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दावाउन्यभिपरीतानां भूरियुल्मलणद्रमे । 


वनौकसामिवारण्ये त्वदीयानाम सङ्ग यस्‌ ॥ २६॥ 
॥ इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्वात्रिशा5ध्यायः ॥ ३२॥ १३७७ ॥ 


जिस प्रकारसे बहुतसे तृण, शुरम और दृक्षोंसे युक्त वनमें दावामिके लगनेसे सम्पूर्ण वनवासी 
जीबजन्तु भयभीत हो जते हैं, इसी मांतिसे अभिमन्युके आक्रमणके समयमे तुम्हारी सेनाके 
शूरवीर योद्धा लोग भयभीत हो गये थे ॥ २६ ॥ 

॥ महाआरतके द्रोणपवंमें बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३२॥ १३७७॥ 





? देडे १ 
सणज्जय उवाच 

समरेऽत्युग्रकमीणः कर्ममिव्येज्ञितश्रमाः । 

सकूृष्णा! पाण्डवाः पञ्च देवैरापि दुरासदाः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! श्रीकृष्ण सहित पांचों पाण्डव युद्धमें अत्यन्त प्रचण्ड कर्मोके 
करनेवाले और देबताओंके लिये भी दुर्जय हैं; उनका परिश्रम समथे कर्मसे ही प्रसिद्ध दै ॥ १॥ 

सत्त्वकर्मान्वयैबुद्धया प्रकृत्या यशसा श्रिया । 

नेव भूतो न भविता कृष्णतुल्ययुण! पुमान्‌ ॥२॥ 
सर्वगुण, कर्म, कुल, बुद्धि, स्वभाव, . यश् और श्री- इन सम्पूर्ण गुणोंसे युक्त महात्मा 
श्रीकृष्णके समान न कोई पुरुष पहिले हुआ और न भविष्यद्वीमें होगा ॥ २॥ 

सत्यधभ्षेपरो दाता विप्रपूजादिभिगुणः | 

सदैव त्रिदिवं प्राप्तो राजा किल युधिष्ठिरः ॥ ३॥ 
सत्यकर्ममे निष्ठावान्‌, दानवीर, धमोत्मा राजा युधिष्टिर विप्रपूजा आदि गुणोंसे सदा सर्वदा 
स्वगे प्राप्त करनेहीके योग्य हैं ॥ ३ ॥ 

युगान्ते चान्तको राजञ्जामदरन्यश्च वीयेवान्‌ । 

रणस्थो भीमसेनश्च कथ्यन्ते सहृशास्त्रयः ॥४॥ 
प्रलय कालके यमराज, महापराक्रमी परशुराम और रणस्थित भीमसेन,- ये तीनों ही समान 
रूपसे वर्णन किये गये दें॥४॥ 

प्रतिज्ञाकमेदक्षस्थ रणे गाण्डीवधन्वनः । 

उपमां नाधिगच्छाम्नि पार्थस्य सरा क्षितौ ॥५॥ 
सत्य प्रतिज्ञापूवेक कर्म करनेवाले तथा गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले अजुनकी उपमा 
इस पृथ्वी पर नहीं मिल सकती ॥ ९ ॥ 
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शुरुवात्सल्यभत्यन्तं ने सत्यं विनयो दमः । 

नकुलेऽप्रातिरूप्यं च शौये च नियतानि षद्‌ । ६॥ 
नकुलमें अत्यन्त ही शुरुपक्ति, धीरज, विनय, दम, सुरूपता और वीरता ये छहों गुण 
सदासर्वदा विराजमान रहते हैं ॥ ६॥ | | 

श्रुतगारुभीयेमाधुयेस स्ववीर्यपराऋसै! । 

सहर देवयोवीरः सहदेव! किलाश्विनो! ॥७॥ 
वीर सहदेव शास्रे ज्ञान, गम्भीरता, माधुर्य, सत्व, वीर्य और पराक्रममें दोनों अधिनी- 
कुमारोंके समान हैं, यह विख्यात हे ॥ ७॥ 

ये च कृष्णे गुणा! स्फीताः पाण्डवेषु च ये खुणा! । 

अभिमन्यौ किलैकस्था हदथन्ते गुणसंच था! ॥ ८ ॥ 
श्रीकृष्ण और पाण्डबोमें जो समृद्ध गुण हैं, अभिमम्युमें भी वे सम्पूर्ण शुण निश्चयद्धी 
विद्यमान थे ॥ ८ ॥ 

युधिछिरस्थ घैर्येण कृष्णस्थ चरितेन च । 

कमेमसिभीमसेनस्थ सहचो भीमकर्मेणः ॥ ९॥ 
अभिमन्यु, धीरज धारण करनेमें युधिष्ठिर, चरित्रॉमें श्रीकृष्ण और बलमें भर्यंकर कर्म करने- 
वाले भीमसेनके समान था ॥ ९ ॥ 

धनञ्जयस्य रूपेण विक्रमेण श्रतेन च । 

विनयात्सहदेवस्य सहचो नङुलस्य च ॥ १०॥ 
ओर रूप, पराक्रम, शस्त्र तथा अख्नोके ज्ञानम अर्जुन और विनयभें नङुल और सहदेवके 
समान था ॥ १०॥ 

यतरा उवाच 

अभिमन्युमहं सूत सौभद्रमपराजितम्‌ । 

श्रोतुमिच्छामि कात्स्न्धेन कथमायोधने हतः ॥ ११॥ 
महाराज धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय! अपराजित सुमद्रापुत्र अभिमन्यु किस प्रकारसे युद्ध भूमिंम 
मारा गया ? इस वृत्तान्वको बिस्तारपू्वेक सुननेकी मुझे अत्यन्त ही इच्छा है ॥ ११॥ 

संजय उवाच 

यक्तव्यूहो महाराज आचार्येणामिकल्पितः । 

तत्र दाक्रोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः ॥ १२॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब द्रोणाचायेने चक्र-व्यूइकी रचना की, उसमें इन्द्रके समान 
पराक्रमी सब राजा लोगोंका यथास्थानमें समावेश किया था । १२॥ 
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सङ्कातो राजपुत्राणां सर्वेषामभवत्तदा । 

कृतामिलमयथा! सर्वे सुवर्णविक्रतध्वजाः ॥ १३॥ 
उस समय वहां सम्पूर्ण शजपुत्रोंका संघ उपास्थित हुआ था। बे सब कृतप्रतिज्ञ और सुवर्णे 
निर्मित ध्वजाओंसे युक्त थे ॥ १३ ॥ 

रक्तारूवरधरा! सर्वे सर्वे रक्तावि भूषणा! । 

सर्वे रक्तपताकाश्च सर्व वे हेमसालिन! ॥ १४॥ 
सब लाल बस्न धारण किये, छाल आभूषणोसे भूषित, लालवणेकी पताकाओंके सहित और 
सुवर्णका मालाए धारण करनेवाले थे ॥ १४॥ 


तेषा दशसहस्राणि बभूवुरेढधन्विनाम । 

पाञ लब पुरस्कृत्य लक्ष्मण प्रेयददोनसर ॥१५॥ 
उन धनुधोरी बीरोंछी सख्या दस हजार थी । उन्होंने तुम्हारे प्रियदर्शन पौत्र लक्ष्मणकों 
आगे करके अभिमन्युपर आक्रमण किया था ॥ १५ ॥ 

न्योन्यसमळुःखास्ते अन्योन्यसमसाहसाः । 

अन्योन्यं स्पघेसानाश्च अन्योन्यस्य हिते रताः ॥ १६॥ 
वे सब ही युद्धभूमिर्भे परस्पर समदुःखी, तुल्य साहसी, तथा पराक्रमी, एक-दूसरेसे 
स्पचाबाल, आर एक दूसरक इंतकायंम तत्पर रहते थे ॥ १६॥ 

कणदुःरासनकूपेब्टतो राजा महारथे? 

देवराजोपमः श्रीमाञ्श्ेतच्छत्त्रामसिसंबृतः । 

चामरव्यजनाक्षेपेरुदयान्निय भास्करः ॥ १७॥ 
राजा दुर्योधन उस व्यूहे बीच कणे, कृपाचार्य और दुःशासन आदि महारथियोंसे विरकर 
ऐसे शोमित हुए, जैसे देवताओंके बीचमें देवराज इन्द्र शोभायमान लगते हैं। उनके शिरके 
ऊपर सफेद छाता लगाया गया था; और उनके दोनों तरफ श्वेत चवर और व्यजन डुलाये 
जा रहे थे । राजा दुयोधन उदय कालके सर्यके समान प्रकाशित होने लगे ॥ १७ ॥ 


प्रसुखे तस्य सैन्यस्य द्रोणोऽवस्थितनायके । 
सिन्धुराजस्तथातिछच्छीसान्मेरुरिवाचलः ॥ १८ ॥ 
उस सेना व्यूहके सुखस्थलपर सेनापति द्रोणाचार्य खडे थे और वहीं पराक्रमी सिन्धु राज 
जयद्रथ मेरुपबंतकी भांति शोभने लभे ॥ १८ ॥ 
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सिंघुराजस्य पाश्वस्था अश्वत्थामपुरोगमाः । 

सुतास्तव महाराज त्रिशाल्त्रिदशसंनि साः ॥ १९॥ 
ह राजेन्द्र | देवताओंके समान तुम्हारे तीस पुत्र अश्वत्थामादी आगे करके सिन्धुराज जयद्रथके 
पाश्चभागमें स्थित हुए ॥ १९॥ 

गान्धारराजः कितव! शल्यो सूरिञ्वास्तथा । 

पाश्वतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्त महारथाः ॥ २०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रयस्त्रिशो५ध्यायः ॥ ३३॥ १३९७ ॥ | 
गान्धारराज जुआरी शकुनि, शल्य और भूरिश्रवा ये महारथी वीर सिंधुराजके पारश्वमागे 
शोभित हो रहे थे ॥ २० ॥ 

॥ महाभारतके द्वोणपर्वम तेतीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ १३९७॥ 





$ 38 ३ 
सञ्जय उवाच 

तदनीकमना धृष्य भरद्वाजेन रक्षितस्‌ । 

पाथाः समभ्यवतेन्त मीमसेनपुरोगमा! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- भीमसेनको आभे करके पाण्डव लोगोंने द्रोणाचार्यसे रक्षित उस व्यूहबद्ध 
दुर्धषं ङुरुसेनापर धावा किया ॥ १ ॥ 

सात्यकिश्चेकितानश्च घृष्टद्युञ्नश्च पार्षतः । 

कुन्तिभोजश्च विक्रान्तो द्रपदः्च महारथः ॥ २॥ 
सात्यकि, चेकितान, द्रुपदपुत्र ध्ृष्युम्न, पराक्रमी कुन्तिभोज, महारथी दुपद ॥ २॥ 

आजनि! क्षत्रघसो च बृहत्क्षत्रश्य वीर्यवान । 

चेदिपो ष्टकेतु्च माद्रीपुत्रौ घटोत्कचः ॥ ३॥ 
अजुनपुत्र अभिमन्यु, कषत्रधमा, वीर्यवान्‌ बृहस्क्षत्र, चेदिराज धृष्टकेतु, माद्रीपुत्र नकुल-सहदेव, 
घटोत्कच ॥ ३ ॥ 

युधामन्युश्च विक्रान्त! शिखण्डी चापराजित। । 

उत्तमौजाश्च दुधेषों विराटश्च महारथ! ॥ ४॥ 
पराक्रसे युक्त युधामन्यु, अपराजित शिखण्डी, महाबली उत्तमोजा, महारथी बिराट, ॥ ४॥ 
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द्रौपदेयाश्च खंरव्धा! शैशुपालिश्च वीयेवान्‌ । 

केकथाम्च महावीर्या! सञ्जयाश्च सहस्रशाः ॥५॥ 
क्रुद्ध द्रौपदीके पांचों पुत्र, बलबान्‌ शिशुपालपुत्र, महापराक्रमी केकय राजा लोग ओर ससो 
सुजय वीर ॥ ५ । 

एते चान्ये च सगणा; कृतास्त्रा युद्धदुमेदा! । 

खसभ्यधावन्सहरा भारद्वाज युयुत्सव! ॥ ६॥ 
ये तथा और भी युद्धविद्याके जाननेवाले, अल्नशख्नोके प्रद्वारमें निपुण योद्धावीर अपने अपने 
गणोंके सहित युद्धकी इच्छासे द्रोणाचार्थक्षी ओर सहसा आक्रमणके लिये दोडे ॥ ६॥ 

खमचेतांस्तु तान्सर्वानभारद्वाजोऽपि षी यंवान्‌। 

असंभ्रान्तः शरौघेण महता समवारयत्‌. ॥ ७॥ 
महापराक्रमी द्रोणाचार्य भी निर्भयतासे अपना प्रचण्ड धनुष चढाकर बार्णोकी बषों करके 
मिलकर आये हुए उन सम्पूर्ण राजाओको उस युद्धसे निवारण करने लगे ॥७॥ 

महौघाः खलिलस्थेव गिरिमासाद्य दुमिदम्‌ । 

द्रोणं ते नाभ्यवर्तन्त वेलामिव जलाशयाः ॥ ८॥ 
जैसे जलके प्रचण्ड प्रवाह अभेद्यपर्वतके पास पहुंचकर रुक जाते हैं, वा समुद्रके प्रबल वेगके 
प्रवाह तटके अगाडी नहीं जा सकते, बैसे ही वे सम्पूर्ण सैनिक द्रोणाचायके समीप न पहुंच 
सके | ८ ॥ 

पीडयमाना। शांरे राजन्द्रोणचापविनिःसृते! । 

न शोकः प्रसुखे स्थातुं भारद्वाजस्य पाण्डवा! ॥९॥ 
है राजेन्द्र ! पाण्डव और सृञ्जय द्रोणाचार्यके धनुषसे छूटे हुए बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित 
होकर उनके संसुखमें न ठहर सके ॥ ९॥ 

तदद्‌ श्ुतमपङ्याम द्रोणस्य झुजयोबेलम्‌ । 

येदनं नाभ्यवतंन्त पाञ्चालाः स॒ञ्जयैः सह ॥ १०॥ 
उस समयमें हमने द्रोणाचार्यदी शुजाओंका यह अदूभुत पराक्रम देखा, कि पाश्चालयोद्धा 
सृञ्ञयाके सहित एकत्र होकर भी उनके सम्मुखमें खडे न हो सके ॥ १० ॥ 

तमा धान्तमासिक्कुद्वं द्रोणं इष्ट्रा युधिष्ठिरः । 

बहुधा चिन्तयामास द्रोणस्य प्रतिवारणम्‌ ॥ ११॥ 
राजा युधिष्टिर उस संग्रामभूमिमे अत्यन्त क्रुद्ध द्रोणाचायंको आते देखकर उनको निवारण 
करनेके बिषयमे नाना प्रकारसे चिन्ता, करने, रंगे. 4॥ रै ६000 by eGangotd 
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अदाच्त्यं तु तमन्येन द्रोण सत्या युधिष्ठिरः । 

अविषह्यं गुरु आरं सो मद्र समवासूजत ॥ १२॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्येको दूसरा कोई भी निवारण नहीं कर सकेगा, ऐसा बिचार कर युधिष्टिरने 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके ऊपर इस असह्य तथा अत्यन्त कठिन युद्धके भारको आप्त 
किया ॥ १२॥ 

बारुदेबादनवरं फर्गुनाचामितोज सम्‌ । 

अन्नवीत्परबीरन्रमसिमन्युसिदं वचः ॥ १३ ॥ 
बसुदेव पुत्र श्रीकूष्ण ओर अजुनके समान पराक्रमी, अमित तेजस्वी और शत्रुवीर नाशन 
अभिमन्युसे वे ऐसे बोले ॥ १३ ॥ 

एत्य नो नाजुनो गहँद्यथा तात तथा कुरू । 

चऋव्यूहस्य न वयं विद्य भेद कथश्चन ॥ १४॥ 
हे तात ! चक्रव्यूदका किस प्रकारसे भेद किया जाता है, उसे हम लोग नहीं जानते ६; 
इससे जिसमें अजुन आकर हम लोगोंकी निन्दा न करें, तुम वैसा ही उपाय करो ॥१४॥ 

त्वं वाजुनों वा कूष्णो वा भिन्‍्द्यात्प्रद्मज्ञ एव वा । 

चक्कव्यूहं महाबाहो पञ्चमोऽन्थो न विद्यते ॥ १५॥ 
हे महाबाहो ! तुम, अजुन, श्रीकृष्ण और प्रद्यु्ञ- ये ही चार पुरुष चक्रव्यूइका भेदन कर 
सकते हैं, तुम लोगोके अतिरिक्त पांचवां कोई भी योद्धा चक्र व्यूहका भेद करनेमें समथ 
नहीं है ॥ १९ ॥ 

अभिमन्यो वरं तात याचतां दालुमहेसि । 

पितृणां मातुलानां च सेन्धानां चेव सवदा! ॥ १६॥ 
हे तात अभिमन्यु ! तुम्हारे पिता और भामाके पक्षके सब योद्धा और सब सैनिक तुमसे 
याचना करते हैं, तुम इन्हें वर देकर इनके मनोरथको पूर्ण करो ॥ १६॥ 

धनञ्जयो हि नस्तात गहदयेदेत्य संयुगात्‌ । 

क्षिप्रमस्त्रं समादाय द्रोणानीकं विशातथ ॥ १७॥ 
तात ! तुम शीघ्रही अस्तर ग्रहण करके ट्रोणाचार्यक्ी सेनाका नाश करो, ऐसा होनेसे ही 
अर्जुन संश्षप्तक योद्धाओंके युद्धसे लौटकर इम लोगोंकी निन्दा नहीं कर सकेंगे ॥ १७॥ 
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अभिमन्युरुवाच भे 
द्रोणस्य हढमव्यग्रमनीकप्रवरं युधि। 
पितृणां जयमाकाठड्लनवगाहे भिनद्मि च ॥ १८॥ 


अभिमन्यु बोले- में युद्धभ्ूमिमें आप लोगोंकी विजयके निमित्त द्रोणाचायेकी महा प्रचण्ड, 
दृढ और भेष्ठ-सेनामें.प्रवेश करूंगा, ओर. चकत्यूहका भेदून, करूंगा ॥ १८ ॥ 
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उपदिष्टो हि मे पित्रा योगोऽनीकस्थ भेदने । 
नोत्सहे तु विनिर्गन्तुमहं कस्थांचिदापादि ॥ १९॥ 
भरे पिताने मुझे केवल चक्रव्यूइके भेदन करनेहीकी युक्ति सिखाई दे; परन्तु यदि बहांपर 
कोई आपद उपस्थित होगी, तो में उस व्यूहके थीतरसे बाहर निकल नहीं सकूगा ॥१९॥ 
युधिष्टिर उवाच 
भिन्ध्यनीकं युधा श्रेष्ठ द्वारं सञ्जनयस्व न! । 
व्यं त्वानुगमिष्यामो थेन त्वं तात यास्यसि ॥ २० ॥ 
राजा युधिष्टिर बोले- है तात ! हे योद्धाओंमें श्रेष्ठ तुम उस सेनाके व्यूहको तोडके हम 
लोगोंके प्रवेश करनेका मागे बना दो; तुम जिस मार्गसे गमन करोगे, हम लोग भी उस 
ही मा्गसे तुम्हारे पीछे पीछे गमन करेंगे ॥ २० ।! 
धनञ्जयसमं युद्धे त्वां वयं तात संयुगे 
प्रणिधायानुयास्यामो रक्षन्तः सबेतोसुखाः ॥ २९१ ॥ 
हे पुत्र ! हम लोगोंको तुम युद्धर्म अजुनके समान हो, इससे हम लोग अपना ध्यान तुम्हारी 
ही ओर रखकर, सब ओरसे तुम्हारी रक्षा करते हुए तुम्हारे अनुगामी होकर चलेंगे ॥२१॥ 
भीम उवाच 
अहं त्वालुगमिष्यामि शष्टयुन्नोऽथ सात्यकिः । 
पाञ्चाला? केकया मत्स्यास्तथा सर्वे प्रभद्रकाः ॥ २२॥ 
भीमसेन बोले- मैं तुम्हारे साथ चळूंगा । शषटययुञ्न, सात्यकि, पाञ्चाल, केकय, मत्स्य ओर 
सब प्रभद्रक योद्धा आदि सब लोग तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे ॥ ९२९ ॥ 
सकूद्धिज्न त्वया व्यूहं तत्र तत्र पुनः पुनः । 
बयं प्रध्वंसयिष्यामो निप्रमाना वरान्वरान्‌ ॥ २३॥ 
तुम एक बार व्यूइको भेद करके जिस मार्यसे गमन करोगे, हम लोग उस ही मागमे 
मुख्य मुख्य योद्धाओंका बध करके बार बार उन स्थलोंकी सम्पूर्ण सेनाका नाञ्च कर 
देंगे ॥ २३॥ 
अभिमन्युरुवाच 
अहमेतत्प्रवे्यामि द्रोणानीकं ढुरासदस््‌ । 
पतत्क इव संक्रुद्धो जवलितं जातवेदसम्‌ ॥ २४॥ 
अभिमन्यु बोले- जैसे पतङ्ग जलती हुई अभिमे प्रवेश करता है, वैसे ही आज में भी ऋुद्ध 
होकर द्रोणाचायेकी इस दुर्गम सेनाके बीच प्रवेश करूंगा ॥ २४ ॥ 
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तत्कमोच्य करिष्यामि हितं यहं शायोयोः । 
_ मातुलस्य च या प्रीतिर्मेविष्याति पितुश्च से ॥ २७८ ॥ 
आज में पितृ और मातृ दोनों बंशोंके लिये हित कर और पिता तथा मामाके प्रीतिजनक 
कमेका अनुष्ठान करूंगा ॥ ९५ ॥ 
शिश्षुनेकेन संग्रामे काल्यमानानि सङ्घशः । 
अद्य द्रक्ष्यन्ति भूतानि द्विषत्सैन्यानि वै लया ॥ २६ ॥ 
में बालक हूं, परन्तु आज सम्पूर्ण प्राणी झुण्डके झुण्ड शत्रुसेनाके शूरवीरोंको मेरे अखशख्रोंके 
प्रहारसे मरकर पृश्त्रीमें गिरे हुए देखेंगे ॥ २६ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच 
एवं ते भाषमाणस्य चलं सौ भद्र वधताम । 
यस्त्वसुत्सहसे भेत्तुं द्रोणानीकं खुढुभिदभ्‌ ॥ २७॥ 
रक्षितं पुरुषव्याघैमंहेष्वासैः प्रहारिभिः ! 
साध्यरुद्रमरुत्कर्पैवस्वरन्यादित्यविक्रसैः ॥ २८ ॥ 


राजा युधिष्टिर बोले- हे सुभद्रानन्दन ! तुम साध्य, रुद्र तथा मरुदृगणोंके समान; ओर वसु, 
अभि और आदित्यके समान पराक्रमसे युक्त, महाधनुर्धर, महाबली पुरुषसिंहोंसे रक्षित दुर्गम 
द्रोणसेनाके व्यूहको भेद करनेका उत्साह प्रकाशित करते हो और ऐसी ओजस्वी बातें करते 
हो, इससे तुम्हारे बलकी वृद्धि होंवे ॥ २७-२८ ॥ 
सञ्जय उवाच 
तस्य तद्बचन श्रुत्वा स यन्तारमचोदयत्‌ । 
सुमिञ्राश्वान्रणे क्षिप्र द्रोणानीकाय योदय ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चतुस्त्रिशाऽष्यायः॥ ३४ ॥ १४२६॥ 
सञ्जय बोले- राजा युधिष्टिरका ऐसा बचन सुनकर अभिमन्यु सारथिसे बोले, है सुमित्र ! 
तुम युद्धमें द्रोणाचायेकी सेनाके संमुख ही शीघ्र घोडोंकों हांककर मेरे रथको लेचलो ॥२९॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम चौतीसूवां अध्याय समाप्त ॥ ३४॥ १४२६॥ 


* 36 : 
संजय उवाच 
सौभद्रस्तु वच! श्रत्वा धर्मराजस्य धीमलः । 
अचोदयत यन्तारं द्रोणानीकाय भारत ॥ १॥ 
घर्माय गोठे पा आ माप सिके वको 
सुनकर सारायिको द्रोणाचायकी सनाके निकट जानेका आज्ञा दी ॥ १ ॥ 
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लेन संचोद्यमानस्तु याहि याहीति सारथिः । 

पत्युबाच ततो राजन्नमिमन्युमिद वच! ॥२॥ 
राजन्‌ ! ` चलो चलो › ऐसा कहकर अमिमन्युके प्रेरित करनेपर सारथि उनसे यह बचन 
कहने लगा ॥ २ ॥ 

अलि आरोऽयमायुष्मन्नाहितस्त्वायि पाण्ड वैः । 

संप्रधाये क्ञमं बुद्धया ततस्त्वं योद्घ॒ महासि ॥ ३॥ 
है आयुष्मन्‌ ! पाण्डवोंने तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही प्रचण्ड गुरुभार अर्पण किया है, परन्तु 
तुम अपने पराक्रमकी विचारके देख लो, कि इस असाध्य कर्मके सिद्ध करनेमें तुम्हारी 
शक्ति है, वा नहीं | तुमको बुद्विसे भली भांति सोच विचार करके इस युद्धम प्रवृत्त होना 
ही उचित है ॥ ३ ॥ 

आचार्यो हि कृती द्रोणः परमास्त्रे कृतश्रमः । 
_ _ उत्यन्तसुख संवृद्धस्त्व कर | युद्धविशारद+ सं की ॥४॥ व 
द्राणाचाय सम्पूणं अख्नविद्याको जानते इई ओर उत्तम अस्री संपादनामें उन्होंने अत्यंत 
परिश्रम लिये हैं । तुम भी युद्धविद्याको जानते हो, परन्तु अत्यन्त ही सुखपूर्वक पाले पोषे 
गये हो ॥ ४ ॥ 

ततोऽमिमन्युः प्रहसन्सारर्थि वाक्यमन्रवीत्‌ । 

सारथे को न्वयं द्रोणः समग्रं क्षत्रमेव वा ॥ ५॥ 
अनन्तर अभिमन्यु हंसकर अपने सारथिसे बोले, हे सारथे ! इन द्रोणाचायं तथा दूसरे 
सम्पूर्ण क्षत्रियोंकी बात ही क्या ? मुझे कुछ भी भय नहीं है ॥ ५॥ 

ऐरायतगतं हाक सहामरगणैरहम्‌ । 

योधयेय रणसुख न मे क्षत्रेष्य विस्मयः । 

न्न अमेतद्द्विषत्सैन्य कलामहति षोडशीम ॥ ६॥ 

में सम्पूर्ण देवताओसे युक्त ऐरावतपर चढे हुए इन्द्रके सङ्ग भी युद्ध कर सकता हूं; इसलिये 
इन संपूर्ण क्षत्रियोके साथ युद्ध करनेमें सुले आज कोई आश्चर्य नहीं लगता है। यह शत्रु ऑकी 
सम्पूर्ण कुरुपेना मेरे सोलह भागका एक भाग भी नहीं हो सकती ॥ ६॥ 

आपि विश्वजितं विष्णु मातुलं प्राप्य सूतज । 

पितरं चाजुन संख्ये न भीर्मासुपयास्यति ॥७॥ 
खतपुत्र ! विश्व-विजयी विष्णुस्वरूप मामा श्रीकृष्ण और पिता अजुनके सङ्ग युद्ध करनेमें 


भी मुझे कुछ भय नहीं होगा ॥ ७॥ 
२८ ( म. भा. क्रोण. ) 
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ततोऽभिमन्युस्तां वाचं कदर्थीकृत्य सारथे? । 
याहीत्येवान्रवीदेनं द्रोणानीकाथ माचिरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तर अभिमन्युने सारथिके वचनको न मानकर, उसे द्रोणाचार्यकी सेनाके संमुख शीघ्र 
रामन करनेके निमित्त आज्ञा दी ॥ ८ ॥ 
ततः संचोदयामास हयानस्य जिहायनान । 
नातिहृष्टमनाः सूतो हेश भाण्डपरिच्छदान्‌ ॥ ९॥ 
तब अप्रन्न मनवारे सारथिने तीन वर्षकी अवस्थाबाले सुवर्णभूषित साजोंसे युक्त उत्तम 
घोर्डोको द्रोणाचायसे रक्षित सेनाकी ओर शीघ्र चलाया ॥ ९ ॥ 
ते प्रेषिता! सुमित्रेण द्रोणानीकाय वाजिन! । 
द्रोणसभ्यद्रवच्राजन्महावेगपराऋ सा! ॥ १० ॥ 
हे राजेन्द्र ! महा वेगवान्‌ पराक्रमी घोडे सुमित्र सारथिसे द्रोणाचार्थकी सेनाकी ओर 
चलानेपर वे घोडे द्रोणाचायेकी ओर दौडे ॥ १० ॥ 
तसुदीक्ष्य तथा यान्तं सर्वे द्रोणपुरोगमाः । 
अभ्यवतन्त कौरव्याः पाण्डवाश्च तमन्वयुः ॥ ११ ॥ 
तब द्रोणाचाये आदि सम्पूर्ण कौरब लोग अभिभन्युको इस प्रकारसे संमुख आते देखकर 
उसके संमुख उपस्थित हुए । पाण्डब लोग अभिमन्युके पीछे पीछे गमन करने लगे ॥११॥ 
स कणिकारप्रवरोच्छितध्वज! सुवणवर्मोजनिरजुेनाहरः । 
युयुत्सया द्रोणसुखान्महारथान्समासदत्लिहशिजश्ञुयेथा गजान्‌ ॥ १२॥ 
जेसे सिंहका किशोर बच्चा हाथियोंके झुण्डपर आक्रमण करता है, बैसे ही सुवर्णभूषित कवच 
ओर सुन्दर ऊंची कर्णिकार चिद्ववाली ध्वजासे युक्त, अपने पिता अजुनसे भी श्रेष्ठ वीर 
पुत्र अभिमन्युने युद्धकी इच्छासे द्रोणाचाय आदि महारथी वीरोंपर आक्रमण किया ।! १२॥ 
ते विंशतिपदे यत्ता! संप्रहारं प्रचक्रिरे । 
आसीहद्वाह़ इवावतों सुहृतेम॒दधेरिय ॥ १३ ॥| 
अभिमन्यु बीस पग ही आगे बढे थे कि युद्धके लिये उद्यत कुरुषीरोने उनपर प्रहार किया । 
जैसे भंवर युक्त गन्ना ओर समुद्रका सङ्गम होनेसे सुहृत्तेभरमें जलही जल उस स्थलमें दीख 
पडता है, बेस ही उस समयमें दो घडीतक दोनों सेनाके झरवीरोंका समागम हुआ ॥११॥ 
शाराणां युध्यमानानां निम्वतामितरेतरम । 
संग्रामस्तुसुलो राजन्प्रावतेत सुदारुणः ॥१४॥ 
महाराज ! अभिमन्युके द्रोणसेनाके बीच प्रवेश करनेके समयमे दोनों सेनाके शूरबीर योद्धा 
लोग युद्धमें प्रश्नत्त होकर एक-दूसरेके ऊपर श्खनोका प्रहार करने लगे; उससे महा भयङ्कर 
तुमुल युद्ध होने लेगा ॥ १७१० (Prabhuiji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri न 
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प्रवर्तमाने संग्रामे लस्मिन्नति भयङ्करे । 

द्रोणस्य निषतो व्यूहं भित्त्वा प्राविशदाहेनि! . ॥ १५॥ 
जब इस प्रकारसे भद्दाधोर युद्ध होने लगा, तब उस ही समय अभिमन्युने द्रोणाचार्यके 
सम्पुखहीमें व्यूहभेद करके शत्रुसेनाके बीच प्रवेक्ष किया ॥ १५ ॥ 

तं प्रविष्टं परान्घन्त शाञ्चमध्ये महाबलम्‌ । 

इस्त्यश्वरथपत्त्यौघाः परिवव्ुरुदायुधाः ॥ १६ ॥ 
गजपति, घुडसवार, रथी और पेदल सेनाके योद्धा लोग, महाबलवान्‌ अभिमन्युको व्यूहके 
भीतर प्रवेश करके झत्रुगणोंको नष्ट करते हुए देखकर चारों ओरसे अल्लशस्त्र ग्रहण करके 
उन्हें घेरने लगे । १६ ॥ 

नानावादिन्रनिनदै! ध्वेडितोत्कुष्टगजिते! । 

इङ्कारैः सिंहनादैश्च तिष्ठ तिठेति निस्वने! ॥ १७॥ 
नाना प्रकारके युद्धके बाजोंकी ध्वनि, कोलाहल, आव्हान, गर्जना, हुंकार, सिंहनाद, 
` खडा रह, खडा रह ? की आवाज ॥ १७॥ 

घोरैहेलहलाचाव्दैसा गास्तिछेहि मामिति । 

अशावहमसुञरति प्रवदन्तो सुइ! ॥ १८॥ 
और घोर इलहला छब्दसे “मत जाओ, खडे रहो, मेरे सम्मुख आओ, बह में इधर हूं, 
यहांपर खडा हूं, ' इसी प्रकारके वचन बार बार कहते हुए ॥ १८॥ 

बुंहिते! शिक्षितेहासि! खुरनेमिस्वनैरपि । 

संनादथन्तो बखुधामभिदुद्रवुराज्ञनिम्‌ ॥ १९॥ 
हाथियोके चिंघाड, घुघुरोंका शब्द, हास्य, घोडोंकी हिनहिनाइट ओर रथोके पहियॉकी घर- 
घराइटके सहित संपूर्ण पृथ्वीको नादित करते हुए सम्पूर्ण योद्धा अभिमन्युकी ओर दोडे ॥१९॥ 

तेषाब्ापततां वीर! पूर्व शीघमथो इढम्‌ । 

क्षिप्रास्त्रो न्यवघीदूबतान्मर्भज्ञो समे भेदिभिः ॥ २० || 
शीघ्र अस्र चलानेवाले ममंस्थानोंकों जाननेबाले महावीर अभिमन्यु उन लोगोंको सम्मुख 
आते देखकर श्लीप्रताके सहित समूहके समूह बीर योद्धाओंको मर्मभेदक बार्णोते विद्ध करके 
पृथ्वीर्मे गिराने लगे ॥ २० ॥ 

ले हन्यमानाञ्च तथा नानालिजे! शिते। दारे! । 

अभिपेतुस्तमेवाजो शलभा इव पावकम्‌ ॥ २१॥ 
जैसे फतिङ्गोके समूह जलती हुई अभिमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही बे योद्धा लोग अभिमन्धुके 
अनेक रक तीक्षण,बाणासे.. पीडित,द्वोकर 'परथर्वापर श्िर..पडे. ॥. ३8.॥]... 
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ततस्तेषां शारीरश्च शारीरावयवैश्च स! । 


संतस्तार क्षितिं क्षिप्रं कुरोर्वदिमिसाध्वरे ॥ २२ ॥ 
डच ७ ~ ~ एर २९. + । ब" चक 6६ ..... ९६ 
जस यज्ञस्थलमे कुशके समूहे वेदी छिप जाती है, बैसे ही अभिमन्यूने शीघदी शत्रुओंके 
४१ घ्य कप be, a ® ४५ ०७. # 
शरीरा ओर अनेक अबयवोसे संग्रामकी भूमिको पूर्ण कर दिया ॥ २२॥ 
बद्धगोधाङ्शुलित्राणान्सचारावरकासुकान 
सासिचमोङ्कुरा भीशन्सतोमर परश्वधान्‌ ॥ २३॥ 
मरे हुए वीरपुरुषोंकी उस अुत्राओंमें गोहके चमडेसे बने इए दस्ताने बंधे हुए थ; बाण 
आ 4 ७ ४०० ७ ३१% > च 
आर उत्तम धनुष थे । किन्हींमे तलवार, ढाल, अंकुश, घोडोंकी बागडोर, तोमर, और 
परशु दिखाई देते थे ॥ २३ ॥ 
सणडायोमखप्रासान्सष्टितोमरपद्धिशान । 
सामभिण्डिपालपरिधान्सशक्तिवर कम्पनान ॥ २४॥ 
किन्दीर्म गदा, लोहेके प्रास, ऋष्टि, तोमर, प्श, भिण्डिपाल, परिघ, उत्तम शक्तियां और 
कम्पन थे ॥ २४॥ 


सप्रतोदमहाराङ्कान्सकुन्तान्सकचग्रहान्‌ । 
ससुङ्रक्षपणीयान्सपाचापरिघोपलान ॥ ९७ ॥ 


किन्हमिं प्रतोद, महाशंख ओर कुन्त दीखते थे। किन्ही भुजाओने शत्र ओके बाल पकड रख्खे 


थे । किन्हीमे मुहर फेकने योग्य अस्त्र, पाश, परिघ और पत्थर थे ॥ ९५॥ 
सके केयूराकृदान्बाहून्ह्द्यगन्थानुलेपनान्‌ | 
साञ्चच्छदाज्रानवत्तास्त्वदायाना सहस्त्र दा! ॥ २६ ॥ 
उन चीरोंकी अुजाएं केयूर ओर अंगद आदि अलंकारोंसे भूषित थां । उन झुजाओंम सुगंघ- 
युक्त चन्दन लगाया था । अजुनपुत्र अमिमन्युने तुम्हारे सहस्रो सैनिकोंकी उन भुजाओको 
काट डाला ॥ २६॥ 
तैः स्फुरद्विर्महाराज शुशुभे लोहितोक्षितैः । 
पञ्चास्यै! पन्नगैङ्छिन्नैगेरुडनेव मारिष ॥ २७ ॥ 
है महाराज ! जैसे गरुडके द्वारा काटे हुए पश्वपुखवाले सर्पाके समूहसे पृथ्वी शोभित होती 


है, वैसे ही रुधिर पूरित कांपती हुई उन वीरोंकी कटी हुई भुजाओसे संग्रामभूमि शोभायमान 
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सुनासाननकेशान्तेरत्रणेश्चारक्ुण्डले? । 
संदष्टौछ पुटैः कधात्क्षरद्भिः शोणितं घडु ॥ २८॥ 
जिनमें उत्तम नासिका, मुख और उत्तम केश थे, जो फोडे ओर घावके चिन्हॉसे रहित थे 
आर जो सुन्दर कुण्डलोंसे युक्त थ, जिनके ओष्ठ पुट ्रोधके कारण दबे हुए थे, जो रुधिर 
बहुत बहा रहे थे ॥ २८ ¦! 
'चारुस्रङ्सुकुटोषणीवैमंणिरत्नविराजितैः । 
विनालनलिनाकारैदिवाकरदाशिप्र भै! ॥ २९॥ 
जिनके ऊपर सुंदर मुकुट और पगडियां था, जो मणि और सुवर्ण युक्त रत्नोंसे शोभायमान 
थे, जो छययं ओर चन्द्रमाके समान प्रकाशमान थे, जो जालरहित कमल पुष्पके समान 
थे ॥ २९ ॥ 
हितप्रियवदे? काले बहुलि। पुण्यगन्धिमिः 
द्विषच्छिरोणि! पृथिवीसवतस्तार फाल्णुनिः ॥ ३०॥ 
जो हितकारी ओर प्रियवादी थे, जिनकी संख्या बहुत थी, जो पवित्र चन्दन आदि 
सुगन्धित वस्तुओंसे युक्त थे, शत्रु सेनाके झूरवीरोंके उन शिरोसे अभिमन्युने बहांकी सारी 
पृथ्वीको पूरित कर दिया ॥ ३०॥ 
गन्धवचेनगराकारान्विधिवत्कल्पितान्नथान्‌। 
वीषासुखान्बित्रिवणून्व्यस्तदण्डकबन्धुरान्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! अजुनपुत्र अभिमन्युने अपने अनेक तीक्ष्ण बाणोको चलाकर सब ओर नाना 
प्रकारके विधिते कल्पित गन्धव नगरके समान विशाल अनेक रथोंके ठुकडे कर दिये; उनके 
मुख्य इंशादण्ड, त्रिवेणु, स्तम्भदण्ड और बन्धन टूट गये ॥ ३१ ॥ 
विजङ्घकवराक्ञांश्च विनेमीननरानपि । 
।चेचऋपर्करापस्थान्भञ्रापकरणानाप | ॥ ३२ ॥ 
रथके जहका, कूबर और अक्ष नष्ट हो गये थे; पहियॉके ऊपरी भाग, अरे, चक्र, रथकी 
सजावटके समान ओर बेठकें नष्ट हो गयी थीं ॥ ३२ ॥ 
प्रशातितोपकरणान्हतयोधान्सहस्रशाः । 
शारैर्विशकलीकुर्वन्दिक्षु सवास्वरदयत ॥३३॥ 
रथकी छतरी और आवरणको गिराकर, सहस्रां रथियॉको मार डाला था। इस प्रकार 


अभिमन्यु सब ओर अपने बाणोंसे रथोंके टुकड़े टुकडे करता हुआ दीखाई देता था ॥३३॥ 
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पुनाढिपान्द्विपारोहान्वैज्ञयन्ल्थड्कुशध्यजान । 
तूणान्वमोण्यथो कक्ष्या ग्रेवयानथ कर्बलान्‌ ॥ ३४॥ 
फिर शत्रुसेनाके हाथी, गजसवार ओर उनकी पताका, अक्ुश, ध्वजा, तूणीर, वर्म, हदे, 
गलेके भूषण, कम्बल (जीनपोष ) ॥ ३४॥ 
घण्टाः झुण्डान्विषाणाग्रान््लुरपालान्पदाज्ञुगान्‌ । 
चारेनिझितधारायैः शावाणामशातथत्‌ ॥ ३५ ॥ 
घण्टा, खण्ड, दांत ओर पांब, छुरपाल और उनके पादरक्षक योद्धाओंको अभिमन्युने अपने 
तीक्ष्ण धारबाले बार्णासे काट डाला ॥ ३७ || 
वनायुजान्पाबेतीयान्कास्यबोजारड्वाहिकान । 
स्थिरवालाविकणाक्षाञ्जचनान्साधुवःहिनः ॥ ३६ ॥ 
बनायुज, पर्वतीय, काम्बोज और बाह्विक देशीय स्थिर पूंछ, उत्तम कर्ण और सुन्दर नेत्रोंपे 
युक्त, बायुके समान चेगगामी और अच्छी तरह बहन करनेवाले उत्तम उत्तम अनेक 
घोडाको ॥ ३६ ॥ 
स्वारूढाञ्शिक्षितैयोचेः शात्तयष्टिपासयोयिभिः । 
विध्वस्तचाभरकुथान्विपकिणेप्रक्रीणकान ॥ ३७॥ 
शक्ति, ऋष्टि, ओर प्रास आदि अख्नोंको धारण करनेवाले अत्यन्त शिक्षित शूरवीर घुडसवार 
योद्धाओंके सहित मारकर पृथ्वीने गिराया । उन घोडोंके मस्तक और गर्दनपरके चंबरके 
समान बाल ओर आस्तरण नष्ट हो गये थे । वे सब घायल हो गये थे । कितने ही घोडोंके 
सिरं छठिन्न-भित्न होकर बिखर गये थे ॥ ३७॥ 
निरस्तजिह्वानयनान्षिषकीणोन्तय कुद्धनान्‌ । 
हतारोहान्भिन्नभाण्डान्कद्यादगणमोदनान ॥ ३८ ॥ 
कितने ही घोडोंदी जिह्वा और नेत्र बाहर निकल आये थे, कितने ही घोडोंके आंत और 
पेट फट गये थे, उनके सवार मारे गये थे; कितने ही बायुवेगी घोडे घण्टारहित हो गये 
ञ्चे । बे.सम्पूण घोडे इसी प्रकारसे रुविर युक्त होकर सम्पूर्ण माँसभक्षी प्राणियोंके आनन्दको 


AN ~ 


बढाते हुए अभिमन्युके बाणोंसे मरकर पृथ्बीमें गिर पडे ॥ ३८॥ 


निकरत्तवमंकवचाञ्शकन्सू्राखुगाप्त्क्तान्‌ । 
निपातयन्नश्ववरांस्तावकान्लोऽभ्यरोचत हे ॥ ३९ ॥ 
कितने ही घोडोंके तचुत्राण और कवच टूट फूट गये थे और बे रुधिरयुक्त शरीरसे मलमूत्र 
परित्याग करने लगे । उस समय तुम्हारे श्रेष्ठ घोडोका घाराशायी करता हुआ वह अभिमन्यु 
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एको विष्णुरिवाचिन्त्थः कृत्वा पाकम ढुष्करम्‌। 

तथा बिल्थितं तेन त्र्यङ्ग तब बल सहत्‌। 

व्यहनत्स पदात्योधांस्ह्वदीयानेब भारत ॥ ४० ॥ 
जेसे मद्दातेजस्वी महात्मा बिष्णुने अकेले ही पढ़िडे समयमें अचिंत्य और अत्यन्त कठिन 
कर्मोको किया, अर्थात्‌ दैत्योंका नाश किया था, वैसे ही अभिमन्युने रथ, हाथी और घोडे- 
इन तीन अंगोसे युक्त तुम्हारी बडी सेनाको मथ डाछा । भारत ! उन्होंने तुम्हारी संपूर्ण 
पैदल चलनेवाली सेना समूहोंका उस स्थलमें नाझ किया ॥ ४० ॥ 

एवलेकेन ता सेनां सौमद्रेण दितेः दारे! । 
.. _ खुश विधप्रहता दृष्ट्रा स्कन्देनेयासुरी चसम्‌ ॥ ४१ ॥ 
जसे पहिले समयमें देवताओंके सेनापति स्वामिकार्तिडेयने असुरोंदी सेनाका नाश किया 
था, वेसे ही सम्पूर्ण सेनाको अकेले ही सुभद्रापुत्र अभिमन्युने अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त 
ही पीडित कर डाला हे, यह देखकर ॥ ४१ । | 

त्वदीथास्तव पुश्च वीक्षमाणा दिशो दडा ! 

संछुष्कास्थाश्चलन्नेञा! प्रस्विन्ना लोमहषणाः ॥ ४२॥ 
तुम्हारी ओरके पराक्रमी योद्धा तथा तुम्हारे पुत्र चकित होकर दशो दिशाआऑकी ओर देखने 
लगे । उन सब शूर वीरोंका सुख सूखने लगा, उनके नेत्र चञ्चल हो गये, शरीरसे पसीना 
आने लगा और शरीरके रोएं खडे हो गये ॥ ४२॥ 

पलायनकूतोत्साहा निरुत्साहा द्विषज्जये । 

गोत्रनामसिरन्थोन्यं कन्दन्तो जीवितैषिणः ॥ ४३॥ 
अनन्तर वे युद्धभूमिसे भागनेमें उत्साह दिखाने लगे; शत्रुओंको जीतनेके लिये उत्साइरहित 
हो गये । वे सब लोग अपने जीवनकी अभिलाषा करके अपने सगे-सम्बान्धियोंके नाम और 
गोत्रको सुनाकर आपसभें एक दूसरेके लिये आक्रोश्च कर रदे थे ॥ ४३ ॥ 

हतान्पुञांस्तथा पितुन्खुहृत्संबान्धिबान्धवान्‌ । 

प्रातिष्ठन्त ससुत्खज्य त्वरयन्तो हयद्विपान्‌ ॥ ४४७ ॥ दु 

॥ इति भ्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ १७७० ॥ 

बे इतने भयभीत हो गये थे कि, वहां मारे गये अपने पुत्र, पिता, मित्र और सम्बन्धि 
बान्धवांको छोडकर शीघ्रताके सहित अपने घोडे हाथियोंको चलाकर अभिमन्युके सम्मुखसे 
भागने लगे ॥ ४४॥ >: सर्च 


॥ महाभारतके प्रोणपर्वम पैंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ १४७०॥ ` 
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सञ्जय उवाच 
तां प्रभझां चसू दृष्टा सौ भद्रेणासितौजसा । 
दुर्योधनो भ्रूशं कुद्धः स्वयं सौ भद्रसस्धयाल्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- राजा दुर्योधन अपनी सेनाको अभित तेजस्वी सुभद्वापुत्र अभिमन्युने मार 
भगाया है, यह देखकर अत्यंत क्रुद्ध होकर स्वयं अभिमन्युका सामना करनेके लिये 
आया ॥ १ ॥ 
ततो राजानमाघृत्तं सौभद्र प्रति संयुगे । 
दृष्टा द्रोणोऽब्रवीद्योधान्पयाप्लुत नराधिपस््‌ ॥ २॥ 
अनन्तर युद्धमे द्रोणाचार्य राजा दुर्योधनो अभिमन्यु सम्मुख जाते देखकर, सम्पूण 
योद्धाओंसे बोले, कि कुरुराज दुर्योधनको सब ओरसे विरकर रक्षा करो ॥ २॥ 
पुरामिसन्युल ष्यं न! पइथतां हन्ति वीणेयान । 
तमाद्र्वत मा भैष्ट क्षिप्रं रक्षत कौरयसू ॥३॥ 
पराक्रमी अभिमन्यु जबतक इम लोगेंके संघुखमें अपने लक्ष्य राजा दुर्योधनको नहीं विद्ध 
करता हे, तुम लोग उसके पहिले ही भय त्याग कर दौडकर, अभिमन्युके सम्पुख शीघरताके 
सहित जाके ङुरुराज दुर्योधनकी रक्षा करो ॥ ३॥ 
ततः कुतज्ञा बलिन! सुहदो जितकाशिनः । 
च्रास्यमाना अयाद्वीरं परिवब्रस्तवात्मजस्‌ ॥४॥ 
अनन्तर कृतज्ञ, बलवान्‌, हितेषी और युद्धको जीतनेवाले योद्धाओंने, यद्यपि वे अभिमन्युके 
भयसे डरते थे, तो भी तुम्हारे बीर पुत्र दुर्योवनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ 
द्रोणो द्रौणिः क्प! कणेः कृतवमों च सौबलः । 
बृहडलो मद्रराजो भूरि भूरिश्रवाः शालः ॥&॥ 
द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचाथे, कण, कृतवमी, सुबलपुत्र शकुनि, ब्॒हदूबल, मद्रराज शब्य, 
भूरि, भूरिश्रवा, शल ॥ ५ ॥ 
पौरवो वृषसेनश्च विस॒जन्तः शिताञ्दारान्‌ । 
सौभद्रं चारवर्षेण महता समवाकिरन्‌ ॥ ६ ॥ 
पौरव और ब्रषसेन आदि पराक्रमी योद्धा लोग अपने तीक्षण बाणोंकी महान वर्षा करके 
अभिमन्युको बाणोंसे छिपाने रगे ॥ ६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय ३६ ] द्रोणपर्व २२३ 
संसोहयित्वा तमथ छुर्योघनमसोचयन्‌ । | 
आल्यादूग्रासलिवाक्षिप्तं मसषे नाुनात्मजः ॥७॥ | 
इस प्रकार उन महारथी वीरोंने अपने बाणोंकी बषास अभिमन्लुको मोहित करके उसके 
समुखमें पडे हुए ग्रासके समान राजा दुर्योधनक्को मुक्त किया; उन शूरवीरोका यह 
अजुनपुत्र अभसिसमन्युसे नहीं सहा गया ॥ ७॥ 

ताञ्शरोचण महता साश्वसूतान्महारथान्‌ । 

विश्वुल्लीकृत्य सौ भद्र! सिंहनादमथानदत्‌ ॥ ८ ॥ 
उसने अनेक तीक्ष्ण बाणोंकी महान्‌ वर्षासे घोडे और साराथियोंके साहित उन महारथियोंको 
युद्धभूमिसे विमुख करके सिंहनाद किया ॥ ८ ॥ 


तस्थ बाद लत श्रुत्वा सिहस्थेवामिषैषिणः । 

नास्ुष्यन्त ख्ुखंरब्धा१ पुनद्रोणझुखा रथा! ॥९॥ 
द्रोणाचाये आदि महारथी योद्धाओंने मांसकी इच्छावाले सिंहस्वरूप अभिमन्युके उस सिंह- 
नादको सुनकर अत्यन्त ही क्रोध किया; वे वह सह नहीं सके ॥ ९ ॥ 


त एनं कोछकीकृत्य रथवंशेन मारिष । 

व्यशुजज्निषुजालानि नानालिङ्गानि सघशः ॥ १०॥ 
मारिष ! अनन्तर उन महारदियोने चारों ओरसे रथोंके समूइसे अभिमन्युको कोष्ठमें वद्धसा 
करके, वे उसके ऊपर नाना भाँतिके बाण समूहोंकी वर्षा करने लगे ॥ १० ॥ 


तान्यन्तरिक्षे चिच्छेद पौत्रस्तव शितेः झारे! 

तांश्चैव प्रतिविव्याध तददूसुतामिवा भवत्‌ ॥ ११॥ 
तुम्हारे पोत्रने उन लोगोंके चलाये हुए बाणोंको आकाशमार्गेहीमें अपने तीक्षण बाणोंसे काट 
दिया; ओर उन सब महारथी योद्धाओंको भी विद्ध किया; वह युद्ध अदूचुत रूपसे दिखाई 
देने लगा ॥ ११ ॥ 


ततस्ते कोपितास्तेन झांरेराशीविषापमैः । 

परिवन्नाजिधां सन्त! सौभद्रमपलायिनम्‌ ॥ १२॥ 
अनन्तर उन महारथियॉने अभिमन्युसे अत्यन्त ही कुपित होकर विषधारी सर्पके समान 
भयकर वाणोंको बषांङर युद्धसे न हटनेवाले सुभद्रापुत्र अभिमन्यका वध करनेकी इच्छासे 
उन्हें चारा ओरसे घेर लिया ॥ १२॥ 
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ससुद्रासिव पथेस्तं त्वदीयं तडखाणे बस्‌ । 

अभिमन्युदेधारैका वेलेल सकरालयम ॥ १३॥ 
जेसे तट समुद्रको सीमा लङ्घन नहीं करने देता, वैसे ही अकेले ही अभिमन्युने तुम्हारे उस 
सेना सागरको आगे बढनेसे रोक दिया ॥ १३ ॥ 


शराणां युध्यमानानां निश्वतामितरेतरस्‌ । 
अभिमन्योः परेषां च नासीत्कञ्चित्पराङ्घुख! ॥ १४ ॥ 


आपसमें एक दूसरेके ऊपर बाणोंको चडानेवाले अभिमन्यु तथा तुम्हारी सेनाके महारथी 
०. (टे [a cv 
योद्धाआमेसे कोइ भी युद्धसे विसुख नहीं हुआ ॥ १४ ॥ 


लस्िंस्तु चोरे संग्रामे वतेमाने भथङ्करे । 


दुःसहो नवभिवोणेरभिमन्युसविध्यत ॥ १५॥ 
दुःशासनो ह्ादशामि! कूपः झारइूतस्ड्िभिः । 
द्रोणस्तु सप्तदशणि! शारेराचीविषोप्ैः ॥ १६॥ 


उस महाघोर भयङ्कर युद्धमें दुःसहने नो, दुःशासनने बारह, क्षारद्दत कृपाचायेने तीन 
ओर ट्रोणाचायेने विषैले सरपेके समान भयंकर सतरह बाणोंसे अभिमन्युको विद्ध 
किया ॥ १५-१६ ॥ 


विर्विशातिस्तु विंशत्या कूतवसो च सप्तभि | 


बृहइलस्तथाष्टाभिरश्वत्थामा च सप्तभिः ॥ १७॥ 
सूरि्रवास्रिभिबाणेसंद्रेशः षडभिराशुगै! । 
दवाभ्यां शराभ्यां शकुनिस्त्रिभिदुर्योधनो रूप! ॥ १८ ॥ 


बिबिंशातिने बीस, कृतवर्मोने सात, बृहद्वलने आठ, अश्वत्थामाने सात, भूरिश्रवाने तीन, 
मद्रराज शल्यने छ, ञञ्कनिने दो और राजा दुर्योधनने तीन बाणोंसे अभिमन्युको विद्ध 
किया ॥ १७-१८॥ 
स तु तान्प्रतिविव्याध चरिभिस्ड्रिभिरजिह्यगेः । 
ठ॒त्यन्निय महाराज चापहस्तः प्रतापवान ॥ १९॥ 
हे राजेन्द्र ! उस समय धनुष हाथमें लिये प्रतापी आभिमन्युने मानो रणभूमिमें नृत्य करते 
हुए, उन सब महारथी वीरोको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ १९ ॥ 
ततोऽसिसन्युः संक्ुद्धस्ताप्यसानस्तयात्मजैः । 
विदशीयन्वै सुमहच्छिक्षौरसक्रतं बलम्‌ ॥ २० ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रोंसे पीडित अभिमन्युने करुद्ध होकर, अपनी अख॒क्षिक्षा और हृदयके 
पराक्रमको प्रकाशित. किया. हक त यायच्या 
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गरुडानिलरंहोभियेन्तुर्चाक्यकरै हे ये! । 
दान्तैरदइमकदायादं त्वरमाणो5भ्यहारयत्‌ । 
विव्याध चैनं दाभिषाणैस्तिछ्लोति चात्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
सारथिकी आज्ञाका पालन करनेवाले, गरुड ओर बायुके समान वेगगामी सुशिक्षित उत्तम 
घोडोसे युक्त रथपर चढकर संमुख आये हुए राजा अव्मकपुत्रकों श्ली्रतास्ें अभिमन्युने 
अपने अद्नशत्नोंस निवारण किया; और “ खडा रह! खडा रह! ? कहके उन्हें दस बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ २१ ॥ 
सस्याभिमन्युदेशसिबाणैः सूतं हयान्धवजम्‌ । 
बाहू धलुः शिरञ्चोव्यी स्मयमानोऽभ्यपातयत्‌ ॥२२॥ 
फिर अभिमन्थुने हंसते हंसते उसके सारथि, घोडे, रथकी ध्वजा, दोनों भुजा, धचुष और 


^ NN ३६० 


शिरको भी दस बाणोंसे काटकर पृथ्बीमें गिरा दिया ॥ २२ ॥ 
ततस्तस्मिन्हते वीरे सौ भद्रेणाइमकेश्वरे । 
संचचाल बलं सचे पलायनपरायणम्‌ ॥ २३॥ 
अनन्तर जब पराक्रमी बीर अश्मकपति अभिमन्युके अख्नोसे मारे गये, तब तुम्हारी सम्पूर्ण 
सेना भयभीत होके अभिमन्युके संमुखसे भागने लगी ॥ २३ ॥ 
ततः कणे? कूपो द्रोणो द्रौणिगोन्धारराद्शालः । 
शल्यो भूरिश्रवाः क्राथः सोमदत्तो विविशातिः ॥२४॥ 
अनन्तर कणे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, गान्धारराज शङ्कनि, शल, शल्य, 


NT a ~ 


भूरिश्रवा, क्राथ, सोमदत्त, विबिंश्ञति ॥ २४॥ 

घजसेनः सुषेणञ्च कुण्डभेदी प्रतदेन! । 

न्दारको ललित्थश्च प्रबाहुदीषेलोचनः । 

दुर्योधनश्च संकुद्ध। दारवंषेरवाकिरन ॥ २७ ॥ 
बृषसेन, सुषेण, कुण्डमेदी, प्रतर्दैन, इन्दारक, ललित्थ, प्रबाहु, दीधेलोचन और अत्यंत 
क्रोधित दुर्योधन आदि योद्धा लोग अभिमन्युके ऊपर अपने बाणोंकी वपो करने लगे ॥२५॥ 

लो$5तिक्रुद्धो महेष्वासैरमिमन्युरजिह्मगैः । 

शारमादत्त कणाय परकायावभेदनम्‌ ॥ २६॥ 
अभिमन्युने उन महारथी धनुद्धारियोके चलाये हुए वाणोंसे अत्यन्त क्रुद्ध होकर कणके 
लक्ष्य करके शत्रुदेह भेद करनेवाला एक ताक्ष्ण बाण हाथमे लिया ॥ २६ ॥ 

दल 
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तस्य भित्त्वा लनुश्राणं देई नि्सि्य चाझ्ुगः । 
प्राविशद्धरणी राजन्बल्मीकासिष पन्नगः ॥ २७॥ 
हे राजेन्द्र ! जैसे सर्प बिलमें प्रवेश करता है, बेसे ही अभिमन्युने छोड़ा हुआ वह बाण 
कणके तडुत्राण और शरीरको भेद करके पथ्वीमें समा गया ॥ २७ ॥ 
स तेनातिप्रहारेण व्यथितो विह्वलन्निव । 
संचचाल रणे कर्णः क्षितिकस्पे यथाचलः ॥ २८ ॥ 
जैसे भूचालसे पर्वत कम्पित होता है, वैसे कणे अभिमन्युके उस बाणके अत्यन्त गहरे 
प्रहारसे व्यथित ओर विह्ल होकर युद्धे विचलित होगये ॥ ९८ ॥ 
अथान्यैनिशितैबाणेः सुषेणं दीचेलोचनम् । 
छुण्डमेदि च खंकद्धस्त्रिभिरत्रीनवधी इली ॥ २९ ॥ 
अनन्तर बलबान्‌ अभिमन्युने अत्यंत क्रुद्ध होकर अन्य तीन तीक्ष्ण बाणोंको चलाकर सुषेण, 


इ “४ 3७ 


दीर्घलोचन और कुण्डभेढी- इन तीन शूरवीरोंको घायल कर दिया ॥ २९ || 


कणस्त पश्वविंशत्या नाराचानां समर्पयत्‌ । 

अश्वत्थामा च विंशत्या कूतवस्ो च सप्तभि! ॥ ३०॥ 
तब केने पच्चीस, अश्वत्थामाने बीस और कतवर्मीने सात नाराच बाणोंसे अभिमन्युपर 
गहरा प्रहार किया ॥ ३० ॥ 

स दरादितसवांबः कुछ) शक्तात्मजात्मज! । 

विचरन्हहयते सेन्ये पाशहस्त इवान्तकः ( ३११॥ 
उस समय इन्द्रकुमार अजुंनके पुत्र अमिमन्युका सम्पूण शरीर उन महारथिर्योके बाणासे 
परिपूर्ण हो गया, और वह क्रुद्ध होकर पाक्षतारी यमराजके समान सम्पूर्ण सेनाके बीच 
घूमते हुए दिखाई देने लभे ॥ ३१ ॥ 


शल्य च बाणवर्षण समीपस्थसवाकिरत । 
उदक्कोशन्महाबाइस्तव सेन्यानि भीषयन्‌ ॥ ३२॥ 
महावाइु अभिमन्युने समीपमें ही स्थित राजा शर्यको देखकर इन्हें अपने बाणोंसे छिपा 
दिया; ओर तुम्हारी सेनाके योद्ाआको भयभीत करते हुए बडे जोरसे सिंहनाद करने 
लगे ॥ ३९॥ 
ततः स विद्वोऽसत्रविदा मसेभिद्विरजित्गेः । 
शल्यो रादन्रथोपस्थे निषसाद सुसोह च ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! राजा शल्य अख्नवेत्ता अभिमन्युके चलाये हुए मर्मभेदी बाणोंसे पीडित होकर 


रथदण्ड पकडके बेठ गये और मूच्डित दो गये ॥ ३३॥ 
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लें हि विद्धं तथा इृष्ठा सौभद्रेण यदास्विना । 
संघाद्रवचचसूः सर्वा आरद्वाजस्य पद्यतः ॥ ३४॥ 
यशस्वी अभिमन्युके बाणोंसे इस प्रकारसे शल्यको पीडित देखकर द्रोणाचार्यके देखते देखते 
सम सेना युद्धभूमिसे भागने लगी ॥ ३४ ॥ 
प्रेक्षन्लस्तं महायाहु रुक्मपुङ्खैः समावूतम्‌ । 
त्वदीयाश्च पलायन्ते सगा! सिंहादिता इब ॥ ३५ ॥ 
तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग महाबाडु शरयको अभिमन्युके सुवर्णमय पंखवाले बाणोंसे 
व्याप्त हुए देखकर युद्धभूमित्ते इस प्रकार भागने लगे, जैसे सिंहसे पीडित होकर झ॒गोंका 
समूह भागता है ॥ ६३५ | 
स तु रणयदाशामिपूज्यमानः पितू खुरचारणालेदध यक्षसंघै! । 
अयानिततलगतेत्च सूतसङ्घेरतिविवभो इतसुग्यथाज्यसिक्तः ॥ ३९६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि षट्‌त्रिंशोऽध्यायः॥ ३६॥ १५०६॥ 
आकाशमें स्थित पितर, देवता, चारण, सिद्ध, यक्ष समूह और एथ्वीपर स्थित भूत गणोंसे 
प्रशंसित होकर युद्धके सुयशसे शोमित होनेवाले अभिमन्यु मानों घासे सिंचित अम्निके 
समान उस संग्रामशूमिमे प्रकाशित होने रुगे ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवेमं छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ १५०६ ॥ 





8305 
घुतराष्ट उवाच 
तथा प्रमथमानं तं सहेष्वासमजित्मगेः । 
आजुनिं मामका सर्वे के त्वेन समवाकिरन्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जिस समय अजुनपुत्र महाधनुर्घारी अभिमन्यु महारथ 
बीरॉको अपने बाणोंसे पीडित कर रहा था, उस समयमें मेरी ओरके किन किन शूरवीर 
योद्धाओंने उसे अपने बाणोंसे छा दिया ? ॥ १॥ 
सजय उवाच 
शशु राजन्कुमारस्य रणे विक्रीडित महत्‌। 
बिभित्सतो रथानीकं भारद्वाजेन रक्षितम्‌ ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! अजुन पुत्र अभिमन्युने द्रोणाचार्यसे रक्षित रथसेनाको भेद 
करनेकी इच्छा करके जिस प्रकारसे युद्धमें कठिन कार्य किया था, उस महान्‌ रणक्रीडाका 
सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम सुनो ॥ २॥ 
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मद्रेशं सादितं दष्ट्रा सौमद्रेणाशुग रणे । 
शल्यादवरजः कुदः ्िरन्घाणान्समभ्यथात्‌ ॥ ३॥ 


मदाभारते [ झभिमन्युवधपंषं षि 


युद्धमें मद्राज शट्यको अभिमन्युने शाघ्रगामी बाणोंसे सूच्छित किया हुआ देखकर, उनके 


छोटे भाई क्रुद्ध हो बाणवषी करते हुए अभिमन्युके सम्सुख उपस्थित हुए ॥ ३ ॥ 


स विदूध्वा ददाभिबाणेः साम्वयन्तारसाजुनिस । 
उदक्रोशन्महाहाब्द तिष्ठ लिछेति चाञ्जवीत्‌ ॥४॥ 


उन्होंने दस बार्णोसे अभिमन्युको घोडे ओर सारथिके सहित बिद्ध करके “ खडा रह ! खडा 


रह | ? कहके महाघोर शब्दके सहित सिंहनाद किया ॥ ४॥ 


तस्याजुनिः शिरोग्रीवं पाणिपादं घलुहेयान । 

छत्त्रं ध्वज नियन्तारं जिवेणु चार्युपस्करस्र्‌ ॥&॥ 

'चक्ते युगेषां तूणीराननुकषे च सायकैः । 

पताकां चक्रणोघारौो सर्वांपकरणानि च । 

व्यधमछाघवात्तत् दहर नास्य कश्चन ॥ ६॥ 
अजुनपुत्र अभिमन्युने इस्तलाघवके सहित शौघ्रद्दी उनके शिर, ग्रीवा, हाथ, पांब, धनुष, 
घोडे, छत्र, ध्वज, सारथि, त्रियेणु, दण्ड, उपकरण, रथके चक्र, रथकी धूरी, इषा, तुणीर, 
अनुकषे, पनाक, चक्र-रक्षक तथा रथकी सम्पूर्ण सामग्रियोंके सहित उन्हें इस प्रकार अपने 
तीक्ष्ण सायकोंसे काट डाला, कि कोई पुरुष उन्हे देख भी न सका ॥ ५-६ ॥ 


ख पपात क्षिती क्षीण! प्रबिद्धाभरणास्वरः । 
वायुनेव सहाचेत्यः संभञ्नोऽन्रिततेजसा । 
अनुगाञ्चास्य वित्रस्ताः प्राद्रवन्सवंतोदिशास्र्‌ ॥.७॥ 
जैसे प्रचण्डवायुके वेगसे कोई महान्‌ देवायतन टूटकर गिर पडे, वैसे ही वह अमित तेजस्वी 
अभिमन्युके अख्नोसे कटकर एथ्वीमें छिन्न भिन्न होकर गिर पडे । उनके बस्न और अलंकारोंके 
टुकडे हो गये थे तब उनके अनुयायी योद्धा भयभीत होकर सब दिशाओंमें भाग गये ॥७॥ 
आज़ुने। कमे तद्दृष्ठा प्रणेदुश्च समन्ततः । 
नादेन सचे भूतानि साधु साध्विति भारत ॥८॥ 
हे भारत ! अभिमन्युको इस प्रकारसे कठिन कर्म करते हुए देखकर सम्पूण प्राणी धन्य धन्य 
करके उसकी प्रशंसा करने लगे और दृषेध्वनि करने लगे ॥ ८ ॥ 
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इाल्यआतयथारुग्णे बहुशस्तत्य सैनिका! ! 

कुलाधिवासनामानि श्रावयन्तो$ळुनात्मजम्‌ ॥९॥ 
हे भारत ! जब राजा शल्यका कनिष्ठ भ्राता मारा गया तब उसके बहुतसे सेनिक अत्यन्त 
क्रुद्ध होकर अपने कुल और निवासस्थानके नाम सुनाकर अभिमन्युकी ओर दांडे ॥ ९ ॥ 

अभ्यवतेन्त संकुद्धा विविधायुधपाणयः । 

रथेरश्वैगजेश्चान्ये पादातैश्च बलोत्कटाः ॥ १० ॥ 
उन्होंने हाथोंमें अनेक प्रकारके आयुध धारण किये थे। उनमेंसे कितने शूरवीर योद्धा | 
लोग रथ, हाथी और घोडेपर चढके आये और कितनेही अत्यंत बलवान्‌ वीर पेदलही | 
उनके संसुख उपस्थित हुए ॥ १० ॥ 

वाणहाब्देन महता खुरनेमिस्वनेन च! 

हंकारे! क्ष्वेडितोत्कटेः सिंहनादैः सगरजितेः ॥११॥ 
उनके बाणोंके शब्द, रथके पहियोकी घरघराहट, हुङ्कार, कोलाहल, ललकार, सिंहनाद, 
वीरोंके गजेन ॥ ११ ॥ 

ज्यातलचरस्वनेरन्ये गजेन्तोऽजुननन्दनस्‌ । 

्यन्तश्च न नो जीवन्मोद्यसे जीवतामिति ॥ १२॥ 
धनुषटङ्कार और तचुत्राणके शब्दके साथ गर्जन करते हुए दूसरे अनेक शूरवीर योद्धा यह 
बचन कहते इए अर्जुनपुत्र अभिमन्युकी ओर दोडे, कि “तुम जीतेजी हमारे संसुखके नहीं 
बच सकोगे ” ऐसे बचन कहते इए उन सम्पूर्ण योद्धाओने अभिमन्युपर आक्रमण किया ॥१२॥ 

तांस्तथा झवतो दृष्ठा सौ भद्रः प्रहसन्निव । 

यो य! स्मर प्राहरत्पूवे तं तं विव्याध पत्रिभिः ॥१३॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युने उन सम्पूर्ण वीरोंको इस प्रकारसे प्रलाप करते हुए संघुख आते देखा, 
और उन योद्धाओमेंसे जिन शूरवीरॉने पहिले उनके ऊपर प्रहार किया था, अभिमन्धुने 
हंसते हुए उन्हें अपने पंखयुक्त बाणोंस बिद्ध करना आरम्भ किया ॥ १३ ॥ 


संदरयिष्यन्नसत्राणि चित्राणि च लघूनि च । 

आजनिः समरे झरो सदुपवेमयुध्यत ॥१४॥ 
उन समय युद्धमें पराक्रमी अभिमन्यु अपनी विचित्र ओर शीघ्रगामी अख्नोंकी निपुणता दिखाते 
हुए पहले सदु युद्ध करने लगे ॥ १४ ॥ 
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यासुदेवाढुपात्त थव्यदस्त्र च धनंजयात्‌ । 
अदशेयत तत्काब्णिः कुष्णाभ्यामविशोषयन ॥ १५॥ 
श्रीकृष्ण और अजुनके समीपमें अभिमन्युने जिन अस्रोंक्षी विद्या साखी थी, उसे वह उस 
समयमें उन्हीं दोनोंके समान प्रकाशित करने लगे ॥ १५॥ 
दूरमस्यन्णुरु भारं साध्यश्च पुनः पुनः । 
संदघहिसजश्चेषून्षिविशेषसहरुयत ॥ १९ ॥ द 
बह इस अत्यन्त कठिन भार ओर भयको त्यागकर बार बार बाणोंका सन्धान करता ऑर 
छोडता हुआ एकसा दिखाई देने लगे ॥ १६ ॥ 
चापमण्डलमेवास्य विरफुरदिक्ष्वरद्यल । 
तमो घत! सुदीप्तस्य सवितु्सण्डलं यथा ॥ १७॥ 
उनका धनुष मण्डलाकार रूपसे अत्यन्त प्रकाशित होकर अंघकारको नष्ट करनेवाले झ्य 
मण्डलके समान उस समय संग्रामभूमिमें सब दिश्षाओंमें प्रकाशित होते दिखायी देने 
लगा ॥ १७॥ 
ज्यादाब्दः शुश्रुवे तस्य ललाव्दश्च दारुण! । 
महाशनिसुचः काल पयोदस्येव निस्वनः ॥ १८॥ 
हे भारत ! जेसे वर्षाकालके समय महा भयङ्कर बादलोंके गजने और बिजली शिरनेके 
समय भयानक शब्द होता हे, वैसे ही अभिमन्युके चृढ धनुषक्ी प्रत्यश्चा ऑर तचुत्राणका 
बन्द युद्धभूमिमें सुनाई देने लगा ॥ १८॥ 
हीमानमर्षी सौभद्रो सानकूत्प्रियद्शो न! । 
समिमानयिषुर्वीरानिष्वासांश्वाप्ययुध्यत ॥ १९॥ 
लञ्जाश्चील, अमी, दूसरोंको मान देनेवाला और प्रियदशेन सुभद्रापुत्र अभिमन्यु झत्रुके बीर 
योद्धाओंका संमान करनेकी इच्छासे उत्त समय घनुष-चाणोंसे युद्ध करने लगे ॥ १९॥ 
स्यदुभूत्वा महाराज दारणः समपद्यत । 
बषोभ्यतीतो भगवाज्दारदीव दिवाकर! ॥ ९० ॥ 
है राजेन्द्र ! जेते वर्षा काळके अनन्तर झरदक्रतुरभे खर्य प्रचण्ड हो जाते हैं, वैसे ही अभिमन्यु 
पहिले मृटु युद्ध करके फिर तीव्र रूपसे युद्ध करने लगे ॥ ९० ॥ 
हारान्विचित्रान्महतो रुष्मपुङ्खाञ्शिलाशितान्‌ । 
सुमोच दातदाः कुद्रो ग'मस्तीनिव भास्कर? ॥ २१ ॥ 
जैसे बये चारों ओर अपने किरणोका विस्तार करके आकाशमें शोभित होते हैं, बैसे दी 
क्रुद्ध अभिमन्यु स्त्र्णपंखसे युक्त सैकडों तेज, विचित्र और महान्‌ बाणोंको चलाकर बुद्ध 
भूमिमें झोमित होने रुगे. २१ Ae . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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क्षुरपैवत्सदन्तेश्व विपाठेश्च महायशाः । 
नाराचैरर्थनाराचे म छैरञ्ञलिकेरापि ॥ २२॥ 


न अवाकिरद्रथानीक मभारद्वाजस्य पदयत! । 


ततस्तत्सेन्यम भर्वाद्किसुखं शरपीडितम्‌ ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि स्तत्रिशोऽध्यायः ॥३७॥ १५२९॥ 
उस महदायशस्वी अभिमन्युने द्रोणाचायेके देखते देखते क्षुरप्र, वत्सदन्त, विपाठ, नाराच, 
अद्धनाराच, अछ और अज्ञलिक आदि वाणोंकी चलाकर शत्रुआंकी रथसेनाको छिपा दिया। 
अनन्तर अभिमन्युके बाणोंते पीडित होकर वह सेना युद्धभूमिसे विमुख होकर भागने 
लगी ॥ २२-२३ ॥ | 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे संतीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३७ ॥ १५२९ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच 
हैधी भवति भे चित्तं हिया तुष्टया च संजय | 
सभ पुत्रस्य यत्सैन्यं सौ भद्रः समवारयत्‌ ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- है सञ्जय ! सुभद्रापुत्र अभिमन्युने जो मेरे पुत्रकी सेनाको युद्धभूमिमं 
निवारण किया था, उसे सुनकर मेरे चित्तमें लज्जा ओर सन्तोष दोनों ही उत्पन्न हो 
रहे हैं ॥ १॥ 
विस्तरेणैव मे दास सवे गावल्गणे पुन! । 
विक्रीडितं कुमारस्य स्कन्दस्येवासुँरः सह ॥ २॥ 
है इत ! असुरोंके सङ्ग जैसे देवताओंके सेनापति कुमार स्त्रामिकार्तिरने युद्धभूमिमें क्रीडा 
की थी, वेसे दी कुमार अभिमन्युने रणभूमिमें जिस प्रकारसे क्रीडा की थी, वह सम्पूर्ण 
वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें विस्तारपूर्वक बर्णन करो ॥ २ ॥ 
संजय उवाच 
हन्त ते संप्रवध्यामेि विमदेमतिदारुणम्‌ । 
एकस्य च बहूनां च यथासीत्तुसुलो रणः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! उस एक सुकुमार बालकका तुम्हारी सेनाके बहुतेरे महारथी 
योद्धाओके साथ जो महाघोर तुमुल संग्राम हुआ था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त में तुम्हारे समीप 
दुःक्षित मनसे विस्तारपूर्वक वर्णन करता हुँ ॥ ३ ॥ 
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अभिमन्यु! कूतोत्साहः कुतोत्साहानरिदमान्‌। 
रथस्थो रथिन! सवास्तावकानप्यहषथत्‌ ॥ ४॥ 
उत्साहसे युक्त रथपर चढे हुए अभिमन्यु र तुम्हारी सेनाके उत्साही शत्रुद्मन सब रथा” 
रोहियोकी भी हर्षित करने लगे ॥ ४ ॥ 
द्रोणं कणे कूपं शल्यं द्रौणि भोज बृह्टलस्‌ । 
दुर्योधन सौमदत्ति शकुनि च महाबलम्‌ ॥ ५॥ 
द्रोणाचार्य, कणे, कृपाचार्य, शर्य, अश्वत्थामा, भोजराज छृतवर्मों, द्यदद्धळ, दुर्योधन, 
- सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा, महाबलवान्‌ शकुनि ॥ ५॥ 
नानादपान्टपस्ुतान्सेन्यानि विविधानि च । 
अलातचक्रवत्सवोश्चरन्वाणैः समभ्ययात्‌ ॥ ६॥ 
और दूसरे अनेक राजाओं, राजपुत्रं तथा उनकी अनेक प्रकारकी सेनाओंपर अभिमन्यु 
अलातचक्रक्ी भांति चारों ओर घूमते हुए अपने तीक्षण बाणोसे विद्ध करने लगा ॥ दै ॥ 
निप्नन्ञमित्रान्सौ भद्र १ परसास्त्रः प्रतापवान्‌ । 
अदशेयत तेजस्वी दिक्षु सवासु भारत ॥७॥ 
हे भारत ! प्रतापी अत्यन्त तेजस्त्री अभिमन्यु उस समय रणभूमिमें अपने परम अल्लोसे 
शत्रुओंका नाश करते हुए चारों दिशाओंम दीखने लगे ॥ ७ ॥ 
तद्दष्ट््वा चरितं तस्य सौभद्रस्याभितोजस! । 
समकरूपन्त सैन्यानि त्वदीयानि पुनः पुनः ॥८॥ 
तुम्हारी सहस्राबाचे सेना उस युद्ध भूमिमे महातेजस्वी अभिमन्धुके चरित्रको देखकर बार बार 
भयसे काँपने लगी ॥ ८॥ 


अथात्रवीन्महाप्राज्ञो भारद्वाज) प्रतापवान्‌ । 


हर्षणोत्फुळनयनः कपमा भाष्य सत्वरम्‌ ॥९॥ 
चद्टयन्षिव ममोणि तव पुत्रस्य मारिष । 
अभिमन्युं रणे दृष्ट्या तदा रणविशारदम्‌ ॥ १०॥ 


हे भारत ! अनन्तर मद्दाब्ुद्विमान्‌ प्रतापी द्रोणाचार्यके नेत्र अभिमन्युकी युद्धम निपुणता 
देखकर हर्षित हो गये । उन्होने रणाविश्ञारद अभिमन्युको युद्धमें स्थित देखकर तुम्हारे पुत्रके 
मर्मको भेद करके ही शीघ्री कृपाचार्यसे यह बचन कहा ॥ ९-१० ॥ 
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एष गच्छति सौ भद्रः पार्थानामग्रतो युवा। 


नन्दयन्खुदृदः सरवात्राजानं च युधिष्ठिरम्‌ ॥ ११॥ 
नकुलं सहदेवं च भीमसेनं च पाण्डवम्‌ । 
घन्धून्संचन्धिनश्चान्यान्मध्यस्थान्छुहृ दस्तथा ॥ १२॥ 


यह तरुण अवस्थावाला अभिमन्यु अपने सम्पूर्ण इष्टमित्र और राजा युधिष्ठिर, नझुल, सहदेव, 
पाण्डपुत्र भीमसेन तथा दूसरे बन्धुवर्गे, सम्बंधी, मध्यस्थ सुहृद लोगाको आनंदित करता 
हुआ पाण्डवॉके आगे गमन कर रहा है ॥ ११-१९ ॥ 

नास्य युद्धे समं मन्थे कचिदन्य घनुधरम्‌ । 

इच्छन्हन्यादिमां सेनां किमथमापि नेच्छति ॥ १३॥ 
में बोध करता हूं, युद्धम इसके समान दूमरा कोई भी धनुर्धारी योद्धा नहीं दै । यह इच्छा 
करनेसे सम्पूण सेनाका नाझ कर सकता है, परन्तु न जाने किस कारणसे इच्छा नइ 
करता; मं इस विषयको कुछ कह नहीं सकता हू ॥ १३॥ 


द्रोणस्य प्रीतिसंयुक्तं श्रुत्वा वाक्यं तवात्मजः । 

अज्ञान प्राते सकुद्धो द्राण दृष्टा स्यान्नव ॥ १४ ॥ 
तुम्हारे पुत्र द्रोणाचार्यके अमिमन्युक्के प्रति यह प्रीतिसे युक्त वचनको सुनकर उनकी ओर 
देखकर हंसे ओर फिर अत्यन्तद्दी क्रुद्ध हुए ॥ १४ ॥ 

अथ दुर्योधन! कणमब्रवीडाहिक कू पम्‌ । 

दुःशासन मद्रराज तांस्ताश्वान्यान्महारथान ॥ १९॥ 
अनन्तर कणे, बाह्लिक, कृपाचार्य, दुःशासन, मद्रराज शर्य ओर दूसरे वहांपर स्थित हुए 
सम्पूण महारथियोसे दुर्योधन बोले ॥ १५ ॥ 

सवसूधांवसित्तानामाचायो ब्रह्मवित्तमः । 

अजनस्य खुतं सूढं नाभिहन्तामिहेच्छति ॥ १६॥ 
सम्पूर्ण मूर्धाभिपिक्त राजाओंके गुरु ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचार्य मोहित होकर रणभूमिमें अजुनपुत्र 
इस सूढ अभिमन्युका वथ करनेकी इच्छा नहीं करते ईं ॥ १६॥ 

न चयस्य समरे सुच्येदन्तकोऽप्याततायिन! । 

किमङ्ग पुनरेचान्यो मत्ये! सत्यं त्रवीमि वः ॥ १७॥ 
में तुम लोगोंके समीप यह सत्य वचन कहता हूँ, कि द्रोणाचार्ये क्रुद्ध होनेपर यमराज भी 


उनके समीपसे मुक्त नहीं हो सकते, फिर दूसरे कोई मनुष्यकी तो बात दी क्या दे ।१७॥ 


3 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२३६ | तहासांरते __[ अभिम्युकधपर्य 





अज़ुनस्थ सुतं त्वेष शिष्यत्वादभिरक्षति । 

पुत्रा! शिष्याश्च दयितास्तद्पत्यं च धर्मिणाम्‌ ॥ १८॥ 
परन्तु ये अजुंनळे पुत्रकी रक्षा करते हैं, कारण कि अजुन इनके शिष्य हैं । शिष्य, पुत्र 
आर उनकी सन्तार्न भी घमशील पुरुषॉको प्रिय हुआ करती हें ॥ १८ ॥ 

संरध्यमाणो द्राणन मन्यते वीयमात्मनः । 

आत्मस भावतो खूढस्त प्रमथनात भाचिरस ॥ १९॥ 
यह अभिमन्यु द्रोणाचायसे रक्षित होकर ही अपनेको बलवान समझ रहा है; इससे तुम सब 
कोई इस अभिमानी मूढ अभिमन्युका शीघही संहार करो ॥ १९ ॥ 

एवसुत्तास्तु ते राज्ञा सात्वतीपुत्रमभ्ययुः । 

संरब्धासतं जिघांसन्तो भारद्वाजस्य पह्यतः ॥ २० ॥ 
सम्पूर्ण बीरोने राजा दुर्योधनकी ऐसी आज्ञा सुनकर अत्यन्त क्रद्ध होकर सुभद्रापुत्र अभिमन्युके 
वधको इच्छा करके द्रोणाचायंके देखते ही उसपर आक्रमण किया ॥ ९० ॥ 

दुशशशसनसतु तच्छत्वा दुर्योधनवचस्तदा । 

अन्जवात्ङुर्शादूला दुयाधनामेद वचः ॥ ९९ ॥ 
कुरुश्चादूल दुःशासन दुयाधनका वह वचन सुनकर उस समय उनसे यह वचन बोले ॥९१॥ 

अहमेन हनिष्यामि महाराज ब्रवीसि ते । 

मिषतां पाण्ड्ुपुचाणां पाञ्चालानां च पइ्यताश्ष्‌ | 

ग्रसिष्यास्यव्य सो मद्रं यथा राहुदिवाकरम्‌ ॥ २२॥ 
है महाराज ! में आपसे यह वचन कहता हूँ, कि “ में पाण्डव और पाश्चाल योद्धाओंके 
देखते देखते ही इसका वध करूंगा । ” जेते राहु सर्सको ग्रास करता हे, वेसे ही में आज 
युद्ध भूमिम अभिमन्युको ग्रास करूंगा ॥ २२॥ 

उत्क्रक्य चान्रवीद्वाक्यं कुरुराजसिद पुनः । 

श्रत्वा कूष्णो मया ग्रस्त सौ भद्रमतिमानिनो । 

गामष्यत? प्रतलाक जायलाकान्न सराय ॥२३॥ 
ऐसा कहकर फिर दुःशासन ऊंचे स्वरसे गर्जना करके कुरुराज दुर्योधनसे बोले, अत्यन्त 
मानी श्रीकृष्ण और अजुन अभिमन्युको मेरे हाथसे मरा हुआ सुनकर अवश्य जीबलोकसे 
प्रेतलोकको चले जायेगे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २३॥ 

तो च श्रत्वा स्तो व्यक्त पाण्डोः क्षेत्राङ्गवाः सुता! 

एकाहा सखुहृद्वगांः छुन्याद्धास्यान्ति जावितस््‌ ॥ २७४ ॥ 
पाण्डके श्षेत्रमें उत्पन्न हुए ये चारों पांडब लोग इन दोनोंको मरा हुआ सुनकर बलहीन 


होकर अपने सुहृद मित्रोंके सहित एक ही दिनमें प्राणत्याग करेंगे ॥ २४ ॥ 
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तस्त्रादस्सिन्हते शत्रौ हताः सवेऽहितास्तव । 

शिवेन ध्याहि मा राजन्नेष हन्मि रिपुं तव ॥९७५॥ . .. 
इससे तुम्हारे इस एक ही चत्रुके मारे जानेपर तुम्हारे और सम्पूर्ण शत्रुओंका नाञ्च होगा । 
महाराज ! तुम मेरे कल्याणकी शुभेच्छा करो, में आपके शत्रुओंका वध करूगा ॥ २५ ॥ 

एवसुक्त्वा नदन्राजन्पुत्रो दुःशासमस्तव । 

सौ सद्रमस्थयात्कुद्धः शारवर्षेरवाकिरन्‌ ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुःशासन ऐसा वचन कहकर सिंनाद करते और क्रुद्ध हो बाणोंको 
वषाते हुए अभिमन्युकी ओर दौंडे ॥ २६॥ 

लमभिक्कुद्धमायान्तं तव पुत्रमरिन्दम! । 

अभिमन्युः शरैस्तीशणः षड्विंशत्या समपयत्‌ ॥ २७॥ 
शत्रुनाशन अभिमन्युने तुम्हारे पुत्र दुःशासनकों अत्यन्त क्रोध-पूवेक अपनी ओर आता 
हुआ देखकर, छब्बीस चोखे बाणोसे उन्हें विद्ध किया ॥ २७ ॥ 

दुःशासनस्तु संक्रुद्धः प्रभिन्न इव कुजर! । 

अयोधयत सौभद्रमभिमन्युञ्च तं रणे ॥ २८ ॥ 
क्रोधी दुःञ्चासन मतवाले हा्थीके समान उस रणभूमिमें अभिमन्युके सङ्ग युद्ध करने लगे; 
अभिमन्यु भी दुशशासनके संग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २८ ॥ 

तो सण्डलानि चित्राणि रथाभ्यां सव्यदक्षिणम्‌ । 

चरमाणावयुध्येतां रथाशिक्षाविशारदी [RUE 
रथयुद्धकी शिक्षामें निपुण वे दोनों महारथी योद्धा रथकी गतिसे बांड और दाहिनी ओर 
मण्डलाकार गतिके सहित विचित्र रूपसे घूमते हुए युद्ध करने लगे ॥ २९ ॥ 

अथ पणवस्ट्रदङ्कदुन्दुमीनां कुकरमहानक भेरिझ्राणाम्‌। 
निनदमतिश्रषां नराः प्रचक्ुलवणजलो्ग वार्थेहनादमिञ्रम्‌ ॥ ३०॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि अएनिशोऽष्यायः॥ ३८॥ ॥ १५५९ ॥ 

अनन्तर सम्पूण योद्धा लोग ढोल, सुदङ्ग, नगाडे, कृकर, बडे आनक, भेरी ओर झांझ 
आदि बाजोंके अत्यंत भयंकर शब्द करने लगे; वहां शंख और सिंइनाद्की भी ध्वनि 
संमिश्रित हुई थी ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपवंमे अडर्तासवां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ १५५९ ॥ 
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शरविक्षतगाचरतु प्रत्यमिञ्रमवस्थितम्‌ । 
अभिमन्युः स्मयन्धीमान्ढुःशासनमथान्रवीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- बाणोंसे क्षतविक्षत शरीरवाले बुद्धिमान्‌ अभिमन्यु हंसते हुए निकटमें ही स्थित 
शत्रु दुःशासनसे बोले ॥ १ ॥ 
दिष्टया पश्यामि संग्रामे सानिनं दाचुमागतम्‌ । 
निष्टुरं त्यक्तधमोणमाक्ोशनपरायणस््‌ ॥ २॥ 
प्रारब्धहीसे भें रणभूमिमें संमुख आये हुए और स्वयंको शूर समझनेवाले तुम्हारे जैसे 
अभिमानी, निष्ठर, धर्मत्यागी और परनिन्दामें तत्पर शत्रुको, प्रत्यक्ष देख रद्दा हुं ॥ २॥ 
यत्सभायां त्वया राज्ञो शतराष्ट्रस्य श्यण्वत। । 
कोपितः परुषैवोक्येभे मेराजो युधिष्ठिरः । 
जयोन्मत्तेन भीमश्च बहवदधं प्रभाषता ॥ ३॥ 
तुमने हो राजा धतराष्ट्रके सुनते हुए धर्मराज युधिष्ठिरको अपनी कडवी बातोंसे कुपित किया 
था । तुमने ही जुएके खेलमें जय प्राप्त कर उन्मत्त होकर मीमसेनऊै प्रति अनेक नीच बचन 
कहे थे ॥ ३॥ 
परवित्तापहारस्थ क्रोधस्थाप्रशमस्य च । 
लोभस्य ज्ञाननादास्य द्रोहस्यात्याहितस्थ च ॥४॥ 
पराये धनके इरने, विवाद करने, क्रोध, अशान्ति, लोभ, ज्ञानलोप, द्रोह, दुःसाहसपूर्ण 
वतन ॥ ४ ॥ 
पितृणाँ मम राज्यस्य हरणस्योग्रधन्विनाम्‌ । 
तत्त्वामिदमनुप्रा्ं तत्कोपादे महात्मनाम्‌ ॥&॥ 
ओर मेरे प्रचण्ड धनुर्धर पितरोंके राज्यका अपहरण- इन सब बुराईयोंके कारण महात्मा 
पाण्डवोके क्रोधसे तुझे आज यह फल प्राप्त हुआ है ॥ ५ ॥ 
सव्यश्चोग्रमधमेस्य फलं प्राप्नुहि दुर्मते । 
शासितास्म्यद्य ते बाणै! सव॑सैन्यस्य पदयत! ॥ ६॥ 
हे दुष्ट्युद्धि ! तू आज अपने उस अधमका भयंकर फल प्राप्त कर। आज में सम्पूर्ण सेनाओंके 
देखते देखते तुझे शासित करूंगा ॥ ६॥ 
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अद्याहमनृणस्तस्य कोपस्य भविता रणे । 

अमर्षितायाः कूष्णायाः कांक्षितस्य च मे पितुः ॥ ७॥ 
आज में रणभूमिमें सदासे क्रोधयुक्त कृष्णा द्रौपदी और अजुनके क्रोधको शान्त करके उनकी 
अभिलाषा पूर्ण करके ऋणरहित हो जाऊंगा ॥ ७ ॥ 

अद्य कौरव्य भीमस्य भवितारम्यन्यणो युघि । 

न हि से मोक्ष्यसे जीवन्यदि नोत्सजसे रणस्‌ ॥८॥ 
कौरव्य ! आज मैं इस युद्धभूमिमे भीमसेनके ऋणसे मुक्त हो जाऊंगा | यदि तुम युद्ध 
त्याग कर, रणभूमिसे भाग न जाओगे, तो मेरे समीपसे जीते हुए मुक्त न हो सकोगे ॥८॥ 

एयसुक्त्वा नहाबाहुबाणं दुःशासनान्तकम्‌। 

संदधे परवीरघ्न! कालाग्न्यनिलवचेसम्‌ ॥९॥ 
ऐसे ही वचन कह कर महाबाहु शत्रुबीरनाशन आमिमन्युने टुःशासनके वघके निमित्त महा 
भयङ्कर कालाझ्निके समान प्रकाशमान्‌ और वायुके समान वेगश्षील बाण सन्धान करके 
दुःशासनकी ओर चलाया ॥ ९ ॥ 

तस्योररतूणमासाद्य जचुदेद्दो विभिद्य तम्‌ । 

अथैनं पश्चविंशत्या पुनश्चैव समपंयत्‌ ॥ १०॥ 
वह बाण शीघ्री दु१्शासनके वक्षस्थलपर पहुंचकर उसके गलेकी इंसलीको भेद्कर पृथ्वीम 
गिरा । अनन्तर अभिमन्युने फिर पर्चास बाण दुः शासनको मारे ॥ १०॥ 

ख गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविशत्‌। 

दु!रासनो महाराज कदमल चाविरान्महत्‌। ॥११॥ 
महाराज ! उनसे दुःशासन अत्यन्त विद्ध और पीडित हो रथका दण्ड पकडके रथपर बेठ 
गये, उस समय उनको भारी मूच्छ आ गयी ॥ ११॥ 

सारथिस्त्वरमाणस्तु दुःशासनम चेतसम्‌ ! 

रणसाध्यादपोवाह सौ भद्रदारपीडेतम्‌ ॥ १२॥ 
तब उनके सारथिने उन्हें अभिमन्युके बाणोंसे पीडित ओर मूर्च्छित हुए देखकर शीघ्रताके 
सहित रणभूमिसे पथक्‌ किया ॥ १२॥ 

पाण्डवा द्रौपदेयाश्च विराटश्च समीक्ष्य तम्‌ । 

पाश्चालाः केकयाओव सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण पाण्डव, द्रौपदीके पांचों पुत्र, राजा विराट, पाञ्चाल ओर केकय देख्लीय 
लोग अभिमन्युके इस कर्मको देखकर सिंढनाद करने लगे ॥ १३ 
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वादित्राणि च सर्वाणि नानालिङ्गानि सवशः । 
प्रावादयन्त संहृष्टाः पाण्ड्नां तत्र सैनिकाः ॥ १४॥ 
= ७ ® ne ~ कप २२ य्य 
पाण्डवोंके सम्पूण योद्धा बहां हर्षित होकर अनेक प्रकारके सब युद्धके बाजे बजाने 
लगे ॥ १४॥ 


पदयन्तः स्मयमानाथ्व सोभद्रस्थ विचेष्टितम्‌ । | 

अत्यन्तवैरिणं हतं इष्टा हच पराजितम्‌ ॥ १५ ॥ 
घमंडमें भरे अपने कट्टर शत्रु दुःशासनको पराजित हुआ देखकर वे सुभद्रापुत्र अभिमन्युका 
पराक्रम स्मितहास्यपूवक देखने लगे ॥ १५ ॥ 

धर्ममारुतशक्ताणामश्विनो! प्रतिनास्तथा । 

धारयन्तो ध्वजाग्रेषु द्रौपदेया महारथा? ॥ १६॥ 
ध्वजाओंके अग्रभागमें घर्म, वायु, इन्द्र और अस्विनी कुमारोंकी प्रतिमासे युक्त रथोंपर स्थित 
दरोपदीके पांचा महारथी ॥ १६॥ 


सात्यकिश्चेकितानश्च ्रष्टशुञ्नरिखण्डिनौ । 

केकया शष्टकेतु्च मत्स्यपाञ्चाल सञ्जय! ॥ १७॥ 
सात्याके, चेकितान, शृष्टयुप्र, शिखण्डी, कैकय योद्धा, घृष्टकेतु, मत्स्य, पाश्वाल, 
संजय ॥ १७॥ 

पाण्डवाश्च सुदा युक्ता युधिष्ठिरपुरोगमाः । 

अभ्यवतन्त सहिता द्रोणानीकं बिभित्सवः ॥ १८॥ 
तथा युधिष्ठिर आदि पाण्डव प्रसन्न और हर्षित द्दोकर द्रोणाचार्यकी सेनाको मेद करनेकी 
इच्छासे उसपर टूट पडे ॥ १८॥ 

ततोऽभवन्महाद्युद्धं त्यसीयानां परैः सह्‌ । 

जयमाकाङ्क्षमाणानां शूराणासानिवार्तिनास्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर जयकी इच्छावाले, युद्धमें पीछे न हटनेवाळे तुम्हारी ओरके शूरवीर योद्धाओंका 
झत्रुओंके साथ महाघोर युद्ध होने लगा ॥ १९॥ 

दुर्योधनो महाराज राघेयमिदमब्रवीत्‌। 

पद्य दुःशासन वीरमभिमन्युयशं गतस्‌ ॥ २० ॥ 
महाराज ! दुर्योधनने राधापुत्र कर्णसे इस प्रकार कहा, हे कर्ण ! देखो, बीर दुःशासन 
अभिमंन्युके वशमें पड गया है ॥ २० ॥ 
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प्रलपन्लाभधिवादित्य निघ्नन्तं शात्रवान्रणे । 

सा भद्र छु्यतास्त्रातुमासिधाबान्त पाण्डवा! ॥ २१ । 
वह दःत्रासन सूरयके समान शात्रओंकी सेनाको संतप्त करते युद्धर्म उन्हें मार रहे ह; आर 
इधर ये सब पाण्डव लोग अभिमन्युकी रक्षा करनेके निमित्त उद्यत हो घावा कर रहे हैं "२१ 

ततः कणे! शारैस्तीक्ष्णीर भिस्न्यु दुरासदम्‌ । 

अभ्यवर्धत संक्रद्धः पुरस्य हितकृत्तव ॥ २२ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रके हितकी इच्छा करनेराले कणे अत्यन्त क्रद्ध होकर दुधंप बार अमिमन्धुके 
ऊपर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २२ ॥ 

स्य चासुचरॉस्तीद्णवियाथ परमेषुसिः । 

अबज्ञापूचेक वारः खा मद्स्य रणाजरं ॥ २३॥ 
बार कणने सुभद्रापुत्र अभिमन्युके अनुयायियाक्रो भी अत्यन्त तीक्ष्ण आर उत्तम बाणंसे 
उनका अवज्ञा करते इए विद्ध किया ॥ २३ ॥ 

अभिमन्युस्तु राधेयं चिसपत्या शिलीसुखेः 

आचव्यन्त्वार्‌ला राजन्द्राण ध्रप्जुसहामना। ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! महामनरुरी अभिमन्युने द्रोणाचारयेके समीपर्मे गमन करनेकी इच्छसे तुरंत ही 
कर्णको तिहत्तः बाणोंसे बिद्ध किया ॥ २७ ॥ 

लं तदा नाशकत्कश्रिद्द्रोणाद्वारायितु रणे । 

अ।रूजन्ल रथश्नष्ठान्वज् हसता मं वा सु रान्‌ || २५ ॥ 
उस समयर्षे कोई भी योद्धा रथित्रेष्ठोंको पीडित करनेत्राले अभिमन्यको द्रोणाचायके सम्मुखर्म 
जाते देख, उन्हें निवारण करनेमें समर्थ न हुआ, जेसे पद्दले वज् धारण करनेवाले इन्द्रको 
असुराको नष्ट करते समय कोई भी रोक नहीं सका ॥ २७ ॥ 

तत! कणों जयप्रप्छुमांनी सवधबुभ्रतास्‌ । 

सामदू चातशाऽवध्यढुक्तमास्त्राण दशयन ॥ ९६ ॥ 
अनन्तर सम्पूण धनुधारियांमे अग्रणी, मानी ऑर बिजयकी इच्छा करनेवाले कणे अपने 
उत्तम अ्भोका प्रदशन करते हुए रणभूमिमं संकडां बाणासे अभिमन्धुको विद्ध करने 
लग | २६ ।! 

इ्ख्जरख़विदां श्रेष्ठो रामशिष्यः प्रतापवान्‌ । 

खमरे झाञ्ळुर्घषेभसिमन्युमपीड यत्‌ ॥ २७ ॥ 
अस्नोंकी विद्या जाननेवालोंमें श्रेष्ठ, परशुरामके शिष्य प्रतापी कर्ण झत्रुओंके लिये दु 
अभिमन्युको युद्धमे अपने अख्नोंसे पीडित करने लगे ॥ २७॥ 

३े१ ( म. भा. द्रोण, ) 
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स तथा पीडथमानर्तु राघधेयेनास्त्रवाठिसि! ! 
ससरेऽभरसङ्काचा! सौ भद्रो न व्यणीदल ॥ २८ | 
देवताओंके समान पराक्रमी सुभद्रापुत्र अभिमन्यु राधानन्दन कणी अल्न-चर्षासे अत्यन्त 

पीडित होकर भी समरमें दुःखित नहीं हुए ॥ २८ । 
ततः शिलाशितैस्ती दणे अछः संनल प बिः । 
छित्त्वा धनूंषि शराणामाळुनि!ः कणम्रादंथल्‌ । 
स ध्वज काछुक चास्य छित्त्वा सूती न्यपालयत्‌ ॥ ९९ ॥ 
बल्कि शिलापर घिसकर तेज किए हुए चोखे भल्ल बाणोंते दूसरे शूरवीर योद्धाआंक थु 


काटकर अजुनपुत्र फिर कणेको पीडित करने लगे अनन्तर अभिमन्युने कणेळी ध्वजा आर 
घनुषको काटके पृथ्वीमें गिरा दिया !! ९९॥ 


ततः कूच्छगल कणे हद्टा कणांदनन्लतरः । 

सांभद्रमश्ययात्तृणे हढसुत्यम्थ काएकभ | ३० ॥ 
अनन्तर कर्णका कनिष्ठ आता कर्णको विपद्ग्रस्त देखकर सुदृढ धनुष चढाकर शीभद्दी 
अभिमन्युका सामना करनेके लिये आ गया ॥ ३०॥ 

तत उच्चुक्रुशुः पाथोस्तेषां चानुचरा जना! ! 

वादित्राणि च संजघ्नुः सो भद्रं चाणि तुष्टवुः ॥ ११ || 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपेणि एकोनचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ३९ ॥ १५९० ॥ 
अनन्तर सम्पूण पाण्डब और उनके अनुयायी योद्धा लोग इषंपूर्वक युद्धके बाजे. बजाकर 
सिंहनाद करते हुए अभिमन्युकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्चवमे उनतालीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १७५९० ॥ 


१७ (0 :* 
संजय उवाच 
सोऽभिगजेन्धनुष्पाणिल्यो विकषेन्पुनः पुनः । 
तयोमहात्मनोस्तृण रथान्तरमवापतत्‌ ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! कर्णका कनिष्ठ भ्राता धनुष हाथमें लेकर अत्यन्त ही त्न गजेन 
करते और प्रत्यश्वाकों बार बार खींचते हुए शीघ्रही उन दोनों महात्माओंके रथोके बौचमें 
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सोषविध्यदद्षाभिघाणिरभिभमन्यु दुरासदम्‌ । 


श्यृञ्छह्कध्यृजयन्तार खाश्वघाइु स्मयान्वच ॥ २॥ 
और उन्होंने हंसते हंसते छत्र, ध्वजा, घोडे ओर सारथिके सहित पराक्रमी अभिमन्युकी 
शाप्रताके सहित द विद्ध किया ॥ २ ॥ 

पितृपैतामह कमे छुबाणमतिसाबुषस्‌ । 

इष्ट्रारदितं छरैः काष्ण त्वदीया हृषिता भवन्‌ ॥ ३॥ 


तुम्हारी ओरके योद्धा लोब पिता और पितामहे समान अलौकिक कर्म करनेवाले 
अभिमन्धुका उस समय बाणसे पीडेत दखकर आनांच्दत हुए ॥ ३॥ 
तस्थाभिलन्युराचस्थ स्मयन्नक्ेन पत्रिणा । 
शिरः प्रच्यावयासास स रथात्मापतद्छुबि ॥४॥ 
परन्तु अभिमन्युने इंसते हुए धनुष खींचकर एक ही बाणसे उसका शिर धडसे काटक 
अलग कर दिया; उसका शिर रथसे नीचे एथ्वीपर गिर पडा ॥ ४ ॥ 
कार्णिकारमियोद्घूत॑ वातेन सथितं नगात्‌ । 
आहरं निहतं इद्टा राजन्कर्णा व्यथां ययी ॥ ७ ॥ 
हे राजेन्द्र ! मानो, वायुके झेकिसे हिळकर उखडा हुआ कर्णिकार वृक्ष पर्बतके श्िखरसे 
नीचे गिर गया हो । अपने भाईको मारा गया देखकर कणे अत्यन्त ही दुःखित हुए ॥५॥ 
विश्युल्लीकृत्थ कर्णे तु सौ भद्रः कङ्क पत्रिभिः । 
अन्धानापे थहंष्वाखारतूणमया भढुद्रच | द ॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्यु कङ्कपत्रयुक्त बाणोसे करणको युद्धसे विमुख करके, ञ्चीघताके सहित दूसरे 
धनुद्धोरियोंकी ओर दौडे ॥ ६॥ 
ततस्तद्विलतं जालं हस्त्यश्वरथपात्तिमत्‌ । 
झषः कुद्ध इवामिन्द्द्भिमन्युम हायश्ाः ॥ ७ ॥ 
वह महायशस्वी पराक्रमी अभिमन्यु बडे मत्स्यके समान क्रुद्ध होकर हाथी, घोडे, रथ और 
पेदलोंबे युक्त उतत सम्पूर्ण सेनाके जालको तितर वितर करने लगे ॥७॥ 
कणस्तु बहुभिर्वाणैरव्यमानोऽभिमन्युना । 
अपायाञ्जवनेरश्वैस्ततोऽनीक माभिद्यत ॥ ८ ॥ 
उधर कणे अभिमन्युके अनेक बाणोंसे बिद्ध तथा पीडित होकर वेगगामी घोडोंकी सहायतासे 
युद्धभूमिसे भाग गये, तब उनकी सम्पूर्ण सेना एकाएक भागने लगी ॥ ८ ॥ 
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कालभेरिव चकारे धाराभिरिव घाइते ! 
अभिसन्यो! शारे राजन्न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ ९॥ 
हे राजेन्द्र | अभिभन्युके घाणोसे संपूण आकाश छा गया था, मानो टिहीदलोंसे वा वर्षाकी 
घाराआसे वह व्याप्त हो गया हे । उस समय कुछ भी सझता नही था ॥ ९ । 
तावकाना तु थोधाना वध्यतां निशिते! दारे! । 
न्यञ्च सन्धवाद्राजन्न स्म काञ्च दालेछ्ठल ॥ १० ॥। 
राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके सम्पूण योद्धा अभिमन्युके तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित हुए । 
उन सब योद्धाओंके बीच केवल सिन्धुराज जयद्रथको छोडे और दूसरा कोई भी युद्धभूमिमे 
खडा न हो सका ॥ १०॥ 
सौभद्रस्तु ततः दाङ्कं प्रध्मापथ पुरुषे! । 
शीघसश्चपतह्सेनां मारती भरतषेभ ॥११॥ 
हे भरतषभ ! अनन्तर पुरुषासेह अभिमन्पुने अपना शंख बजाकर फिर शीघ्र ही भारती 
सेनापर आक्रमण किया ॥ ११॥ 
स कक्षेऽञ्निरिवोत्सष्टो निर्देहंस्तरसा रिपून । | 
मध्ये सारतसैन्यानामाजुनि! पर्यवलत ॥ १९॥ 
छे जंगलमें छोडी हुई अभिके समान वेगसे अपने तीक्ष्ण बाणोंसे शत्रु ओको अस्म करते हुए 
अभिमन्यु कोरबसेनाके बीचमें घूमने लगे ॥ १९! 
रथनागाश्वभलुजानदंथन्निशितेः दारे! । 
ख प्रावञ्याकरोद्‌ साम कथघन्धगणसङुलासू #॥ १३॥ 
उस सेनाके बाचम प्रवेश करके अभिमन्युने अपने चोख बाणास रथी, हाथा, धोड आर 
पेदल चलनेवाले योद्धाआंका वध करके रणभूमिको सेकडा कबन्धांसे युक्त कर दिया ॥ १ है॥ 
सो मद्र्चापप्र भवेनिकृत्ताः परमेषुभिः 
स्वानवााखलुखान्घ्रन्तः प्राद्रवज्ञाविताथन: ॥१४॥ 
कितने हो शूरवीर योद्धा सुभद्रापत्रके चनुषसे छूटे हुए उत्तम ताक्ष्ण बाणास क्षत ॥बक्षत 
शरीर दोके अपने जीवनकी रक्षाके निमित्त सामने आथे हुए अपनी ओरके योद्धाओकाही 
बध करते हुए अभिमन्युके समीपसे भागने लगे ॥ १४ ।' 
ते घोरा रौद्र्कमाणो विपाठाः एथव। दिता! । 
निघ्नन्तो रथनागाश्वाज्जग्सुराशु वसुंधराम्‌ ॥ १७ ॥ 


का ३७ हत र्‌ 


उसके अनेक भयङ्कर कम करनेवाले, घोर, चोखे विपाठ महान्‌ बाण रथ, हाथा 
घोडोंकों नष्ट करके, शप्र iri म्‌ समा ने लगे॥. १५॥, by eGangotri 
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सायुधाः सांडुलिजाणाः सखड्गाः साङ्गदा रणे । 

हच्थम्ते बाहवङ्छिन्ना हेमा भरण सूषिता! ॥ १६॥ 
कितने ही बीरोंकी अख्शख्र, अंशुलित्राण, तलवार, बाजूबंद सहित सुवर्ण अलंकारोंसे भूषित 
भुजाएं कट कट कर प्रथ्वीमें गिरी हुई दिखाई देती थां ॥ १६ ॥ 

शाराश्चापानि खडगाञ्च दारीराणि शिरांसि च । 

सकुण्डलानि स्रग्वीणि शूसावासन्स हस्रश! ॥ १७॥ 
धनुष, बाण, तलवार, शरीरमाला, और कुण्डलोंसे बिभूषित शिर दजारोकी संख्यामें अग्न 
होकर पडे थे ॥ १७ ।। 

अपर्करैरथिष्ानेरीषादण्डकवन्घुरेः । 

अझ्लैर्वि म थितैश्चके म य्चैश्च बहुधा रथे! । 

शक्तिचापायुवैश्वापि पतितैश्च महाध्वजे! ॥ १८ ॥ 
आवश्यक सामग्री, आसन, ईषादण्ड, बन्धुर, अक्ष, चक्र ओर रथ चूर चूर होकर गिरे थे । 
शक्ति, धनुष, आयुध और विशाल ध्वज सब ओर भग्न होकर पडे थे ॥ १८ ॥ 

निहतै? क्षञ्रियेरश्वैवारणैत्च विशां पते । 

अगस्यकल्पा एथिवी क्षणेनासीत्छुदारुणा ॥ १९॥ 
हे प्रथ्वीपते ! अनेक क्षत्रिय, घोडे और हाथी भी मारे गये थे । क्षणमरके बीचमं बह 
रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर और अगम्य जैसी हो गयी थी ॥ १९॥ 

वध्यतां राजपुञ्राणां कन्दतामितरेतरस्‌ । 

पाढुरासीन्महाशब्दो भीरूणां भयवर्धनः | 

ख दावदो भरतश्रे्ठ दिश! सवा व्यनादयत्‌ ॥ २० ॥ 
अख्नोंकी चोटसे पीडित परस्पर क्रन्दन करते हुए राजपुत्रॉका कायरॉके भयको बढानेवाला 
महाघोर शब्द उत्पन्न होने लगा | हे भारत ! उस शब्दसे सम्पूर्ण दिश्चाएं पूरिपूर्ण हो 
गई ॥ २० ॥ 

सौ भद्रश्वाद्रवत्सेनां निघ्न्नश्वरथद्विपान्‌ । 

व्यचरत्स दिशाः सर्वाः प्रविशश्वाहितान्नजन ॥ २१ ॥ 
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अभिमन्युने घोडे, रथ और हाथियोंका वध करते हुए कोरव सेनापर धावा किया; और 
चह ९५ 


शत्रुओकी सेनाको नष्ट करते हुए वे उस सेनामें सब दिशा और विदिशाओंमें विचग्ने 
। २१ 
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ते तदा नालुपदयास सैन्येन रजलाबूलघम । 
आददान गजाश्वार्ना णां चायूषि भारत ॥ २२॥ 
हे भारत ! उस समय अभिमन्यु सम्पूण सेनाके पांबके धक्केते धूलि उडनेसे उसमें छिप 
गये, ओर इम लोग उन्हें देख न सके; बे हाथी, घोडे और पेदरू सैनिकोंकी आयुको 
छीनते थे ॥ २३ ॥ 

क्षणेन स्ूणोऽपर्यान सूये मध्यंदिने यथा । 

अभिमन्युं महाराज प्रतपन्तं ह्िषङ्गणान्‌ ॥ २३ ॥ 
महाराज ! क्षणभरके बीचमें हमने फिर देखा, कि बह दोपहरके खर्यके समान प्रकाशित 
होकर शत्रुओंकी पीडित करते थे ॥ २३ ॥ 

स वासवसमः संख्ये वासवस्थात्मजात्वज! । 

अभिमन्युमेहाराज सैन्यमध्ये व्यरोचत ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चणि चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४०॥ १६१४ ॥ 

हे राजन्‌ ! इन्द्रपुत्र अज्ञुनका वह पुत्र अभिमन्यु कुहसेनाळे बीचे विचरता हुआ युद्धम 
इट्रके समान प्रकाशित होने लगे ॥ २४॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे चालीखवां अध्याय स्लम्तात ॥ ४० ॥ १६१७ ॥ 


SMe OS SS ७८१९. Tass hs २३%७ १७ mis’ 


धृतराष्ट्र उवाच 

चालमत्यन्तसुखिनमचार्यबलदर्पितस्‌ । 

युद्धेषु कुरालं चीरं कुलपुत्र तनुत्यजम्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! वह बालक अत्यन्त सुखी, अपने बाहु बरसे मतवारा, 
युद्धविद्याकों जाननेवाला, बीर ओर शुद्धबंशमें उत्पन्न हुआ था; बह प्राणोंकी आशा त्याग 
कर युद्ध कर रहा था ॥ १॥ 

गाहमानसनीकानि सदश्वेस्त त्रिहायने! । 

अपि यौोघिष्ठिरात्सेन्यात्कश्विदन्वपतद्रथी ॥२९॥ 
जिस समय बह त्रिवर्षीय उत्तम घोडोंसे युक्त रथपर चढके हमारी सेनाके बीच प्रविष्ट हुआ, 
उस समय युधिष्टिरकी सेनार्मेसे कोन रथी योद्धा उसके अनुभामी हो सका था १॥ २॥ 


हा 
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खस्य उवाच 
युधिछिरो भीमसेन! शिखण्डी सात्यकिर्यसौ । 
शष्टय्यञ्जौ विराटश्च द्रपदश्च सकेकयः : 
घृष्ठकेलओ संरब्धो सह्स्यात्चान्यपतन्नणे || ३॥ 
सञ्जय बाल- महाराज ! युधिष्ठिर, भोनसेन, शिखण्डी, सात्यकि, नकुल, सहदेव, धष्टद्युम्न 
विराट, द्रुपद, केकय, कद्ध धृष्टकेतु ओर मत्स्यदेशीय योद्धा ये सब उस समय युद्धम 
आमेमन्युका अनुशमन करते हुए तुम्हारी सेनाकी ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
अभ्थद्र्वन्परीप्खन्तो व्यूढानीकाः प्रहारिणः 
लाल्हष्टा हचलः शारांस्त्वबीया बिस्ुखा भवन्‌ ॥ ४॥ 
सब्र महारथी योद्धा लोम अपनी सेनाको व्यूदबद्ध करके प्रहार करनेके लिये उद्यत हो 
अभिमन्पुक्जी रक्षाळे निमित्त उसके अनुगामी होकर आक्रमण करने लगे । तुम्हारी ओरके 


ha 


योद्धा लोग उन शूरवीर तथा पराक्रमी योद्धाओंको आते देखकर रणभूमिसे विसुख हुए ॥ ४॥ 
ततस्ताद्विलुखं इृष्ठा तव सूनोमहडलम । 
ऊाजाला लव लजस्या !वष्टर्मायंषुराद्रचल्‌ ॥५॥ 
तुम्हारे तेजस्वी पराक्रमी दामाद तुम्हारे पुत्रक्की बडी सेनाको युद्ध भूमिसे बिसुख होते देख 
उसे ।स्थरतापूनेक खडी करनेक्षी इच्छासे वहा दोडते उपस्थित हुए ॥ ५ ॥ 
सेन्धवश्य महाराज पुत्रो राजा जयद्रथ! 
ले पुल्गाउून। पाथोनसहसन्यानवारयत्‌ ॥ ६९ ॥ 
है राजन्द्र ! सिन्धुराजके पुत्र राजा जयद्रथने अपने पुत्र अभिमन्युकी रक्षा करनेवाले 
= पाण्डवोंकी सेनाके सहित युद्धभूमिमें आगे बढनेसे रोक दिया ॥ ६ ॥ 
उग्मधन्वा सहेज्वासों दिव्यमस्षसुवीरयन । 
वाधक्षत्रिरपासेधत्प्रवणादिव कुझ्रान ॥ ७ ॥ 
जसे मतवाले हाथी उतारवाली भूमिम आकर वहांसे शत्रुऑका निवारण करते हॅ, वेसे ही 
प्रचण्ड धनुष्य ग्रहण करनेवाले महारथी वृद्धक्षत्रकुपार जयद्रथने दिव्य अस्त्राकी प्रकाशित 
करके उन लोगोको युद्धसे निवारण किया ॥७॥ 
घतराष्ट उवाच 
अति सारमहं मन्ये सेन्धवे संजयाहितम्‌ । 
यदेक! पाण्डवान्कद्धान्पुत्रणुद्धीनवारयत्‌ ॥८॥ 
राजा शतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! में मानता हूं, कि सिन्धुराज जयद्रथर्क ऊपर यह अत्यन्त 
कठिन भार अर्पित हुआ था, क्योंकि उन्होंने अकेले ही पुत्रकी रक्षा करनेवाले क्रुद्ध पाण्डवोंको 
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अत्यद्‌सुतसिद्‌ मन्थे बलं शौय च सैन्धवे ` 

तदस्य ब्रूहि मे बीथे कर्म चाग्र्यं महात्मन! ॥९॥. या 
में सिन्धुराज जयद्र्थभं ऐसे बल और शोयेका होना, अत्यन्त आश्चर्यकी बात समझता ह्‌ 
तुम महात्मा जयद्रथे बल और श्रेष्ठ पराक्रमसे युक्त युद्धरे कोका इत्तान्त मेरे समापर्म 
वर्णन करो ।: ९ ॥ 

कि दत्त इतामिष्ठ वा सुतप्तमथ बा तप! । 

सिन्घुराजन येनैकः कुद्वान्पार्थानचारयल्‌ ॥ १०॥ 
सिस्धुराजने ऐया कोनसा दान, होम, यज्ञ-त्रत बा श्रेष्ठ तपस्या की थी, कि जिससे अकेर 
ही युद्धभूमिमें क्रुध पाण्डबोकी निवारण करनेभें समर्थ हुए॥ १० ॥ 

संजय उवाच 

द्रौपदीहरणे चत्तङ्गीमसेनेन निर्जितः । 

मानात्स तप्ततान्नाजा बरार्थी सुस हत्तपः ॥ ११॥ 
सञ्जय बोले- राजा जयद्रथ द्रोपदीके हरण समयमे जो भीमतेनके संसुखसे पराजित हुए थे, 
उस ही निमित अभिमानके कारण उन्होने बर पानी इच्छासे अत्यन्त कठीन तपस्या 
की थी ॥ ११॥ 

इन्द्रियाणीनिद्रियार्थेभ्य! प्रियेभ्यः संनिवत्यं ल! । 

क्वात्पिपासातपसह! कूरा धमनिसंततः । 

देवमाराधयच्छव गरणन्त्रह्म सनात नसू ॥ १२॥ 
बह प्रिय विषयोंसे सब इन्द्रियोंको नित्त करके भूख, प्यास, सदी, गर्मी आदि केशको 
सहकर क्षरीरसे ऋशित हो गये, उनके शरीरकी नस-नाडियां दिखायी देने ली, वे अत्यन्त 
कठिन तपस्या करके सनातन ब्रह्म मद्दादेबकी स्तुति करते हुए उनकी आराधना करने 
लगे ॥ १२॥ 

मक्तानुकम्पी भगवांस्तस्य चक्रे ततो दयास । 

स्वम्नान्तेऽप्यथ चैवाह हरः सिन्धुपतेः खुतम््‌ । 

वरं वृणीष्व प्रीतोऽस्मि जयद्रथ किमिच्छसि ॥१३॥ 
अनन्तर भक्त वत्सल महादेवने उनके ऊपर दया की । भक्तोंपर कपा करनेवाले भोलानाथने 
सिन्धुराजपुत्र जयद्रथसे स्वप्नकालमें यह वचन कहा, “ हे जयद्रथ ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न 
हुआ हूं, तुम कौनसा वर मांगनेकी इच्छा करते हो ? वह मुझसे स्पष्ट रूपसे कहो ' ॥१३॥ 
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एवछुत््हस्तु दावण सिन्धुराजो जयद्रथः ! 

उवाच णलो रूद्र प्राञ्ञालिनियतात्मबान ॥ १४॥ 
महादेवका ऐसा वचन सुन, ब्रत करनेवाले सिन्धुराज जयद्रथने विनयपूवक प्रणाम करके, 
हाथ जोडकर यह बचन कहा ॥ १४ !! 

पाण्डवेयानहं संख्ये भीमवीयेपराऋसान्‌ । 

एको रणे धारयेय स्चस्तानिति भारत ॥ १५ !| 
हे देवोंके देव ! में युद्धमें अकेला ही महाबली अत्यन्त पराक्रमी सम्पूणे पाण्डबोंको परास्त 
करके आगे बढनेसे रोक दूं ॥ १५ ॥ 

एवझ्ुर्स्ठु देवेशा जयद्रथमथान्रवीत्‌ ! 

ददामि ले बरं सौर्य विना पाथे धनञ्जयम्‌ ॥ १६॥ 
जब जयद्र्थने इस प्रकारसे वर मांगा, तब देवोंके देव महादेव प्रसन्न होकर उनसे यह 
वचन बोले, कि हे तात ! में तुमको यह बर देता हूँ, कि इन्तीपुत्र अजुनको छोडकर ॥ १६॥ 

घारांयेष्यसि खंग्रामे चतुरः पाण्डुनन्दनान्‌ । 

एथक्नस्त्विति देवेशासुक्त्याबुध्यत पार्थिवः ॥ १७॥ 
युद्धमें तुभ शेष चारों पाण्डवो आगे बढनेसे रोक सकोगे। तब राजा जयद्रथ देवेश्वर 
सद्दादेबसे ` एवभस्तु ? कहकर निद्रासे सावधान हुए ॥ १७ ॥ 

सख तेन वरदानेन दिव्यनास्त्रबलेन च । 

एक! सधारयासास पाण्डचानासनीकिनाम्‌ ॥ १८॥ 
राजा जयद्रथने उस ही वरके प्रभाव और दिव्य अख्नोंके बलसे अकेलेही सम्पूर्ण पाण्डबोंको 
सेनाके सहित युद्धसे निवारण किया था ॥ १८॥ 

लस्थ ज्थातल्घोषेण क्षत्रियानमयमाविदात्‌ । 

परास्तु तव सैन्यस्य हषेः परमकोऽ मवत्‌ ॥ १९ |; 
उनके धनुपटङ्कार और तलुत्राणके शब्दको सुनकर शत्रुसेनाके सम्पूर्ण क्षत्रिय लोग भयभीत 
होगये; और तुम्हारी सेनाके शूरवीर योद्धा अत्यन्त ही आनन्दित हुए ॥ १९ ॥ 

दृष्टा तु क्षत्रिया भारं सैन्धवे सर्वेमर्पितम्‌ । 

उत्क्ुहयाभ्यद्रवत्राजन्येन थौविछिरं बलम्‌ ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि एकचत्वारिंशोऽध्यायः॥ ४१॥ १६३४॥ 

हे राजेन्द्र ! तुम्हारे ओर े योद्धाओंने सिन्धुराज जयद्रथके ऊपर सम्पूर्ण भार अर्पित देखकर 
सिंहनाद करते हुए युधिष्ठिरकी सेनापर आक्रमण किया ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वेमे इकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४१॥ १६३४ ॥ 
३२ ( म. भा. द्रोण ) 
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सञ्जय उवाच 

यन्सा एच्छास राजेन्द्र सिन्धराजस्थ विऋभम । 

शुणु तत्सवंभाख्यास्थ यथा पाण्डूनयोबथल्‌ ॥ ९ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र | तुम सुझसे सिन्धुराजके पराक्रमा बिषय पूछते हो, इससे 
सिन्धुराज जयद्र्थने पाण्डवोंके सङ्ग जिस प्रझारते युद्ध क्रिया, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त में तुम्हारे 
निकट वणेन करता हू; चित्त लगाकर सुनो ६ १ ॥ 

तसू! सारथेवदया! सन्धया साधुषाहिनः । 

विकुवाणा बृहन्तोऽः्वाः श्वसनो पसरंह सः ॥ २॥ 
सारथिके बशमें रहकर उत्तम चलनेवाले, बायुके समान वेगगामी सिन्धुदेशीय उत्तम घोडे 
रथ सहित जयद्रथको लेकर पाण्डवोंके संमुख बढे ॥ २ ॥ 

गन्धवेनगराकारं विधिवत्कल्पितं रथम । 

तस्याभ्यशो मयत्केतुचाराहो राजतो महान ॥ ३॥ 
उनका गन्धवंनगरकं समान विधिपूवंक सज्जित रथ ओर बराह चिन्हसे युक्त सुवणभ्ूषित 
उत्तम ध्बजा अत्यन्त ही शोमित होने लगी ॥ ३ ॥ 

्वेतच्छत्त्रपताकाभिश्चासरव्यजनेन च । 

स बभौ राजलिङ्वेस्तैस्तारापति रिवास्घरे ॥ ४॥ 
जस आकाश्चम ताराअकि चीच चन्द्रमा झोमित होता हे, वेसे ही बह श्वेत छत्र, पताका, 
चवर आर व्यजन आदे नाना भातिके राजचिन्होंसे युक्त होकर झोमित होने लगे ॥ ४॥ 


मुक्तावज़्मणिस्वणें नेषित तदयर्म यसर । 
वरूथ विवो तस्य ज्योतिमिंः खमिवावृतस्‌ ॥। & ॥ 


उनके रथका मुक्ता, वज्रमाणि ओर सुवणभूषित लोइमय आवरण रणभूमिमं ताराओंके सहित 
आकाश्चके समान शोभायमान लगता है ॥ ५ ॥ 


स विस्फाय सहचाप किरन्निषुगणान्बट्न | 
तत्खण्ड पूरयामास यथद्यदारसथदाजु ने! ॥ & |! 
अभिमन्युने शत्रुसेनाके व्यूहका जो जो अङ्ग विदारण किया, जयद्रथने अपने प्रचण्ड धचुषको 
फेरते हुए शत्रुओके ऊपर अनेक बाणोंकी वर्षा कर, उन सम्पूर्ण स्थानोंको अपनी सेनासे 


फिर पूर्ण कर दिया 
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सख सात्यकिं जिभिवाणेरष्टमिश्व वृकोदरम्‌ । 

घृष्टगुज्ञ लथा षष्ट्या विराट ददासि? झारेः ॥ ७॥ 
उन्होंने तीन बाणोंसे सात्यकि, आठ बाणोसे भीमसेन, साठ त्राणोसे द्ष्टयु्र, दस बाणांसे 
बिराट ।। ७ ॥ 

द्रपदं पञ्चभिस्ती दणिदेशभिश्च शिखण्डिनम्‌ । 

केकयान्यश्वविशत्या द्रौपदेयांस्तरिभिस्त्रिभिः ॥ ८ ॥ 
पांच तीक्ष्ण बाणोंसे दुपद, सात बार्णोसे शिखण्डी, पर्चास बाणोंसे केकयदेशीय योद्धाओंको, 
तीन तीन बाणोंसे द्रोपदीके पुत्रोंकी ॥ ८ ॥ 

युधिष्ठिरं च सप्तत्या ततः शेषानपानुदत्‌। 

इषुजालेन महता लदद्‌सुतामिवा मवत्‌ ॥९॥ 
और सत्तर बाणोंसे राजा युधिष्ठिरको बिद्ध करके, फिर अनक बाणोंकी वर्षाकर बाकी बचे 
हुए सम्पूर्ण योद्धाओंको पीछे हटाया, उस समय जयद्र्थका परक्रम अद्थुत रूपसे दिखाई 
देने लगा ॥! ९ || 

अथास्य शितपीतेन मछेनादिदय कासुकम । 

चिच्छेद प्रहसन्नाजा धर्मपुर! प्रतापवान्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर महाप्रतापी राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर हंसते इंसते एक तीक्ष्ण ओर पानीदार भल्ल 
ग्रहण करके जयद्रथसे बोले, “ यही तुम्हारा धनुष काटता हू, ” ऐसा कहकर उस मल्ले 
जयद्र्थका धलुष काट दिया ॥ १० | 

अध्णोरनिभेषमात्रेण सोऽन्यदादाय कासुकम्‌ । 

विव्याध ददाभिः पार्थ तांञ्रैवान्यांस्त्रिमिस्त्रिभिः ॥ ११॥ 
जयद्र्थने निमेष भरमें दूसरा धनुष ग्रहण करके दस बाणोंसे राजा युधिष्ठिर और तीन तीन 
बाणोंसे वहांपर स्थित दूसरे सम्पूर्ण योद्धाओंको बिद्ध किया ॥ ११ ॥ 

तस्य तछुाघवं ज्ञात्वा भीमो मलेखिशिः पुनः । 

घलुध्वेजं च छत्त्रं च क्षितौ क्षिममपातयत्‌ ॥ १२॥ 
भीमसेनने जयद्रथके उस इस्तलाघत्रको देख और जानकर फिर तीन अछ वाणोंसे उनका 
धनुष, ध्वजा और छत्र शीधद्दी काटकर प्रथ्वीर्मे गिरा दिया ॥ १२॥ 

सोऽन्यदादाय बलवान्सज्यं कूत्वा च काकम्‌ । 

भीमस्यापोथयत्केलु धनुरश्वांच्य मारिष ॥ १३॥ 
मारिष ! महा बलवान्‌ सिन्धुराज जयंद्रथने फिर दूसरा धनुष ग्रहण करके उसपर शीघ्र हो 
रोदा चढा दिया; और मीमसेनके रथकी ध्वजा, चारों घोडे ओर धनुषको अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे काट दिया ॥ १३॥ 
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स हताश्वादवप्त्ट्रत्य छिन्नघन्वा रथोत्तमाल्‌ । 
सात्यकराप्त्ट्रता यान गियग्रामेव केशरी ॥ १४॥ 
जैसे सिंह पवेतके शृङ्गपर चढता है, वैसे ही सीससेल धनुपके करने और घोडोंके रहित 
होनेपर अपने उत्तम रथसे कूद कर सात्याद्िके रथपर जा चढे ॥ १४ ।: 
ततस्त्वदायाः संहृष्टाः साधु साध्विति चुकरह्ु। । 
॥सन्धुराजस्य तत्कम प्रश्‍ष्याश्रद्धयसन्तप्षम्‌ ॥ १६ ॥ 
अनन्तर तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग सिन्धुराज जदद्रथ्ळे इम उत्तम और अविश्वस- 
नीय कमंको देखकर आनन्दित होके धन्य धन्य कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १९॥ 
सक्कुद्धान्पाण्डवानेकी यदइधारास्त्रलेजला । 
तत्तस्य कनं भूतान सवाण्येवान्यपूजयन | १६॥ 
उन्होंने जो अकेले हा अपने अ्नाके प्रभावसे क्रुद्ध हुए सम्पूण पा!ण्डवोको युद्धसे निवारण 


किया, उससे युद्ध देखनेवाले सब प्राणी उनके पराक्रम और युद्धके काका प्रशंसा करने 
लगे ॥ १६॥ 


साभद्रेण हते? पूर्व सोत्तरायाविभिद्विपेः ! 

पाण्डूना दाशतः पन्था? सेन्धचेन निवारितः ॥ १७॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युने पहिले सवारोंमें मुख्य गजपाते आर हथेयका मारकर व्यूहके बाचे 
प्रवश करनका भागे पाण्डबाका देखा दिया था, परन्तु सिन्धराज जयद्रथने उसे रुद्ध कर 
दिया ॥ १७॥ 

यतमानास्तु ते वीरा मत्स्यपाश्वालकेकयाः । 

ण्डवाश्थान्वपद्यन्त प्रत्येकदथेन सन्यवस ॥१८॥ 

वे मत्स्य, पाञ्चाल, केकय आर पाण्डव त्रीर यत्नवान होकर अकेले सिन्धुराज जयद्रथपर 
ही आक्रमण करते थे ॥ १८ ॥ 


यो या हि यतते भ्त द्रोणानीकं तवाहितः । 

क ७ २७७ 

त त देववरप्राप्त्या सेन्धवः प्रत्यवारयत्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति भीमद्वाभारते द्रोणपर्वेणि द्विचत्वारिशो ऽष्यायः ॥ ४२ ॥ ॥ ६६५२॥ 


ANA 


तुम्हार जन जन शत्रु वारान यत्नवान हाकर द्रीणाचायका बनाया छुआ तुम्हारा संनाका 


NN 


व्यूह तोडनेकी इच्छा को, जयद्र्थने वरके प्रभावसे उन सम्पूर्ण वीरोंको युद्ध थूमिम निवारण 
किया ॥ १९॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपचंमे बयाळीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ १६५३ ॥ 
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सैन्धवेन लिरुद्धेपु जवगद्धिषु पाण्डुषु । 

खुघोरभभमवद्यद्ध॑ त्वदीयानां परेः सह ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- जयकी इच्छा करनेवाले पाण्डवळोगोको विन्धुराज जयद्रथने जब रोक दिया, 
तब पाण्डवाकः संनाळ& सङ्ग तम्हारा संनाझा मद्दाघोर युद्ध हाने लगा ॥ ९ 

प्रचछ्थ त्वाजुानेः खंना संत्थसधा दुरासदाम्‌ । 

व्यक्षोमयल तेजस्वी लकरः सागरं यथा ॥ २॥ 
जेथे मळर समूद्रळे जलको मथते हुए अमण करता है, वेले ही महाबली तेजस्त्री सत्य 
पराक्रमी अभिमन्यु तुम्हारी दुधप तेवाके बीच अवेश करके अपने अख्नोंके बलसे उसे तितर 
वतर करने रगं ॥ ६॥ 

लं तथा शरवर्षेण झो मथन्तमरिदमम्‌। 

यथाप्रधानाः खो मद्रमभ्ययुः कुरुसत्तमाः ॥ ३॥ 
कु पनाके मुख्य मुख्य योद्धालोग शत्रुदूमन अमिमन्पुको सम्पूर्ण सेनाको इस प्रकार बाणॉका 
वषांसे क्षोभित करते देखकर, उनपर आक्रमण करने लगे ॥ ३ ॥ 

तेषां लस्थ च खंसदों दारूण? समपद्यत । 

सुतां दारवषणि प्रसक्तमनितोज साम्‌ ॥ ४॥ 
उस समय आःमेत तेजस्वी कौरव योद्धा असंख्य बाणोंकी वषी कर रहे थे, उनके सङ्ग 
अभिमन्युका महाघोर अयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ ४ ॥ 

रथन्रजेन संरुद्धस्तेराभित्रेरथाजनिः । 

वृषसेनस्य यन्तारं हत्वा चिच्छेद कासुकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अजुनपुत्र अभिमन्युने उन सम्पूर्ण शत्रुओंके रथसमूहसे घिर जानेपर भी वृषसेनळे सारथिको 
घायकू करके उसके घनुषको भी काठ डाला ॥ ५॥ 

तस्थ विव्याध बलवाजशरैरश्वानजिह्यमगे। । 

वातायभानेरथ तेरश्वेरप्हृतो रणात्‌ ॥ दे ॥ 
और उनके रथके चारों घोडोंको भी बलवान अमिमन्युने अपने सीधे जानेबाले बाणोंमे 
विद्ध किया । बृषसेनके घोडे बाणोंसे विद्ध होकर वायुके समान वेगस भागने लगे, इस 
प्रकार वह रणश्रूमिसे अरोरा दूर हटा गया ॥ ६॥ 
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तेनाम्तरेणामिमन्योयंन्तापासारयद्रथस्‌ । 

रथब्रजास्ततो हृष्टाः साधु साध्विति चुक॒छु: ॥ ७! 
अभिमन्युके सारथिने उस ही समय अबसर पाकर अभिमन्युके रथको शाँघ्र ही वहांसे दूसरी 
ओर चलाया । उसके स।रथिक्री ऐसी निपुणता देखकर अभिगन्युके अलुथायी सम्पूर्ण रथी 
इषेमें भरकर धन्य धन्य कहके उसकी प्रशंसा करने लगे !! ७ |! 

ले सिहमिव सकळ प्रपरथनन्त करेररीन ! 

आरादायान्तसभ्येत्य बसातीयोऽस्यथा्द्रलम्‌ ॥८॥ 
सिंहके समान अत्यंत कुड होळर बाणोंते शत्रुओंका नाश करनेवाले अभिभन्युको अपने 
निकट आते देखकर शौप्रही बसातीय उनका सामना करनेके लिये दोडा । ८ ॥ 

खोडभिमन्यु हरे। षष्टया रुक््मपुदेरवाकिरत । 
० वयही अन्नवीच न मे जीवञ्जीवतो युधि नोषक्यसे | ९॥। 
आर उन्होंने अभिमन्धुपर रुक्मपह्क युक्त साठ वाणोंकी वर्षा करके, यह वचन बोले, ' मेरे 
जीबित रहते तुम हमारे सम्मुखसे जीतेजी सुक्त न हो सकोगे । ? ॥ ९ ॥ 

तमधस्मयवसाणनिषुणा आशइुपातिना । 

विव्याध हृदि सौ मद्रः स पपात व्यसुः क्षितौ ॥ १०॥ 
अभिमन्युने लोइमय कबच धारण करनेवाले बसातियके हुद्यमें एक शीघ्रगामी ताण बाणसे 
प्रहार किया, उसके लगते ही वह प्राण-रहित होकर पृथ्वीमें गिर पडे ॥ १० ॥ 

वसात्थ निहतं दष्टा कुद्धाः क्षत्रियपुङ्गवाः । 

परिवब्रुस्तदा राजंस्तव पौत्र जिघांसचः ॥११॥ | 
हे राजन्‌ ! वसातीयको मारा गया देखकर श्रेष्ठ श्षत्रियवीरोंने क्रुद्ध होकर तुम्हारे पोत्र 
अभिमन्युका वध करनेकी इच्छासे उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ११ ॥ 

विस्फारयन्तञ्चापानि नामारूपाण्यनेकदा, । 

तव्युद्धसभवद्रोद्रं सौनद्रस्यारिनिः सह ॥१९॥ | 
वे अपने अनेक प्रकारके धन्ुषोंकी टंकार करने लगे, शत्रुओंके सङ्गमे अभिमन्युका व॑ | 
महाघोर भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ १२॥ 

तेषां शरान्सेष्वसनाञ्दारीराणि शिरांसि च । 

सकुण्डलानि स्रग्वीणि कुद्धाश्चिच्छेद फाल्युनिः ॥ १३॥ 
अर्जुनपुत्र अभिमन्यु क्रुद्ध होकर उन सम्पूर्ण शूरवीरोंके धनुष, बाण, शरीर तथा माला और 
कुण्डलोसे युक्त शिरोंको अपने अखोंसे काट काट कर पृथ्वीमें गिराने छगे ॥ १३॥ 
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सखड्गा! साङ्गुलित्राणाः सपदिशापरश्वधाः । 
अइृङ्यन्त सुजाडिछन्ना हेशा भरणसूषिताः ॥ १३॥ 
तलवार, अंगुलित्राण, पद्चि] और फरसों सहित सुवर्णके अलंकारोंसे भूषित वौरोंकी सुजाएं 


NY ७४०. 


कट कट कर पथ्वीम गिरती हुई दुल्ाई देने लगा ॥ १४ ॥ 


स्रज्मिश सरणैवस्जैः पतितैश्च सहाध्यजेः । 

चर्मेभिअभेभिदरैशकुटेइछत्चचासरैः ॥ १५ ॥ 
काटकर शिरायी हुईं माला, आभूषण, वस्न, रथकी बडी बडी ध्वजा, कवच, ढाल, गलेके 
हार छत्र, चंवर ॥ १५ ॥ 

पस्करेरधिछानेरीषादण्डकवन्धुरेः । 

अक्षाचनाथतश्चक्त मञ्चश्च बहुधा युगः ॥ १६॥ 
आवश्यक सामग्री, रथकी बैठक, इंषा, दण्ड, बन्धुर, चूर हुईं घुरी, टूटे हुए चक्र, 
जूए ॥ १६ ॥ 

अनुकबें! पताकाभिस्तथा सारथिवाजिसिः ! 

रथैश्च अम्नैनागेश्व हतै? कीणोमवन्मही ॥ १७ ॥ 
अनुकप, पताका, सारथि, घोडे, म्न रथ तथा मरे हुए हाथिर्यासे वह रणभूमि परिपूरित 
हो गई थी ॥ १७॥ 

निहतै? क्षश्रियेः शारैनोनाजनपदेश्वरैः । 

जथयुद्धैव्ेता सूमिदोरुणा सम्पद्यत ॥ १८॥ 
अनेक देशोंसे आये हुए, जयकरी इच्छा करनेवाले वीर क्षत्रिय राजाओंके सृत झरीरोंसे वह 
रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर बोध होने लगी |! १८ ॥ 

दिशो विचरतस्तस्य सवोच्च प्रदिरास्तथा । 

रणेऽभिम्ञन्योः कुद्धस्थ रूपमन्तरधीयत ॥ १९॥ 
सब दिशा-विदिशाओंमें श्रमण करनेवाले क्रुद्ध अमिमन्युका रूप उस समय रणभूमिके बीच 
अहञ्य हो गया था ॥ १९ ॥ 

काञ्चनं यव्यदस्थासीदम चाभरणानि च । 

धनुषश्च शाराणां च तदपऱ्याम केवलम्‌ ॥ २० ॥ 
केबल उसके धनुष, बाण, कवच और दूसरे सब आभूषण जो सुवर्णपुक्त थे, उन्हींकी चमक 
दमक देख पडती थी ॥ २० | 
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तं तदा नाशाकत्कञ्चिचश्चुर्घीमाभिवीक्षितुभर । 


* ०७ 6 कद 
आददानं चारेयाघान्छच्ये सूरमिव स्लिप (| २१ | 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वेणि नि चत्वारिशो च्याय ॥ छदे ॥ १६७४॥ 


वह जिस समय धनुष चढा कर अपने बाणोळी बषीसे गोड्ाओंफे प्राण छे रहे थे और व्यूहक 

९ ~ कर ए घ्य G fv 
मध्यभाग“ खयंके समान खड़े थे , उस समय कोई पुरुष उनकी ओर देखनेध समथ नह 
हुए ॥ २१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपवमें तैतालीसचां अध्याय सात ॥ ४२ ॥ १६७४॥ 
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लज्जय उवाच 
आददानस्तु झाराणानायूंष्य'भवद'जुनिः । 
अन्तकः सवेसूलानां प्राणान्काल इवाशते ॥ १ 
सञ्जय चोले- जिस प्रकार मृत्युकाल उपस्थित होनेपर यमराज सम्पूण प्राणियाके प्राण हर 
लेते हैं, वसे ही अजुनपुत्र अभिमन्यु भी शूरवीरोंके प्राणोंका अपहरण करने लगे ॥ १ । 
स राक इव विक्रान्त। काकसूनोः खुलो बली । 
अभिमन्युस्तदानीक लोडथन्बहृद्षोभत ॥२९॥! 
बह इन्द्र्के समान पराक्रमी इन्द्रपुत्र अजुनके पुत्र बलवान्‌ अभिमन्यु शत्रु ओंकी सेनाको तितर 
बितर करके युद्ध करते हुए इन्द्रके समान रणथूमिम अत्यंत शोभित होने लगे ॥ २॥ 
प्रविद्येव तु राजेन्द्र क्षत्रिवेन्द्रान्तव्क्ोपलः । 
सत्यश्रवचसमरादत्त व्याघ्रो स्ृगामिवोल्यणभ्न ॥ हे || 
हे राजेन्द्र ! जेसे महाबलवान्‌ सिंहृ बडे हरिणपर आक्रमण करता ह. बसही श्रष्ठ क्षात्रय 
योद्धाओंके लिये यमराजके समान अभिमन्धुने क्षत्रसेनाके बौच प्रविष्ट होके सत्यश्रवाको 
आक्रमित किया ॥ ३ ॥ 
सत्यश्रवसि चाक्षिप्ते त्वरमाणा सहारथाः । 
प्रणुत विपुल शस्त्रमभिभन्युसुपाद्रवन्‌ ॥ ४॥ 
सत्यश्रवाके मारे जानेपर उन महारथी योद्धा लोगोंने नाना भांतिके बिपुल अनेक अखनशखोंको 
ग्रहण करके शीघ्रतापू्वक अभिमन्युपर घावा किया ।! ४॥ 
अहे पूवेमहं एवमिति क्षत्रियपुंगवाः 
स्पर्धमानाः समाजर्सुजिघांसन्तोऽञ्ुनात्मजञम्‌ i 
पराक्रमी क्षत्रिय योद्धा ' पहिले मैं, पहिले मैं ? ऐसा कहके परस्पर स्पधा करत हुए अजुन- 
पुत्र अभिमन्युका वध करनेकी इच्छासे उनके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ५ ॥ 
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क्षञ्रियाणामनीकानि प्रद्रतान्याभिधावताम्‌ । 
जग्रास तिमिरासाय् क्षुद्रमत्स्पानिवाणेवे ॥ ६ ॥ 
के बीचमें तिभिनामक महा मत्स्य छोटी छोटी मछलियॉको सम्मुख पाकर निगल 


स 
ता है, पेसे ही अजुनपुत्र अभिमन्युने उन सम्पूर्ण महारथी बीरोंञ्जी सेनाके पुरुषोंकी अपनी 
ब 


आते देखकर उनका नाश कर दिया ॥६॥! 
य 
न 


” dly 
7 
(S| 
xy 





केचन गतस्तस्य समीपमपलायिनः। 

ते प्रलिन्यवतेन्त सखुद्रादिवासिन्धवः ॥७॥ 

जैसे नदियां सपुद्में पहुंचकर फिर बहांसे लौटती नहीं, बैसे ही युद्धमें पीछे न हटनेवाले 
जो कोई शूरवीर योद्धा लोग अभिमन्युके समीप उपस्थित हुए, वे उसके सम्मुखसे बचकर 
फिर पीछे नहीं लौट सके ॥ ७॥ 


सहाग्राहयहीतेव वातवेग भयादिता । | 

समकरूपत सा सेना विश्रष्टा नौरिवाणवे ॥ ८ ॥ 
जिसका मार्ग समुद्रमें भूल गया हो, जो वायुके वेगसे भयभीत हो रही हो और जिसे किसी 
षडे ग्राइने पकड लिया हो, ऐसी नौका जैसे डगमगाने लगती है, वैसे ही बह सेना 
अभिमन्युके अयसे कांप रही थी ॥ ८ ॥ 


अथ रुक्मरथो नाम मद्रेश्वरसुतो घली । 
अस्ताघाश्वाखयन्लेनामत्रस्तो वाक्यमत्रबीत्‌ ॥९॥ 
अनन्तर मद्रराजके एक बलवान्‌ रुक्मरथ नामक पुत्रने बह्ांपर उपस्थित होके उस भयभीत 
हुई सेनाको धीरज देते इए निर्भय होकर कहा ॥ ९ ॥ 
अल चासेन य! छुरा नैष कश्चिन्मयि स्थिते । 
अहमेनं ग्रहीष्यामि जीवग्राहं न संशयः ॥ १०॥ 
हे शूरवीर पुरुषो ! तुम लोग क्यों भय करते हो ? मेरे रहते यह क्या कर सकेगा ? में 
ही इसे जीते जी पकड लूंगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं दै ॥ १०॥ 
एवसुक्त्वा तु सौभद्रमभिदुद्रा बी्यवान्‌। | 
स्ुकल्पितेनोह्यमान! स्यन्दनेन विराजता ॥११॥ 
ऐसा वचन कहकर उस पराक्रमी रुक्मरथने अच्छे प्रकारसे सजित इए प्रकाशमान रथपर 
चढके अभिमन्धुपर आक्रमण किया ॥ ११॥ न 
देरे ( म. भा. द्रोण. ) शक 
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~~ चे 


सोऽभिमन्युं त्रिभिवाणविंद्ध्वा वक्षस्यथानदत्‌ । 
OS घे 


नि्मभिश्रव दाक्षण वा पे टन सच (नादातास्ज्रा न, ।। *२॥ 


७. A 


| 
उसने अभिमन्युके वक्षस्थरमें तीन, दाहिनी झुजार्म तीन ऑर बायी थुजामं तीन तीक्षण 
बाणोका प्रहार करके सिंहनाद किया ॥ १९॥ 


a 


स तस्येष्वसनं छित्त्वा फार्युनिः सव्यदक्षिणो । 

सजो शिरश्च स्वाक्ष ञ्च क्षता एक्षपमपातयत्‌ ॥ १३॥ 
फिर अजुनपुत्र अभिमन्युने उसके धनुष ओरञदोनों बायीं-रायी शुजाऑको काटकर, उसके 
सुन्दर नेत्र आर अ्रकुटेशसे युक्त शिरका भा शाघ ह काटकर एथ्याप गरा दिया ॥१३॥ 


ष्ट्रा रुक्मरथं रुण्णं पुत्रं शल्यस्य मानिनम्‌ । 

जीवग्राहं जिघृक्षन्तं सौ भद्रेण यशस्विना ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! अभिमन्युको जीतेजी पकडनेकी इच्छा करनेवाले शख्यपुत्र महामानी रु्मरथको 
यशस्वी अभिमन्युसे मारा गया देखकर ॥ १४ । 


| संग्रामदुमदा राजन्राजपुत्राः प्रहारिण! । 
वयस्याः शाल्यपुत्रस्य सुवणविकृतध्चजा! | ॥ १५॥ 
उद्धाबद्याका जाननेवाल, शत्र चलानेम निपुण, सुबर्णधाषेत ध्वजाआस युक्त शल्पपुत्र रुफा- 
रथके राजकुप्तार मित्र ॥ १५ ॥ 


तालसात्राणि चापानि विकषेन्ता महारथा! । 

आजुन दारवषण समन्तात्पयवारयन्‌ ॥१६॥ 
महाराथयाने ताल प्रमाण अपने ढ़ धनुषोकी चढाकर अजुनपुत्रको चारों ओरसे विरकर 
बाणाकी वषासे छिपा दिया ॥ १६ ॥ 

गर दाक्षाबलापेतस्तरुणरत्यपरषणे: । 

इनक समर दारं सोनद्रमपराजितम ॥ १७॥ 


यद्धभामम अकल पराक्रमी अपराजित अभिभन्युकी युद्धविद्या और बल जाननेबालं अत्यन्त 
क्राधा, तरुण अवस्थाबाले शूर राजपुत्रों द्वारा । १७ ॥ 


छाद्यमान दारवातेहृष्टा दुर्धोधनोषमवत। 
वंवस्वतस्य भवनं गतभेनममन्यत UES 
नाणाक जाळले छिप देखकर राजा दुर्योधन अत्यन्त ही इषित हुए; और मनमें समशा र 
 . अबको बार अभिमन्यु अवश्य ही यमपुरीमें गमन करेगा ॥ १८॥ 
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खुवणपुद्धेरिषुमिनानालिङञखिभिस्िभिः 

अटदृठयमाजुान चक्कानमेषात्ते नृपात्मजा! ॥ १९॥ 
उन राजपुत्राने ।नेमेष भरम सुवण पखवाले नाना प्रकारक चिह्णासे सुक्लोभित तीन तीन 
ब्राणोंको चलाकर अजुनपुत्र अमिमन्युको अदृश्य कर दिया ॥ १९ ॥ 

ससूताश्वष्वज तस्थ स्थन्दनत च बारष। | 

आचितं ससपद्याम श्वाविधं शललैरिव ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! सारथि, घोडे ओर ध्वजाके सहित अभिमन्ुके रथको मेने उन राजपुत्रोके 
बाणोंसे परिपूणं हुआ देखा, जसे साहीका शरीर कार्टासे भरा रहता है ॥ २० ॥ 

स गाढविद्धः कढ््च तात्त्रगज इवादतः 

गान्धचंसस्त्रसायच्छद्र्थसाथा च याजयत ॥ २१॥ 
उन राजपुत्रोंके बाणोसे अत्यन्त विद्ध हुए वे अंकुशके प्रहारसे पीडित हुए मतवार हाथाक 
समान अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे और उन्हाने गान्धवं असनका प्रयोग किया आर रथका मायाको 
प्रयोग किया ॥ ९१ ॥ 

अज्ुनेन तपस्तप्त्वा गन्धर्वेश्या यदाहृतस्‌ । 

तुरुबुरुप्रसुखेभ्यो चे तेनाघोहयताहतान्‌ IR ers 
अनने तप करके तुंबुरु आदि गंबोसे जो गांव अप्राप्त किया था, उपह 
अभिमन्युने अपने सम्पूणं त्रुआँको मोहित किया ॥ ९९ ॥ 

एक! ख शातधा राजन्हदइयत स्म सहना 


ण दशायन्‌ ॥ २३ ॥ 
अलातचकऋवत्सख्थं क्षप्रमस्त्रा a 
राजेन्द्र ! अलात चक्रका भात रणम भ्रमण करते आर हस्तलाधवक साइत शाप्रतास 


अख्नोंको चलाते हुए, एक ही अभिमन्यु उत्त समयमें मानो सेकडा तथा सहरसा आममन्चु 


त 


रूपसे दीख पडने लगे ॥ २३ ॥ 
रथचयाखत्र भायाभिमो हथित्वा परत. 


॥ २४ ॥ 
बिभ णे महक्षताम 
बेभेद शातधा राजञ्शारारा 
है भारत र अं अभिमन्युने रथका गात ओर अख्-मायाक बलस क्षात्रय राजाआका 
। २४ ॥ 
मोहित करके उनके शरीरॉके सो सी डक कर Fe क 
ने i 
प्राणाः प्राणभूता सख्य प्राषता आ 


राजन्प्रापुरसु लाक pp की वे प्राण शुरीरसे निकलकर 
राजन ! प्र उसके ताक्ष्ण बाणास = देने लगे ॥२५॥ 
पोक कमरे करने लगे, और उनके सत अरा पृथ्वीमें गिरते दिखाई देने लगे ॥ २५॥ 
[ र बोगी डी, 
हर 


anand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





२६७ 
धनूष्यश्वाश्षियन्तुं्च ध्वजान्घाह्टंश्च साकुदान । 
शिरांसि 'च शिते मेल्लैस्तेषां चिच्छेद फाल्युनि! ॥ २६ ॥ 

अजुनपुत्रने उत्तम पानीसे बुझे हुए तीक्ष्ण भछ बाणोंसे उन लोगोंके धनुष, घोडे, सारथि, 
ध्वज, अंगदयुक्त बाहु ओर सुन्दर शिरोंकी काटकर पृथ्बीमें गिरा दिया ॥ २६॥ 
चूनारामो यथा अञ्न! पश्ववषफलोपरा! । 
राजपुत्रशतं तहूत्सौ भद्रणापलद्धतम्‌ | ॥ २७॥ 
फल लगे हुए पांच वरषवाले आमका बाग टूटते समय जिस प्रकार दीख पडता है, बैसे 
सेकडों राजपुत्रॉको अभिमन्युने तीक्ष्ण बाणोंसे मार गिराया ॥ २७॥ 
कदाशीचिषसंकाशान्सुकुघारान्सुखोचितान । 
एकन निहतान्दष्ट्रा भीतो दुर्योधनोऽमषल्‌ ॥ २८॥ 
क्रुद्ध विषधर सर्पाके समान भयंकर, सुकुमार और सुख सेवित राजपत्रोंकों अकेले अभिमन्युके 
स्नांसे मरकर पृथ्बीमें गिरते हुए देखकर राजा दुर्योधन भयभीत हुए ॥ २८॥ 
राथनः कुञ्जरानश्वान्पदार्ताश्यावसादितान्‌ । 
इष्टा दुर्योधनः क्षिप्रसुपायात्त ममर्षितः ॥ २९ ॥ 
रथी, हाथी, घोडे आर पेदल चलनेवाले शूरबीरोंका मदन होते हुए देख दुर्योधन क्रुद्ध 
हाके श्लीघ्रह्म अमिमन्युको ओर दोडे ॥ ९९ ॥ 
तयोः क्षणसिवापू्णः संग्राम! समपद्यत । 
अथाभवत्ते विसुखः पुत्र) दार झातार्दित! ॥ ३० ॥ 
॥ इति आीमदाभारते द्रोणपर्वणि चतुश्चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४४ ॥ १७०७ ॥ 
क्षण भरतक उन दोनॉमे अधूरासा युद्ध हुआ; परन्तु अन्ते तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
अभिमन्युके संकडो बाणोंसे पीडित होकर युद्धभूमिसे बिमुख हुए ॥ ३० ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वभ चोचालीसवां अध्याय खमात ॥ ४४॥ १७०४॥ 
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घतराष्ट्र उवाच 
यथा वदसि मे सूत एकस्थ बहुमि! सह । 
संग्रामं तुखुलं घोरं जयं चैव महात्मनः ॥ १॥ 
राजा श्तराष्ट बोल- हे सञ्जय ! तुम अनेक पृरुषोंके सङ्ग अकेले महात्मा अभिमन्युका 
अत्यन्त भयंकर घोर युद्ध हुआ ओर उसमें उसकी विजय हुई, ऐसा वृत्तान्त मेरे समीप 
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अश्रद्देघाभिवाश्वय सोभद्रस्थाथ विक्रमम्‌ । 
कि तु नात्यदू सुतं तेषां येषां घर्मा व्यपाश्रघः ॥२॥ 
यह सुमद्रापुत्रका पराक्रम आश्रयेजनक ओर अबिश्वशनीय असा हे; परन्तु इस वृत्तान्तझो 
खुनकर मुझे कुछ मी अत्यन्त अदभुत नहीं लगता, क्योंकि उसका पक्ष धनसे ही युक्त है ॥ २ 
दुर्याधने5थ विसुख राजपुत दाते हते । 
सी भद्रे प्रतिपात्त कां प्रत्यपद्यन्त मामकाः ॥ ३॥ 


जो हो, सो राजपुत्रोंके मारे जाने और दुर्योधनके युद्धमे विमुख दोनेपर, मेरी ओरके योद्धा- 


~ 


ओंने अभिमन्युरे सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त कौनसे उपायका अवलम्बन किया ? ॥ ३ ॥ 
सञ्जय उवाच 

संझुष्कास्याश्चलन्नश्राः प्रस्विन्ना लामहर्षिणः । 

पलायनक्रूलोत्साहा निरुत्साहा द्रिषञ्जये ॥ ४ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग झुष्कमुख, मनमलिन, चश्चल 
नेत्र, पसीनसे युक्त ओर लोमहर्षित हो गये थे । भाग जानेमें उत्साहित ओर शत्रऑको 
जीतनेमें उत्साहरद्वित हो गये थे ॥ ४॥ 

हृतान्भ्रातन्पितन्पुत्नान्खुद्धत्संबन्धिबान्धवान्‌। 

उत्सखज्यात्खज्य सामयुस्त्वरयन्ता हयाइपान्‌ ॥ ५ | 
षे युद्धम॑ मारे गये भाइ, बन्धु, पिता, पुत्र, सुहृत्‌ तथा दूसरे सम्बन्थि-बान्धर्वाको रणभूमिमें 
छाडकर, अपने अपने घोडे आर हाथियॉको शीघ्रतापूबेक हारते हुए युद्धभूमिसे भागन 
लगे ॥ ५ ॥ 

तान्प्र भञ्नांस्तथा दृष्ट्रा द्रोणो द्रौणिवृहृडल! । 

कूपो दुर्योधनः कणः कूतवमाथ सौबलः ॥ ६॥ 
उन सम्पूण शूरबीराको इस प्रकारसे भागते इए देखकर द्रोणाचाय, अश्वत्थामा, ब्रदद्वल 
कृपाचाय, दुर्योधन, कणे, कृतवमा आर शकुनि ॥ ६ ॥ 

आ नद्रता! सुसकद्धा' सा भद्र्मपराजतस्‌ । 

लेऽपि पोत्रण ते राजन्प्रायशो विस्जुखी कुलाः ॥ ७॥ 
ये सब अत्यन्त ऋद्ध होकर अपराजित अभिमन्युकी ओर दोडे । हे राजन्‌ ! परंतु तुम्हार 
पौत्र अभिमन्युने उन सबको प्रायः युद्धसे बिमुख कर दिया ॥ ७॥ 

एकस्तु सुखसंबृद्धों बाल्याइपोच निभथः । 

इष्वस्त्रविन्महातेजा लक्ष्मणो55जुनिमभ्ययात्‌ ।८॥ 
अनन्तर सुखम पल हुए धनुविद्याके जाननेवाल, महातजस्वी सुकुमार लक्ष्मण बालस्वभाव 
और अभिमानके काइण, तिश्रेय, जितने, अकेलेदी अभिसन्युक्ती, ओर. दोडे॥८.॥ 
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तमन्वगेवास्य पिता पुत्रणृद्धी न्यवलेत । 
अनु दुर्योधनं चान्ये न्यवतन्त सहारथा! ॥९॥ 
ुत्रप्रेमी उनके पिता राजा दुयोधन पुत्रको अभिमन्पुकी ओर जाते देख फिर उसके पीछे 
पीछे गमन करने लगे । तब दूशरे महारथी योद्धा लोग भीदुर्योधनके पीछे लौट आये ॥९" 
ते तेऽमिषिषिचुबाणैर्मेघा गिरिस्तियास्बुभि! । 
स च तान्प्रममाथेको विष्वग्वातो यथास्बुदान्‌ ॥ १०॥ 
जैमे बादल पर्बतके ऊपर जलकी वषो, करके उसे सचते हैं, वैसे ही वे महारथी योद्धा 
अजुनपुत्र अमिमन्युके ऊपर अपने बाणोंको बषीने लगे । जैसे चारों ओरसे बहनेवाली वायु 
ब।दलोंको तितर बितर करती हे, वेसे ही अकेले अभिमन्धुने उन सबको पीडित किया ॥१०॥ 
पौत्न तु तव दुधेषे लक्ष्मणं प्रियद्शेनम्‌ । 


पितुः समीपे तिष्ठन्तं शूर छुच्यतकः सुकम्‌ ॥ ११॥ 
अत्यन्तसुखसंवृद्ध धनेश्वरखुतोपसक्त । 
आससाद रणे कार्षिणमत्तो मत्तभिय द्विपम्‌ ॥ १२॥ 


जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथीपर आक्रमण करता है, बैसे ही अभिमन्युने 
दुर्धष, प्रियदर्शी, अपने पिताके समीयमें स्थित, धनुष उठाये, अत्यंत सुखमें पले हुए, 
सुकुमार, कुबेरपुत्रके समान सुन्दर तुम्हारे शूर पौत्र लक्ष्मणपर आक्रमण किया ॥११-१२॥ 
लक्ष्मणेन तु संगम्य सौ भद्रः परवीरहा । 
झारे! सुनिशितेस्ती «णै बा होरुरासि चार्पितः ॥ १३ ॥ 
लक्ष्मणने भी उसके सम्मुख होकर शत्रुवीरनाशन अभिमन्युकी दोनों थुजाएं और वश्षस्थलमें 
अत्यंत तीक्ष्ण बाणोंसे प्रहार किया ॥ १३ ॥ 
संकुद्धो वे महाबाहुदेण्डाहत इवोरगः । 
पौत्रस्तव महाराज तव पौचम भाषत ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर तुम्हारे पौत्र अजुनपुत्र अभिमन्यु मानो दण्डसे पीडित हुए सर्पके 
समान अत्यंत क्रुद्ध होकर तुम्हारे दूसरे पौत्र दुर्योधनपुत्र लक्ष्मणसे बोले ॥ १४॥ 
खुरष्ट! कियतां लाका असुं लोक गभिष्यसि । 
पद्यतां बान्धवानां त्वां नयामि यम सादनम्त्‌ ॥ १८॥ 
तुम इस समय इस सम्पूर्ण लोकको भली भांति देख लो; क्योंकि अब तुम शीघ्र ही परलो- | 


कमें गमन करोगे । में तुम्हारे बन्धुतरान्धत्ोंके देखते ही तुम्हें यमपुरीको भेजता हूं ॥१५॥ 
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एवसुक्त्या ततो अछ सौभद्रः परवीरहा । 
उडबहे महावाइनिंसे त्तोरगसंनि अम्‌ 


॥ १६ || 
शत्रुवीरनाशन महाबाहु वीर अभिमन्युने ऐसा बचन कहकर केंचुलसे निकले हुए विषधर 


सपक समान एक महाभयङ्कर सल्ल बाणकों तरकससे निकाला 
स लस्य सुजनिसखुक्तो लक्ष्मणस्थ स्ुदचोनम्‌ । 
खुनसं समु केशान्तं शिरोऽहार्षीत्सङ्कण्डलम्र्‌ । 
लक्ष्मण [नहतं दष्टा ह! हेत्यूच्चुकुशुज ना: ॥ १७॥ 
अभिमन्युकी झुजासे छूटकइर उप मळते लक्ष्मगळे देखनेमें मनोहर, सुन्दर नासिर, उत्तम 


मांह, केश और प्रक्ाशमान कुण्डलोंके बह्वित उनका शिर काटके पृथ्वीम गिरा दिया। 
राजपुत्र लक्ष्मणको मारा हुआ देखकर सम्पूणं लोग 


¦ १६॥ 


जोरसे हाहाकार किया | ॥ १७॥ 
ततो दुयोधन? क्रुद्धः प्रिये पुत्रे निपातिते । 


6 
इतनालात चुक्रादय क्ाञयान्का पष न! 


॥ १८॥ 
अनन्तर क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा दुर्योधन अपने प्यारे पुत्रको पृथ्वीमें गिरते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध 
हुए ओर सम्पूर्ण सेनाके महारथी योद्धाओंसे ऊंचे स्वरसे बोले, तुम लोग इम अभिमन्युका 
श्रीधर ही वध करो ॥ १८॥ 


ततो द्रोणः कूप! कर्णो द्रोणपुञो बृह डल! 
कूनवमो च हार्दिक्यः षडथाः पयवारयन्‌ 


॥ १९॥। 
अनन्तर द्रोणाचार्य, कृपाचाये, अश्वत्थामा, कर्ण, ब्रृहद्वल और हृदिकनन्दन कृतवमा- 


इन छ; महारथियॉने अभिमन्युको चारा ओरसे घर लिया ॥ १९ ॥ 
ख तान्विदृध्वा शितै्वाणै बिसुखीक्त्य चाजुनिः! । 
वेगेनाभ्यपतत्क्रद्धः सैन्भवस्च सहहलस ॥ २० ॥ 
नपुत्र अभिमन्युने तीक्ष्ण बाणोंसे उन सम्पूर्ण महारथियॉको विद्ध तथा युद्धसे बिसुख 
करके, क्रोधपूवक बडे बेससे सिन्धुराज जयद्रथक्जी महासेनापर आक्रमण क्रिया ॥ २५ ॥ 
आवज्ुस्तस्थ पन्थानं गजानीकेन दंशिताः । 
ककिङ्गात्च निषादाश्च काथपुत्रत्च वीयवान्‌। 
तत्प्रसक्तमिवात्यथे युद्धमासीद्विशां पते ॥ २१ ॥ 
तब कवच धारण करनेवाले कलिङ्ग और निषधदेशीय योद्धा तथा पराक्रमी क्राथराज पुत्रने 
हाथियोकी सेना लेकर अभिमन्युके गमन करनेका माग रुद्ध किया । हे राजेन्द्र ! उस समय 
उन लोगोंका अत्यन्त निकटसे महादारुण भयङ्कर संग्राम होने लगा ॥ २१ ॥ 
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ततस्तत्कुङ्गरानकं व्यधमद्घृष्ट भाजु नि! 

यथा बिवान्नित्यगलिजेल्दाञशलशोऽसूघरे ॥ २२ ॥ 
जैसे सदा गति प्रबळ वायु आकाशमें सेकडो वादलोंको छिन्नभिन्न कर देती है, बैसे ही 
अभिमन्यु उस ष्ट हाथियोंकी सेनाको नष्ट करने लगे ॥ २२ ॥। 


लतः क्राथः शरत्रातैराजुनिं समवाकिरत्‌ । 

अथेतरे संनिश्वत्ताः पुनद्रॉणसुखा रथाः । 

परसारन्राणि धुन्वानाः सौभद्रमसिवुद्रवुः ॥ २३॥ 
अनन्तर क्राथने अज्जुनपुत्र अभिमन्धुपर अपने बाणोंकी वषो आरंभ कर दी; उसे देख 
द्रोणाचार्य, आदि सम्पूर्ण महारथी योद्धा लोगोने फिर लौटकर अभिमन्युके ऊपर अपने परम 
अख्नाको चलाते हुए आक्रमण किया ॥ २३ ॥ 


ताजषिवायाजुनिबाणे! क्राथपुत्रमथादेयत्‌ । 

चारौघेणाप्रभेदेण त्वरसाणो जिघांसया ॥ २४ ॥ 
अभिमन्युने अपने बाणोंसे उन सम्पूणे महारथिग्रोका निवारण करके क्राथपुत्रके बघ करनेकी 
इच्छासे उनके ऊपर श्चीघ्रतासे अनेक बाणोंकी वर्षा कर पीडित किया ॥ ९४ ॥ 

सघलुबांणकेयूरी बाहू सखझुकछुद दिर! । 

छत्त्र ध्वज निथन्तारमम्वांश्चास्थ न्यपातथस्‌ ॥ २५ ॥ 

अनन्तर उनके धनुष चाण ओर केयूरके सहित दोनों झुजा, किरीट झोभित शिर, छत्र, 
ध्वजा, सारथि ओर रथके घोडोको एक ही समयभें काटके गिरा दिया ॥ २५ ॥ 

कुलकीलश्चलबलै! कीत्या चास्ञ्रबलेन च । 

युक्ते तस्मिन्हते वीरा! प्राणो विसुखा नवन ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४५॥ १७३० ॥ 
कुल, शील, ज्ञानबल, कीत्िं ओर अख्नोंके बलसे युक्त उस पराक्रमी क्राथपुत्रके मारे जनिपर 
बहांपर स्थित सम्पूर्ण शूरवीर योद्धा लोग युद्धभूमिसे बिसुख होके अभिमन्युके सम्मुखसे 
भागने लगे | २६ । 


॥ महाभारतळे द्रोणपर्वमें पेतालीलवां अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ १७६० ॥ 
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* ६९६६ $ 
घतराए उवाच न 
तथा प्रचिष्ट तरूण सोमद्रमपराजितस । 
कुलालुरूप छुवाणं संग्रामेष्व पलाथिनाम्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! युद्धमे अपराजित, युद्धभूमिकी कभी न त्यागनेवाले तरुण 
अवस्थावाले सुभद्रा कुमार अभिमन्युकों कुळके अनुसार युद्धमें कठिन कर्म करते तथा सेनाके 
बीच प्रवेश करते ॥ १ ॥ 
आजानियेः सुबलिनियुक्तमश्वेस्त्िहायने! । 
सुयछामाभिवाकार के दारा! समवारयन्‌ ॥ २!) 
और त्रिवर्षीय सुन्दर बलबान्‌ उत्तम जातिवाले, घोडोंसे मानो आकाश्चमें तेरते हुए आक्रमण 
करते देशकर, मेरी सेनाके किन किन शूरवीरोने उसे युद्धसे निबारण किया था ? ॥ २ ॥ 
सजण उवाच 
अखिमन्यु) प्रविश्यैव तावकान्निशितेः दारे! । 
अकरोद्वेसुखान्लवान्पार्थिवान्पाण्डुनन्दनः ॥३॥ 
सञ्जय बोले- अजुनपुत्र अभिमन्युने व्यूहके बीच प्रगे करके अपने चोखे बाणोंसे तुम्हारे 
सम्पूण राजाओको युद्धसे बिसुख किया ॥ 8 ॥ 
तं लु द्रोणः कूपः कर्णा द्रोणिश्व सव्ृहडल! 
कुलयर्मा च हार्दिक्थः घडथा! पथंवारयन्‌ ॥ ४॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्र और हृदिकनन्दन कृतवर्मा इन 
छः महारथियोंने अभिमन्युके सम्मुख उपस्थित होकर उसे चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४॥ 
ष्ट्रा तु सैन्धवे आरमतिमाश्रं समाहितम्‌ । 
सैन्यं तव महाराज युधिष्ठिरछुपाद्रयत्‌ ॥& ॥ 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारी सेनाने सिन्धुशज जयद्र्थके ऊपर अत्यन्त कठिन भार अर्पित होते 
देखकर राजा युर्थिष्ठिरपर आक्रमण किया ॥ ५ ॥ 
सौ'भद्रसितरे वीरमभ्यवषेञ्दारास्वुभिः । 
तालसाञाणि चापानि विकषेन्तो महारथाः ॥ ६॥ 
दूसरे महारथी शूरवीर योद्धाओंने तालके प्रमाण धनुषाको खींचते हुए वीर अभिमन्युके 
ऊपर अपने बाणरूपी जलकी वषा की ॥ ६ ॥ 
३४ ( म, मा. रोण. ) 
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तांस्ठु सवान्भहेष्वासान्खवेविद्याख् निष्ठितान्‌ । 
व्घष्टरूभयद्रण बाणे! सौ भद्रः परवीरहा ॥७॥ 
परतु, शत्रुवीरनाशन अभिमन्युने उस युद्धभूमिर्म उन सम्पूर्ण युद्धविद्याके जाननेवाले महा- 


Cop *, 


चचुघराका अपन बाणास स्ताभ्मत कर [दया ॥ ७॥ 


द्रोणं पश्चाशला विदृध्वा विदात्या च बृहहलम्‌ । 

अशोीत्या कृतवर्भाणं कूपं चष्टया शिलीझुखे: ie 
आर द्रोणाचायको पचास, बृहद्वो बीस - कुतवमाळो अस्ना , कृपाच को साठ तौक्ष्ण 
बाणोंसे ॥ ८ ॥ 

रुक्सपुद्केमहावेगैराकणेसमचोदि ते? । 


अविध्यदराभिषाणेरश्वत्थामानसाजेनि ॥ ९ ॥ 
ओर अश्वत्थामाका कानपधन्त धनुष खोचळर छ डे हुए स्व्णंअय पखयुक्त अंत्यत वेगवान 


दस बाणोंसे अजुनपुत्र अभिमन्युने विद्ध किया । ९ 


स कण काणना कण पीतेन निशितेन च । 

फाल्णुनाड्षला मध्य विव्याध परभंघुणा | १०॥ 
फिर असुनपुत्रने शत्रुओंके मध्यमें स्थित हुए कर्णका कान उत्तम्र पानीदार तीक्ष्ण बाणसे 
विद्ध किया ॥ १० ।, 

यातयित्वा कूपस्याश्वांस्तथोसौ पार्षिणसारथी । 

अथैनं दद्वाभिवाणे! प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥ ११॥ 
अनन्तर आमभन्पुन क्रुपाचायके रथक घोड़े, आर उनके दा एष्-रथ्ळांका मारकर दस 
बाणोंसे उनके हृदयमें प्रहार किया ॥ ११॥ 


ततो इृन्दारंकं वीरं कुरूणां कीलिंयधेनम । 

पुत्राणां तव वीराणां पद्धलामवघीहली ॥ १२॥ 
अनन्तर बलवान्‌ अभिमन्पुने तुम्हारे पुत्रोंके देखते देखते दी कुरुषंशकी कीत्तिको बढानेवाले 
बीर वृन्दारकका वध किया ॥ १२ । 


तं द्रौणिः पश्चविशत्या क्रुद्रकाणां समपेयतल्‌ । 
यरं वरमसिताणामारुजन्तम भीतवत्‌ ॥ १३ ॥ 


he 


अश्वस्थामाने अभिमन्युको कुरुसेनाके मुख्य मुख्य वीरोंको निर्भय चित्तसे वध करते देखकर 
उसके ऊपर पच्चीस बाण चलाये ॥ १३ ॥ 
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स लु बाणै? शिलतेस्लूणे प्रत्यविध्यत मारिष । 
थला धालरा्टणामश्चस्थामानसाजानः ॥ १४ ॥ 

ह रा ! अभिमन्पुने भी तुम्हारे पृत्रोके देखते देखते शीघ दही तीक्ष्ण बाणासे अश्वत्थामाको 
विद्ध किया ॥ १४ ॥ 

बछया शाराणां लं ब्रौणिस्तिग्सधारेः खुतेजनेः । 

उग्रैनीकरुपथ ड्विदध्या सैनाकामिच पलम्‌ ॥ १८ ॥ 
तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने अभिमन्युझों अत्यन्त तीक्ष्ण घारवाले भयंकर साठ वाणोसे विद्ध 
किया, ता भी मैनाक पवेतके समान स्थित अभिमन्यु वह युद्धसे विचलित नहीं कर 
सके ॥ १८ | 

स तु द्रौणि त्रिसत्तत्या हेमपुङ्केराजिह्मगैः । 

पत्याविध्यन्महातेजा बलवान पकारिणम्‌ ॥ १६॥ 
महाबलवानू अत्यन्त तेजस्वी अभिमन्युने स्त्रणे पंखयुक्त तिहर तीक्ष्ण बाणोंसे अपकारी 
अश्वत्थामाक्नी फिर विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

तस्मिनद्रोणो बाणडात पुश्रगुद्धी न्यपातयत्‌ । 

अश्वत्थासा लथाष्टो च परीप्सन्पितरं रणे ॥ १७॥ 
अनन्तर पृत्रवत्पल द्रोणाचायने अभनिमन्युके ऊपर एक सो बाण चलाये ओर अश्वत्थामाने 
भा पिताको रक्षाके निमित्त समरमें आठ बाणॉसे अभिमन्युके ऊपर प्रहार किया ॥ १७ ॥ 

कणं द्वार्विशलि भछ्लान्कृतवमा चतुदेदा । 

बृह इलस्तु पश्चाशत्कृूप। छारडूता दर ॥ १८॥ 
कणेने चावोर, ळृतबमोने चादह, बृहद्धलने पचास ओर श्रद्वानके पुत्र कृपाचायने दस 
भछासे अमिमन्युपर प्रहार किया ॥ १८ ॥ 


तांस्ठु प्रत्थवधीत्सवान्द्शामिद्शा से शरैः । 


र 


TT >> A a A x 
तरव्यलानः सो सद्र! खवेतो नादात! शारः ॥ १९॥ 
आभिमन्युने सब ओरसे उन मद्दाराथियाके चलाये हुए तीक्ष्ण बाणोॉंसे पीडित होकर, उन 


NNN 


इर एक शूरवाराळीा दस दस बाणास वद्ध किया ॥ १९ ॥ 

तं कोसलानामधिपः कणनाताडयद्‌ चदि । 

खस लस्याश्वान्ध्यजं चाप सूतं चापातयत्क्षितो ॥ २० ॥ 
अनन्तर कोशलराज बृहदद्वलने अभिमन्पुके हृदयमें एक बाणका प्रहार किया । तब अभिमन्धुने 
कोशलराज बृहृद्वलके रथके घोडे, साराथे, रथकी घजा और उनके थनुपको काटकर 
पृथ्वाम गिरा दिया ॥ ९० ॥ 
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अथ कासलराजस्लु विरथः खड्गञ्च छल्‌ ¦ 
इथच फाल्युन। काया।च्छरा ह सङ्कषडरूम्‌ (२९ ॥ 
तब काशलराज बृहद्वलने रथ रहित होके हाथमें तलवार और ढाल ग्रहण करके अभिमन्युके 
शराररू कुण्डल साहत उसके सुन्दर शरका काटनका इच्छा को: ॥ २१ ॥ 
ख कासलाना भतार राजपु बृह टल्य 
हादे विव्याध बाणेन स मिन्नहदयोड्पततल्‌ (| २२॥ 
उसहा समय आभमन्युने कोशल राज राजपुत्र बृहद्धलझे हृदयमें एक अत्यन्त तीक्ष्ण बाणका 
प्रहार ।कया, उस बाणक लगते ही बहल मिन्रहृदय होकर एथबीए गिर पड ॥ २२॥ 
यसञ्ज च सहस्राणि दश राजन्स हात्सनास्‌ । 
स्॒जतामांशवा वाचः खडगकाळकवारिणास ॥ २३॥ 
अनन्तर अभिमन्युने अशुभ वचन बोलनेबाले तथा तलवार और धनुष्य ग्रहण करनेवाले 
दस हजार महात्मा क्षत्रिय वीरांका भी संहार किया ॥ २३ ॥ 
तथा वृहडल हत्वा सोमद्रौ व्यचरद्रणे । 
विष्टङ्सयन्भहष्वासन्योधांस्तव झारास्बुसिः । २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि षडचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६॥ १७५७ ॥ 
अभिमन्यु इसा प्रकारसे कोशळराज बृहद्गलका वध करके फ़िर अपने बाणरूपी जलकी 
है कर तुम्हारी ओरके मद्दाधनुधारी श्रवीरोंकों स्तव्ध करले हुए रणभूमिमें विचरने 
॥ ९४ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपवेमं छियाळीलवां अध्याय सम्राप्त ॥ ४९ ॥ १७५३ ॥ 





« ४७ > 
सजय उवाच 
ख कण कर्णिना कर्णे पुनर्विव्याध फाल्युनिः । 
झारे! पञश्चाराता चेनमविध्यत्कोपयन्भदाम ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! अभिमन्युने फिर एक बाणसे कर्णका कान विद्ध किया; और फिर 
उनको अत्यन्त कुपित करते इए शीघ्रताके सहित पचास बाणोंश्वे कणको बिद्ध किया ॥ १॥ 
प्रतिविव्याध राघेयस्तायाद्भिरथ ते पन! ! 
ख तैराचितसयाङो बहदशोभत भारत ॥ २॥ 
हे भारत ! राधापृत्र कणेने भी अभिमन्धुको उतनेही बाणोंसे विद्ध किया । कर्णके चलाये 
हुए बाणोंसे अभिमन्युका सम्पूर्ण शरीर पूरित होकर वह अत्यन्तद्दी शोभित हुए ॥ २॥ 
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कणे चाप्यकरोत्क्रुद्धो रधिरोत्पीडवाहिनम्‌ । 
XR 


कर्णोऽपि विबभौ झार? दारेखिज्रोइ्सखगाप्छतः ॥ ३॥ 
और क्रुद्ध होकर कर्णके शरीरको भी अपने तीक्ष्ण बागोंसे रथि पूरित कर दिया । शूर 
कर्ण भी अभिमन्युके बाणोंने विद्ध होकर रुधिरयुक्त शरीरसे बुद्धमिमं अत्यन्तही शोभित 


हाने लगे ॥ ३ ॥ 
ताडुमौ दारचित्रा 


2 


ङ्गा झथिरेण ससुक्षिती । 
बभूवतुमेहात्मानो पुष्पिताविव किंशुक्को ॥ ४॥ 
उस समय उन दोनोंके शरीर एक दूसरेके बाणोसे व्याप्त हानेके कारण विचित्र दीखायी 
देते थे । दोनों ही रुषिरसे भींग गये थे, तब वे दोनों महात्मा बीर पुष्पित पलाश बृक्षके 
समान श्लोमित होने लगे ॥ ४ ४ 
| अथ ळणेस्य सचिवान्षद्‌ शारांश्चिशअ्रयोघिनः 
साश्वसूतध्यजरथान्खौ भद्रो निजघान ह्‌ ॥ & ॥ 
अनन्तर अभिभन्युने कर्णके चित्रयोधी छः मन्त्रियोंके रथके घोडे, सारथि, रथ और ध्वजा 
काट कर, अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनका भी बघ किया; ॥ ५ ॥ 
अथेतरान्महेष्यासान्ददाभिवंशामिः दारे! । 
प्रत्यविध्यद्‌ खंश्रान्तस्तदद्‌ शुतामिवा भवत्‌ ॥ दे ॥ 
फिर दस बाणों दूसरे महा घनुधेरांको भी अत्यंत निर्भय चित्तसे विद्ध किया; अभिमन्युका 
यह पराक्रम अद्भुत दोख पंडा ॥ ६ ॥ 
सागधर्य पुन! पुत्र हत्वा बड्सिरजिह्मगैः । 
खाश्वं ससूतं तरुणमश्वकेतुमपातयत्‌ ॥ ७ ॥ 
अनन्तर छः तीक्ष्ण बाणोंस्ते मगधराजळे तरुण पुत्र अश्वक्ेतुको मारकर फिर उनको घोडे 
ओर सारथिके सहित रथसे पृथ्यौपर गिरा दिया ॥ ७॥ 
सातिकावतकं भोज ततः कुञ्जरकेतनम्‌ । 
क्षुरप्रेण ससुन्मथ्य ननाद विसु जञ्शरान्‌ ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर अभिमन्यु एक क्षुरप्र बाणसे हार्थाके चिह्ृहझ्ी ध्वजाबाले मात्तिकावतक राज 
भोजको नष्ट करके, अपने बाणोको बषोते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ८ ॥ 
तस्थ दौःशासनिर्विद्ध्वा चतुनिश्वतुरो हयान्‌ । 
सूतमेकेन विव्याध दराभिश्चाजनात्मजस्‌ 5 ॥ ९॥ 
अनन्तर दुःञ्चासनपुत्रनें चार बाणोंसे अभिमन्युके चारों घोडे ओर एक बाणसे उनके 
सारथिको विद्ध करके, दस बाणोसे अभिमन्युको बिद्ध किया ॥ ९॥ 
i). Veda Nid 
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ततो दोःशासनि काष्णिर्विद्‌ध्वा सप्तभ्चिराशुगैः । 
संरम्भाद्रक्तनयनो वाक्श्ञुचेरथान्नबील्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर अभिमन्युने क्रोधसे नेत्र लाल करके सात बाणोंसे दुःशासनपुत्रको विद्ध करके उससे 
उच्च स्बरसे यह बचन बोले ॥ १० ॥ 
पिता तयाहं त्यक्त्वा गतः कापुरुषो थथा । 
दिष्टया त्वमपि जानीषे योद्धु न त्वव्य सोक्ष्यले ॥११॥ 
तुम्हारा पिता कायरको भांति युद्ध छोडकर भाग गया है, प्रारब्धदीसे तुम भी युद्ध करना 
जानते हो; परन्तु आज मेरे संमुखसे जीवित बचकर न लौट सकोगे ॥ ११ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं कर्मार परिमाजितम्‌ ! 
नाराचं विससजोस्मे तं द्रौणिस्त्रिभिराचिळन | १२॥ 
ऐसा वचन कहकर उत्तम कारीभरसे मांजे हुए एक तीक्ष्ण नाराच बाणको धतुषपर चढाकर 
अभिमन्युने दुःशासनपुत्रकी ओर चलाया; परन्तु अश्वत्थामाने तीन बाणासे उस बाणको 
काटकर पृर्थ्वामे गिरा दिया ॥ १२॥ 
तस्याजुेनिध्वेज छित्त्वा शल्यं न्रिभिरताडयत्‌ । 
तं शल्यो नवभिबाणेगाधे पत्रेरताडयत्‌ ॥ १३॥ 
तब अभिमन्युने अश्वत्थामांके रथकी ध्वजाकों अपने त्राणसे काटकर तीन बाणासे शब्यको 
पीडित किया । शल्पने भी गीधके पंखसे युक्त नो बाणोंसे अभिमन्युकी आहत किया ॥ १३॥ 
तस्याजुनिध्वेज छित्वा उ भो च पार्िणलारथी । 
| 





ते विव्याधायसेः षड्भिः स्रोऽपक्रामद्रथान्तरस्‌ ॥ १४॥ 
अनन्तर अभिमन्युने शल्यके ध्वजकों काटकर उनके दोनों पृष्ठरक्षकॉंका भी वध करके, फिर 
लोइमय छः बाणोसे शर्यको विद्ध किया । अनन्तर राजा शल्य अपने रथको छोडकर दूसरे 
रथपर चढ गये ॥ १४॥ | 
शाचचु जथ चन्द्रकेतुं मेघवेगं छुवचेसम्र्‌ । 
सूयेभासं च पञ्चैतान्हत्वा विव्याध सौबलम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर अभिमन्युने इन्रुञ्जय, चन्द्रकेतु, मेघबेग, सुबचेस और खर्यभास- इन पांच योद्धा- 
ओंका बध करके सुबलपुत्र शकुनिको भी विद्ध दिया || १५ ॥ 
तं सौघलस्थ्रिभिविंद्ध्या दुर्योधनसथात्रवीत्‌ | | 
सये एनं प्रमथ्नीमः पुरेकेक हिनस्ति न! ॥ १६ || 
तब श्कुनिने तीन बाणोंसे अभिमन्युको बिद्ध करके दुयाधनसे इस प्रकार बोले, हम सब 
मिलकर शीघ्र ही इसका वध करें, नहीं तो एक एक करके यह हम सबका नाश कर 
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अथाज़वीक्तदा द्रोणं कणों वैकतेनो वृषा ¦ 

पुरा खरवॉन्प्रमथनाति ज्रृह्यस्थ वधमाशु नः ॥ १७॥ 
अनन्तर सूर्यपुत्र कर्ण भी द्रोणाचार्यसे बोले; यह हम सब लो गोका वध करे इसके पहिले ही 
आप शीघ ही इसके बधा उपाय छहिये ॥ १७ ॥ 


™ 


तलो द्रोणो सहेष्वालः सकीस्तान्प्रस्य भाषत । 

अस्ति वोऽस्यान्तरं किश्चित्कु मारस्य प्रपहयति ॥ १८ ॥ 
तब महाधनुद्धर द्रोगाचाथी उन सब महारथियोंसे बोले, तुम लोगोंके बीचमें क्या कोई ऐसा 
पुरुष भी हे, जो इस कुमारको क्षणभरके लिये मी अवकाश लेते देख सका हो ? इसमें कोई 
छिद्र देखा जाता दै ? ॥ १८॥ 


gS 


अन्बस्थ पितरं चद्य चरतः सवेतोदिकाम्‌ 

शीलां नरसिंहस्य पाण्डवेयस्य पर्यल ॥ १९ ॥ 
यह आज अपने पिठाके समान युद्ध भूमिमें सब ओर भ्रमण करता रहा है; इस पुरुषे 
पाण्डबपुत्रकी शीघ्रता ओर इस्तलाघव तो देखो ॥ १९ ॥ 

धलुलेण्डलमेबास्थ रथमार्गेषु हङ्थते । 

सन्दधानस्य विशिखाज्शीघ्र चेय विसरत! ॥ २० ॥ 
यह कुमार इतनी शीघ्रताके सहित बाणोंको सन्धान करके छोडता है, कि इसके मार्गास 
केबल मण्डलाकार उसका धनुष ही दीख पडता है ॥ २० ॥ 

आरूजन्निव मे प्राणान्म्रोहयन्नपि सायके ! 

प्रहणषेयति सा सूयः सो मद्रः परवीरहा ॥ २१ ॥ 
बह शत्रु वीरनाशन सुभद्रापुत्र अभिमन्यु बार बार बाणोंको चलाकर मेरे प्रार्णोको पीडित 
ओर मोहित कर रहा है; परन्तु में उसका युद्धकायं देखकर अत्यंत आनन्दित हो 
रहा इ ।। २१ ॥ 

अति मा नन्दयत्येष सौभद्रो विचरत्रणे । 

अन्तरं यस्य संरब्धा न पझ्यन्ति महारथा! ॥ २२॥ 
रणभूमिमें श्ञीघ्रतापूर्यक चारों ओर भ्रमण करता हुआ सुमद्राका यह पुत्र मुझे अत्यन्त ही 
आनन्दित कर रहा हे । सम्पूर्ण महारथ योद्धा अत्यन्त क्रुद्ध दोकर भी इसका तानिक छिद्र 
नहीं देख सकते हें ॥ २२ ॥ 
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अस्यतो लछुहस्तस्य दिकः खवा भहेषाभे! । 

न एियशाष प्रपझ्यानले रण गाण्डावभन्यनः ॥ २३ ॥ 
यह शीघतापूवंक हाथ चणाता हुआ महान्‌ बाणोसे सब दिशाओको परिपूर्ण कर देता है; 
इससे युद्धभूमिम मुझे यह गाण्डीवधारी अजुनसे किसी भांति युद्ध करनेमें कम नहीं दीख 
पडता है ॥ २३ ।। | 

अथ कणः पुनद्रोणभाहाझोनिछारा|्दिल 
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स्थातव्यलिति तिछालि पीडचमानोडमिझन्युना ॥ ९४ ॥ द 
अनन्तर अभिसन्युके वाणोसे पीडित कर्णे फिर द्रोणाचार्यसे बोले, में अभिअन्युके बाणॉसे 
पीडित होकर भी युद्ध भूमिमें ही डटे रहना क्षत्रियकी उचित हे, यही विचार कर संग्रामम 
स्थित हूं ॥ २४ || 
तेजस्विनः कुसारस्थ दाराः परलदारुणा) । 
क्षिण्वन्ति हृदय सेड्य घोराः पावळतेजल! ॥ २८ ॥ 
इस तेजस्वी बालक अभिमन्युळे परम दारुण और अधिके समान स्पशे करनेवाले घोर तेजस्वी 
बाण मेरे हृदयको पीडित कर रहे हैं ॥ २७ || 
तमाचार्योष्च्रवीत्कण कानकैः प्रहसन्निव । 
अभेव्यमस्थ कवच युवा चाझ्ुपराक्लः ॥ २६ ॥ 
यह सुनकर द्रोणाचाय मन्द मुसकराङर धीरे धीरे कणसे बोले इसका कवच अभद ह और 
यह तेजरवा बालक युद्धम शाघतापूवऊ पराक्रम करनेवाला हं ! ॥ ९६ ॥ 
उपदिष्टा मया अस्प पितुः कथचधारणा । 
तासेष निखिला वत्ति शबं परपुरञ्जथः ॥ २७॥ 
मैंने इसके पिताको कवच धारण करनेकी विद्याका उपदेश दिया था; शत्रओंके नगरियोंको 
जीतनेवाळे यह कुमार अभिमन्युने निश्चयही अपने पितासे उसही कबचको धारण करनेका 
सम्पूणं कोशल सीख लिया है ॥ २७॥ 
चाक्थं त्वस्य धनुच्छेत्तं ज्थां च बाणे! सभाहिते! । 
अभीरवो हयाश्चैव तथोभौ पाषिंणसारथी ॥ ९८ ॥ 
इसके धनुष ओर प्रत्यश्चाको सिद्भिर्सक चलाये हुए बाणोंसे काटा जा सकता है, और 
घोडोंकी लगाम, घोडे तथा दोनों पाश्वंरक्षछोंडो भी मारा जा सकता है ॥ ९८ ॥ 
एलत्कुरु महेष्वास राधेय यदि शक्थले । 
अधेनं विसुखीकृत्य पश्चात्प्रहरणं कुर ॥ २९ ॥ 
हे महाधनुर्धर राधानन्दन ! यादि कर सको तो ऐसा ही काये करे; अभिमन्युको युद्धसे 
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सधलुष्की न राक्थोऽयमापि जेत खुराछुरे! । 

विरथं विधतुष्ळं च ङुरुष्देनं यदीच्छसि ॥ ३०॥ 
इसके हाथमें घडुप बाण रहतेतऋ देवता और राक्षस भी इसे जीत नहीं सकेंगे । यदि तुम 
इसे परास्त करनेळी इच्छा करते हो, तो इसे धनुष राहित तथा रथसे रहित करो ॥ ३०॥ 


तदाचार्यवचः शरुत्वा कणो दैकलेनस्ह्वरन्‌ । 

अस्थतो खघुहस्तस्य एबत्कैधेडुराच्छिनत्‌ ॥ ३१॥ 
बिकतेनपुत्र कणने द्रोजाचार्यका यह वचन सुनकर शीघ्रताक्रे सहित अपने बाणोंसे शौघता- 
पूवेक दाथ चलाते हुए अख्नोंक्ञा प्रयोग करनेवाले अभिमन्युका घनुष काट दिया ॥ ३१॥ 

अश्वानस्थावधीद्धोजो गौतमः पाष्णिलारथी । 

शाषास्लु छिज्नधन्वान दारवघेरवाकिरन ॥२९॥ 
अनन्तर भोजवंशी छृतश्मीने अभिमन्युके रथके चारों घोडे मार डाळे और कृपाचायने उसके 
दोनों पृष्ठ रक्षक योद्धाओळा वध किया, अनन्तर वहांपर स्थित सम्पूर्ण महारथी योद्धा लोग 
धनुषराहित उस वालकके ऊपर अपने बाणोंकी दषा करने लगे ॥ ३२ ॥ 


व्वस्लाणासत्वराकाले विरथं षण्महारथाः! 

शारचर्षेरकरुणा बालमेकमवाकिरन ॥ ३३॥ 
इस प्रकार वे छहों महारथी शीघ्रताके सहित दयारहित होकर लगातार अपने बाणोंकी वर्षासे 
उस रथरहित कुमार अभिमन्धुकों बार बार छिपाने लगे ॥ ३३ !! 


स छिल्लघन्वा विरथः स्वचसंमनुपालयन | 

खड्गचसेधर! ओऔीमालुत्पपात विहायसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वह तेजस्वी बालक रथरहित तथा धनुष कट जानेपर अपने क्षत्रिय धमेका पालन करते हुए 
तलवार और ढाल ग्रहण करके रथसे आकाशमें उछल पडा ॥ ३४॥ 


सागै? स कैशिकाद्यैश् लाघवेन बलेन च । 

आज्निवर्यचरद्टयोन्न भर वै पक्षिराडिव ॥ ३५॥ 
अभिमन्यु पक्षिराज गरुडके समान वेगपूर्वक अत्यन्त ही बल प्रकाशित करता हुआ अति 
शञात्रताके सहित गति विशेषत्ते आकाश मार्गसे कूदता हुआ रणभूमिमें चारों ओर भ्रमण 
करन लगा ॥ १५ ॥ 


३५ ( म. भा. द्रोण. ) 
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सय्येव निपतत्येष साशिरित्यूध्व ष्ट यः । 
विव्यधुस्तं महेष्वासाः समरे छिद्दाशिनः ॥ ३६ ॥ 
युद्धमे 'छिद्र देनेवाले योद्धा लोग “ यह तलवार ग्रहण करनेवाला अभिमन्यु मेरे ऊपर ही 
आक्रमण कर रहा है ” ऐसा बचन करते हुए उपरको इष्टि करके महाधुर्थर अभिमन्युको 
अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ३६ ।' 
तस्य द्रोणोऽच्छिनन्छुष्टौ खड सणिप्षयत्सरूम । 
राधया Iनाशिलबाणव्यधलचसं चोल लम ॥ ३७॥। 
उस समय ट्रोणाचायेने सुट्ठीमें ग्रहण किये हुए मणि जाटित झूठे शोभित अभिमन्युके 
तलवारकी काट डाला । राधापुत्र कणने अपने तीक्ष्ण बार्णोको चलाकर आभिमन्युकी उत्तम 
ढाल काट दी ॥ ३७॥ 
व्यसिचम्ेषुपूणोङ्गः सोऽन्तरिक्षाह्णुनः क्षितिम्‌ | 
आस्थितञ्क्रछुद्यम्ध द्रोणं कुद्दोऽऽ्घचायत् ॥ ३८ ॥ 
वह ढाल तलवार रहित और सम्पूण शरीरभे बाणोंसे परिपूरित होकर कूदते हुए आकाश्चसे 
पृथ्वीपर आकर चक्र ग्रहण करके क्रुद्धचित्तसे द्रोणाचार्यळी ओर दोडा ॥ 8८ ॥ 
स चक्ररेणूज्ज्वलजोभिताडे बमावतीयोन्नतचक पाणिः । 
रणेऽभिमन्युः क्षणदासुमद्र) स वासु नद्रालुकाति प्रकुर्षन ॥ ३९ || 
उसका शरीर चक्रकी प्रभासे उज्ज्वल और धूलिसे श्लोभित हो गया था तथा ऊंचे हाथसे 
चक्र ग्रहण किये हुए बह अत्यन्त ही शोमित होने लगा । वह हाथमें चक्र लेकर श्रीकृष्णके 
समान कठिन कार्य करके क्षणमरतक मङ्गल रूपसे रणभूमिमें स्थित हुआ ॥ ३९ ॥ 
स्ुुतरुविरकूतेकरागवकत्नो शुकुटिपुटाङुडिलोऽलिसिंहनादः । 
प्रसुरमितवलो रणेऽभिसन्युद्पवरमभध्यगलो अहा वघराजत्‌ ॥ ४०॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते द्रोणपवेणि सप्तचत्वारिंशो ऽऽ्यायः॥ ४७॥ ॥ १७९४ ॥ 
उसका मुख बहनेवाले एकमात्र रुधिरके रंगर्मे रंग गया था; भोहे टेढी होनेसे सुख कुटिल 
दीखता था ओर वह जोरसे सिंहनाद कर रहा था । अनन्तर बह प्रभावशाली अत्यन्त 
बलवान्‌ अभिमन्यु उन मुख्य मुख्य राजाओंके बीच खडा होकर अत्यन्त ही प्रकाशित होने 
लगा ॥ ४० ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपवंमे लेतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ १७९४॥ 
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१ ६७४८ : 
सज्ञय उवाच 
विष्णो! स्वसानन्दिकरः स विष्ण्वायुध भूषितः! । 
रराजालिरथ! संख्ये जनादेन इवापरः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- श्रीक्षष्णकी बहिन सुभद्राकों आनन्दित करनेबाला ओर श्रीकृष्णके समान चक्र- 
रूपी आयुधसे विभूषित अतिर्थी अभिमन्यु युद्धमें दूसरे जनादेनके समान शोभित हो 
रहा था ॥ १ ॥ 
सारूलोद्‌ धूते शान्तछुद्यतारिधरायुधस्र्‌ । 
___ चहुः खमीक्ष्य एथवीका दुःसनीद्यं खुरैरापि ॥ २ ॥। 
वायुवेगसे उसके केश उड रहे थे ओर उसने चक्र नामक उत्तम आयुध उठाया था । उसके 
शरीरको जिसकी ओर देखना देबताओके लिये भी अत्यन्त कठिन था, देखकर सब नरेश्च। २।। 
तच्चऋ सूरालुद्विस्राः संचिच्छिदुरनेकधा । 
सहारथश्तलः काडिणः संजग्राह महागदाम्‌ ॥ ३॥ 
अत्यन्त ही व्याकुलाचित्त हो गये ओर उन्होंने उस चक्रके डुकडे डुकडे कर दिये । तब 
महारथी अभिमन्युने एक बहा भयङ्कर गदाको ग्रहण किया ॥ ३ ॥ 
विध नुःस्यन्दनालिस्ताविचक्रश्चारामिः कृत! । 
असिसन्घुगंदापाणिरश्वत्थामान माद्रवत्‌ ॥ ४॥ 
शत्रुओंने उसको धनुष, रथ, तलवार ओर चक्रसे भौ रहित कर दिया था; तो मी हाथमें 
गदा ग्रहण करके अभिमन्यु अश्वत्थामाकी ओर दोडे ॥ ४ ॥ 
स गदाशुद्यतां दृष्ट्रा ज्वलन्तीमशनीलिय । 
अपाक्रामद्रथो पस्था द्विक मांसत्रीन्नरष भ! ॥ ५ ॥ 
पुरुपसिंह अश्वत्थामा अभिमन्युके उस प्रकाशमान्‌ वञ्रके समान भयङ्कर महाघोर गदाको 
ऊपर उठी हुई देखकर रथकी बैठकसे तीन पग पीछे हट गये ॥ ६ ॥ 
तस्थाश्वान्गदया हत्वा लथोमौ पाष्णिसारथी । 
शाराचिताङः सौ भद्र! श्वाविद्वत्पत्यहरयत ॥ ६ ॥ 
अभिमन्धुने उस ही गदासे अश्वत्थामाके रथके घोडे और दोनों पृष्ठ रक्षकोंका संहार किया 
के सम्पूण शरीरमें बाणोंसे परिपूर्ण हुए सुमद्रापुत्र अभिमन्यु साहीके समान दिखायी 
ने छंगे ॥ ६ ॥ 


शै 
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ततः सुबलदायादं कालकेयमपोथयल्‌ । 
जघान चास्याबुचरान्गान्धारान्सघसपतलिस्‌ ॥७॥ 
चे 


अनन्तर अभिमन्युने सुबलराजके पुत्र कालकेया बघ किया और उनके अनुयायी गान्धार- 
देशीय सतहृत्तर योद्धाओका भी बध किया ॥ ७ | 


पुनन्नेह्मवसातीयाज्जघान रथिनो दका 

केकयानां रथान्सप्त हत्वा च दका कुञ्जरान्‌ । 

दशासानरय सार्व गदया सन्षपाथदल ॥ < ॥ 
फिर ब्रह्म ओर वदाति देशीय दस राथियोंकी मार डाला जोर फेङयदेशीय सात रथाँ तथा 
दस हाथियोंका नाश कर दिया । अनन्तर उस ही गदासे दःशासनपुत्रहे रथको घोडोंके 
सहित चूर्ण कर दिया ॥ ८ ॥ 

ततो दौःशासनिः कुद्धो गदाझ्ुचद्यम्य सारिष । 

अ।भढ्ुद्राच सामद्रं तिछ तिष्ठेति चान्रबील्‌ ॥ ९ ॥। 
हे भारत ! अनन्तर दुशशासनपुत्र अत्यन्त क्रद्ध हो, गदा उठाकर “ खडा रह! खडा 
रह ! ” बालता छुआ अभिमन्यकी ओर दोडा ।। ९ || 


> 


ताचुद्यतगदा बारावन्यान्यवधकांक्षिणी । 
भ्रातूव्यी संप्रजहाते पुरेव च्यस्बळान्तव्हौ ॥१०॥ 
जस पाहल समयर्म महादव आर अन्धकासुरने आपतसर्मे एक दूसरेके ऊपर अल्का प्रहार 
किया था, वेसे हो वे दोनां भ्राता जो परस्पर शत्रु थे, गदा लेकर एक दूसरेके वधको 
इच्छा करते हुए प्रहार करने लगे ॥ १०॥ 
स्व 


तावन्योन्यं गदाग्राभ्यां संहत्य पतितो क्षिती । 
इन्द्रव्वजाविवोत्सष्टी रणमध्ये परन्तपौ ॥११॥ 
वे इत्रुनाशन दोनों वीर रणभूमिभं गदाके अग्रभागसे परस्पर चोट पहुंचाकर नीचे गिराये 
हुए दो इन्द्र ध्वजोंछी भांति एथ्वीमें गिर पडे || ११ ॥ 
दौःशासनिरथोत्थायथ कुरूणां कीर्तिवर्धनः । 
प्रोत्ति्ठमानं सोमद्रं गदया सूध्न्यताडयत ॥ १२॥ 
अनन्तर कुरुकुलकी कीर्तिकों बढानेवाले दुःशासनपुत्र उठकर खडे हुए | अभिमन्यु उठ रहे 
थे, उस ही समयमें दुःशासनपुत्रने उनके शिरमें बदासे प्रहार किया ॥१९॥ 
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गदावेगेन महला व्यायामेन च मोहितः ! 

विचेता न्यपतद्‌ शमो सौ भद्रः परवीरहा । 

एवं विनिहतो राजन्नेक बहुमिराहवे ॥ १३॥ 
शत्रु वीरनाशन बीर अभिमन्यु पाहिलेहीसे युद्धशूमिभे चारों ओर दोडनेसे थके हुए थे उसपर 
भी अत्यन्त वेगपूर्बवक उनके शिरपर गदाक चोट लगनेसे वह चेतनारद्वित होकर पृथ्वीम 
गिर पडे । हे राजेन्द्र | इस प्रकार यृद्धमें अनेक रोद्धाऑचे मिलकर अकेले अभिमन्युको 
मार डाला ॥ १३ ॥ 

क्षोभयित्वा चस्नूं सर्व! नलिनीमिव छुज्जरः । 

अशोमत हतो चीरो व्याधैवंनगजो यथा ॥ १४ ॥ 
बीर अभिमन्यु जैसे हाथी कमलोंसे भरे हुए सरोबरको भथ डालता है, वेसे ही तुम्हारी 
सम्पूण सेनाकी तितर बितर करते इए अनेक योद्धाओंका वभ करके जेसे बनके बीच एक 
हाथी अनेक व्याधोंके हाथसे मारा जाता हे, बैसे ही मारा गया अभिमन्यु बहाँ शोभित 
हो रहा था ॥ १४ || 

ते लथा पातितं शारं तावकाः प्णंथारथन्‌। 
दाच दग्ध्या थथा झान्तं पावक शिशिरात्यये ॥ १६ ॥ 
जसे हेमन्तक्रतुके अन्तमें दावाग्नि प्रगट होके सम्पूर्ण बनके वक्षांको भस्म करके शान्त हो 
जाती है, वेसे ही युद्धे शान्त हुए और पृथ्वीमें गिरे अभिमन्युको तुम्हारी ओरके योद्धा- 


™ 


ओने चारों ओरसे घेर लिया ॥ १७ ॥ 

विश्वद्य तरुञुङ्गाणि संनिघत्तमिवानिलम्र्‌ । 

अस्त गत्ालेवादिहय तप्ह्या साारतबाहिनास्‌ ॥ १६ ॥ 
जैसे प्रचण्ड वाय॒ बृक्षोंक्ी शाखाओंको तोड फोडके शान्त हो जाती है, अथवा जैसे खरय 
सम्पूण जगतूळे प्राणियाको तपाकर सन्ध्याके समय अस्त हो जाते हैं, बसे ही ङुरुपेनाको 
संतप्त करके, ॥ १६ | 


उपप्ल्रलं थथा सोमं संझुष्क्षभिव सागरम्‌ । 
पूणचन्द्रामवदन काक पक्षश्ताक्षकस्‌ ॥ १७॥ 
जेसे चन्द्रमापर ग्रहण छग गया हो, जैसे समुद्र सख गया हो, पूर्ण चन्द्रमाके समान मुख- 
वाला, अभिमन्यु एथ्वीपर पडा था । उसके सिरके बडे बडे बालोंसे उसकी आंखे ढक 
गयी थीं ॥ १७ ॥ 
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ले सूमो पतितं दृष्ट्रा तावकास्ते महारथाः । 
सुदा परमया युक्ताइचुकुशुः सिंहवन्छु्ट ॥ १८॥ 
उस दशामें पृथ्वीपर पडे हुए अभिमन्युको देखकर तुम्हारी ओरके महारथी लोग अत्यन्त 
हषेके सहित बार बार सिंहनाद करने लगे ।। १८ ॥ 
आसीत्परमको हषेस्तावकाना विशां पले । 
इतरेषां लु वीराणां नेत्रेभ्धः घ्रापलञ्जलस््‌ ॥ १९॥ 
हे पृथ्वीपते ! तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग अत्यन्त हर्षित हुए, परन्तु पाण्डव तथा 


= “फू ° 


उनकी सेनाके योद्धाआके नेत्रोसे आंसुओंकी थारा बहने लगी ॥ १९ ॥ 


अभिकोशन्ति भूतानि अन्तरिक्षे विशां पते । 
दृष्टा निपतितं वीर च्युतं चन्द्रामिवास्घरात्‌ ॥ २० ॥ 
है राजेन्द्र ! अन्तारिक्षम निवास करनेवाले सम्पूण प्राणी अभिमन्युको आकाशसे गिरे हुए 


च्य हक 


चन्द्रमाके समान पृथ्वीम पडे हुए देखकर ऊंचे स्वरसे यह बचन बोले ॥| ९० ॥ 


द्रोगकणखुखः षड्भिधो तंराष्ट्रेने हारथैः । 

एकोऽयं निहतः शोते नेष धर्था मतो हि नः ॥ २१॥ 

७6 ९ 4 ~ ~ ०९ ९९. रक ष्ट RY 
“ ट्रोणाचायं तथा कण आदि छः कोरव महारथियोंने अकेले बालकको मारकर प्रथ्वीर्म 


गिराया है, यह यहां सो रहा है; इस लोगोके मतसे यह धर्मका कार्य नहीं हुआ है? ॥ २१॥ 

तस्मिस्तु निहते वीरे बहक्ोभत मेदिनी । 

व्यौयेथा पूर्णचन्द्रेण नक्षत्रगणमालिनी ॥ २२॥ 
महाराज! जैसे नक्षत्र मालाओंसे अलंकृत आकाश पूर्ण चन्द्रमाके उदय होनेपर शोभित होता 
हे, वेसे ही महावीर अभिमन्युके मारे जाकर प्रथ्तरीमें भिरनेपर रणभूमि शोभित दो रही 
थी ॥ २२ ॥ 

रुक्सपुद्धेत्च संपूणा रुधिरौ घ परिप्त््रता । 

उत्तमाज्ञेत्न वीराणां आजमाने? सङुण्ड लैः ॥ २३॥ 
सुवर्णयुक्त पंखबाले बाणोंसे वह भूमि भरी हुई थी; रूधिरकी धारां बहां बहती थीं; 
प्रकाशमान कुण्डल ओर सुङुटोंके सहित बीरोंके तेजस्वी शिर, ॥ २३ ॥ 

विचित्रश्च परिस्तोमेः पलाकाभिञ्च रंड्ता । 

चामरेश्च कुथाभिश्च प्रविद्धेश्राम्बरोत्त सैः ॥ २४॥ 
बिचित्र झूल, पताका, चंवर, दवाथीकी पीठपर बिछाये जानेवाले कम्बल, इधर उधर कटे 


फटे पडे हुए उत्तम वस्र ॥ २४ 
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रथाश्वनरनागानासलंकारेश् सुप्र भै! । 

रड्गत्ध 7ेनाशाल! पातानछुत्तलुजगारच ॥ २५ | 
रथ, हाथी, घोडे और मनुष्यांके उत्तम चमकीले आभूषण कॅचुलसे निकले हुए सर्पाके समान 
मियानसे निकले हुए उत्तम तीक्ष्ण तलवार, ॥ २५ ॥ 


> ~~ Nr हे, 


पिश्थ विशिखेद्छिने? शाक्त्यष्टिप्रासकस्पनः । 
चिविपैरायुपैश्चान्येः संता सूरशोभत ॥ २६ ॥ 
कट हुए धनुष और बाण, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, कम्पन ऑर दूसरे बहुतेरे रुधिरयुक्त 
अखशखोंसे पृथ्वी पारिपूणे होकर अत्यन्त ही श्ोमित होने लगी ॥ २६ ॥ 

वाजिशिश्वापि निजीवैः स्वपद्धिः शोणितोक्षितेः । 

सारोहेविषना भूनिः सौ भद्रेण निपातितेः ॥ २७ ॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमल्युके द्वारा मारे हुए रुधिरसे भरे हुए निर्जीव और सोते हुए घोडे और 
घुडसबाराक कारण बह रणभूमि विषम हो गयी थी ॥ २७ ॥ 

साङ्कुशे। समहासात्रे! सवमायुधकेतुमिः 

पवतेरिव विध्वस्तैर्विरिखोन्मथितेगजैः ॥ २८॥ 
विध्वस्त पवतक्रे समान कितने ही हाथी बाणोंसे मथित होकर, अंकुशधारी पलिवानोंके सहित, 
आयुध, ध्वजा पताका समेत पथ्वीर्भे पडे हुए दीख पडते थे ॥ २८ ॥ 

एथिव्यासलुकीणेश्च व्थश्व्ारधियोधिभिः । 

हदारव प्रक्षभलेहेतनाग रथोत्तमः ॥ २९॥ 
घोडे, सारथि और रथियोंसे रहित कितने ही श्रेष्ठ रथ जिन्होंने हाथियोंको मार डाला था 
बे मथे गये ताछाबोंके समान चूर्ण होकर पृथ्वीपर बिखरे पडे थे ॥ २९ ॥ 

पदालिसंधेश हतैरविविधायुध स्ूषणेः । 

भीरूणां त्रासजननी घोररूपा भवन्सही ॥ ३०॥ 
अनेक प्रकारके आयुध और आभूषणोंसे युक्त कितनेही पेदल चलनेबाले शरवीरोंके समू 
उस युद्ध मारे गये थे; इस कारण वह रणभूमि अत्यंत भयकर घोर रूपसे दिखायी देने 
लगी; उसे देख कायर पुरुष अत्यन्त ही भयभीत होने लगे ॥ ३० ॥ 

तं दृष्ट्रा पतितं भूमौ चन्द्राकेसहृशाद्यतिम्‌ । 

तावकानां परा प्रातिः पाण्ड्ना चा भवझ्यथा ॥ ३१ ॥ 
चन्द्रमा ओर खयंके समान तेजस्वी अभिमन्युको मरे इए एथ्वीमे पडे देखकर तुम्हारी 
ओरके योद्धा लोग बहुत ही हर्षित ओर आनन्दित हुए, परन्तु पाण्डवोंकी ओरके शरवीरोंको 


अत्यन्त ही दुःख तथा ङ्केश्च हुआ ॥ ३१ ॥ 
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अभिसन्यी हले राजज्शिशुके5प्राप्त यौवने 

समभाद्रवच्च लू: सवा चभराजस्थ पदथत! ॥ १३ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस सुकुमार बालक अभिमन्युके मारे जानेपर धर्मराज सुधिष्ठिरकी सम्पूर्ण सेना 
उनके संमुखहीमें रणभूमिसे भागने लगी !| ३२ ॥ 

दायभाण बल इच्छा सोसते विनि पालिते 

अजातशा चु स्वान्दारानिद बचनसझज़बीत्‌ ॥३३॥ 
अजातशत्रु राजा युधिष्ठिर सुभद्रापत्र अभिमन्पुके मारे जानेपर अपनी सेनाको दुःखित और 
युद्धभमिसे भागती हुई देखकर, अपने वीरोंसे यह वचन बोळे ॥ ३३ || 

स्वगभेष रातः झरो थो हत्तो बपरङ्घुखः । 

सएस्तरूभयतं मा अष्ट विजेष्थालों रणे रिपून्‌ ॥ ३४॥ 
यह शूरवीर अभिमन्यु युद्धभूमिमें पीछे न हटके शत्रुओं हाथोंसे मारा गथा हे, इससे 
उसको निश्चय ही स्वभे लोग प्राप्त हुआ है; तुम लोग कुछ भी भय अत करो; घेथ धारण 
करके स्थित होके युद्ध करो; रणभूमिमें इम रोग अधश्य शत्रओंकों जीतेंगे ॥ ३४॥ 


इत्थेय स महातेजा दुःखिलेन्यो सहाद्यतिः 

घसराजो युधा अरो झबन्डुःखभपानुदल्‌ ॥ ३९ ॥ 
योद्धाआंमें सुर्य, महातेजस्वी, पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिरने अपनी सेनाके सम्पूर्ण दुःखित 
पुरुषासे ऐसे वचनोंको कहके उनके दुःख और केशको दूर किया ॥ ३५ ॥ 

युद्ध ह्याशीविषाकारान्राजपुञ्रान्रणे बङ्कन्‌। 

पूर्व [नहत्य सयाम पञ्चादाजुनिरन्यगात्‌ | हदे ॥ 
अमिमन्युने पहिले युद्धभूमिम विषधर सर्पोक्के समान भयंकर अनेक राजपुत्रोंका वथ करके 
अन्तमें वह भी स्वगलोकको गया है; ॥ ३६॥ 


हत्वा दशसहस्राणि काॉसल्य च अदहारथम । 
कृष्णाङनससः काष्णः शक्तसझ गतो शुयस््‌ ॥ ३७॥ 
श्रीकृष्ण ओर अजुनके समान पराक्रमी अभिमन्यु दस हजार योद्धा और महारथी कोशल- 
राजका वध करके निश्चय ही इन्द्र्सह्ममें गया है ॥ ३७॥ 
रथाश्वनरमातङ्गान्वानिहत्थ सहस्रशाः । 
अवितृप्तः स संग्रासादचोच्यः एण्यकर्न कत्‌ ॥ ३८ ॥ 
सहस्रं रथ, घोडे, हाथी ओर पेदल चलनेवाले वीरोंका नाश करके भी युद्धसे अतप्त था। 
पुण्य कम करनेके कारण अभिमन्युके निमित्त शोक करना योग्य नहीं है ॥ ३८॥ 
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वर्थ तु प्रवरं हत्वा तेषां ले! रारपीडिता। । 

निवेशायःब्युपायाम सायाहे रुधिरोक्षिता ॥ ३९ ॥ 
हम लोग पाण्डवोंके उस मुख्य वीर अमिमन्युका वध करके उनके बाणोसे क्षत-विक्षत 
शरीरसे रुथिरयुक्त होकर सन्ध्याके समय अपने शिबिरांमें विश्रामके लिये जानेके निमित्त 
गमन करने लगे ॥ ३९ ॥ 


निरीक्षमाणास्तु यथं परे चायोधनं दाने! । 

अयघाता सहाराज ग्लानि प्राप्ता विचेतसः ॥ ४०॥ 
महाराज ! हभ लोग ओर शत्र पाण्ड्योकी ओरके सम्पण योद्धा लोग रणभमिकी ओर देखते 
हुए धीरे धीरे बहांसे गमन करते थे; पाण्डवोके लोग अत्यन्त ही दुःखित और चेतरद्वितके 
समान हो गये थे ॥ ४० ॥ 


ततो निशाया दिवसस्य चाशिव!ः शिवारुत) संघिरबततादशुतः 

कुशराथापीडनिे दिवाकरे विलस्वशानेडस्तसुपेट्थ पचतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
रक्त कमलके समान वणंबाले छयदेवने अस्त होके अस्ताचल पवंतके ऊपर गमन किया; 
सियारोंके महा भयंकर शब्द चारों ओरसे सुनाई देने लगे, इसी प्रकारसे अशुभ और 
अदभुत लक्षणोंके सहित वह दिन ओर रात्रिश सन्ध्याका समय उपस्थित हुआ ॥ ४१ ॥ 


वरासिशकत्युष्टिवरूथचमेणां विभूषणानां च समाक्षिपन्प्रभास्‌ । 

दिवं च भूमिं च समानथन्निच प्रियां तनुं भानुरुपेति पावकम्‌ ॥ ४२॥ 
सर्यदेवने मानो उत्तम तलवार, शक्ति, ऋष्टि, ढाल, कवच और आभूषणोंकी प्रमाको छीनते 
हुए, आकाश तथा पृथ्वीको एक रूपसे करके अपने . प्रिय शरीरके सहित आगमे प्रवेश 
किया ॥ ४२ ॥ 


Ca ०. जे Fa दे 


सहाञ्रकूटाचलश्उङ्गसंनि सेग जेरनेकरिच वज्र पातिते! 

संवजयन्त्यङ्कुडवमयन्तृ।मिनिपातितैर्निष्टनतीव गौश्चिता ॥४३॥ 
महान्‌ बादलोंके समूह तथा पर्वते शृङ्गे समान हाथी, मानो वज्ञकी चोटसे गिराये गये 
हॉ- वहां पडे थे; वेजन्यती माला, अंकुश, वमे और पीलबानोंके साहित मारे गये हाथियोके 
समूहसे सारी एथ्वी परिपूर्ण होकर महाभर्थकर दीख पडती थी ॥ ४३॥ 


देदे ( म. भा. ब्रोण. ) 
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हलश्वरइचापतपरत्त्युपस्करेंहताश्वसूलैबिंपताककेतुलि! । 

सहारथ न: शुझुले विचूणितेः पुरैरियालितहलैनराधिप ॥ ४४॥ 
हे राजेन्द्र ! शत्रुआंके हाथसे नष्ट किये गये बडे नगरोंके समान बिशाल रथ चूर्ण हो गये 
थ; उनके घोड, साराथ ओर ध्वज्ञा-पताकाएं नष्ट कर दी गयी थी; ऐसे ही उनके रथि 
सवार सर पड थे, पेंदुल सानेक ओर अन्य सामग्री नष्ट भ्रष्ट हो गयी थीं। इससे बह 
रणभामे अद्भुत जान पडती थी ॥ ७४४ ¦: 


र्थाश्ववृन्दे! सहसादिमिहेतै! घविद साण्डा सरणे? पर्थाग्यधे! । 

निरस्तजिह्वादशनान्ञलोचनेधेरा चौ घोरविरूपछ की ॥ ४५ ॥ 
कितने ही रथ आर अरश्चोके एसूह समारोंके सहित नष्ट हुए पडे थे; अनेक प्रकारके साधन 
आर आभूषण कट कर इधर उधर पड़े थे; मुष्य और पशुओंकी जीभ, दांत, आंत और 


/ 


त्र बाहर निकेल आय थ, इसा कारण वह रणभूमि अत्यन्त ही भयङ्कर और घोर दिखाई 
देने लगी ॥ ४५ || 
पविद्वा मरणा वरायुधा बिपन्नहस्त्यश्वरथालुगा नरा! । 
महाहदाय्यास्तरणाचताः सदा [क्षतावनाथा इज शेरते हताः ॥४६॥ 


शूरवाराक कवच, आभूषण आर श्रेष्ठ आयुध नष्ट हो गये; हाथी, घोडे तथा रथोके पीछे 
जानंबाले मनुष्य मरे पड थे; उत्तम वस्ोसे युक्त मणिजाटित शस्यापर सदैव शयन करने 
योग्य कितने हा पराक्रमी राजालोग मारे जाकर, उस रणभूमिमें अनाथकी भांति प्रथ्वीपर 
शयन करते हुए दिखाई देते थे । ४६ ॥ 


अतीव हृष्टा! श्वसुगालवायश्ा बडाः खुपणोच्य शकास्तरक्षयः । 

वयांस्यस्ट्क्पान्यथ रक्षसां गणा! पिदशाचसंघाश्य सुदारुणा रणे ॥ ४७॥ 
कुत्त, ।सयार, कोवे, बशुले, गरुड, भोडिये, तेंदुए, झाविर याेवाले पक्षी, राक्षसोंके समुदाय 
और अत्यंत भयानक पिशाच लोग उस युद्धभूमिं अत्यन्त हर्षित हो गये थे ॥ ४७ !! 


त्वचो विनिसव्य पिवन्वसाससखुन्तयैच जअज्जां पिरिलानि चाइलुयन । 
वपाँ विळुस्पान्ति हस्ान्ति गान्ति च प्रक्कर्ष॑घाणाः कुणपान्यनेकचाः !४८॥ 
वे मरे हुए प्राणिर्याकी त्वचा फाडकर उनके बसा और रुधिर पीते थे, मज्जा और मांस 


खाते थे, चर्बियोंकों काटकर चबाते थे; तथा मृत प्राणियोंके शरीरको इधर उधर खींचते 
हुए इंसते ओर गाते इए दिखाई देते थे ॥ ४८ ॥ 
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शरीरसंघादवहा अखुण्जला रथोड़पा कुझ्लअरशैलसंकदा । 


मनुष्यचीषोपलमांसकर्दमा प्रविद्धनानाविधरासख मालिनी ॥ ४९ |! 
महासया वैतरणीच दुस्तरा प्रवर्तिता योधवरेस्तदा नदी | 
उवाह मध्येन रणाजिरं शशं भयावहा जीवद्थलप्रवाहिनी ॥ ६० । 


उस रणभूमि्मे बेतरणी नदाके समान दुष्कर और मड्ाभयङ्कर रुघिर रूपी जलसे युक्त नदी 
श्रेष्ठ याद्धाआनि उत्पन्न कर बढ़ा दा । उस नदांभ अनेर शरार बढ़ रह थ, तरतं हुए रथ 
उसमें नोझाके यमान दीखते थे । मरे इए दाथियोंके शरीर उक्ष नदीके बीच पडे हुए पत 
शृङ्गाके समान दिखाई देते थे । मनुष्योके शिर ही उसभ पत्थरके डुकडेके समान बोध होते 
थे, मांस ही उसमें कीचड रूपमे दीख पडता था; टूटे, फूट कवच, आदि अस्नशस्र दी 
उस नदीर्म फेन युक्त माळाके समान मालूम होते थे; वह अत्यंत भयंकर नदी युद्धभामिके 
मध्यभागयें बहती थी; और मरे तथा अश्रमेरे योद्धा लोग उस नदीमें बहते हुए दिखाई 
देते थे ॥ ४९-५० | 

पिबन्ति चाञ्चन्ति च यज्ञ दुद्देशा। पिशाचर्सथा विविधा! खु भैरवाः । 

सुनन्दिताः प्राणता सर्यक्रए! समान भक्षाः ्वखगालपक्षिणः ॥ ५९१ ॥ 
देखनेमें कठिन ऐसे अत्यंत अर्यकर अनेक प्रकारके पिश्षाचोंके सघुदाय बहां खाते और पाते 
थे; सब प्राणियाको भयभीत करनेवाले वे पिशाच अत्यंत ही आनान्दित हो गये थे; कुत्ते, 


~ ho Ms NN ह 


सयार आर पाक्षयाकां भां समान रूपस वहा खानका मिला था ॥ ६१ ॥ 


तथा तदायोधनछुग्रदशनं निश्याखुख पित्र पतिराष्ट्र्तोनि सम्‌ । 
निरीक्षमाणाः शनकैअडुनराः खञ्ुत्थिताळण्डङुलोपसंकुलम् ॥५२॥ 
सायकालके समयर्म यमराजक राज्यक समान बह युद्धभूमिं अत्यंत भयंकर दोखती थी; वहां 
चारों ओर कबन्ध व्याप्त हो रहे थे; यह सब देखते हुए सब सैनिक धीरे धीरे उस 
रणभ्रूमिसे अलग हो गये ॥ ५२॥ 
अपेतविध्वस्तम हाह भूषणं निपातितं शक्तसम सहरथम्र्‌ । 
रणेऽभिम्जन्युं दरझुस्तदा जना व्यपोढहृव्यं सदखीव पावकस ॥ ५३॥ 
॥ एति शीमदह्दाभारते द्रोणपर्वेणि अएचत्वार्रिशोऽध्याचः॥ ४८ ॥ १८४७ ॥ 
उन लोगोंने रणभूमिसे लोटते हुए देखा, इन्द्रके समान महारथी अभिमन्यु युद्धम गिरा 
दिया गया है; उसके अत्यंत मूल्यवान आभूषण कटके ञ्जरीरसे प्रथक्‌ पडे हें। और बह 
आहुति-रहित यज्ञवेदीकी अभिके समान निस्तेज हो गवा है ॥ ५३ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वेम अडताळीखवां अध्याय खमा ॥ ४८ ॥ १८४७॥ 
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संजय उवाच 

तस्मिस्तु निहते वीरे सौभद्रे रथयूथपे। 

विझुक्तरथसंनाहा! सर्वे निक्षिसकाछुकाः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- सहाराज ! उस रथ यूथपति सुभद्रापुत्र बीर अभिमन्युके मारे जानेपर सम्पूण 
योद्धा लोग उसके शोकसऐे दुःखित होकर रथ और कवचका त्याग कर और धचुषको नीचे 
डाल कर ॥ १॥ 

उपोपविष्टा राजानं परिवाये युधिष्ठिरम्‌ । 

तदेव दुःखं ध्यायन्तः सौ सद्रागतमानसाः ॥९॥ 
सुभद्राकुमार अभिमन्धुफे विषयभे मञ्माचेच होकर उस ही दुःखळा ध्यान करते हुए, चारों 
ओरसे राजा युधिप्ठिरक्का घेरकर उनके पास बैठ गये ॥ २ ॥ 

ततो युधिष्ठिरो राजा विललाप खुलु!खितः । 

अभिननन्‍यों इते वारे आतुः पुत्ने महारथे ॥ ३॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिर अपने माईके बीर पुत्र महारथी अभिमन्युके मारे जानेसे अत्यन्त 
दुःखित होके रोदन करने लगे ॥ ३॥ 

द्रोणानीकमर्संबाधं मम प्रियचिकीर्षया । 

सिक्त्वा व्यूहं प्रविष्टोऽसौ गोमध्यमिव केसरी ॥ ४॥ 
हा ! जैसे गौओळे बीचे सिंह प्रवेश करता है, वैसे ही अभिमन्युने मेरे प्रिय कार्य करनेकी 
इच्छासे निमेयचित्तसे द्रोणाचार्येके बनाये हुए सैन्य व्यूइको भेद करके उसमें प्रवेश 
किया था ॥ ४॥ 

यस्य शारा महेष्वासाः प्रत्यनीकगता रणे ; 

प्रशा विनिवतेन्ते कृतास्त्रा युद्धदुर्मदाः १ ॥ 
जिसके अस्रोके प्रभाबसे युद्धदुर्मद, महाधनुद्धेर, अख्बिद्याके जाननेत्राले शूरवीर योद्धा 
लोग भी उसके सामने इतोत्वाह हो युद्धभूमिसे भाग गये थे ॥ ६ ॥ 

अत्यन्तशाञ्चरस्माकं येन दुःशासनः शरेः । 

क्षिप्रं ह्यमिसुखः संख्ये विसज्ञा विश्युलीकृत! ॥ ६॥ 
जिस पराक्रमी वीर अ्जुनपुत्र अभिमन्धुने हमारे परम शत्रु दुःश्ासनको सामने आनेपर 
शीघ्री अपने बाणोंसे मूर्छित करके युद्धभूमिसे भथा दिया था ॥ ६ ॥ 
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स तीत्वी दुस्तरं वीरो द्रोणानीकमहाणचम्‌ । 

पाप्य दौःशासनि कार्षिणयातो वैघस्वलक्ष यम्‌ ॥ ७ ॥ 
बही वीर महासमुद्रे समान दुस्तर द्रोणाचार्य महा तेमाको पार करके भी अन्तमें दुःशासन- 
पुत्रके पास जाकर यमलोळको चला गया ॥ ७ ॥ 

कथं द्रक्ष्याभि कौन्तेयं सौ मद्रे निहतेऽज्नम्‌ । 

सुसद्रां चा महाभागां प्रिय पुत्रम्पङ्यताम्‌ ॥ ८ ॥ 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके मारे जानेपर इस समय अब में अजुनक्की ओर केसे देख सकूंगा ? 
अथवा अपने प्यारे पुत्र अभिमन्युकी न देख सकतेवाली मद्दाभागी सुमद्राके संमुख केसे 
जाऊंगा ? ॥ ८ ॥ 

कि स्विह्टयम पेतार्थमम्चिष्टमससञ्ज सम्‌ । 

ताचुभो प्रतिवध्यामों हषीकेशधनञ्जथौ ॥९॥ 
इम श्रीकृष्ण और अर्डुनके समीपर्मे किस प्रकारसे यह अनर्थकारी, असंबद्ध और अनुचित 
वृत्त कह सकेंगे ? ॥ ९॥ 

अहमेव सखुमद्राया। केशबाजनयोरपि । 

प्रियक्ामो जयाकाङ्क्षी कछूतवानिदभ प्रियस्‌ ॥ १०॥ 
मेंने ही स्वार्थके वशमें होकर प्रिय कार्य और जयकी इच्छासे श्रीकृष्ण, अजुन और सुभद्राके 
ऐसे अप्रिय कार्यको किया है ॥ १० ॥ 


न ळुव्धो बुध्यते दोषान्मोहाछो भः प्रवतते । 

न्च लिप्सुहि नापद्यं प्रपातमिदमी इश्‌ ॥ ११॥ 
लोभी पुरुष दोषक़ी ओर दृष्टि नहीं करता । मनुष्यक्षी मोहके वशमें होकर हवी लोभम प्रञ्चाचि 
होती है । जैसे मधुकी इच्छावाल! पुरुष पर्वतकी शिखरपर चढता है, ओर अपने गिरनेकी 
सम्भावना नहीं समझ सकता; पैसे ही मेंने भी इस प्रकारको मद्दाघोर बिपद्को नही 
समझा था ॥ ११॥ 

यो हि भोज्ये पुरस्कायों यानेषु शायनेषु च । 

सूषणेषु च सोऽस्माभिबोलो युधि पुरस्कृतः ॥ १२॥ 
भोजन, सवारी, शय्या और आभूषण देकर जिसकी आनन्दित करना उचित था, इम 


ARN 


लोगोंने ऐसे वालकको युद्धके निमित्त रणभूमिमें सबके आगे किया था ॥ १२॥ 
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कथं हि बालस्तरुणो युद्धानामविश्ञारदः । 

सदश्च इव संघाचे विषसे क्षेम हंति ॥ १३॥ 
चह तरुण कुमार बालक था, युदक कार्योमें सली भांतिसे निपुण नहीं हुआ था; तब महा 
सङ्कटरूपी युद्धभूमिर्म अकेले गमन करनेसे अच्छे अश्वके समान किस प्रकारसे उसके कल्या- 
णकी सम्भावना हो सकती थी १॥ ₹ ३ ॥ 

नो चोद्धि वयसप्थेन महीमनराथीनहि । 

घीअत्सोः कोपदीसस्थ दग्धाः छूपणचझलुषा ॥ १४॥ 
हाय ! यदि इम लोग अभिमन्धुके साथ ही उस युद्धभूमिमे शयन कर न सके तो क्रोधसे 
प्रबलित अजुनके शोकाङुल नेत्रोसे भस्म होकर झयन करना पडेगा ॥ १४॥ 

अळुब्यो मतिभान्हीनान्क्षमावानरूपवान्बली । 

वपुष्मान्मानकृद्ठीरः प्रियः सत्यपरायणः ॥ १७॥ 
जो लोभरहित, बुद्धिमान्‌, रुज्जाशील, क्षमावान्‌ , रूपवान्‌, बलवान्‌, सुंदर शरीर धारण 
करनेवाले, दूसरोंका मान रखनेवाले, बीर सच लोकोंके प्यारे, सस्य परायण हें ॥ १५॥ 

यस्य -छाघन्ति विबुधाः कनाण्यूर्जितकमेणः । 

निवातकवचाञ्जन्ने कालकेयांश दी्येवान ॥ १६॥ 
जिसके कर्मोकी देवता भी सदा प्रशंसा किया करते हें, जिसके कमे अत्यंत ही पवित्र है, 
जिस पराक्रमी वीरने युद्धमें निवातकवच और कालकेय दानवोका बघ किया था ॥ १६॥ 

सहेन्द्ररात्रयो थेन हिरण्यपुरवासिनः । 


अ*णोनिभेषमात्रेण पौलोमाः सगणा इता! ॥ १७॥ 
जिन्होॉने निमेष भरभ द्विरण्यपुरव।सी इन्द्रके शत्रु पौलोम नामक दानवाका उनके अचुया- 


«५-४ 


'यियोके सहित मारकर गिरा दिया था ॥ १७ ॥ 

परेभ्थोष्प्थमयार्थिब्यो चो ददात्यमर्थ विज! । 

तस्यास्माभिने दाकितस्त्रातुमच्यात्यजो भयाल्‌ ॥ १८॥ 
और जो पराक्रमी अर्जुन अभय चाहनेवाले शत्रुओंको भी अभयदान करते हैं; इम लोग 
आज भयसे युक्त होकर उनके प्यारे पुत्र अभिमन्युकी रक्षा युद्ध भूमिम नहीं कर सके ॥१८॥ 

अर्थ तु खुमहत्पासं धातेराष्ट्रं सहदूलम्‌ । 

पार्थः पुत्वधात्क्रुद्ध! कौरवाञ्शोषायिष्याति ॥ १९॥ me 
परन्तु दुर्योधनकी विशाल सेनाके योद्धाआको अत्यन्त भय उपस्थित इुआ दे, व 
कुन्ती पुत्र अर्जुन “अपने  सु्रके तरवस, अत्यन्तः दी कुव 'दोके-कोरबोंळा. नाश कर दंग ॥१९॥ 
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क्षुद्र! क्षु व्य स्वपक्षक्ष यमातुर! 
व्यक्त दुयोधनो दृष्ट्रा शोचन्हास्थांते जीवितम्‌ ॥ ९० ॥ 
नीच बुद्धिवाला दुष्ट दुर्योभन अपने क्षुद्र सहायोंका नाश देखके आतुर ऑर शोकित दोकर 
अवस्य ही प्राणस्याण करेगा ॥! ९० ॥ 
नमे जव! प्रीतिकरो न राज्यं न चामरत्वं न खुरे! सलोकता । 
इमं सलीक्ष्याप्रतियीयपौरुष निपातितं देववरात्मजात्मजस्ू्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि एकोनपञ्चाशो ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ १८६८ ॥ 
देवराज इन्द्रके पुत्र अनके पुत्र, अतुलनीय बी और पौरुष सम्पन्न इस अमिमन्युको 
मारा गया देखकर, विजय, राज्य, अमरत्व अथव! देव लोइकी प्रापि आदि कुछ भी मुझे 
इस समय प्रघन्न नहीं छर सकता ॥ २१ ॥ 
॥ घहामारत के द्रोणपवम्रं उनचालवा अध्याय खमात ॥ ४९ ॥ १८६८॥ 





: 40 : 
सञ्जय उवाच 
लरिमिन्ञहनि निश्वेसे घोरे प्राणश्तां क्षये । 
आदित्येऽस्तंगते ्ीषाव्संघ्याकाल उपस्थिते ॥ १॥ 


सञ्जय योले- हे भारत ! प्राणियाझा नाश करनेवाले उस भहाभयङ्कर दिनके बीत जानेपर 
और सर्के अस्त होनेषर, सन्ध्याकाल उपस्थित हुआ ॥ १ ॥ 

व्यपयातेषु सैन्येषु बासाथ भरतषभ । 

हत्वा सराघकनब्रालान्दव्यरस्त्र!ः का पच्वज। ॥ २॥ 
सम्पूर्ण सेनाएं, युद्ध भूमिसे विश्रामके जिये अपने शिविरोंपर मई, उस ही सन्ध्याक समयर्म 
कपिध्वजावाले प्रतापी अर्जुन अपने दिव्य अख्नोंसे संशप्तक वीरोंका बघ करके ॥ २॥ 

परायात्स्वाशिबिरं जिष्णुजेत्रमास्थाय ते रथम्‌ ! 

गच्छन्नेव च गोविन्दं सन्नकण्ठोऽभ्यसाषत ॥ ३॥ 
जयसे युक्त रथपर श्रीकृष्णके सहित चढळे अपने शिविरकी ओर जाने लगे; ओर शिविरको 
चलते चलते ही वे गहूदकण्ठ हो मगत्रान्‌ गोविन्दसे यह वचन बोले ॥ ३ ॥ 

कि जु मे हदयं अस्तं वाक्यं सज्जति केशव । 

स्पन्दान्ति चाप्यनिष्टानि गात्र सादांते चाच्युत ॥४॥ 
हे केशव ! अच्युत ! मेरा चित्त व्याङुल हो रहा है, मेरे सुंहसे बचन बाहर नही निकलता 
है, अशुभ खचक वायां, अज्ञ,फूडक रहा है, शरीर सुस्त हुवा जाता दै ॥ ४॥ 
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अनिष्टं चेच से शिटं हृवयाजापत्तपोलि । 
खुबि यदिक्षु चाप्युआ उत्पातास््रासथन्ति नास ॥ ५॥ 
भेरे चित्तमें अनिष्टकी शंका हो रही है; बह शङ्का किसी प्रझारसे भी नित्त नहीं होती है; 
पृथ्वी, आकाश तथा चारों ओरसे भयडूर उत्पात प्रकट होके सुझे भयभीत कर रहे हैं ॥५॥ 
बहुप्रकारा हङ्घन्ते सवे एयाघरांसिना । 
अपि स्वास्ति भवेद्राज्ञः सामात्यस्य गुरोधैल ॥ ६ ॥ 
में अनेक प्रकारके अशुभसचक उत्पातोंको दे रे 
राज युधिष्टिर और उनके अनुयायियोका छ 
वासुदेव उवाच 
| व्यक्त रियं लव ञ्रातुः लामात्यस्थ मविष्यति । 
मा शुचः किचिदेवान्यत्तञ्ञानिष्ठं अविष्यति ॥ ७॥ 
कृष्ण बोले- हे अजुन ! अबश्य तुम्हारे भाई और उनके अदुयायी राजाओंके पक्षम 
कुशलही होगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है, तो भी इस अपशकुनके अनुसार कुछ थोडा 
अनिष्ट हुआ दोगा; उसके निमित्त तुम शोक मत करो । .७ ॥ 
संजय उवाच 
ततः संध्यास्ुपास्यैच वीरौ वीरावलादने । 
कथयन्तौ रणे वृत्तं प्रयातो रथमा स्थितौ ॥८॥ 
संजय बोले- हे राजेन्द्र ! इसके अनन्तर वे दोनों बीर उस वौरसंद्वारक युद्ध भूमिमें सन्ध्यो- 
पासना करके फिर रथपर चढे ओर उस दिनके युद्धवृत्तान्तका वर्णन करते हुए शिबिरकी 
ओर जाने लगे ॥ ८ ॥ 


ख रहा हूं; मेरे ज्येष्ठ आता पूजाके योग्य महा- 


स्याण तो है ? ॥ ६ 


ततः स्वशिबिरं प्रा्ौ हतानन्दं हतात्विषस । 

वासुदेवोऽजच॒नञ्चैव कृत्वा कसे सुदुष्करम्‌ ॥ ९॥ 
संग्राम भूमिम काठेन कर्माको करके वे दोनों महात्मा अपने शिविर पर पहुंचे । उन दोनों 
पुरुषथिहॉने देखा, शिबिर आनन्दहीन ओर शोभासे रहित हो रा है ॥ ९ ॥ 

ध्वस्ताकार समालक्ष्य शिबिरं परवीरहा । 

बी भत्सुरत्रवीट्क्षणसस्वस्थषठदयर्ततः ॥ १०॥ 

~ ९ च्छ ~ ~ ~ 

अनन्तर शत्रुबीरनाशन अजुन अपने शिबिरको विध्वस्त हुआसा देखकर अस्वस्थ हृदय होकर 


श्रीकृष्णसे बोले ॥ १० ॥ 
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भ्रध्याय ५० ] ठ्रोणएवे 
नाव्य नन्दन्ति तूर्घीणि सङ्गल्यानि जनादन । 
मिश्रा दन्डमिनिघोषि! राङ्खाश्याडस्वरेः सह ! 
वीणा बा नाद्य वाद्यन्ते शास्थातालस्वने!ः सह ॥ ११॥ 
जनादन ! आज मङ्गल्चक बाजोंका शब्द नहीं सुनाई पडता है। तथा नगाडे और 


ळे शब्दोंके साथ मिली हुई शङ्क ध्वनि भी नहीं सुनाई देती हे; बीरोंकी करताली, 


ङ्गल्यानि च गीतानि न गायन्ति पठन्ति च । 
'यत्तान रस्थाण नसानाकषु वान्दन ॥ १९ ॥ 


= 


मेरी सेनाआंमें बन्दीजन मङ्गलस्चक गीत और स्तुतियुक्त रमणीय स्तोत्रॉंका पाठ नहीं 


थोधाशापि हि मां ष्ट्रा निवतन्ते च्यघोडुखाः 


कमाणे 'च यथापूव कृत्वा बामिवदन्ति मास ॥१३॥ 
वीर योद्धा मुझे देखकर भी पहिले जिस प्रकारसे अभिवादन करते थे, बे आज मुझे देखकर 
कुछ भी बचन नहीं बोलते हैं; मुझसे कोई पुरुष बातीलाप भी नहीं करते हैं; बल्कि नीचे 
शिर झुकाकर भरे संमीपसे हटे जाते हैं । १३॥ 

अपि स्वस्ति मवेदद्य आ्ातूभ्यो नन माघव ! 

न हि शुष्यति मे भावो दृष्टा स्वनसाकुलम््‌ ॥ १४॥ 
हे माधब ! में आज सकुशल तो होंगे ? आज स्वजनोंको व्याकुल देखकर मेरा चित्त 


~» ._"* 


तो शान्त नहीं होता है ॥ १४ | 

आपि पाञ्चालराजस्य विराटस्थ च सानद्‌ । 

सचा चेच थोधाना सामग्र्य स्यान्मभाच्युत ॥ १५ ॥ 
हे मानद ! राजा अच्युत ! दुपद, विराट तथा मेरी सेनाके दूसरे सब महारथी योद्धा तो 
सङुशल हागे न ? ॥ १५ ॥ 

न च शाम सौभद्रः प्रहषो ञ्रातृभिः सह। 

रणादायाब्तज्ञांचत प्रत्युद्याते हसान्नव ॥ १६॥ 
और दिनों जब मैं युद्धसे लौटता था तब सुभद्रापुत्र अभिमन्यु अपने भाइयोंके सहित प्रसन्न 
चित्तसे हंसते हुए मेरे समीपमें आता था, परन्तु वह आज मेरे समीपमें क्यों नहीं आता 
है ?॥ १६॥ 

३७ ( म. भा. द्रोण, ) 
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एवं संकथयन्तौ तौ प्रविष्टौ शिबिरं स्वकस्‌। 

दह्चाते सूचास्वस्थान्पाण्डवान्नष्टचेलसः ॥ १७॥ 
इसी प्रकारसे बातचीत करते हुए उन दोनों पुरुपसिहोंजे शिबिरके भीतर प्रवेश करके देखा, 
कि पाण्डब लोग अत्यन्त दुःखित और कातर हो रहे हैं ॥ १७ ॥ 


इृष्ठा आतश्च पुज्ांच विभना वानरध्यजः । 
अपइ्थंश्चेव सौ अद्सिदं वचनसञ्बीत्‌ ॥१८॥ 

कपिध्बजावाले अजुनने भाईयों तथा पुत्रोंको अत्यन्त दुःखित देखा और अभिमन्युको न 
देखकर खिन्रमन होकर यह वचन कहने लगे ॥ १८ ॥ 

सुखबरणोऽप्रसन्ञो यः सर्वेषामेष लक्ष्यते | 

न चामिसन्यु पद्यामि न च मां प्रतिनन्दथ ॥ १९॥ 
में तुम लोगोंके सुख वर्णको अप्रसन्न देख रहा हूं और अभिमन्युको भी में आज नहीं 
देखता हूं । तुम लोग जैसे दूसरे दिन मुझसे प्रसन्नतापूर्वक वार्तालाप करते थे, बेसा आज 
नहीं करते हो ॥ १९ ॥ 

मया श्रुतश्च द्रोणेन चक्कव्यूहो विनिसित! । 

न च यस्तस्य भेत्तास्ति ऋते सौ भद्रमाहचे ॥ २०॥ 
मैने सुना था, कि इधर द्रोणाचार्यने चक्रव्यूह बनाया था, उस सुभद्रापुत्र बालकके सिवा 
आप लोर्गोमेसे ओर दूसरे किसीका भी सामथ्यं नहीं था जो उस चक्रव्यूहको भेद 
करे ॥ २० ॥ 

न चोपदिष्टस्तस्यासीन्मयानीकविनिगेम! । 

कऋचिन्त बालो युष्माभिः परानीकं प्रवेशितः ॥ २१॥ 
मैंने उसे चक्रव्यूहको भेद करके उसके बीच प्रवेश करनेका उपदेश दिया था; परन्तु उस 
च्यूइसे निकलनेकी शिक्षा मेंने नहीं दी थी। तुम लोभोंने तो उस बालकको शत्रुओंकी सेनाके 
चक्रव्यूइके चीच प्रवेश नहीं कराया था ? ॥ २१ ॥ 

भित्त्वार्नाकं महेष्वासः परेषां बहुशो युषि । 

काचिन्न निहत? शेते सौभद्रः परवर हा ॥ २२॥ 
वह शत्रु बीरनाशन महाधनुधेर सुभद्रापुत्र युद्धभूमिमें अपरम्पार शन्रुसेनाओंके उस व्यूहा 
अनेक बार भेदन करके वहीं मारा जाकर शयन तो नहीं करता ? ॥ ९९॥ 
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लोहिताक्षं महाबाहु जातं सिंहमिवाद्रिषु । 

उपेन्द्रसहरां ब्ल कथमायोधने हतः ॥ २३॥ 
पबतोंमें उत्सुक इए सिंहे समान लाल कमलनेत्रबाला, श्रीकृष्णके समान पराक्रमी महावाहु 
अभिमन्यु युद्धमें किस प्रकारसे मारा गया है, वदद सब वृत्तान्त तुम लोग मेरे समीपमें वर्णेन 
करो ॥ २३ ॥ 

खुळुमारं महेष्वासं वासवस्यात्मजात्मजस्‌ । 

सदा म्म प्रियं जूत कथमायोधने हतः ॥ २४ ॥ 
मेरा अत्यन्त प्यारा, महाधनुधेर, देवराज इन्द्रका पौत्र सुकुमार अभिमन्यु युद्धर्म केसे मारा 
गया है, बह मुझसे कहो ॥ २४॥ 


वाष्णेयीदाथेतं शार मया सततलालितमस्‌ । 

अस्वाथाञ्च प्रियं नित्यं कोऽवधीस्कालचोदितः ॥ २५ ॥ 
सुभद्राके प्राणप्रिय शूर पुत्रको, जितको मैंने नित्य प्रेमले पालन किया है, और जो माता 
कुन्तीका सदा लाडला रहा है, उस अभिमन्युको कालप्रेरित होकर किसने युद्धभूमिमें मारा 
हे? ॥ २५ ॥ 

सहचरो वृष्णिसिंहस्य केशवस्य महात्मनः । 

विक्रमश्रुतसाहात्म्यैः कथमायोधने हतः ॥ २६ ॥ 
पराक्रम, श्र ओर अश्नक्के ज्ञान तथा माहात्म्यमें यदुकुलभूषण सिंह श्रीकृष्णके समान 
प्रतापी अभिमन्यु किस प्रकारसे युद्धभूमिर्म मारा गया ? ॥ २६॥ 


खुभद्राथाः प्रियं नित्यं द्रौपद्याः केशवस्य च । 

यदि पुत्र न पञ्यामे यास्यामि यससादनस्‌ ॥ २७॥ 
सुभद्रा, द्रौपदी ओर श्रीकृष्ण इन सबके सदा प्यारे पुत्र अभिमन्युको यदि में न देखूंगा, तो 
भें भी प्राणत्याग करके यमलोक चला जाऊंगा ॥ २७ ॥ 


सढुकुश्चितकेशान्तं वालं घालरूगेक्षणम्‌ । 

मत्तद्विरदविक्रान्त शाल पोतामेवो द्ग तम्‌ ॥ २८॥ 
जिसके इयाम बर्ण अत्यन्त कोमल और घंघरबाले केश थे, जितके नेत्र हरिणके किशोर 
बालकरे समान चञ्चल तथा सुन्दर थे, जिसका पराक्रम मतत्राले हाथीके समान था; जिसका 
शरीर नूतन श्वालबृक्षके समान ऊंचा था ॥ २८ ॥ 
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स्मितामभिमाषिणं दान्तं युरुवाक्यकरं सदा । 

बाल्येडप्यबालकमाणं मियवाक््यममहलरस्‌ ॥ २९॥ 
जिसके वचन हास्यभिश्रिव थे, जो शान्त स्वभाबबाला था, जो बालक अवस्थामें भी युबा 
पुरुषाके समान अतुल पराक्रम प्रकाशित करता था, जो सदा गुरुजनोंकी आज्ञाका पालन 
करता था, जो सदा प्रिय वचन करता था, जो किसीका द्वेष नहीं करता था ॥ २९॥ 


सहोत्साहं महावाइ दीघराजीवयलोचनम्‌ ! 
अन्त्तालुकास्िपनं दान्लं न च नीचालुसारिणमस्त ॥ ३०॥ 
जो महा उत्साही, महाबाहु ओर कमलके समान सुंदर बडे नेत्रवाला था; जो भक्त लोगो- 


कृतज्ञ ज्ञानसंपन्ञं कुलास्त्रमनिवलिनम्ष्‌ । 


= 


युद्धा भनान्दन नित्य ट्रिबतासमघवधेनस ॥ ३९ ॥ 
जो कृतज्ञ, ज्ञानसे युक्त, सब अल्लोको जाननेवारा, युद्धसे विपुख न होनेबाला, युद्धका 


अभिनन्दन करनेवाला शत्रआंफे शोकको बढानेवाला ॥ ३१ || 


¢ 


स्वेषां भियहिते युक्त पित्रणां जथशृद्धिन्र्‌ । 

न च पूयप्रहलोर लंग्राले नट्संत्रसस । 

याद पुत्र न पञ्थाामे यथास्थानं धललादबश ॥ ३२ || 
जो अपने अज्ुयायेयाका प्यारा तथा उनके प्रिय कायं और हितमें रत ओर पित कुलको 
बिजयको इच्छा करनेवाला था; जो युद्धम श्रत्रुओंके ऊषर पहिले शस्रप्रहार नहीं करता था 
जो निर्भय होकर युद्ध करता था; यदि में अपने उस प्यारे पुत्र अभिभन्युको नहीं देखूगा 
तो प्राण त्याग करूंगा ॥ ३२ | 


खुललाटं खुकेशान्तं झुभ्प्वक्षिद्शानष्छदस्‌ । 
अपदयतस्तद्वदर्न का चान्तिष्टदयस्थ से ॥ ३३ ॥ 
सुन्दर ललाट, उत्तम केश, नेत्र, मोह और सुन्दर ओठोंसे युक्त उसके क्षोभायमान उस 
मुखकी यदि में नहीं देखूंगा; तो भेरे चित्तमें कैसे शान्ति हो सकेगी ॥ ३३ ॥ 
तन्त्रीस्यनस॒खं रस्य पुस्कोकिलसभध्वनिस . 
अश्शण्वलः स्वन तस्थ का शान्तिदयर्ध से ॥ ३४ ॥ 
उसके बीणाकी ध्वनिके समान सुखद, रम्य और कोकिरुके समान मधुर मीठे वचनोंको में 


न अक आर 


नहीं सुनुंगा, तो मेरे चित्तमे शान्ति किस अकारते होबेगी ? ॥ १४ ॥ 
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रूर्प चाप्रातिरूप तल्मिदचोष्यापि दुलेमस । 
अपङछ्घलोऽच दीरल्थ का शान्तिहेदयस्थ ने ॥ ३७ ॥ 
उस शत्रुनाशन बीर अभिमन्युका देवदुलभ अत्यन्त सुन्दर अतुरूनीय रूप यदि आज में न 
देखूगा, तो मेरे हृदयमें शान्ति कहाँ है ? ॥ ३५ ॥ 
अधभिवादनदक्ष ते पितृणां वचने रम्‌ । 
नाव्याहं यदि पद्यानि का शाल्तिहेंद्यस्थ मे ॥ ३६ ॥ 
प्रणाम करनेमे दक्ष और पिताओंके वचनमें रत अपने उस प्यारे पुत्रको यदि आज में नहीं 
देखूंगा, तो भेरा चिच केसे शान्त होवेगा ? ॥ ३६ ॥ 
खुझुमारः सदा वीरो सह।हेशथनोचितः । 
सूलावनाथवच्छेते नून नाथवतां वर! ॥ ३७॥ 
बह बीरॉमें अग्रणी सनाथ बाल सदा सर्बेदा बहुमूल्य कोमल शग्पापर शयन करनेके योग्य 
कर भी, अनाथके ससान प्रथ्वीपर शयन कर रहा हे, इसमें कुछ भी सन्देदद नहीं दै ॥ ३७॥ 
शयानं सशुपालन्लि य पुरा परसाखियः । 
तस्य विप्रविद्धाङ्गसुपासन्त्यशिवा?ः शिवा! ॥ ३८॥ 
जब वह मणि-ररनोंसे भूषित उत्तम शय्यामे शयन करने थे, तब अनेक अच्छी परिचारिकाएं 
उनकी सेवामं लगी रहती थीं, इस समय क्षत विक्षत शरीरसे युक्त एथ्बीपर शयन करनेसे 
अशुष सूचक सियार आतिके जन्तु उसके समीप अमांगलिक वाणी बोल रहेंगे ?॥ ३८॥ 
य! पुरा बोध्यते सुः सूतमागधबन्दिमिः । 
बोधथन्त्यद्य तं नूनं श्वापदा विक्रतैः स्वरैः ॥ ३९॥ 
पाहिले शयन करनेपर खत, मागध और बन्दीजन जिसे स्तुतिपाठ सुनाकर निद्रासे जाग्रत 
करते थे, इस समय भयानक हिंसक पशु पक्षौ अपने भयङ्कर झब्दॉोसे उसे जगाते 
होंगे ॥ ३९ ॥ 
छत्त्रच्छायासञ्जाचितं तस्य तहूदन शुभस्‌ । 


Fe 


/ 


ज्म 


नूनमचद्य रजोध्वस्तं रणे रेणुः करिष्यति ॥ ४०॥ 
जिसका सुन्दर मुखमण्डल सदा छत्रछायाके योग्य था, परंतु आज वही प्रसन्रमुख रण- 


NN ~ 


भूमिम उडती हुई धूलिसे छिप गया है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ४० ॥ 

हा पुत्चकावितृप्तस्थ सततं पुत्नवदोने । 

आग्यहीनस्थ कालेन यथा मे नीयसे बलात्‌ ॥ ४१ ॥ 
हा पुत्र ! जो तुमको सदा सर्वदा देखते रदनेपर भी मेरा मन तुस्त नहीं होता था, उस मुझ 
भाग्यहीन तुम्हारे पितासे-कारु"आज'बलपूर्वक तुस्हेंछीनकरले'जा-रहाहैक।-४१ ॥ 
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साद्य सयसनी नून सदा सुळृतिनां गति! । 

स्वसामिभासिता रस्था त्वयात्यथे बिराजते ॥ ४२॥ 
निश्चय ही उत्तम कम करनेवाले पुरुषोंके आश्रय स्थल बह संयमनी पुरी स्वयं अपनी प्रभासे 
प्रकाशित आर मनोद्दारिणी होती हुई भी तुम्हारे तेजसे अत्यन्त शोभायमान हुई होगी ॥४२॥ 


नून वैवस्वतश्च त्वा वरुणञ्च प्रियातिथिः । 

इातकतुधनेशश्व प्रा्तमचेन्त्यभीरुकम्‌ ॥ ४३ ॥ 
वैवस्वत, वरुण, इन्द्र और कुबेर वहां तुम्हें भयरहित बीर प्रिय अतिथिको पाकर तुम्हारा 
पूजा अचेना करते रहेंगे ॥ ४३ ॥ 


एवं विलप्य बहुधा भिन्नपोतो वणिग्यथा । 
दुःखेन महताविष्टो युधििरमएच्छत ॥ ४४ ॥ 
महाराज ! जलमें नोका टूट जानेपर जेसे बणिक्‌ लोग व्याकुल होकर बिलाप करते हैं; उसी 
ल अजुन बार बार बिलाप करते हुए अत्यंत दुःखित होकर युधिष्ठिरसे पूछने 
॥ ४४ ॥ 


कचित्स कदनं कृत्वा परेषां पाण्डुनन्दन । 

स्वगतोऽभिसुख! संख्ये युध्यमानो नरष अः ॥ ४५ ॥ 
हे पाण्डनन्दन ! क्‍या नरश्रेष्ठ अभिमन्यु योद्धाओंके सङ्ग युद्ध करके युद्धभूमिमे शत्रु सेनाका 
नाश करते हुए, संमुख मारा जाकर स्वर्णलोकमें गया हे ? ॥ ४५ ॥ 


स नून बहुमियत्तयुध्यमानों नरष सैः । 

असहाय! सहायाथा नामनुध्यातवान्चवस्‌ ॥ ४ ॥ 
मुझे यह निश्चय बोध होता हे, कि उस अकेलेके सङ्ग बहुंतेरे श्रेष्ठ और प्रयत्नपूर्वक युद्ध 
करनेवाले योद्धा इकठे होकर जब युद्ध करने लगे होंगे, तब उसने सहायरहित होकर मुझे 
स्मरण किया होगा, इसमें कुछ भी सन्देइ नहीं है ॥ ४६ ॥ 

पीडयमानः चारेबोलस्तात साध्वभिधाव मास्‌ । 

इति विप्रलपन्मन्ये नरां सेबहुभिहेतः ॥ ४७॥ 
में अनुमान करता हूं, जब शत्रुओंने नाना भांतिके तीक्षण बाणोसे मेरे पुत्रको पीडित किया 
होगा, उस समयमें उसने मेरा स्मरण किया होगा कि, “ हे तात ! मेरी सहायताके लिये 
रक्षाके लिये, दौडते आबो ” ऐसा बार बार विलाप करते हुए उसको उन अनेक निर्दयी 
शत्रुओंने मारा होगा ॥ ४७ ॥ 
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अथ वा मत्प्रसूतञ्च स्वस्रीयो माधवस्य च । 

सुभद्रायां च संभूतो नैवं वकतुमि हाहेति ॥ ४८ ॥ 
अथवा वह मेरा पुत्र, श्रीकृष्फका भानजा और सुमद्राके गर्भसे उत्पन्न हुआ था; इसलिये 
ऐसी दीनतापूर्ण बात यहां नहीं कह सकता था ॥ ४८ ॥ 

वज्रसारमयं नून हदय खुद मनम ! 

अपइयतो दीघेबाहुं रक्ताक्ष यन्न दीयते ॥ ४९॥ 
निश्चय ही मेरा हृदय मानो पत्थरसे बना हुआ अत्यन्त कठोर हे, कि विज्ञाल भ्रजासे युक्त 
लाल कमलके समान नेत्रवाले अपने पुत्रको न देखनेपर भी नहीं फट जाता है ? ॥ ४९॥ 

कथं बाले महेष्वासे रुशंसा ममे भेदिनः । 

स्वस्रीये वासुदेवस्य मम एत्रेऽक्षिपञ्शरान ॥ ५० ॥ 
उन निष्ठुर स्वभाववाले योद्धाओंने किस प्रकारसे मेरे महाधनुर्थर बालक पुत्र तथा भ्रीकृष्णके 
भानजेके ऊपर मर्मभेद्क बाणोंकों चलाया था ? ॥ ५० ॥ 

यो मां नित्यमदीनात्मा प्रत्युङ्गर्याभिनन्दाति । 

उपथान्तं रिपून्हत्या सोऽद्य मां कि न पदयति ॥ ५१ ॥ 
पहिले जब में शत्रुओंका वध करके डेरेपर आता था, तो वह निर्भयचित्तवाला मेरा पुत्र मुझे 
सदा अभिनन्दित करता था, वह किस कारणसे आज मुझे देखनेके निमित्त आगमन नहीं 
करता इ ? ।। ५१ ॥ 


नूनं स पतित! शेते धरण्यां रुधिरोक्षितः । 

शोभयन्मेदिनीं गात्रेरादित्थ इव पातितः ॥ ५२॥ 
निश्चय ही वह रुधिर पूरित शरीरसे युक्त होकर, आकाशसे नीचे गिराये इए द्र्थके समान 
अपने अंगोंसे एथ्वीको शोभित करके रणभूमिमें पडकर शयन करता है ॥ ५३ ॥ 

रणे विनिहतं श्रुत्वा शोकाती वै विनंध्यति । 

सुभद्रा व्यते किं मामभिसन्युमपझ्यती । 

द्रौपदी चैव दुःखातें ते च वक्ष्यामि कि न्वहम्‌ ॥५३॥ 
सुभद्रा युद्धम अपने वीरपुत्रको मारा गया सुनकर दुशखित होके प्राणत्याग करेंगी; सुभद्रा 
और द्रौपदी भी अभिमन्युको न देखकर मुझे क्या कहेंगी ? भें ही भला उन दुःखसे त्रस्त 

दुशःखिताओंसे क्या कहुंगा ? ॥ ५३ ॥ 

वज्रसारमयं नूनं हृदयं यन्न यास्यति । 

सहस्रधा वधूं दृष्टा रुदती रोककरिताम्‌ ॥ ५४॥ 
मेरा हृदय अवश्य ही पाषाणसे निर्मित है, क्योंकि शोक करनेवाली पुत्रवधूको रुदन करते 
हुए देखकर मेरा हृदय सहस्रों टुकडोंमें विदारण नहीं हो जाता ॥ ५४ ॥ 
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हृष्टानां घातराष्ट्राणां सिंहनादो मया शुतः । 
युयुत्सुश्चापि कृष्णेन श्रुतो वीराशुपालभन्‌ ॥ ५७ ॥ 

° ०५ अन्नादो मैते सना था और यसयत्सुमें उन कोरव वीर परुषोका ३ 
धातंराष्ट्रोके हपेक्त सिंहनादको मेने सुना था और युश शरव वीर पुरुषोंका जो 


तिरस्कार किया था, उसे भी श्रीकृष्णचन्ह्ने सुना था ॥ ५५ ॥ 
अशक्नुवन्तो घीमत्सुं बालं हत्वा महारथाः । 

कि नदध्वसध्ज्ञाः पार्थे जे हृदघतां बलम्‌ ॥ ६६ ॥| 
युयुत्सुने ऊंचे स्वरसे यह वचन कहकर उन योद्धाओंका तिरस्कार किया था, कि है अधार्मिक 
महारथी पुरुषों ! तुम लोग अजुनको पराजित कर न सके, तब एक बालकका वध करके 
क्यों सिंहनाद कर रहे हो ? इसके बाद अजुनका पराक्रम देखेंगे ॥ ५६ | 

कि तयोविमियं कृत्वा केशवाजु नथोग्दवे । कक 

सिंहवन्नदत प्रीता; शोककाल उपस्थिले Mash. 

© 


इस समय युद्धसूमिभं श्रीकृष्ण और अजुनके .अप्रिय काथंको करके तुम्हारे लिये शोकका 
अवसर उपस्थित है, ऐसे समयमें तुम लोग प्रसन्न होकर सिंहनाद केसे कर रहे हो ? ॥५७॥ 


आगस्षिष्यति चः क्षिप्रं फलं पापह्ण कमणः | 

अघमा हि कूतस्तीन्रः कथ स्थादणलस्भिरस्‌ ॥ ५८ ॥ 
तुम लोगोंकों इस पापकर्मका फल शीघ्र ही मिलेगा । तुम लोगोंने घोर अधर्मका कमे किया 
है, इसका फल शीघ्र ही तुम लोगॉळो भोग करना पडेगा ॥ ५८ || 

इति तान्प्रति भाषन्वै वेद्यापुत्री सहाशलिः । 

अपाथाच्छसन्नसुत्छ्ड्य कोपदु$खसनभन्वित! ॥ ९९ ३७ 
महा बुद्धिमान्‌ वेश्यपुन्र युयुत्सु कध और ठःखके सहित उन योद्भाओंकी निन्दा करते हुए 
अल्नश्न त्यागकर रणभूमिसे एथक्‌ हुए थे॥५९॥ 

किमथसेतन्नार्यात त्यया कृष्ण रणे स । 
.... अधद्य तानहं लवोत्तदा क्रान्महारथात्‌ ॥९०॥ 
है श्रीकृष्ण ! तुमने उस ही समय रणभूमिम मुझसे यह इृत्तान्त क्यों नहीं कहा था; में उसी 
समय उन सब निष्ठुर क्रूर महारथियोंको जलाकर भस्म कर देता ॥ ६० ॥ 

निगह्य वासुदेवस्तं पुत्राधिमभिरामिष्छुतस । 

मवामेत्यब्रवात्कृष्णस्तीत्रशोकस मन्वितश्न्‌ ॥ ६१ ॥ 


= 


अ्ुनको पुत्र वियोगके कारण शोकसे आते और अत्यंत दुःखी, देखकर श्रीकृष्णचन्द्र ' ऐस 


त करो ” ऐसी बात कहकर उतका हाथ पकड़के संभालकर, यह, बन बोले ॥ ऐ ॥ - 
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सर्वेषामेष वै पन्थाः शराणासनिवातिनाम । 
क्षत्रियाणा विशेषेण थेषां युद्धेन जीविका ॥ ६२॥ 
युद्धसे पीछे न हटनेवाले पराक्रमयुक्त सम्पूर्ण क्षत्रियोंका यही शष्ठ मार्ग है; विशेषतः यदवे 
जीविका करनेवाले क्षत्रियाको इस ही मासे जाना पडता है ॥ ६२॥ 
एवा यमा आगा व 
विहितः घर्मशास्तज्ञेगतिगतिमतां वर ॥६३॥ 
हे श्रेष्ठ भारत ! धमेशास्र जाननेवाले ऋषियोंने युद्धसे पीछे न हटनेवाले युद्धपरायण 
शुरवीर पुरुषोंके लिये ऐसी ही गति श्रेष्ठ कहके निश्चित की हे ॥ ६३॥ 
धुव युद्धे हि सरणं श्राणामनिवर्तिनाम्‌ । 
गत? पुण्यकूतां लोकानभिमन्युने संशयः ॥६४॥ 
युद्धसे पीछे न हटनेवाले पुरुषोंका युद्धभूमिमें मरना ही निश्चित होता है; इससे अभिमस्युने 
पुण्यात्मा पुरुषोंके पानेयोग्य प्रकाशमान लोकमें गमन किया है, इसमें सन्देह नहीं है ॥६४॥ 
एतच्च सवेवीराणां काछ्ितं भरतषेन । 
संग्रामेडभिश्खुखो सृत्युं प्राप्नुयामति मानद ॥ २५९ ॥ 
हे मानद भरतर्षभ !. सब वीर लोग सदा यही अभिलाषा करते हैं, कि युद्धभूमिम सम्मुख 
युद्ध करते हुए मुझे मृत्यु प्राप्त हो ॥ ६५॥ 
स च वीरान्रण हत्वा राजपुत्रान्महाबलान्‌। 
वीरैराकाङ्कितं शत्युं संप्राप्तोऽभिछ्ुुजो रणे ॥देदे॥ 
बीर अभिमन्धुने महाबली और पराक्रमी राजपुत्रोका रणभूमिमें संहार करके युद्ध करते हुए 
बीरोंकी अभिलाषाके अनुसार सत्यु प्राप्त की है ॥ ९६ ॥ 
मा झुचः पुरुषव्या पूवरेष स | VR 
चसक्द्भिः चस? क्षत्रियाणां रण क्षयः 
हे पुरुषसिंहद ! पुराने क धर्मशास्र बनानेवाले पण्डितोंने क्षत्रियोंके निमित्त युद्धर्म वध 
[ ही सनातन धर्म नियत किया है, इससे तुम शोक मत करो ॥ ९७॥ 


इसे ते आतरः सर्वे दीना भरतसत्तम | 


SS > ॥ ६८ ॥ 
च त्वयि शोकसमाविष्टे उपाश्व सुहदस्तव ० 
है भरतसत्तम ! तुम्हारे शोक करनेसे ये तुम्हारे आता, सुद मित्र और सम्पण राजा लोग 


भर हो रहे हैं ॥ ६८ ॥ 
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एलास्त्वं बचला साञ्ना समाश्वाश्षण भानद । 
विदितं वेदितव्यं ते न शोक कलुमहसि ॥ ६९॥ 
मानद ! तुम इन लोगोंको अपने शान्तिपूण विधानसे धीशज प्रदान करो । जानने योग्य 
ठक्तका तुम्हें ज्ञान हो गया है, हलसे तुम्हारे समान पुरुषको शोक करना योग्य नहीं हैं ॥९९॥ 
एवसाश्वास्तितः पार्थः कृष्णनादखुलकमेणा । 
ततोऽञ्रबीच्तदा ञ्रालुन्खचान्पाथ सगददान ॥ ७० | 
अढ्श्ुत कमे करनेवाले श्रीकृष्णने जब अज्जुनको इस प्रकारसे धीरज धारण कराया, तब 
अजुन गदएूग॒द .कृण्ठबाले अपने सब भाइयोसे यह बचन बोले ॥ ७० ॥ 
स दीघेबाहुः एथ्बंसो दीचेराजीवलोचन! । 
अभिसन्युर्थथा वृत्त! ओलुमिच्छारुथहई तथा ॥७१॥ 
बह लम्बी झुजावाला, विशाल स्कन्ध और बडे पुण्डरीक नेत्रबाला अभिमन्यु युद्ध भूमि्मे किस 
प्रकारसे खडा था, बह वृत्तान्त में सुननेकी इच्छा करता हूँ ॥ ७१ ॥ 
सनागस्यन्दनहयान्द्रश्‍यच्य निहतान्मया ! 
समासे सालुबन्यॉस्तान्सम प्रस्थ जेरिणः ॥ ७२॥ 
रे पुत्रके वेरी अपने हाथी, रथ, घोडे और बन्ध-बान्धव अनुयायियोंके सहित युद्धभूमिमें 


he 


मारे गये हैं, यह तुस लोग करू देखेंगे || ७२॥ 


कथ च व! कूतलास्त्राणा सवषा शास्त्रपाणिनास । 

सौभद्रो निधनं गच्छे्राज्रिणापि सूसागतः ॥ ७३॥ 
अस्नशस्नोंका युद्ध जाननेवाले तुम लोगोंके हाथमे शस्त्र धारण करके युद्धभूमिमे उपस्थित रहने 
पर वह सुभद्रापुत्र अभिमन्यु वज्रधारी इन्द्रके सङ्ञमें यदि संग्राम करता, तो केसे आपके 


सामने उसकी मृत्यु हो सकती थी ? ॥ ७३ ॥ 

यव्येवश्नहमज्ञास्पमणाक्तान्नक्षण सम ! 

पुत्रस्य पाण्डुपाश्चालान्म्रया शुसो भवत्तत! ॥ ७४ ॥ 
यदि में पाण्डव ओर पाञ्चाल योद्धा मेरे पुत्रकी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं ऐसा जानता, तो 
स्वयं ही उसकी रक्षा करता ॥ ७४॥ 

कर्थं च वो रथस्थानां हारवषाणि सुश्चतास्‌ । 

नीतोऽभिसन्युर्निधनं कदर्थीकृत्य वः परैः । ७५ ॥ 
तम लोग रथपर चढके जब बाण वर्षां कर रहे थे, उस समयमें शत्रुओंने किस प्रकारसे तुम 
लोगॉको पराजित करके अभिमन्युका ji बच किया ७५ ॥ by eGangotri 
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अहो वः पौरुषं नास्ति न च वोऽस्ति पराक्रमः । 
यञ्रामिमन्युः समरे पद्यतां चो निपातितः ॥ ७६ ॥ 


ओहो ! जब युद्धस्थमें तुम लोगोंके सम्पुखहीमें अभिमन्यु मारा गया दै, तब सुझे यह 
निश्चय बोध हो रहा है, कि तुम लोगेंमें कुछ भी पुरुषार्थ और पराक्रम नहीं दै ॥ ७६॥ 


आत्मानसेव गर्हेयं यदइ बः खुढुबिलान्‌। 

युष्मानाज्ञाथ नियीतो भीरूनकृतनिश्रसान्‌ ॥ ७७॥ 
तुम लोगोंकी निन्दा निरथेक है, परन्तु में अपनी ही निन्दा करता हूं । क्योंकि तुम लोग 
डरपोक, कायर, अङ्कतश्रमी और अत्यन्त ही निषेल हो; ऐसी अत्रस्थामें मेंने तुम लोगोके 
ऊपर युद्धका भार अर्पण करके अन्यत्र प्रस्थान किया था ॥ ७७ ॥ 


आहो स्विद्सख्ूषणार्थांथ वमे कासञ्रायुधानि वः । 
वाचश्च चक्तुं संसत्छु सम पुत्रमरक्षतास्‌ ॥ ७८ ॥ 
जब तुम लोक रणधूमिमें मेरे पुत्रक्की रक्षा नहीं कर सके, तब तुम लोगोंके चख, अख, 
कवच और सम्पूर्ण आयुध केवल देखनेहीके लिये हैं, ओर तुम लोगोंके बडे वचन केवल 
सभामें ही सुन पडते हैं ॥ ७८ ॥ 
| एवस्ुक्त्या ततो वाक्यं ति्श्चापवरासिमान्‌ । | 
न स्माचाक्यत बीभमत्खुः केनचित्प्रसमीक्षितुस्‌ ॥ ७९॥ | 
ऐसा कहकर फिर अर्जुन प्रचण्ड गाण्डीव धनुष और उत्तम तलवार धारण करके खडे | 
| हो गये, उस समय उनकी ओर आंख उठाकर देखनेको कोई भी पुरुष समर्थ न हुआ ॥७९॥ 
तमन्तकमिव कुद्धं निःश्वसन्तं छुहुसेंहु! । 
| पुञोकाभिसंतप्तमश्रुपूणसुखं तदा ॥ ८०॥ 
बह पुत्रशोकसे अत्यन्त संतप्त और दुःखित होकर बार बार लम्बी सांस लेते हुए यमराजके 
समान क्रुद्ध हो गये ! उनका मुख अश्रुपूर्ण हो गया ॥ ८० ॥ 
| नाभिभाष्ं दाकनुवन्ति द्रष्टं वा सहृदोब्जुनम्‌ । 
| अन्यत्न वासुदेवाद्वा ज्येष्ठाद्वा पाण्डुनन्दनात्‌ ॥ ८१॥ 
| उस समयमे वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णचन्द्र तथा ज्येष्ठ पाण्डपुत्र युधिष्ठिको छोडके ओर कोई 
सुहृद्‌ उनसे कुछ बातचीत न कर सके ओर न देख सके ॥ ८१ ॥ 
म 
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सवोस्ववस्थासु हितावजुनस्थ मनोलुगौ । 

बडुभ्रानात्परियत्याच तावेनं वक्तुम हतः ॥ ८२॥ 
रीकृष्ण ओर राजा युधिष्ठिर दोनों ही सब अवस्थाओमें उनके हितैषी और उनके मनके 
भावके अनुसार चलनेवाले थे, और अर्जुनके प्रति इन दोनों महात्माओंकों परम आदर ओर 
प्रेम था; इस ही से ये दोनों पुरुषसिंह उनसे बातचीत करनेमें समर्थ होते थे ॥ ८२॥ 

ततस्तं पुत्रशोकेन ञ्श पीडितसानसख । 

राजीवलोचनं कुद्धं राजा वचनमजवीत ॥ ८३॥ 

॥ इति भ्रीमद्दभारते द्रोणपर्वणि पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५० ॥ ॥ १९७१ ॥ 

अनन्तर पुत्रशोकसे अत्यन्त ही पीडित चित्त और फ्रोधसे युक्त कमल नेत्र अजुनसे राजा 
युधिष्टिरने सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाते हुए कहा ॥ ८३ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपचमें पचारूवां अध्याय लमात ॥ ५० ॥ १९५१ ॥ 





युधिष्ठिर उवाच 
त्वयि याते महाघाहो संदाघवबलं प्रति । 
प्रथत्नमकरोत्तीत्रमाचार्थो ग्रहणे मस ॥ १॥ 
राजा युधिष्ठिर बोले,- हे महाबाहो ! जब तुमने सशप्तक बीरोंके वध करनेके निमित्त यहांसे 
प्रस्थान किया, तब द्रोणाचार्ये मुझे ग्रहण करनेके निमित्त अत्यंत ही यत्न करने लगे ॥ १॥ 
व्यूढानीकं वयं द्रोणं वारयामः स्म सवदा! । 
प्रतिव्यूह्य रथानीकं यतमानं तथा रणे ॥ २॥ 
वे अपनी रथसेनाका व्यूह बनाके बार बार प्रयत्नशील रहे थे, तब हम लोग भी रणभूमिमें 


= ज 


अपनी सेनाका व्यूह बनाकर द्रोणाचारयको सब ओरसे रोक देते थे ॥ २॥ 

स वायेमाणो रथिभी रक्षितेन मया तथा । 

अस्मानपि जघानाशु पीडयन्निशितैः दारैः ॥ ३॥ 
जब इम लोगोंकी सेनाके रथी योद्धाओंने ओर सुरक्षित हुआ हुआ मैंने द्रोणाचार्यको युद्धमें 
रोक दिया, तब वे अपने तीक्ष्ण बाणोंसे हम लोगोंकी अत्यन्त ही पीडित करके हमपर वेगसे 
आक्रमण करने लगे ॥ ३ ॥ 
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ले पीडय माना द्रोणेन द्रोणानीक न चाकनुमः । | 
प्रतिवीक्षितुमप्याजों भेचुं तत्छुत एव तु ॥४॥ 
इम लोग द्रोणाचार्यके बाणोसे अत्यन्त पीडित:होकर उनकी सेनाके व्यूहकी ओर देखनेमें 
भी समर्थ नहीं हुए, फिर युद्धमें व्यूह भेद करनेकी बात तो दूर दे ॥४॥ 
वयं त्वप्रतिम वीय सर्च सौ भद्रमात्मजम्‌ । 
उक्तवन्तः स्म ते तात निन्व्यनीकमिति प्रमो ॥ ५॥ 
उस समय हमने अतुल पराक्रमी सुभद्राळे पुत्र अभिमन्युसे कहा, हे पुत्र ! तुम झत्रुसेनाके 
व्यूहका भेद करो ॥ ५ ॥ 
ख तथा चोदितोऽर्मासिः सदश्व इव वीयेवान । 
अखश्यपि ते भार थोडुसेचोपचऋभे ॥ ६ ॥ 
उस पराक्रमी बालकने हमने इस प्रकार प्रोत्साहित करनेपर अच्छे अश्वके समान उस कठिन 


२७.०७ oH ८७ 


भारको भी उठानेके निमिच प्रयत्न किया ॥ ६॥ - 

स तवास्त्रोपदेदोन वीयेंण च समन्वितः । 

प्रायिशात्तह्दळं बाल! खुपणे इच सागरम्‌ ॥ ७॥ 
पराक्रमसे युक्त वह बालक तुम्हारे सिखाये हुए अख्नोंके बलसे इस प्रकार शत्र सेनाके व्यूहमें 
प्रविष्ट हुआ, जैसे गरुड समुद्रमे प्रवेश किया करते हैं ॥ ७ ॥ 

तेऽनुयाता वर्थ वीरं सात्यतीपुन्न माहवे ¦ 

प्रवेष्ठकामास्तेनेव थेन ख प्राविशचसूम्‌ ॥८॥ 
उस मद्दावीर सुभद्रापुत्रने जिस मार्गसे शत्रु सेनाके बीच प्रवेश किया, हम लोगोंने भी उसके 
अनुगामी बनकर उस ही मासे व्यूहके बीच प्रवेक्ष करनेकी इच्छा की ॥ ८ ॥ 

तत! सैन्धवको राजा क्षुद्रस्तात जयद्रथः । 

वरदानेन रुद्रस्य सवोन्न! समवारयत्‌ ॥ ९॥ 
तात ! परन्तु सिन्धुराजका पुत्र क्षुद्र जयद्रथने भगवान्‌ रुद्रदेवके वर प्रभावसे हम सब 
लोगोंको रोक दिया ॥ ९ ॥ 

ततो द्रोण! कूपः कणों द्रौणिश्च स वहलः । 

कृतवर्या च सौभद्रं घड्थाः पर्यवारयन्‌ ॥ १०॥ 
अनन्तर द्रोणाचाये, कृपाचार्य, कणे, अश्वत्थामा, कोश्चलराज वृहदळ और कृतवमी,- इन 
छ। मद्दाराथियांने अभिमन्युको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १० ॥ 
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परिवाय तु तेः सर्वेयुधि बालो सहारथैः । 

यतमानः पर शक्त्या घहुभिर्विरथीकूत! ॥ ११॥ 
वे सब महारथी लोग चारों ओरसे उस बालकको घेरळर अपने तीक्षण बाणोंसे पीडित 
करने लगे, परन्तु वह अपनी शक्तिके जजुसार उन सब वौरोके सङ्गमें युद्ध करता ही रहा। 
अन्ते उन सम्पूर्ण महारथियोंने उसको रथरहित कर दिया ॥ ११ ॥ 

ततो दौःशासनि? क्षिप्रं तथा तेर्विरथीकूतम्र्‌ । 

सराय परम प्राप्य दिष्टान्तेनाभ्ययोजयल्‌ ॥ १२॥ 
तब दुःशासनपुत्रने अभिमन्धुके प्रहारसे परम प्राण संझटमें पडकर, उन महाराथियाँसे रथहीन 
किये हुए उस बालक अभिमन्युका शीघ्री प्राण नाक्ष किया ॥ १२॥ 





स तु हत्या सहस्राणि द्विपाश्वरथसादिनाओ । 
राजपुत्रशत चाग्र्यं वीरांच्यालक्षितान्बद्वन्‌ ॥ १३॥ 
इसके पहिले उसने सहसा हाथी, घोडे, रथ ओर घुडसवारोंका संहार किया था । सैकड़ों 
मुख्य मुख्य राजपुत्र तथा और दूसरे अगणित योद्धाओंकी मार कर ॥ १३ ॥ 
बृहडल.च राजानं स्वर्गेणाजौ प्रयोज्य ह । 
ततः परमधसोत्मा दिष्टान्तसुपजग्मियान्‌ ॥ १४॥ | 
तथा राजा बृहद्वरको युद्धमें खवगलोकमें भेज दिया । अन्तमं परम घमोत्मा अभिमन्यु सृत्युके 
अधीन हुआ ॥ १४॥ 
एतावदेव निजेत्तमस्माकं शोकवर्धनम्‌ । 
स चेवं पुरुष्व्याघः स्वगेलोकमवाप्तवान ॥ १५॥ 
वह पुरुपसिंइ जो इस प्रकारसे स्वगेलोळमे गया हे, यह इभ लोगोंके लिये शोक बढानेवाली 
घटना हुई है ॥ १५॥ 
सञ्जय उवाच 
ततो9्जुनो वचः श्रुत्वा घर्भराजेन भाषितम्‌ । 
हा पुत्र इति नि!श्वस्य व्यथितो न्यपतद्‌ श्वि ॥ १६॥ 
+ बोले ° NA ~ 
संजय बोले- अनन्तर अजुन धर्मराज युधिष्टिरके वचनोंको सुनकर “हा पुत्र ! ? कहके 
लम्बी सांस छोडते हुए दुःखित होकर पृथ्वीमें शिर पडे ॥ १६ ॥ 
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थिषण्णचदनःः सर्वे परिणद्य धनञ्च यस्र्‌ । 
नेऔरनिसिषैर्दीनाः प्रत्यवेक्षन्परस्परस्‌ ॥ १७ ॥ 
उस समय अर्जुनको चेतरहित होके पृथ्बीपर गिरते देखकर वहां पर खडे हुए विषषण्णपुख 


सम्पूर्ण योद्धा लोग दुःखित होकर उन्हें ग्रहण करके एकटक नेत्रोंसे परस्पर देखने 
लगे ॥ १७ || 


प्रतिलभ्य तत? संज्ञां वासावे! क्रोधसूकित! 

करूपलानों ज्वर्ंणेज एने१श्वसत्च सुडुखंड' ॥ १८॥ 
अनन्तर इन्द्रपुत्र अजुन थोडी देरके बाद सावधान होकर रोधसे सूच्छित और मानो ज्वरसे 
कापते हुये शरीर ही बार बार लम्बी सांस छोड़ते ॥ १८॥ 

पाणिं पाणौ विनिष्पिष्य श्वसमानोऽश्रनेत्रचान्‌ ¦ 

नवत्त इव विप्रेक्षन्निदं वचनमञ्जवील्‌ ॥ १९॥ 

तथा हाथपर हाथ मलते हुए आखोंसे आंख वहाते हुए उन्मचके समान इधर उधर देखते 
हुए यह वचन कहने लगे ॥ १९॥ 


सत्यं चः प्रतिजानासि श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथम्‌ । 

न चेहूघभयाङ्गीतो धातेराष्ट्रान्महास्यति ॥ २० ॥ 
४ हें तुम लोगोंके समीप यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कल में जयद्रथका वध करूंगा; परन्तु 
यदि वह मारे जानेके भयसे डरकर धतराष्ट्रपत्नोंकीं छोडके उनके समीपसे भाग नहीं 
जाब | ९० | 

न चाहम्ताज्शारणं गच्छेत्कुष्णं वा पुरुषोत्तमम्‌ । 

अवन्त जा महाराज श्वोऽस्मि हन्ता जयद्र॒थम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथवा यदि वह येरी, देवकी नन्दन पुरुषोत्तम श्रीकृष्णको वा आप युधिष्ठिरकी शरणमे नहीं 
आबेगा; तो कल में उसे मार डाळूंगा ॥ २१ ॥ 

धातेराष्ट्रप्रियकरं मयि विस्शतसोहददम । 

पापं बालवधे हेतु श्वोऽस्मि हन्ता जयद्रथस्‌ ॥ २२॥ 
इृतराष्ट्रपुत्रॉके प्रिय करनेमें दक्ष, मेरे साथ द्वेष करनेवाले, मेरे बालक पुत्रके स॒त्युके कारण 
हुए उस पापी जयद्र्थका कल वध करूगा ॥ २२ ॥ 
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रक्षमाणाञ्च तं संख्ये थे लां योल्स्थन्लि केचन । 

अपि द्रोणकृपो वीरो छादथिष्याशि लाङशैः ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! यदि कोई रणभूमिमे उसकी रक्ष! करनेके निमित्त मेरे सद्भमें युद्ध करेंगे; यदि वे 
वीर द्रोणाचाय वा कुषाचायं भी होंगे, तो भी उन्हें तीइण बाणॉसे छिपा दूंगा ॥ २३॥ 


यद्येतदेवं संग्राम न ळुथा पुरवला? । 
मा स्स पुण्यकूतां लोकान्प्राप्लुयां शारक्षंसलान ॥ २४॥ 

हे पुरुषश्रे्ठ राजसिंहो ! यदि युद्धभूमिमें में ऐसा कार्य नहीं करूं, तो में श्रवीरोंके मिलने 

योग्य उत्तम ओर पुण्यलोकोंको प्राप्त न कर सकू ।! ९४ | 


ये लोका मातुहन्तृणां ये चापि पितृघातिनाश । 
शुरुदारगाशिनां थे च पिशुनानां च थे तथा ॥ २७ ॥ 


मातृहत्या करनेवाले, पित॒धाती, गुरुकी जीते कुछम करनेवाले और चुगरखोर लोगोंको जिन 
लोकाकी प्राप्ति होती हैं ॥ ९५ ॥ 


साधूनसूयता थे च ये चाणि परियादिनाभ्‌ । 
ये च निक्षेपहतेणां थे च विश्वासघालिनास्‌ ॥ २६॥ 


साधुओंके साथ दुष्ट आचरण करनेवाले निन्दक, दूसरोंको कलंक लगानेवाले, धरोहर 
हरपनेवाले आर विश्वासघाती ॥ २६ ॥ 


सुक्तपूवा स्त्रियं ये च निन्दलामघरासिनास्‌ । 
ब्रह्मप्नानां च ये लोका थे च गोघातिनामपि ॥ २७॥ 


पहिले दूसरेके उपभोगमें आयी हुई ख्रीको प्रा करनेवाले, पापकी स्तुति करनेवाले, ब्रह्मघाती 
ओर गोहत्यारे लोगोको जो लोळ प्राप्त होते हैं ॥ २७ ॥ 


पायसं वा यवान्नं या चाकं कृसरमेव वा । 

संयावापूपसांसानि ये च लोका घथाक्षताम्‌ । 

तानहवाधिगच्छेथं न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ २८ ॥ 
पायस, यवान्न, शाक, उत्तम अन्न, मोहनभोग, मालपूजा आदिको विना देव ओर ब्राक्षणोंको 
समर्पण किये हो भोजन करते हैं, इनकी जो लोक प्राप्त होते हैं, यदि में कळ जयद्रथका 
बघ न करूं तो मुझे भी उन्हीं लोकॉको ही जाना पडेगा ॥ २८ ॥ 
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वेदाध्यायित्रसत्यर्थे संशितं वा द्विजोत्तमस । 

अवशन्थमानो यान्याति चृद्धान्साधूंस्तथा गुरून्‌ ॥२९॥ 
वेद पढनेवाले और अत्यन्त कठोर ब्रतका पालन करनेवाले प्रशंसाके योग्य उत्तम ब्राह्मण, 
बूढे, साधु और शुरुलोगोंका अपमान करनेवाला पुरुप जिन लोकोंमें गमन करता है ॥२९॥ 

स्पशातां जाह्मणं गाँ च पादेनाशि च यां लभेत्‌ । 

याष्लु छेष्म पुरीषं चा सूत्रं वा सुञ्चतां गलिः । 

ता गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३०॥ 
ब्राह्मण, गो और अग्निको चरणसे स्पर्श करनेवाले पुरुषको जो लोक मिलता है, और जलमें 
ष्म, मल सूत्र त्याग करनेवाले पुरुषोंकी जो गति होती है, मुझे यदि में जयद्रथो न 
मारूं तो उसी घोर बतिको में भी प्राप्त करूं ॥ ३० ॥ | 

नञर्थ इनायसानश्य या च वन्ध्यातिथेगेतिः । 

उल्कोचिनां सधोक्तीना वञ्चकानां च या गति! । 

आह्वापहारिणां या च था च सिथ्याभिशाखिनास्‌ ॥ ३१॥ 
नङ्गे स्नान करनेवाले, जिनके घरमें अतिथिको भोजन दिये बिना असफल लौटा दिया जाता 
है, घूसखोर, मिथ्या बचन बोलनेवाले और दूसरेको ठगानेवाले, अपने आस्माकी हिंसा 
करनेवाले, दूसरोंपर झूठे आरोप करनेबाले लोगोंकी जो गति होती है ॥ ३१ ॥ 

शरृत्यैः संहच्यमानानां पुत्रदाराञ्रितैस्तथा । 

अर्संचिभज्थ क्लुद्राणां या गतिस्रष्टम क्षतास्र्‌ । 

तां गच्छेयं गति घोरां न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ ३२॥ 
सेबकोंकी आज्ञाके अनुसार चलनेवाले, पुत्र, स्री तथा अपने आश्रितोंको उनका भाग उन्हे 
समर्पण किये विना ही मिष्टान्न भोजन करनेवाले क्षुद्र पुरुषोंको जो घोर गति ग्राप्त होती हे, 
यदि में कल जयद्रथका वघ न करू तो मुझे भी बही दुर्गति प्राप्त होवे ॥ ३२ ॥ 

संश्रितं चापि यस्त्यक्त्वा साधु तद्बचने रतम्‌ । 

न बिभाति उशांसात्मा निन्दते चोपकारिणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जो दुष्टात्मा शरणागत, साधु पुरुष और आज्ञाकारी उत्तम चरित्रवाले आश्रितोंको त्यागकर 
उसका पोषण पालन नहीं करता और उपकारीकी निन्दा ही करता है ॥ ३३॥ 

अहेते प्रातिविइयाय श्राद्ध यो न ददाति च । 

अनहते च यो दद्याद्द्टषलीपत्युरेव च ॥ ३४॥ 
तथा जो पडोसमें रहनेवाले योग्य पात्रको श्राद्ध आदिमं उचित वस्तु दान नहीं करता, सदा 
अयोग्य व्यक्ति, वा बिबाहके पूर्व रजस्वला हुई कन्याके अथवा शूद्रीके साथ विवाह करने- 
बाले त्राह्मणको भ्राद्धकी सामग्री देता है ॥ ३४ ॥ 
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मद्यपो भिन्नसयोदः कृतघनो भ्रातानिन्दक! । 
तेषां गतिनियां क्षिप्र न चेद्धन्यां जयद्रथम्‌ ॥ २१५ ॥ 
मद्य पीनेवाला, ध्म मर्यादा तोडनेबाला, कृतभ और भर्ताकी निन्दा करनेवाला है, इन 
सब लोगोंके लिये जो दुगति प्राप्त होती है, उसीको में भी शीघ्र ही प्राप्त करूं, यदि मे 
जयद्रथको मार न डालू ॥ ३५ ॥ 


धमीदपेता ये चान्ये सथा नात्रालुकीर्तिताः । 

ये चानुकोतिताः क्तिप्र लेषां गतिभवाप्लुथाश 

यदि व्युष्टामिमां रात्रि श्वो न हन्थां जयद्रयस्त ॥ ३६॥ 
जिन अधर्भियोंका नाम मैंने लिया है और दूसरे भी जो बहुतसे धर्मराहित पुरुषॉका मने 
नाम नहीं लिया हे, उनकी जो दुर्गति होती हे, यदि भें थह रात बीत जानेपर कल 
जयद्र्थका बध न करू, तो मुझे भी वही गति शातप्रही प्राप्त होबे ॥ ३६॥ 


इमां चाप्यपरां सूय! प्रतिज्ञां मे निबोधत । 

यमस्मिन्नहते पापे सूर्ोऽस्तसुपयास्यति । 

इहैव संप्रवेष्टाहं जवलितं जातवेद लम्‌ ॥ ३७॥ 
इसके अतिरिक्त और भी में दूसरी यह प्रतिज्ञा करता हूं उसे भी फिर आप सब लोग 
सुनिये, इस पापी जयद्रथे मारे जानेसे पहले ही खयं अस्ताचलको चले जायँगे, तो इस 
ही स्थळपर में जलती हुई अग्निभे प्रवेश: करके प्राण त्याग करूंगा ॥ ३७॥ 


अखुरखुरमनुष्याः पक्षिणो वोरगा बा पितरजनिचरा वा ब्रह्मदेवर्षयो वा । 
चरमचरमपीद यत्परं चापि तस्मात्तदापि मम रिपुं तं रक्षितुं नेव दाक्ता! ॥ ३८॥ 
देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, सपे, पितर, निशाचर, ब्रह्मर्षि, देवर्षि आदि यह चराचर 
जगत्‌ तथा इनसे भी श्रेष्ठ जो कुछ है वह- ये सब मिलकर भी मेरे सम्मुखते हमारे उस 
शत्रु जयद्रथकी रक्षा करनेमं समथं न हो सकेंगे ॥ ३८ ॥ 

यदि विशाति रसातलं तदग्रथं वियदपि देवपुरं दिते? पुरं वा! 

~ येळ ® ha ~ ~ ~ NX 6१० 

तदपि चारदातेरहं प्रभाते भूरामभिपत्य रिपो? शिरोऽस्रिहतो ॥ १९॥ 
यदि बह पाताल, या उससे भी आगे अथवा आकाश, देवलोक वा दितिलोकोंमें भी प्रवेश 
करे, तो भी में कल उसके समीपम गमन करके सेकडों तौक्ष्ण बाणोंसे उस घोर शत्रुका 
शिर काटकर गिराऊंगा ॥ ३९ ॥ 
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एवश्जुक्ह्या विचिक्षेप गाण्डीवं सव्यदक्षिणम्‌ । 
तस्य चाञ्दसातिक्र्य घनु? काव्दोऽस्णृशदिवम््‌ ॥ ४० ॥ 


ऐसा बचन कहके अर्जुन बायें और दहिने हाथसे गाण्डीब धनुष चढाते हुए धनुष टक्कार 


करने लगे; वह धनुष टङ्कारका शब्द दूसरे शब्दोंकों अतिक्रम करके आकाशमें व्याप्त हो 
गया ॥ ४० ॥ 
अजुनेन प्रतिज्ञाते पाञ्चजन्यं जनादन। । 
प्रदध्सो तचर संक्रद्धो देवदत्तं धनंजय! ॥ ४१॥ 
जत्र अजुनने इस प्रकारसे प्रतिज्ञा की, तब श्रीकृष्णने अत्यंत क्रुद्ध होकर पाञ्चजन्य शङ्क 
बजाया ओर अजुन भी अपने देवदत्त शंखको बजाने लगे ॥ ४१ ॥ 
स पाश्चजन्योऽच्युतवक्त्रवायुना भुश खुपूर्णादरनिःसुतध्वानि। । 
जगत्सपातालवियदिगीश्वरं प्रकरूपयामास युगात्यये यथा ॥ ४२॥ 
श्रीकृष्णके सुखवायुसे पूरित अत्यन्त मर्यकर ध्वनि प्रकट करनेवाले पाञ्चजन्य शंखके शब्दसे 
पाताल, आकाश, दिशा ओर दिकपालों सहित जग प्रलय कालके समयके अनुसार 
कम्पित होने लगा ॥ ४२ ॥ 
ततो वादित्रघोषाश्च प्रादुरासन्समन्ततः । 
सिंहनादाश्च पाण्डूनां प्रतिज्ञाते महात्मना ॥ ४३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ समाततमभिमन्युवघपर्वं ॥ १९९४॥ 
महात्मा अजुनफे इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर चारों ओरसे पाण्डवोकी सेनामें युद्धके जुझाऊ 
बाजोंके सहित बीरोंके सिंहनाद सुनाई देने लगे ॥ ४३॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वम इक्यावनवां भध्याय समाप्त ॥ ५१॥ अभिमन्युवघपवे समाप्त ॥ १९९४॥। 


७२ 8 


सञ्जय उवाच 
श्रत्वा तु तं महाशब्द पाण्डूनां पुत्रगद्धिनाम्‌ । 
चारे? प्रवेदिते तत्र सस्ुत्थाय जयद्रथ! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! सिन्धुराजके पुत्र राजा जयद्रथ पुत्रवत्सल पाण्डवोंके उस महाघोर 
शब्दको सुनकर तथा दूतोंके मुखसे अजुनकी प्रतिज्ञाका सम्पूर्ण वृत्तात जानकर अपने 
श्चिबिरसे उठे ॥ १॥ 
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शोकसंसूढहूदयो दुःखेनाभिहतो भशस । 

सज्जनान इवागाथे विपुले शोकसागरे ॥ १॥ 
उनका हृद्य शोकसे मोहित हो गया और बे अत्यन्त दुःखित और आर्च हो गये; तथा शोकके 
विशाल ओर अगाध समुद्रम इबते हुए ॥ २ ॥ | 

जगाम समिति राज्ञां सैन्धवो विग्दशन्घहु । 

स तेषां नरदेवानां सकाशे परिदेवथन ॥ ३॥ 
अपने मन ही मन अनेक प्रकारक्षी चिन्ता करते हुए राजाओंकी सभामें गये और उन 
नरदेवोंके समीप रोने लगे ॥ ३ ॥ 

अभिमन्योः पिलुर्भीलः सत्रीडो बाक्णभन्र वीत्‌ । 

योऽसौ पाण्डोः किल क्षेत्र जालः शक्केण कामिना ॥ ४॥ 
वह अभिमन्धुके पिता अर्चुनके डरसे भयभीत होकर लज्ञापूर्वक यह वचन बोले- जो 
पाण्डकी पत्नीके क्षेत्रमें कामी इन्द्रके वीयसे उत्पन्न हुआ है ॥ ४॥ 

स निनीषति दुबुद्धिमो किलैकं थभक्ष थस्‌ ! 

ट तत्स्वस्ति योऽस्लु यास्यामि स्वणह जीविलेप्लया ॥ & ॥ 

बह टुचुद्धि अजुन केबल अकेले मुझे ही यमपुरीमें भेजनेकी इच्छा करता है । आप लोगोंका 
कल्याण होवे, में अपनी प्राणरक्षाके निमित्त इसी समय यहांसे गमन करके अपने घरपर 
चला जाऊंगा ॥ ५॥ 

अथ वा स्थ प्रातिबलास्त्रातु मां क्षश्रियषे साः । 

पार्थन प्रार्थितं वीरास्ते ददन्तु मना भयस्‌ ॥ ६ ॥ 
अववा हे क्षत्रिय बीर श्रेष्ठ पुरुषो ! आप लोग उस अज्ुनके विरुद्ध असन शत्रोंकों ग्रहण 
करके मेरी रक्षा करें; अजुनने मेरे प्राण लेनेकी प्रतिज्ञा की है, इसलिये आप भेरी रक्षा 
करके मुझे अभय कीजिये ॥ ६ ॥ 

द्रोणदुर्योधनकूपाः क्णमद्रेशबाहिका। । 
._ ८ 5'शासनादय। जाक्तास्रातुमप्थन्तकार्दितम्‌ ॥७॥ 
द्रोणाचाय, दुर्योधन, कृपाचार्य, कणे, मद्रराज शर्य, बाह्लिक, दुःशासन आदि आप सब 
वीर यमराजके संकटसे भी मेरी रक्षा करनेमें समर्थ हैं ॥ ७॥ 

किम पुनरेकेन फल्णुनेन जिघांसता । 

न श्रायेयुभवन्तो माँ समस्ता! पतयः क्षिते! ॥ ८ ॥ 
जब अकेले अजुन मुझे मारनेकी इच्छा करता है, तब उनके हाथसे तुम सब भूमिपति मेरी 
रक्षा केसे नहीं कर सकेंगे ! ॥ ८ ॥ 
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प्रह्वे पाण्डवेयानां श्रत्वा मम सह्यम्‌ । 

सादन्तीच च मेऽङ्गानि छसूषारेव पाथवाः ॥ ६ ॥ 
पाण्डवाके इपनादको सुनकर भ॑ अत्यन्त ही भयभीत हो गया हूं, मरणासन्न पुरुषके समान 
भर सारे अंग शिथिल हो रहे हैं ॥ ९॥ 

बधो नूनं प्रतिज्ञातो सन गाण्डीवधन्वना । 

लथा हि हृष्टाः कोशन्ति राककालेऽपि पाण्डबाः ॥ १०॥ 
गाण्डीव धनुषक्रो धारण करनेवाले अजुंनने अवश्यही मेरे वधके निमित्त प्रतिज्ञा की है, इस- 
लिये ही पाण्डव लोग इस शोकके समयभें हर्षपू्वेक सिंहनाद कर रहे हैं ॥ १० ॥ 

न देवा न च गन्धवा नाझुरोरगराक्षसाः 

उत्सहन्तऽन्थथा कलु कुत एव नराधपाः ॥ ११ ॥ 
दबता, गन्धव, असुर, सपं आर राक्षसलोग भी अजुनकी प्रतिज्ञाको निष्फल करनेको 
उत्साह नहीं कर सते, तो आप लोग मनुष्यांक्ने राजा होकर क्या कर सकेंगे ? ॥ ११ ॥ 

तस्मान्मानलुजानीत भद्रे वोऽस्तु नरष भमा! 

अदशान गनिष्याभि न मां द्र्यन्ति पाण्डवाः ॥ १९॥ 
इससे आप लोगांका मङ्गल होवे; आप सब कोई मुझे घर जानेकी आज्ञा दीजिये । में इस 
अकारस अदृश्य हाकर गमन करूंगा, ।जससं पाण्डवलांग मुझे न दख सक ॥ १२॥ 

एवं विलपमानं ते मयाद्ववाकुलचेतसम्‌ । 

आत्मक्कायंगरायरुवाद्राजा दुयाधनाऽन्रवात्‌ ॥१३॥ 
राजा दुर्याधन अपने कायक्ी श्रेष्ठताङा विचार करते हुए, भयसे व्याकुल चित्त होकर 
बिलाप करते हुए राजा जयद्रथको देखकर यह वचन बोले ॥ १३॥ 

न भेतव्यं नरव्याघ को हि त्या पुरुषषस । 

मध्ये क्षञ्लियवीराणा तिष्ठन्तं प्राथथेद्याधि ॥ १३॥ 
हे नरव्याघ ! पुरुषश्रेष्ठ ! तुम भय मत करो, इन सम्पूर्ण क्षत्रिय बीरोंके बीचमें खडे रहने- 
पर कोन तुम्हें युद्धभूमिमें मारनेके लिये आवाहन कर सकेगा ?॥ १४ ॥ 

अहं वैकतेनः कर्णेश्चित्रसेनो विर्विशातिः । 

भारिश्रवा काळ शल्या वृषसंनो दुरासदः ॥ ९५ ॥ 
भे, द्॒र्यपुत्र कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, दुर्धर वीर इपसेन ॥ १५ ॥ 

पुरुमित्रो जयो भोज! क्ाम्वयोजञश सुदाक्षिण! 

सत्यत्रतो भहाबाहुविकरणा दुसुखः स ह! ॥ १६॥ 
पुरुमित्र, जय, भोज, कजोजराज,सुदक्षिण,,सत्पत्नत, महाबाहु विकणे, दुब, सह ॥ १६॥ 
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दुशःशासनः खुघाइश्च कलिङ्गश्चाप्युदायुध्षः । [ 
विन्दानुविन्दावाबन्त्यौ द्रोणो द्रौणिः सलौबलछ) ॥ १७॥ 
~ ~ ~ ६९ ०७ ~ आऊ विन्द 
दुःशासन, सुबाहु, शस्त्रधारो कलिङ्गराज, अवन्तिनगरीके राजा विन्द ऑर अचुर्वेन्द, 
द्रोणाचाये, अश्वत्थामा और शकुनि- ये सब तुम्हारी रक्षा करेंगे ॥ १७ ॥ 
त्वं चापि रथिनां श्रेष्ठः स्वर्थं शरोऽमितद्युलिः । 
स कर्थ पाण्डवेयेभ्यो मर्थं पद्दयालि सैन्थज ॥ १८॥ 
हे सिन्धुराज ! तुम भी स्वयं महातेजस्वी, शूरवीर तथा राथियोमें श्रेष्ठ हो; तो तुम किस 
निमित्त पाण्डवोंसे अपने लिये भय देखते हो ? ॥ १८॥ 


अक्षौहिण्या दशैका च मदीयास्तव रक्षणे । 

यत्ता योत्स्यन्ति मा भैस्त्वं सैन्धव व्येलु ले नयम ॥ १९॥ 
विशेष करके मेरी यह ग्यारह अक्षौहिणी सेना तुम्हारी रक्षा करजेके निमित्त यत्न पूर्वक 
शत्रुओंके सङ्ग युद्ध करेगी । हे सिन्धुराज जयद्रथ ! इससे तुम अपने चित्तके शोकको दूर 
करो, तुम्हें कुछ भी भय नहीं दै ॥ १९ ॥ 

एवमाश्वासितो राजन्पुचेण तव सैन्धवः । 

दुर्योधनेन सहितो द्रोण राजाबुपागमत्‌ ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! सिन्धुराज जयद्रथ तुम्हारे पुत्र दुयोधनके ऐसे वचनोंको सुनकर धीरज धारण 
कर रात्रिके समय दुर्योधनके साथ द्रोणाचायेके समीप गये ॥ ९० ॥ 

उपसंग्रहणं कृत्वा द्रोणाच ख़ विशां पते । 

उपोपविदय प्रणतः पर्यणच्छदिदे तदा ॥ २१॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर राजा जयद्रथ द्रोणाचार्यकी चरणबन्दना कर उनके समीपमें बेठके 
विनीतभाबसे यह बचन बोले ॥ २१ ॥ 

निमित्ते दूरपातित्वे लजुत्वे हढवेधने । 

मम त्रवीतु भगवान्विदोष फल्गुनस्य च ॥ २२॥ 
निमित्त, निश्चय, दूरतक श्न चलाने और इस्तलाघवमें मुझे अजुनमें कितनी विशेषता है; 
उसे आप मुझे बर्णन कीजिये ॥ २२ ॥ 

विद्याविरेषमिच्छामि ज्ञातुसाचाये तत्त्वत! । 

ममाजुनस्थ च विभो यथातत्त्वं प्रचक्ष्व से ॥ २३॥ 
है आचार्य ! मुझसे अर्जुनमें विशेष विद्या कौनसी है, उसे में तुम्हारे समीपसे सुननेकी 
इच्छा करता (ह, आप. इस, विषयक्ो, स थास रीतिसे. वर्ण क्रीजिये.॥. २३३ ॥ 
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द्रोण उवाच 

सममाचार्यक तात तव चैवाजुनस्य च। | 

योगाद्दुःखोचितत्वाच तस्मात्त्वत्तो$धिकोन्जुन*$ ॥ २४॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे तात ! शुरुका उपदेश तुम दोनोंको समान रूपसे मिला है, परन्तु योग 
साधन और वनवासके दुःखोंको सहनेसे अर्जुन तुमसे अधिक सामर्थ्यवान्‌ हुआ है ॥२४॥ 

न तु ते युधि संचास! कायं? पाथोत्कथश्वन । 

अहं हि रक्षिता तात 'भयात्त्वां नात्र संशयः ॥ २५ ॥ 
तोभी तुम युद्धं अज्जुनसे तनिक भी भय मत करो, क्योंकि में उनके भयसे तुम्हारी रक्षा 
करूंगा, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ २५ ॥ 

न हि सदाहुगुप्तस्थ प्रभवन्ट्यमरा अपि | 

व्यूहिष्यासि च तं व्यूहं य॑ पार्था न तरिष्याति ॥ २६॥ 
जो मेरे बाहुबलसे रक्षित होता है, उसके ऊपर देवता भी अपने बलको प्रकाशित करनेमे 
समर्थ नहीं होते । में कळ एक ऐसा व्यूह बनाऊंगा, कि अजुन उसे भेद नहीं कर 
सकेगा ॥ २६ ॥ 

तस्माद्युध्यस्व भा भैस्त्वं स्वधर्ममनुपालय । 

पितृपैतामह मार्गसलुयाहि नराधिप ॥ २७॥ 
हे नरेश ! इसलिये तुम युद्ध करना, तुम कुछ भी भय मत करो, तुम्हारे पितर और 
पितामह जिस मार्शसे गये हैं, तुम भी उस ही मार्गसे गमन करके अपने क्षत्रिय धमका 
पालन करो ॥ २७ ॥ 

अधीत्य चिघिवद्ठेदानञ्चयः सुइ्तास्त्वया । 

इष्ट च बहुभियंज्षैन ते शृत्युभयाङ्गयम्‌ ॥ २८॥ | 
तुमने विधिपूर्वक बेद पढके, अग्निमें अच्छी तरहसे आइतियोंका प्रदान किया दै, तुमने 
बहुतसे यज्ञको पूर्ण किया है, तब तुम्हें सत्युसे क्या भय है ? ॥ २८॥ 

दुलेभं सालुषैमेन्दैमेहाभाग्यमवाप्य तु । 

झुजवीर्यार्जितॉद्रोकान्दिव्यान्प्राप्स्यस्यनुत्तमान्‌ ॥ २९॥ 
अभागी पुरुषोंके लिये दुर्म ऐसे मृत्युरूप परम भाग्यको युद्धमें पाकर तुम अपने बाहुबलसे 
उपाजित दिव्य तथा श्रेष्ठ लोकमि गमन कर सकोगे ॥ २९ ॥ 

कुरव! पाण्डवाञ्जैव वृष्णयो5न्ये च मानवा! । 

अहं च सह पुत्रेण अधरवा इति चिन्त्यताम्‌ ॥ ३०॥ 
ये कौरव, पाण्डव, यदुवंशी लोग, दूसरे मनुष्य, में ओर मेरा पुत्र-सब ही को आस्थिर- 
नाश्चबान्‌ समझो ॥ ३० ॥ 
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` पयोथेण बयं सर्वे कालेन बलिना हता! । 
परलोक गमिष्यामः स्वै! स्वै! कमे भिरन्विलाः ॥३२॥ 
समयके अनुसार इम सब लोग बलवान्‌ कालके हाथों मारे जाकर अपने कर्मके अनुकूल 
परलोकम गमन करेंगे ॥ ३१ ॥ 
तपस्तप्त्वा लु याछोकान्प्राप्डुबान्ति तपस्विनः । 
क्षत्रघसॉश्रिताः शारा? क्षत्रियाः प्राप्लुबवान्ति लान्‌ ॥ ३२॥ 
तपस्वी लोग तपस्या करके जिन सम्पूर्ण उत्तम लोकोमें शमन करते हैं, क्षत्रियधमेकों अब- 


लम्बन करनेवाले शूरवीर क्षत्रिय लोग भी उन श्रेष्ठ ही लोकोंमें गमन करते हैं ॥ ३२॥ 
सञ्जय उवाच 
एवमाश्वासितो राजान्भारद्वाजेन सैन्धवः । 
अपानुदड्यं पार्थाद्यद्धाय च सनो दधे ॥ ३३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि द्विपञ्चाशो ऽध्यायः ॥ ५२॥ २०२७॥ 
संजय बोले- है राजन्‌ ! भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यके इस प्रकारले आश्वासन तथा धीरज 
देनेपर सिन्धुराज जयद्रथने अर्चुनका भय छोड दिया और उन्होंने युद्ध करनेमे अपना चित्त 
लगाया ॥ ३३ ॥ 

॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे बाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ २०२७॥ 


१ & : 
सजय उवाच 

प्रतिज्ञाते तु पार्थेन सिन्घुराजबधे तदा । 

वासुदेवो महाबाइथेनज्ज यम भाषत ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! जब अजुनने सिन्धुराज जयद्रथके बधकी प्रतिज्ञा कर ली, तब 
वसुदेवपुत्र महाबाहु श्रीकृष्ण अजुनसे यह बचन बोले ॥ १॥ 

ख्रातुणां मतमाज्ञाय त्वया वाचा प्रतिश्रुलम्‌ ! 

सैन्धवं शवोऽस्मि हन्तेति तत्साहसलमं कृतम्‌ ॥ २॥ 
हे अर्जुन ! तुमने अपने भाइयोंके अभिप्रायको न जानते ही वाणीसे जो प्रतिज्ञा की हे, कि 
“द्रे कल सिन्धुराज जयद्रथका वथ करूंगा, ? यह तुमने अत्यंत साइसका कर्म किया है ॥२॥ 
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असंमनन्‍्च्य सणा साघेमलिभारोऽयल्ुद्यतः। 

कर्थ नु स्वलोकध्यथ नावहास्या मदेमहि ॥ ३॥ 
तुम मेरे सङ्ग बिना परामर्श किये ही जो अत्यन्त कठिन भारके उठानेमें तैयार हुए हो; 
इसलिये जिसमें सम्पूर्ण पुरुषोंके बीच इम लोगोंकी हंसी न होवे, में उस ही उपायका बिचार 
रदा हु || ३॥ 

चातराष्ट्रत्य शिबिरे मया प्रणिहिताश्चराः । 


त. न्ती १) 
त इल चाध 


घ्रागस्य प्रश्क्ति वेदयन्ति नः ॥४॥ 
मैने दुर्योधनके शिबिरमें अपने गुप्त दूत भेजे थे, वे शीघ्रताके सहित वहांसे आकर मुझे 
५, चर 


उधरका समाचार बता गये हैं ॥ ४ ॥ 
त्यया थे सम्प्रतिज्ञाते सिन्धुराजवधे तदा । 
सिंहनादः सवादित्रः सुमहानिह ते! श्रत! ॥५॥ 
जिस समय तुमने सिन्धुराज जयद्रथके वध करनेके निमित्त प्रतिज्ञा की थी, उस समयमें 
यहांपर सिंहनाद और रणवाजोका महान्‌ शब्द हुवा था; उसे कोरवोने सुना था ॥५॥ 
लेन चाव्देन विजरता धातराषट्राः ससैन्धवाः । 
नाकर॒मात्सिहनादो$्यमिति मत्वा व्यवास्थिताः ॥ ६ ॥ 
उस ही शब्दको सुनकर जयद्रथ सहित सब धृतराष्ट्र पुत्र भयभीत हो गये । वे लोग विना 
कारणके यह सिंहनाद नहीं हुआ है ऐसा समझकर युद्धके निमित्त सावधान हो गये ॥६॥ 
सुमहाञ्टाब्द्सभपात) कौरवाणां सहासुज । 
आसीन्नागाश्वपत्तीनां रथघोषश्च भैरवः ॥७॥ 
हे महाबाहो ! उस समयमें उन कौरव लोगोंकी सेनामें ही महान्‌ जोरसे शब्द हुआ; हाथी, 
घोडे, पेदल चलनेबाले योद्धा और रथसेनाओळा घोर अत्यन्त तुमुल शब्द हुआ था ॥७॥ 
अभिशन्युवधं श्रुत्या शुवभातों धनञ्जयः । 
रात्रौ निर्यास्याति कोधादिति सत्वा व्यवस्थिताः ॥८॥ 
वे लोग यही समझ कर युद्धके निमित्त तैयार होके खडे हुए कि अजुन अभिमन्युके वधका 
वृत्तान्त सुनकर दुःखसे आच और क्रुद्ध होकर आज रात्रिके समयमे ही युद्धके निमित्त 
श्चिबिरसे बाहर निकल पडेंगे ॥ ८ ॥ 
तेथर्ताङ्गरियं सत्या श्रुता सत्घवतस्तव । 
प्रतिज्ञा सिन्धुराजस्य वध राजीवलोचन ॥ ९॥ 
हे कमललोचन अजुन ! उन लोगोॉने इसी प्रकारसे युद्धके निमित्त सावधान होनेपर, 
जयद्रथके बधके निमित्त सदा सत्य बोलनेवाले तुम्हारी दढ प्रतिज्ञा सुनी ॥ ९ ॥ 
(४० म. भा, द्रोण. ) 
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ततो विमनसः सर्वे अस्ता! रुद्रा इव । 
आसन्खुयोधनासात्याः ख च राजा जयद्रथ! ॥ १०॥ 
और तुम्हें सत्यप्रतिज्ञ समझके सुयोधनके मन्त्री और स्वर्यं राजा जयद्रथ -आदि सब योद्धा 
रोग क्षुद्र हरिणोंके समान भयभीत और उदास हो गये || १० || 
अथोत्थाय सहामात्येदीन! शिविरसात्यन! । 
आयात्सोवीरसिन्धूनासीमबरो शूहादुःखिलः ॥ ११ ॥ 
अनन्तर सिन्धु और सोबीर देशके राजा जयद्रथ अत्यन्त दुशखित तथा कातर होके अनुया- 
यियोके सहित उठकर अपने शिबिरपर आ गये ॥ ११ | 


~ 


स मन्त्रकारे संभन्ञ्य सयां नैःओयश्ीः क्रियाः । 

सुथोधनभिदं वाक्यनञ्रयीद्राज संसदि ॥ १२॥ 
अनन्तर उन्हाने मन्द्रणके समय अपने कल्याणके कार्योंके सम्बंधमें मंत्रियोंसे बिचार करके 
सम्पूर्णे राजाओंकी सभा जाकर सुयोधनके समीपमें यह वचन कहा ॥ १९॥ 

मामसौ पुत्रहन्तेति श्वोडजियाता धनञ्जयः । 


~ 


प्रतिज्ञातो हि सेनाया मध्ये तेन बधो सम ॥१३॥ 
वह अजुन मुझे अपने पुत्रका वध करनेवाला समझकर कळ ुद्धभूमिमें सुझपर आक्रमण 
करेगा । अजुनने सेनाके बीच मेरे वध करनेके निमित्त प्रतिज्ञा की है ॥ १३॥ 

ता न देवा न गन्धर्वा नाझुरोरगराक्षसाः । 

उत्सह्न्तेऽन्यथाकतु प्रतिज्ञा सव्यसाचिनः ॥ १४॥ 
उस सव्यसाची अजुनकी उस प्रतिज्ञाको देवता, गन्धर्व, अधुर, सर्प और राक्षस आदि भी 
मिथ्या करनेका उत्साह नहीं कर सकते ॥ १४ ।। 


ते सां रक्षत संग्रामे मा चो सूशि धनञ्जयः । 

पद कूत्वापनुयाछुद््यं तस्मादश्र विधीयताम्‌ ॥ १ ॥ 
इससे आप लोग युद्धभूमिमें मेरी रक्षा कीजिये, जिससे वह आप लोगोंके शिरको पददलित 
करके अपना लक्ष्य ग्रहण न कर सके, आप लोग बैसे ही उपायका विधान कीजिये ॥१५॥ 

अथ रक्षा न मे संख्ये कियते कुरुनन्दन । 

अनुजानीहि मां राजन्गामेष्यामि गहान्प्रलि ॥ १६ ॥ 
कुरुनन्दन ! राजन्‌ ! यदि आप लोग युद्धमें भेरी रक्षा न कर सकें, तो मुझे आज्ञा दो, में 
घर जानेके निमित्त..सदासे..सस्थान- Ths Diced by ००००छ०७ 
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एवशसुक्तस्त्ववाक्शीषों विमना! स खुयोधनः । 

श्रत्वाभिदाप्तवन्तं त्यां ध्यानमेवान्वपद्यत ॥ १७॥ 
जब जयद्रथने सुयोधनसे ऐसा वचन कहा, तब सुयोधन तुम्हारी प्रतिज्ञा सुनकर शिर 
नीचाकर दुःखित चित्त होके तुम्हारी निंदा करते हुए चिन्ता करने लगे ॥ १७॥ 

लमातंसमिखम्प्रेक्य राजा किल स सैन्धवः । 

खत चात्महितं चैव सापेक्षमिदखुत्तवान्‌ ॥ १८॥ 

सिन्धुराज जयद्रथ सुयोधनो दुःखित चित्तसे चिन्ता करते हुए देखकर अपने हितके 
निमित्त कोमल और सापेक्ष यह बचन बोले ॥ १८ ॥ 

नाहं पझ्घामि भवतां तथावीणे धनुर्धरम्‌ । 

योऽजुनस्थासत्रमस्त्रेण प्रतिहन्यान्महाहवे ॥ १९॥ 
में तुम्हारी सेनाके बीच ऐसे किसी धनुद्धर पुरुषको भी नहीं देखता इं, जो मद्दायुद्धमें 
अपने अद्नोंसे अजुनके अस्नोंका निवारण कर सके ॥ १९॥ 

वासुदेवसहायस्य गाण्डीबं धन्वतो घञः । 

कोऽजुनस्याग्रतस्ति्ठेत्साक्षादापि दातकतुः ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्णकी सहायतासे युक्त अर्जुन गाण्डीब धनुष ग्रहण करके युद्धभूमिमें अपने बार्णोको 
चलाते रहे, तो उनके सामने कौन खडा रह सकता है ? साक्षात्‌ इन्द्र भी उनके विरुद्ध 
सेग्रामभूमिमें सम्मुख नहीं खडे हो सकेंगे ॥ २० ॥ 

महेश्वरोऽपि पार्थेन श्रूयते योधितः पुरा । 

पदातिना महातेजा गिरो हिमवति प्रस! ॥२१॥ 
मैंने सुना है, कि अर्जुनने पहले हिमालय पर्वते ऊपर पैदळू ही खडा दोके अत्यन्त तेजस्वी 
मद्दादेवके सङ्ग युद्ध किया था ॥ ९१ ॥ 

दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ । 

जघानेकरथेनेव देवराजप्रचाोदितः ॥ २२॥ 
देवताओंके राजा इन्द्रकी आज्ञाके अछुसार केवल एक रथक्की सहायतासे हिरण्यपुरवासी 
सहस्रो दानबोंका वध किया था ॥ २२ |! 

समायुक्तो हि कौन्तेयो वाखुदेवेन धीमता । 

सामरानापि लोकांस्त्रीन्निहन्यादिति मे मति! ॥ २३॥ 
मेरे विचारमें यह निश्चय होता है, कि कुन्तीपुत्र अजुन वसुदेवनन्दन बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णके 
सङ्ग मिलके देबताओंके सहित तीनों लोकोंका भी संहार कर सकता हे ॥ २३ ॥ 


क 
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सोष्हमिच्छाम्यलुज्ञातु रक्षितुं बा भहात्सना । 
द्रोणेन सहपुत्रेण चीरेण यदि घन्‍्चसे ॥ २४ ॥ 
इसलिये आप आज्ञा कीजिये, तो में घर चला जाऊं । अथवा यदि आपका भत होवे, तो 
महात्मा पराक्रमी द्रोणाचाथे अपने पुत्रे सहित मिलकर मेरी रक्षा करें ॥ २७ ॥ 
ख राज्ञा स्वयभाचायो सूषासाकन्दिलोऽजुन । 
सख्िधानं च विहित रथाश्च किल सज्जिता! ॥ २७ || 
हे अजुन ! अनन्तर स्वर्य राजा दुर्योधनने जयद्रथझी रक्षाके निमित्त रुदन करके द्रोणाचायसे 
अनुरोध किया । फिर उसकी रक्षाकझी पूणे व्यवस्था कर दी गयी है और रथ भी सज्ज 
किये गये हैं ॥ २५ |) 
कणो सूरिक्रवा द्रौणिइ्षलेनञ्च दुजथ! ! 
कूपञ्च मद्रराजश्च बडेलेऽस्थ पुरोग ॥ २६ । 
कणे, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, दुजय बृषसेन, कृपाचाय और मद्रराज शल्य,- ये छः महारथी 
योद्धा जयद्रथके आगे युद्धभूमिमें स्थित होंगे ॥ २६ ॥ 
शकर! पद्मपश्चाधो व्यूहो द्रोणन कल्पित) । 
पद्काणिकमध्यस्थः सूचीपाशे जथद्र्थ? । 
स्थास्यते रक्षितो वीरै? लिन्धराड्यद्धदमेदेः ॥ २७॥ 
द्रोणाचार्यं एक अद्श्चत व्यूइकी रचना करेंगे, उस व्यूदके अगाडीका आधा हिस्सा झकटा- 
कार ओर पीछेख्चा आधा भाग पद्मक आक्ृतिके समान रहेगा; इस ही पद्मकी कणिकाके 
बीचके आगमे ओर एक खूचीव्यूह बनाबेंबे; उसही ख्रचीव्यूहळे बीचमें सिन्धुदेशके राजा 
जयद्रथ उन सम्पूर्ण युद्धदुमद महावीर योद्धाओंके द्वारा र्षित होकर स्थित होंगे ॥ २७॥ 
धनुष्यस्त्रे च वीर्य च प्राणे चेव तथोरालि ! 
अविषच्यतमा ह्येते निश्चिताः पाये घड्थाः । 
एलानाजित्वा सगणान्नैच प्रापो ज थद्रथः ॥ २८ ॥ 
धनुर्विद्य, जख्नोंके चलाने, पराक्रम, प्राणझक्ति और मनोवलमें ये छहों निमित्त किये गये 
रथी अत्यंत असहनीय माने गये हे; उन लोगोंको उनके अलुयायियोके सहित बिना 
पराजित किये तुम जयद्रथके समीपमें नहीं जा सरकीगि ॥ २८ ॥ 
तेषामेकैकशो चीण षण्णां त्वभलुचिन्तथ । 
सहिता हि नरव्याघा न डाव्या जेतुमझसा ॥ २९॥ 
हे पुरुषासिंह ! इन छहों रथियोमेसे एक-एकके बल पराक्रमको तुम विचार करके देखो तो 
सही ! उसपर भी उन छह्ोंके एक ही स्थानपर इकहे होनेपर, उन लोगोंको सुनमतासे नहीं 
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सूयत्च चिन्तयिव्यासि नीतिमात्माहिताय चै । 


मन्धज्ञैः सचिवैः साथ खुहङ्गिः कार्यसिद्धये ॥ ३०॥ 
है अजुन ! हम ले इस विषयं अन्त्री, अनुयायी राजा और सुहृद्मित्रोंके साहित 
अपन कायको सिद्ध करनेके निमित्त बिचार करेंगे ! ३० ॥ 
अजुन उवाच 
षड्थान्धातरःष्ठस्य सन्यसे थाव्बलाघिकान्‌ । 
तषा बाय समाधन न लुल्याशःते लक्षयं ॥ २९! 


अजुन बाले- हे श्रीकृष्ण | तुम दुयोधनके ऊपर कहे इए छः राथियोंको अधिक बलवान्‌ 
समझते हो, परन्तु उन लोगोंका बल पराक्रम मेरे आधे पराक्रमके समान भी नहीं होगा 
एसा भ देखता हू ॥ ३१ ॥। 

अस्त्रभस्थेण सर्वेषामेतेषां मधुसूदन । 

अथा द्रक्यास रना भन्न जयद्रथचधाषणा ॥ ३१२ ॥ 
है मधुसूदन ! में जब जयद्रथके बघ करनेकी इच्छासे युद्ध करूंगा; तब तुम उन सम्पूर्ण 
राथयाक अस्रशसत्राकी मेरे अख्ांसे कटकर पृथ्वीम गिरते हुए देखोगे ॥ ३२॥ 


द्रोणस्थ निवतः सोऽहं खगणस्थ विलप्यत? । 
सूधामं सिन्धराजस्थ पालयिष्यानि भूतले ॥ ३३ ॥ 


~ 


रे 
म कल [सेन्धुराज जयद्रथके शिरकों द्रोगाचायक स पुखद्वीमें काटकर सूतलम पनरा दूंगा; 
SN 


उस देखके द्राणाचायं अनयायियांके सहित विलाप करंगे ॥ ३३ ॥। 


यदि साध्याश्च रुद्राञ्च वसवश्च सहाश्विन! 
रतश्च सहन्द्रेण विश्वेदेवास्तथा सुरा! ॥ ३३॥ 
साध्य, रुद्र, चसु, दोनां अश्विनीकुमार, इन्द्र्सहित मरूद्रण, विश्वे देव और असुर ॥ ३४॥ 
पितर! सहगन्धबीः सुपर्णाः सागराद्रयः । 
व्योरवियत्शाथिवी चेशं दिशाञ्च सदिगीश्वराः ॥ ३९ ॥ 
पितर, गन्धर्व, गरुड, समुद्र, पर्यत, स्वर्ग, आकाश, यह पृथ्वी, सम्पूर्ण दिशाएं और 
दिकूपाल ॥ ३५ || 
ग्रास्थारण्यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च । 
चातारः सन्धुराजस्य भवान्त सघुसूदन ॥ ३६॥ 
ग्रामवासी और वनवासी और सम्पूर्ण चराचर प्राणी भी यदि सिन्धराज जयद्रथकी रक्षा 
कर ॥ ३६ ॥ 
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तथापि बाणैनिहलं शवो द्रष्टालि रणे सथा । 

सत्येन ते रपे कृष्ण तथैवायुधलाल भे ॥ ३७॥ 
हे मधुसूदन श्रीकृष्ण ! तोमी भें अपने आपुधाको स्पर्श करके सत्यकी शपथ करता हूँ, कि 
तुम सिन्धुराज जयद्रथक्का भरे बाणोंसे युद्धम करू मारा हुआ देखोगे ॥ ३७॥ 

यञ्च गोपा महेष्वासस्तस्य पापस्य दुमते! । 

तमेव प्रथमं ठ्रोणसभियास्याामि केशव ॥ ३८॥ 
केशब ! महाधवुद्धोरी द्रोणाचार्य जो उन दुर्बृद्धि पापीकी रक्षा करनेभे प्रवृत्त हैं, तो में 
पहिले द्रोणाचायहीपर आक्रमण करूंगा ॥ ३८ ।! 

तस्मिन्द्यूतमिद बद्ध सन्यले र्म सुथोधन! । 

तस्प्तात्तस्थैव सेनाग्रं भित्वा यासथामि सैन्धघश्भ ॥ १९॥ 
जयद्रथ वध पण ( बाजी ) विषयक उस घुद्धरूपी जुएके खेलमें दुर्योधन जिप्ठके पराक्रमसे 
अभिमान करता हे, में उसहीके सेनाके अग्रमागझा भेद करके सिन्धुराज जयद्रथके समीप 
उपास्थत होऊगा ॥ ३९ ॥ 

द्रष्टासि श्वो महेष्वासाक्ञाराचेस्लिगनलेजनेः । 

श्ज्ञाणीव गिरे दजैदोर्थसाणान्मया युधि ॥ ४०॥ 
तुम कल युद्धमें मेरे तेजस्त्री तीक्ष्ण नाराच बाणोंसे उन महाधलुड्वेर वीरोंको इस प्रकारसे 
क्षत-विक्षत शरीरसे युक्त देखोंगे, जैसे इन्द्र बजे पर्षतोंके शिखरांको बिदीर्ण करते हैं ॥४० | 

नरनागाश्वदेहेभ्यो विस्रावेष्याति शोणितम्‌ । | 

पतःद्गथः पतितेभ्यञ्च यिभिन्ञश्थः शिते! दारे! ॥ ४१॥ 
मेरे तीक्ष्ण बाणोंसे छिन्न भिन्न होकर गिरते और गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोडके 
शरीरोसे रुधिर बहेगा ॥ ४१ ॥ 

गाण्डीयप्रोबिता बाणा भनोनिलसला जवे । 

ननागाश्वान्विदेहासून्कतो रथ ख हस्तरदाः ॥ ४२॥ 
कल तुम देखोगे, मेरे गाण्डीबधनुषसे छूटे हुए सम्पूण बाण मन और वायुके समान 
वेगञ्जील होकर, अत्रुओंके सहस्रों मनुष्य, हाथी और घोडोंको शरीर और प्राणरद्दित करके 
पृथ्बीमें गिरा रहे हे ॥ ४२॥ 

यमात्कुचेराइरुणाद्र्द्रादिन्द्राच थन्मथा। 

उपात्तमस्त्रं घोरं वे तद्द्रष्टारो नरा युधि ॥४३॥ 
भने यम, कुबेर, बरुण, रुद्र और इन्द्रके समीपमें जिन घोर अख्नोंको प्राप्त किया दै, उनको 
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त्राह्मेणास्त्रेण चास्त्राणि हन्यमानानि संयुगे । 
मया दासि सर्वेषां सेन्घवस्यासिरक्षिणास्‌ 
लोग जयद्रथकी युद्ध भूमिमें रक्षा करेगे , तुम उन सम्पूण योद्धा के छोडे छुए अस्ररॉको 
त्रझास्रसे नष्ट होते हुए छल तुम देखोंगे ॥ ४४ ॥ 
शरबेण ससुत्कृते राज्ञां केशव सूधभिः ! 
आस्तीथेभाणां पथिवी द्रष्टासि श्वा मथा युधि ॥४ 
हे श्रीकृष्ण ! तुम कल युद्धमें भेरे बाणोंके वेगसे कटे हुए राजपुरुषोंके शिरसे 
पूरित हुई देखोगे !! ४५ ॥ 
क्रव्यादांस्तपाथिष्यासि द्रावयिष्यामि शात्रवान। 
सुहृदो नन्दाविष्यासि पातयिष्यामिे सैन्धवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
भें कल मांसकी अभिलाषा करने्राले जीवोंको तृप्त करूंगा, शत्रु ओको तितर बितर करते हुए, 
सुहृद्‌ मित्राको आनान्दित करके, सिन्धुराज जयद्रथका वध करूंगा ॥ ४६ ॥ 
बह्ागस्कृत्कुसंबन्धी पापदेशसमसुरझूवः! । 
सया सैन्धवको राजा हत! स्वाञ्शोचयिष्यति ॥ ४७॥ 
पापमय प्रदेशमें उत्पन्न हुआ, अत्यंत अपराधी और कुसम्बन्धी सिन्धुराज जयद्रथ मेरे 
अस्नासे मारा जाकर अपने इष्ट मित्रॉंको शोकित करेगा ॥ ४७ ।। 
सर्वक्षीराज्ञ भोक्तारः पापाचारा रणाजिरे । 
मया सराजका बाणैनुन्ना नंद्यन्ति सैन्धवाः ॥ ४८ ॥ 
तुम सब प्रकारसे क्षीर और अन्नका भोजन करनेवाले, पापी सिन्धु देशके वीर राजा जयद्रथके 
सहित कल मेरे बाणोंसे मरकर नष्ट हुए देखोंगे॥ ४८ ॥ 
तथा प्रभाते कतास्मि यथा कृष्ण सुयोधन! । 
नान्यं धनुधेरं लोके मंस्यते मत्समं युधि ॥ ४९॥ 
है श्रीकृष्ण ! में कल सवेरे ऐसा युद्ध कार्य करूंगा, जिससे दुर्योधन युदक्षेत्रमें जगते दूसरे 
किसी धनुधेरको मेरे समान नहीं मानेगा ॥ ४९ ॥ 
गाण्डीवं च धनुर्दिव्यं योद्धा चाहं नरषेभ । 
स्वं च यन्ता हृषीकेश किं न॒ स्थादजितं मया ॥ ५० ॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! हृषीकेश ! जहांपर दिव्य गाण्डीव धनुष, में योद्धा और तुम सारथि हो, उस 
स्थलमें मुझसे अजेय कोन है ? ॥ ५० ॥ 
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यथा हि लक्ष्म चन्द्रे चै सझ्द्र च यथा जलभ्ष्‌ । 
गोड एवमेतां परतिज्ञां मे सत्यां विद्धि जनादन ॥ ६१ ॥ 
हे जनादन ! जेसे चन्द्रमामें निश्रर ही कलङ्क चिन्ह और समुद्रमें सदा जल उपस्थित 
रहता दै, उसी प्रकारसे तुष हमारी इस प्रतिज्ञाळोभी निश्चय ही सत्य समझो ॥ ९१ ॥ 
जावसंस्था समा्ञ्राणि म्रावर्मस्था धल्ुएेढम्‌ । 
मावसंस्था बलं बाह्वोलोवसंस्णा धनञ्जयम्‌ ॥ ५६॥ 
"१०७, 


तुम हमारे सम्पूर्ण अखोंक्ी, मेरे दढ घलुषकी, भेरे बाहुओंके बलकी और तुम्हारे | 
मेरी अबसानना सत करो ॥ ५२ || 

यथा हि यात्वा संग्माले न जीये िजयामि च । 
विक : तेन सत्येन खंग्रासे इतं विद्धि जयद्रथ ॥ ५३॥ | 
में रणभूमिमें गमन करके किसीके सम्पुखसे कभी पराजित नहीं होता, बल्कि विजयी होता 
रहता हूं; यह सत्य वचन प्रसिद्ध है; तुम उसही सत्यसे युद्धमें जयद्रथको मेरे अद्लोंसे मारा 
गया ही समझो ॥ ५३ ॥ 

जुवं यै ब्राह्मण सत्यं शुबा साधुषु संनति। । 

श्रीश्चवा चापि दक्षेषु छवो नारायणे जथः ॥५४॥ 
जैसे जह्मनिष्ठ ब्रह्मणोमे निश्च ही सत्य रहता है, जैसी साधु पुरुषोंमें सदा नम्रता रहती है 
और जेसी अत्यन्त कार्थदक्ष पुरुषके समीप सदा ही लक्ष्मी विद्यमान रहती है, बैसे ही जहां 
तुम नारायण विद्यमान्‌ हैं वहां निश्चय ही विजय वर्तमान रहती है ॥ ५४ ॥ 

सञ्जय उवाच 

एवसुव्त्वा हृषीकेश स्वयसात्सानमात्मना । 

संदिदेशाजुनो नदेन्वासाविः केशाबं प्र सुसर ॥५७॥ | 
सञ्जय बोले- इन्द्रपृत्र अजुन सब जगतुळे प्रभु, साक्षात्‌ परमात्मास्वरूप हुर्षाकेश भ्रीकृष्णसे 
ऐसा बचन कहकर फिर यत्नपूर्वक सिंहनाद करके यह वचन बोले ॥ ५५ ॥ 

यथा प्रभातां रजनीं कल्पित? स्याद्रथो मम । 

तथा काये स्वया कृष्ण काणे हि मह दुलभ ॥ ५६॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रिपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ७४ ॥ २०८३ ॥ 

हे श्रीकृष्ण ! रात्रि बीतनेपर सबेरे मेरा रथ जिस प्रकारसे सजित हुआ करता है, कल तुम 
उसी प्रकारसे मेरे रथको सज्जित करके तेयार रखना, क्योंकि करू बहुत बडा 
करना है ॥ ५६ ॥ 

_॥ महाभारतके द्रोणपर्वम तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३ ॥ २०८३ ॥ 
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ता निशां छु!।खशोकातलों शवसन्ताविव चोरगो । 
'नेद्रां नवापल माते वासुद्वधनञ्जया ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों ही उस रात्रेक्ने समय शोक तथा दुःखसे 
आत्त होकर सर्पोके समान लम्बी सांस छोडने लगे, किसी प्रकारसे उन्हें निद्राका सुख 





नहां [मला ॥ १ 
नरनारायणो कुद्धो ज्ञात्वा दवा! सवासवाः । 
व्याथिताञ्चिन्तयाघाखुः कि स्विदृलद्ध विष्याति ॥ २॥ 


इन्द्र सहित सम्पूर्ण देवता नर और नारायणको क्रुद्ध और दुःखित देखकर व्यथित होकर 
यह चिन्ता करने लगे, कि न जाने कळ कोनसी घटना होगी ? ॥ २ ॥| 


ययुश्च दारुणा वाता रूक्षा घोराभिशंसिनः । 

सकभनन्‍धवतथाडदित्थे परिघः समहद्यत ॥ ३॥ 
उस समय रुक्ष, दारुण और भयस्रचक बायु बहने लगी, सथमण्डलर्मं कबन्धके सहित 
परिधि देख पडा ॥ ३ ॥| 

शुष्क्राशन्यव्व निष्पेतु! सनिघाताः सविद्यतः ! 

चचाल चापि एथिवी सशैलवनकानना ॥ ४॥ | 
आकाशसे उल्कापात होने लगे, बादलहीन आकाशमें बिजलीके कडकनेके साथ गजेन | 
सुनाई देने लगा, बन, उपवन ओर पबताके सहित एथ्वा कांपने लगी ॥ ४ ॥ | 

चुक्कुजुआ महाराज सागरा मकरालयाः । 

पॉतिस्रोतःप्रश्नत्तात्य तथा गन्तुं ससुद्रणा! ॥ ५॥ 
तथा मगरोंके स्थान ससुद्रोका जल उथलने लगा । समुद्रकी ओर बहनेवांली नदियां अपने 
उद्रमकी ओर जाने लगीं ॥ ५ ॥ 

रथाश्वनरनागानां प्रवृत्तमधरोत्तरम्‌ । 

व्यादानां प्रमोदाथे घमराफ्ठविश्वद्धये ॥ द॥ 
मास भक्षण करनेवाले पशुपक्षियों्षा इषित ओर यमराजके राष्ट्रकी ब्राद्धे करनेके निमित्त 
रथ, हाथी, घोडे आर मनुष्यॉके नीचे-ऊपरके ओठ फडकने लगे ॥ ६ ॥ 
(४१ म. मा. रोण. ) 
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वाहनानि शाक्कन्सूत्रे सुखुचू रुरुदुश्च ह । 
तान्दष्ट्रा दारुणान्सवाबुत्पाताछ्ीसहचषणान्‌ ॥७॥ 
सवारीके सम्पूण वाहन सलमूत्र त्याग करते हुए रुदन करने रगे । रोएको खडे करनेबाले 
उन सम्पूण महाभयङ्कर उत्पातोळी देख ॥ ७॥ 
सर्वे ले व्यथिताः सैन्यास्त्वदीया अरतषे सः । 
अत्वा सहाबलस्योय़ां प्रतिज्ञां सव्थस्षाचिनः ॥८॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ओर महाबलवान्‌ सव्यसाची अजुनकी उग्र प्रतिज्ञाको सुनकर तुम्हारी सेनाके 
सम्पूण बीर योद्धालोग व्याकुल हो गये ॥ ८ ॥ 
अथ कूष्णं महावाइरन्रचीत्पाकशास निः । 
आश्वासय खुनद्रा त्व भगिनी स्लुषया सह ॥ ९॥ 
इधर इन्द्रपुत्र महाबाहु अज्ञेन श्रीकृष्णसे बोले, हे माधव! तुम्हारी बहन सुभद्रा और उसकी 
पत्रबधू अभिमन्युके शोकसे कातर हुईं होंगी, तुम जाके उन्हें धीरज धारण कराओ ॥ ९॥ 
स्नुषा “वइत्रानघायस्ते विशोके कुरु माधव । 


साञ्ना सत्येन युक्तेन दचसाश्वासथ प्रभो ॥ १०॥ 
माधव ! समयके अनुसार शान्तिभरे, सत्य और उचित वचन कहकर निर्मल सुभद्रा, पुत्रबधू 


ओर सखियाका शोक दूर कीजिए और उन सबको आश्वासन दीजिये || १०॥ 


™ 


ततोऽजेनश॒हं गत्वा वासुदेवः सुदुर्मनाः 
मागेन एञ्रशोकातासाश्वासयत दु!खताम्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अत्यन्त दुःखित होकर अजुनके शिबिरमें जाकर पुत्रशोकसे अत्यन्त 
आत्त हुई अपनी दुःखित बहिन सुभद्राको धीरज देते हुए उसे शान्त करने लगे ॥ ११॥ 
सा शोके कुरु वाष्णेथि कुन्नारं प्रति सस्नुषा । 
सर्वेषां प्राणिनां भीरु निछेष! कालनिशिता ॥ १२॥ 
दे सुमद्रे ! तुम ओर पुत्रबधू कुमार अभिमःपुके निमित्त शोक मत करो, हे भौरु ! कालने 
सम्पूर्ण प्राणियॉकी ऐसी ही यतिका विधान किया है ॥ १२॥ 


कुले जातस्य वीरस्य क्षत्रियस्य विशेषतः । 

सहरां भरणं चेतत्तव पुरस्य मा शुचः ॥ १३॥ 
तुम्हारा एत्र उत्तम कुलमें उत्पन्न, वीर और विशेष करके क्षत्रिय था, यह सृत्यु उसके योग्य 
हुई है, सो झोक न करो ॥ १३॥ 
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दिष्टया महारथो वीरः पिलुस्ठुल्घपराक्रमः । 

क्षात्रण विधिना प्राधा चारासिलषिता गातस््‌ ॥ १४॥ 
पिताके समान पराक्रमी वीर तुम्हारे महारथी पुत्रकी प्रारब्ध हीसे ऐसी सत्यु हुईं दे; तुम्हारे 
पुत्रने क्षत्रिय थर्मके अनुसार कर्तव्य कपका पालन करके, बीर पुरुषोंकी अमिलपित गतिको 
प्राप्त किया है ॥ १४॥ 

जित्या सुबहुशः शाचून्प्रेषथित्वा च स्टृत्घवे । 

गत! पुण्यकूला लाकान्सवेकामदु हो$क्षयान्‌ ॥ ९५ ॥ 
अनेक शत्रुओंको जीतकर ओर बहुतांको यमपुरीमें भेजकर, उसने पुण्यात्मा पुरुष!क पाने 
योग्य, सब इच्छाओंको पूण करनेवाले श्रेष्ठ तथा अक्षय लोकमि गमन छिया हे ॥ १५ ॥ 


तपसा ब्रह्मचर्येण श्रुतेन प्रज्ञयापि च | 

सन्तो यां गतिमिच्छन्ति प्राप्तस्तां तव पुत्रकः ॥ १६ ॥ 
साधुपुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्रज्ञान और बुद्विमे जो गति पानेकी इच्छा करते हें, तुम्हारे 
पुत्रने उस ही गतिको प्राप्त किया है ॥ १६ ॥ 

वीरसूर्चीरपतनी त्व॑ वीरश्वशुरबान्धवा । 

मरा झुचस्तनथ भद्रे गलः स परमां गतिम्‌ ॥ १७॥ 
है भद्रे ! तुम वीरमाता, बीर पत्नी, बीर कन्या और वीर श्वशुर वान्थवोसे युक्त हो, इससे 


~ 


परमगति पानेवाले अपने पत्रके निमित्त शोक मत करो ॥ १७ ॥ 
प्राप्स्यते चाप्यसौ क्षुद्रः सेन्धचो बालघातकः । 


अस्यावलेपस्थ फल सखुहृङ्गणबान्धयः ॥ १८॥ 
व्युष्टाया तु वरारोहे रजन्या पापकभक्रत्‌। 
न है साध्यात पाथात्स प्रावेष्टाऽप्यक्षराचतासू ॥१९॥ 


हे वरारोहे ! इस रात्रिके बीतनेपर प्रातःकाल होते ही वद क्षुद्र अभिलाष करनेवाला शिशु- 
घाती पापी सिन्धुराज जयद्रथ अपने इष्टमित्र और बन्धु वान्धोके सहित अपने किये हुए 
अपराधका फल पाबेगा । वह यदि इन्द्रपुरीमें प्रवेश करें, तो मी अज्चुनके बाणोंसे जीता न 
बचेगा ॥ १८-१९ || 

श्वः शिर! ओष्यसे तस्य सेन्धवस्य रणे हतस्‌ । 

समन्तपश्चकाट्टात्य विशोका भव भा रूद! ॥ २० )! 
कल तुम सुनोगी, कि युद्धमें जयद्रथका शिर अजनके बाणसे काटा जाकर समन्त पंचकके 


क्षेत्रसे बाहर जा गिर। हुआ हे । इसालिये शोकका त्याग करो, रुदन मत करो ॥ २० ॥ 


मे 
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क्षत्रघर्भ पुरस्कृत्य गलः शारः सतां गतिस्‌ । 
या वथ प्राप्नुयामेह थे चान्चे शस्त्रजीविनः ॥ २१॥ 
हमलोग तथा दूसरे शस्त्रधारी वीर पुरुष जो गति पानेकी अभिलाष करते हैं, तुम्हारे बल 
और पराक्रमसे युक्त महा*्थ पुत्र अभिमन्युने क्षत्रिय धमेको अनुसरण करके सत्पुरुषोंकी उस 
ही गतिको प्राप्त किया है ॥ २१ ॥ 
व्यूढोरस्को सहाबाइुरनिवी वरप्रणुत्‌ । 
गतस्तव वरारोहे पुन्न: स्घगे ज्वरं जहि ॥ २२ ॥ 
वरारोहे ! अत्यन्त पराक्रमी बडी छातीवाला, महाबाहु युद्धे पीछे न हटनेवाला तुम्हारा 
पुत्र अभिमन्यु स्वभेलोकमे गया है, उसके निमित्त तुम झोक मत करो ॥ २२ :: 
अलु जातञ्च पितरं मातृपक्ष च यीयथेवान्‌। 
सहस्रशो रिपून्हत्वा हत! शारो महारथः ॥ २१४ ॥ हि 
महा पराक्रमी, महारथी शूरवीर अभिमन्यु पितू और माठकुरका अलजुगामी होकर सहस्र 
शत्रुओका नाश करके रणभूमिमें मरकर स्व्लोकमें गया है ॥ २३ ! 
आश्वासय स्लुषां राज्ञि ना छुचः क्षत्रिये वशाम्‌ । 
श्व! प्रियं खुमहच्छुत्वा विशोका भव नन्दिनि ॥ २४ ॥ 
हे भद्रे ! हे सुभद्रे ! तुम शोक त्यागकर पुत्रवधूको धीरज दो। करु तुम बहुत बडे 
अत्यन्त प्रिय समाचारको सुनोगी, इससे शोक करनेछा इसमें कोनसा विषय है ? ॥२४॥ 
यत्पार्थन प्रतिज्ञातं तत्तथा न तदन्यथा । 
चिकीर्षितं हि ते मतुने भवेज्जातु निष्फलस्र्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्जने जिसके कारण प्रतिज्ञा की है, वह अवश्य सिद्ध होगी; उसे कोई पलट नहीं सकता; 
क्योंकि तुम्हारे पति जिस कार्यफे करनेकी इच्छा करते हैं, वह कभी निष्फल नहीं होता ॥२५॥ 
यदि च मलुज्जपन्नग्राः पिशाचा रजनिचरा) पतगाः सुरास्राऱ्य । 
रणगतसमानियान्ति सिन्धुराजं न स सयित्ता सह तैरपि प्राते ॥ २६॥ 
॥ इति भ्रीमद्दाभारते द्रोणएचेणि चतुःपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५४॥ ॥ २१०९ ॥ 
कल सवेरा दोनेपर यदि मनुष्य, सपे, पैशाच, निशाचर, पक्षी, देवता वा राक्षस भी 
रणभूमिमें आये हुए सिन्घुराज जयद्रथक्ी रक्षा टे, तो भी वह तो जीवित बचेगा ही नहीं, 
परन्तु उसके ये सम्पूण रक्षक भी यमपुरीमे गमन करेंगे ॥ २६ ॥ | 
॥ महाभारतके द्रोणपर्चंमे चोचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५४॥ २१०९ ॥ 
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दावर्य अहाह्मनः । 
सुलद्रा पत्र: ललाप खुद!खता ॥ १॥। 
| सञ्जय बोले- महात्मा श्रीकृष्णके ऐसे बचनोंकीं सुनकर पुत्रशोकसे आते इई सुभद्रा अत्यन्त 
' ` दुःखित होकर रुदन करने लगी ॥ १ ॥ 
| हा पु भभ मन्दायाः कर्थ संयुगभेत्य ह । 
| निधन प्राघवांस्तात पिल्नृतुल्यपराक्तमः URN हा 
हा पुत्र ! हा तात | तुम मुझ अभागिनीक गर्भम आकर पिताके समान पराक्रमा होकर किस 
प्रकार रणभूमियें मोरे गये ? ॥ २ ॥ 
कथमिन्दीवरङ्थाघं खुदष्टं चारुलाचनस्‌ । 
सुखं ते इट्धले बत्स गुण्ठित रणरेणुना ॥३॥ 
हे तात | तुम्हारे नीलङमरके समान इथामबर्ण, सुन्दर दांत ओर मनोहर नत्रॉसे युक्त प्रसन्न 
मुख इस समय रणभूमिकी घूलिसे आच्छादित होकर केसा दीखता होगा ? ॥ ३॥ 
| नूनं शूर निपालिलं त्यां पदथन्ल्यानिवातनस । 
| खुणिरोग्रीवबाहुंसं व्यूढोरस्कं निरूदरम्‌ ॥४॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारे मुख, गर्दन, भुजा और कन्थे आदि सब मनोहर थे ! तुम्हारी छाती 
विशाल सुन्दर थी, तुम्हारा उदर शोभायमान और सुडौल था ! तुम बालक होकर भी 
शूरबीर योद्धा थे । तुम कभी युद्धसे पीछे नहीं हटते थे । इस समय सम्पूर्ण प्राणी तुमको 
मरे हुए पृथ्वीमें पडे देख रहे हैं ॥ ४ ॥ 
चारूपचितसवांज्गं स्वक्ष दारत्रक्षताचितस्‌ । 
भूतानि त्या निरीक्षन्ते नून चन्द्रानिओदितस्‌ ॥ ५ ॥ 
हा पुत्र ! तुम्हारे दोनों नेत्र बड़े सुन्दर थे ! तुम्हारा सम्पूर्ण शरीर ही अत्यन्त मनोहर था; 
तुम्हारा सारा अरीर अख्नइख्रोंडी चोटसे व्याप्त था ! सम्पूण प्राणी तुम्हें रणधूमिमें उदित 
हुए दूसर चन्द्रमाके ससान देख रहे होंगे ॥ ५ ॥ 
रायनीयं पुरा थस्य स्पध्यास्तरणसंबवृतस । 
सूसावव्य कथ शष एबंप्रावद्। खुखाचतः ॥ ६ ॥ 
| जो पहिले सूल्यवान्‌ , सुन्दर और कोमल वस्नोसे युक्त उत्तम क्षय्यापर शयन करता था 
बही मेरा पुत्र अभिमन्यु सुख भोगे योग्य होनेपर भी आज अस्त्र शख्नसे क्षतावक्षत शरार 


पृथ्वीपर किस प्रकारसे शयन कर रहा होगा ? ॥ ६ ॥ 
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योऽन्चास्यत पुरा चीरो बरस्त्रीभिमेहाशुजः । 

कथलल्वास्थते सोऽद्य शिवाभिः! पलिलो खूधे ॥ ७॥ 
जिस महाबाहु वीर अभिमन्युके पास पहिले सुंदर स्रिया बेठती थीं, रणभूमिमें गिरे हुए 
उसके पास सियारिनें बेठी होंगी; यह संब केसे हुआ ? ॥ ७॥ 

योऽस्तूयत पुरा हृ! सूतमाग घबल्डिलि। । 

सोड्य कव्याङ्गणेघारेविनदङ्गिरपस्यले ॥८॥ 
पहिले खत, मागध और बन्दीजन स्तुतिप!ठ करते हुए प्रसन्नचित्तसे जिश्चकी उपानना करते 
थे, आज डरावनी बोली बोलनेवाले घोर मांसभक्षी प्राणी उसकी उपासना कर रहे 
होंगे ॥ ८ ॥ 

पाण्डवेषु च नाथेषु दृष्णिवीरेषु चालिको। 

पाञ्चालेषु च वीरेषु हतः केनास्थनाथवत ॥९॥ 
हे विभो ! पाण्डव, वृष्णिबीर और पाञ्चाल योद्धा छोग तुम्हारे रक्षक थे, तो भी तुम्हे 
अनाथके समान किसने मारा ? ॥ ९॥ 

अतृप्तददाना पु दशनस्य तवानघ । 

मन्दभाग्या गसिष्थामि व्यक्ततव्य यन्षक्षयम्‌ ॥ १० ॥ 
है पुत्र ! दे पापरहित ! में तुमको देखकर तृप्तिका शेषफल नहीं प्राप्त कर सकी ! हाय ! में 
बहुत ही अभागिन हूं, में निव ही आज यमलोकमें गमन करूंगी ॥ १० ॥ 


विशालाक्षं सुकेशान्तं चारुवाव्यं खुगन्थि च । 

तव पुत्र कदा भूयो सुख द्रध्यामि नित्रेणस ॥११॥ 
है पुत्र ! तुम्हारे बडे बडे नेत्र, उत्तम केशोंसे युक्त, मनोहर और मीठे बचनोंके कहनेवाले 
सुन्दर सुगन्धित, त्रण रहित सुखको में अब कब देख सकूंगी ? ॥ ११॥ 

धिग्बलं भीमसेनस्य धिक्पार्थस्य घनुष्सतास्‌ । 

घिग्वीय डृदिणवीराणां पाञ्चालानां च घिग्बलम ॥ १२॥ 
भीमसेन, अजुन घचुद्धोरी सम्पूर्ण यदुबंश्षीथ बीर योद्धा और पाश्चालोंके बलको धिकार 
है॥ १२॥ 

धिक्केकथांस्तथा चेदीन्मत्स्थांशैचाथ स्यान । 

ये त्या रणे गत यीरं न जानन्ति निपातितम्‌ | १३॥ 
केकेय, चेदि मत्स्य और सृञ्जय देशीय योद्धाओंको भी धिकार है, जो रणभूमिमें गये इए 
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अव्य पद्चयामि एथिवीं छझृज्यामिय हतल्विषस््‌ । 

अभिसन्धुमपझ्यन्ती शोकव्याङुललोचना ॥ १४॥ 
आज अभिमन्युक्रो न देखनेके कारण मेरी आंखें शोऊ और दृःखसे व्याकुल हों पृथ्वीको में 
भोभारहित तथा खूनी देख रही हूं ॥ १४॥ 


स्वस्रीयं वासुदेवस्य पुत्रं गाण्डीवधन्वन! । 
कर्थ त्या विरथं वीरं द्रद्णाङ्यान्योनिपातितस््‌ ॥ १५ ॥ 
तुम श्रीकृष्णके भानजे गणण्डीवधारी अजुनके पुत्र बीर योद्धा थे, ऐसी अवस्थामें में बिरथ 
तुम्हे रणभूमिमें शत्रुओंसे भिराए हुए देख सकूंगी ? ॥ १५ ॥ 
हा वीर इष्टो नष्टश्च धनं स्वप्न इवासि से । 
अहो झ्यनित्यं साचुष्य जलबुद्‌बुदचश्चलम्‌ ॥ १६॥ 
हा पुत्र ! तुम मेरे समीप स्त्रप्नमें मिले हुए धनके समान दिखाई देअर फिर नष्ट हो गये। 
हा ! मनुष्योंका प्रकृतिक जीवन पानीके बुलबुलेकी भाँति चश्वढ और अनित्य है ॥ १६॥ 
इमां ते तरुणीं आया त्वदाधिमिरामिप्लुताम्‌ । 
कथ संधारयिष्यामि विवत्सामिव घेनुकाम्‌ ॥ १७॥ 
हे पुत्र ! तुम्हारी यह तरुणी भार्या तुम्हारे विरहमें शोकसे इबी हुई है, में इसको बछडे 
रहित व्याकुल गायके समान कैसे धीरज दे सकूंगी ? । १७॥ | 
अहो छाकाले प्रस्थानं कृतवाबासि पुत्नक । | 
विहाय फलकाले मां सुणृद्धां लच दशेने ॥ १८॥ 
हा पुत्र ! में तुम्हारे दर्शन करनेके निमित्त अत्यन्त ही उत्सुक थी और तुम फल प्राप्त 
होनेके कालमें मुझे छोडकर असमये ही चले गये ॥ १८ ॥ 
नूनं गतिः कृतान्तस्य प्राज्ञैरपि खुदुर्विदा । 
यत्र त्वं केदावे नाथे संग्रामेऽनाथवद्धतः ॥ १९॥ 
जब श्रीकृष्ण सहायता करनेके निमित्त उपस्थित थे, तो भी तुम अनाथके समान युद्धभूमिमें 
मारे गये, कालकी गति बुद्धिमानोंसे भी नहीं जानी जाती इसमें सन्देह नहीं है ॥ १९ ॥ 
यज्वनां दानशीलानां ्राह्मणानां कृतात्मनाम्‌ । 
चरितन्रह्मचर्याणां पुण्यतीथोवगाहिनास्‌ ॥ २० ॥ 
हे पुत्र ! यज्ञ करनेवाले, दानी पुण्यात्मा, जितेंद्रिय, रकमे निष्ठावान्‌, ब्रह्मचारी पुण्य तीर्थामे 
अवगाइन करनेबाले ॥ २० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





है 
व 
ह 
है, कप 
-] 
- 
४ 
pe 





३२८ पद्ठाभारते [ प्रतिशापर्व 


TR 0. “00. ५०. “0 कक आ 





Ss ss Ss is Ts ss ns लत SOS SE SS SOI SS SI Dd didn 


कुतज्ञाना यदान्याना शरुशुक्षादणाक्नांप । 
सहस्रदाक्षणाना च या गतिस्तामवाव्लुहे ॥ २१ ॥ 


कृतज्ञ, दान देनेवाले उदार, गुरुक्ती सेवा करनेवाले और सहस्र दक्षिणा देनेवाले पुरुषको 
जो गाति मिलती है, तुम्हे भी वही गति मिळे ।! २१ ॥ 


[ गतियुष्यसानानां झुराणासनिवर्तिनास । 

हत्वारीन्निहतानां च संग्राथे तां गति नरज २२॥ 
शरवार याद्वा लोग, युद्धस पछ न हटके शत्रुआंका नाश करते हुए युद्धभूमिम मरकर 
जिस गतिको प्राप्त करते हैं, तुम भी बही गति प्राप्त करो ॥ ९९ ।। 


गोसहस्रप्रदातुणा ऋतुदानां च था अति! । 

नवाशक चाननल ददला था गालि! शुभा ॥ २३॥ 
सहस्र गोते दान करनेवाले, यज्ञे निमित्त धन देउवाले और इच्छ नुवार गह दान करनेवाले 
पुरुषांकी जो उत्तम गति मिलती हे, तुम्हें भी वही गति मिले ॥ २३ ॥ 


्रत्मणयण या यान्ति छुनयः संशितत्रता) । 
एकपत्न्यत्थ याँ यान्ति तां गति बज पुत्नक ॥ ९४॥ 
~ 


है पुत्र ! ध्याननिष्ठ योगी और मुनि लोग ब्रह्मचय व्रत करके जो गति प्राप्त करते हैं, तुम्हे 
ञ्‌ 


भी वही गति मिले । एक ही ख्लीमें रत रहनेवाले पुरुषोंको जो गति मिलती है, तुम्हें भी 


वही गति मिले । २४॥ 


राज्ञां सुचरितेयी च गतिभेवति शाश्वती । 

चतुराश्रभिणां पुण्येः पाचितानां सुरक्षित: ॥ २५॥। 
हे पुत्र ! राजाओको उत्तम चरित और श्रेष्ठ कर्मोसे जो अति मिलती है, तथा सुरक्षित पुण्यके 
पवित्र हुए चारों आश्रमोंके पुण्यात्मा पुरुषोंकी जो सनातन गति मिलती है || २५ ॥ - 
£ 


दीनालुकस्पिनां या च सततं संविभागिनाम्‌ । 

पेशुन्याच निवृत्तानां तां गति बज पुरक ॥ २६ ॥| 
और जो लोग दीन दुःखियोंके ऊपर कृपा करते हें, जो लोग सदा पुत्र कलत्र और सेबकोंको 
अन्न और बख्रको विमाथ करके उन्हे प्रदान करते हुए सब वस्तुओंकी उपभोग करते हैं, 
और जो लोग धूतंतासे निवृत्त रहते हे उन सम्पूण पुरुषोंको जो गति होती है, वही 
तुम्हारी भी होवे ॥ ९६ ॥ 
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ब्रलिनां धलेशीलानां शुरुशुश्रषिणाम्रापि। 

अमोघालिथिबां था च लाँ गर्लि बज पुत्रक ॥ २७॥ 
है पुत्र | युरक्को सेवा करनेवाले, ब्रतमें निष्ठावान्‌, धर्मात्मा पुरुषोंकी और जिसके घरसे 
अतिथि निराश होऊर नहीं लौट जाते हैं उनकी जो गति होती है, तुम भी उसही गतिको 
प्रास करा ॥ ९७ || 


ऋतुकाले स्वा पत्ती गच्छतां या मनस्विना । 


न चान्यदारसेचीनां लां गति ब्रज पुत्रक ॥ २८॥ 
पुत्र ! जो मनस्वी परुष ऋतकाल होने र मार्यासे समागम करते हैं, और पराई 
उर्वी पुरुष ऋतुकाल होनेपर अपनी भायांसे समागम करते हैं, ओर पराई 


~ ७०५४ 
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ल्ियांकी ओर दृष्टि नहीं करते, उन लोगोंकी जो गति होती है, तुम्हारी भी वही गति 


वे ॥ २८ ॥ 

साञ्चा थे सवखूतानि गच्छति गतमत्सराः 

नाङन्तुदाना क्षानणा या गातस्तासवाषप्लुहे ॥ २९ ॥ 
है पुत्र ! जो पुरुष द्वेष रहित होकर सब प्राणियोंको समभावकी इष्टिसे देखते हैं, जो लोग 
दूसरेके म्मपीडक नहीं बनते और जो क्षमावान्‌ होते हैं, उन सम्पूर्ण पुरुषोंकी जो गति होती 
§, तुम्हारा भी वही गाति होबे ॥ २९ ॥ 


सच सा सनिधृत्तानां दादर भात्तथानतात्‌ । 

पर॥/पतापत्थत्ताना ला गाल ब्रज पुत्रक ॥ ३० ॥ 
है पुत्र ! जो पुरुष मधु-मांस भक्षण करनेसे निवृत्त रहते हैं, जो लोग मद, दम्भ और 
मिथ्या व्यवहारोको त्याग देते हें, और जो दूमरेको दुःख देनेकी इच्छा नहीं करते, उन 
लोगोंकी जो गति होती है, तुम्हें बही गति मिले ॥ ३० ।! 

हीमन्तः सबेशास्ञ्रज्ञा ज्ञानतृप्ता जितेन्द्रियाः 

या गात रूाधयो यान्ति ता गात ब्रज पुत्रक ॥ ३१ ॥ 
है पुत्र ! लज्ञाशील, सब शात्रोंके जाननेवाले, ज्ञानसे तृप्त हुए, जितेन्द्रिय साधु पुरुषोंको 
जा गाते मिलती है, तुम्हें भी वही गति मिले ॥ ३१ ॥ 


एवं विलपतीं दीनां सुभद्रां शोककशिताम्‌ । 

अभ्यपद्यत पाञ्चाली चैराटीसहिता तदा ॥ ३२॥ 
इस प्रकार शोक और टुःखसे पीडित होकर विलाप करती हुई दीन वदना सुभद्राके पास 
उस ही समयमें विराट राजाकी कन्या उत्तराके सहित द्रौगदी बहांपर आके उपस्थित 


हुई ॥ ३२॥ 
४२ ( म. सा. द्रोण, 9 
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ताः प्रकामं रांदित्वा च विरूप्य च सुदुःखिताः । 
उन्सत्तवत्तदा राजन्विसज्ञा न्यपतन्क्षितौ ॥ १४ ॥ 

राजन्‌ ! थे तीनों अत्यन्तही कातर होकर अपनी इच्छांके अनुसार रुदन और विलाप 
करती हुई उन्मत्तके समान सी हो गयीं और सूर्च्छित होकर एथ्वीभें गिर पडी ॥ ३३ ॥ 

सोपचारस्तु कृष्णस्ता दुःखितां श्ुशारुःखित! । 

सिक्त्वार्भसा समाम्वास्य तत्तदुकत्या हितं बचा! ॥ ३४॥ 
श्रीकृष्णने अत्यन्त दुःखी हो, उन अत्यन्त ही दुःखित खियोंकी जलके छीटेसे सावधान 
कर समयके अनुसार हितकर वचन कहते हुए आश्वासन दिया ॥ ३४ ॥ 

विसंज्ञकल्पां रुदतीमपविद्धा' प्रवेपतीश । 

भगिनी पुण्डरीकाक्ष इदं बचनसञ्जचीत्‌ ॥ ३५ ॥ 
पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण पुत्रशोकसे दुःखित, चेतरहितके समान हुई रोदन करनेवाली ओर 


कापती हुई शरीरसे युक्त अपनी बहिन सुभद्रासे यह बचन बोले ॥ ३५ ॥ 
सुभद्रे भा शुचः पुत्र पाश्वाल्याश्वासयोत्तरास । 
गलोऽभिस्न्युः प्रथितां गति क्षञ्रियपुञ्गवः ॥ ३६॥ 
दे सुभद्रे ! तुम पुत्रके निमित्त शोक मत करो । हे द्रौपदी ! शोक त्याग करके उचराको 
धीरज दान करो । क्षत्रियोमे मुख्य अभिमन्युले सबंश्रेष्ठ गति प्राप्त की है ॥ ३६॥ 
ये चान्घेऽपि कुले सन्ति पुरुषा नो वरानने | 
सर्वे ते वै गति यान्लु अभिमन्योर्यशरिविनः ॥ ३७॥ 
हे वरानने ! हम लोगोंके कुछमें और दूसरे जो सब मनस्वी पुरुष हैं, वे सब लोग भी. 
यश्चस्वी अभिमन्धुके समान ही श्रेष्ठणतिका लाम करें, ये हमारी इच्छा हे ॥ ३७॥ 
कुयोस तद्वयं कमं क्रियासुः सुहृदश्च नः ! 
कूलवान्याहगद्येकस्तथ पुचो महारथः ॥ ३८ ॥ 
तुम्हारे पुत्र महाबलवान्‌ अभिमन्युने अकेले ही आज जेपता उत्तम कथे किया है, हम ठोगॉके 
~ CO Rw च्छ ~ 6९ क्य = 
इष्ट मित्र और हम सब कोई भी युद्धभूमिमें वैसे ही कर्मोको करें ॥ ३८॥ 
एवमाश्वास्य भगिनीं द्रौपदी्षपि चोत्तराम्‌ । 
पार्थेस्येव महाबाहः पाश्वसागादरिंदसः ॥ ३९॥ 


शत्रुदूमन महाबाहु श्रीकृष्ण अपनी बहिन सुभद्रा, द्रोपदी और उचराको ऐसे ही वचरनॉसे 
धीरज देकर फिर. अज्जेनके समीप, उपस्थित, हुए, ॥ १९ त by eGangotri 
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ततोऽभ्यनुज्ञाय नपान्कूष्णो बन्धूस्तथाभिभ्चू। 
ववक्षान्तापुर राजस्तऽन्य जरलुयथाल यस्‌ | ४०॥ 
॥ इतति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चपञ्चाशोऽव्यायः ॥ ५५॥ २१४९ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर श्रीकृष्णने अर्जुन, उनके भाईयों तथा दूसरे सम्पूण राजाओऑसे 
समयके अनुसार बातचीत करके अन्तःपुरमें प्रवेश किया और उन सम्पूण राजाश्रांने भी 
अपन अपने श्ञिविरामे गमन किया ॥ ४० ॥ 
॥ महा भारतके द्राणपवंम पचपनवा अध्याय समाप्त ॥ ५५ ॥ २१४९ ॥। 
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ललोऽजुनस्य भवन प्रविद्यवाप्रति् विस! । 

स्पृषटरार मः पुण्डरीकाक्षः स्थाण्डिल झ्ुभछक्षण । 

खंलस्तार शुभा शय्यां द भैवेंड थेसंनि मेः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- अनन्तर पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णचन्द्रने अजुनके अग्रातिम भबनमें प्रबेश्च करके 
आचमन करके विधिपूर्वक शुभलक्षण युक्त स्थंडिलमं ॥ १ ॥ 

तलो माल्घेन विधिवलछ्ाजँगेन्धैः स॒भङ्कले! । 

अलञ्चकार तां शाय्यां परिवायायुधोत्त मेः ॥ २॥ 
वेंडूथे मणियोके समान कुश्चोकी शुभशय्या तयार को, आर विधिपूवक परम मङ्गलकारी 
अक्षत, गन्ध और फूलोंकी माला आदिसे उसे अलंकृत किया । फिर उत्तम उत्तम अस्त्र 
शर्त्रोकी उस शय्याके चारों ओर स्थापित किया ॥ २ ॥ 

तत! स्पृष्टोदकं पाथं विनीताः परिवारकाः । 

दकीथां नैत्यकं चङ्गुनैदा जैयम्बर्क घलिम्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके अनन्तर जब अजुंनने आचमन किया, तब विनीत परिचारकोंने रात्रिमें कही हुई 
रीतिके अनुसार शिवबलि उनके सम्छुख तैयार करके पूजन किया ॥ ३ ॥ 

ततः प्रीतमनाः पार्थो गन्धैमाल्यैञ्च माधवम्‌ । 

अलंकृत्योपहारं तं नेशमस्मे न्यवेदयल्‌ ॥४॥ 
अनन्तर अर्जुनने आनन्दित मनसे उत्तम गन्ध आर म!लाऑसे श्रीकृष्णको अलंळृत करके 
रात्रिबिहित सम्पूर्ण उपहारोको उन्हें समर्पण किया ॥ ४ ॥ 
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स्मयमानस्तु गोविन्दः फल्णुन प्रत्यभाषत । 

खुप्थतां पार्थं भद्रे ते कल्याणाय तजार्थहम ॥ & ॥। 
तब श्रीकृष्णने स्मित हास्य करके अजुनसे यह बचन कहा, हे अजुन, तुम्हारा कल्याण हो ! 
अब तुम सुखसे शयन करो; में तुम्हारे कल्याणके निमित्त ही गमन करता इं ॥ ५॥ 


स्थापयित्वा ततो द्वाःस्थान्गोप्तुंश्वात्तायुधान्नरान्‌ । 

दारुक़ालुगतः अीसान्विवेश शिबिरं स्वकम । 

शिङ्ये च शायने शुभ्र बहुळृत्य थिचिन्तथन्‌ ॥६॥ 
ऐसा वचन कहकर वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णने अजुनके शिबिरमें दरवाजेपर अख्-शख्र धारण 
किये हुए पुरुषोंको द्वारपाल और रक्षक नियुक्त करके दारुळ सारथिके सहित अपने शिबिरमें 
गमन किया । अनन्तर श्रीकृष्णने इस उपस्थित बृहत्‌ कार्यकी चिन्ता करते हुए शुभ्र 
शय्यापर शयन किया  ६॥ 


वि ह । 


न पाण्डवानां शिबिरे कञ्चित्छुष्वाप लां निकास । 
प्रजागर! खचेजनमाविविरा थिशां पते ॥७॥ 
है राजेन्द्र ! उस रात्रिको पाण्डवोंके शिबिरॉमे किलीको भी निद्रा न हुई, सब पुरुष जागते 
ही रह गये ॥ ७॥ 
पुत्रशोकाभि सूतेन प्रतिज्ञातों महात्लना। 
सहसरा सिन्धुराजस्य बधो गाण्डीवधन्वना ॥ ८ ॥ 
गाण्डीव धनुष ग्रहण करनेवाले महात्मा अर्जुनने पुत्रशोकसे दुःखित तथा क्रुद्ध दोकर सहसा 
सिंधुराज जयद्र थके वधकी प्रतिज्ञा कर ली है ; ८ ॥ 
तत्कथं नु भहाबाहुवासांवेः परवीरहा । 
परतिज्ञां सफलां कुयोदिलि ते समचिन्तथन्‌ ॥९॥ 
शत्रुवीरनाशन महाबाहु इन्द्रपुत्र उस प्रतिज्ञाको किस प्रकारसे पूण कर सरकॅभे; ऐसा ही 
विचार करते हुए पाण्डवोंकी ओरके सम्पूण योद्धा चिन्ता करने लगे ॥ ९ ।! 
कष्ट हीदं व्यवासितं पाण्डवेन सहात्मना । 
पुत्रशशाकामतप्तन प्रातेज्ञा महता दूता ॥९०॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र अर्जुनने यह अत्यन्त ही कठिन कर्मके करनेका निश्चय किया है; उन्होंने 
पुत्रशोकसे क्रुद्ध होकर अत्यंत कठिन प्रतिज्ञा कर ली हैं ॥ १० ॥ 
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ख्रालरञ्चापि विक्रान्ता बहुलानि चलानि च । 

घृतराषट्रस्थ पुत्रेण सब तस्मे निवेदितम ॥ ११॥ 
उनके सब जाता भो सहःपराक्रप्री ह ओर सेनाए भी उनके पास बहुत बत्तमान ह; शतराष्ट 
पुत्र दुयाथनने जपद्रथक्को सव कुछ कहा होगा ॥ ११ ॥ 

स॒ इत्वा संन्घच खर्य पुनरेतु धनञ्जयः । 

।जत्वा रंएगणा'श्वेय पारघत्वजुना ब्रलस्‌ ॥ १२ || 

[ हा, अजुन युद्धमें हिन्धुराज जयद्रथका वध करके कुशलपूबंक फिर लोटे तथा शत्रु ऑको 

जीत कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें ॥ १२ ॥ 

अहत्वा {सन्धराज हि धूमकेतु प्रवद्ष्यति । | 

ग स्यलदन्टल फीठुलहः पाथा घनञ्जयः ॥ १३ 
अगर अजुन सन्छुराज जयद्रथक्ा बघ नह करगे, तो अवइय हो अश्निमं प्रवेशच करके प्राण- 
प्याग छेरश; इसमे सन्दे नहा हे । कुन्तापत्र धनंजय अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं कर 
सकत ॥ १३ ॥ 


१ कर्थं राजा भविष्यति झतेड्जुने । 
ff 


५ गिस्लिन्हि यः कुत्ट्ना पाण्डवन खसबमाहेत: ॥ १४॥ 

श्र अ ~ ९ ९ ४९ 

याद असुन मर गये तो धमराज युधिष्ठिर कसे राजा होगे ? क्योंकि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने 
अजुनहीके ऊपर सम्पूण विजयके कार्यको निर्भर किया है ! ॥ १४ ॥ 


फलेन लस्य सवेल्य सव्यसाची जथत्वरीन ॥ १५ ॥ 


हम लोगोंने दान, होम वा दूसरे और भी जो कुछ पुण्यदायक कर्मोको किये हैं, उन्हीं शुभ 
कमकि फलोसे सव्यसाची अजुन अपने शत्रुओपर बिजय प्राप्त करें ॥ १५ ॥ 


एच कथयता तेषां जथमादासतांप्रभो । 

छूच्छेण सहता राज्रजनी व्यत्यवत्तेत ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! प्रभो | इसी प्रकारसे ओर अजनके विजयकी आभिलाष करते हुए आपसमें वार्चालाप 
करते उन सम्पूण पुरुषोंकी रात्रि अत्यन्त कष्टसे व्यतीत हुईं ॥ १६॥ 

तस्यां रजन्यां मध्ये लु प्रतिबुद्धो जनादेनः 

स्मत्या प्रालेज्ञा पाथस्य दारूक प्रत्यभाषत ॥ १७॥ 
उस ही रात्रिके मध्यक्षालमें जनादन श्रीकृष्ण निद्रात्ने साबधान द्दोकर अजेनकी प्रतिज्ञाको 
स्मरण करके दारुकसे यह वचन बोले- ॥ १७॥ 
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अज्ुनेन प्रतिज्ञात मार्तेन हतबन्धुना । 

जयद्रथं हनिष्यासि शवोभूत इति दारक ॥ १८॥ 
हे दारुक ! अर्जुने पुत्रवधसे कातर और क्रुद्ध हो कर यह प्रतिज्ञा की है कि में कल 
जयद्र्थका बघ करूंगा ॥ १८ ॥ 

तत्त दुर्योधनः शुत्वा सन्त्रिभिमेन्यथिष्यति । 

यथा जयद्रथ पार्थो न हन्यादिति संयुगे ॥ १९॥ 
दुर्योधन इस प्रतिज्ञाको सुनकर अपने मन्त्रियोंके सहित यह विचार विमषेण करेगा कि 


जिससे अजुन युद्धभूमिमे जयद्रथका वथ न कर सकें ॥ १९ ॥ 


अक्षौहिण्यो हि ताः सवी रक्षिष्यन्ति जथद्रथस्‌ । 

द्रोणञ्च सह पुत्नेण सर्वास्ञ्जविखिपारग! ॥ २०॥ 
दुर्योधनकी जो सम्पूर्ण अक्षौहिणी सेनाएं हैं, बह जयद्र्थकी रक्षा करेंगी, और सब अद्ोंकि 
मर्मका जाननेबाले थनुद्धोरी द्रोणाचार्स भी अपने पत्रके सहित जयद्र्थकी रक्षा करेंगे ॥२०॥ 

एको चीरः सहस्राक्षो देत्यदानवभदिता । 

सोऽपि तं नोत्सहेताजौ हन्तुं द्रोणेन रक्तितस्‌ ॥ २१ ॥ 
देत्यदानवोंके नाश करनेवाले देवताओंके स्वामी सहस्त नेत्रधारी, सब लोकोंके एक मात्र 
वीर इन्द्र भी ट्रोणाचायंसे रक्षित जयद्रथका युद्धभूमिमे बघ करनेमें उत्साह नहीं कर 
सकते ॥ २१ ॥ 

सोऽहं श्वस्तत्करिष्यामि यथा झुन्तीस्ुलोऽजुनः । 

अप्रापेऽस्तं दिनकरे हनिष्यति जयद्रथस्‌ ॥२९९॥ | 
में कल बेसे ही उपायका विधान करूंगा जिससे कुन्तीपुत्र अर्जुन सर्थके अस्त होनेसे पहले 
जयद्रथका वध कर सकें ॥ २२ ॥ 

न हि दारा न सित्राणि ज्ञातथो न च वान्धया। । 

कश्चिन्नान्य प्रियतरः कुन्तीपुत्नान्म माजुनात्‌ ॥ २१३ ॥ 
मुझे कुन्तीपुत्र अजुनसे बढके स्री, मित्र, जाति-बन्धु और बान्धव कोई भी प्रिय नहीं 
है ॥ २३ ॥ 

अनजुनमिम लोकं सुद्तेमापि दारुक । 

उदीक्षितुं न शात््तोऽहं भविता न च तत्तथा ॥ २४ ॥ 

है दारुक ! में इस जगतूको मुहूर्त मात्र मी अज्ञेनसे सुना न देख सकूंगा, और ऐसा होगा 


द । 
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अहं ध्वजिन्य! चाचा सहयाः लरथक्विपा! 

अजुनार्थ हनिष्यामि सक्ृणाी। सखुखोधना! ॥ २७ ॥ 
में क अ जुनके निमित्त वज, हाथी, रथ, घोंडोसे युक्त तथा कर्ण और दुर्योधन सहित शत्रु 
फेरवाका सम्पूणं सेनाऑका संहार करूंगा ॥ ९५ ॥ 

श्वो निरीक्षन्ठु मे वीय अयो लोक! भहाहवें । 

धनञ्गयाथे समरे पराकान्तस्य दारक ॥ २६ | | 
हे दारु ! कल जजुनके निमित्त महायुद्धभे अपना पराक्रम प्रकट करते हुए, मेरे बल, वीय 
ओर पराक्रमको तीनों लोक देखेंगे । २६ ॥ 

श्वो नरेन्द्रसहस्त्राणि राजपुत्रचातानि च । 

साथ्वद्विपरथान्याजो विद्रविष्यन्ति दारुक ॥२७॥ 


~ 


दारुक ! कल सहस्रो राजा तथा सैकडों राजपुत्र उनके घोडे, हाथी और रथांके सहित 
युद्धभूमिसे भाग जायेंगे ॥ २७ ॥ 
भ्वस्तां चऋषलाथिता द्रक्ष्यसे नपवाहिनास्‌ । 


मथा ऋुद्ेन समरे पाण्डवार्थ निपातिताम्‌ ॥ २८॥ 
कल तुम देखोगे, कि मैंने पाण्डुपुत्र अजुनके निथित्त युद्धभूमिमें क्रुद्ध होकर राजाकी 


Fe खे 


सम्पूर्ण सेनाङो चक्रसे बिडराते हुए उन शत्रु-सेनाके पुरुषोंका वध किया है ॥ २८ ॥ 
श्वः सदेवाः सगन्धवीः पिशाचोरगराक्षसाः । 
ज्ञास्थान्ति लोका? सर्वे झा सुहृद सव्यसाचिनः ॥ २९॥ 
कल देवता, गन्धवे, पिशाच, सर्प और राक्षस आदि सम्पूर्ण प्राणी भली भांति समझ 
जावेंगे कि में सव्यसाची अ्जुनका सुहृद हुं ॥ २९ ॥ 
यस्तं द्वेष्टि स सां दवेष्टि यस्तमबु स सामलु । 
a ९ 4 भ्र < 
इति सङ्कल्प्यतां बुद्धया दारीराधे मसाजुनः ॥ ३०॥ 
जो अजुनसे झत्रता करता है बह भेरा भी शत्रु है, जो अजुका मित्र है वह मेरा भी मित्र ही 
हे, ऐसा कया तुम अपनी बुद्धिसे यह समझ छो कि अजुन मेरा आधा शरीर है ॥ ३० ॥ 
यथा त्वथप्रमातायासस्यां निरि रथोत्तमम्‌ । 
कल्पयित्वा थथाशास्त्रमादाय त्रतसंथत! ॥ ३१॥ 
रात बीतने पर प्रातःकाल ही तुम मेरे उत्तम रथको शासतरवोधिसे सजञ- करके सावधानीके 
साथ ले चलना ॥ ४१ ॥ 
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गदा कोसोदकी दिव्यां शर्त चक्र घु! राशन! 

आरोप्य जे रथे सूत सर्वोपकरणानि च ॥ ३२ । 
हे सुत ! कौमोदकी गदा, दिव्य शक्ति, चक्र, अलुप, बाण तथा दूसरी युद्धे उपयोगी 
समस्त वस्तुओंको रथमें सजित करके रखना ॥ ३२ !! 

स्थानं हि कर्पथित्या च रथोपस्थे ध्यज्स्थ से । 


"> अधि 4५ "७ ७) (32 ४३ 8९ 
वनतयस्थ वारस्य समर रथदा भन! ३६१ 

स [काश १. £ ~ 2. 6९ के 

ओर युद्धभूमिमं रथपर शोभायमान वीर गरुडके चिन्हयुक्त ध्वजकी सी श्थके ऊपर लगा 

रखना ॥ ३३ || 
छत्त्रं जाञ्नूनदैजालेरकञ्चल्नछंनि सेः । 
विश्वकसकृूतेदिव्चेरश्चानपि च स्षिलान्‌ ॥ ३४॥ 
बलाहकं सेघएुष्पं सैन्यं झुञ्रीवमेव च । 
युक्त्वा याजिवरान्यत्त! कवची तिछ दाक ॥ ३ | 


हे दारुक ! अनन्तर बलाइरू, मेघपुष्प, शैव्य और सुग्रीव इन चारों श्रेष्ठ घोडोंकी छत्र लगा 
कर, विश्वकर्माके बनाये हुए अग्नि और घर्यके समान प्रकाशमान दिव्य सुवर्णे आभूषणोसे 
भूषित करक, रथम नियुक्त करना ऑर स्वयं थी कवच पहन कर सावधान 
रहना ।। ३४-३५ ॥ 

पाञ्चजन्यस्य निर्घोषसाषेभेणेच परितस्‌ । 

श्रत्वा तु भैरवं नादसुपयाथा जवेन दास ॥ ३६॥ 
पाञ्चजन्य शंखका ऋषभ स्वरसे बजाया हुआ शब्द और घोर नाद सुनते ही रथो लेकर 
शीघ्र ही युद्धभूमिमे मेरे समीप आगमन करना ॥ ३६ ॥ 

एकाहहममषे च सबेढुःखानि चैव ह । 

आतु! पितृष्वसेयस्य व्यपनेष्छानि दारुक ॥ ३७॥। 
हे दारुक ! में एक ददी दिनमें अपनी बुआजीके पत्र भाई अजुनळे क्रोध और सम्पूण दुःखको 
दूर कर दूंगा ॥ ३७॥ 


सवो पाथैयेतिष्यालि यथा चीमत्छुराहवे । 
पङ्यतां घातेराष्ट्राणां हनिष्यति जघद्रथम्‌ ॥ ३८ ॥ 


अर्जुन जिसमें सम्पूर्ण घतराष्ट्रके पुत्रके देखते देखते युद्धम जयद्रथक्षा बघ कर सके में सब 
भांदिसे बही उपाय और यत्न करूंगा ॥ ३८॥ 
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यस्थ यर्थ च बी अह्लुचेघे यत्नं करिष्यति । 
आशंसे खारथे तच भविताहय घवो जय! ॥ ३९ ॥ 
है सारथे ! अजुर जिस जिस वीरका वध करनेके निमित्त यत्न करेंगे, बहां उनकी निश्चयही 
विजय होगी, मैं ऐलीही अभिलाष करता हूँ ॥ ३९ ॥ 
द्रार्क उवाः 


अय एच घरवस्तस्य कुत एव पराजयः | 


यस्य त्य पुरषव्याप्र सारथ्यखुपजग्िभवान्‌ ॥ ४० ॥ 
दारु बोला- हे पुरुषोत्तम ! आप जिनके सारथि हुए हैं, उनकी पराजय किस प्रकार हो वि 


सकती है ? अवश्य ही उनकी जय होगी ही ॥ ४० ॥ 
एवं चेलत्करिष्यामि यथा मामलुशाससि । 
खुप्रमातामियाँ रात्रि जयाय विजयस्य हि ॥ ४१॥ 
॥ इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि षट्पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५६॥ ॥ २१९० ॥ 
आपने जिस प्रकारसे मुझे आज्ञा दी है, कल सबेरे अर्जुनकी जयके निमित्त में वैसा ही कार्य 
अवश्य करूगा ॥ ४१ ॥ 
॥ महासारतके द्रोणपचंमं छप्पनवां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ २१९० ॥ 





संजय उवाच 
छुन्तीपुत्रस्ठु तं मन्त्रं स्मरन्नेव धनंजयः । 

प्रलिज्ञामास्सनो रक्षन्छुमोद्दाचिन्त्यविक्रम! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- इधर अत्यन्त पराक्रमी कुन्तीपुत्र अज्ञेन अपनी प्रतिज्ञाकी रक्षाके लिये मन्त्रका 
चिन्तन करते करते निद्रित दी गये ॥ १ ॥ 

ते लु दोकन संतपं स्थ कपिवरध्यजम । 

अ।सस्टाद महातेजा ४्यायन्त गरडध्वज! ॥ २॥ 
महातेजस्वी गरुडध्त्रज श्रीकृष्ण शोक दृ१खसे युक्त कपिध्वज अज्ञुनके समीप स्वप्नमें 
उपस्थित द्वोगये ॥ २ ॥ 


टदे (ग्र, था, द्रोण, 9 
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प्रत्युत्थान तु कूष्णस्य सवोवस्थ धनञ्जयः । 

नालापयल भर्ञात्या भत्ता घेरुणा च सर्सदा | ३॥ 
किसी सी अवस्थामे क्यों न रहें, परन्त श्रीळृष्णळो अपने समीपम आया छुआ देखकर 
घमोत्मा अर्जन अक्ति ओर प्रेम पूर्वक उठके खडे होकर स्वागत करते थे: इस नियम कमी 
वे त्रुटि नहीं करते थे ॥ ३ ॥ 

प्रत्युत्थाय च गोविन्द स तस्सायासनं ददौ ! 
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न चाशने स्वं बुद्धिं बीभत्खुव्यदघात्तादा ॥४॥ 
इस समय उन्होंने श्रीकृष्णक्षो देखकर खडे होकर बेठनके लिये आसन प्रदान किया; परन्तु 
क्क उस समयमे स्य किसी आसनपर बेठनेळी इच्छा नहीं करी ॥ ४ ॥ 
तत! कृष्णो महातेजा जाबन्पाथेरथ निश्चयस्‌ । 
तीपुच्चनलिद वाक्थप्राखीन। श्थितमज्रवीत्‌ ॥ ५ || 
अनन्तर महातेजस्वी श्रीकृष्ण अर्जनके इस निश्चयकों जान कर आउनपर बेठके छुन्तीपुत्रसे 
यह बचन बोले ॥ ५ ॥ 
ला विषादे मन! पार्थ कुथा! कालो हि दर्जेय! । 
कालः सवोणि भूतानि नियच्छति परे विधौ ॥६॥ 


है अर्जुन ! तुम अपने मनको दुःखित मत करो, क्योंकि कालकी बात जानी नहीं जाती | 
काल ही सम्पूण प्राणियोंकी अवश्य होनेवाले विषयोंमें रगा देता है ॥ ६ ॥ 

किलतथ च विषादस्ते तदूर्जाह बदला चर । 

न शोचितव्यं विदुषा शोक! काथंचिनाशनः ॥७॥ 
है बोलनेवालोमें भ्रष्ट ! तुम किस निमित्त शोक-विषाद करते हो उस वृत्तान्तको मेरे 


~ 


समीपम वणन छरो । विद्वान्‌ पुरुष किसी विषयमे भी कभी शोक नहीं करते; झोक ही 
कार्यविनाशका मूल है ॥ ७॥ 
झोचन्नन्दयते दा्चन्कदोयत्यापि घन्धवाञ्‌ । 
क्षीयते च नरस्तस्भान्न त्वं शोचिलुमहेसि ॥८॥ 
छरोकित होनेसे शत्रुळोग आनान्दित होते हैं तथा अपने अनुयायि बन्धु बाल्थबॉळो दुःख 
उत्पन्न होता है; और शोक करनेवाला पुरुष अपना भी नाश करता है, इसलिये तुम्हें 
शोकसे व्याकुल नहीं होना चाहिये ॥ ८ || 
इत्युक्तो वाखुदेवेन बी भत्लुरपराजितः । 
| आव ख्राषे तदा विह्ठानिदं यचननथवत्‌ ॥९॥ 
जत्र श्रीकृष्णने उनसे ऐसे वचन कहे, तब महाबुद्धिमान्‌ अपराजित अलुन उनसे यह 
र अथंयुक्त वचन बोलेल 4. ९: (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotsi 
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या प्रतिज्ञा महती जवद्वथवधे कूला 
न्योऽथ हन्ता दुरात्यान पुचघाभाति कराव ॥१०॥ 
में कल अपने पुत्रके वध करनेवाले दुरात्मा जयद्रथका बघ करूगा ? यह 
। जयद्रथके लिये भने बहुत कठिन प्रतिज्ञा कर ली हे, ॥ १० ॥ 
तिज्ञाबिचाताथ चातराष्ट्र। किलाचयुत । 
छल! सेन्ववः कायो? सर्वेशततों महारथे! ॥ ११॥ 
परंतु अच्युत ! उच्च ही मेरी प्रतिज्ञाके भङ्ग करनेके लिये धतराष्ट्रकी ओरके सम्पूण महारथी 
र योद्धा लोग अवश्य जयद्रथकी अपने पीछे खंडे करके उसे सबके द्वारा सुरक्षिव 
र्‌ ११॥ 
दशा चैका च ता! कृष्ण अक्षौहिण्यः खुदुजेयाः । 
प्रतिज्ञायां च हीनायां कर्थ जीवेत माद्विध! ॥ १२॥ 
श्रीकृष्ण ! कोरवोंक्ली अत्यन्त दुजय ग्यारह अक्षौहिणी सेना हैं । ऐसी अवस्था प्रतिज्ञा 
संग होनेपर मेरे समान पुरुष कैसे जीवित रह सकता है ? ॥ १२॥ 
दु:ःखोपायल्य मे वीर विकाड्क्षा परिचतेते। 


द्रल च यात साधता तत एलड़वाब्य हमर ॥ ९३॥ 
हे बीर श्रीकृष्ण | अत्यन्त कठिन तथा दुःखसे सिद्ध होनेवाले कमेंकी ओरसे भेरी अभिलाषा 
परिवर्तित हो रही है; विशेष करके इन दिनोंमें खर्य बहुत जलदी अस्त हो जाते हैं; इस 
लिये भे ऐसा कह रहा हूं ॥ १३॥ 
शोकस्थानं लु तच्छ्रत्वा पार्थस्य द्विजकेतन! । 
र खस्पदयासभल्ततः कृष्ण! प्राड्युख। समवस्थितः ॥ १३॥ 
अजुनके शोकका कारण कया हे यह सुनकर कि विद्वान्‌ गरुड ध्वज श्रीकृष्णने आचमन 


~ चे 


दिया आर पूर्वका आर सुह करके नड गयं ॥ १४ ॥ 

इदं वाक्यं महातेजा बभाषे पुष्करेक्षणः । 

हिताथे पाण्डुपुश्नस्थ सैन्धवस्य वधे चत! ॥ १७ ॥ 
फिर महातेजस्वी कमल नेत्रवाले श्रीकृष्ण पाण्डुपुत्र अजुनके हितके निमित्त सिन्धुराजके वधके 
विषयमे उनसे यह वचन बोले- ॥ १५ ॥ 

पार्थ पाशुपत नाम परमास्त्रं सनातनस्‌ । 

येन सब मृधे देत्याज्ञम्त देवो महेश्वरः ॥ १६ ॥ 


हे अर्जुन ! देवोंके देव महादेवने युद्धमें जिस अनपे सम्पूर्ण देत्योका नाश किया था वह 


पाशुपत नामक एक सनातन परम अखन है ॥ १६ ॥ 
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यदि लह्विदित तेऽद्य श्वो हन्तासि जयद्रथम्‌ । 
अथ ज्ञातु प्रपच्यर्ब मनसा चृषभध्यजस ॥ १७॥ 
यदि वह अस्त्र आज तुम्हे विदित होगा, तो तुम कल जयद्रथका वघ कर सकोगे; परन्तु 
यदि उसका ज्ञान नहो तो वह ज्ञान करनेके लिये तुम अपने मनही मन बुषसध्वज 
महादेवका ध्यान करो, उसकी जरण लो ॥ १७ || 
तं देवे सनसा भ्यायञ्जोषसास्स्च धनंजय । 
ततस्तस्य प्रसादात्व भर्तः प्राप्ह्थासि तन्महत्‌ ॥ १८॥ 
हे अजुन ! तुम भक्तिपूवेक उन ही देवोंके देव महादेवका अने ध्यान करते हुए चूप बैठे 
रहो; तो तुम उन महेश्वरको कुपासे उनके भक्त होनेके कारण उस पाशुपत नामक परम 
अस्त्रको पाओंगे ॥ १८ ॥ 
ततः कुष्णवचः शत्या संर्एञ्यारूभा धनञ्जयः । 
__. सूसावासीन एकाग्रो जगाम समनसा अवस्‌ ॥ १९॥ 
अञुनने शरीकृष्णचन््रके इस वचनको सुनकर आचमन किया और पृथ्वीपर एकाग्रचित्त होकर 
बेठ गये आर मनसे महादेवका ध्यान करने लगे )। १९ ॥ 
ततः प्रणिहिते ब्राह्मे छुहत हु मलक्षणे । 
आत्सानसज्ेनोऽपच्यङ्गगने सहकेरावस ॥ २०॥ 
इसके अनन्तर झुम लक्षणोसे युक्त ब्राह्म सुहू्तमें ध्यानस्थ होनेपर स्वयंको श्रीकृष्णके साथ 
आकाश मार्गसे गमन करते देखा ॥ २० || 
ज्योतिभिश्च समाकीण सिद्धचारणसेवितम्‌ । 
वायुवेगगतिः पार्थः खं भजे सहकेशवः ॥ २१॥ 
जाते जाते तेजःपुंजसे प्रकाशमान, सिद्ध चारणोंसे सेबित आकाश्में अर्जुन श्रीकृष्णक्के साथ 
वायुके समान वेगवान्‌ गतिसे गमन करने लगे ॥ २१ ॥ 
केशवेन ग्रहीत। स दक्षिण विसुना सुज । 
प्रेक्षमाणो बहून्भावाञ्ञगामाद्‌ च्चतदशेनान्‌ ॥ २२॥ 
भगवान्‌ केशवने अजुनकी दाहिनी भुजा पकड रकी थी; अदूझुत दिखमेवाले अनेक 
पदार्थाको देखते हुए बे गये ॥ २२ || 
उदीच्यां दिशि धमोत्भा सो5पदयच्छवेत पतम्‌ । 
कुबेरस्य विहारे च नलिनीं पद भूषिताम्‌ ॥ २३॥ 
धर्मात्मा अर्डुनने उत्तर दिशामें श्वेतपबेतका अबलोकन किया; फिर कुबेरके बिद्वारमें कमलोंसे 
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[च ल्ां गङ्घां चीक्षबाणो बहूदकास । 
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लदापुष्पषहलैजे क्लैखपेतां स्फटिकोपलास ॥ ९४ ॥| 
अरमन्त जलसे मुक्त सदियोबे श्रेष्ठ गङ्गाको देखा; उस तटपर सदा सवदा फूल आर 
फरुपे भरे हुए वक्ष तथा स्फटिक मणिमय पत्थर शोभित होते थे ॥ २४ ॥ 
शिंहब्याघलमाकीणो नानासगगणांकुलास्‌ । 
पुण्याअमनदवली रस्था सनोज्ञाण्डजसावताम्‌ ॥ २८ 


अनेक सिंह और व्याघ्र, तथा नाना प्रकारके सम आदि पशु वहाँ सब ओर भरे हुए 
थे; जगह जगह पुण्यात्मा महात्माओंके आश्रम ओर मनोहर पक्षियांसे युक्त रमणीय गयाका 


दर्शन किया ॥ २५ ॥। 
मम्दरहथ भवेदयांच किनरोह्ीतनादितान । 
हेशरूपयणणे! ऽएङ्गेनानीषधिविदीपितान्‌ । 
तथा नन्दार वह्न्य पुष्पलरुपश्या मतान्‌ ॥ २६॥ 
आशे वढनेपर किन्नरोंके मधुर ग नादित मन्द्राचलके प्रदेश दिखाई दिये; अनन्तर 
सोने-चांदीळे शृङ्गोंसे शोमित अनेक प्रकारक्षी वेजस्वी ऑषाधिया ऑर फूले हुए मन्दारक 
बृक्षीसे युक्त पर्वतीय स्थान उन्होंने देखा ॥ २६ ॥ 
स्निग्धाज्जनचयाकारं संप्राप्तः कालपर्वतम । 
| पुण्य हिमवतः पादं साणिमन्ते च परबंतमस्‌ 
ब्रह्मतुद्ञ नदीश्थान्यास्तथा जनपदानांपे ॥ २७॥ 


अनन्तर वे अञ्जन राशिके समान आकारवाले काल पर्षतके पास पहुंचे; पवित्र हिमालयके 
शिखर और मणिमान्‌ पर्वतको भी देखा; फिर ब्रह्मतुंग पर्वेव, अन्य नदियां ओर जनपदोंको 
._ सी देखा ॥ २७ || 
| खुश शातश्शर् च रायातिवनमेव च । 
् पुण्यसश्बाशिरःस्थानं स्थानसाथवेणस्थ च ॥ २८॥ 
फिर उत्तम ्ञतशृङ्ग, शर्यातिवन, पुण्यप्रद अश्वशिरका स्थान, आथवेणमुनिद्धा स्थान, ॥ २८॥ 


वयदंशं च शैलेन्द्रं भहासन्दरसेव च । 


अप्सरोभिः सम्ाकीणे किनरे पशोमितस्‌ ॥ २९ ॥ 
पषेतोमे श्रेष्ठ वृषदश तथा अप्सराअंसि पूण और किन्नरोसे शोमित मद्दामन्द्रगिरि 
र देख पडे ॥ २९ | 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





३४२ धह्ामारसे | प्रतिशापर्थ 


De SS 











ताँश्च शेलान्त्रजन्पाथ? पेक्षते सहकेशवः । 
झा सेः प्र्नवणे जुष्टान्देमधातुविसूषितान्‌ ॥ ३०॥ 
श्रीकृष्णके साहित अजुन उस ही पवेतके ऊपरसे गमन करने रगे; बहांपर गमन करते हुए 
शुभ झरनोंसे युक्त सुबर्णघातुसे भूषित ॥ ३० ।' 
न्द्र्राश्मप्रकाशाज् एथिवीा पुरणालिनीश । 
ससझुद्गाश्वादुताकारानपदइथडडुलाकरान ॥ ३१॥ 
चन्द्रमाको किरणोंसे प्रकाशित पुरस्वरूपी मालासे युक्त एथ्वी और सम्पूर्ण रत्नोकी खानोंसे 
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युक्त अद्युत आकारवाले सभुद्रोको देखा ॥ ३१ ॥ 
वियदयां पृथिवी चेव पदथन्विष्णुपदे ब्रज । 
विस्मित) सह कुष्णेन क्षिप्तो बाण इवाह्यगालू. ॥ ९९॥ 
फिर धनुपसे छूटे हुए बाणवेणके समान आजे बढ़ते हुए श्रीकृष्णके सहित अजुंनने बिस्मित 
होकर आकाश, एथ्वी ओर अन्तरिक्षा दशन करके विष्णुपदे गमन दिया ॥ १२॥ 
अहनक्षत्रसोमानां सूथाग्न्थोश्व समत्थियमत । 
अपद्यत तदा पाथा ज्वलन्ताभिव प्वतस ।। ३३॥। 
बहांपर ग्रह, नक्षत्र, चन्द्रमा, खय और आझ्निके समान प्रकाशमान एक सुन्दर पर्षत जो 
अपने तेजसे प्रज्वलित दो रहा था, अजुनने देखा ॥ ३३ | 
सघासाद्य तु तं शलं शैलाग्रे समचर्थिलम्‌ । 
तपानत्य सहात्लानमपङ्यद्शणसष्यजसू ॥ ३४ ॥| 
उस पवतपर जाळे अजुंनने उस पबेतके शिखरपर स्थित नित्य तपह्याभें रत महात्मा बृषभ- 
ध्वज महादेवका दशन किया ॥ ३४ ॥ 
सह्स्तराभय सूथोणा दीपणनानं स्वतेजलसा । 
शूलिन जटिल गोरं यल्कलाजिनयाख सम ॥ ३ 
त्रिशूल ग्रहण करनेवाले, जटाधारी, भगवान्‌ महादेवं अपने तेजसे सहरसा सयक समान 
प्रकाशित हो रहे थे । उनके अंगॉपर बर्झल और सृगछालाके बल्न शोमित होते थे; उनकी 
कान्ति गौर वर्णकी थी ॥ ३५ ॥ 
नयनानां सहस्रै विचित्राङ्ग सहज सस्‌ । 
पावत्या खादितं देवं भूतसङ्घैश्च भारवरे! ॥ ३६ ॥ 
सहस्रों नेत्रोसे युक्त उनका शरीर विचित्र ूपसे शोभा पा रहा था; महातेजस्वी महादेव 
चार्ववीके सहित विराजमान ये और तेजोमय झरीरवाछे भूतोके ण उनके समीप उपस्थित 
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जाहयादइश्रसंहादस्त वळ्लास्यस्यान्वतस्रू । 


बल्गितास्फोटितोत्कुेः पुण्यगन्येव्य लोवितस्‌ ॥ १७॥ 
उनके सम्मुख सुन्दर मीठे और मनोहर गीत और बाजोंकी मधुर ध्वनि हो रही थी; हास्य- 


नृत्य चल रहा था; सब गण कूदते, नाचते और जोरसे गाते थे; पुण्यजनक सुगन्धियोंसे 


9 


वे सेवित थे । ३७ || 

सत्य सुनिभिज्रह्ा वादिखि! । 

गोप्तारं खर्चेसूलानासिषवासधरमच्युलस््‌ ॥ ३८ ॥ 
और ब्रह्मवादी घुनि लोग दिव्य स्तात्रोसे उन घनुद्धेर, अच्युत, देवोंके देव, सब प्राणियोकी 
रक्षा करनेवाले महादेवकी स्तुति कर रहे थे ॥ ३८ ॥ 

वासुदेवस्लु तं दषट्टा जगाम शिरसा क्षितिस्‌ । 


Fa 


7. 


== 
a | 
2970 
~ 
29 
ee 
FA 4 
ol 


पार्थेन सह धमाहमा युणन्न्रह्म सनातनस्ष्‌ ॥ ३९॥ 
C ~ ~ € कप ०३० हक ष्ट व्र > 
अर्जुनके सहित धर्मात्मा श्रीकृष्णने उनका दर्शन करते ही एथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें 


~ 


| प्रणाम किया, और सनातन ब्रह्म शिवकी स्तुति करने लभे ॥ १९॥ 
नोकार्डि विश्वक्ृमोणमजभीशानमवद्यथस्र्‌ । 
मनश परमाँ योनि खं चायु ज्योतिबा निधिमू ॥४०॥ 
वे सम्पूर्ण लोकोंके रचनेवाले आहि कारण, जगत्स्रष्टा, जन्मरहित, इंश्चान, अव्यय, मनकी 
परम उत्पत्तिका स्थान, आकाछस्वरूप, वायुरूपी, ज्योतिके त्रागर ॥ ४० ॥ 
सारं थारिधाराणाँ सुबश्च प्रकृति परास । 
देवदानचथक्षाण सानयानां च साधनम्‌ ॥ ४१॥ 
जरुषाराके आधारस्वरूप, एथ्वीके परम प्रकृति, देवता, दानव, यक्ष और मलुष्योकि 
साधन | ४१ ॥ 
योगिनाँ च पर्ल ज्ञह्म व्यत्त ब्रह्मविदां निधिम्‌ । 
चराचरस्य स्रष्टारं प्रतिहतोरमेव च ॥ ४२॥ 
| योगियोंके परतर, अह्मज्ञानियोंके निधिस्वरूप, सम्पूर्ण चराचर जगत्के उत्पन्नकची और 
| संहार करनेवाले ॥ ४२ ॥ 
कालकोप॑ महात्मानं शक्रसूयेशुणोदथम्ष्‌ । 
अवन्दल तदा कृष्णो बाडानोघुदिकमोसि! ॥ ४३॥ 
कालस्वरूप, कोपयुक्त, महात्मा, इन्द्र और सर्यके शुणोंको प्रकाश्षित करनेवाले थे, देवोंके 
ईश्वर इपमध्वजको (उस समय औीकणने,वाणी, सन, आदे और, कमसे बरदून्‌ किया ॥४३॥ 
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य प्रपझ्थन्ति विह्ठांस सूदमाष्यात्नप्दैषिणः । 

तयज कारणात्मान जर्मलुः शरणं 'सवस््‌ | ४४ ॥ 
सूक्ष्म अध्यात्म पदकी इच्छा करनेवाले पिद्ान्‌ पुरुष जिनका ध्यान करते हैं, श्रीकृष्ण और 
अजुन उन ही अज, अविनाशी, कारणात्मा महादेवी शरणमें उपस्थित हुए॥ ४४ ॥ 

अजुनश्चापि तं दें सूयो अघोड्भ्ययत्दल । 

ज्ञात्वेक भूत मव्यार्दि झे सूत सचो-द्ववस्‌ ॥ ४५ || 
अजुनने उनको सब भूत-भव्यांझा आदि कारण और भूर, भविष्य और वर्तमान कालके 
उत्पादक जानकर बार बार स्तृति करके उन्हे प्रणाम किया ॥ ७७ ॥ 

ततस्तावागतो दाव! शोषाय प्रहसनिय ! 

स्वागलं वां नरश्रष्ठाचुत्तिछेतां गतछझो ! 

किच वामीप्सिल वीरा अनश! ख्िप्रसुच्यताक्ष ॥ ४९॥ 
अनन्तर सम्पूण देवताआके स्वामी महादेव उन दोनोकी अपने समीपम आजे हुए देशक 
प्रसन्नतापूेक हसकर उनसे यह वचन बोले, हे पुरुषश्रेष्ठो ! तुम दोनोंका स्वागत है; तुम 
दोनोंकी थकावट दूर होवे, तुम लोग उठके खंडे होजाओ । हे वीर पुरुषों ! तुम्हारे मनमें 
कॉनसी अभिलाषा है ? वह शीघ ही सुझसे प्रकट करो ॥ ४६७ ॥ 


येन कार्येण संम्प्राधौ युवां तत्साधयालि वास । 

वरियतासात्सनः श्ेथस्तत्सये प्रददानि यास ॥ ४७ ॥ 
तुम दोनों जिस कार्यके निमित्त अरे समीप! आये हो वह क्या कया है? उसे में सिद्ध 
करूंगा । तुभ लोग अपने करपाणके निमित्त कुछ भी बस्तुको मांगो, तुम दोनोंको में सब 
कुछ अवस्य प्रदान करूंगा ॥ ४७॥ 

लतस्तइचनं श्र॒त्वा प्रत्युत्थाय कुंता्जली । 

चासुदेवाजुनी चावे तुछवाले महासती ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ आकृष्ण ओर अजुन उनके वचनॉको सुनके खड हुए और हाथ 
जोडके विनयपूवक स्तुति वचनोंसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ४८॥ 


नमो भवाय कावाय रुद्राय वरदाय च । 

पद्ठानां पतये नित्यछुगआय च कपर्दिने ॥ ४९ ॥ 
हे प्रभो ! तुम भव, शे, रुद्र, वरदान देनेवाले, पशुपति, नित्य उग्र और जटाजूटधारी 
हो ह्म लोग तुम्ह नमस्कार करत) BR ५, Varanasi. Digitized by eGangou 
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महादेवाय भीलाय 5्धस्घक्ाय च झांअचे । 

इंशानाथ अगध्नाथ नमोऽस्त्वन्धकघालिने ॥ ५० ॥ र 
तुम महादेव, भीम, 5पस्थळ, कल्याण स्वरूप, ईशान, दक्ष यज्ञके नाशक और अन्धकासुरक 
संहार करनेवाले हो, तुम्दें नमस्कार है ॥ ७५० ॥ | 

कुभारशुरचे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे ! 

बिलोहिताय धूजाथ व्याधायानपराजिते USSU OS 
तुम कुमार स्वामि कािकेयळे पिता, नित्य नीलग्रीव, बेधा, तुम विशेषरूषसे लोडितवणे, 
पूम्ररूप, मृगठ्याथ स्वरूप, अपराजित ॥ ५१ १ 

नित्यं नीलशिखण्डाय शालिने दिव्यचक्षुषे । 

न्त्रे गोप्त्रे नेत्राय व्याधाय बखुरेतसे ॥ ५२ ॥ 

सदा नीलचूड, त्रिशूलधारी, दिव्य नेत्रवाळे, संहारक, पालक, त्रिनेत्रधारी, व्याधरूप, 
बसुरेता ॥ ५२९ || 

अचिन्त्याथास्बिका र्त्रे स्वेदिवस्तुताथ च । 

वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ ०३ ॥| 
अचिन्त्य, अम्बिकापति, सब देवताओंके द्वारा प्रश्नंसित, इपभध्वज, पिन्ग, जटाधारी, 
ब्रह्मचारी ॥ ५३ || 

तप्यमानाय सलिले त्रद्मण्यायाजिताय च। 

विश्वात्मने विश्वस॒ज विश्वमावृत्य लिष्ठते ॥ ५४॥ 
जलके बीच तपस्या करनेवाले, ब्रह्मण्य, अजित, विश्वात्मा, विश्वस्ता और संसारके बीच 
व्यापक होके स्थित हो रहे हो ॥ ५४ ॥ | 

नसो नमस्ते सेव्याय सूतानां प्रभवे सदा । 

ब्रह्मदक्त्राय कावाय शंकराय शिवाय च ॥ ५७ ॥ 
और सदा सम्पूर्ण प्राणियों उत्पत्तिके कारणधूत दो, तुम्हें बार बार नमस्कार दै। ब्राह्मण 
आपके सुख हैं, कल्याणकारी भगवान्‌ शिवको नमस्कार हे ॥ ५५ || 

नोऽस्तु चाचस्पतये प्रजानाँ पतये नमः । 

नमो विश्वस्य पतये महता पतये नसः ॥ ९६॥ 
दे शिव ! तुम सब प्राणियोंके ईश्वर, वाचस्पति और प्रजापति हो; इम तुम्हें प्रणाम करते 
हें। तुम जगत्के नियन्ता और महात्माओरे पालक हो, आपको नमस्कार दे ॥ ९६ ॥ 
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नल! सहस्राशिरसे सहस्रसुजघ्न्थव । 
सहस्त्रमक्रपादाय नलोऽसरूधयकनण «७१ 
सहस्र शिर आर सहस्र शुजात्राले शिवको नमस्कार हे; तुम सहस नेत्र ओर सहस्र चरणवाले 
हो, तुम असंख्य कमे करनेवाले हो, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं॥ ७७ ॥ 
नसो हिरण्यचणोथ हिरण्यकवचाथ ल । 
मक्ताततुकस्पिन नित्य सिध्यतां नौ वर! प्रभो ॥ ५८ ॥ 
हे प्रश्न ! तुम हिरण्यबण, सुवण कवचधारी और भक्तोंके ऊपर सदा कृपा करनेवाले हो 
आपका नमस्कार हैं| तुम हम दानाको प्राथना सिद्ध करो ॥ ५८ ॥| 
एव स्तुत्वा सहादेव घाखुदेव। सहाजुनः 
, ` मसादयामास अवं तदा स्स्त्रोपलव्यथे ॥ ५९ ॥ 
अजुन सहित श्रीकृष्णचन्द्र्ने उस समय अञ्न प्राप्त करनेकी इच्छासे इसी प्रकारसे स्तुति 
करते हुए महादेवको प्रसन्न किया ॥.५९ ॥ 
तलोऽजेनः प्रीतमना ववल्दे वृषभध्वजम्‌ । 
` दद्शात्णुछनयन? समस्त लेजसां निधिस्ष ॥ ६० ॥ 
अनन्तर अजुनने प्रसन्न चित्त होकर शषमध्वज भगवान शिवको वन्दन किया ओर प्रफुल्लित 
नेत्रासे समस्त तेजोके आधार महादेवका दशन किया ॥ ६० ॥ 
ले चोपहार॑ स्वकूतं नशा नेत्यकमात्सनः । 
दद्छो ञ्यर्घकाभ्याशे याखुदेवनिवेदितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ओर उन्होने रात्रिके समयमें स्वयं समर्पित किए हुए उस नैस्थिक उपहारको जिसे श्रीकृष्णको 
निवेदित किया था, उसे त्रिनेत्रधारी महादेवके समीपे अबलोकन किया ॥ ६१ ॥ 
तत्तोऽभिपूज्य मनसा चावे कृष्ण च पाण्डवः 
इच्छास्चहं दिव्यसञस्त्रमित्य भाषत शङ्कर ॥ ९२ || 
अनन्तरं अजुन शङ्कर ओर श्रीकृष्णकी मनही मन पूजा करके भगवान्‌ शंकरसे यह बचन 
बोले, म॑ आपसे दिव्य असन पानेकी इच्छा करता हूँ ॥ ६२ ४ 
लत! पाथेस्य विज्ञाय वरार्थे वचन प्रभु) । 
वासुदेवाजुनो देव! स्मयमानोऽक्य भाषत ॥ ६३॥ 
जमत॒के स्वामी महादेव अजुनकी वरग्रापिके लिये प्रार्थना सुनकर हंसके श्रीकृष्ण और 
अर्जुनसे यह वचन बोले, ॥ ६३॥ 
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सरोऽख्तमयं दिव्यभन्याहे दाचुसूदनी 
तत्र से तदला दिव्य दार निहित! पुरा ॥ ६३ ॥ | 
है शत्रुओंके नाश करनेवाले ! यहां निकटहीमें जो अस्तमय दिव्य सरोवर है, वहीं मेरा | 
दिव्य धनुष और बाण पहिलेसे ही रक्‍खा हुआ है ॥ ६४॥ | 


येन देवारथ! सर्वे नया युधि निपातिताः । 

तत आनीयतां कृष्णो सशरं धबुरुत्तसस्‌ ॥ ६५ ॥ 
इसही दिव्य अस्नसे युद्धमें मैंने देवताओंके शत्र देत्योंका नाश किया था; तुम लोग उस 
ही उत्तम धनुष आर बाणकी उस सरोबरमंसे उठाकर मेरे समीप ले आवो ॥ ६५ ॥ 


तथेत्युक्ह्या लु तौ बीरौ तं दावे पाषंदेः सह । 
प्रास्थलो ततव्लरो दिव्य दिव्याश्वयशलेदेतस्‌ ॥ ६६ ॥ 
भ्रीकृष्ण-अजुन दोनों वीरोंने उन भगवान्‌ शिवको “ जो आज्ञा कहके भगवान्‌ शिव शङ्करके 
पाषद्गणोंके सहित सैंकड़ों दिव्य ऐ युक्त उस दिव्य सरोवरकी ओर अश्लके निमित्त | 
प्रस्थान किया ॥ ६६ ॥ | 
निर्दिष्टं यह्ठषाङ्केन पुण्यं सवार्थलाधकम्‌ । 
तज्जण्यलुरस श्रान्ता नरनारायणाड्षी ॥ ६७॥ 
वृषभध्वज देवा देव पहादेवने स्वयं जो पुण्यजनक सब मनोरथोँको सिद्ध करनेवाला सरोवर 
बतलाया था, वे दोनों नरनारायण ऋषि निभेयचित्तसे उसही सरोबरपर जा पहुंचे !! ६७) 


तलस्लु तत्सरो गत्या सूय॑सण्डललनि भम्‌ । 
नागनन्तजेले घोर दहक्षाते$्जुंबाच्युती ॥ ६८ ॥ 
उस सरोबरके तट पर पहुंच कर अजुन और श्रीकृष्णने उस सरोवरमें जलके बीच खय- 
भण्डलकक समान प्रकाशमान एक अयङ्कर सपं देखा ॥ ६८ ॥ 
द्वितीय चापरं नागं सहस्रशिरसं वरस । 
वमन्त वेपुला ज्वाला दरयातेडग्रेवच सम्‌ ॥ दै९ |! 
आर बहा दूसरा आभिळे समान तेजवाला ओर सहस्रफणोंसे युक्त श्रेष्ठ सप उन्होंने देखा; 
बहू सपं अपने सुखसे अग्निकी प्रचण्ड जालाएं बाहर निकाल रहा था ॥ ६९ ॥ 


तत कुष्णय्य पार्थश्च सस्णुइ्यापः कूलाज्ञला 
तो नागाजुपतस्थाते नसस्यन्तौ वृषध्वजस्‌ ॥ ७० | 
इसके अनन्तर श्रीकृष्ण ओर अजुन जलसे आचमन करके हाथ जोड वृषभध्वज भगवान्‌ 


शकरको प्रणाम करके उन दोनों नागोके समीप खडे हुए ॥ ७०॥ 
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गृणन्तो वददिदुषौ तद्बह्म दातरुद्रियम्‌ । 

अप्रमेयं प्रणमन्तो गत्वा सवात्मना भवस्‌ ॥ ७१॥ 
चे दोनो. वेदोंके विद्वान्‌ सब भांतिसे अविनाळी अप्रभेय ब्रह्मरूप वृषभध्त्रज महादेवके 
शरणागत होकर बिनयपूबेक झतरुद्रियश्रतिका पाठ करने लगे और उन्होंने शिवको प्रणाम 
किया ॥ ७१ ॥ 
ततस्तो रुद्र॒भाहात्म्याद्धित्वा रूपं महोरगौ । 
घलुबाणश्व शच्घं तद्‌ हंदं समपच्यत ॥ ७२॥ 


> 


तब बे दोनों महाभथङ्कर सपे भगवान्‌ रुद्रके महात्म्यसे अपने सर्प रूपको त्याग कर, 
शत्रु ओके नाश करनेवाले धनुष ओर बाणके रूपमे दीख पडे ॥ ७२॥ 


ततो जग्रहतुः प्रीतो धनुबांणं च सुप्रभम्‌ । 

आजहतुमहात्मानौ ददतुस्च महात्लने ॥ ७३:१ 
तब प्रसन्न होकर भहात्मा श्रीकृष्ण और अजुनने उस प्रकाशमान धनुष्य और बाणको ग्रहण 
करके, उन्हें महात्मा बृपभध्बज महांदेवकी समपंण किया ॥ ७३ ॥ 

ततः पाइ्वोद्इषाङ्कस्थ ब्रह्मचारी न्यवतेत । 

पिङ्ञक्षस्तपसः क्षेत्रं बळवान्नीललो हितः | ७४॥ 
उस समय पिज्गलूवणबारे नेत्रसे युक्त, पीछे और काले बणेके शरीरसे शोभित, तपस्याके 
आधार स्वरूप एक बलवान्‌ ब्रह्मचारी भगवान्‌ महादेवके पाश्च भागसे प्रकट हुआ ॥ ७४॥ 

स तंदूगरह्य घलुःश्रष्ठं तस्थो स्थानं खमाह्ितः । 

व्यकषेच्चापि विधिवत््दारं धनुरुत्त अम्र ॥ ७६ ॥ 
उसने उस श्रेष्ठ थदुपक्षो ग्रहण किया । अनन्तर वह स्थिरचित्तसे साबधान होकर खडा 
हुआ; फिर उसने वाणसहित उस उत्तम थनुपको विचिपूवेक खींचा ॥ ७५ । 

तस्य सोर्वा च सुष्ट च स्थानं चालक्ष्य पाण्डवः । 

रत्वा सन्त्र भवप्रोक्ते जग्राहाचिन्ह्यबिकम्नः ॥ ७६ ॥ 
उस समय अचिन्त्य पराक्रमी अजुनने उसका सुद्ठीसे धनुष धारण करना धनुषकी डोरीको 
आकषेण करना, विशेष भांतिसे चरण रखके खडा होना- इन सब बातोको लक्ष्यपूवक 
देखकर ओर भगवान्‌ शिवके कहे हुए मन्त्रको सुनकर, मनसे ग्रहण किया ॥ ७६ ॥ 

सरस्येव च ते बाणं सुमोचातिबलः प्र सुः । 

चकार च पुनवीरस्तस्मिन्सरसि तद्धलुः ॥ ७9 ॥ 
फिर अत्यन्त बलवान्‌ वीर भगवान्‌ शिवने उस बाणको उस ही सरोवरमें छोड दिया; 


अनन्तर उर्स धनुंपॅकी भी (फर उस ही संरीवेरमें डळ दिया ॥ ७७7 
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ततः प्रीतं भवं ज्ञात्वा स्थतिमानजुनस्तदा । 
वरनारण्यके दत्तं दर्शन झङ्करस्थ च ¦ | 
मनसा चिन्तयानास तन्मे खंपद्यतानिति ॥ ७८ || 
अनन्तर स्मरणशक्ति संपन्न अर्जुतने भगवान्‌ महादेवको अउ्ज्न जानकर वनवासके समय जो 
भगवान्‌ शंकरा दर्शन और बरदान सुझे प्राप्त हुआ था, उसका मन ही मन चिन्तन 
करके, मेरा वह मनोरथ पूर्ण हो, ऐसी इच्छा छी !! ७८ || 
तस्य लन्ततमाज्ञाय प्री? घादादूर अवः । 
तच्च पाछुपत घोरं प्रतिज्ञाचास्य पारणख्नू |) ७९ ॥ 
महादेवने उनके मनकी अभिलाष जावडर प्रवन्न होकर वह भयङ्कर पाशुपत अन्न जो उनकी 
प्रतिज्ञाकी पूर्ति करनेवाला था, बरदानके स्वरूपमें दिया ॥ ७९ ॥ 
संहृष्टरोमा दुर्धर्ष कृत का्येशमन्यल । 
बयन्दलुश्च संहृष्टौ शिरोन्यां तो सहः्वरस्‌ ॥ ८० ॥ 
दिव्य पाशुपत अस्रळोी फिर पाङर दुर्धर्प वीर अजुंनळे रोए प्रसनतासे खडे हो गये, अनन्तर 
अजुनने अपनेको कृतकार्य समझा । फिर अत्यंत आनान्दित हुए उन दोनोंने मस्तक नमाकर 
महेश्वरको प्रणाम किया ॥ ८० !| 
अनुज्ञातौ क्षणे तस्मिर्भवेनाजुनकेदावी । 
प्राप्ती स्वशिबिरं वीरौ खुदा परमया युती ¦ 
इन्द्राविष्णू यथा प्रीतौ जरुभस्य बधकाड्क्षिणो ॥८१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपदणि सप्तपञ्चाशो ऽभ्यायः ॥ ५७॥ २२७१ ॥ - 
श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनों बीर मडादेवकी वन्दना करके प्रसन्न चित्तते उसही समय उनकी 
अनुमति तथा आज्ञा पाकर अत्यन्त आनन्दित होकर अपने शिविरमें आकर उपस्थित 
इए ॥ ८१ ॥ 
॥ घड्दाभा रतके द्रोणपर्वमे सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७ | २२७१॥ 
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संजय उवाच 
तयो! संवदतोरेवं कृष्णदारकथोस्तदा । 
साह्यगाद्रजनी राजन्नय राजान्यबुष्यल ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र |! श्रीकृष्ण और दारुक सारथिक्ी ऐसी ही वातालापमें बह रात्रि 


व्यतीत हुई, और.सत्नेरा, हुञा; राजा युलिष्विर भी लिदासे जाग॒के सावधान इए ॥ १॥ 
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पठन्ति पाणिस्वनिका मागधा मधुपर्किकाः । 
चेलालिकास् सूताश्च तुष्टवुः पुरुषषसस्‌ ॥ २॥ 
उस समय पुरुषको करताएिसे युक्त मीठे स्वरके सहित उत्तम शीत गानेवाले खत, मागध 
मधुपर्किक ओर वैतालिक ये पुरुषश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरकी स्तुति करने लगे ॥ २ ॥ 
नतेकाश्चाप्यनह्यन्त जणुर्गीतानि गायकाः । 
कुरुवंचास्तवाथानि अधुरं रक्तकण्ठिन! ॥ ३॥ 
गीत गानेवाले तथा नृत्य करनेवाले राग-रागिनियोंसे युक्त मधुर और मनोहर स्वरोंके 
सहित ङुरुबंशकी स्तुतित्वचक शीर्तोको गाते हुए नृत्य करने लगे ॥ ३ ॥ 
स्दङ्ञा झझेरा भेये; पणबानकगोछुखाः 


आडस्वराश्च शाङ्काम्थ ळुन्दुभ्यश्च भहास्वना! ॥४॥ 
एवद्रतान सवाण तथान्यान्याप मारल । 
चादयान्त स्स सहष्टा। छुराला। साघुशिक्षिताः ॥ ५ )| 


भारत ! सुशिक्षित ओर कुशल वादक अत्यंत प्रसन्न होकर मुदङ्ग, झाँक्ष, भेरी, ढोल 
सहनाई, नरसिंहे, आडम्बर, शङ्ख और नगाडा आदि बाजोंको बजाने लगे ॥ ४-५ ॥ 
स भेघलसनिर्घांषो सहाज्दाव्दोष्स्प्छादिवस्‌ । 
पाथवप्रवर खुप युधिठिरसबोधयत ॥६॥ 
वह बादलके गजनेके समान गंमीर और महान्‌ शब्द आळाशको स्पश करने झगा; उस 
ध्वॉनेने सोये हुए महाराज युधिष्टिरको निद्रासे जगा दिया ॥ ६॥ 
प्रतिबुद्धः खुखं खुधो महाह शयनोत्तमे । 
उत्थायावइ्यकायाथे ययौ स्नानणुहं तत। ॥ ७॥ 
बे मणिजटित उत्तम शय्यापर सुखपूवेक शयन कर रहे थे, जगे हुए वहांसे उठके फिर 
आवश्यक कार्याकी करनेके लिये स्नान करने गये ॥ ७ ॥ 
ततः शुक्काम्बरा। स्नातास्तरुणाष्टोत्तरं रातप्त्‌ । 
स्नापका! काने! कुरुसे? पूर्ण! सञ्जुपतर्थिरे ॥ ८ ॥ 
स्नान करके खवेतवस्रॉकी पहरानिवाल एकसो आठ युवक जलसे भरे हुए सुवर्णके कलसोंको 
लेके राजा युधिष्ठिरको स्नान करानेके लिये उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 
भद्रासने सूपविष्टः परिधायाम्बरं॑ लघु ¦ 
सस्नौ चन्दन संयुक्ते; पानीयैरभिम्नन्त्रितेः ॥९॥ 
अनन्तर एक पतला वस्र पहन कर राजा युधिष्ठिर उत्तम आसन पर बेठ कर चन्दन आदि 
सुगन्धित वस्तुओसे चुकत. मन्त्रितःपवित्र'जलसेः-स्नान-करने-लगे-य) ४०० 
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उत्सादितः कषायेण बलवङ्भिः खुशि क्षिते? । 
आप्छुल। सापिवालेन जलेन च सुगन्धिना ॥ १०॥। 
उत्तम शिक्षासे युक्त बलवान्‌ सेवकाने उघटन आदि वस्तुआँसे उनके शरीरको मलते हुए 
सुगान्धत जलसे स्नान कराया ॥ १० ॥ 
हरिणा चन्दनेनाहुमलुलिप्प महा सुज! । 
स्रग्वी चाक्लिष्टवसनः प्राङ्घुखः प्राञ्जलिः स्थितः ॥ ११॥ 
अनन्तर महाताहु युधिष्ठिर अपने सारे अंगॉर्ये सुगन्धित हरि चन्दनका अचुलेपन करके उत्तम 
वस्न आर फूलांकी माला धारण करके हाथ जोडे पूवामिप॒ख होकर श्रेष्ठ आसन पर बेठ 
गय | ११ ॥ 
जजाप जप्यं कोन्तेय! सतां सागेमडा 
लताऽचचशरण दात प्रावचश विनातवत ॥ १२ || 
सत्पुरुषाक माणक! अनुसरण करनेवाले कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने नित्यकर्माका अनुष्ठान करके 
सन्त्राका जप किया । अनन्तर विनीत भावसे प्रज्वालित अभिले प्रकाशमान अभिहोत्रके 
स्थानम प्रवेश किया ॥ १२ ॥ 
समिद ले पवित्राभिरब्रिमाइहतिनिस्तथा । 
अपूताभिरचित्वा निश्चक्ताम्त गुहात्ततः ॥ १३ ॥ 
बहा आम्रर्म मन्त्र उच्चारण करके आहुति ओर पवित्री सहित समिधा प्रदान करके अग्नि 
देवताकी पूजा अर्चना करके वे अमिहोत्रके गृहसे बाहर हुए ॥ १३ ॥ 
(छद्ाया पुरुषच्याघः क्या निषऋरुय पाथव। । 
तत्न वेदविदो दिप्रानपद्शट्टाह्मणष सान ॥ १४॥ 
पुरुषम्‌ श्रष्ठ महाराज युधिष्ठिरने इसके अनन्तर उस स्थानके दूसरे हिस्सेमें जाकर वेद- 
पारणत ब्राह्मणश्रेष्ठ विप्राकी देखा ॥ १४ ! 
दान्तान्वेदत्रतर्नातान्र्नालतानवभ्थेघु च । 
सहस्तरानुचरान्खसारानष्टा ददाठातांने च ॥ १५ ॥ 
वे सब शम दम आदि गुगणोसे युक्त वेद बिद्या जावनेवाळे वैदिक व्रत करनेवाले यज्ञान्त 
स्नानसे पवित्र ओर नित्य सर्यकी उपासना करनेबाले थे । वे एक हजार आठ थे और 
उनके साथ एक हजार सेवक थे ॥ १५ !! 
अक्षते? सुमनोभिश्च वाचयित्वा सहाशुज!। 
तान्हरिजान्मधुस्तापिंश्यो फलैः श्रेष्ठः खुमङ्गलैः ॥ १६॥ 
महाबाहु युधिष्ठिरने उन ब्राह्मणोंको चन्दन, अक्षत, फूल देकर उनसे स्वस्तिवाचन कराया 
और फिर उनको मर्धुः पी और श्रेष्ठ मंगल फले प्रदाने किये पी ह|? ४०० 
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प्रादात्काश्चनसेकैक निष्कं विषार पाण्डव! | 
अळळुत चइवशतं यासांसीछख दक्षिणाः (| १७॥ 
उनमें हर एक आह्मणको सुवण निष्क ( स्ये घुद्रा ) आभूषणोंसे भूषित सौ घोडे, उत्तम 
वस्र और इच्छानुसार दक्षिणा प्रदान छरी । १७ ॥ 
तथा गाः कपिला दोउश्रीः स्ेला। पाण्डुनन्दनः । 
हेसश्जुङ्गी रूपयखुरा इत्या चक्रे ध्रदक्षिणस्‌ ॥ १८ ॥ 
कई एक सोनेके सींगे और चांदीके खुरसे युक्त बैलॉके सहित दूब देनेवाली कपिला गोएं 
प्रदान करके पाण्डपुत्र युधिष्ठिरने उन्हं प्रदक्षिण किया ॥ १८ ॥ 
स्वस्तिक्ान्वघेसानांच्य नन्व्यावतोत्च कासनान । 
माल्यं च जलकुरुभाँश्व ज्वालिले च इताश्यनसखू ॥ १९॥ 
अनन्तर सोनेके बने हुए स्वस्तिक, बद्धेआान, नल्यावसे, काश्वत माला, जलले भरे हुए 
घडे, जलती हुईं अग्नि ॥ १९ ॥ 
पूृणान्यक्षतपाजाणि रुचव्हान्रोचनांस्तथा । 
स्यलंकूला? छुआ कन्या दधिसरपिभेधू दकम ॥ २० | 
अक्षतोसे भरे हुए पूर्ण पात्र, रुचक, गोरोचन, तथा आभूषणोंसे अलंकृत सब लक्षणोंसे 
युक्त सुंदरी कन्याओका समूह, दही, घृत, मधु, जल ॥ ६० ॥ 
मङ्ल्यान्पक्षिण्चैव यचान्यदणि पूजितम्‌ । 
दृष्टा स्एष्ट्रा च कौन्तेयो घाद्यां कक्ष्यामगात्ततः ॥ २१॥ 
मल्गरु सूचक पक्षी,- इन सम्पूर्ण आङ्गलिक द्रव्य ओर इसके अतिरिक्त दूसरी भी पूजनके 
योग्य बहुतसी बस्तुआंके दर्शन तथा स्पशे करते हुए कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उस स्थानके 
बाहरी हिस्सेमें आकर उपस्थित इए ॥ २१ ॥ 
ततस्तस्य सहायाहोस्ति्ठतः परिचारकाः । 
सौदणे सवतो भद्रं सुक्तावेडूयेलाण्डितस्‌ ॥ २२॥ 
महाबाइ महाराज युधिष्ठिरके वहीं पर उपस्थित होते ही सेवकॉने उनके लिये सोनेका 
बनाया हुआ एक मोती ओर वेडूये मणियोंसे युक्त सर्वतोमद्र नामक श्रेष्ठ आसन 
दिया ॥ २२ ॥ 
पराध्यास्तरणास्तीणे सोत्तरच्छदस्रद्धिसल्‌। 
विश्वके कुतं दिव्यञ्ुपजहुवेरासनस्‌ ॥ २३ !| 
बड़ उत्तम बच्चोंसे भूषित था और उसके ऊपर सुंदर चादर बिछादी थी । वह दिव्य और 
22 Sa क ब Giri (Prabbuii).. Ved ग्र hi Varanasi. Digitized by eGangotri 
ष्ठ सिंहासन विश्वकमोकों बनाय हुआ था २३ ॥ 
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तत्र तस्थोपविष्टस्थ सूषणानि महात्मनः । 
उपजहुमेहाहाणि मेष्याः झुञ्राणि सवदा! ॥ २४ ॥ 
महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर जब सिंहासन पर बैठे तब सेवकॉने उनके यथायोग्य अद्भोरम 
महामूल्यवान्‌ शुआ आभूषर्णोकी पटना दिया ॥ २४ ॥ 
युक्ताभरणवेबल्य कौन्तेयस्य सहात्मनः । 
रूपम्रासीन्महाराज द्विषतां शोकवे नम्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज ! कुन्तीपुत्र महात्मा युधिष्टिर जब मुक्ता आदि सम्पूर्ण आभ्ूषणोंसे भूषित होकर 
सिंहासन पर बेठे, तब उनका रूप उस समय उनके अन्रुओंका शोक बढा रहा था ॥ २५ ॥ 
| पाण्डरेस्थन्द्ररदस्यामैर्हमदण्डेश्च चामरेः । 
| दोधूयमान। झुझछु मे विद्युद्भिरिव तोयदः ॥ २६ ॥ 
सेवक लोग उनके समीप खडे होकर सुवर्णमय दण्डसे शोभित चन्द्रमाकी किरणोंके समान 
प्रकाशमान्‌ सफेद चंवरको लेकर डुलाने लगे । बेत चंवरके इधर उधर डोलने पर वे 
बिजलीसे युक्त बादलके समान प्रकाशित होने लगे ॥ २६ ॥ 
संस्तूयमानः सूतैश्च बन्द्यसानश्च बन्दिसिः । 
उपगीयमानो गन्धर्वेरास्ते स्म कुरुनन्दनः ॥ २७ ॥ 
इत मागध उनकी स्तुति, बन्दीजन उनकी वन्दना करने लगे, और गन्धर्वे लोग उनके 
यश सूचक गीतोंको गाने लगे। इन सबसे विरे हुए कुरुकुलनन्दन युधिष्ठिर वहाँ सिंद्दासन- 
पर शोभित होते थे ॥ २७ ॥ 


ततो सूइतादासीत्तु घन्दिनां निस्वनी महान्‌। 

नेभिघोषश्च रथिनां खुरघोषञ्च वाजिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनन्तर महूत्त भरके बाद बन्दिजनोंका महान्‌ छब्द, रथियोंके रथोंके पहियोंकी घरघराइट, 
और घोडोंकी टांपोंके शब्द चारों ओर सुनाई देने लगे ॥ ३८ ॥ 


हादेन गजघण्टानां शङ्खानां निनदेन च । 

नराणां पदशाव्दैश्च कम्पतीव स्म भेदिनी ॥ २९ |! 
हाथियोंके चलने पर उनके होदे परसे लटकते हुए घण्टोंका शब्द सुनाई देने लगा; 
 शंखोंकी आवाज और मचुष्योके पांवके धककेसे एथ्वी कांपने भी ॥ २९ । 


४५ ( म. भा. प्रौण, 00-०0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तत! झुद्धान्तसालाच्य जालुभ्याँ ऋूतले स्थितः 
शिरसा वन्दनीयं तसभिवन्य जगत्पतिभ्‌ ॥ ३० ॥ 
कुण्डली बद्निस्त्रिंशः संनडकवचो युवा । 

अभिप्रणस्थ शिरसा हा!स्थो घर्मात्मजाय घे 
न्यवेद्यद्धबीकेशसुपयातं भहात्सने । ॥ ३१॥ 

अनन्तर कुण्डल पहने, कवच धारण किये और कमरमें तलवार बांधे एक युवा हारपालने 
राजसभां प्रवेश करके दोनों घुटनोंकी पथ्वीपर टेक दिये और बन्दनीय जगत्पति 
युधिष्ठःकी मस्तक नवाकर प्रणाम किया । इस प्रकार सिरसे प्रणाम करके उसने धर्भपुत्र 
महात्मा युधिष्ठिरको यह निवेदन किया कि, भगवान्‌ ह॒पाकेश श्रीकृष्ण आरहे हैं |३०-४१॥ 
सोऽञ्जवीत्पुरुषव्याघः स्वागतेनेव माधवश्‌ । | 
अध्ये वैवासनं चास्ने दीयतां परभार्यित्‌ ॥ ३२॥ न 
तब पुरुपश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने द्वारपालसे कहा- तुम माधवकी स्वागत पूर्वक के आवो और | 
उन्हे अध्य और अत्यन्त उत्तम आसन प्रदान करो ॥ ३२ !| 

लत! घ्रवेदघ वाष्णचमुपलेद्रयथ वरासने । | 

सत्कृत्य सत्कृूलस्तेन पेणच्छच्याधेछिरः ॥ ३४ ॥ 

प: ॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि अष्टपञ्चाशोऽष्यायः ॥ ५८ ॥ २६०४ ॥ 
फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णचंद्र्को अंदर ले आकर एक श्रेष्ठ आसनपर बैठा दिया । तदनंतर 
घमेराज युधिष्टिरने स्वयं उनका आदर सत्कार करके पूजन किया और भीकृष्णसे सत्कार 













पाकर युधिष्टेरने उनसे पूछा ॥ ३३ ॥ 
कः महाभारतके द्रोणपर्वमे अद्वावनवां अध्याय लमाप्त ॥ ५८॥ २३०४ ॥ 5 
याचा घेर सवात हर न 
सुखेन रजनी व्युष्टा कचित्ते मधुसूदन ! > 
त्र कांचेज्ज्ञानाने सवाणि प्रसन्नानि तवाच्युत ॥ १ ॥ $ 
राजा युधिष्टिग बोले, हे मधुद्रदन ! तुम्हें सुखसे निद्रा हुई थी न ? तुमने सुखपूर्वक रात्रि 
. व्यतीत करी है न? अच्युत ! आपकी सब ज्ञाजेंद्रियां प्रसन्न तो हैं न ? । १ ॥ | 


सञ्जय उवाच खुदेयोडपि तशर पर 
वासुदेवोऽपि तद्युक्तं पर्यंएच्छ्युविछिरस । 
ततः क्षत्ता तो न्यवेदय हुप स्थिलाः ॥ २ ॥ ३ 
_ संजय अनन्तर वसुदेवपुत्र भौकृष्ण भी युधिष्ठिरसे उनके योग्य वचनोंळो पूछने लगे; 
ह समः Or है सम्पूर्ण मंन्त्रीव्ग भे | 4 नी ओर" श्जां | लोग आये हैं ॥! | 
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अजुज्ञातञ्च राज्ञा स प्रावेशयत लं जनम्‌ । 

विराटं सीमसेन च शष्टद्यज्ञं च सात्यकिम्‌ ॥ ३॥ 

अनन्तर सेवक महाराज ग्रधिष्टिरकी आज्ञासे उन सम्पूण राजा और राजपुरुषोको सभामण्डपमें है 

प्रवेश कराने लगा । बिराट, भीमसेन, दृष्टयुम्र, सात्यकि, ॥ ३ ॥ रु 

शिखण्डिनं यमझी चेच चेकितानं च केकयान्‌ । र 

युयुह्छुं चेव कौरव्यं पाश्वाल्थं चोत्तमौजसस्‌ । !३॥ ड 

शिखण्डी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केकय, कुरुबशी युधुत्सु, पाञ्चारू वीर उत्तमौजा, ॥ ४ ॥ 

oe ~ \ 

एते चान्ये च बहवः क्षत्रियाः क्षत्रियष सस्‌ ! र 

७. 4७ &# 9. हक. र 

उपतस्थुमेहात्मान बिविदुत्वासनेषु ते ॥ ५ ॥ र 

ये तथा और भी दूसरे बहुतेरे क्षत्रिय श्रेष्ठ महात्मा युधिष्टिकी आज्ञाके अनुसार उस सभामें व 

आकर उत्तम उत्तम शुभ आसनोंपर बैठ गये ॥ ५ ॥ ` 

एकस्मिन्नासने चीराजुपविष्टौ महाघलो । स 

कृष्णञ्च युयुधानस्थ महात्मानौ महाद्युती ॥ दे ॥ ह, 

[ # टक NN NN NN YY वम 

महाबलशाली सहातेजस्वी महात्मा श्रीकृष्ण और सात्यकि ये दोनों वीर एकही आसनपर डू 

बेटे ~ 
थ ॥ ६॥ 


ततो युघिछिरस्तेषां श्शण्वतां मधुसूदनम्‌ । 
अन्नवीत्पुण्डरीकाक्षमामाष्य सघुरं वचः ॥७॥ 
इसके अनन्तर राजा युधिष्टिर उन सम्पूर्ण लोगोके सुनते हुए पुण्डरीक नेत्रवाले मधुसदन 
श्रीकृष्णपे मधुर बचनोंसे वातोलाप करते हुए यह वचन बोले ॥ ७ ॥ 
एक त्यां वयमाश्रित्य सहस्राक्षमिवासराः । 


प्रार्थयामो जय युद्धे शाश्वतानि सुखानि च ie 
है मधुखदन ! जेसे देवता लोग केवल सहस्न नेत्रदाले देवराज इन्द्रे आसरसे बास करते 


~ 


हैं, इम लोग भी उसही प्रकारसे एकमात्र तुम्हारे आसरेसे युद्धे विजय करने तथा शाश्वत 
परम सुख प्राप्त करनेका अभिलाष करते हैं ॥ ८ ॥ 
त्वं हि राज्यविनाशं च द्विषद्भ्य निराक्तिघास्‌ । 
केशांश्च विविधान्कृष्ण सवोस्तानपि बेत्थ नः ॥ ९ ॥ 
YN NN 


हे श्रीकृष्ण ! शत्रुओंने जो इम लोगोके राज्यका नाश किया, हमारा तिरस्कार किया और 
. नाना प्रकारके कश दिये, उन सबको आप जानतेददी हैं ॥ ९ ॥ 
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त्वयि सर्वेश सवेषासस्माकं भक्तवत्सल ! 
सुखभायतक्षमत्यथ यात्रा 'च सघुसूदन ॥ १० ॥ 
हे सबके स्वामी ! हे भक्तवत्सल | हे मधुखदन ! हम सब लोगोंका सुख तुम्हारेही अधिक में 
; और तुमही हम लोगोंके सब विषयॉमें उपाय स्वरूप हो ॥ १० ॥ 
स॒ तथा कुरु वाष्णंथ यथा त्वथि मनो मस्त ! 
अजुनस्य यथा सत्या प्रतिज्ञा स्थाचिकीर्षिता ॥ ११ ॥ 
श्रीकृष्ण ! तुम्हारे ऊपरही हम लोगोंका मन लगा हुआ है; इसलिये जिस प्रकारसे 
अजुनकी इप्सित प्रतिज्ञा पूणे होवे, तुम उसहदी उपायका विधान करो ॥ ११ ॥ 
स भवांस्तारयत्वस्माइःखामषमहाणयात्‌ । 
पार तिताषेतानव्य प्लयो नो 'भव साधय ॥ १६॥ 
हे श्रीकृष्ण ! माधव ! हम लोग इस दुःख आर अमर्षरूपी अहासमुद्रसे पार होनेकी अभिलाष 
करते हैं; तुम नोकारूपी होकर इस दुःखरूपी घोर समुद्रसे हम लोगोंको पार उतारो, 
हमारा उद्धार करो ॥ १२ || 
न हि तत्कुरुते संख्ये कातेचीयेसभस्त्वापि । 
रथी यत्कुरुते कृष्ण साशथियेत्नमास्थितः ॥ १३ ॥ 
हे कृष्ण ! युद्धस्थलमें सारथि यत्नवान्‌ होकर जिस प्रकार झार्योको कर सकता है, 
कांतेबीय सहस्ताजुनके समान रथी भी वेसे कार्योको संग्राममें नही कर सकता है ॥ १३॥ 


AMY 


वासुदेव उवाच--- 
खामरेष्वापे लोकेषु सवेषु न तथाविधः । 
शरासनधरः कश्चिद्यथा पार्था धनञ्जयः ॥ १४॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे राजन्‌ ! कुन्तापुत्र अजुनके समान धनुद्ध द्वा देवताओं सहित संब 


~ “yy ° 


लोकम कोई भी नहीं इं ॥ १४॥ 
यीर्यवानस्ञ्रसंपन्नः पराकान्तो महाबलः । 
युद्धशौण्डः सदामर्षी तेजसा परमो नृणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
वे शक्तिमान्‌, सब अस्नशस्नोंके म«को जाननवाले, पराक्रमी, महाबली, युद्धकुशल, सदा 
अमषी आर मजुष्याके बीच परभ तेजस्वी हें ॥ १५ ॥ 
स युवा छषभस्कन्धो दीघबाइमहाबल। 
॥खंहष भगांतः श्रामान्ह्रिषतस्ते हानष्यांत ॥ १६ ॥ 
वे युबा अवस्थावाल, इपभके समान पुष्ट कन्धेसे युक्त, लम्बी चुजावाले, मह्दाबलबान्‌, 
महाबली पराक्रमी श्रेष्ठ बिंदी चालले गमन क(नेबाठे और श्रीमान्‌ तथा महातेजस्वी 
हैं, अतः बे अवश्य ही तुम्हारे शत्रऑंका नाश करगे ॥ १६ ॥ 
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अहं च तत्करिष्यामि यथा झुन्तीखुतोञ्जुनः । 

घातराष्टस्य सैन्याने धध्यत्यञ्चिरिबोह्थितः ॥ १७॥ 
जिससे ङुन्ती पुत्र अजुन शतराष्टर-पुत्र दूर्योधनङ्गी सेनाको प्रज्वलित अभ्नेके समान भस्म कर 
सक, म॑ भी वेसाही यत्न करूगा ॥ १७ ॥ 

अद्य ते पापक्कमाणं क्षुद्र लोनद्रचातिनम्‌ । 

अपुनदशान मागामषुभः क्षप्ह्थलऽजुनः ॥ १८॥ 
आज अजुन उस क्षुद्र, पापी, अभिमन्युक्चा वध करनेवाले जयद्रथको अपने बाणोंसे जहां 
जानेपर जीवका पुनः इस लोओमें दर्शन नहीं द्वोता, उसही मार्भेपर फेंक देंगे ॥ १८॥ 

तस्याद्य गधा! इयथेनाच्व वडगोसाथवस्तथा । 

अक्षायिेष्णन्ति सांसानि ये चान्ये पुरुषादकाः ॥ १९॥ 
गीथ, बशुले, बाज, गीदड, आदि नर माँस खानेबाले भयङ्कर जीवजंतु आज उसका 
मांस भक्षण करेंगे ॥ १९॥ 

यव्यस्थ देवा गोप्तारः सेन्द्राः सर्व तथाप्यसा । 

राजधानीं यघ्षस्थादय हतः प्राप्स्याति संकुले ॥ २० ॥ 
यदि इन्द्रके खहित सम्पूण देवता भी आज उसकी रक्षा करें, तोभी वह आज युद्धभूमिमें 
मरकर यमराजकी राजधानीमं गमन करेगा ॥ २० ॥ 

निहत्य खेन्धव जिष्णुरव्य त्वाझ्ुपयास्यथति । 

विशोको विज्वरो राजन्भव खालिपुरस्कृतः ॥ २१ ॥ 

॥ इति भ्रीमद्दा मारते द्रोणपर्वणि पकोनषष्टितमोध्यायः ॥ ५९ ॥ २३२५ ॥ 
हे राजन्‌ ! विजयी अजुंन आज सिन्धुराज जयद्र्थक्रा वध करके तुम्हारे निकट आयेंगे, 
तुम समुद्धिसे आनन्दित होकर शोक ओर चिन्ताको त्याग दो ॥ २१ ॥ 
॥ भहाभारतके द्रोणपवेमें उनलठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९ ॥ २३२७ ॥ 
5&0; 
सञ्जय उवाच 
| तथा संभाषतां तेषां प्रादुरासाद्ध नज्ञयः 
दहृक्षुमरतश्रछ राजान खझुहङ्गणम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! वे लोग आपसमें इसी प्रकार वातालाप कर रहे थे, उसही समय 

अजुन इष्टमित्रोके सहित भरतश्रेष्ठ मद्दाराजा युधिष्ठिरका दशन करनेकी इच्छासे वहांपर 
उपस्थित हुए ॥ १ ॥ 
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ले प्रविष्ट शुभां कक्षामामिवाव्या्चतः स्थितस ! 
ससुत्थायाजुन प्ररुणा सस्वजे पाण्डवषेस! ॥ २ ॥ 
वे उस सुंदर सभामण्डपक्षे भीतर जाकर महाराज बुविप्ठिरकी प्रणाम करके आणे खर 
हुए । सामने खडे हुए अर्जुनको पाण्डव श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिरने उठके प्रौतिपूषक आलिङ्गन 
किया ॥ २ ॥ 
सूक्षि चैनसुपाघाय परिष्दञ्य च घाहुना ! 
अवः परमा! प्रोच्य रमथजानोऽस्य लाजल ॥ ३॥ 
उन्होंने अजुनके सस्तकको संघा ओर अपनी लम्बी झुजाओसे उन्हें आलिङ्गन किया । फिर 
आशीबांद्‌ देकर हंसते हुए उनसे यह वचन बोले ॥ ३ ॥ 
व्यक्तमजुन संग्रामे ध्वस्ते विजयो सहान । 
याइय़पा हि ते छाया प्रसन्नश्च जनादेल! ॥ ४ !! 
है अजुन ! तुम्हारे शरीरकी कान्ति जिस प्रकारसे दीख पडती है और जनादेन श्रीकृष्णको 
भी में जिस भांतिसे प्रसन्न देखता हूं; इससे सुझे निश्चय ही बोध होता है, कि युद्ध भूमिमें 
तुम्हारी अवश्य महान्‌ विजय होगी ॥ ४ ! 
तमन्नवीत्ततो जिष्णुमहृदाश्वयसुत्त मस्‌ । 
हृष्टवानस्मि भद्रं ते केशवस्थ प्रसादजम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनन्तर बिजयी अजुन उनसे बोले, महाराज ! आपका भज्नल दो; मैंने श्रीकृष्णक्ती पासे 
बहुत उत्तम ओर बडा आश्रययुक्त स्वप्न देखा है ॥ ५ ।। 
ततस्तत्कथयामास यथारष्ट धनञ्जयः 
आश्वासनार्थ सुहृदां त्यस्चकेन समागमश्च ॥ ६॥। 
ऐसा कह कर अजुनने सुहृद मित्रोंको धीरज देनेके निमित्त जिस प्रकारसे रात्रिके समये 
स्वझ देखा, ओर जिस भांतिसे महादेव भ्रिनेत्रवाले शिवक्षकहुरका दशन किया था, बह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त विस्तारपूवेक वणन किया ॥ ६ ॥ 
ततः शिरोभिरवान स्पष्टा सदे च विस्मिताः । 
नमस्क्रुत्य वृषाङ्काय साघु साथ्वित्यथाङ्लयन्‌ ॥ ७॥ 
तब वहांपर इकड्टे हुए सम्पूण राजा तथा शूरवीर पुरुषाने विस्मित होकर, धन्य धन्य कहते 
ए अपने मस्तकसे पृथ्वीको स्पशे करके महादेव बुषभध्चज शंकरको प्रणाम किया ॥ ७॥ 
अनुज्ञातास्ततः सर्व सुहृदो धमसू बुना 
त्वरमाणाः खुसनद्धा दृष्टा युद्धाय नियेयु ten 
अनन्तर कबच धारण क्ये हुए EE सुहृद-मित्र धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरकी आज्ञाके 
अजुसार दर्षपूर्वक शीघ्रताके सहित युद्ध करनेके निमित्त बहांसे बाइर निकले ॥ ८ ॥ 
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आशिवाच्य लु राजानं युयुधानाच्युलाजुनाः । 
वेनिय युस्ते चे युधिष्ठिरनिवेदानात ॥९॥ 
तदनंतर सात्यकि, श्रीकृष्ण और अजुनने राजा युधिष्ठिरो प्रणाम करके प्रसन्नतापूवक उनकी 
युदक नामित प्रस्थान [केया ॥ 
नेकेन छुषषो युयुधानजनादनो 
जग्नलुः साहितों चाराबजु नस्य नियेशनस्‌ ॥ १०॥ 
महा पराक्रमी वीर सात्याकि ओर श्रीकृष्णचन्द्र एक ही रथपर चढके एक साथ अजुनके 
शिबिरपर उपस्थित हुए ॥ १० || 
लक्ष गह्णा हृषीकेश! कल्पयामास खूतवत्‌ ! 
रथं श्थवरश्याजी बानरणेमलक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 
हपीकेश श्रीकृष्ण वहां पहुँचकर रथियोंमें श्रेष्ठ अजुनके बानर श्रेष्ठ हतुमानके चिह्से युक्त 
ध्वजावाले उत्तम रथको एक सारथिकी भांति भलीभांति युद्धके लिये सजित करने लगे ॥११॥ 
ख भेघसभनिघोषरतपतक्ाश्चनलप्रमः ! 
7 रथवरः क्लः !शाशुदवल्कव्यथा ॥ १२॥ 
बादलके गजमेंके समान शब्द करनेवाला और उत्तम भांतिसे तपाये हुए सुबणेके समान 
काणित होनेवाला वह सजित श्रेष्ठ रथ ऐसे शोभित होने लगा; जसे भोरके समयमे बाल : 
खय प्रकाशित होता हे !! १२ ॥ 
ततः पुरुषशादूल) खजः सज्जं पुरःसरः । 
कूलाहिकाय पार्थाय न्यवेदयत ते रथम्न ॥ १३॥ 
अनन्तर युद्धके लिये सजित पुरुषोंमें सबशरेष्ठ पुरुपासिंह श्रीकृष्णने स्वयं सजित होकर सन्ध्या 
उपासना आहि नित्यकर्मोते निवृत्त हुए अजुनके समीपम जाकर रथ सजित होनेका संवाद 
सुनाया ॥ १३ ॥ 
तं लु लोके घर? पुंसां किरीटी हेनवमेभ्यत्‌ । 
याणबाणालनी वाह प्रदक्षिगनवतेत ॥ १४॥ 
संपूण लोकोंके पुरुषि श्रेष्ठ अर्जुनने सुवर्णभूषित कवच ओर किरीट धारण करके धनुष- 
बाण लेकर रथळे समाप जाकर उसका प्रदाक्षणा का ॥ १४ ॥ 
लतो बिद्यावयोशद्धै? कियावङ्विजितेन्द्रियैः । 
स्तृयलाना जयादारभरारराह भहारथसू ॥ १९॥ 
नन्तर विद्या, अवस्थामें बृद्ध, बडे उच कम करनेवाले, जितेन्द्रिय विद्वान्‌ राह्मण विजयके 
निमित्त उन्हें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। तब अजुन उम्र 
महान्‌ रथपर आरूढ हुए ॥ १५ ॥ 
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जैचरेः सांग्राभिकेमन्जे! पूवेमेस रथोत्तमम्‌ । 
अभिसन्त्रितमचिष्यालुदयं सास्करो यथा ॥ १६ ॥ 
उस श्रेष्ठ रथको पहलेसे ही जयपुक्त, युद्धमें विजय देनेबाले वेद्मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित किया 
था; उदयाचलपर आरोहण किये हुए सर्थळे समान उस रथपर आरूढ हुए अजुन दीखने 


लगे ॥ १६ ॥ 


स रथे रथिनां श्रेः काञ्चने काच्चनाशलः । 
वदिबसो विभलोऽचिष्णान्मेराविय दिवाकरः ॥ १७ ॥ 


वर्ण भूषित कवचधारी रथियोंमें श्रेष्ठ अजुन सुबर्ण खचित उच्च उत्तम रथमें चढकर ऐसे 
शामित हुये, जसे खय मेरु गिरिपर ज्ञोभायमान लगते हैं ॥ १७ । 


अन्वारुरो हतुः पार्थ युयुधानजनादेनो । 

हायोतियेज्ञमायान्त यथेन्द्रं देवभश्विनो ॥ १८ ॥ 
युपृधान ओर जनादन श्रीकृष्ण भी अजुंनके बाद उसही रथपर चढे, मानो राजा शर्यातिके 
यज्ञमें आते इए इन्द्रके साथ दोनो. अश्विनीकुमार आ रहे हैं । १८ ॥ 


अथ जग्राह गोविन्दो रदमीन्रद्विमवता चरः । 
मातलिवासवस्येव वृत्रं इन्तुं प्रयास्यतः ॥ १९ ॥ 
जैसे मातलिने वृत्रासुरके वधके निमित्त युद्धभूमिम गमन करनेवाले इन्द्रके रथके घोडोंकी 
७ ७ 


बागडोर ग्रहण करी थी, वेसे ही घोडोंकी लगाम पकडनेकी कलामें श्रेष्ठ श्रीकृष्णने अजुनके 
रथ पर चढक उनके घो्डाक! बागडोर ( लगाम ) ग्रहण कर लो ! १९ ॥ 


स ताभ्या सहित! पाथो रथप्रवरमास्थित! । 

सहितो बुधझ्ुक्राभ्यां तमो निप्नन्यथा शशी ॥ ९० ॥ 
जसे अन्धकार नाश करनेवाले चन्द्रमा बुध और शुक्रके साहित आकाशमें शोभित होते हैं 
सात्यकि आर श्रीकृष्णके सहित श्रेष्ठ रथपर बैठे हुए अर्जुन भी उसी भांतिसे शोभित होने 
लगे ॥ २० !! 

सैन्धवऱ्य वधप्रेप्सुः प्रयात! दाचुपूगहा ! 

हाम्वुपतिभिन्राभ्यां यथेन्द्रस्तारकामये ॥ २१ ॥ 

जैसे वरुण ओर स्रयंके सहित देवराज इन्द्रने तारकासुरके युद्धमें गमन किया था, वैसे ही 
शत्रुओंके नाश करनेवाले अजुनने सिन्धुराज जयद्रथके वघकी अभिलाष करके सात्यक्रि और 
श्रीकृष्णके सहित युद्धके निमित्त प्रस्थान किया ॥ २१ ॥ 
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ततो वावितनिर्घाषेमडल्येस स्तवैः शुभे? । 
प्रथान्तमजुन खूता सागधाञ्चेव तुष्टवुः ॥ २२॥ 
उस ससयमें बाजा बजानेवाले परुषोने नाना प्रकारळे बाज बजाये, और खत मागध बन्दीजन 
शुभवचक मङ्गछकारी स्तोत्रोंका पाठ करके अजुनकी स्तुति करने लग्रे | २२ || 
सजयाही! खपुण्याह! सूललागधनिव्वनः । 
युक्तो बादित्रधाषेण तेषां रतिकरोडमचतल्‌ ॥ २३॥ 
छत मागधोंके जय आशीवाद और एण्पाइवाचनकी ध्वनि जुझाऊ बाजोंके शब्दके सङ्ग 
मिलकर उन्हे आनन्दित करने लगी ! २३ ॥ 
ल्षलुपयलो वायुः पुण्यगन्धवहः छुचि! । 
श चवा खहषयन्पाथ हूषतथ्याप शाजथल्‌ । ९४ ॥| 
अजुनके प्रस्थान छरनेपर मंगल, पवित्र, शीतल मन्द तथा सुगस्थित गविसे वायु बहके 
अजुनको हर्षित करने लगी, ओर उधर उनके शत्रुओंको शोषण करने लगी ॥ २४ ॥ 
प्राहुरा्न्निभित्तानि विजयाय बहूनि च । 
झाण्डवानां त्वदीयानां विपरीतानि नारिष ॥ २७ ॥ 
है राजन्‌ ! उस ही समय पाण्डबॉकी विजय खचक नाना प्रकारके शुभ शकुन चारों ओर 
प्रकट हुए और तुम्हारी ओरकी सेनामें पराजयकी सूचना देनेवाले अश्षकुन दिखाई देने 
लगे ॥ ९५ ॥ 
दृष्ट्याजुनो निसित्तानि विजयाय प्रदक्षिणस्‌ । 
युयुधान महष्वासामद वचनमन्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
अजुन अपने दाहिने प्रकट होनेवाले विजय सूचक उत्तम तथा अनुकू* शकुन देखकर 
महाधनुधोरी सात्यकिसे इस प्रकार बोले ॥ २६ ॥ 
युयुधानादय युद्धे से इङ्यते विजथो ध्रुवः । 
थथा हीमानि लिङ्गानि इङ्थन्ते शिनिपुङ व्ष १ २७ | 
हे सात्यकि ! शिनि श्रेष्ठ ! आज जिम प्रकारके ये झुम लक्षण ( शकुन ) दिखायी देते हैं 
उनसे बोध होता दै, कि आज युद्धमें अवश्य ही भेरी विजय होगी ॥ २७ ॥ 
सोऽहं तश्र गलिष्यानि थत्न सैन्धवको चप! । 
थियाखुयंसलोकाय मम वीये प्रतीक्षते ' २८ 
सिन्धुराज जयद्रथ यमलोकमें गमन करनेकी इच्छासे यहांपर स्थित होके मेरे बल पराक्रमी 
प्रतीक्षा कर रहा है; भें उस ही स्थलमें गमन करूंगा ॥ २८ ॥ 
४६ ( स. भा, द्रौण. ) 
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यथा परमकं कृत्य सैन्धवस्य वधे सम ¦ 

लयैव सुमहत्कृत्य धमेराजस्थ रक्षणे ॥ २९ ॥ 
जैसे सिन्धुराज जयद्रथका वध करना भेरा बहुत बडा कार्य है, वैसे ही धर्मराज युधिष्ठिरकी 
रक्षा करना भी अत्यंत महत्वपूर्ण कायं हे ॥ २९ ॥ 

सल त्वनद्य सहाघाहो राजानं परिपाल । 

यथेव हि सया शुप्तस्त्वया युष्तो भवेत्तथा ॥ ३० || 
हे महाबाहो ! इसलिये आज तुम धर्मराज युथिष्ठिरकी रक्षा करना । जैसे में उनकी रक्षा 
करता था, वैसे ही तुम भी आज घभराजकी रक्षा कर सकते हैं ॥ ३० ॥ 

त्वयि चाहं पराश्वस्थ प्रचज्ञ वा महारथे | 

शाक्लुया सेन्धव इन्तुसनपक्षा रष ॥ ३१ ॥ 
हे पुरुषपेभ ! में तुम्हारे वा महारथी प्रद्यस्अके ऊपर यह भार अपण करके भरोसा रखकर 
निश्चिन्त हो सकता हूँ; सिन्धुराज जयद्रथका वथ किसकी सहायताके बिना ही कर सकता 
हुं ॥ ३१ ॥ 

सय्थपेक्षा न कतेडया कथञ्चिदपि सात्वत 

राजन्यच परा शुत काया खवात्सना त्वया | ३९ || 
हे सात्यके | तुम मेरे लिये किसी प्रकारसे भी चिन्ता मत करना: तुम राजा युथिष्ठिरहीकी 
सब भांतिसे यत्न पूवक रक्षा करना ॥ ३२ ।। 

न हि यञ सहायाहुबासुदेयों व्यवस्थित! । 

क्तिञ्चिद्ठ्थापव्यते तज यञाहसापि च भवस्‌ ॥ ३३॥ 
जहां महात्राहु वासुदेव श्रीकृष्ण विराजमान हैं ओर में स्थित हुं, वहां किसी प्रकार भी 
भयकी संभावना निश्चितही नहीं है | ३३ ।' 

एवस्ुत्तर्लु पार्थन सात्याकिः परवीरहा । 

तथेत्युक/्वागमत्तत्र यञ राजा युधिछिरः ।। ३४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्वाभारते द्रोणपचणि षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ समाप्त प्रतिज्ञापर्व ॥ २३५९ ॥ 
गात्रबीरनाशन सात्याकिने इस प्रकारसे अजुनके वचनाको सुनके ठीक, वेसाही होगा ऐसा 
कहकर जहां राजा धमराज युधिष्ठिर थे बहां रामन किया ॥ ३४ । 

॥ महाभारतके द्रोणपवेभं साठवां अध्याय सम्ताप्त ॥ ६० ॥ २३५९ ॥ 
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धृतराष्ट्र उवाच 
श्वो सूते किमकाषुस्ते दुःखशोकसमन्विताः । 
अ अश्नन्या हत तत्र क यायुष्यन्त मानक | १ 
राजा धृतराष्ट्र बोले, हे सञ्जय | अभिमन्युके मारे जानेपर दुःख और शोकमं सन्तत 
ण्ड्बोने रात्रि बीतनेके अनन्तर सबेरा होनेपर किन कार्यका अचुष्ठान किया ? और मेरो 


~ ~ 


सेनाके योद्धाआमंसे {केन लोगोंने युद्ध किया ? ॥१ ॥ 
जानन्तस्तस्थ काणि कुरव? सव्यसाचिनः । 
कथं तल्किलिबर्य कृत्या निमंया त्राहि मामकाः ॥ २॥ 
मेरी सेनाके कौरव योद्धा लोग सव्यसाची अजुंनके बल पराक्रमो जानबूझ कर और उनके 
समाप अपराधी होकर घेस प्रकारसे निमय इए ? वह इत्तान्त तुम मर समापम वर्णन 
करो ।। २ |! 
पुश्नष्नोकाभिशंतप्त छुट्ट छत्यमिवान्तकम्त्‌ । 
आयान्तं पुरुषव्थाघ्र कर्थं दरहुराहवे ॥ ३ ॥ 
पुत्रशोकसे संतप्त हो अत्यन्त क्रुद्ध हुए, प्राणियोंके नाश करनेवाले यमराजके समान आते 
इए उस पुरुषसिंह अर्जुनको भेरी सेनाके योद्धा लोग घुद्धमें केसे देख सके ? ॥ ३ ॥ 
कणिराजध्यजं संख्ये विधुन्वानं महद्धलुः । 
हृष्ट्या पुत्रपरिद्यूनं किमकुर्वन्त सानकाः ॥ ४ ॥ 
पुत्रशोकसे आत्तं हुए कपिराज ध्वजावाले अर्जुनको युद्धमें गाण्डीवधनुष चढाते देखकर भेरी 
आरके शूरवीरोने किस कार्येका अनुष्ठान किया ? ॥ ४ ।। 
कि डु सञ्जय संग्रामे डृत्त दुर्योधनं प्रति । 
परिदेचो भहानत्र श्रुतो से नामिनन्दनम््‌ ॥ & || 
हे सञ्जय ! संग्रामभूमिमें दुर्योधनक्की सेनामें केवी घटना हुई है ? आज कुछ भी हर्ष ध्वनि 
मेरे कानोंमें नहीं सुन पडती है; बल्कि महान्‌ विलापके शब्दही सुन पडते हें ॥ ५ ॥ 
बसूतुर्थ भनोग्राद्या। दाज्दा। श्रृतिखुखावहा: 
न आूयन्लेड्य ते सर्वे खन्धवस्य निवशन ॥ ६ ॥ 
सिन्धुराज जयद्रथके शिबिरमें पहिले मनोइर, कानोंको सुख देनेराले शब्द सुन पडते थे, 
बह सम्पूर्ण शब्द इस समयमें नहीं सुन पडते हैं ॥ ६ ॥ 
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स्लूचला नाव्य अयन्ते पुक्ाणां शिबिरे सल । 

सूलफागधर्संघानां मलेकानां च लवेदा ॥७॥ 
सेरे पुत्रके शिबिरास भी स्तुतियाठ करनेवाले खत, मागथ, बन्दी ओर नत्तकॉके शब्द भी 
आज सबथा नहीं सुनायी पडते हैं ॥ ७ ॥ 

न नादिताभीक्ष्णभ'नवव्यत्र ले छरति! । 
दीनानाझव्य ते राजद न शूणोजि समीरितिस्‌ ॥ ८॥ 
हां मेरे कानमें हमारे लोगोंके आनन्द भरे शब्द सुनाई पडते थे, वहीं आज में अपने दीन 

दुःखी हुए लोगोंकी बह हपेभरी आवाज नहीं सुन रहा हूं 

निवेशने सत्थचले। सोनदत्स्य सञ्जथ । 

आसीनोऽहं पुरा लात दाव्दमश्रोबसुत्तभभ ॥९॥ 
है तात सञ्जय | पहिले में छावधान होकर भोरके समय सत्य पराक्रमी सोमदत्तके भवनम 
बैठा हुआ मनोहर शब्दोंकी सुनता था ॥ ९ ॥ 

तदद्य हीनएण्योऽहसालस्वरानिनादिलम्‌ । 

नेवेशन हतोत्साह पुत्राणा जज लक्ष्य ॥ १०॥ 
परन्तु इस समय वे शब्द सुझे नहीं सुनाई देते हैं । हा ! भें कैसा पुण्यहीन हूँ, कि मुझे 
अपने पुत्रोके उन घरॉको इस समय उत्ताइ रहित और जाते स्वरोसे युक्त बोध करना 
पडा ॥ १०॥ 

विवदशतेदुसुखस्थ चिञ्ञसेनविक्कणयो१ । 

अन्येषां च खुतानां ले न तथा अयते च्या ॥ ११ ॥ 
विविंशति, दुसुंख, चित्रसेन, विकणे आर मेरे दूसरे पुत्रके घरोसे भी पहिलेके समान आज 


~ 


[ई आनन्दके शब्द नहीं सुन पडते हैं ॥ ११ ॥ 
्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्या यं शिड्या! पयुपासते । 
द्रोणपत्र सहष्वास पञ्चाणा चे परयणस्‌ ॥ १२॥ 
जिस महाधनुधेर द्रोणपुत्र अश्वस्थामाको ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेशय लोग शिष्य दोकर 
उपासना किया करते ई, जो मेरे पुत्रके आश्रयस्वरूप हैं !: १२! 
बिलण्डालापसंलाए हलयाचितवाल्डितेः । 
गीलिश् विविधेरिष्टे रमते यो दिवानिदास्‌ ॥१३॥ 
जो वितण्डावाद, भाषण, आपसमें वातोळाप, द्रुत गविसे बजाये बाजोके शब्द और नाना- 
प्रकारके इच्छित गीतोंसे दिन रात आनन्दित करते थे ॥ १३॥ 
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उपास्थमानो बहुभिः कुरुपाण्डवसात्यले! । 

सूत तस्य यह शाब्दा नाव्य द्राणथंथा पुरा ॥ १४ ॥ 
है सत ! और बहुतेरे करव, पाण्डव तथा सात्वत बंशी जिसकी उपासना करते रहते थे, उस 
द्रोणाचार्यके पुत्र अइवत्थामाके घरमें पहलेके समान शब्द आज नहीं सुन पडता है ॥ १४ ॥ 


द्रोणपुच महेष्याखं गायना नतेकाश्य थे 
Q 232. ~ ECE ~ 
अत्यथ्छुपतिष्ठन्ति तेषां न अयते ध्वनिः ॥ १५ ॥। 


| गायक आर नतक महाघनुधर द्रोणपुत्र अश्वत्यामाकी अत्यन्तही उपासना करते रहते 
: उन लोयांके कुछ भी शब्द इस समय नहीं सुन पडते हैं ॥ १५ ॥ 


~ 


विन्दाबुविन्दवोः सखायं शिविरे चो सहाध्वानिः : 
श्यत खाऽचय न त्या कंकथाना च बइ्नख्ु। ॥ ९६ ॥ 
बिन्द ओर अचुविन्दके शिबिरसे सन्ध्याफे समय जो महान्‌ झब्द सुनाई देता था, वह इस 
समय सुझे नई सुनाई देता है। और केकयॉके भवरनोसे भी कुछ शब्द नहीं सुन 
पडता है ॥ १६॥ 
निल्यप्रजुविलानां च तालगीतश्चनो सहान्‌। 
नह्यत अयते तात गणानां सोऽद्य न च्वानिः ॥ १७॥ 
नृत्य करनेवाले ताल-स्वरके सहित सदा प्रसन्नतापूइक गीत गाति हुए नृत्य करते थे; उन 
लागांके वह ताल स्वरसे युक्त गीतके शब्द इस समय नहीं सुब पडते है ॥ १७ ॥ 
खशलन्तुम्बितन्याना यञ्जुपासन्ति याजकः! । 
खानदास आतानाच लबा न श्रयत च्वानेः ॥ १८॥ 
बहुतसे यज्ञो अनुष्ठान करनेवाले यज्ञशील याजक श्रुतनिधि सोमदत्तके पुत्रकी उपासना 


~ आर 


करतं रहते इ, उन लोगाका वदष्याने भा हस समयम नहँ सुन पडतो हं || १८॥ 
ज्याघोषो ब्रह्मघोषश्च लोमरासिरथध्यानिः । 
्रोणस्थासीदाविरतो ग्रह तन्न श्जुणोर्घहस्‌ ॥ १९ || 
धनुषटंकारके शब्द, वेद मंत्रोंकी ध्वनि, तोमर, तलवार _ और रथके शब्द द्रोणाचार्यके 
शिबिरसे लगातार सुन पडते थे, वह भी इस समयमे नहीं सुन पडते हैं; ' १९ ॥ 
नानादेशसलुत्थानां गीतानां योडभवत्स्वनः । 


/ 


27 .४] 


वादिञ्जनादितामा च सोऽद्य न श्रूयते जहान ॥ २० !! 
ओर नानास्थानोसे गाये हुए गीत और बजाये हुए बाजोंकी महान ध्वानि सुन पडती थी 
वह भी आज नहीं सुनाई देती है ॥ २० ॥ हे 
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यदा भश्ठुत्युषप्लव्याच्छान्तिमिचछ्छज्ञ नादूल! । 

आगत! सर्वेच्ूतानामनुकरुपाथम्षच्युलः ॥ ९१ ॥ 
जिस समय जनादन श्राकृष्ण सब भूतकी दयासे प्रेरित होकर झुरूपाण्डनोंमें शान्ति स्थापित 
करनेकी इच्छासे विराट नगरसे यहां आयि थे, ॥ २१ ॥ 


ततो5हनद्ुवं सूत सन्द दुर्योधनं तदा । 

वाखुदेवेन तीथन पुत्र संशस्य पाण्डचेः ॥ २२ |! 
मैने उस समय मूढ बुद्धियाले दुयांधनसे कहा था- “ हे पुत्र! तुम श्रीकृष्णके वचनोंको 
मानके पाण्डर्वाके सङ्ग सान्धि कर लो ॥ २२ ॥ 

कालप्रासमहं मन्ये सा त्वं दुर्थोधनातिगा! 

दासे चेद्याचमानं त्वं प्रत्याख्यास्यसि केशवश्त । 

हिताथसभिजल्पन्तं न तथार्त्यपराजथः ॥ २३ || 
में मानता हूं, कि सन्धि करनेका यही उचित समय हे । हे दुर्योधन ! तुम मेरे वचरनॉको 
मत टालो । श्रीकृष्ण तुम्हारे हितके निमित्त ही शान्तिके निमित्त प्राथेना कर रहे हैं, इसा 


१.५ 


यदि तुम श्रीकृष्णके वचनोंको न मानोंगे तो तुम्हारी विजय नहीं होगी ॥ २३ ॥ 


प्रत्याचष्ट स दाशाहेस्तघ् सवधन्विनास । 
२७) > 
अनुनेयानि जलपन्तननथान्नान्वपव्यत ॥ २४॥ 


उस समय सम्पूण घनुद्धारियोंमें श्रेष्ठ दाञाहे श्रीकृष्णने अनेक प्रकारसे विनय युक्त वचन | 
कहे थे; परन्तु दुर्योधन दुष्टनीतिके वशभे होकर उनका अनुशामी नहीं हुआ, बरन उनकी 


विरुद्धता किया करता था ॥ २७ ॥ 

ततो दुशशासनस्थेव कणस्य च सतं दूथोः : 

अन्बवतेत हित्वा सां कुष्ट! कालिन दु लि! ॥ २८ | 
इसके अनन्तर वह दुष्ट बुद्धि दुर्योधन कालके वशमें होकर मेरी बातोको न मानकर | 
दुःशासन आर कणे इन दोनोंके मतानुवर्ती हुआ ॥ २८ ॥ 


न ह्यहं दूतमिच्छासि विदुरो न प्रदासति । 
सेन्धवो नेच्छते द्यतं भीष्धो न 'यतमिच्छति ॥ २६ ॥ 


है सञ्जय | जुएके खेलरमं मेरी इच्छा नहीं थी; विदुर भा उसकी प्रशंसा नहीं करते थे 
सिन्धुराज जयद्रथ भी जूआ नहीं इच्छिते थे और भीष्म भी द्यूतकी इच्छा नहीं 
रखते थे ॥ २६॥ 
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शालयो स्ूरिश्रवाञ्चैष पुसमित्रो जयस्तथा | 

अश्वत्थामा कपो द्रोणो चून नेच्छन्ति सञ्जय । २७॥ 
सजय ! शल्य भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा कृपाचायं और द्राणाचाय ये भी 
सुएक खलक नहा चाहते थे :: ९७ ॥ 

एतेषा सलघ्ाज्ञाय यदि वर्तेत पुकः 

खञङ्ञारलाघञ सखुहृचचर हावदनानय: | २८ || 

` मेरा पुत्र यदि इन सब छोगोंके मतके अनुसार चलता, तो जातिके लोग ओर इष्टमित्रॉके 

सहित आनन्दित होके सुखपूर्वक अपने जीवन समयको दौधकालतक नीरोग रहकर व्यतीत 
करता ॥ २८ | 

छद्णा सधुरसंसाषा ज्ञातिसध्ये प्रियंवदा! । 

कुलीन; समता; प्राज्ञाः सुखं प्राप्ह्णन्ति पाण्डवाः ॥ २९॥ 
पाण्डय लोग सरल, मधुरभापी, जातिके लोगोंमें मनको आनान्द्त करनेवाले प्यारे वचनाके 
कहनेवाले, कुलके अनुसार उत्तम चरित्रवाले, सम्पूर्ण पुरुषोमें आदरके योग्य ओर बुद्धिमान 

| अतः वे लोग अबइ्य सुख प्राप्त करेंगे; इसमें सन्देह नहीं है ॥ २९ ॥ 

धर्सापेक्षो नरो नित्यं लवेच लभते सुखम्‌ । 

प्रेल्य भावे च कल्याणं प्रल्ादं प्रतिपद्यते ! ३०॥ 
वमात्मा पुरुष ही इस लोळ ओर परलोकमं सदा सवत्र सुख ओर कल्याण पानेका अधिकारी 
दता ह, सुत्यूक बाद भी उसे कल्याण ऑर आनद प्राप्त हता हे ॥ ३० ॥ 

अहन्त्यधे एथिव्यास्ते भोक्तुं सामथ्य॑साधनाः । 

तषालाप खझुद्रान्ता पितृपंतानहा महा ॥ ३१ ॥ 
सब साधनांसे युक्त पाण्डव लोग समद्रपयेन्त इस सम्पूणं ऐथ्वीका आधा राज्य भोग 
करनेके योग्य पात्र हैं: विषेश करके इस समुद्रांत प्रथ्वीका राज्य उनके पिता पितामहसे 
चला आता ह ॥ ३१ | 

नियुञ्यघानाः स्थास्थन्ति पाण्डवा धसंवत्मेनि । 

सान्त नो ज्ञालयसलाल धरा श्राष्यान्त पाण्डवाः ॥ ३२॥ 
तात ! पाण्डवोंको यदि नियुक्त किया जाय तो वे उसे मानकर सदा धर्म पथपर अवइय 
स्थित रहेंगे; हम लोगोंमें अपने जातिक्रे ऐसे पुरुष हैं, कि पाण्डव लोग अवश्य उनके 
बचनाका मान्य करगे ।!। ३९ !! 

शाल्यस्थ सोमदत्तत्य भीष्मस्य च अहात्मनः । 

द्रोणस्याथ विकणेस्थ बाह्लिकस्य कूपस्य च ॥ ३३॥ 
शल्य, सोमदत्त, महात्मा"मीष्म,'द्रोणाचार्य'गविकर्ण,ःरमाह्विक)-कषाचायः ॥-३.३.५॥। 
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येषा चेव बृद्धाःना 'अरलानां महात्मनाम । 
त्वदर्थ अयता लाल करिष्यन्ति बयो 'हिर्स्‌ 

तथा जीर भी दूसरे बहुतेरे बृद्ध भरतवंशीय महात्मा लोग हैं, से यदि तुम्हारे निमित्त 
पाण्डबोंसे जो कुछ वचन कहेंगे, तो पाण्डव लोग उन हितकर वचनोंका कभी भी निरादर 


नहीं करेंगे ॥ ३४॥ 


के या त्व समन्धस तबा यरत्वा जझूयादतोऽन्यथा | = 
कूष्णो न धभ सञ्ह्यात्सये ले च त्वदन्य || ३० ॥ 


तुम क्या उन व्यक्तियोंभेसे किसीळो ऐसा समझते हो, जो तुम्हारे विरुद्ध उन लोगॉसे कुछ 
वचन कह सके । श्रीकृष्ण कभी धर्मको त्याग नहीं करेंगे; और वे लोग भी श्रीकृष्णे 
अनुयायी हें; श्रीकृष्ण पाण्डवोंसे जो वचन कहेंगे, उनके विरुद्ध वे लोग ळदापि आचरण 
नहीं कर सकेंगे । ३५ | 


सथापि चोर्हासते बीरा बचने धंहिलस्‌ । 


नान्यथा प्रकरिष्यन्ति धर्मात्मनो हि पाण्डवाः ॥ १५ ॥ 
और में भी धर्मके अनुसार वचन यदि उन शूरवीर पाण्डवॉसे कहुंगा, तो बे लोग कमी... 
मेरे वचर्नॉको न मेटेंगे, क्योंकि पाण्डव लोग धमो ॥ ३६ | 
इत्यह थिलपन्खूत बहुश।ः पुत्रसुक्तवान ¦ | 
न च से श्ुतवान्सूढो अन्ये कालस्य पर्थयस ॥ ३७॥ | 


हे खत ! भने अपने पुत्र दुर्भोधनको इसी प्रकारसे विलाप करते हुए अनेक वचन कहा था 
परन्तु उस मूढने मेरे वचनोंको ग्रहण नहीं किया, अतः में मानता हँ कि काल विपरीत हो 
गया है । ३७॥ 
वृकोदराजुनौ यत्र वृष्णिवीरत्थ सात्यकिः 
` उत्तभौजाञ्च पाञ्चाल्यो युधासन्यूज्य ढुज थः । ३८ | 
हे सञ्जय ! भीमसेन, अजुन, वृष्णिवेशीय बीर सात्यकि, पाश्चाल उत्तमौजा, दुय 
युचामन्धु ॥ ३८ ॥ 
शष्टद्यञ्ञश्च दुघ! शिखण्डी चापराजित! । 
अझ्मका? केकयाश्चैव धछ्षत्रधमा च सोसकि! ॥ ३९ ॥ 
पराक्रमी शृष्टय्य्य, अपराजित शिखण्डी, अइमक, केकयदेशीय शूरवीर योद्धा, सोमझनन्दन 


शात्रघर्मा ॥ ३९ ॥ 
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द्रौपदेया चिराटश्च द्रपदश्च महारथः 
रौ च पुरुषव्याघी सन्धी च मधुसूदनः ॥ ४० ॥ 

चेदिराज, चेक्रितान, काशिराजके पुत्र अभिभू, द्रौपदीके पांचों पत्र, विराव, महारथी दुपद, 
पुरुषासिह नकुल ओर सहदेव, ये सम्पूर्ण शूरवीर पुरुष जिस सेनाके योद्धा हैं ओर मधुसूदन 
सके मन्त्री हैं॥ ४० ॥ 
क एताख्ालु युध्येत लोकेऽस्मिन्वै जिजीविषुः ¦ 
दिव्यसस्त्ं विळुवाणान्सहरेयुररिदता! ॥ ४१ ॥ 
उस स्थलमें कौन पुरुष इ लोकमें जीवित रहनेळी इच्छा छरके इन सम्पूर्ण योद्धाऑके सङ्ग 
युद्ध कर सकता है ? इन सम्पूण श॒त्र॒दमन वीरोंके दिव्य अख्र चलानेपर कोन पुरुष उनके 
अद्लाळ( चांट सह सकेगा? | ४१ ॥ 

अन्धो छुर्योधनाल्कणॉच्छछुमेश्चापि सौबलात्‌ । 

दु१कासनचतुथानां नाम्यं पद्यानि पञ्च घम्‌ ॥ ४२ ॥| 
दुर्योधन, कणे, सुब्र॒लपुत्र शकुनि ओर चोथे दुःशासनके सिवा म॑ पांचवें कित्ती अन्य एसे 
बीरको नहीं देखता हूं ॥ ४२ ॥ 

थेषान सीझ्ुइस्तः स्थाद्विषवक्सेनो रथे स्थितः । 

संनद्स्याजुनो योद्धा तेषां नास्ति पराजयः ॥ ४३॥ 
रथपर बेंठे हुए जनादन श्रीकृष्ण जिनके घोडेकी बागडोर ग्रहण करके सारथि इए हैं 
ओर कवचधारी अजुन जिम्न सेनाका मुख्य योद्धा है; उनके पराजयकी सम्भावना कमी नहीं 
हो सकती ॥ ४३ ॥ 

लेषां सभ विलापानां न हि दुयोधन? स्मरेल । 

हली हि पुरुषव्याघौ सीष्यद्रोणौ त्वमात्थ मे ॥ ४४ ॥ 
दुर्योधन मेरे उन सम्पूर्ण बिलाप युक्त बचनोंकों कभी स्मरण नहीं करेगा । तुमने गेरे समीप 
इस वृत्तान्तको बर्णन किया है, कि पुरुषसिंह भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये हैं ॥ ४४ ॥ 

तेषां विदुरवाक्यानासखुक्तानां दीघेददिनाम्र्‌ । 

इछ्ेश्ां फलनिवृत्ति सन्ये शोचन्ति पुत्रकाः ॥ ४५ ॥ 
भविष्यमें होनेवाली घटनाओको खचित करनेवाली जो बातें बिदुरने कही थीं, वे सफल 
होती हुई देखकर, में मानता हूं छि मेरे पुत्र शोक कर रहे होंगे ॥ ४७ ॥ 


४७ ( म. भा. ब्रौण. ) 
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प द. महाभारत [ ज्ञयद्रथव पर्व 
हिभात्यथे यथा कक्ष शुष्कं वालेरितो महान्‌ । 
र्त 
जजददेतथा सना घानका स घनञ्जयः |! उंद ॥ 
४५५७ स्‌ ८८ ती ~ 
जले ससन्त क्रतुळे बीतते पर आग्रि बासुके सहित मिलकर खसे तण और काष्ठोंको अस्म कर 
= खो " &९ OR 
देती है; वैसे ही अजुन भेरी सेनाको दग्ध कर डालेंगे ॥ ४६ ॥ 


अच्छ लाळ न सब कुछाला त्याल सज्जन । 
यढपायाल साथाह कत्वा पाथरथ काल्बथस । 
आननल्या हत तातल कथघाखान्मना शइ चः ॥ ४७9॥ 


™ 


दे सञ्जय ! तुम सम्पूण इत्ानतके वर्णन करनेमें निपुण हो; इससे युद्धम जैसी घटना 
हुई हैं, बह संपूर्ण बत्तान्त भेरे समीपर्म बणन करो । तुम लोग उपाय रचकर जब 
अभिमन्युका वध करके अजुनका महान्‌ अपराध करले सन्ध्याफे समय शिविरको लौट गये, 
तब उस समयमें तुम लोगोंका चित्त किस प्रकारका छुआ था ? ॥ ४७॥ 





न जातु तस्व कमणि युधि गाण्डीवधन्यनः । 
अपळूत्या महत्तात सोहं चादयन्ति मामकाः ॥ ४८ ॥ 
दे तात ! मेरे पुत्र लोग गण्डीव धन्नुद्धारी अजुनका बहुत बडा अपराध करके युद्धम उनके 
he ha 4 &% २७. इ रु हि 
पराक्रमके कार्याको कभी भी सहनेमें समर्थ नहीं हो सकते । ४८ ॥ 
कि लु दर्थाधनः कृत्य कणेः कृत्य किमञ्रबीत्‌ 
छुःदासनः सोबलस्य लेबालेय गले अपि | 
७ ® 2 © 
सवेषां खलबेलानां पुत्राणा सम सञ्जय ॥ ४९ ॥ 


उनकी ऐसी अवस्थामें दुर्योधन, कणे, दुःश्ासन और शकुनिने उस सभयमें किन कायोका 
अडुछान (नाचत किवा था ? संजय | मरे एकत्र हुए दूसरे पुत्राने भी क्या किया ? || ४९ ॥ 


थदढ्शृत्त तात संग्रामे सन्दस्थापनथे ख्शास् । 
लाभानुगतदुवबुद्धः ऋोधेन बिकूल!त्मनः ॥ ५० !| 
हे तात ! भेरे मूख पुत्र दुर्योधनके अत्यंत अन्यायोसे संग्राममें जो कुछ हुआ वह कहो । 


ना|चबाड्धवाल दुयाथनन लामळ वशम हाकर क्रांथस अपने आत्माके भाबको अत्यन्त टढा! 
कर डाला ह! ५० !! 


& 
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राज्यकामश्य खूढस्य रागोपहतचेतलः । 
दुनील या सुनील जा तन्थथाचक्ष्ष सञ्जय ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीमहा मारले द्रोणपचणि पकवष्टांतपोध्याय: ॥६१॥ २४१० ॥ 
है सञ्जय ! दुर्योधन राज्यकामी, मूढ और मोहसे दूषित मनका हुआ ह; उसकी दुष्ट 
नोति होरे, अथवा सुनीति होते, युद्धभूमिमें जो जो घटना हुईं & वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम 
मर समीपम वर्णन करो ॥ ५१ ॥ 
महाभाश्तके द्रोणपर्जम इकसठनतां अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ २४१० ॥ 





ड «णहे 
सजय उद्याय 

हन्त ले संप्रवक्ष्याचि सब पत्यक्षदशिवान । 

शुश्ूणस्च स्थिरो भूल्वा लव छपनयों सहान ॥ १ ॥ 
सञ्जय बाल, हं राजन | युद्ध विषयक सम्पूर्ण वृत्ताताळी नने प्रत्यक्ष देखा हे; बह सम्पूण 
समाचार में तुम्हारे समीप वणेन करता हूं, आप चित्त लगाकर सुनिये, महान्‌ 
अनीतिका कार्थ आपहीसे प्रकट हुआ है ॥ १ ॥ 

गतोदके सेतुबन्धो याहक्लाइगथं तव | 

बिलापो निष्फलो राजन्सा शुची सरलष भ ॥ २॥ 
भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! जल निकलनेपर जेसे वहां पुल बांधनेका काय निष्फळ होता हैं, उसडी 
प्रकारसे इस समवे आपके ये विलाप वचन निष्फल दोरहे हैँ; इससे आप इस समय शोक | 
मत कोजिये ॥ २ ।' | 

अनातिक्मणीयोष्य कुतान्तस्थाङ्कतो विधिः | 

म कचो भमरलश्रेष्ठ दिष्टमेततह्पुरातनम्‌ ॥ ३ || + 
हे भारत ! कालकी इस अदसुत गतिको कोई भी नहीं रोक सकता हे । यह प्राणियॉके 
नाश होनेका वृत्तान्त पहिलेहीसे सत्रळो विदित हे, इससे उसके निमित्त आप झोक न 
कीजिये ॥ ३ ॥ 

यदि हि त्व पुरा जतात्ळुन्तापुच युधिछिरस ! 

निवतयेथा! पुञ्राञ्च न त्वां व्यधनसात्रजेल्‌ ॥ ४ 
यदि पहिले तुम कुन्तीएत्र युधिष्ठिर और अपने पुत्रोक्रो जूएके खेलसे रोकते, तो इस समयमें 
तुम्हे यह व्यसन प्राप्त न होता ॥ ४ ॥ 

>६ 
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युद्धकाले पुनः प्राप्ते तदेव अवला यदि | 


नियतिलाः स्थुः संरब्धा न त्वां ब्यसननाष्जेत्त ॥«॥ 
फिर जब युद्धका अवसर आया, उसी समथ यदि आए अपने क्रोधी पुत्रांको युद्ध करने 
रोकते तो भी इस समयमे तुम्हें यह व्यसन उपस्थित न होता ॥ ७ 
दुर्योधनं चाजिधेयथ बच्चीतेले पुरा थदि : 
फर्नयोदायिष्यर्त्वं न त्वां व्यसनसाब्रजेत्‌ ॥६॥ 
तुम यादि पहिलेसेही इस दृष्ट दु 
यह संकट नहीं आता ॥ ६ ॥ 


के बंधनके विषयमें कोरबोंको आज्ञा दे देते, तो तुमपर 


त्ते बुद्धिव्यसीचारठुपळप्स्यन्ति पाण्डवाः । 

पाञ्चाला घृष्णय! सर्च थे चान्येऽपि अहाजना! ॥ ७॥ 
पाण्डव, पाश्चाल, सब यदुवंशी ओर दूसरे सम्पूण श्रेष्ठ पुरुष, तुम्हारी झुमुद्धिका फल 
निश्चयसे भोगेंगे ॥ ७ ॥ | 





स कृत्वा पितूकमे त्वं पुत्रं संस्थाप्य सत्पथे । 
बेथा यदि घर्मण न त्यां उयसनमात्रजेत्‌ ॥८॥ 
आप यदि घमेमागे पर स्थित रहकर, अपने पुत्रको श्रेष्ठ मार्गरमे चला कर पिताके योग्य 
कर्मोका पालन किया होता, तो आपको ऐसे विपदूर्मे न फंसना पडता ॥ ८ ॥ 
स्वे तु प्राज्ञतमो लोके हित्वा धन सनातनम्‌ । 
दुधाथनस्य कणस्य शळुनञ्चान्वगा सतस्य ॥ ९ ॥ 
आपने पृथ्वीकै चीच बडे चुद्धिमान्‌ होकर भी सनातन घमेको त्यागके दुर्योधन, कणे आर 
शकुनिके मतका अनुसरण किया है ॥ ९ ॥ 
तत्ते विलपितं लवे सया राजन्निशानितभ््‌ । 
अर्थे निविशमानस्य यिषभिश्रं थथा मधु ॥ १०॥ 
आपका अन्तःकरण अर्थ-रामसे मुग्ध होगया है; आपका यह सब विलाप मैंने सुना है, यह 
विष भिलाये हुए मधुळे समान सुझे जान पडता है ॥ १० ॥ 
न तथा सन्यते कूष्णो राजानं पाण्डवं पुरा । 
न 'भीषमं नेव च द्रोणं यथा त्वां न्यते चप ॥ ११॥ 
नृप ! श्रीकृष्ण आपको पहिले जैसे मानते थे, पाण्डुपुत्र राजा युधिष्टिर, भीष्म और 
द्रोणाचार्यको वैसा बे नहीं मानते थे ॥ ११॥ 
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। राजधवादधवड्युलच्‌ । 
लदा पञ्चति कुष्णस्त्वां न तथा बह सन्यते ॥ १९॥। 
परतु जब उन्होने आपको राजधर्मसे अष्ट होते हुए जान लिया, उस ही समयसे फिर 
तुम्हारा चेल थक मान नहीं करते हैं ॥ १२ ॥ 
परुषण्युच्यस्षारनांश्च यथा पाथोलुपेक्षसे । 
तस्थाडुवन्धः प्रासस्त्वां घुचराणां राज्यकाशुकम्‌ ॥ १३॥ 


जिस समय तुम्हारे पुत्र पाण्डबोंफों कडवे वचन तुराते थे, उस समय आप पुत्रोंके लिये 


एज्यक लोभम पडके पुत्रोके वचनोंडी उपेक्षा करते थे, उसी अन्यायका फळ इस समयम 
आप अनुभव कर रहे हैं ॥ १३ ॥ 


7पत्त्प्तानबह राज्यमपडतं तदानघ । 

आथ पार्वैजितां कृत्स्नां एथिबीं प्रत्यपद्यथाः ॥ १४ ॥ 
दे पापराहेत ! यह पेतुझ राज्य तो आपने अपने अधिक्कारमें लिया ही था; अनन्तर 
पाण्डवास जती हुईं सम्पूणं परथ्वीका विशाल साम्राज्य भी अनुचित रीविसे ग्रहण कर 
ल्या ॥ १४ ॥| 

पाण्डुनावजितं राज्यं कौरवाणां यदास्तथा । 

ततश्यार्वधिकं सूय! पाण्डवेधसचारिसिः ॥ १७५ ॥ 
राजा पाण्डुने प्रथ्वीके राज्यको ग्रहण करके कुरुबंशके यशको बढाया था, धमपरायण 
पाण्डवाने उनसे भी जधिक विशाल राज्य ग्रहण करके यश प्राप्त किया है । १५ ॥ 

तेषां तत्ताहदां कमे त्वामासाद्य खुनिष्फलम्‌ । 

यात्पत्र्यादून्नादाता राज्यात्त्वयहामषणाद्धना ॥९६॥ 
उन छोगोंका ऐसा बडा कार्थ तुम्हारे ही कारणसे अत्यंत निष्फल हुआ; क्योंकि तुमने 
राज्य लोभके आधीन होकर उन छोगॉंको अपने पतक राज्यसे भी वञ्चित कर 
दिया है ॥ १६ ॥ 

यहपुनथुद्धकाले त्वं पुत्रान्गह यसे खप । 

बहुधा व्याहरन्दोषान्न तदव्योप पद्यते ॥ १७॥ 
नृप ! इस समय युद्ध उपस्थित होने पर तुम अपने दोषोंको स्वीकार न करके अपने पुत्रोके 
अनेक दोष बताकर उनकी निर्भत्सना कर रहे हैं, यह उचित काय नहीं होता है ॥ १७ ॥ 


न हि रक्षन्ति राजानो युष्यन्तो जीवित रणे । 
चूं विगाह्य पाथोनां युध्यन्ते क्षत्रियषेभाः ॥ १८॥ 
देखो, क्षत्रिय श्रेष्ठ राजालोग युद्धम प्रब्वत्त होकर पाण्डवॉकी सेनामें प्रविष्ट होके समरमें 


अपने प्राणकी रक्षा नहीं कर रहे हैं ॥ १८ ॥ 
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यां लु कुष्णाजुनौ सेनां यां सात्यकिवृकोदरों । 
र्तरन्काः छु ता यूष्यच्चस्यूमन्यञ्च कार ॥ १९ || 
च 


जिस सेनाकी श्रीकृष्ण, अजुन, सात्यकि ओर भीमसेन रक्षा करते हैं, कोश्वोंकी छोडके 
उस सेनाके सङ्ग ओर दूसरा कोन पुरुष युद्ध कर सकता है १ ॥ १९ ॥ 

येषां थोडा गुडाकेको येषां सन्‍ली जनादेन! । 

येषां च खात्याकिगापा येषां गोघा छुक्कोद्र ॥ २०.॥ 
जिस सेनाके गुडाकेश अजुन योद्धा और भोळूष्ण मन्त्री हैं, जिस सेनाके रक्षक पराक्रमी 
सात्यकि और भीमसेन हैं, ॥ २० ॥ 

को हि तान्विषहेद्योद्छुं मत्थेघर्सा धनुर्धरः । 

अन्यच कोरवेयेण्यो थे या तेषां पदाडुगाः 
उस सेनासे कौरव तथा कोरबॉके अनुयायी पुरुषोंको छो 


कर 
को छोडके ओर कोन मसरणधमशील 
धनुर्धारी पुरुष युद्ध करनेका उत्साद झर सकता है ? ॥ २१ 
यावत्त शाक्यते कतुमलुरक्तैजनाधिये! । 
क्षत्रधमरले! झारेस्तावत्कुवन्ति कोरवाः ॥ २ || 
कोरवोंकी ओरके श्वत्रिय-घम-अवरूम्बन करनेवाले शूरवीर राजा और पराक्रमी क्षत्रिय पुरुष 
भी अपनी सामथ्यके अनुसार युद्ध कर रहे हैं ॥ २२ ॥ 
यथा तु पुरुषव्याधेवुद्धं परमसडूटस्‌ । 
कुरूणां पाण्डवे! साथ लह्सवे शण तत्त्वतः ॥ २१३ ॥ 
हाते भ्रा महा भारत द्राणप5णे द्वषाएँतमोच्याय। ॥ ९२॥ २४२३४ ॥ 
जो हो, पुरुषसिंह पाण्डबोके साथ कौरंवोंका जिस प्रकारसे महाघोर संग्राम छुआ है, वह 
सम्पूर्ण वृत्तान्त में विस्तारपूर्वक कहता हूं, आप चित्त लगाकर सुनिये ॥ २३ ॥ 
महाभारतके द्रोणपचेमं बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६२॥ २४२३२ ॥ 


: हवे : 
संजय उवाच 
तस्यां निशायां व्युष्टायां द्रोण! शास्त्र सूतां वर! । 
स्वान्यनाकाने सवण प्रकाल्य हलु तताः ॥ ९॥ 
सञ्जय बोले, हे राजेन्द्र ! उस रात्रिके बीतनेपर जब सवेश छुआ, तब शस्रथारियोंमे श्रेष्ठ 
द्रोणाचार्यने अपनी सम्पूर्णे सेनाका व्यूह बनाना आरम्भ किया ॥ १ ।। 
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शराणां गजता राजन्खंकुद्ानामवर्षिणाम्‌ । 

त्यन्त स्स गिरख्थिचाः परस्परवपेषिणास्‌ ॥ २॥ 
पि, बाहुबलसे अतवाले, आपसे एक दूसरेके बधकी अभिलाष करनेवाले 
के सहित विचित्र बातें सुनाइ देने लगी ॥ २ !: 

प्ये च धर्नुष्णाजो ज्याः करे! पारिस्तज्य च। 

श्म प्राक्रादान्कदाना स धनञ्जयः ॥ ३ || 

शूरबीर योद्धा लोग घनुपपर रोदा चढाकर, हाथमें धनुष फेरते इए 
कर " इस समय वह अजुन कहा ह? ” एसे बचनाका कहते 


राज 
श्श्व 


2 ५३] 

४ ७-८ 

92 ६३ 
bd /... 
“जा, 9 


ne | 
~ 
| 
3 
ई 


चा 
क 


$5 
~ st; 
७५ ४ 
शज न्य कं 
ADDY 
Ho 2, दा Eh र 
८ न ड ऱ्य 
Cs S45 d+ 

य ह 


i 


विकोशान्छुह्वसनन्ये कतधारान्सभाहितान। 
पनाकाकछालङ्कादावसान्काचिच चिक्षिपु | ४ !! 
कितनेही बीर आकाशके समान स्वच्छ पानीदार, सुंदर सूठवाली और उत्तम धारवाली 


छः २. 


तलवारोंकी म्यानसे निकालकर चलाने लगे |! ४ । 
वरन्तस्ल्वासिसागाच घलुलागोंच्य शिक्षया । 
संग्राम पनस!) शारा रद्यथन्ते र्थ सहस्रशाः | ॥ ५ || 
सहस्रां शूरवीर योद्धा युद्ध करनेके निमित्त उत्सुक होकर अपनी शिक्षाके अनुसार धनुष, 
तलवार तथा दूमरे अज्न-शस्त्रॉको घुमाते हुए मागमें गमन करते हुए दिखाई देने लगे ॥ ५ ॥ 
सघण्डाश्चन्दनादिरधाः स्वणवजविभाषिता! । 
झुत्क्तिप्य गदाऱ्यान्ये पर्थपच्छन्त पाण्डवम्‌ ॥६॥! 
दूसरे कितने ही पराक्रमी योद्धा लोग घण्टायुक्त, चन्दनचर्चित, सुवर्ण और हीरा रत्नॉसे 
भूषित गदा घुमाते हुए “ कहाँ है अजुन ” ऐसा पूछने लगे ॥ ६ | 
अन्ये बलघदोन्यत्ता; परिधेघाहुशालिनः । 
चकुः संवाधनाकारासाच्छितेन्द्रध्वजोपमे: ॥७॥ 
सुंदर झुजाओंबाले कितने ही पराक्रमी बीर योद्धा अपने बलसे मतवाळे होकर ऊँचे उडते 
हुए इन्द्रधनुषके समान अपने परिघ उछालते हुए आकाश्षकों परिपूर्ण करने लगे ॥७॥ 
नानाप्रहरणैश्वान्थे विचित्रत्रगलंकूता! । 
संग्रानमनस; शुरास्तत्र तत्र व्यवस्थिताः ॥८॥ 
विचित्र माला और जाभूपणधारी दूसरे शूरवीर योद्धा छोग अनेक प्रकारके आयुध लेकर 
युद्धके लिये उत्साहित चित्त होकर अपने नियमित स्थानोंपर स्थित हो गये ॥ ८ ॥ 
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काऊुन! क च गोबिन्द! क च साती शकोदरः । 
क च ते सुहदस्तेषामाहघन्तो रणे तदा ॥९॥ 
कहाँ हे अजुन ? कहाँ हे श्रीकृष्ण ? बल पराक्रमके अभिमानसे यतबाला वह भीमसेन 
कहां हे ? ओर उन पाण्डबोॉंके अनुयायी उनके सुहृद लोग कहाँ हैं १ ” ऐसे ही बचर्नाको 


कहते हुए तुम्हारी ओरके पराक्रमी योद्धा लोग रणभूमिमें पाण्डबोंकी सेनाके शरबीरोंको 
युद्धके निमित्त आबाइन करने लगे ॥ ९ ¦' 


ततः शङ्कष्ठपप्माप त्वस्थन्याजि शसू ! 
इलस्तलस्तान्र्यथन्द्रोणश्चरलि वेणि ॥ १०॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यं अपना शंख बजाकर स्वयं ही अपने घोडोंको शीघतासे हरकतें और उन 
सम्पूण वीर योद्धाआंको यथा योग्य स्थानोर्म स्थित छरते हुए लेनाको व्यूहबद्ध करके 


युद्धक ।नामत्त बड वंग इधर उधर घूमने रगे ॥ १०॥ 

तेष्वनीकेषु सर्वेणु स्थितेष्वाहचनन्दिषु । 

सारइाजो महाराज जयद्रथनथाजवीत ॥ ११॥ 
है महाराज ! युद्ध करनेके वास्ते उत्सुक उस सम्पूर्ण सेनाझो व्यूइबद्ध करके द्रोणाचार्ये 
योद्धाओंकी यथा योग्य स्थानोंम स्थित किया । अनन्तर भरद्वाज पुत्र द्रोणाचाय राजा 
जयद्रथस यह वचन बोले ॥ ११ ॥ 

त्वं चेच सौमदत्तिश्च कणेखैव सहारथ। । 

अश्वत्थाः च दाल्यत्य छुबसेनः कूपस्तथ! ॥ १२ |! 
हे सिन्धुराज ! तुम, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा, महारथी कणे, अश्वत्थामा, शस्य, बृषधेन ओर 
कृपाचार्य, ॥ १२ | 

शतं चाश्वसहस्राणां रथानामयुतानि षद्‌ । 

द्विरदानां प्रभिन्नानां सहस्राणि चतुदश ॥ १३॥ 
इन छहों महारथियोंके सहित एक लाख घुडएवार, साठ इआार रथ, चौदह हजार मतबाले 
हाथी ॥ १३॥ 

पदातीनां सहस्त्राणि देक्षितान्येकविदाति! । 

गव्यूतिषु जिमाजेजु सामनासाच्य लिछल ॥१४॥ 
ओर इक्कीस हजार कवचधारी पेदल चलनेबाले शूरवीर योद्धाओळो सङ्क लेकर मेरे समीपसे 
छ! कोसकी दूरीपर जाकर सेनाळे बीचमें खडे रहो ॥ १४ || 
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तत्रस्थं त्वां न संसोडु दाक्ता देवाः सवासवा! ! 

कि पुनः पाण्डवाः सर्वे समाश्वसिहि सेन्धव ॥ १५ ॥ 
सिन्धुराज ! तुम इस ही प्रकारसे उस स्थानमें स्थित रहोगे तो, सम्पूर्ण देवताओंके सहित 
इन्द्र भी तुमपर युद्ध भूमिमें आक्रमण नहीं कर सकेंगे फिर सब पाण्डवोंकी बातही क्या 
है ? अतः तुम घैर्य धारण करो ॥ १५ ॥ 

एवज्ुक्त) समाश्वस्तः सिन्धुराजो जयद्रथ! । 

संप्रायात्सह गान्धारैवृतस्तैश् महारथैः 

वर्मिभिः सादिमियत्ते! प्रास पाणिभिरास्थितैः ॥१६॥ 
सिन्धुराज जयद्रथते जब द्रोणाचायने ऐसे वचन कहे तब उन्होंने धीरज धरके द्रोणाचार्यके 
बतलाये हुए उन सम्पूर्ण गान्धार महारथवीरॉसे घिरकर और प्रासधारी, कवच पहने हुए, 
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यरनशील घुडसवारों सहित अपने निश्चित स्थानपर जानेके निमित्त प्रस्थान किया ॥ १६॥ 
चामरापीडिनः सर्वे जास्बूनदावि भ्रषिताः 
जयद्रथस्य राजेन्द्र हया साधुप्रवाहिन! । 
ते चेच सप्तस्ताहस्रा द्विसाहस्राश्च सैन्धवा! ॥ १७॥ 
राजेन्द्र ! चवर ओर सुवर्णके आथूषणोंसे भूषित सवारीभें अच्छा काम देनेबाले दस हजार 
उत्तम सिन्धु देशीय घोडे उनके सङ्ग गमन करने लगे ॥ १७॥ 
मतत्तानामचिरूढानां हस्त्यारोहेर्विशार दैः । 
नागानां भीमरूपाणां वर्मिणां रौद्रकर्मिणाम्‌ ॥ १८ ॥ 
जिनपर युद्धविशारद हाथीसवार आरूढ थे, ऐसे भयङ्कर मूततिवाले, युद्धमें भयानक कार्याके 
करनेमें समर्थ, मतवाले,- कवचधारी ॥ १८ ॥ 
अध्यर्धेन सहस्रेण पुञो दुमे्षणस्तव । 
अग्रतः सर्वे सैन्यानां योत्स्यमानो व्यवस्थित! ॥ १९॥ 
डेढ हजार हाथियोंके साथ आकर तुम्हारे पुत्र दुभेषेण युद्धके लिये सज्ज हो सम्पूर्ण सेनाके 
आगाडी स्थित हुए ॥ १९ ॥ 
ततो दुःशासनञ्चैव विकर्णश्च तवात्मजौ । 
सिन्धुराजाथेसिद्वयर्थमग्रानीके व्थवस्थितौ ॥ २०॥ 
इसके अनन्तर तुम्हारे दो पुत्र दुःशासन और विकणे सिन्धुराज जयद्रथके प्रयोजनके सिद्ध 
करनेके निमित्त सेनाके आगाडीके हिस्सेमे स्थित हुए ॥ २० ॥ 
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दीघो द्वादशगव्यूति। पञ्चाधें पञ्च विस्तृतः । 
व्यूह! स चक्रशकटो भारद्वाजेन निर्मितः ॥ २१ ॥ 


७ ०५ Cw कः हर 
आचाय द्रोणाचायने चक्र शकट व्यूह बनाया; इस व्यूइकी लम्बाई चौवीस कोसकी हुई और 
उसके पीछरे भागकी चौडाई दस कोस थी ॥ ९१ ॥ 








नानानप्तिनिवीरेस्तच तञ व्यवस्थित! । 

रथाश्वगजपत्त्पोचेद्रोणेन विहित! स्वयम्‌ ॥ २३ ॥ 
भरद्वाज पुत्र द्रोणाचायेने स्वयं रथी, घुडसवार, गजपति, पेदल चलनेवाले झूरवीर योद्धा 
और नाना देशोंके पराक्रमी राजाओंको यथा योग्य स्थानोमे स्थित करते हुए अपनी 
सेनाका चक्रश्चकट व्यूह बनाया ! २२ ॥ | 


पश्चार्धे तस्य पद्मस्तु गर्भव्यूहः सुदुर्मिंद! । 

सूची पद्मस्य मध्यस्थो गूढो व्यूहः पुनः कूलः ॥ २३॥ 
उस च्यूइके पिछले भागमें प्र नामक एक दुर्भेद्य गर्भव्यूइ बनाया; और फिर पद्मव्यूहके 
मध्यमें खची नाम और एक गूढ व्यूह बनाया ॥ २३ ॥ 

एवमेतं महाव्यूहं व्यूह्य द्रोणो व्यवस्थितः । 

सूचीसुखे महेष्वासः कुतवला व्यवस्थितः ॥ २४॥ 
इसी प्रकारसे इस महाव्यूहको सजित करके सम्पूर्ण सेनाके आगे द्रोणाचार्य स्थित हुए । 
मद्दाधनुद्धेर कृतवमों उस खची व्यूहे मुखस्थल पर स्थित हुए ॥ २४ ॥ 

अनन्तरं च काम्घोजो जलसंधञ्च मारिष। 

दुर्योधनः सहामात्यस्तदनन्तरमेय च ॥ २७ || 
मारिष ! उनके पीछे काम्बोज ओर जलसन्ध खडे हुए; उनके पश्चात्‌ अपने अनुयायी तथा 
सेवकॉसे घिरकर राजा दुर्योधन स्थित हुए; ॥ २५ ॥ 


तत! रातसहस्राणि योधानामनिवरतिनाम्‌ । 

व्यूवस्थितानि सकीणि राकट सूचिराक्षिणः ॥ २६ ॥ 
उनके बाद युद्धभूमिमें पीछे न हटनेवाले एक लाख शूरबीर योद्धालोग युद्धके निमित्त खडे 
हुए, बे सब शकटव्यूदके इची व्यूहकी रक्षाके लिये रखे गये थे ॥ २६ ॥ 

तेषां च एष्ठतो राजा घलेन सहता वूत! । 

जथद्रथस्ततो राजन्सूचिपारो व्यवस्थित! ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! उनके पीछे बहुत बडी सेनासे घिरकर ख़चीव्यूइके मध्यमे राजा जयद्रथ 
खडा था ॥ २७॥ 
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शकटस्य तु राजेन्द्र भारद्वाजो सुखे स्थितः। 

अनु तस्या मवद्गाजो जुगोपेनं ततः स्वयम्‌ ॥ २८ || 
राजेन्द्र ! द्रोणाचार्य शकटव्यूहके मुखस्थलपर स्थित हुए। उनके पीछे भोज खडे होकर 
स्वयं उनकी रक्षा करनेमें प्रवृत्त हुआ ॥ २८ ॥ 

श्वेतवनोस्थरोष्णीषो व्यूढोरस्को महासुजः । 

घलुरविस्फारयन्द्रोणस्तस्थौ क्रुद्ध इवान्तकः ॥ २९ ॥ 
सफेद कवच और सफेद वस्त्र तथा सफेद शिरख्राणको धारण करनेवाले, विशाल वक्षस्थल- 
वाले, महाबाहु द्रोणाचार्य धनुष चढाकर क्रुद्ध यमराजके समान सम्पूर्ण सेनाके आगे स्थित 
इए ॥ २९ ॥ 

पताकिनं शोणहयं वेदीकृष्णाजिनध्वजम । 

द्रोणस्य रथमालोक्य प्रहृष्टाः कुरवोऽ भवन्‌ ॥ ३० ॥ 
कौरबलोग छालवर्णके घोडोंके सहित द्रोणाचार्यके सुन्दर रथ और पताकाके सहित, उनके 
रथका ध्वजाके ऊपर प्रकाशमान्‌ वेदी ओर कृष्णाजिनको देखकर अत्यंत दर्षित हुए ॥ ३० ॥ 

सिद्धचारणसंघानां विस्मयः सुसहानभूत । 

द्रोणेन विहितं दृष्टा व्यूहं क्लुव्धार्ण वोपसम्र्‌ ॥ ३१॥ 
सिद्ध-चारणोंके समुदाय उथलते हुये समुद्रके समान द्रोणाचार्ये बनाये हुए उस अद्भुत 
च्यूहृको देखकर अत्यन्त विस्मित हुए ॥ ३१ ॥ 

सदोळसागरवनां नानाजनपदाङुलाम्‌ । 

.  ग्रसेद्वथूइः क्षितिं सवामिति भूतानि मेनिरे ३२१ ४ 
सम्पूर्ण प्राणी उस व्यूइको देखकर यह मानने लगे कि सेनाका यह अद्ञ्चुत व्यू पवेत, 
समुद्र ओर वनके सहित सम्पूर्ण चराचरोसे युक्त सम्पूर्ण एथ्वीको ग्रास कर सकेगा ३२४ 

बडुरथमनुजाश्व पात्तिनागं प्रतिभ यानिस्वनम द्‌ सुता भ रूपम्‌ । 
अहितहृदयभेदनं महद्वे शकटमवेक्ष्य क्तं ननन्द राजा !! ३३॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि िषद्टितमोऽभ्यायः ॥ ६३ ।। २४६६ । 
राआ दुर्योधन अनेक रथ, पैदल मनुष्य, घोडे ओर हाथियोंसे युक्त, भयंकर कोलाहलसे 
युक्त, श्रत्रुओंके हृदयको भेदन करनेमें समर्थ, अद्भुत रूपसे युक्त उस महान्‌ बिकट शकट 
व्यूहको देखकर बहुत आनन्दित हुए ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपवेम तिरशठवां अध्याय सभाप्त ॥ ६३॥ २४६६ ॥ 
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। &8 : 
स्य उवाच 
ततो व्यूढेष्वनीकेषु ससुत्कुटेषु मारिष । 
ताडयमानारु भेरीषु स्टदङ्गषु नदत्सु च ॥ १॥ 
संजय बोले- महाराज ! जब इस प्रकारसे कुरुपेनाका व्यूह बनाया गथा, तब व्यूइेके बीच 
स्थित शूरबीर योद्धालोग युद्धकी इच्छासे बार बार सिंहनाद करके तजन करने लगे । 
भेरी और मृदङ्ग आदि बाजे बजने लगे ॥ १ ॥ 
अनीकानां च संहादे वादित्राणां च निस्वने । 
प्रध्मापितेषु राङ्खेषु संनादे लोमहषेणे ॥ २ ॥ 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग महाघोर शब्दके सहित सिंहनाद करने लगे और भी युद्धके 
जुझाऊ वाजोंके शब्द सेनाके बीच चारों ओर सुनाई देने लगे । शंख फूके जाने लगे, 
रोमांचकारी शब्द होने लगा ॥ ९॥ 
आभिहारयत्खु शनकै भरतेषु युयुत्सुषु । 
रोद्रे सुहुते संप्रापे सव्यसाची व्यरदयत ॥ ३॥ 
भरतबंशी शूरवीर योद्धा कवच धारण करके हर्षित होकर धीरे धीरे शस्त्र चलानेके निमित्त 
तैयार होकर युद्ध भूमिमें स्थित हुए । उस ही भयङ्कर रौद्र मुहूतके समयमें सव्यसाची 
अजुन बहां पर दीख पडे ॥ ३ !! 
वडानां वायसानां च पुरस्तात्सऱ्यसाचिनः। 
बहुलानि सहस्त्राण प्राकीडंस्तञ्र भारत ॥ ४ ॥ 
हे भारत ! सव्यसाची अजुनके रथके आगे आग मांसकी अभिलाष करनेबाले सहस्रां पक्षी 
तथा कोवे गिद्ध आदि हर्षित होकर क्रीडा करते गमन करने लगे ॥ ४ ॥ 
स्टगाश्च घोरसंनादाः शिवाश्भाशियदरीनाः । 
दक्षिणेन प्रयालानामस्साक प्राणदंस्तथा ॥ ५ ॥ 
हमलोगोने जब युद्धक निमित्त गमन किया तब भयंकर शब्द करनेवाले पशु और अशुभ 
दर्शनवाले सियार आदिक पशु हमलोगोंके दाहिनी ओर भयानक झब्द करने लगे ॥ ५॥ 
सनिर्घाता ज्वलन्त्यश्व पेतुरुल्काः समन्ततः । 
चचाल च मही कत्स्ना अथे घोरे ससुत्थिते ॥ ६॥ 
महान्‌ योर भय उत्पन्न होनके कारण भयानक शब्दोंके सहित आकाझसे चारों ओर जलती 
हुई उल्का गिरने लशी. और. सारी प्रथ्वी कंपने लगी ॥ ६ ॥ ..... 
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विष्वग्वाताः सनिर्घाता रूक्षाः दाकर घारषिणः । 

बलुरायाति कौन्तेये संग्रामे सञ्ुुपह्थिते ॥ ७॥ 
अजुनके आनेके और युद्धका समय उपस्थित होनेपर वायु प्रचण्ड वेगसे युक्त होकर गजनके 
साथ रूखी और ङङ्कडोंळी वर्षा करनेवाली अयङ्कर रूपसे बहनें लगी ॥ ७ ॥ 

नाझुलिस्लु शतानीको श्रष्टश्यञ्नश्च पाषेतः । 

पाण्डवानामनीकानि प्राज्ञौ तौ व्यू हदुस्तदा ८! 
नकुल पुत्र शतानीक और एषत्पुत्र शष्टयुज्ु- इन दोनों बुद्धिमान्‌ पुरुषोने उस समयं 
पाण्डवोंकी सेनाझा व्यूह बनाया ॥ ८ ॥ 

ततो रथसहस्रेण द्विरदानां झातेन च । 

श्रिभिरश्चसतह्रैश्च पदातीनां शतैः शतैः ॥९॥ 
अनन्तर एक सहस्न रथी, एक सौ गजपति, तीन हजार घुडवबार और दध हजार पेदल 
चलनेवाले शुरवीर योद्धाओंके साथ आकर ॥ ९ ॥ 

अध्यधेलाजे धलुबां सहस्र तनयस्तव । 

अग्रतः सर्व लैन्यानां स्थित्वा दु्षेणोऽञ्जवीत्‌ ॥ १० ॥ 
अजुनसे डेढ हजार धनुषकी दूरीपर स्थित हो, सब कोरब सेनाके आगे खडे होकर तुम्हारे 
पुत्र दुर्मषेण यह वचन कहने लगे ॥ १० ॥ 

अद्य गाण्डीबधन्वानं तपन्तं युद्धदुमंदम्‌ । 
ह अहम [वारथिष्याभि वेलेव सक्राखयस्‌ | ११॥ 
जैसे तट समुद्रके बेगकी रोकता है, वैसे ही में आज शन्रुनाशन युद्धदुमंद गाण्डीव धनुष 
धारण करनेवाले अर्जुनक्को रोक दूँगा ॥ ११ ॥ 

अद्य पदथन्तु संग्रामे धनञ्जयमसषणम्‌ । 
र विषक्तं माथे दुधेषेमदमकूटमियाइमसानि । १२॥ 
जेसे पत्थर दूमरे पत्थर समूहॉसे टकराकर रुफता है, वैसेही अमर्षेण दुर्धेषे अर्जुन युद्धमें 
मुझसे भिडकर रुक जायेंगे ॥ १२॥ | 

एवं ज्ञवन्महाराज महात्मा ख महामांते। । 

महेष्वासैज्वेतो राजन्महेष्वालो व्यवस्थितः ५ १३॥ 
हद राजेन्द्र ! महाधनुधीरी वीरोंके बीचमें स्थित हुए महाधनुद्धर महा बुद्धिमान्‌ महात्मा 
दुमंषेण इसी प्रकारसे वचन कहते हुए सम्पूर्ण सेनाके आगे युद्धके ।लिये खडे हुए ॥ १३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


३८२ महाभारते | ज्ञेयद्रथवेधेपरष 


ss 333 3333333 sis क is ss ss Rr or “ल य ल. 





जी पी अनजान पक की पक FP pede 


ततोऽन्तक इव कुद्धः सवज इव बावः | 


दण्ड पाणारवासच्या स्त्युः कालन चादेलः ॥ १४॥ 
इसक अनन्तर क्रा!थत हुए यमराज, वज्रधारी इन्द्र, दण्डथारी असह्य अन्तक ओर काल- 
४ प्रेरित मृत्यु ॥ १४ ॥ 
झूलपाणिरिवाक्षोभ्यों दरूण: पाशवानिय । 
युगान्ताञ्िरिवाचिष्सान्प्रध क्सन्यै पुनः प्रजा: ॥ १७० ॥ 


क्षुब्ध न होनेबाले त्रिशूलधारी महादेव, पाशधारी वरुण; फिर प्रजाको दग्ध करनेके लिये 
प्रज्वालित प्रठयकालीन अग्निके समान प्रकाशित ॥ १५ ॥ 


| ऋोधामबबलोद्धूतो निवातकवचान्तकः । 
| जया जता [स्थतः सत्य पारायिष्यन्सहाब्रलस्च्‌ ॥ १६ ॥। 
! क्रोध, अमष ओर अलसे प्रेरित, निवातकबच दानबोंका संहार करनेवाले, जय नामके 
अनुसार विजया, सत्यम स्थित, महान्‌ व्रतको पूणं करनेके लिये उद्यन ।। १६॥ 
» आसुक्त्कवचः खड्गी जास्तूनदाकिरीटश्रत्‌ । 
शुञ्रदनास्वरघरः स्वङ्कदी चारळुण्डला ॥ १७॥ 


४* 


कवच वाघे इए, खड्ग धारण करनेवाले, सुवर्णमय किरीट धारण किये हुए, शुभ्र कवच 
ओर बस्न पहने हुए, सुंदर अगंद और मनोहर कुण्डलॉसे झोमित ॥ १७॥ 
रथप्रवरमास्थाय नरो नाराथणालुगः । 
विधुन्वन्गाण्डव सख्यं बसा सूये इवाादे ॥ १८॥ 
बे नर स्वरूप अजुंन नारायण स्वरूप श्रीकुण्गक्का अजुयरण करते थे | वीर अजुन युद्धभूमिम 
प्रकाशमान श्रेष्ठ रथपर चढङर गाण्डीव धनुष फेरते हुए उदित हुए खयंके समान प्रकाशित 
होने लगे ॥ १८ 
वोऽग्रानीकस्य सहत इषुपाते धनञ्जयः 
$ व्यवस्थाप्य रथं सज्ज शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ।। १ 
प्रतापी अडुंनन अपने सजित रथको अपने सामने खडी हुईं बडी शत्रृसेनासे बाण चलान 
तककी दूरीपर खडा करके अपना शक्ठु बजाया ॥ १९ ॥ 


अथ कूष्णोऽप्यसंञ्रान्तः पार्थेन सह मारिष । 

प्राषवापयत्पाञ्चजन्यं शाङखप्रवरमोज सा ॥ २०॥ 
ळारिष ! अनन्दर श्रीकृष्णने भी अज्जेनके साथ निर्भयाचित्तसे झंखोंमें श्रेष्ठ अपना पाञ्चजन्य 
शंख बलपूर्वक बजाया ॥ २० || 
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तथोः चाङ्खप्रणादेन लव सैन्ये विशां पते । 

अ'सन्संहष्टरोमाणः कर्पिला गतचेतसः ॥ २१॥ 
है राजेन्द्र ! उन दोनों पुरुषासेहोळे शङ्खके शब्दकों सुनकर तुम्हारी सेनाके पुरुषोंके रोएं 
खडे होगये, कितने ही पुरुष कांपने लगे और कितने मूच्छितते होगये ॥ २१ ॥ 

यथा चलन्ति भूतानि सवोण्यशनिनिस्वनात्‌ 

तथा राङ्खप्रणादेन वित्रेझुस्तव ॥ २२॥ 
जैसे वज़की गडगडाहट सुनकर सम्पूर्ण प्राणी भयभीत होजाते हैं, उत्त ही प्रकारसे उन 
दोनोंके शङ्के शब्दकों सुनकर तुम्हारे सब सैनिक संत्रस्त होगये; ॥ २२ ॥ 

प्रछुखबु! शकन्सूर्ज वाहतानि च खवेदा! । 

एवं सवाहनं स्ेसाविश्न तमयहलम्‌ ॥ २३ ॥ 
सवारीके सम्पूण वाहन भयसे मलमूत्र त्याग करने लगे । इसी प्रकारसे सवारियों सहित 
सम्पूर्ण सेना उद्डिभ़ होयई ॥ २३ ॥ 

व्यषीदन्त नरा राजञ्शाङ्खशाव्देन मारिष । 

विसंज्ञा्चा भवन्केचित्केचिद्रःजन्बितञ्न ुः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ ! कुरुसेनाके सम्पूर्ण मनुष्य उन दोनों एरुपसिंहोंके शङ्खके शब्द सुनकर उत्साह- 
राहत होगये; कितने ही मूर्चिछत हुए; और कितने ही योद्धा भयभीत होगये ॥ २४ ॥ 

लतः कपिसहानावं सह सूतैध्वजालयेः । 

अकरोइयादितास्यञ्च भीषयंस्तव सैनिकान्‌ ॥ २५ ॥ 
अनन्तर अर्जुनकी ध्वजापर स्थित वानर हनुमान मुंह पसारकर ध्वजस्थित श्ूतोंके सहित 
तुम्हारी सेनाके पुरुषोंकों भयभीत करते हुए महानाद करने लगे ॥ २७ ॥ 

लतः शाड्खाश्च भेयेञ्च झदड्राश्रानके! सह । 

पुनरेवाभ्यहन्यन्त तव सैन्यप्रहर्षणाः ॥ २६ ॥ 
इसके अनन्तर तुम्हारी सेनाके बीच भी शरवीरोंके इप और उत्साहको बढानेवाले शङ्ख, 
भेरी, सृदङ्ग, ठोल और नगाडे आदि युद्धके बाजे बजने लगे ॥ २६ ॥ 

नानावादित्रसंहादै! धवाडितास्फोटिताुलैः । 

सिंहनादै! सवादिचै! समाहूतैमेहारथैः ॥ २७॥ 
नाना प्रकारके रणवाद्योंका शब्द, महारथ शूरबीरोंके धनुषटङ्कार और सम्पूर्ण बीर योद्धाओंका 
सिंहनाद जुझाऊ बाजोंके सङ्ग मिलकर ॥ २७ ॥ 
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तस्बिन्सुलुछुल बाव्दे आीरूणा यचे 
अताव हथ दारा!इनग्रवात्पाफकरासानेः ।। २८ ॥ 
शूरवीर पुरुषांके हष और कायरोंके भयको बढाता हुआ अत्यन्त तुसुरू उत्पन्न होने लगा । 
अनन्तर इन्द्र पुत्र अजुन अत्यन्त हापत दाकर श्राकुष्णसे इस प्रकार बोले ॥ २८ ॥ 
चाद्याम्वान्हषाकश यञ्ज दुलेषण। [स्वत ) 
| एताङ्कित्त्वा गजानीक प्रवेक्ष्याझथरिवाहिनीस ॥ २९९ ॥ 
| अजुन बोले, हे हृषीकेश ! जहाँ दुमेषण स्थित हे, उस ही स्थानपर मेरे घोडोंको ले चलो 
सं उसका इस गजसनाका भद करके शत्रमनाके बीच प्रवेश करूगा ! ९९ ॥ 
} एवजुचक्ता सहाबाइः फेरवः सव्यसाचिना । 
| अचोदयद्धयांसतञ्ञ यत्न ळुेषेणः स्थित! ॥ ३० ॥ 
| जब सव्यसाची अजुनने श्रीकृष्णसे ऐसा वचन कहा, तब महाबाहु श्रीकृष्णचन्द्रने जिस 
१ स्थान पर दुमषण सेनाके सहित स्थित थे, उस ही ओर अजुनके रथंके घोडोको चलाया ॥३०॥ 
स सप्रहाररलुशुलः सपड्न्त! सुदारुणः 
एकस्थ च घट्टना च रथनागनरक्षयः ॥ ३१॥ 
अनन्तर एक वीरका अनेक योद्धाओंके साथ अनेक रथ, हाथी और मनुष्योका नाश 
करनेवाला भयङ्कर तुमुल संग्राम होने लगा ॥ ३१ ॥ 
ततः सायकवर्षेण पजन्य इष बृछिधान । 
परनचाकिरत्पार्थः पर्चलानिय नीरदः । ३२॥ 
बादल जैमे पर्वेतोके ऊपर जलकी वर्षा करके उनको आच्छादित करते हैं, बैसे ही अजुनने 
अपने बाणोंकी जल बरसानेबाले मेघक समान वर्षा करके शत्रुसेनाको ढक दिया ॥ ३२ ॥ 
ले चापि रथिनः सर्वे त्घारिताः कूल इस्तथत्‌ । 
अयाफिरन्वाणजालेस्तलः कूष्णधनञ्जथौ ॥ ३३ ॥ 
उन सम्पूण रथी योद्धाओने भी सिद्धहस्त वीरोंके समान शीघ्रवाके सहित श्रीकृष्ण और 
अजुनके ऊपर अपने बार्णोकी वर्षा करके उनको आच्छादित कर दिया । ३३ ॥ 
ततः कुद्धो महाबाहुवायनाण! परैयुधि। 
दिरासि रथिनां पाथः कायेस्थोड्वाहरच्छरेः ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर महाबाहु अजुन युद्धे शत्रुसेनांके वीरोंके द्वारा रोके जानेपर क्रोधपूवक अपने 
बाणोंगे उन राथेयोंके शिरॉको धड़से काट काटक एथ्बीमें शिराले लगे ॥ ३४ ॥ 
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उद्धान्तनथ तरै्चक्न्रैः संदष्टोष्ठपुटै? शुभैः । 

सकुण्डलर्िरस्त्राणेर्बसुघा समकीयेल ॥ ३५ ॥ 
कितने ही कटे इए शिरसे नेत्र बाहर होगये; कितनोंके दांतोंसे चबाये जाते हुए ओठ 
दीख पडते थे। कितने ही शिर कुण्डल और टोषोंके सहित प्रथ्वी पर गिरे हुए दिखाई 
देन लगे; उस समयमे वीरोंके कटे हुए सुंदर शिरोंसे प्रथ्वी परिपूरित होगई ॥ ३५ ॥ 

पुण्डरीकवनानीय विध्वस्तानि समन्ततः । 
विनिक्ीणाीनि योधानां बदनानि चकाशिरे ॥ ३६ ॥ 
योद्धाओंके मुख इधर उधर सब ओर रणभूमिमें गिर कर टूटे हुए कमलवनके समान 
दिखाई देने लगे ॥ ३६ ॥ 

लपनीयविचिञ्ञाणि सिक्तानि रुधिरेण च । 

अइङ्थन्त यथा राजन्मेघसंघाः सविद्युत! ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! सुवर्णमय विचित्र कवच धारण [क्रिये और रुधिरसे पूरित इए वीरोंके शरीर मानों 
बिजलीसे युक्त बादलोंके समान दिखाई देने लगे ॥ ३७ ॥ 

शिरसां पततां राजञ्शाव्दोऽभरत्पाथिवीतले । 

कालेन परिपक्कानां तालानां पततामिव ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! समयके पके हुए तालवृक्षके फलोंके गिरनेसे जिस प्रकार शब्द होता है, वैसे ही 
पृथ्वी पर शूरवीरोके कटे इए शिरोंके गिरनेका शब्द होने लगा ॥ ३८ ॥ 

ततः कबन्धः कश्चित्तु धनुरालरूय तिष्ठाति । 

कञ्चित्खड्गं विनिष्कृष्य सुजेनोद्यम्य तिष्ठाति ॥ ३९ ॥ 
इसके अनन्तर रणभूमिमें चारों ओर कबन्ध उठके इधर उधर दौडने लगे । कोई-कोई 

कषन्ध धनुष चढाकर खडा था; कोई मियानसे तलवार निकालके उसे हाथमे उठाये खडा 

हुआ था ॥ ३९ ॥ 

नाजानन्त शिरांस्युव्यो पतितानि नरषेभाः! । 

अस्टृष्यमाणाः कौन्तेयं संग्रामे जयग्रद्धिनः ॥ ४० ॥ 
युद्धमें बिजयकी इच्छा रखनेवाले कितने ही नरश्रेष्ठ इन्तीपुत्र अर्जुन पर क्रोधित होकर 
धाबा करते थे; उस अवस्थामें उनके शिर कब कटकर गिर गये, यह भी वे जान न 
सके ॥ ४० ॥ 

हयानासुत्तमाहड़ैश्व हस्तिहस्तेश्व मेदिनी । 

बाहुमिश्व शिरोभिश्च वीराणां समकीथेत ॥ ४१ ॥ 
घोडोंके मस्तक, हाथेयॉकी सँड और वीरोंके बाहु और शिरोंसे एथ्बी परिपूर्ण हो गई ॥७१॥ 
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अयं पाथे! कुलः पार्थं एष पार्थ इलि प्रभो । 
लय सैन्येषु योधानां पार्थशूलामिथामवल्‌ ॥ ४२ ॥ 
है राजेन्द्र | तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोगोंको सब जगद अर्जुन ही दील रहे थे; वे 
` यही अजुन है ! कहां अर्जुन है ? यही अजुन है ! ” ऐसे कहते थे ॥ ४२ ॥ 
न्योन्यसपि चाजच्लुरात्मानभापि चापरे । 
; पा्थेभूतनसन्यन्त जगत्कालेन घोहिलाः ॥ ४३॥ 
| कोई आपसमें परस्पर तथा कोई अपनेळो ही मारने लगे । तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धालोग 
रणशूमिमें कालसे मोहित होकर सब जगत्को अर्जुनमय मानने लगे ॥ ४३ ॥ 
निष्टनन्तः सरुधिरा विलंज्ञा गाढवेदना! । 


| शयाना बहवो वीरा! कीतेयन्तः खुहज्यनम ॥ ४४ ॥ 
| कितने ही शूरवीर योद्धा लोम अ्लोंडी चोटसे अत्यन्त पीडित होके रुधिर बहते हुए 
शरीरस चेतराहेत होकर एथ्बीमें शिर पडे ओर दूसरे कितने ही योद्धा थरतीपर पडे पडे 


अपने मित्र बन्धुबान्धवोंका नाम लेकर कातर स्मरसे पुकारने लगे ॥ ४४ ॥ 
सभिण्डिपाला? सप्रासा! सचाक्त्यष्टिपरम्वधा। 





सनियूहाः सनिस्त्रिशाः सशरासनतोमराः ॥ ४ ॥ 
सबाणवसाभरणाः सगदाः साङ्गदा रणे । 
सहासुजगसङ्गाशा बाहवः परिचोपनाः ॥ ४६ ॥ 
उद्घे्टन्ति विचेष्टन्ति सवेष्टन्ति च सवशः | 
वेग कुवेन्ति संरब्धा निळुत्ताः परमेषुभिः ॥ ४७ ॥ 
| झूरवीरोको लोहमय परिघ और महान्‌ सर्पके समान दिखायी देनेवाली विशाल भुजा, 
"० भाल्डपाल, प्रास, शक्ति, ऋष्टि, परशु, नियूंह, खज्न, धनुष, तोमर, बाण, वर्म, आभूषण 


डः गदा ओर शुज बंद तथा दूसरे अनेर प्रकारके अख्नों सहित अजुनके श्रेष्ठ बाणोंसे कटके 
वेगपूबक इधर उधर गिरती और हाथ पसारके शस्रोंको चलाती, लुढकती और भ्रमण करती 
हुई दीख पडी || ४५-४७ ॥ 

यो य! स्म समरे पार्थे प्रतिसंर अते नर! । 

तस्य तस्थान्तंको बाणः झारीरशुपसपेलि ॥ ४८ ॥ 
जो जो पुरुष क्रोधपूवक दोडके समरमें अजुनके संपुख हुआ, उस-उसके शरीर पर 
प्राणोंका अन्त करनेबाला बाण जा पडता था ॥ ४८ ॥ 
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व्यत्थतो रथमार्गेषु घलुव्यायच्छतस्तथा । 

न कश्चित्तत्र पार्थस्य ददचान्तरमण्यपि ॥ ४ 
अयुन रथपर चढ कर नृत्य करते हुए धनुष चढाळर रथके मार्गावर बिचरते रदे थे कि 
उस समय कोइ पुरुष उनपर प्रहार करनेका तनिक मी अवसर नहीं देख सके ॥ ४९ ॥ 


यत्तस्य घटमानस्य एक्षप्र !याक्ष पत? चारान्‌ । 
लाघवात्पाण्डुपुच्स्य व्यस्त्रथन्त पर जनाः ॥ ५० ॥ 
पाण्डुपुत्र अछुंन यत्नवान्‌ हाकर ऐसे बडी शाध्रताक सहित बाणांको चलाने लगे, कि 
सम्पूण सनाके शूरवीर योद्धा लोग उनके इस्तलाघवको देखकर विस्मित हो गये ॥ ५० ॥ 
हास्तन हास्तयन्तारमश्वसाश्विकसेव च । 
अः मञनत्फल्गुबा बाण राथन च खसाराथस्‌ ॥ ०१ ॥| 
अजुंनने गजपतियोंके सहित हाथी, घुडसवारोंके सहित घोड़े और सारथियोंके सहित 


# ७५ ०७ ०, 


थियाकी अपने बाणोंसे काठके गिरा दिया || ७१ ॥ 


आवतंमानमाजृत्तं सुध्यमानं च पाण्डवः । 

प्रसुखे तिछमानं च न कंचिन्न निहान्ति सः ॥ ५२ ॥ 
जो “= ~ ~ = अर ~ ~ ७ "९ 
जो लोटकर जाते थे, जो आये थे. जो युद्ध करते थे ओर जो सामने खडे थे- इनमेंस 


0. 


किसीको भी अजुन अपने बाणोंसे मारे बिना नहीं छोड़ते थे ॥ ५२ ॥ 


be 


थथोदयन्ये गगने सूयों हन्ति महत्तम! । 
तथाजुनो गजानीकसवधीत्कङ्क पत्रिभिः ॥ ५३ ॥ 
जसे आकाशे सर्य उदय होके सम्पूर्ण अन्थकारको दूर कर देता है, वेसे ही अपने कंकपत्र 
युक्त बाणोंसे अजुन तुम्हारी गज सेनाका नाश करने लगे ॥ ५३ ॥ 


हस्तिभिः पतितैमिन्नेर्तव सैन्यमहृच्यत । 
न्तक्ताले यथा सूमिविनिक्ीणेमहीघरेः ॥ ५४ | 
से प्रलयकालके समय इधर उधर बरिखरे हुए पर्वतोंके समूहसे पृथ्वी पूरित हो जाती है, 
से ही तुम्हारी सेना बाणोंसे छिन्न भिन्न होकर नीचे पडे हुए हाथियोळे समूदसे दिखाई 
ती थी ॥ ५४॥ 
यथा सध्थंदिने सूर्या दुऽप्रेक्यः प्राणिभि; खदा । 
तथा धनंजय! कद्धो दुष्मेक्ष्यो युधि चात्मभिः ॥ ५७ || 
दोपहरके समयमें सम्पूर्ण प्राणियोंको सरयेकी ओर देखना सदा कठिन हो जाता है, 


बैसे ही शत्रु लोग क्रोधित अजुंनकी ओर युद्धभूमिमें अत्यंत कठिनतासे देख सके ॥ ५५ ॥ 


x 
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तत्तथा तव पुत्रस्य सैन्यं युधि परंतप । 
प्रनञ्च द्रतसाविञ्नसतीव झारपीडिलम््‌ ॥ ५६ ॥ 


है परन्तप ! अन्तमें तुम्हारे पुत्रकी सेना युद्धमें अजुनके बाणोंसे पीडित होकर भग्न हो गयी 
ओर बह अत्यंत भयभीत होकर युद्धभूमिसे भागने लगी ॥ ५५ ॥ 


सारुतनंच सहता सेघानीक विधूयता । 
प्रकाल्यनान तत्खन्य नाराकत्प्रातयााश्षठुस्‌ ॥ ५७ ।| 


अस प्रचण्ड वेगध बहनेवाली वायु बादलॉके समूहको तितर बितर कर देती है, उस ही 
प्रकारसे वह सम्पूण सेना अजुनके बाणोंसे तितर बितर होकर जोरसे भागने लगी, तब 
सेनाके योद्धा लोग फिरकर अजुनकी ओर देख भी न सके ॥ ६७॥ 


प्रतोद्चापकोटीमिट्टेकारेः स!घुवाहितेः । 


कराप।ष्ण्याभघचातस्च वाउ सरूय़ाा भरच च i! ५८ ॥ 
f चादयन्ता हयास्तूण पलायन्ते स्म तावका! । 
~ “~ वो 
सादिनो रथिनञ्चैव पत्तयश्राजुन।र्दिताः ॥ ५९ ॥ 


चे 


तुम्हारे पदळ, रथी ओर घुडसवार योद्धा लोग अजुनके बाणोंसे पीडित होकर कोडे, धनुषके 


नाक, इुङ्कार शब्द, हाकनेका कला, चावुझके प्रहार » पराके आघात आर कठार वचन 


कहते हुए अपने घोडोंकों शीघ्रतासे युद्धभूमिसे लौटा कर अज्ञुनके संमुखसे भागने 
लगे | ५८-५९ || 


पाष्ण्यङ्रुछाङ्कुशानागाश्चादयन्तस्तथापरे । 
शर? समाहता्चान्य तसवाभसुखा थया । 
तच याघा हतात्साहा पयिश्रान्तमनसस्तदा । ॥ ६० ॥ 


a: [ हात श्रामदाभारत द्रोणपचाणे चलुःषष्टितमोऽच्यायः ॥ ६४ ॥ २५३६ ।। 


दूसर इाथासवार अपन अङुश आर पांवक अंगूठेमे हाथियांको हांकते हुए रणभूमिसे भाग 


a गय; आर कितने हो शूरवीर योद्धा बाणोंकी चोटसे मोहित होकर अजुन ही की ओर दोडने 
लग । उस समय तुम्हारे सब योद्धा उत्साहरहित ओर मनमें भयभीत हो गये थे ॥ ६० ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपचंमें चोसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४॥ २५९६ ॥ 
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: ६५७ : 
घृतराष्टर उवाच-- 

तस्िन्प्र ञ्च सैन्याग्रे वध्यसाने किरीटिना । 

के लु तत्र रणे वीरा? प्रत्युदी युधे नञ्ज यस्‌ ॥ १ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय! जब किरीटधारी अजुनके अख्नोसे पीडित होकर वह अग्रगामी 
सेना भागने लगी, तब युद्धभूमिमें कौन कौन योद्धा उस समयमें अर्जुनके सम्मुख 
हुए थे ? ॥ १॥ 

आहो स्विच्छकटव्यूह प्रविष्टा मोघनिञ्चयाः । 

द्रोणसाश्चित्य लिष्ठन्तः प्राकारमळुलो भया! ॥ २॥ 
ऐसा तो नहीं हुआ कि अपना सङ्कल्प निष्फल हुआ यह देखकर वे सब योद्धा द्रोणाचार्य 
रूपी दिवालका आश्रय कर शकटव्यूहर्म प्रवेश करके अयसे रहित होकर स्थित हुए ? ॥ २॥ 

सञ्जय उवाच -- 

तथाजुनेन संग्न लस्मिस्तव बले तदा । 

हतवीरे हतोत्साहे पलायनकृतक्षणे ॥ ३ ॥ 
सञ्जय बोले - जब अजुनने उस तुम्हारी सेनाके शुरबीर योद्धाओको मारकर उसे उत्साइरद्ित 
करके भागनेके लिये विवश कर दिया, तब वे भागनेका अवसर देखने लगे ॥ ३ ॥ 

पाकशासनिना मीक्णं वध्यस्षाने चारोत्तमेः । 

न तत्र कश्चित्संग्राभे राचाकाजुनमीक्षितुस्‌ ॥ ४॥ 
इन्द्रपुत्र अजुनके श्रेष्ठ बाणोंकी उनके उपर सतत वर्षा होकर वे विद्ध हो रहे थे, तब कोई 
भी पुरुष अजुनकी ओर संग्राममें देखनेभे समर्थ न हुए ॥ ४ ॥ 

ततस्तव खुतो राजन्दृष्ठा सैन्यं तथागतम्‌ । 

दुःशासना भर कुद्धो युद्धाघाजुनसभ्ययात्‌ ॥ ५ ॥ 
है राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र दुःशासन सम्पूर्ण सेनाके योद्धाओंकों इस प्रकार अर्जुनके सम्मुखसे 
भागते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हो युद्ध करनेके ।लिये अजुनकी ओर बढे ।* ५ ॥ 

स काश्वनविचित्रण कवचेन सभावूत! ! | 
जास्बूनदरिरस्त्राणः झारस्तीब्रपराक्मः ॥ ६ ॥ 
महापराक्रमी बलवान्‌ शूरवीर दुःक्षासनने सुवर्णभूषित बिचित्र कवच और सुवर्णभूषित 

शिरस्राण धारण किया था ॥ ६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


२९० महाभारते | ज्ञयद्गथवंधपर्ष 


नागानीकेन सहता ग्रसाज्लिय सहीशिलाझू । 


| दुःशासनो महाराज सव्यसाचिनभावबृणोत्‌ ॥७॥ 
| महाराज ! उन्होंने हाथियोंकी बडी सेना सङ्ग लेकर मानो इस सारी एथ्यीको ग्रास करते हुए 
! सव्यसाची अजुनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ७ ;| 

- हादेन गजघण्टानां शङ्कानां निनदेन च । ६ 
ज्याक्षेपानिनदश्चेच विराचण च दन्तिन्‌ teh 
हाथियोंकी घंटोंकी ध्वनि, शंल्नाद, धलुपको टंकार और हाथियॉके चिंयाडनेके 
ह शब्दसे ॥ ८ ॥ 


| ख छुद्ठदते प्रतिभयो दारुण; सलमपतद्य ॥९॥ 
! पृथ्वी, सम्पूर्ण दिशाएं और आकाश परिपूर्ण होगये । उस समय सुहत भरके लिये वह 
अत्यंत भयंकर ओर दारुण प्रतीत हुआ ॥ ९ 
तान्दष्ठा पतलस्तुणमङ्छुरोर भिचोदिलान्‌ । 
व्यालस्बहस्तान्लरव्यान्तपक्षानिय पचलान्‌ | १० || 
उन सम्पूण हाथिवाळी अकुश देकर चलाने पर लम्बी घड उठाये क्रद्ध दोके, पक्षयुक्त 
पबतोंके समान वेगसे अपने ऊपर आते देख, ।। १० || 
सिंहनादेन भहता नरसिंहो धनञ्जघः । 
गजानीकममित्राणामभिलो व्यधमच्छरैः ॥ ११॥ 
नरसिंह अजुनने बडे जोरसे सिंइलाद किया और निर्भयचिचसे अपने ठीक्ष्ण बाणोसे 
शत्रुओंकी गजसेनाका सब भांतिसे नाझ करने लगे ॥ ११॥ 
महोर्भिणमिदोद्‌धूतं श्वसनेन हाणे घस्‌ । 
शं किरीटी तद्गजानीकं प्राविशन्मकरों यथा ॥ १२॥ 
वायुके वेगे ऊपर उठाये हुए ऊंची तरज्ञोंसे युक्त महासपुद्रके समान उस गजसेनामें 
किरीटधारी अजुनने मकर घडियालके समान प्रबेश्ञ किया ॥ । २ 
काछातीत इवादित्यः प्रत पन्युग संक्षये । 
दहरा दक्षु सवासखु पाथ परपुरञ्जय | १३॥ 
उस समय चत्रुओंके नगरोंपर विजय पानेवाले अजुन, जेते प्रलयके समयमें खर्य सीमाका 
उल्लंघन करके तपते दे, उसीप्रकार चारों ओर पराक्रम करते हुए दिखाई देने लगे ॥ १३॥ 


ही 


| भादराव्वान्तारिक्ष च चाव्देनासीत्समाजतस्‌ । 
१ यम क 
७ 
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स्वुरदाव्देन चाश्वानां नेनिघोषेण तेन च | 

लेन चोत्क्रष्टचाव्देन ज्यानिनादेन लेन च | 

देववत्तट्य घोषेण गाण्डीबनिनवेन च ॥ १४ ! 
घोडोंकी टापोंके शब्दसे रथोंक्रे चक्रोकी घर घराइटसे, बीरोंके सिंहनादसे, धनुषकी 
टङ्कारसे देवदत्त शंखके शब्दसे और गाण्डीव घचुषको टंकार घ्वनिते ॥ १४ ॥ 

सनन्‍्दवेगतरा नागा बसूदुसते विवेतस! । 

कांरेराकीविषऱ्परनिसिच्चाः सव्यसाचिना ॥ १८ ॥ 
हाथियोंके वेग शिथिल होगये; सव्यसाची अजुनने विषधर सेके समान तीक्षण बाणोंसे 


उन्हें बिद्ध कर दिया || १५ ॥ 
ले गजा विदिखेस्तीधषणेयेधि गाण्डीवचोबितेः । 
अनेकशतसाइखैः सबा ज्ञेषु समर्पिताः । १६॥ 
गाण्डीव घनुषसे छुटे हुए सैकडों तथा सइस्रों तीक्ष्ण वाण उन हाथियोंके सब अंगोमें धसे 
हुए थे | १६ ॥ 
आरं परभ कृत्या वध्यमाना! किरीटिना । 
।नपलुरानेछा सूमी छिन्नपक्षा इवाद्रथः ॥ १७॥ 
अजुनके बाणासे अत्यन्त पीडित होकर तारबार महाघोर शब्द करते हुए वे हाथी पख कटे 
इए पवत समान मरकर पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ १७ |! 
अपरे दन्तवेष्टेषु कुम्मेषु च कठेघु च । 
शरे? सन्नापिता नागा? क्रोश्ववद्वघनदन्सहः ॥ १८॥ 
दूसरे अनेक हाथी ओठ, कुंम्भस्थल और कनपटि आदि सम्पूण शरीरोंमें बाणोंसे अत्यन्त 
विद्ध होकर क्रौञ्च पक्षीके समान बारबार आर्तनाद करने लगे ॥ १८ ॥ 
गजस्कन्धगतानां च पुरुषाणां किरीटिना । 
आच्छव्यन्तात्तप्ाङ्ान नल! खनत प वाः ॥ १९॥ 
हाथियांकी पीठपर स्थित पुरुषोंके शिर क्रिरीटधारी अजुनने तीक्ष्ण भ्॒त्राणँंसि काटकर 
एथ्वीमें गिरा दिये ॥ १९ ॥ 
सञकुण्डलानां पततां शिरसां धरणीतले । 
पह्यानाथव संघात! पारथश्चक्त नवदनस्‌ ॥ २० ॥ 
पृथ्वीपर गिरते हुए योद्धाओंके कुण्डल भूषित शिर कमल पष्पोंके समूहके समान दीखते थे 
उस समय मानो कुन्तीपुत्र अजुन पृथ्वीको पद्मपुष्प निवेदन करने लभे ॥ २० ॥ 
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न्त्रबद्धा विकवचा ब्रणातों रचिशेक्षिताः । 

अमत्सु युधि नागेलु सलुष्या विललश्िरे । २१ ॥ 
हाथियोंके ऊपर अख़शख्र ग्रहण करनेवाले जो यब्त्रवह शुश्वीर योद्धा थे, वे सम्पूण योद्धा 
लोग हाथियोंके चारों ओर भ्रमण करनेके समय घाबसे अत्यन्त पीडित, रुघिरसे पूरित 
ओर कवचरहित होके हाथियोंके होदेपर इधर उधर झुलने लभे ॥ २ 

केचिदेकेन बाणेन खुझुकेन पताचिणा । 

हो अथश्च विनिभिज्ञा निपेतुघरणीतले ॥ २२ ॥ 
अजुनके धनुषसे वेंगपूवक छूटे हुए, सुदर पंखयुक्त एक ही बाणसे दो दो तीन तीन 
हाथी एक साथ विदीण होकर एथ्वीपर गिरने छशे ॥ २२ 

सावा घसुध्दज चय सुगानश्णासइलथेल च । 

रथिनां कुङ्यालास अहँ! संनलपर्चभि ॥ २३ ॥ 
अनन्तर अजुनने अपने तीक्षण भल बाणोंसे रथियोंकी मौर्वी, घलुष, ध्वजा, जुआ और 


न संदधन्न चाप्यस्यज्न विशुश्चन्न चोद्ध रस | 
सण्डलेनेव घलुषा नत्यन्याथ! रभ हच्यले ॥ २४ ॥ 
उस समयर्म बाण ग्रहण करते, सन्धान करते, बाण छोडते आर बाणांको निकालते समय 
कोई भी पुरुष अजुंनको न देख सके । केवछ उस समयमें अजुन मण्डलाकार धलुषके साथ 
चारा ओर नृत्य करनसे दीख पडते थे ॥ २४ ॥ 
अतिविद्धाश्च नाराचेवेमन्तो रुधिरं छुखेः 
सुइ्लाश्नपतन्त्यन्थ वारणा वबसुधालले ॥ २७ ॥ 
कितने ही हाथी अजुनके नाराच बाणोंसे अत्यन्त बिद्ध होकर मुहूतभरमें सुखसे रुधिर 
उगलते हुए पृथ्वीपर गिर पडे ॥ २५॥ 
उत्थितान्यगणेयानि कघन्धानि समन्‍लल! । 
अहद्यन्त महाराज तास्लन्परनसळुल ॥ २६ ॥। 
महाराज ! उस महाघोर भयङ्कर संग्राममे अनगिनत कबन्ध उठके चारों ओरसे दाडते हुए 
दिखाई देने लगे ॥ २६ ॥ 
सचापाः साङ्गुलित्राणाः छखड्गाः साङदा रणे । 
अइर्यन्त शुजादिछन्ना हेमाअरण स्ूषिलाः ॥ २७ ॥ 
कटी हुईं सुवर्णमय अलंकारोंके भूषित बीरोंकी झुजाएं, धनुष, तलवार, अंशुलि त्राण और 
शुजबन्दोके-स हित, करकर बुद्धभूमिमें गिरी इदे, दिखाई, देखे लही. ॥..२७॥ 
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सूपस्करेरायिष्ठानेरीषादण्डकबन्धुरै? ! 

चक्केसि सथितैरक्षै अच्नेश्च बहुधा युगैः ॥ २८ ॥ 
उत्तम उपकरण, बैठक इंघादण्ड, बन्धुर, चक्र, अक्ष ओर जूए-इनके साथ रथ अग्न 
होकर चूर हो गये । २८ ॥ 

यम्नचापरारैञ्चैव व्यवकीर्णेस्ततस्तत! । 

सगिनरामरणैवेस्ञेः पतितैश्च महाध्वजैः ॥ २९ ॥ 
कवच, धनुष और बाणों सहित टूटे हुए रथ इधर उधर ब्रिखरे पडे थे; गलेकी माला, 
अलंकार, वस्त्र और विशाल ध्वज पृथ्वीपर पडे हुए थे ॥ २९ ॥ 

निहतैवारणैरश्वै? क्षन्रियेत्च निपातितेः । 

अहद्दवत सही तत्र दारुणप्रलिदशोना ॥ ३० ॥ 
हाथी, घोडे और क्षत्रिय भी मारे गये थे; इन सबके कारण वहांकी रणभूमि देखनेमें अत्यंत 
भयंकर जान पडती थी ॥ ३० ॥ 

एवं रुशशासनबलं बध्यमानं किरीटिना । 

संप्राद्रवन्म हाराज व्यथितं वे सनाथकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! इस प्रकार झिरीटधारी अर्जुनसे मारी जाती हुई वह दुश्शासनकी सेना अत्यंत 
पीडित होकर अपने नायकके साथ भाग गयी ॥ ३१ ॥ 

ततो ठुःशासनस्त्रस्तः सहानीकः शरादितः । 

द्रोणं ञालारमाकाङ्क्षञ्शकटव्यूहमभ्यगात्‌ ॥ ३२॥ 

॥ इति शीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चषष्टितमोऽध्यायः॥ ६५ ॥ २५५८ ॥ 
इसके अनन्तर अजुनके बाणोंसे पीडित और भयभीत होके दुःशासनने भी अपनी सेनाके 
सहित परित्राणकी अभिलाषसे ट्रोणाचायंके निकट जाकर शकृटव्यूहमें प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ 
प्रहाभारलळे द्रोणपर्वमे पेंसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ २५५८ ॥ 








: && ४ 
संजय उवाच 
ठु/शासनवलं इत्वा सव्यसाची धनंजयः | 
सिन्धुराजं परीप्सन्वै द्रोणानीकञुपाद्रवत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय चोले- महाराज ! सब्यासाची अजुन दुशशासनकी सेना नष्ट करके सिन्धुराज 
जयद्रथक्ले समीप जानेकी इच्छासे द्रोणाचायंकी सेनाकी ओर दोडे ॥ १ ॥ 
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स लु द्रोण समासाद्य व्यूहस्य प्रछुख स्थितस । 
कूनाञ्लिशरिदं वाक्यं छ्ुष्णस्यालुमतेऽन्नवील्‌ ॥ २॥। 
उन्हाने व्यूइक सुखपर स्थित द्रोणाचायके पास पहुंचकर श्रीकृष्णक्गी अनुमातिके अनुसार हाथ 
जोडकर यह बचन कहा ॥ २॥। 
शिवेन ध्याहि मां न्रह्मन्स्मास्ति चैन चदस्व मे ! 
सवत्प्रसादादिच्छामि प्रदेष्ठ दुलिदां चसूभ ॥ हे ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे मङ्गल ओर कल्याणका चिन्तन करके, स्मस्तिवाद कीजिये; आशीवोद 
दीजिये, म तुम्हारी कृपाले इस दुर्भद्य शत्रुसेनाके व्यूहमें प्रवेश करनेकी अभिलाप 
करता हू ॥ ३ || 
सवान्पितृसमो सह्य धमराज मोऽपि च । 
तथा कूषणसश्चश्चेच सत्यलेतड्रवीमि ते ॥ ४ ॥ 
अ आपस सत्य कहता हू, के आप मर ।पताक सच्छ तथा धमराज युधिछ्ठेश आर श्राकृष्णक 
समान मुझे प्रिय हैं ॥ 
अश्वत्थास्ता यथा तात रक्ष्णीणसलवानचघ । 
लथाहभापि ते रक्ष्यः सदैब द्विजसच्तम ॥ ७ ॥ 
है हिजसत्तम | हे पापरहित ! अश्वत्थामा जिय प्रकारसे तुम्हारी रक्षाके योग्य पात्र है, में 


> 2 ४०%. 


भी उस ही प्रकारसे सदेव तुमसे रक्षित होनेके योग्य इं ॥ ७ ।। 


तव प्रसादादिच्छामि सिन्धुराजानलाहचे ! 

निहन्लु 'इपदां भ्रेष्ठ प्रलिज्ञां रक्ष भे विभो ॥ ६ ॥ 
हे पुरुषषभ ! हे आचार्य ! में तुम्हारी ऋृपासे युद्धभूमिमें सिन्धुराज जयद्रथका वध करनेकी 
इच्छा करता हूं आज आप मेरी प्रतिज्ञाकी रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 

एवझुर्तर्तदाचायेः प्रत्युवाच स्मथालिव ! 

मामजित्या न बीभत्सो शाक्यो जेलु जयद्रथ! ॥७॥ 
जब द्राणाचायसे अजुनन ऐसा बचन कहा, तब द्रोणाचायने हंसकर उन्हें यह उत्तर दिया- 
है अजुन ! तुम सुज्ञ विना पराजित किये जयद्रथको न जित सकोगे ॥ ७ ॥ 

एतावदुकत्या तं द्रोणः दारब्रातेरवाकिरत । 

सरथाश्वध्यजं तीधणः प्रहसन्ब ससारथिम्‌ ॥८॥ 
ऐसा बचन कहकर द्रोणाचायने हंसते हुए तीक्षण बाण समूहोंसे अजुनको रथ, घोडे, बज 
और सारथिके सहित छिपा दिया ॥ ८ ॥ 


Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








अध्याय ६६ द्रोणपर्च ३९५ 


७५००७ ७. नमक 
सम जम. आन 
>“**-“*-> >>> ~ “>> i a ah हळ, 
= “० ७० “०० ०.» ५.०५...» कक ७“ ७ af ~ ~ ०“ a“ ~ ~ ce SOI se Sl an sd 


"0 NEEDY ONSEN SOS HEN SSS IONS SE 


Ps 


ततोऽजुेनः शारत्रालान्द्रोणस्याचाय सायकः । 

द्रोणमभ्यदे च डापै घोररू पैम हत्तरैः 
अनन्तर अजुनने भी अपने बाणोंसे द्रोणाचार्यके घाण समूहोंका निवारण करके फिर अत्यन्त 
भयङ्कर अनेक बड़े बागोॉको चलाकर द्रोणाचार्यपर आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 

विव्याध च रणे द्रोणमलुमान्य विशां पते । 

क्षत्रघसं सलास्थाय नर्वास! सायकः पुनः | १० || 
६ नरनाथ | इसछे अनन्तर अजुनन द्रोणाचाथको सम्मानेत करके क्षात्रियघमेका अवलम्बन 
करने युद्धर्म फिर नो बाणोसे उन्हें विद्ध किया ! १० ॥ 

तस्थेषूनिषुलिश्िछत्त्वा द्रोणो विव्याध ताठुभौ । 

वद्याभ्नज्वलनप्रर्यारंषुभिः कृष्णपाण्डवां । ११ ॥ 
द्रणाचाथने अपने बाणोंसे अजुनके बाणोंको काटक़े विप तथा जलती हुईं अग्निके समान 
तेजस्वी बाणोंको चलाकर अर्जुन और श्रीकृष्ण दोनोंकों विद्ध किया ॥ ११ 


| ₹९॥ 


AMD ~ 


इथंच पाण्डवस्तस्थ बाणेश्छेतज्षु कारासनस्‌ । 

तस्य चिन्तथतस्त्येव फल्युनस्थ महात्मनः 

द्रोण! शारैरसं्रान्तो ज्यां चिव्छेदाछु बीयेवान्‌ ॥१२॥ 
तत्र पाण्डुपुत्र अर्जुनने अपने बाणोंसे द्रोणाचार्ये धडुषको काटनेकी इच्छा की; महात्मा 
अञ्जन इस प्रकार धनष काटनेङा विचार करते ही थे कि उस ही सपय पराक्रमा द्रोणाचादन 
निमय चित्स अपने बाणास शाघ्रतापूचक अजुन थडुपका रोदा काट दिवा ॥ १२॥ 

विव्याध च हयानस्य ध्वज साराथमंच च 

अजुन च कारवार स्मथमानाऽभ्पवाकरत्‌ ॥ १३॥ 
आर अनन्तर उनके रथके घोडे, वजा ओर सारथिक्रों भी विद्ध करके, फिर इंसकर वीरं 
अजुनका अपन बाणाका वर्षास छिपा दिया ॥ १३ ॥ 

एतास्शन्नन्तरे पाथः सज्ज कृत्वा महद्धनुः । 

विशेषषिष्यन्ञाचाये सर्वास्ञ्राविढुषां वरस्‌ । 

सुमाच षद्रातान्वाणान्गहात्वकाभच द्रनस्‌ ॥ १४ ॥ 
उस हा समय अजुनने अपने प्रचण्ड गाण्डीव धनुषपर रोदा चढ!कर सम्पूण तस्त्राळ 
ममंको जाननवालार्म श्रेष्ठ द्रोण'चायंको अपनो युद्ध बिषयक निपुणता दिखानेका इच्छास 
शीघता पूवक छ! सौ बाणोंको ग्रहण करके हस्तलाघत्रके सहित मानो एक ही बाण धवुषसे 
चलाया ॥ १४ ॥ 
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पुन! सप्त शतानव्यान्सहररं चानिवातिनाघ्‌ । 
चिक्षेपायुलकाश्चान्यांस्तेऽप्नन्द्रोणस्थ ताँ चस्ूस्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर सात सो और फिर एक सहस्र अप्रतिहत बाण छोडे; इसी प्रकारसे लमातर दस 
दस हजार बाण अजुन धनुपपर रखके द्रोणाचार्यकी ओर चलाने लगे । अजुंनके धलुषसे 
छूटे हुए वे सम्पूणे बाण द्रोणाचार्यकी सेनाका नाश करने लगे ॥ १७ ।। 


सैः सस्यगस्तेबेलिना कतिना चित्रयोधिना । 
सलुष्यवाजिमातङ्गा विद्धाः पेतुगेतासषः ॥ १६ ॥ 


विचित्र योद्धा पराक्रमी वीर्यवान्‌ अजुनके धनुषसे छूटे हुए उन सम्पूर्ण बाणोंसे विद्ध होकर 
मनुष्य, घोडे ओर हाथी प्राण त्यागकर पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ १६ ॥ 

विद्रताश्व रणे पेतुः संछिन्नायुघजीविताः । 

रथिनो रथसुख्येश्यः सहयाः चारपीडिताः ॥ १७॥ 
रथी योद्धा लोग युद्धमें सहसा अजुनके बाणोंसे पीडित हो अख्न-शल्न और प्राणॉसे भी 
रहित होकर श्रेष्ठ रथोंसे नीचे गिरने लगे ॥ १७॥ 

चूणिताक्षिप्तदग्धानां बञ्रानिलहुताचानैः । 

लुल्यरूपा गजा? पतुागयग्रास्वुद वर्स नाम्‌ ॥ १८॥ 
बज्र प्रहारसे टूटे हुए पवत, वायुके प्रचण्ड वेगसे तितर बितर हुए बादलोंके समूह ओर 
अगिसे जलते इए घरांके समान रूपवाले हाथी अज्जुनके बाणांसे मरकर पृथ्ीपर गिरने 
रुगे ॥ १८ ॥ 


पेतुरश्वसहस्त्राणि प्रहतान्थजेनेघुलिः 


इसा इंनवतः एछ वारोवप्रहता इच ॥९९॥ 
सहस्रो घोडे अजुनळे बाणोसे मारे जाकर इस भांति पथ्वीपर गिरे हुए दिखाई देते थे, जैसे 
~ व्यू 


हिमालयपवेतपर वपाक जलधारास आहत हुए इंसांके समूह पडे हुए दिखाई देते हे ॥१९॥ 
रथाश्वद्विपपत्त्योचाः सलिलौघा इवादू खुताः । 
युगान्तादित्यरदम्याभै! पाण्डवास्तश्वारेहेता! ॥ २० ॥ 

प्रलयकालके बर्यकी किरणोंके समान अजुनके प्रकाशमान बाणोंसे समूहके समूह रथ, घोडे, 

हाथी और पेदल सेनाके शूरवीर योद्धा लोग मारे गये; वे सोखे गये अद्भुत जल प्रवाहके 
समान दिखते थे ॥ ९० ॥ 
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इसी प्रकारसे अजुन रूपी ख्रयैके किरण समान वाणोंकी जाल जब कुरुमेनाके शरवीरोंको 
दुःखित करने लमी, तब द्रोणाचार्य रूपी बादलनें अपने बाणोंकी वर्षा करके अजुनके 
बाणोंको तथा अर्जुनको इय प्रकार छिपा दिया जैसे बादल दयकों छिपा देते हैं / २१ ॥ 
अधथात्यर्थविरुष्टेन ह्विषतानखु भोजिना । 
आजघ्ने वक्षसि द्रोणो नाराचेन धनञ्च रम ॥ २२॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्थने शत्रु ओके प्राण नाश करनेवाले एक भयङ्कर नाशाच बाणको ग्रहण 
करके वेगपूर्यक अर्जुनळे वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ २२ ॥ 
स बिह्वलितस्षवाङ्गः क्षितिकम्पे यथाचलः । 


श्न > | Sa OO जाडछबचन्ते a 
स होणेच? झारदषेवेगः भाच्छादचन्भेच इवाकरइसीन ॥२१॥ 
४४ ७ ०७. 
he 


चैयेञाळरूब्ध बीभत्सुद्रोणं विव्याध पत्रिभिः ॥ २३ ॥ 
च्ट क चद. ~~ ~ ७४५०८. a श a a 
जेसे भूकम्प होनेसे पर्वत विचलित होता, वैसे ही अर्जुनका सारा झरीर उस बाणकी 


७. ९ [ क 


चोटमे बिहबल हो गया, तो भी उन्होंने धीरज धारण कर द्रोणाचार्यको पंखपुक्त बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ २३ ॥ 

द्रोणस्तु पश्वानिबाणिवाखुदेवभताडयत्‌ । 

अजुनं च जिसप्तत्था ध्वजं चास्य च्रिसिः चारैः ॥ २४॥ 
द्रोगचायनेभी फिर श्रीकृष्णको पांच बाणोंसे विद्ध करके, अर्जुनको तिहत्तर और उनके 
रथकी ब्वजाको तीन बाणाॉसे विद्ध किया ॥ २४ ॥ 

बिशषयिष्याञ्शिष्यं च द्रोणो राजन्पराक्र्ी । 

अच्द्यमजुन चक्रे निनेषाच्छरवृष्टिमिः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचार्यनें अअने शिष्य अज्ञुबकों अपनी युद्धविषयक अधिक 
निपुणता दिखानेकी इच्छासे निमेष भरके बीच अपने बाणोकी वषोसे अर्जुनकों छिपा 
दिया ॥ ९४ ॥ 

प्रसत्तान्पललोऽद्रादस मारठ्राजस्य साथकान । 

भण्डलीकूलमेवास्थ धलुआइइयलादखुतम्‌ ॥ २६ ।। 
उम समयसे हमने केवल द्रीणाचार्यके वाणोंकों अजुनके रथ पर गिरते और उनके अद्भुत 
घनुषको मण्डलाकार गतिसे सदा चारों ओर भ्रमण करते हुए देखा ॥ २६ ॥ 

तेऽभ्ए्युः समरे राजन्याछुदेवधनञ्ज यौ । 

द्रोणरूष्टाः सुबहवः कङ्कपत्र परिच्छदाः ॥ २७ ॥ 
दे राजन्‌ ! उस समथ युद्धभूमिमें द्रोणाचार्यके धलुषके छूटे हुए कङ्कपत्र युक्त अनेक बाण 
भीकृष्ण और अजुनके उपर पडने लगे । ३७ 


- Swami Atmanand Giri (Prabhuji) पी, Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


2९७ 








३९८ महाभारते [ जयद्र थवधपव 
तदूरष्टा नहर 
वाखुदवा मह्‌।लु न्त्यत्‌ ॥ २८ ॥ 
महाबुद्धिमान्‌ बसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण उस समयमें द्रोणाचार्य और अर्जुनका ऐसा युद्ध देखकर 
चन्ता करन लन आर त्रा कर [तञ नेश्वण् किया ॥ २८ !| 
लतो$न्रवीह्वासुदेवो घनज्जपामिद बच: ¦ 
पाथ पार्थ सहावाहो न नः कालात्यये! भवेत्‌ | 
अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र अजुनस यह व 
समय यहाँ न बीत जाय ॥ २९ | 


द्रोणसुत्सखज्य गच्छामः कृत्यमेतन्भहज्षरश्‌ । 
पाथशस्वाप्य ब्रवीत्कूष्ण चथेछमिलि केदालज ¦ ३० ॥ 
इसलिये चलो, हमलोग द्रोणाचायंकों एरित्याग ळरके जिस बडे कायको करनेकी इच्छासे 


~ ओर 6५ ०९ ° ~ ~ र ~ ६९ 


आये हैं, उसडीके पूणे करनेके निमित्त आणे गमन करें; यही सबसे महान्‌ कार्य है। श्रीकृष्णके 
ऐसे वचन सुनकर अजुन उनसे बोले, हे केशव ! तुम्हारी जैसी इच्छा है, वैसाही 
करो ॥ ३० ॥ 

ततः प्रदक्षिणं कुत्वा द्रोणं प्रायान्भहालुञञ! । 

पारवत्तत्र बानत्सुरगच्छादूसजज्दाराल ॥ ९१ || 
इसक अनन्तर अजुनने महाबाहु द्रोणाचाथको प्रदक्षिण करके उनके समीपसे लोटकर आगे 
प्रस्थान किया । अजुन अपने बाणांकों चलाते हुए दूसरे मागसे गमन छरने लगे ॥ ३१ ॥ 

तसोऽञ्रदीत्स्मयन्द्रोणः केद पाण्डब गड्यते । 

नलु नाम रणे दाचुसजित्वा न निवतेसे ॥ ३९॥ 
तब उन्हे इस प्रकारसे जाते देखकर द्रोगाचार्य स्वथं यह वचन बोले, अजुन ! तुम इस 
प्रकार किधर जारह हो ? तुम तो संग्रासम छात्रको विना पराजित किये निवृत्त नही हाते 
बह प्रतिज्ञा कहां गई ? ॥ ३९ | 

अजुन उचाच 

गुरुभंवाच से दाचुः शिष्यः पुचससो5सल्ति 

न चास्ति स पुम्ाकछाक यस्त्वां युधि पराजयेत्‌ ॥ ३३॥ 
अर्जुन बोले- आप हमारे शुरु हैं, शत्रु नहीं हैं; में भी तुम्हारा पुत्रके समान प्रिय श्रिष्य हूं; 
विशेष करके इस जगवके बीच एसा कोइ पुरुष नहीं हे, जो सुद्धभूमिये आपको पराजित 
कर सक ॥ ४९४ ॥ 
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सञ्चय डवाच 

एवं छुवाणो बी भह्छुजे ए द्रथचधोत्लुकः । 

त्वरायुक्तो महाबाहुस्तत्लैन्य सम्त॒पाद्रवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
सञ्जय योले- महाराज ! अयद्रथवधके लिये उत्सुक महाबाहु अजुन ऐथे ही बचन कहते 
हुए शीघ्रतापूवक उस सेनाकी ओर दोंडे ॥ ३४ ॥ 

ते चक्ररक्षों पाञ्चाल्यौ युधामन्यूतमोजसी | 

५... अन्वयाताँ महात्मानौ विशन्तं तावकं बलस्‌ _॥२५॥ 

अजुनके चक्र रक्षक पाञ्चाल देशीय बीर महात्मा पुधामन्धु ओर उत्तमोजा तुम्हारी सेनाके 
बीच अजुनके प्रवेश करनेके समय उनके अनुगामी हुए ॥ ३ ॥ 

लतो जथो सहाराज कूतबर्मा च सात्त्वलः । 

कार्योजय्य शुलायुस्च वनञ्जयसवारयन्‌ ॥३६॥ 
महाराज | अनन्तर जय, सात्वत कृतषमी, कास्योजराज और श्रुतायुने अडुनको रोक 
दिया ॥ ३६ ॥ | 

तेषां दक्षासहसराणि रथानामलुथाधिनास । 

अभीषाहा! शार सेनाः शिबयोऽथ वलातयः ॥ ३७ || 
उनके अचुगाम्री दस हजार रथी और अभीषाह, शूरसेन, शिवि, वसाति ॥ ३७ ॥ 

माचछुका ललिह्यात्च केकरा मद्रकास्तथा ! 

नारायणाश्च गोपाला! कास्योऊानां च ये गणाः ॥ ३८॥ 
माचेल्ठक, ललित्थ, छेकेय, मद्रक देशीय योद्धा, नारायणी सेना गोपाली और काम्बोज 
देशीय सैनिक थे ॥ ३८॥ 

कर्णेन विजिताः पूर्वे संग्रामे शूरसंमताः : 

भारद्वाज पुरस्कृत्य त्यक्तात्मानोष्जुने प्रति ॥ ३९ ॥ 
सम्पूर्ण शुरवीरोंमें पूजित और प्रशंसित इन सब वीरोंको पहिले &र्णने जीत लिया था; वे 
सम्पूर्ण योद्धा लोग द्रोणाचार्यको आगे करके प्राणकी आशा छोडक़े अजुनपर आक्रमण 
करने लगे !! ३९ ॥ 

पु्शोकामभिसंतर्ं कुद्धं सत्युमिवान्तक्कम्‌ । 

त्यजन्तं लुझुले प्राणान्संनद्धं चित्रयोधिनम्‌ ॥ ४० |! 
अजुन पृत्रशोकसे संतप्त और क्रुद्ध हुए, प्राणियोंके नाश करनेवाले मृत्युके समान दीखते थे; 
बे उस तुमुल युद्धमें प्राण त्याग करनेके निमित्त उत्सुक, कवच धारण करके सञ्ज और 
विचित्रयोद्धा थे ॥ ४० ॥ 
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गाहमानमनीकानि सातड्रलिण यूथपस्‌ । 
सहष्चाल पराक्तान्ल ररव्याघनथारयन ॥ ४१ ॥ 
जैसे हाथियोके यूथपति गजराज हाथियोंके समूहों प्रवेश कन्ता है, वैसेही तुम्हारी सेनामें 
प्रवेश करनेवाले अहापराक्रमी महाघलद्धर पुरुषसिइ अजुनको थुद्धसे निवारण करने 
लगे ॥ ४१ |! 
ततः प्रवदूले युद्ध तुसुल लोमहक्षणस । 
अन्योन्यं चे प्रार्थयतां योधानामञजुनस्य च ॥ ४२ ॥ 
उस समय अकेले अजुनके सङ्ग एक दूसरेको पुकारते हुए उन सम्पूण योद्धाओंका रोएको 
खडा करनेवाला महा मथङ्कर तुमुळ संग्राम होने लगा ॥ ४२ ॥ 
जयद्रधवध प्रेप्सुभायानत पुरुषणे भस । 
न्यवारयन्त साहतला! किया व्याश! वचाात्यलस्‌ (| हे दे |! 
॥ हाते श्रीमहाभारत द्रोणपवणि पट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ २६०१ ॥ 
नाना प्रकारकी ओषधी जेमे उत्पन्न हुई एक व्याधिको निवारण करती है, वैसे ही जयद्रथका 
वध करनेके निमित्त आनेबाले पुरुषसिंह अजुनको बे सम्पूण थोद्धा लोग आपसमें मिलकर 
युद्ध भूमिसे निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४३ | 
॥ महाभारतके द्रोणप्वेमं छाळठवा अध्याय समाप्त ॥ ५६ ॥ २६०१ ॥ 





: & (9 : 





सञ्जय उवाच 
सेनिरुद्ठस्तु तैः पार्थो महाघलपराकसः । 
द्रल समलुयातञ्च द्रोणन रथिनां वर! ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- उन सम्पूण कोरव योद्धा लोगोंने जब रथियोंमें श्रेष्ठ महाबली अत्यन्त पराक्रमी 
अर्जुनको आगे बढते देख रोक दिया, और द्रोणाचार्यने भी उस समय शीघ्रतासे अज्जुनका 


पीछा किया ॥ १ ॥ 

किरजियुगणारस्तीध्णान्स्वरदइसीनिय मारकर! 

लापयामाल तत्सेन्य देहे व्याधिगणो यथा ॥ २॥ 
स्यं जेसे अपनी प्रचंड किरणोंसे सवत्र प्रकाश करता है, अथवा व्याथियां उत्पन्न होकर 
जैसे देइको पीडित करती हैं, बेसे ही अजुन अपने तीक्षण बाणोंको बीते हुए उस कौरब 
सेनाको पीडित करने ख . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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अश्वो विद्धो ध्वजदिऊन्न! सारोह! पतितो गज! । 

छत्त्राण चापावेद्धा।न रथात्चक्रावना छता! ॥ ३॥ 
ही घोडे बाणोंसे विद्ध हुए, कितने रथियोंके रथ टूट गये; गजसबारॉके सहित 
ही हाथी मरकर पृथ्त्रीमें गिर पडे, कितने वीरोंके छत्र कटकर छिन्नभिन्न होये, 


४९ 


| हा रथ चक्र राहत होगये !! ३ ॥ 


EY, 


त 
त्‌ 
त 


7 द्र? 
५./ १} 


क मअ 


विद्रुतानि च सैन्याने शरातानि समन्ततः । 

इत्याखीस्तुखुलं युद्ध न प्राज्ञायत किञ्चन ॥ ४ ॥ 
कितने ही शूरवीर योद्धा लोभ अर्जुनके बाणोंमे पीडित होऊर चारों ओर भागने लगे । 
उस समयमें ऐसा दारुण संग्राम होने लगा, कि कुछ मी बहांपर बोध नहीं होता था ॥ ४ ॥ 


लेघामायच्छता संख्ये परस्परमजिह्मगैः । 

अजुनो ध्वजिनीं राजन्न मीक्ष्णं लम्तकरूपयत्‌ ॥ ५ || 
राजन्‌ | बे लोग युद्धर्म परस्पर काबूर्भ रखनेका प्रयत्न करते थे; अजुन भी अपने बाणोंकी 
वषास उन शाजाओंकी सेनाके शरवीरॉको बार बार पीडित करके उन्हें कम्पित 
करते थे ॥ ५ ॥ 

सत्यां चिक्ीषेभाणस्तु प्रतिज्ञां सत्यसंगरः । 

अभ्यद्रवद्र्थश्रेष्ठं शोणाश्वं श्वेतवाहनः ॥ द! 
परन्तु द्रोणाचार्यकों आते हुए देखकर सत्य प्रतिज्ञ खेतवाहन अर्जुनने अपनी प्रतिज्ञाको सत्य 

रे डत स 


करनेकी अभिलाषसे लाल वर्णवाले घोडोंसे युक्त उत्तम रथपर चढे हुए रथियोंमें श्रेष्ठ 
द्रोणाचायं पर आक्रमण किया ॥ ६ ॥ 


ल॑ द्रोण? पश्चर्चिदात्या ममभिद्धिरजिह्मग! । 

अन्तेचासिनमाचायों भहेष्वासं समदयत्‌ ॥७॥ | 
तब द्रोणाचार्यने अपने महाधनुद्धरं शिष्य अजुनके ऊपर मर्मभेदी पच्चीस बाण | 
चलाये ॥ ७ ॥ | 

० तूः Ca Q 9 | 

तं तूणेमिल बीभत्सु! सर्वशास्त्रञ्रतां वर! । । 

अभ्यधावदिषूनस्यन्निषुवेगाविधातकान्‌ _ ॥ ८ ॥ | 
सब शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ अजुन उन बाणोंके वेगा निवारण करने योग्य बाणोंको शीधताहरे 
सहित चलाते हुए द्रोणाचार्यकी ओर दौडे ॥ ८ ॥ 


५१ ( म. भा. ब्रोण. ) 
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लस्याश क्षिपलो मछार्सल्लेः संनलपचाभिः । 
प्रत्यावेध्यदलघाल्या ज्यास्त सळुदारयन ॥९॥ 
जब इस प्रकार वे शीघताके सहित अल बाणोंको चला रहे थे, तव उस ही समय अमेयात्मा 
द्रोणाचायने अजुनके चलाये हुए उन भल्लोंको अपने नतपर्र अछ बाणोंके समूहसे काट दिया 
और ब्रह्मान प्रकट किया ॥ ९ || 
तद्शुतमपञ्याघ द्रोणस्थाचायक युधि । 
यतझानो सावा नेन प्रत्यावेध्यव्यद्जु न: ॥ ९० ॥ 
उस समय युद्धशू।मस हमने द्रोणाचायका अदूसुत अस वेद्या तथा आश्वयंमय कार्य अवलाकन 
किया, कि युवा अजुन यरनवाच्‌ होकर भी उन बूंढे आचार्ये द्रोणको प्रतिविद्ध करने 
समथ न हुए ॥ १० ॥ 
क्षरज्षिव महासेधो वारिधाराः सहस्राः | 
द्रोणमेचः पाथेशैल बवचे दार्वृष्टिभिः ॥ ११॥ 
महान्‌ चादछोंका समूह जैसे सहस्रो घारासे जल वर्षा करते हैं, पैले द्रोगाचार्यरूपी वादने 
अजुबरूपी पवते ऊपर बाणरूपी वषो करके उन्हे छिपा दिया ॥ ११ 
अजुन? शरवणज तड्टत्मास््रेणैच सलारिय। 
पतिजग्राह तेजस्वी बाणैबोणान्विद्यालयन ॥ ९२॥। 
मारिष ! प्रथम अपने बाणोंसे उनके बाणोंकों काटकर अर्जनमे भी तेजस्वी ब्रह्मे 
द्रोणाचायंकी चाणवषोका निवारण किया ॥ १२॥ 
द्रोणस्तु पश्चाविशत्या श्वेलवाहनसादेयत्‌ । 
वासुदेव च सपघ्तत्था बाहोरुरसि चाङ्गे? ॥ १३ ॥ 
प्रन्तु द्रोणःचायेने पच्चीस वाणोंसे श्वेतवाहन अजनको पीडित किया और सात बार्णोसे 
श्राकुष्णक बक्षस्थल आर सुजान प्रहार किया ॥ १४ ।! 
के पाथस्लु धह सन्धीमानाचाये स शारोधिणश | 
वसजन्ल ।रालान्याणानचारयत त युव ॥ १४॥ 
बुद्धिमान्‌ अजुनने भी इंसते हुए युद्धर्मे तीक्ष्ण बाणोंके चलानेवाले द्रोण(चायंको उनको बाण 
वषासहित रोक दिया ॥ १४॥ 
अथ तों वध्यमानो तु द्रोणेन रथन्तर । 
आवजेयता दुघष युगान्ताञ्ामवात्थलस्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यके बाणोंसे अत्यन्त पीडित किये जाते हुए वे दोनों रथिश्रेष्ठ श्रीकृष्ण और 
अर्जन प्रलय काकी अग्निझे समान उठे हुए दुष द्रोणाचायेको छोडकर दूसरी ओर 
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यजे यन्ञिशिलान्घाणःन्द्रणचापाविनिःखलान्‌ । 
।क्राटथाला कान्तया मोजानाक न्‍्यपातयत्‌ ॥ १६॥ 
कराट चारण करनेवाले कुन्ता पत्र अजनन भा द्र/!णाचायक चुप छट इए ताह्ण बाणाझडा 
निवारण करके भोजराज कृतवर्माकी सेनामें प्रवेश करके उसका नाश करना शुरू 
किया ॥ १६ ॥ 
सोऽन्तरा कृतवर्भाणं काम्बोजं च खुदक्षिणम्र्‌ । 
अभ्घयाद्वजथन्द्राण मननाकामेिव पचतसपत ॥ १७! 
मंनाक पवेतक समान स्थित द्रोणाचायकों त्यागक्े ळृतवभा और काम्भोजराज सुदक्षिगक 
नाके बीचसे होकर निकले ॥ १७ ॥ 
ततो मोजो नरव्याघं दुःसहः! कुरुसत्तस । 
अविध्यन्तृणेमव्यय्रो दक्षासिः कङ्कपञ्रिमिः ॥ १८॥ 
हे कुरुसत्तम ! अनन्तर दुःसह भोजराज कृतवमीने अव्यग्रचित्तमे पुरुषसिंद अर्जुनको 
शाप्रताके सहित कंकपत्रसे युक्त दस बाणोंसे बिद्ध किया ॥ १८ ४ 


तेमजुन। शितेनाजो राजन्विव्याध पात्रिणा | 
पुनस्धान्यरस्न्रिसमिबोणेसाहथन्निव सात्वतम्‌ ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! अजुनने कृतवभाओो युद्धम पहिले एकमो पंखयुक्त वाणॉसे विद्ध करके फिर तीन 
चाणाक प्रद्दारसे उन्ह मोहितसा कर दिया ॥ १९ ॥ 
भोजस्तु प्रहसनन्‍्पाथ वासुदेव च माधवम । 
एकेक पञ्चाबकाह्या सायकानां सभापेयत्‌ ॥ २० || 
परन्तु कृतवर्माने इसके श्रीकृष्ण और अजुनके ऊपर प्रत्येकको पच्चीस बाणोंसे प्रहार 
किया ॥ ९० !) 
तस्थाळुनो घनुश्छिक्त्ता विव्याधेनं खिसप्तमिः : 


८४/ “५” 


शरैरश्चिशिखाकारैः कुदा शीविष संनि भैः ' २१ ॥ 
अनन्तर अजुनने कृतवर्माके धनुपक्रो काटकर, अगिकी ज्वालाओके समान तेजस्वी ओर 
क्रोधित विषधर सईके समान भर्यकर इक्कीस बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ २१ ॥ 
अथान्यद्धनुरादाय कृतवर्मा महारथः ! 
पञ्चाभिः साथकैस्तूणे विव्याधोरसि भारत ॥ २२ || 


~ 


भारत | अनन्तर महारथी कृतवर्माने दूसरा धुप ग्रहण करके तुरंतही पांच बाणोसे अजुन 


वक्षस्थलम्‌ प्रहार किया ॥ २२॥ 


% 
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पुनञ्च निशिलेघाण। पाथ विव्याच पञ्चभिः । 
ले पाथा नवासिसाणराजधान स्लनान्लरे ॥ २३॥ 
(a 


फर ओर पांच तीक्ष्ण बाणोसे उन्हें विद्ध किया । अजुनने भी नो बाणास कृतवमाका 
[तीमें प्रहार किया ॥ २३ ॥ 


विषक्त हदय कोन्लेयं कृलवलरथ प्रति । 

चिन्तयाघास बाष्णेयो न नः कालात्ययो अवेत्‌ ॥ २४॥ 
वृष्णिनन्दन श्रीकृष्णने अजुनको कृतवमाे रथसे युद्धे फंसे हुए देखकर, ऐसा हमारा बृथा 
कार्यापन करना ठीक नहीं ऐसा विचार किया ॥ २४ !! 

तलः ळृष्णोषत्रवीत्पाथे कृतवर्भणि मा दयास । 

कुरुसा बान्धक कुत्वा प्रमथ्यन बंशातथ ॥ ९९५ || 
फिर श्रीकृष्ण अजुंनसे यह वचन बोले, हे अजुन ! तुम कृतवमाके ऊपर दया. मत करो 
इस समय वह सम्बन्धी हे, यह विचार छोडकर इसे मथकर विनष्ट करो ॥ २७ ॥ 

ततः स कृतंवमोणं नोहथित्वाजुनः दारे! । 

अभ्यगाज्वनेरश्वेः काम्यो जानास नी किनीखस्‌ ॥ २६ | 
अनन्तर अजुनने अपने बाणोंसे कृतवमाको मोहित करके वेगगामी घोडोसे काम्बोजोंका 
सेनापर आक्रमण किया !; ९६ ।: 

अमर्षितस्तु हार्दिक्यः प्रविष्टे श्वेतवाहने । 

बिथुन्बन्सशारं चापं पाञ्चाल्याभ्यां समागतः ॥ २७॥ 
कृतवमां श्वेतवाहन अजुनको काम्मरोजंकी सेनामें प्रवेश करते देख कर अत्यंत क्रोधित 
होकर बाण सहित धचुष फेरते इए उनके दोनों पृष्ठरक्षकोके सहित युद्ध करन प्रवृत्त 
हुए ॥ २७ || 

चक्ररक्षो तु पाञ्चाल्यावज्ुनस्थ पदानुगौ 
पयवारयदायान्तौ कुतवसा रथेषुभिः ॥ २ 

वे दोनों पाश्चारवीर अजुनके चक्ररक्षक होकर उनके पीछे जा रहे थे; कृतबमाने अपने रथ 
ओर बाणोंसे वहां उन दोनों बीरोंको आते देखकर निवारण किया ॥ २८ ॥ 

तावाविध्यत्ततो मोजः खर्वपारचावैः दारे! । 

क्रिमिरेव युधामन्युं चलुसिओओत्तमीज सभ्‌ ॥ २९ ॥ 
तिसके अनन्तर भोजराज छृतवमाने उत्तम पानीसे बुझे हुए तीन बाणोसे युधामन्यु आर 
चार ब!णॉसे उत्तमॉजाको विद्ध किया ॥ २९ || 
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तावप्यंन विव्यघलुदशासिदेशासिः कारेः ! 
सेचिड्छदलुरप्यस्थ ध्वज काछुकमच च ॥ ३० ॥ 
उन दानोंने भी दस दस बाणोसे कृतवर्माकी विद्ध क्रिया और ळुतवर्माहे ध्वज और धनुपकों 
भा उन्हांन॑ काट दया ॥ ३० ॥ 
अथान्यद्धछुरादाय हादक्यः ऋोघमसत 
कत्या (बचलुष्ा दारा घारवषरवाकरत्‌ ॥ ३१ ॥ 
Y आर, 


यह दख क्रतवमांन क्रोध सूछत हर दूसरा घहुप ग्रहण झया आर उन दाना यांद्धा- 
आका धनुष राहत करके, फिर अपने बाणाका वपासे उन्हें छिपा दया ॥ ३१ ॥ 


लावन्ये घलुबी सज्ये कृत्वा भोज विजन्नतु 
ल तेनान्तरेण बी भत्खुविवेशाभित्रवाहिनीम ॥ ३२॥ 
वे दोनों भी दूसरा थचुप ग्रहण करके भोजराज कृतवर्माकों विद्ध करने लगे। उघ ही समय 
अजुनने शत्रुसेनाके बीच प्रवेश किया ॥ ३२ ॥ 

न लभाले लु तो द्वारं वारिती ऋुतवर्भणा । 

घातराष्ट्रष्बनीकेषु यलसानौ नरष ॥ ३३॥ 
उनके अजुगामी वे दोनों पुरुपसिंह तुम्हारे पत्राक्री सेनाके बीच प्रवेश करनेके निमित्त 

ख्य > 


यत्नवान्‌ होनेपर भी कृतवमासे निवारित होकर प्रवेश करनेमें समर्थ न हुए ॥ ३३ ॥ 
अनीकान्यदंयन्युद्धे त्वरितः श्वेतवाहनः । 
नावधात्कृतवलाण प्रामप्यारेसूदनः ॥ ३४ ॥ 
शाप्रताक साहित झत्रनाशन श्वेतवाहन अजुनने युद्ध शत्रसेनाको पीडित करके गमन करते. 
इए, कृतवमाद्श युद्धम सामने पाकर भी उनका बध नहीं किया ॥ ३४॥ 


लं इष्ट्रा ल लथायान्लं छारो राजा श्वतायध! । 

अभ्यद्ववत्खुसकद्धो विधुन्वानो महद्धलु ॥ ३५ ॥ 
महा पराक्रमी राजा श्रुतायुध अजनो इस प्रकार झत्रुसेनाका नाश करते हुए युद्ध भामिमे 
आगे बढे आते देखकर अत्यंत क्रोधित होकर अपने बडे धनुषको फेरते हुए उनकी ओर 
दांड ॥ ३५७ || 

स पाथ चिभिरानछत्सप्तत्या च जनादनम ! 

क्षुरप्रेण खुतीक्षणेन पाथकेतमताडयल्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन्हाने अजुंनको तीन और श्रीकृष्णको सत्तर बाणोंसे बिद्ध करके, एक तीक्ष्ण धारबाले 
शुरप्र बाणस उनके रथका ध्यजाको विद्ध किया ॥ ३६ ॥ 
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७ ¢ 
लमजुनो नबत्या लु शाराणां नतचर्वेणास ! 


| अजघान सुश कृदधसलतोतल्जैशिय न हरष्विपस्‌ ॥ ३७ ॥ 
RS जस भमहावलवानू हार्थाको अकु शोते प्रहार करते हैं, वसे ही अजनने त्यत क्र्ड्ध होकर 


नतपवे नब्बे बार्णोसे श्रुतायुधक्के ऊपर प्रहार किया ॥ ३७ 
स तन्न ससज राजत्याण्डवेयस्थ ।विक सष । 
अथेनं सप्तसघतत्या नाराचानां खमापेयल्‌ ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! श्रुतायुधने भी पाण्डुपुत्र अजुतके उस पराक्रमको न सबके, उनके ऊपर सतहत्तर 
बाणांसे प्रकार किया ॥ ३८॥ 
तस्थाजुना धडांदेछत्वा शरावापं निकूत्य च । 
आजघानोरासे कुद्धः सप्तमिनेतपयोलि! ॥ ३९॥ 
अजुनन राजा श्रुतायुधके धनुषक्को काट कर उनके तरकसके भी डुळडे कर दिये; फिर क्रुद्ध 
होकर नतपब सात बाणोंसे उनके वक्षस्थल्भे प्रहार किया ॥ ३९ !| 
अथान्यड्धजुरादाय स राजा काधचबभूछत: 
वासवि नवभिबाणेबाहोरुरासि चापेयत ॥ ४० ॥ 
फर राजा थुतायुवन क्राचन सर कर दूसरा धनुष, ग्रहण करके ना बाणास इन्द्रपुत्र 
अजुनकी शुजा आर वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ४० | 
ततोऽजुनः स्मयन्नव आतायुधर्भारेद्मः । 
शारंरनकश्ाहस्त्र! पाडयामासं मारल ॥ ७९ ॥ | 
हे भारत ! अनन्तर शत्रुदमन अजुनने हंसते हुए ही सहस्रो बाणोंसे राजा श्रृतायुधको 
पीडित किया ॥ ४१ || 
E अश्वाश्चास्यावधीत्तृण सारथिं च महारथः 
र दिव्याध चैन सप्तत्या नाराचानां महाबल । ॥ ४२॥ 
१ ओर महारथी और महाबलबान्‌ वीरने शीघ्रताके सहित उनके चारों घोडे तथा सारथिका 
बध किया और सत्तर नाराच वाणोंसे उन्हें फिर विद्ध किया ॥ ४९ ॥ 


हताश्च रथसुत्छज्य ख तु राजा आुतायुध! । 

अभ्यद्रवद्रण पाथं गदासुद्यकृषत चाययान्‌ !४९!! 
घोडांके आर जानपर पराक्रमा राज! श्रुतायुघ उस रथको त्याग कर गदा उठाकर समरमें 
अजुनक रथका आर दोड ॥ ४३॥ 
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वरुणस्यात्सञो रीर! स त राजा खुलायुध। । 
पणtशा जननी यस्छ काललाया महानद | ४४॥ 
महाराज | बीर राजा श्रताथुध वरुणदेवके पत्र थे और उनकी माता शीतल जलमे युक्त 
महानदी पर्णाशः थी ।। ४४ ॥ 
लस्य सातात्रवीद्राव्यं वरणं घुष्कारणाल्‌ |. 
अवध्योष्य भवेल्लोके दाचूणा तनयो मम | ४ ु 
उनकी माता परणोशा अपने पत्रके लिये वरुणसे बोळी- “हे स्वामिन्‌ ! मेरा यह पुत्र 
अगतळ चच शत्रु आळ लिये अवध्य होथे | शे सह चर मागती हैं ॥ ४० !! 
वरुणस्त्वन्रवीत्पीतो ददार्घर्मं वरं हितम । 
दिव्यशस्न्ञं खुतस्लेडथ थेनावच्यो सविष्याति ॥ ४६ !! 
तब वरुण प्रसन्न होके पणाशासे बोले, जिस प्रकारसे तुम्हारा यह पुत्र शत्रुअसे अवध्य 
होगा, उस निमित्त में इसको हितकारक वरके रूपमे यहद दिव्य अस्त्र प्रदान करता 
हू ॥ ४६ !! 
नास्ति चाप्यमरत्य चै सलुब्यरण कर्थचन । 
सरवेणावइ्यमलब्यं जालेन सरितां वरे ॥ ४७॥ 
हे नदिओंमे श्रेष्ठ पर्णाशे ! मनुब्ब किसी प्रदारसे भी अघर नहीं होता; यहां जन्म लेनेसे 
अवश्य सरना पडता है ॥ ४७ ३! 
छुधेषस्त्वेष दाक्षणां रणेषु भविला सदा । 
अस्न्रस्थास्य प्रमावाद्वे ञथेलु ते मारतो ज्वरः | ४८॥ 
परन्तु तुम्हारा यह पुत्र मेरे दिये हुए अख्नके प्रभावसे सदा सवेदा युद्धभूमिर्मे ञत्रु आळे 
लिये दुष होगा; इससे तुम अपने इस पुत्रके निमित्त कुळ भी चिन्ता मत करो ॥ ४८ ॥ 
इत्युक्त्या वरूण! प्रादाळ्दां सन्त्रपुरस्छुनास्‌ । 
यास्तासाव्य दुराधष! सबंलोक श्रलायुधः ॥ ४९ ॥ 
वरुणने ऐसा वचन कह कर श्रताथुधको मन्त्रके सहित एक गदा प्रदान की । उस गदाको 
पाकर राजा श्रुतायुध सम्पूण लाकाके बीच दुय हो गथ ! ॥ ४९ ॥ 
उवाच चैनं भगवान्पुनरेव जलेश्वरः । 
अयुध्यति न सोक्तव्या सा त्वय्येस पतेदिति ॥ ५० || 
भगवान्‌ वरुण राजा श्रुतायुथसे फि! यह वचन बोले- है पुत्र | जो पुरुष युद्ध नहीं 
रहा द, उसके ऊपर तुम इस गदासे प्रहार मत करना; यदि तुम युद्ध न करनेवाले 
पुरुषके उपर इस गदाको चलाओगे तो यह लौटकर तुम्हारे ही ऊपर गिरेगी ॥ ५० ॥ 
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द स लशा चीरघालिन्या जनादेनसल्ाङचत्‌ ! 

7२ "ह ७. प्रतिजग्राह तां कृष्ण! पीननां लेन वीशवान । १. || 


i । उन्हाने. उस वीग्घातिती मदास श्रीकृष्णक ऊपर प्रहार किशा: पराक्रमी श्रीकृष्णने अपने 
| विशाल पुष्ट कन्धपर उस गदाकी चोटको ग्रहण किया ॥ ५१ ॥ 
नाकम्पयत शोर खा विन्ध्य गिशिशिवामिलः 
. ` प्रत्यश्घयात्तं विप्रोढा ळुत्येच दुरधिष्ठिता ॥ ५२॥ 
जेसे बायु बिन्ध्याचलको विचलित नहीं रश सळती, वैसे. ही बह गदा श्रीकृष्णकों कम्पित 
न कर सकी । बल्कि अच्छीतरहसे प्रयुक्त न हुई अभिचार कत्या देबताके समान घूमYर 
उसपर ही गिर पडी ॥ ७२ ॥ | 
ड जघान चास्थित वीरं झलायुघममर्षणस्‌ । 
, हत्वा झुतायुध बार जगलासन्चपंकाल ।। ९३ ॥ 
| आर युद्धभूमिम खड हुए अत्यन्त क्रुद्ध वीर श्रृतायुधके ऊपर शिरके उसका प्राण नाश 
द करती हुईं वह पृथ्बीम गिर पडी ॥ ५३ ॥ 
| | हाहाकारो महास्तत्र सेल्यानां समजाथलत 
स्वनास्त्रण इत दृष्ट्रा आलायुच लपरदलस्र | ष्य! | 
शत्रदमन श्रतायुधको अपने ही अस्त्रसे मरके पृथ्वी पर गिरति देखकर तुम्हारी सेनारऑर्म 
महान्‌ हाहाळार मच गया ॥ ५४७ ॥ 
युध्यमानाय हि सा केशवास नराधिप । 


® 


क्षिप्ता शुल्ायुधेनाथ लस्घान्लचधी ङ्द haa 
है राजेन्द्र श्रतायुधने उस गदाको युद्ध न झरनेबाले श्रीक्षष्णके ऊपर चलाया था, इसही 
ड. कारणस उस गदाने उनका वघ किया था !! ५५ ॥ 

>> यथोक्त वरुणेनाजो तथा स्प निधने गत! । 
व. . वयसुय्थापथपतदू जमी प्रे २३्षता सवघन्विनास ६ ॥ 
ह क वरुणने जैसा बचन कहा था, उसही वचनळे अनुसार युद्ध सूमिमं श्रुतायुधका सत्यु हुए: 
|" . सम्पूण धनुधारियोंके संसुखहीमे प्राण त्याम कर पृथ्वीमें गिर पडे ! ५६ ॥ 
f पतनानस्तु स वभौ पणोश्याधा१ प्रिय) सुतः । 

खञ्च इव वालन बहुलाखी वनस्पाते! iS 


पर्णाशाके प्रिय पुत्र श्रुवायुध मानो वाशुके वेगे टुटे हुए अनेक शाखाओंसे युक्त बृक्षके 
समान पृथ्वी पर गिरके शोभित होने लगे ॥ ५७ ॥ | 
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लल! सखवाणि सैन्यानि सेमासुख्पात्च सवदा! । 
प्राद्रवन्त हल दृष्टा शुतायुधमारिदमम ॥५८॥ | 
„ अनन्तर सम्पूण सैनिक और सेनापति शत्रुदमन श्रुतायुधकों मरे हुए देखकर युद्ध भूमिसे 


भागने लगे ॥ ५८ | 
ततः छास्याजराजस्च पुत्रः चारः खुदाक्वणः । 
भ्यथाज्यवनेरश्व। फल्युनं काञ्च॒सूदनस्‌ 
इसके अनन्तर ळा्योजराजके पराक्रमी पुत्र सुदक्षिण वेगवान्‌ घोडोंले युक्त अपने सुन्दर 
रथपर चढ% शत्रुदमन अजुनके सम्मुख सामना ळझरनेळे लिये उपस्थित हुए ॥ ५९ ॥ 
य पाथः दारान्सतत प्रेषचामास भारत । 
ते शरं विनिशिद्य प्राविहान्धर णीतरूश्र्‌ ॥ ६० || 

भारत ! अर्जुनने सुदक्षिणके ऊपर सात बाण चलाये, वे सातों बाण उस शूरवीर सुदक्षिणके 
शरीरको भेदकर पृथ्वीमें घुम गये ॥ ६० ॥ 

a वो ~ 


सोऽलिथिद्धः शॉरेर्तीद्षणेगाण्डीयप्रेषितेसधे ! 


७ ~ ~ FS 
™ 


१) (७७ | } 


अजुन प्रलिविव्याघ बझामि! कङ्क पा्रिसिः ॥ ६१ ॥ 
गाण्डीव धनुपसे छूटे हुए उन तीक्ष्ण बाणोसे अत्यन्त विद्ध होकर सुदक्षिणने युद्धर्मे कडू 
पत्र युक्त दस बाणास अजुनका विद्ध किया ॥ ६९ 
वासुदेलं त्रिनिविदृच्या पुनः पार्थ च पञ्चमिः 
तस्य पाथो घलुदिछत्त्वा केतु चिच्छेद मारिष ॥ ६२ ॥| 
तीन बाणोंसे श्रीकृष्णको विद्ध करके फिर पांच बाणोंसे अजुनळो विद्व किया । मारिष ! 
अजुनने उनके धनुषको काट कर उनके रथकी ध्वजाकों भी काट दिया ॥ ६२॥ 
सल्लाभ्यां शुदालीध्णाम्यां ले च विव्याध पाण्डवः । 
ख लु पार्थ तिभिर्विदूध्वा सिंहनादमथानवल्‌ ॥ दे ३ ।। 
पाण्डुपुत्र अजुनने अत्यन्त तीक्ष्ण दो भछोंसे उन्हें बिद्ध किया । फिर सुदक्षिण भी तीन 
तीक्ष्ण बाणोंसे अजुनको बिद्ध करके सिंहनाद करने लगे ॥ ६३ ॥ 
सायपारदावी चेव शाक्ति शूरः खुदाक्षिणः । 
सघण्डा भाहिणोद्वोरां कुद्धो गाण्डीवधन्वने ॥ ९४ ॥ 
अनन्तर शूर तुदक्षिणने क्रुद्ध होकर सम्पूण लोहेकी बनी इई घण्टा युक्त एक मद्राघोर शक्ति 
गाण्डीबधारी अजुंनकी ओर चलायी ॥ ६४ ॥ 
५२ ( म. भा. द्रोण. ) 
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सा ज्वलन्ती महोल्केव तमासाव्य महारथम्‌ ' 

सावरफालड्ा [नान्य नपपात मडालल ।। ६ || 
प्रकाशमान महोल्काळे समान वह जलती हुई प्रचण्ड शक्ति महारथी अजुंनक पास जा उनके 
शरीरको भेद कर पृथ्वोपर गिर पडी ॥ ६७ ।। 

तं चलुदेशमिः पार्थो नाराचैः कङ्कपन्निभिः ! 

साश्वध्वजघङुःसूतं विव्थाधाचिन्ह्यखिक घः ! 

रथं चान्यैः खुब॒हामिश्यक्के विदाकलं झारे! ; दद ॥ 
महापराक्रमी महातेजस्वी अज्ुनने कङ्कपत्र युक्त चौदह नाराच बाणोंसे घोडे, ध्वज, थचुप 
ओर सारधिके साइत काम्याजराज सुदाक्षणका विद्ध किया: !फः दूसरे ग बाणोंसे उनके 
रथको काटके खण्ड खण्ड कर दिया ॥ ६६ | 

सुदक्षिणं तु कास्घोजं मोघसङ्करुपयिक्क स्‌ 

बभद हाद बाणेन जुशुधारंण पाण्डच ॥ ६७ ॥ 
अनन्तर काम्बोजराज 'सुदक्षिणकों संकल्प और पराक्रमको निष्फळ करके अजुनने तीक्ष्ण 


यारचील एक बाणत॑ उनके हुदयका भद डाला ॥ ६७ ।। 
oe Q 
ख सिन्नसना स्रस्ता प्रश्रष्टसुङुट!ङद! 
पपाला लख्ख! श्रा यन्ञ्रङुक्त इय व्वजः | ६८ (|| 


डे 


उनऊा मम छिन्न भिन्न हो गया, सारे अंग शिथिळ होगये, मुकुट और बाजूबंद प्रथ्वी पर 
गिर पड; शूर वीर सुदक्षिण संघुख होकर ही यन्‍्लपुक्त जाकी भाति रणभूमिमें गिर 
पड !! ६८ ¦¦ 
गिरे; शिखरजः श्रीनान्सुद्षाख: खुप्रतिष्ठितः | 
निभन्न इव वालेन कणिकारो हिभात्यथे ॥ दे९॥ 
पवेतके शिखरपर उत्पन्न छुआ उत्तम शाखाओंते युक्त, सुप्रतिष्ठित, अत्यन्त विशाल 
शोभायमान कणिकारका सुन्दर वृक्ष हेमन्त ऋतुके अन्तमें वायुके वेगसे टूट कर गिरता 
हे, ॥ ६९॥ 
रोते स्म निहतो भूमी काम्योजास्तरणोचितः । 
खसुदशनीयरस्तामश्राक्ष! काणिना स सुदक्षिणः 
पुत्र: काम्चोजराजस्य पार्थेन बिनि पातिलः ॥ ७० ॥ 
वैसे ही काम्बोंजदेशीय उत्तम बस्चोंसे युक्त शोभायमान शय्यापर शयन करने योग्य सुदक्षिण 
वहां मारा जाकर प्ृथ्वीपर सो रहे थे। सुदर्शनीय, लाल नेत्रसे युक्त उत्तम शरीरबाले 


कम्बो जराजके प्युत्र एदक्षिमको'अ्ञतने यक्र- ही 'बापसे० सहस भ्रज)७७० ॥ 
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ततः सवाणि सैन्यानि व्यद्रवन्त रुतस्य ते । 
हतं श्रुतायुधं हट्टा कास्घोजं च छुदक्षिणम्‌ ॥ ७१ !! 
॥ इति श्रोमहाभारत द्रोणपवोण सप्तपष्टितमो$ध्यायः ॥ ६७ ॥ २६७२ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रकी सम्पूर्ण सेनाके योद्धालोग श्रुतायुध ओर काम्बोजराजके पुत्र 
सुदक्षिणको मारे हुए देखकर युद्धभामेसे भागने लगे ॥ ७१ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वमें सरसठवां अध्याय खमात्त ॥ ६७ ॥ २६७२ ॥ 





&6 : 
सज्य उवाच 
हते सुदक्षिणे राजन्वीरे चैव श्रुतायुधे । 
| जवेनाभ्यद्रवन्पाथे कुपिताः सैनिकास्तय ॥ १ ॥ 

सञ्जय बोले, हे राजन्‌ ! काम्त्रोजराज सुदक्षिण ओर वीर श्रुतायुधके मारे जानेपर तुम्हारे 
बहुतसे सैनिक झपित होकर अर्जुनके ऊपर वगपूर्वेक दोड आये ॥ १ ॥ 

अभीषाहाः छारसेनाः िवयोऽथ वसातयः । 

अभ्ययषेस्तलो राजञ्दारवषेधेनञ्च यम्‌ !! २॥ 
नृप ! अभीपाह, शूरसेन, शिबि और वसाति देशीय सेनाके शूरवीर योद्धा लोग अजुनके 
ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २ ॥ 

तेषां बछिशतानायोन्प्रासथ्नात्पाण्डवः झारे! । 

ले स्म जीता: पलायन्त व्याघात्कुद्रस्ठगा इव ॥३॥ 
पाण्डपुत्र अजुनन उन सम्पूर्ण वीरोंके बीचमे छः हजार सख्प मुख्य योद्गाओळो अपने 
बाणोसे मथ डाला; उक्षसे वे लोग अजुनसे भयभीत दो इस प्रकार वहांसे भाग गये, जेसे 
व्याघ्रथे डरकर छोटे हरिण भाग जाते हैं ॥ ३ ॥ 

ले निद्वत्य पुनः पार्थ सवतः पथयवारथन । 

रण सपत्नान्निध्नन्तं जिगीषन्तं परान्युधि | ४॥ 
अनन्तर उन सेनिकोने फिर लोट ळर, युद्धमें शत्रुओं पर विजय पानेकी इच्छासे उनको 
मारनेवाले अर्जेनकों चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४ ॥ 

तेषामापततां तूणे गाण्डीवप्रेषितेः दारे: । 

शिरांसि पातयामास बाहंश्यैव धनञ्जयः ॥ ९ ॥। 
उन छोगोंके आक्रमणके लिये लौटते ही अजुनने अपने गाण्डीवधनुपसे छोड हुए बाणोसे 
शीघ्रह् उनके शिर और शुजाओंको भी काट गिराया ॥ ५॥ 
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अश्नच्छायेव वेवातीदृध्वाड्क्षणभवडयधि ॥ ६ ॥ 
उन लोगोंके कटे हुए शिरसे बह रणभूमि परिपूरित होभई: और शिक्ध, कोवे, बगुले आदि 
मांस भक्षण कश्नत्राल पक्षियोने वहाँ पर उडते हुए आकाशसण्डलको मेघच्छायाकों भाति 
छिपा दिया ॥ ६ !! 

लेडु तूल्लाव्यपानेजु ऋोषामणेलसमम्विलो । 

अऋलायुय्वाच्युलायबश्व चनझ्गयसथच्यलाल्‌ ॥ ७॥ 
जब उस सम्पूण सेनाका अजुनके बाणोसे इस प्रकार नाझ होने लगा, तब श्रतायु ओर 


अच्युतायु ये दोनों क्रोध ओर अभषंम भरकर अजने सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७ ॥ 
बलिनो स्पांथनो वीरो छुलजो बाइशा!लि 


2 la | 


' तानन शरनषाण लब्यदः स्यलासः } ८! 

` राज ! चे दोनों बलवान्‌ अर्जुनसे स्पधा करने्ाले, वीर, उत्तम कुछमें उत्पन्न और सुंदर 

| थजाओंते भूषित थे । दे दाडिमी और बायीं ओरसे अजुंनके ऊपर अपने बाणोंकी बमा 
करने लगे ॥ ८ ॥ 

| त्वरायुक्तो भहाराज पार्थयानौ सडव्यद्ाः । 


अझुनस्च बधप्रप्सू पुत्राथ तब घन्यविनी ॥९॥ 
महाराज ! बे दोनों बीर महान यशको प्राप्त करनेछी अभिडाषासे, तुम्हारे पुत्रके लिये 
अजुनक थका इच्छा रखकर घडुष्य लेदर अत्यत उतावलाक साथ वाण चलाते थे ॥ ९॥ 
लावजुन सहस्रण पत्रिणां नतपवेणास्‌ । 
पृरयामासतलु; कळा लंडाग जलदा थथा | ९०॥ 
ये दो बादल जळ वषो करके तालावको परिपूण कर देते हैं, वैसेद्दी उन दोनों वीर्रोने 
द्व होकर नतपनं सह्खों बाणांसे अजुनको छिपा दिया ॥ १०॥ 
श्ुलायुञ्च तलः कुद्धस्तोमरेण धनञ्जयम्‌ । 
आजघान रथश्रेष्ठः पीलेन निशिलेन च ॥ ११॥ 
अनन्तर श्थियोमें मुख्य श्र॒तायुने अत्यन्त क्रद्ध होकर अजञ्जुनके ऊपर शिला पर घिसे हुए 
पानीदार तीक्ष्ण थारसे युक्त एक तोमर चलाया ओर विद्व किया ॥ ११ ॥ 


खाशतावदळा बलवत दाचणा काञ्चनः 
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आजगाम परं मोह मोहथन्करशबं रणे ॥ १२॥ 
क्त्रमाशन अर्जुन उस बलवान शत्रुळे तोषरकी चोटसे अत्यन्त विद्ध होकर, श्रीकृष्णको उस 
हे हि समय मोहित शर्ते “हुए ३ (धर्मः भू डित होभेयेः पू छ 0 ०७०१६०७ र 
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एलस्मिन्नब कारे लु सोऽच्युतायुमंहारथः । 

शुलेन सरालीक्ष्णेन लाडथाघास् पाण्डवम्‌ ॥ १३॥ 
उस ही अवसरमें महारथी अच्युताथुने एक अत्यंत तीक्ष्ण शूलसे अजुनक ऊपर प्रहार 
किया ॥ १६ ॥ 

क्षले क्षारं स हि ददो पाण्डवस्य महात्मनः । 

पाथाइपि भ्रासंविद्धो ध्वजथष्टि समाशितः ॥ १४॥ 
उभ समय अच्युतायुने शूलसे प्रहार करके मानो महात्मा अजुनके कटे हुए घाव पर लोन 
लगा दिया, अर्जुन भी अत्यन्त पीडित होकर रथे ध्वजाका दण्ड पकडके बे 
गये ॥ १४ ।! 

लत! खर्चेस्ध सैन्वस्थ तावकर्य विज्या पते । 

सिंहनादो महानासीद्धल सत्वा घनज्ञ घम्‌ कब 
पृथ्वी पंत | उस समयमे अर्जुनको अरा हुआ समझके तुम्हारी सेनाके सम्पूण शूरवीर योद्धा 
लोग महाघोर सिंहनाद करने लगे ॥ १५॥ 

क्ृष्णस्थ भ्वशसंतप्तो दृष्ट्रा पार्थ विचेतसम्‌ । 

आश्वासयल्सुहद्यामिवोग्मिस्तत्न घनज्ञपमस्‌ ॥ १६॥ 
तब श्रीकृष्ण अर्जुनको अचेत हुआ देखकर अत्यंत सन्तप्त होगये, और प्रिय वचनोसे वहां 

हैं धीरज देने लभे ॥ १६ ॥ | 
ललरलौ रणिनां शरेष्ठौ लब्धलक्षो धमझ्पमस्‌ । 


यासुदेवं च बाष्णेयं शारवषेः समन्ततः ॥ १७॥ 
सचकऋकूवररथ लाश्वध्वजपताकिनस्‌ | 
अद्य चकऋतुयुद्ध तददूखतासभवा जवत ॥ १८ ॥ 


अनन्तः रशियोसे श्रेष्ठ उन दोनों वीरोंने उस ही समयमें अपना लक्ष: सामने पाङर वे 
अजुन और वृष्णिवश्ी श्रीकृष्णको चारों ओरसे अपने बाणोंकी वषासे चक्र, घुरी, रथ, घोडे, 
भजा और पताझाळे सहित युद्धमें छिपा दिया, बहू उस समयमें अदभुत बात हो 
गयी ॥ १७-१८ ॥ 

प्रत्याश्वस्तस्तु बीभत्खुः शनकैरिव भारत । 

प्रतराजपुर प्राप्य पुनः प्रत्यागता यथा ॥ १९॥ 


है भारत ! अनन्तर अर्जुन धीरे धीरे सावधान हुए । उधर समय मानों अजुन यमलोकमें 


जाकर फिर वह्ांते लोट आये ॥ १९ ॥ 
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सछन्नं शारजालन रथं ष्ट्रा सकेदावस्‌ । 
शक्त चा मशुख। सट्टा दाप्यसानावेबानला ॥ २० !। 
उस समय श्रीकृष्ण सहित अपने रथो बाणोंके जाळते छि इए देखकर ओर सामने 


“> 
च 


खडे हुए उन द्वोनों शत्रुओंझो जळते इए अग्नेज्षे समान देदीप्यमान अवलोकन 
करके ॥ २० ॥ 

प्रादुश्चक्रे ततः पाथः काकमस्त्र सहार्थः ! 

तस्लादासन्सहस्राण दाराणा नतप्येणाझ ॥ ९१ ॥ 
महारथी अजुंनन ऐन्द्र असतन चळाया । उस ऐन्द्र अने लडसों नतपवे बाण प्रकट होने 
लगे ॥ ९१ ॥ 

ले जघ्तुस्ती महेष्वासो ताभ्या सछांत्र साथकान । 

विचेशराकाशगता!! पा्थबाणविदारिता! । २२॥ 
उन बाणाने उन दोनों महाधनुद्धर वीरोंको ओर उनके छोडे इए सायडोंको भी छिन्न भिन्न 
कर दिया; उन दोनों वीरोंके सम्पूर्ण बाण उस वमय अर्जुनके बाणोंसे कटते हुए आकाशमे 
श्रमण करते हुए दिखाई देने लगे ॥ २३ !| 

प्रतिहत्य चारांस्लूणे शरवेगेन पाण्डवः । 

प्रतस्थ तश्र तत्रेव चोधयन्ये महारथान्‌ । २३ 
पाण्डपुत्र अजुंनने अपने बाणाक वेगसे शीघ्र ही शत्रआंके चारणो नष्ट करके, अन्य महा- 
रथियांके सङ्ग युद्ध करनेके लिये प्रस्थान किया !! २३ !। 

तो च फल्गुनबाणोघेविबाहशिरसौ कलौ । 

वस्ुधामन्वपद्यतां याललुन्नाविच द्रम ॥ २४॥ 
वे दोनों पराक्रमी वीर अजुनके बाण समूहोंसे शुजा और शिरसे रहित होकर, मानों वायुके 
बेगसे टूट हुए दो बृक्षोक्रे समान पुथ्वीपर गिर पडे ॥ २४ ।! 

स्ुरायुषश्च निधन वघसेवाच्यलायव! । 

लोकविस्मापनमसूत्सञुद्रस्येच शोषणम्‌ | | ९५॥ 
श्रुतायुका मरना आर अच्य॒तायुका वध समुद्र सखनके समान सम्पूण पुरुषॉको विस्मित 
करने लगा ॥ २८ ।! 

तयोः पदाडुगान्हत्वा पुनः पञ्चरालान्रथान्‌ । 

अभ्यगाङ्गारती सेनां निघ्नन्पाथों यरान्वरान्‌ ! २६ ॥ 
इसके अनन्तर अजुंनने उन दोर्नाके अनुयागी पचास राथियोंका बघ करके, फिर मुख्य मुख्य 


क्षात्रय र्य द्वाजक्‌ा स्‌ [र्‌ कः Iri Pra श का जी की नि. टी € क्षु करक उसपर आक्रमण 
किया ॥ २६ ॥ 
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अलायर्षं च निहतं प्रेष्य चै चचयु लायुषम्‌ । 
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अयुतायुश्व संकुडो दीघायुस्धेच मारत ॥ २७॥ 
Cr i, का ल्लकः 
पु लखोनरलेछोौ कोन्तेथं प्रलिजग्मलुः । 


किरन्तौ विविधान्चाणान्पिलन्दखनकशिती ॥ २८॥ 
भारत | श्रुतायु और अच्प्रुतायुक्तो मारा गया देखकर उन दोनॉक पुत्र पुरुषश्रेष्ठ अयुतायु 


आ 6९ जल ~ 
आर दीघांयु अपने पिताळे मारे जानेपर दशखित आंर अत्यन्त रद्ध देकर अनके प्रकारके 
बाणोंकी बर्षा करते हुए युद्ध करनेके लिये अजुनके सम्मुख उपस्थित हुए'॥ २७-२८ ॥ 
लावजुनो छुङ्कतेन चारैः संनतपदेसिः । 
मेबयस्परमक्कुद्धो यस्थ सदनं प्रति ॥ २९ ॥ 
तब अजुनने अत्यन्त क्रद्ध होकर पुहू्त भरके बीचमें उन दोनोंकी अपने तीक्ष्ण बाणोसे 


~ ns 


ण राहत करके यमपुरीम भेज दिया ॥ २९ ॥ 


ह. ~ 


लाडथन्तमनाॉकान हुए पहचमसरा यथा | 

नाशक्लुवन्वारायित पाथं क्षत्रियपुक्षवा! ॥ ३० ॥ 
जैसे मतवाला हाथी कमलोंसे युक्त तालाबको मध डालता हे, उस ही भांतिसे छुन्वीपुत्र 
अजुन तुम्हारी सेनाको तितर बितर करने लगे; तब मुख्य सुख्पर क्षत्रिय योद्धालोग यत्नबान्‌ 
होकर भी अर्जुनको निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ३० ॥ 

अङ्गःस्तु गजवारेण पाण्डवं पथेवारयन्‌ । 

कुद्धा: सहस्रशो राजञ्शिक्षिता हस्ति्षादिनः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! अंगदेशके शिक्षित हजारों गजसवार योद्धाओने क्रुद्ध होकर हाथियोके समूहोंसे 
पाण्डपुत्र अजुनको घेर लिया ॥ ३१ ॥ 

दुर्योधन समादिष्ठाः कुञ्जरैः पवेतोपसैः ' 

प्राच्यावत्व दाक्षिणात्याश्च कऋलिइ्प्रडुखा नपा! ॥ ३२॥ 
अनन्तर दुर्योधनकी आज्ञासे पूर्व और दक्षिण देशोंके कलिङ्ग आदि राजाओंने भी पवेतक्े 
समान अपने हाथियोंके समूहसे आक्रमण किया ॥ ३२ ॥ 

तेषामापततां शीघ्र गाण्डीवप्रेषिते! शरैः । 

निचकते शिररांस्युग्रौ बाहूनापि खुञ्रूषणान्‌ ॥ ३३॥ 
उग्र अज्जुनने अपने आाण्डीव धनुपसे छोडे हुए बाणोंसे झीघ्ताके सहित उन सब आक्रमण 
करनेवाले योद्धाओंके शिर और सुन्दर आभूषणोंसे भूषित भूजाओंको भी काट दिया ॥३ ३० 
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मानो सपासे घिरा हुईं सुबणमय पत्थरयुक्त पृथ्वीके समान शोभित होने लभी ॥ ३४ ॥ 


3 t ५ र्य 

च्थवमानान्यहृङ्यन्त द्रथेन्य इल पक्षिण: ॥ २७ ॥ 
जसे बक्षीसे पक्षियोके समूह उडते हुए दील पडते हैं, चेसेही अळुनके बाणोंसे डिन्न-भिन्न 
हुई झुजा ओर कटे हुए शिर गिरते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३७ |; 

शरेः लहखक्षो विदा हिया! प्रज्ुतदाणिता! । 

व्यइर्यन्ताद्रण। काले गैरिकार्युखावा इच । शेदे ॥ 
सदर्ख़ों बाणोंसे विद्ध होकर रुधिरकी धारा बहाते हुए हाथी बर्षाऋतुमें गेरुपुक्त जल बहाने- 

९ ०७ ७. 

बाले पबतोंके समान दिखायी देते थे । ३६ ॥| 

निहताः शेरते स्मान्ये चीरूत्सो निशिते! तारे! । 

गजएछगता स्लेच्छा मानाविकृलदरोना! ॥ ३७॥ 
हाथियापर चढे हुए दूसरे कितने ही स्लेच्छ सैनिक अर्जनके तीक्ष्ण बाणोंसे प्राणर हित 
होकर हाथीकी पीठपर ही सो गये थे: उनके प्रकारके रूप मयङ्कर दिखाई पडते 


थ ॥ ३७७ ।। 


नानावेषधरा राजन्ञानाझास्त्रौघलंच्ताः । 

रुधिरेणालुलिप्ताजा आन्ति चिज! कारेहेला ॥ ३८ !! 
राजन! नाना वेषवाळे शूरवीर योद्धा लोग नाना भांतिके अखन शख्रोंको धारण करके अर्जनके 
सङ्ग युद्ध करते हुए उन विचित्र तीक्ष्ण बाणोंस मरकर रूधिर्पूरित शरीरसे अदभुत शोभा पा 
रहे थे ॥ ३८ !! 


शोणितं निवेभन्ति स्म द्विपाः पार्थशराहताः । 

सहस््रशादिछन्नगाचाः सारोहा: सपदाळुगा: ॥ ३९॥ 
सवारों और अनुचरों सहित सहस्रो हाथी अजुनके बाणोंसे पीडित और सवांग छिन्न भिन्न 
होकर रुधिर बमन करने लगे ॥ ३९ ॥ 
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त; शारा ननहः काजा बाहु भस्य सहादू! । 
रेड 
बला कनकपाबाणा सुहूचारंदय खंदतल। (| शेढे ॥ 
उन कटे हुए शिरो और प्रकाशमान आधृषर्णोके सहित झुजाओंपे परिपृश्ति हुई बहांकी भूमि 
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चुकुशुत्थ निपेतुश्च यञ्रसुश्चापरे दिका! 

सुरा अस्ताश्व बडुधा रवानन लसख्ुढुगजाः 

खानतरायुधिका सत्ता हिपास्ती्णविषो पसा? ॥ ४० |! 
बहुतेरे हाथी लिंघाडते थे; अनेक मरकर पृथ्वीमें गिर गये थे; दूसरे कितने हाथी चारों 
ओर भ्रमण कर रहे थे; कितने ही हाथी अत्यंत भयभीत होकर भागते इए अपने ही 
योद्धाओकी मथित करते थे: तीक्ष्ण विषधारी सर्पोके समान अयंकर वे मत्त हाथी गुप्त अस्र 
वारण करनेबाले सेनिकोसे युक्त थे ॥ ४० ॥ 

वेदन्त्यखुरनायां ये खुघोरा घोरचक्षुषः। 

यथना! पारदाओव चाक सुनिळेः सह ॥४१!! 
अनन्तर असुर मायाको जाननेवाले, महाघोंर स्वरूपवाले ओर भयङ्कर नेत्रवाले यवन, 
पारद, झक और सुनिक भी वहाँ युद्धके लिये उपस्थित इए !! ४१ ॥ 

गोयोनिप'मवा म्लच्छाः कालकल्पाः प्रहारिणः । 

दाचा भसारा दरदाः एण्डात्च सह शाह्नक! | ३२॥ 
गोयोनिसे उत्पन्न हुए कालके समान प्रहार करनेवाले म्लेच्छ लोग और दावोभिसार, दरद, 
पुण्ड तथा बाहुक देशीय लोग वहा उपास्थत थ ॥ ४२ ॥ 

न ते स्म शाक्या! संख्यातुं बाता: झालखहस्रशाः । 

चष्टिस्तथाविधा ह्यालीच्छल भानामिवायातिः ॥ ४३ ॥ 
सहस्रां तथा लाखों म्लेच्छांके दल, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, वहां उपस्थित थे । 
अजुन उन लोगोंके ऊपर शलभ समूहकी भांति झुण्डळे झुण्ड बाणॉकी बृष्टि करने 
लगे ॥ ४३ ॥ 

अञ्रच्छायामिव हारे! सैन्ये कृत्वा धनञ्जयः । 

सुण्डार्घछुण्डजटिलानझुचीज्टिलाननान्‌ । 

रुलेच्छानचाऱतयत्सवान्छ्मेतानस्त्रमाथया ॥ ४४॥ 
अजुनने बाणोंसे आकाश मण्डलको भेघच्छायाकी भांति छा लिया; और उन मुण्डित 
अधमुण्डित, जटा बढाये, अपवित्र और दाढीभरे मुखवाले उन सम्पूर्ण म्लेच्छोंके दलका 
अपने अस्नक्षी मायासे इकबारगी संहार किया ॥ ४४ !! 

शरेस्थ दातक्षो विद्धास्ते संघाः संघचारिणः । 

प्राद्रवन्त रणे भीता गिरिगहरवासिनः ॥ ४५ ॥ 
कितने ही समृद्दोते विचरनेवाले तथा पर्वतकी कन्दर पहाडों पर बास करनेवाले सेकडों 
स्लेच्छ संघ अजुनके बाणोंसे विद्ध और भयभीत होकर रणभूमिसे भागने लगे ॥ ४५ : 

५३ ( म. भा. द्रोण. ) 
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गजश्वसादिस्लच्छानां पलिलानां दाते! दारे! । 

| वडा! कडू वृका सूमावपिघन्रधिरं सुदा ॥ ४६॥ 
| कोबे, गिद्ध ओर सियार आदि मांस भक्षण करनेवाले प्राणी इषित होकर अजुनके सेक 
र बाणोंसे मरकर शिरे हुए उन हाथीसवार और घुडसवार म्लेच्छोळा रुधिर पी 
; लगे ॥ ४६ । 

प्रत्श्वरथनागेत्च एच्छन्नछूल संक सास्‌ । 

रारवषछवां चोरा कशशेयलशाडबला् । 

पावलेयन्ञदीसुग्रां शोणिलोघतरङ्विणीम्‌ ॥ ४७ ॥ 
वह नदी पद मनुष्य, घोडे, रथ ओर हाथियांको मानों बिछाकर धूलसे युक्त, बाणॉका 
बषारूपी नोका, केशरूपी सेबार ओर घाससे युक्त- ऐसी बह भर्यकर नदी रुधिर रूपा 
डे तरगॉसे भरी हुईं वहां बहने लगी !; ४७ ॥ 


/ ८-२ 


क, दिरिस्त्राणक्षुद्रसत्त्यां युगान्ते कालसंभ्रतास | 

| ४४ ° नर व्र 

दै अकरोहजरंबाधां नदीसुस्तरशोणिलाम । 

|i देहेश्‍्थो राजपुञ्राणा नागाश्वरथसादिनास ॥ ४८ ॥ 


कटे हुए शिरख्राण रूपी छोटी छाटी मछलियां, मरे हुए हाथीरूपी दीषोंसे युक्त, हाथी 
घोडे, आर रथोंकों सवारी करनेवाले राजकुमारोंके शरीरोसे बहनेबाले रुधिरसे पारिपूणे 
प्रलयकालकी नदीके समान एक भयङ्करी नदीको अजुनने उत्पन्न कर दिया ॥ ४८ ॥ 
यथा स्थलं च निम्न च न स्याइषलि वासवे। 
ड, तलथासात्णाथदा सचा शोणितन पारप्ळुता ॥ ४९॥ 
हः जेसे इन्द्र्के जल वर्षाळे समयमें कोई भी गढा जरसे खाली नहीं रह जाता, बैसे ही वह 
नाची ऊंची रणभूमि रुधिरसे युक्त होकर समान होगई ॥ ४९ ॥ 
षटूसहस्रान्वरान्यीरान्पुनदेशाशातान्वरान्‌ । 
प्राहिणोन्म्त्युलोकाय क्षा्रियानक्ष्रियभः ॥ ६० ॥। 


NY 5०. 


क्षत्रियश्रेष्ठ अजुनने छः हजार श्रेष्ठ वीरोंको और एक हजार मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धाओंको 
यभघुरीमें भेज दिया ॥ ६० | 

कारैः सहस्रशो विद्धा विधिवत्कल्पिता द्विपाः । 

शरत भाभेमासाद्य दाला वज्रहता इत (| ५१ ॥ 
उत्तम भांतिसे सजित इए हाथी अजुनके सहस्रो बाणोसे विद्ध होकर मानो वज्री चोटसे 
आहत हुए पबेतॉकी भांति एथ्वीपर गिरे हुए दिखाई देने लगे ॥ ६१ ॥ 
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स वाजिरथमालङ्गान्निप्न्व्यचरदज्ेनः । 
सिक्न इव मातङ्गो खझखद्दन्नडवरन यथा ॥ ५२ ॥ 
से मदळी धारा बहानेबाला मतबाला हाथी नरकुलळे वनछो मदन करते हुए आमण करता 
वैसेही अर्जुन घोडे, रथ और हवाथियोसदित झ्त्रुओंका संहार करते हुए युद्धभूमिमे 
श्रमण करते थे ॥ ५२ ॥ 
सूरिद्रमलतायुल्त्रं झुष्केन्धनतृणोल पस्र्‌ । 
निदहेदनलोऽरण्यं यथा वायुससीरितः ॥ ५३ ॥ 
ऑर जसे अग्नि वाघुले प्रेरित होकर बहतेरे वृक्ष, लतागुल्म, सखे इंधन ओर काष्टॉसे 
शुक्त जज्गलका भस्म कर देती इ, | ५३ ॥। 
सेन्थारण्यं लच तथा कुष्णानिलसभीरितः । 
शरार्चिरदहत्कुद्धः पाण्डवाञ्चिरधेनञ्जयः |) ४ ॥ 
उसी प्रकारसे श्रीकृष्णरूपी बायुसे प्रेरित होळर वाणरूपी ज्वालाओंसे यु डुपुत्र अजुन- 
रूपी अग्नि क्रुद्ध होकर तुम्हारी सेजारूपी वनको अस्म करने लगे ॥ ५४ ।। 
अन्यान्कुवेत्रथोपस्थान्भानवेः संस्तरन्महीम्‌ । 
प्राठत्यांदेव सबाध चापहस्ता चनञ्जघः ॥ ५५ ॥ 
रथका बंठकाकों रथिरहित करके, पृथ्वीकों सृत मनुष्योंसि आच्छादित करते हुए धनुषधारी 
अजुन युद्धथूमिंम नृत्यसा कर रहे थे ॥ ५५ ॥ 
वजकल्पेः शारेसूम कुबन्लुत्तरशोणिताम! 
प्राविदाद्वारतीं सेनां संकुद्धो वे घनज्ञथः । 
ते अतायुस्तथारत्रष्ठो त्रजनान न्यवारयत ॥ शष ॥| 
अजुनने क्रुद्ध होकर वज्रे समान अपने तीक्ष्ण वाणोंसे रणभूमिको रुधिरसे परिपूर्ण करते 
हुए भारती सेनाके बीच प्रवेश किया । सेनामें प्रवेश करते हुए अजुनकों श्रतायु ओर 
अस्बष्ठने रोक दिया ॥ ६६ ॥ 
तस्थाजुनः शारैस्तीदणेः कङ्कपत्र परिच्छदैः 
न्यपातथद्धयाञ्शीघं यतमानस्य मारिष । 
चज्ु्चास्थापराङ्छत्त्वा शारः पाथा (वचक्ल ॥ २७ ॥ 
मारिष ! अजुनने ङङ्कपत्र युक्त तीक्ष्ण बाणोंसे विजयके लिये यत्न करनेवाले अम्बष्ठके 
घोडाका शीघ्रह्द वध किया; फिर अपने दूसरे बाणोंसे उनका धनुष काट कर अजुनने 
अपना पराक्रम प्रकाशित किया ॥ ५७ ॥ 


% 


eu daly 
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आस्बछस्लु गर्दा श्य कोधपयोङुलेक्षणः । 
अशससाद रणे पार्थ केश च सहारथम्‌ । ॥ ५८ ॥ 
तब वीर अब्बष्ठले क्रोधसे अपनी आंखे छाल करके गदा ग्रहण कर युद्धमें महारथी श्रीकृष्ण 


«५ ७ ~ 


आर अजुनके ऊपर धावा किया ॥ ५८ | 


ललः स प्रहसन्बीरो गदासखुद्यसर्थ मारत । 
| रथनावाय गद्या कशब समताडयत्‌ ॥ «९ ॥। 
भारत | अनन्तर बोर अम्बष्ठने बदा उठाये आगे बढकर हंसते हुए अर्जुनके रथको रोककर, 
श्रीकृष्णपर यदाशे प्रहार किया ॥ ६९ | 

गदया ताडितं ष्ट्रा कशबं परवीरहा 

अजुना स्टशसकङ्कलळः सऽस्बछ प्रालि सार ॥ ६० || 
राजन्‌ ! झत्रुनाशन अजुन श्रीकृष्णको गदाले आहत हुआ देखकर अम्बष्टके ऊपर अत्यन्त 
क्रुद्ध होबये ५ ६० ॥| 

ततः शारेहेंमपुञ्चैः सगदं रथिनां वरक । 

छादयामास सभरे सेघः सूर्थलियोदितस ॥ ६१ ॥ 
अजुनने समग्म सुवणमय पंखवाले बाणोंसे गदासहित रथियोमें श्रेष्ठ अभ्बष्ठरो इस प्रकार 
छिपा दिया, जस चादळ आकाशम उदित इए सूयको छिपा देता है ॥ ६१ ॥ 


तलोऽपरेः चारेश्चापि गदां तस्थ कहात्मन! । 
अचूणयत्तदा पाथर्तदङ्तानचा सवल ॥ ६२ ॥ 
फिर दूसर अनेक बाणांको चलाकर अजुनने महात्मा अम्ब्रष्टङी उस थदाको उसी समय 
डेट इश्ट कर दया; अजुनका बढ पराक्रम अदू द्ुतरूपसे दोख पड़ा ॥ ३२ 


अथ ता पलिता दृष्ट्रा गृद्यान्यां अहर्ता गदा । 

अजुन वारुदचच च पुन! पुनरताडयत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अम्बष्ठे उस गदाक अज्जुनके बाणोते नष्ट हुई देख दूस गदा ग्रहण करके श्रीकृष्ण 
ऑर अज्जुनके ऊपर बार वार प्रद्दार किये । ६३ । 

तस्याुनः क्षुरप्राभ्यां खगदाबुद्यतो सुजौ । 

चिच्छदेन्द्रध्वजाकारी दिरश्चान्थेन पत्रिणा ॥ ६ 
तब अजुनने दो क्षुरप्र बाणोंसे उनळी सदासदित इन्ट्रष्वजफे समान उठी हुई दोनों भुजा 
आको काट डाला ओर दूसरे पंखयुक्त बाणसे उनका शिर भी काटकर प्रथ्वीमें गिरा 
दिया ॥ ६४॥ 
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स पपात हतो राजन्यसधाभल्ुनादयन्‌ । 

इन्द्रध्वज इवोत्सछो थन््ञनि्ु्कबन्धनः ॥ ६५ 
हे राजन्‌ ! पराक्रमी अम्बष्ठ भर कर मानो यन्त्रसे बंधनपुक्त होकर छूटे हुए इन्द्रध्वजाक्की 
भांति पृथ्वीको निनादिन करते हुए गिर पडे ॥ ६७ 5 

रथानीकाचगाढश्च वारणाश्वशातैच् 

खाऽरद्यल लदा पाथा घन? सूयं इवाचलः ॥ ६६ 

हाते ्रोनह्ाभारते द्रोणपःणि अष्टषष्टितHोऽव्यायः॥ ६८ ॥ २७३८ 
उस समय राथियोछी शेजावें प्रवेश छर सैकडों हाथी और घोडोसे घिरे हुए अर्जुन 
बादलोमे छिप हुए र्यके समान दिखायी देने लभे ॥ ६६ ॥ 
॥ सहाभारतके द्रोणपदेन अडलडयां अध्याय सप्तात ॥ ६८ ॥ २७३८ ॥ 


: &€ ० : 
संजय उवाच 
ततः प्रविष्टे कौन्तेये सिन्धुराजजिघांसया 
द्रोणानीकं विनिभिद्य मोजानीकं च दस्लरस ॥ १॥ 


सञ्जय बोले- हे भारत ! कुन्तीपुत्र अजुनने हिन्धुराअ जयद्रथके वधकी अभिलाष करके 
द्रोणाचाय आर कृतवमाकी दुस्तर सेनाको भेदकर उस झकट व्यूहके बीच प्रवेश किया ॥१॥ 

कास्थोजस्थ च दायादे हते राजन्खुदक्षिणे । 

शुलायुघे च विक्वान्ते निहले सव्यसाचिना ॥ २॥ 
काम्बाजराजके पुत्र सुदक्षिण ओर पराक्रमी श्रवायुध जब सव्यसाची अजुनके हाथसे मारे 
गये ॥ २ ॥ 

विपद्रलेष्वनीकेषु विध्वस्तेषु समन्ततः ! 

मञ्च स्वबळ दृष्ट्रा पुत्रस्तं द्रःणनभ्ययाल्‌ ॥ ३ ॥ 
आर सम्पूणं सेनाएं विध्वस्त होळे उनके सम्मुखसे चारों ओर भागने लगीं; तब तुम्हारे 
पुत्र दुयाधन अपनी संपूर्ण सेनामें भगदड मची देख द्रोणाचासंके समीप गये ॥ ३ ॥ 

त्वरन्नेकरथेनेव समेत्य द्रोणमत्रवीत । 

गतः ख पुरुषव्याघ: प्रनथ्येखां महाचसूम ॥४॥ 
राजा दुर्योधन शीघ्रताकें सहित अपने रथपर चढके द्रोणाचायंके सभीप जाकर यह वचन 
बोळे, हे आचाय ! वह पुरुषसिंह अजुन भेरी इस सम्पूर्ण सेनाको पीडित करते हुए तितर 
बितर करके आगे बढा जा रहा है ;॥ ४॥ 
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अन्न बुद्धया समीक्षरव कि छु कार्यशनन्तरम्‌ 

| अजुनस्थ विघाताय दारुणेऽ्मि्ञ नक्षधे ॥५॥ 

इस समय मेरी सेनाके पुरुषोंका अत्यन्त ही भयंकर नाश हो रहा है, इससे अजुनका 

विनाश करनेके निमित्त यहां जो कुछ कर्तेज्य कार्य हो, उसका आप विचार कीजिये ॥५॥ 
यथा ख पुरूषड्याचो न हन्येल जयद्रथ! | 


तथा विधत्स्व सह ते त्यं हि नः परमा गलिः ॥ ६॥ 
भर जिस प्रकार वह पुरुषसिंह जयद्रथका वध न कर सके, आप उसही उपायका विधान 
कीजिये । आपका अङ्ग होवे, आपही इस लोमेंकि पर आश्रयस्वरूप हैं ॥ ६ । 
असौ घनज्ञथाग्रिहि कोपनारतचोवितः । 
सेनाकक्ष दहति से वाहि? कक्षमिवोत्थित! ॥७॥ 


\ 


~ ~ हर ~ ४१ | ~" ~ _ ९५ “र जि 
जेसे सहसा उठी हुई जरती अग्नि सखे हुए तृण काष्ठ आदिको भस्म कर देती है, वैसे ही 
७ ९९ ~ ~ २७ २ >) &० स र ५७ क्र 5०. ¢ t 
अजुनरूपी अग्नि क्रोधरूपी बायुसे प्रेरित होकर मेरे सेन्यरूपी खरले बनको जला रही है ॥७॥ 
अतिक्रान्ते हि कौन्तेये भित्त्वा सैन्य पलप । 


जयद्रथस्य गोज्ञारः संझाथं परनं गला? ८ ॥ 
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है परन्तप ! कुन्तीपुत्र अजुन सम्पूर्ण सेनाको भेदकर, आपको भी बांधकर आगे चले गये 
र ~ उ. ~ ७६. ७ | पे 
हॅ, इसलिये जयद्रथळे रक्षक सम्पूणं योद्धा अत्यन्त ही संशयमें पडे हैं ॥ ८ ॥ 


स्थिरा बुद्धिनरेन्ट्राणामाखीद्ट्रस्माबिदां वर । 

। नात्िकिमिष्यति द्रोणं जातु जीवन्धनञ्जयः ॥ ९ ॥ 
हे त्रहमज्ञ सत्तम ! राजा ओझो यह दुढविश्वास था, कि अर्जुन जीवित रहते द्रोणाचार्यको 
कभी भी अतिक्रम नहीं कर सकेगा ॥ ९ | 

सोऽसौ पाथों व्यतिक्रान्तो मिषतस्ते सहाचुते ! 

सवे द्यद्यातुरं सन्ये नैतदस्ति बलं सम ॥ १०॥ 
हे महातेजस्विन्‌ ! जब अजुनने तुम्हारे संमुख ही व्यूइबद्ध सेनाको भेदकर ङुरुसेनाके बीच 
प्रवेश किया है; तब भें बोध करता हूं, मेरी सम्पूर्ण सेनाके योद्धा लोग आतुर होरे हैं; 
ऐसा क्या मेरी इस सम्पूर्ण सेनाको नष्ट हुई ही समझ लेना चाहिये ॥ १० ॥ 

जानासि त्वां महाभाग पाण्डवानां हिते रतम्‌ । 

तथा उुद्याथि च ब्रह्मन्कारथेवत्तां विचिन्तयन ॥ ११ ॥ 
हे महाभाग ! ब्रह्मन्‌ ! आए पाण्डबोके हितेषी हैं, यह में जानता हूँ तोभी इस उपस्थित 
अत्यन्त बडे कार्यकी महाक्रा विचार करके तुम्हारे ऊपर सम्पूर्ण भारको अर्पित करके 
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यथश्शक्ति च ते न्रह्मन्बतंये बृत्तिछुञ्ञमाम्‌ । 

प्रीणामि च थथाशार्ति तच त्वं नावबुध्यसे ॥ १२॥ 
दे ब्राह्मण ! आपकी उत्तम उपजीविका भी शक्तिके अलुसार उत्तम रीतिमे देता रहता हूं, 
और तुम्हें अपनी झक्तिके अछुसार प्रसन्न रखनेछा प्रयत्न भी करता हूं; परन्तु आप इन 


he] ~ fv ~ जेऊ 


बाताका विचार नहीं करते हैं । १२! 


अस्मान्न त्य खंदा अक्तानिच्छस्यसिताचिकस ! 

पाण्डवान्खलतं प्रीणास्यर्धाक विजिये रतान्‌ ॥ १३॥ 
अत्यन्त पशक्रामिन्‌ ! हम लोग सदा तुम्हारे भक्त हें, तो भी दुम हमारे उपर प्रीति नहीं 
रते हो; बरन इम लोगोंसे छत्रुता करनेवाले पाण्डमोंको आप सदैव प्रसन्न रखते 
१३ ।। 

अस्मानेयो पजीवस्त्वमस्शाक विमरिये रतः ! 

न आह त्यां विजानामि सधुदिण्वसिब झुर ॥ १४॥ 
आप हम लोगोंके यहांसे उपजीविका पाते हैं, ओर हमारे ही अप्रिय कार्योके करनेमें प्रवृत्त 


UY «खु kU? 


पु 
श्‍ 


हो रहे हें; इससे आप जो मधु युक्त छरेळे समास हैं, उस बातको में नहीं जानता 
था ॥ १७४ ॥| 

नादास्थचेद्वर सह्यं सवान्पाण्डवनिग्रहे । 

नावाराथिष्य गच्छन्तनहं सिन्धुपतिं शहान १ १५ ॥ 


यदि आप अजुनको रोके रखनेका वर सुझे न देते, तो में घरको जाते हुए सिन्धुराज 
जयद्रथको न रोकता ॥ १५॥ 

सथा त्वाचांसभानेन त्वक्तरत्लञाणमबुद्धिना ! 

आश्वासितः सिन्धुपतिमोंद्दाइत्तञ्च स्ृत्यचे ॥ १६॥ 
मेरी बुद्धिहीनतासे ऐसा हुआ है । मैंने समझा था, कि आप सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा 
करणं | इस हा कारणस जयद्रथळा भारज देकर यहा राक लया; इसाप्रकार माहबश हाकर 
मने उन्हें यमराजके हाथभे समपेण किया दै | १६॥ 

यशदष्टान्तरं प्राप्ती झुच्येतापि हि मानवः | 

नाजुनस्य बरां प्राप्तो झुच्येताजो जयद्रथ! ॥ १७॥ 
मनुष्य यमराजकी कराल दाढोमे प्रवेश करके भी जीत! बच सकता है, परन्तु जयद्रथ 

द्वमें अजुनके वश्ञमें होकर कभी भी जीते जी सुक्त न हो सकेंगे ॥ १७ ॥ 
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स तथा कुरू शोणाश्य यथा रक्षेत सैन्धवः । 

सस चातप्रलापाना खा कध पाहे सन्बवस ॥ ॥१८॥ 
हे लाल घोडोंबाले आचार्य ! जो हो, इभ समय सिम्घुराज जयद्रथ जिस प्रकारले बच सके, 
आप बसे ही उपायका विधान करके जयद्रथ रक्षा कीजिये । में इस समयमें आचे हो 
रहा हूं; इससे आप भेर प्रलापकी सुनकर क्रोध मत कीजिये, छिन्घुराजकी रक्षा 
कीजिये ॥ १८ ॥ 


द्रोण उवाच 
नाश्‍्यस्ूयाने त याचसश्बव्थाञ्ञासि से स्नः । 
सत्य लुत प्रयध्छम लज्जुषस्व विका पले ॥ {९ ॥। 


द्राणाचाय बाल- हं राजन्‌ ! भ॑ तुम्हारी बातांभ दोषारोपण नहीं करता हू, तुम मुझ 
अश्वत्थामाक समान प्रिय हो । में तुमसे यह यथाथ बचन कहता इं, उसे तुम अच्छा 
प्रकारसे निश्चय करके हृदयमें धारण करो ॥ १९ ॥ 


सारथिः प्रवर! कृष्णः छीघाव्यार्य हयोत्तया! । 

अल्प च विवरं कृत्वा तूण थालि घनखथः ॥ २०॥ 
श्रीकृष्ण अजुन श्रेष्ठ सारथि हैं और उनके रथके उत्तम घोडे महावेगवान्‌ हें; इससे अजुन 
थोडासा भी मार्ग बना कर ही सेनाके बीच शीघ्र गमन कर सछते हैं ॥ २० ॥ 


के नु प्यास बाणोघान्क्रोशभाजे किरीटिनः । 
पञ्चाद्रथस्य पतितान्क्षिप्ताञज्शीघर हि गच्छतः ॥ २१ ॥ 


तुम क्या नहीं देखते हो. कि मेरे चलाये हुए बाण समूह अजुनके दुतगामी रथके एक कोस 
पीछे गिरे है ॥ २१ ॥ 


न चाहं चीघरयानेऽच्य समर्थो बथस्ान्वितः । 
खेनासुखे च पाथानामेतहलछ्ुपास्थितस्‌ ॥ २२॥ 
विशेष करके में बृद्ध होनेके कारण अजुनके समान शीघ्रतासे रथ चलानेमें समर्थ नहीं हू, 


र पाण्डवॉकी यह सम्पूण सेना भी हमारे इस व्यूहके सुखस्थल पर उपस्थित 
॥ २२॥ 


युधिछिरञ्च मे ग्राह्यो मिषतां सवधन्विनास्‌ । 
एवं मया प्रतिज्ञातं क्षत्रमध्ये महासुज ॥ २३ ॥ 
हे महाञ्चुज ! भने क्षत्रिय योद्धाओंके बीचमें यह प्रतिज्ञा की है, कि सम्पूण धनुद्धारियोके 


सम्मुखहीमें राजा युविष्ठिरको जीते ही ग्रहण करूंगा ॥ २३ ॥ 
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धनञ्जयेन चोत्खुष्टो वर्तते प्रसुखे सम । 
तस्भाहूयूहसुखं हित्वा नाहं यास्यामि फल्युनम्र ॥ २४॥ 
युधिष्ठिर भी इस समय अर्जुनसे रहित होकर मेरे सम्मुख उपस्थित हुए हें । इसलिये में 
व्यूहके मुखको छोडकर अर्जुनके सङ्ग युद्ध करनेके लिये अमन नहीं करूंगा ॥ २४ !! 
तुल्थाभिजनकर्माणं झाजुसेकं सहायवान्‌ । 
गत्या योधय मा सैस्ट्वं ट्वं ह्यस्य जगतः पतिः ॥ ९५ |: 
तुम ओर अजुन एकही बंशमें उत्पन्न हुए हो, और तुम्हारे शत्रु अर्जुन तुम्हारे जैसेही 
पराक्रमसे युक्त हे; विश्वेष करके तुम इस सम्पूर्ण पृ्थ्बीक राजा और सहायतासे युक्त हो, 
परन्तु अजुन सद्दायकोंसे रहित अकेले हैं, इससे तुम भय त्याग कर जाक उनके संग युद्ध 
करो ॥ २५ ॥ 
राजा झार! कृती दक्षो वेरखुत्पाच्य पाण्डवे! । 
वीर स्वयं प्रयाह्याहु यत्र थातो धनञ्जय! ॥ २६ ॥ 
तुम राजा, शूरवीर, कृताख्न तथा युद्धके सम्पूणे कार्याके जाननेवाले हो; और तुमने ही 
पाण्डबोंके सङ्ग शत्रुता उत्पन्न करी है; इस समय जहां पर अजुन तुम्हारी सेनाके सङ्ग युद्ध 
कर रहे हैं उस ही स्थान पर शीघ्रतापूर्वक जाकर तुम स्वयं उनके सङ्ग युद्ध करो ॥ २६ ॥ 
, दुर्योधन उवाच 
कर्थ व्यामप्यतिक्रान्त! सवेदास्त्रभ्य्तां वर! । 
धनञ्जणो मया शाक्य आचाये प्रतिबाधितुस ॥ २७॥ 
दुर्योधन बोले- हे आचार्य ! जब तुम्हें भी सम्पूर्ण शख्रधारियोंमें अग्रगण्य अर्जुने अतिक्रम 
करके व्यूह बद्ध सेनाके बीच प्रवेश किया है, तब भें उसे किस प्रकारसे निवारण कर 
'सकूगा ? ॥ २७॥ 
अपि शाक्त्यो रणे जेतुं वज्रहस्तः पुरंदरः । 
नाजुनः समरे शाक्त्यो जेतु परपुरञ्जयः ॥ २८॥ 
युद्धमें वज्रधारी इन्द्रको भी जीता जा सकता है, परन्तु पराये देशके जीतनेवाले अर्जुनको 
युद्धमें पराजित नहीं किया जा सकता ॥ २८॥ 
येन भोजश्च हार्दिक्यो भवांश्च त्रिदशोपमः । 
| असञ्जप्रतापेन जितो श्रुतायुश्च निबहितः ॥ २९॥ 
जिसने अपने अल्लॉके बलसे भोजराज कृतवर्मा ओर देवताओके समान पराक्रमी आपको जीता 


है, और श्रुतायुका बघ किया ॥ २९॥ 
५४ ( म, भा. द्रोण. ) 
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खुदाक्षणच्य निहलः स॒ च राजा झुलायुधः 

श्शलायुस्याच्युतायुश्च रुलेच्छास्च शतशो हता! ॥ ३०॥ 
काम्बोज राज सुदक्षिण ओर राजा श्रुतायुधको भी मार डाला, श्रताथु अच्युतायु तथा 
संझडा म्झेच्छाका वध किया है ॥ ३० !| 

ते कर्थ पाण्डवं युद्धे दहन्तमाहितान्घ टन्‌ । 

पालयात्स्यांस डुघष लनन शासाख्ाकायद ॥ ३९ ॥ 
हे अस्न-शस्राके ज्ञाता आचाय | युद्धमें बहुत शत्र यैनिकोंको अग्निके समान दग्ध करनेवाले 
उस दुधेषं वीर पाण्डुपुत्र अजुनके साथ भें केसे बुद्ध कर खङ्गा, यह आप मुझे कहिये ॥३१॥ 

स्लम चन्नन्यसं युद्ध मल लेनाव्य शाधि भास्‌ । 

परवानस्मि भरवते प्रष्यकृद्क्ष ले यदा! ॥ ३२॥ 
याद आज आप सुज्ञ अजुनक सङ्ग युद्ध करनेके योग्य समझते हो, तो आप सुझे आज्ञा 
कीजिये, भें आपकी आज्ञाके अधीन हू; जसे अपने अनुयायी पुरुषकी रक्षा की जाती है 


४१% 2७ 9०% 


बेसेही आप भेरे यशकी रक्षा कीजिये ॥ ३९ || 











द्राण उचाच 
त्यं यदसि कोरव्थ दुराधर्षो धनञ्जथः 
अह्‌ लु तत्कारंष्थाम यथन धसाइेष्यालि ॥ ३३॥ 
द्राणाचायं बोले- हे कुरुकुछ श्रेष्ठ राजन्‌ ! अजुन जो युद्धमें दुर्जय वीर हैं, यह तुमने सत्य 


he "७५% खेळू 


ही कहा है; परन्तु जिस प्रकार तुम उनके वेग़को सहन करनेमें समर्थ होंगे, में वही विधान 
कर दूंगा ॥ ३३ ॥ 
अद्झुत चाव्य पद्थन्लु लोळे सर्वोधलुधेराः 
वषक्त त्वांय कान्तय वासखुदेबस्थ पच्चथलः ॥ २४ ॥ 
आज जबतूळ सम्पूण धनुद्धर योद्धा श्रीकृष्णके संमुख ही अजनको तुम्हारे साथ युद्ध करते 
हुए देखकर अचरज मानेंगे ॥ ३४ 
एष त कबच राजस्तथा घन्नामि कवन । 
यथा न बाणा नास्ञ्राण वेयाहेष्यान्त ते रणे ॥ २१० ॥| 
महाराज ! इस सुवणेमय कबचको में तुम्हारे शरीरमें इस प्रकारसे पहना दूंगा, जिससे 
युद्धम किसी बाण ओर अस्नक्षी चोट तुम्हारे शरीरमें न लगेगी ! ३५ ॥| 
यादि त्वा सासुरसुरा) सयक्षोरगराक्षसाः 
योधयन्ति त्रयो लोकाः सनरा नास्ति ते अथम्‌ ॥ ३६॥ 
यदि सुर, असुर, यक्ष, सर्प, राक्षस और मनुष्योंळे सहित तीनों लोके प्राणी इकडे होकर 
युद्ध करें, तो.मी.युद्धथूमिमे-तुल्हे कोडे अयरन: होता. ॥.३/७ | ८०००६०० 
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न ळुष्णो न च कौन्तेयो च चान्यः रास्त्रश्रद्रणे । 
शारानपेयिलुं काश्वित्कवचे लब दाक्ष्याति ॥ ३७॥ 

न श्रीकृष्ण, न अर्जुन और न दूसरा कोई शस्त्रधारी पुरुप,- कोई भी युद्धभूमिमें तुम्दारे 

इस कवचके भीतर अपने श्तनोंसे प्रहार नहीं कर सकेगा ॥ ३७ || 


ख त्वं कवचनास्थाच क्रुद्धसव्य रणेड्जुनम । 

त्यरस्राणः स्वर्थं चाहि न चासौ त्वां सहिष्यते ॥ ३८ ॥ 
इसलिये तुम इस कबचको पहन कर शीघ्रताके सहित युद्धभूमिथे आज उस क्रुद्ध अर्जुनके 
समाप जाकर उसके सङ्ग स्वर्थ युद्ध करो। बे तुम्हारा बेग सहन नहीं कर सकेंगे ॥ ३८ ॥ 


सञ्जय उवाच 
एवझुक्त्बा त्वरन्द्रोण? स्वृष्टामणों चले भास्वरस्‌ । 
आवघन्धाद्शुललन्गं जपन्मन्त्रं यथाविधि ॥ ३९॥ 
सञ्जय बोले- द्रोणाचार्यने ऐसा वचन कइकऋर तुरंत आचमन करके विधिपूर्वक मन्त्रका 
जप करके बह अत्यंत तेजस्वी अद्‌भुत कवच बांध दिया ॥ ३९ ॥ 


g™~ 


रणे तह्मिन्लुमहलि विजयाय खुतस्थ ते । 

विसिह्मापयिषुलोकं बिद्यया ब्रह्मयित्तम्र! ॥ ४०॥ 
न्रह्मज्ञसृत्तम द्रोणाचायेने उस मद्दाभयङ्कर युद्धके समयमे, तुम्हारे पुत्रके विजयके निमित्त 
अपनी विद्याके प्रभावसे सम्पूर्ण लोकॉके प्राणियोंको विस्मित करनेकी इच्छासे बह वर्भ पहना 
द्या ॥ ४०७ ॥ 

द्रोण उवाच 

करोलु स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चापि द्विजातयः । 

सरास पातम थे श्रेष्ठास्तेभ्यस्ते स्वस्ति सारत ॥ ४१॥ 
द्राणाचायं बोले- हे भरतकुलभूषण ! ब्रह्म और ब्रह्मा तुम्हारे स्वस्तिक्को बिधान करें; 
ब्राह्मण लाग तुम्हारी स्वस्ति करं; जो सम्पूण श्रेष्ठ सपं हें उनसे भी तुम्हारी स्वस्ति 
दाब ॥ ४१ ॥ 

ययारतिनेहुषश्चैच घुन्धुमारो भगीरथः । 

तुभ्यं राजषयः सर्वे स्वस्ति कुवन्लु सवचाः ॥ ४२॥ 
नहुष पुत्र ययाति, धुन्धुमार, भगीरथ और दूसरे राजक्रषि लोग भी सर्वदा सव ओरसे 
एुम्दार स्वास्तका बिधान करं ॥ ४२॥ 

ल 
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स्वस्ति तेऽस्त्दक्पादेस्यो बहुपादेभ्य एव च | 
स्वस्त्यस्त्वपादकभ्यश्च नित्णं लब सडारणे ॥ ४३॥ 
एक पांबबाले और अनेक पांबबारे तथा पांबरहित जीवोंसे मी इस रणभूमिमें तुम्हारी 
स्वस्ति होने ॥ ३३ ॥ 
स्वाहा स्वधा दाची चैव स्वस्ति कुजेन्तु ते सदा । 
लक्ष्मीररुन्धली चेव कुरुतां स्वास्ति लेडनथ ॥४४॥ | 
हे पापरहित ! स्वाहा, स्वया और शची आदि देवियां तुम्हारा सदा कडयाण करें; लक्ष्मी आर 
अरुन्धती भी तुम्हारे स्वस्तिका विधान करें ॥ ४४ ॥ 
असितो देवलयैेव बिश्वाभिञस्तथाङ्ञिराः । 
वस्तिः कञ्यपञ्चैव स्वल्ति छन्तु ते दप ॥४५॥ 
राजन्‌ ! असित, देवळ, विश्वामित्र, अन्गिरा, बलिष्ठ और कश्यप ये सम्पूर्ण ऋषि लोग 
तुम्हारी स्वस्तिका विधान करें ॥ ४ ॥ 
बाता विधाता लोकेशो दिराञ्च संदिगीस्वरा! । 
स्वास्ति तेऽद्य प्रयच्छन्तु कात्तिक थश्च षण्खुख! ॥ ४६ ॥ ड 
घाता, विधाता, लोकपाल, दिशाएं, दिक्पाल ओर षडानन स्वामी कापिंक आज तुम्ह 
स्वस्ति प्रदान करें ॥ ४६ ॥ 
विवस्वारभगवान्स्वस्ति करोतु तव सवदा! । 
दिरगजाञ्चैव चत्वारः क्षिति! खं गगन ग्रहा! ॥ ४७ ॥ 
भगवान्‌ विवस्वान्‌, चारों दिशाओंके चारों दिग्गज, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, आकाश और 
सम्पूण ग्रह तुम्हारी स्वस्तिका विधान करें ॥ ४७॥ 
अघस्ताद्धरणीं योऽलो सदा धारयते नप । 
स शेषः पन्नगश्रेष्ठः स्वस्ति तुभ्यं प्रथच्छतु ॥ ४८ ॥ 
नृप ! जो सदा इस एश्बीके नीचे रहकर इस सम्पूर्ण पृथ्वीको धारण करते हैं, वे सर्पॉम 
रेष्ठ शेषनाग तुम्हे स्वस्ति प्रदान करें ॥ ४८ ॥ 
| गान्धारे युधि विक्रम्य निजिताः ररसत्तला! । 
पुरा वृत्रेण देत्येन भिन्नदेहाः सहस्र वाः ॥ ४९ ॥ 
है गान्धारीनन्दन ! पहिले समयमें जब ब॒त्रासुर लामक दैत्यने बुद्धमें पराक्रमकों प्रकाशित 
करके सहस्रों श्रेष्ठ देबताआंके शरीरको क्षतविक्षत करके उन्हें पराजित किया था ॥ ४९॥ 
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हततलेजोबलाः सर्वे तदा सेन्द्रा दिवौकश्ञः । 

ब्रह्माणं चारणं जग्सुदुचाळीला महादुराच्‌ ॥ ५० ॥ 
तब सम्पूर्णं देवताओंके सहित इन्द्र बळ और पशक्रमसे रहित होळे इत्रासुरसे श्रयभीत हो 
ब्रह्माकी शरणमें गये | ५० ॥ 

देवा ऊचुः 

प्रमर्दितानां इञ्रेण देवानां देवसत्तम ! 

गति'भेव सुरश्रेष्ठ जाहि नो महतो भयात्‌ ॥ ९१॥ 
देवता बोले- हे देवसत्तम ! सुरश्रेष्ठ ! बृत्राछुरने हम सब लोंगोंको पीडित किया है, इस 
समय आपही इम लोगोंके आश्रयस्त्रूष दे, आप इस महाभयसे इम लोगोंकी रक्षा 
कीजिये ॥ ९१ ॥ 

द्रोण उवाच 

अथ पावे स्थितं विष्णुं शाक्तादीश सुरोक्तमान । 

प्राह लथ्यमिद वाक्यं विबएणान्छुर सत्तमान्‌ ॥ २ ॥ 
द्रोणाचार्य बोले- उस, समय “ब्रह्माने पास खंडे हुए विष्णु और दुःखित हुए इन्द्र आदि 
सम्पूर्ण देववाओसे यह सत्य वचन कहा ॥ ५२॥ 

रक्ष्या भे सततं देवाः सहेन्द्राः सद्विजातय! । 

त्वछुः सुदुर्धरं तेजो येन इञो विनिर्मितः ॥ ५३॥ 
इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवताओं और द्विजपतियोंक्ी सदा रक्षा करना मेरा कत्तव्य कार्य हे । 
त्वष्टा ऋषिका तेज महाप्रचण्ड दुर्धषे है, उस ही त्वष्टाऋषिके तेजते. दृत्रासुर उत्पन्न हुवा 
है ॥ ५३॥ 

त्वष्टा पुरा तपस्तप्त्वा वर्षायुतशतं तदा । 

चुत विनिर्मितो देवा? प्राप्याजुज्ञां महेश्वरात्‌ ॥ ५४ ॥ 
हे देवताओं ! त्वष्टाने पहिले दस लाख वर्षेपर्यन्त तपस्या करके महादेव शंरूरकी आज्ञासे 
उनके वरसे बृत्रासुरको उत्पन्न किया हे || ५७ || 

स तस्यैव प्रसादा हन्यादेव रिपुबेली । 

नागत्वा शाङ्करस्थानं भगवान्हङ्यते इरः ॥ ५५ ॥ 
बह बलवान्‌ शत्रु चृत्रासुर महादेवकी ही कृशसे तुम सम्पूर्ण देवताओंकों मार सकता है, तुम 
लोग महादेवके निवासस्थान पर गये बिना, उनका दर्शन न कर सकोगे ॥ ५७ ॥ 
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दृष्टा हनिष्यथ रिपुं क्षिप्रं गच्छत अन्दर । 
यत्रास्ते तपसा योनिदक्षयज्ञविनाशनः ! 
पिनाकी सर्वभूतेहो भगनेत्रनिपातन! ॥ ५६ ॥ 
उनका दर्शन पाकर तुम लोग शत्रु दृत्रासुरळो मार सकोगे, इसलिये शीघ्रही तुम लोग 
मन्द्र परवेतपर महादेवके समीप गसन करो । जह तपस्याळे उत्पत्ति स्थान, दक्ष यज्ञके 
नाश करनेवाले ओर भगदेवताक नेत्रोंका निपातन करनेवाले पिनाझधारी सब प्राणियोके 
इश्वर महादेव शिव थे ॥ ५६ ॥ 

ले गत्वा सहिता देवा घ्रह्मणा सह मन्दरण 

अपइ्यस्तजसा राशा सूयक्ाट्सबप अस्य्‌ ॥ ९७॥ 
सब देवताओंने ब्रह्माके सहित उसही मन्दर पर्षतपर गमन करके करोडो छर्योके समान 
प्रकाशमान्‌ अत्यन्त तेजस्वी महादेवका द्झन किया ॥| ५७! 

सोऽञ्रवीत्स्यागलं देवा जत कि करवाण्यहस्‌ 

अमोघ दशन सस्यं छामपातिरतो्स्तु यः ॥ ५८ ॥ 
उस समय महादेव बोले, हे देवगण ! अ तुम्हारा स्वागत करता हूं; बोलो, भ॑ तुम लोगाका 
कोनसा काथ करू ? मेरा दशन तम लोगोळे पश्चमे सफल होगा: तभ लोगोॉकी अभिलाषा 
सिद्ध होगी ॥ ५८ ॥ 


एवलुक्तास्तु ते सब प्रत्यूचुरत दिवौकसः । 
तेजो हृतं नो वृशत्रेण गलिर्मव दिवौकसामस ॥ ७९ ॥ 
महादेवने जब सम्पूण देवताओंसे ऐसा बचन कहा, तब बे देवता लोग महादेबसे यह वचन 
बोले, हे भगवन्‌ ! वृत्रासुरने हम लोगोंका तेज हरण छिया हे: इससे आप हम लोगांके 
आश्रयस्बरूप होइये | ॥ ५९ ॥ 
सूतीरीक्षस्व नो देव प्रद्दारैजंजरी कूला! 
शरण त्या प्रपन्नाः स्थ गातेमय भसहेश्वर | &० || र 
हे महादेव ! देखिये, हम लोगोंके शरीर बृत्रासुरके अस्जोंकी चोटसे क्षतबिक्षत होरहे हैं; 
इससे इम लोग तुम्हारे शरणागत हुए हैं, आप इम लोगोंकी रक्षा कीजिये ॥ ६० ॥ 
महेश्वर उवाच 
विदितं से यथा देया? कृत्येयं सुमहाबला । 
त्वष्टस्तंजामवा चारा ढुःनवाघाकूलाह्सासिः ॥ ६१ ॥ 
महादेव बोले- हे देवता लोगों ! यह स्वष्टातऋषिके तेजसे उत्पन्न हुई अत्यन्त त्रलबान्‌ 
भयङ्कर सूतिंवाली कृत्या है; इस कृत्याका निवारण असंयमी खोगोंके लिये अत्यंत कठिन 
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अवद्यं लु था काणे साह्यं स्वेदिवोकसाम । 

ससेदं गत्रजं काक कबचं शत्य भास्वरम्‌ । 

बधानानेन सन्श्रेण मानलेन सुरेश्वर ॥ ६२॥ 
परन्तु सम्पूर्ण देवताओंकी सहायता करना मेरा आवश्यक कर्तव्य कार्य हैं । हे देवता ओके 
राजा इन्द्र ! तुम मेरे शरीरसे उत्पन्न हुए इस प्रकाशमान कवचको ग्रहण करो और यह 
मानस मन्त्र जपते हुए इसे अपने शरीरम बांधो ॥ ६२ ॥ 

द्रोण उवाच 

इत्युक्त्या वरद! परादाहूसं लन्मन्त्रसेच च । 

स लन वर्मणा जुप्तः घायादुश्वश्चस् प्रति ॥ ६३ ॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे राजसत्तम ! वरदान करनेवाले महादेवने ऐसा वचन कहकर वह कवच 
आर उसका मन्त्र इन्द्रको प्रदान किया । इन्द्रने उसही वर्षको पहनकर सुरक्षित हो 
वत्रासुरक! सेनाके सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त गमन किया ॥ ६३ ॥ 


नानाविधे शास्त्रौघि! पाल्यसानेसेहारणे । 

न संधि! शाक्यते सेक्तं वर्मेचन्धस्य तस्य लु ॥ ३४ ॥ 
उस महाथुद्धन नाना प्रकारके अल्ल शस्त्रोके सपुदायोंके प्रहार करके भी इन्द्र्के उत कवच 
वन्धनका साल्य भी नहीं काटी जा सकी ॥ ६४ 


ततो जघान समरे शर देवपाति! स्वयम्‌ । 

ले च सन्ञमथं बन्धं बमं चाङ्विरसे ददौ ॥ ६५ ॥ 
इसके अनन्तर देवराज इन्द्रने युद्धभूमिमें स्वयं ही वृत्रासुरका वध किया । अनन्तर उस ही 
वसंका ऑर उसे वांघनेके मन्त्रको इन्द्रने अङ्गिराको प्रदान किया ॥ ६७ ॥ 

अङ्गिराः प्राह पुत्रस्य मन्त्रज्ञस्य वृहस्पतेः 

बृहस्पतिरथोवाच अद्निवेद्थाथ धीमते ॥ दद ॥ 
ऑजङ्गराने अपने सन्त्रज्ञ पुत्र बृहस्पतिकों वह बतलाया, ओर वृइस्पातिने बुद्धिमान अभिवेश्वको 
यह प्रदान किया; ॥ ६६ ॥ 


अभ्रिवेदयो मम प्रादाक्तेन बघानि वर्भ ले । 

तावद्य देहरक्षाथे मन्त्रेण न॒पसत्तम ॥ ६७॥ 
और अझ्नतरेशने मन्त्र सहित उस बर्मको मुझे प्रदान किया। मैंने आज उसी मन्त्रसे तुम्हारे 
शरीरकी रक्षाके लिये इस वको इस समय तुम्हें पहना दिया है ॥ ६७ ॥ 
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सशय उवाच 
एवशुक्त्वा ततो द्रोणस्तळ पुत्र महात्याति! ! 
क्ष २५ ७ 
पुनरव बच! प्राह शनरशाचाण्पुद्धलः ॥ ९८ || 
~ ~ ~ C= च. ~ प 

सञ्जय बोले- महातेजस्वी आचायश्रेष्ठ द्रोण तुम्हारे पुत्र दुर्योधनसे ऐसा वचन कहकर 
फिर धौरेसे यह बोले ।! ६८ ।। 

ब्रह्मसूत्रेण बचन्चामि कवचं तव पार्थिव । 


हिरण्यगर्भेण यथा बदं विष्णोः पुरा रणे ॥ ६९ ॥ 
वीनाथ ! जेसे पहिले हिरण्यगर्भने युद्धमें बिष्णुको यह कवच पहनाया था; बैसे ही 
्र्मइत्रसे इस वर्मको तुम्हारे शरीरमें बांधता हूँ ॥ ६९ ॥ 
यथा च ब्रह्मणा बद संग्राओे तारळानथे । 
काकस्य कवच दिव्यं तथा बन्नारवह तव ॥ ७० || 
तारकामय युद्धमें ब्रह्माने इन्द्रके शरीरगे जैसे दिव्य कवच बांधा था, उसी प्रकार में भी 
तुम्हारे शरीरमें बांध रहा हूँ ॥ ७० ॥ 
बदूध्वा तु कवचं तस्य सन्जेण विधिपूर्वकम् । 
प्रेथयासास राजानं युद्धाथ महते द्विज! ॥ ७१ 
ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचायने इसी प्रकारसे राजा दुर्योधनके शरीरमें विधिपूर्वक मन्त्रके सहित 
कवच बांधकर उसे महायुद्धके निमित्त अजुनके समीप भेजा ७ ७१ ॥ 
ख संनद्धो लहाबाहुराचार्थेण महात्मना । 
रथानां च सहस्रेण श्रिगतीनां प्रारिणा ॥ ७२॥ 
महाब्राहु दुर्योधन महात्मा द्रोणाचायेके समीपसे अभेद कवच पाकर अखन शख्नोके चलानेमें 
प्रहार करनेमें निपुण त्रिगचंदैशीय एक हजार रथियों, ॥ ७९ ॥ 
तथा दन्तिसहस्रण धत्तानां यीयेशालिनाम््‌ । 
अश्वावाययुलेनेच तथान्यैश्च महारणेः ॥ ७३ !| 
एक हजार पराक्रमयुक्त मतवाले हाथी सवार, एक लाख घुडसवार जोर दूसरे बहुतसे 
महारथी शूरबीरॉके सहित ॥ ७३ ॥ 
दत! प्रायान्मदावाइरजेनस्य रथं प्रति । 
नानाचादिञञघोषेण यथा वैरोचनिस्तथा ॥ ७५४ ॥ 
विरकर नाना प्रकारडे जुझाऊ बाजे बजवाते हुए अज्जुनके रथकी ओर जाने लगे; उस 


समय राजा दुर्योधनने विरोचनपुत्र राजा बलिकी भांति युद्ध करनेके निमित्त प्रस्थान 
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लत! झाव्दो महरनाकील्सेन्याचा तज आारत। 
अगाधं प्रस्थितं ष्ट्रा सश्षद्रामिव कौर वस्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चाणि पकानसप्तवितमो५ध्यायः ॥ ६९ ॥ २८१३ '। 
भारत ! अगाध समुद्रळे समान सेनाके साहित डुरुराज दुर्योधनळी अजुंनक्ी ओर देख 


तुम्हारी सेनाळे शूरबीर हर्षित होकर सिंहनाद करने लगे ॥ 5 ७% ॥ 
धहामारतजे: द्रोणप्चेस् डनहतरवां अध्याय लमात ॥ ६९ ॥ २८१३! 





BO 
सञ्जय उवाच 
प्रविष्टयोसेहाराज पार्थवाष्णेचयोस्तदा । 
दुर्योधने प्रथाले च पएछत! पुरुषण भे ॥१॥ 
सञ्जय बीले- महाराज | उधर अजुन ओर श्रीकृष्णने शत्रुसेनाके व्यूइके बीच प्रवेश किया; 


४) ३७. 


ओर दुर्योधन उनके पीछे पीछे युद्ध करनेके निमित्त गमन करने लगे ॥ १ ॥ 

जवेनाभ्यद्रवन्द्रोणं महता निस्वनेन च । 

पाण्डवाः सोमकै! साधे ततो युद्धमवतेत ॥ २॥ 
इधर सोमकवीरोंके सहित पाण्डवोंने महा तर्जन गर्जन करके द्रोणाचार्थपर बेगपूर्वक आक्रमण 
किया । तब जोरसे युद्ध होने लगा !! २ ॥ 

तद्युङ्मअवद्धोरं तुझुलं लोसमह्षेणस ¦ 

पाञ्चालानां कुरूणाँ च व्यूहस्य पुरलोऽद्शुतस्‌ ॥ ३॥ 

उस शकटच्यूइके अग्रथाअमें होनेवाला पाश्चाल और कौरवॉका वह अदत, घोर, तुमुल 
रोएंको खडा करनेवाला प्रचण्ड युद्ध होने लगा॥ ३ !! 

राजन्कदाचिन्नास्भाभिरष्टं लाइङ्न च झुतस्‌ । 

णाइङ्मध्यगते सूर्य युद्धलासीद्विशां पते ॥४॥ 
महाराज ! उस दिन दो पहरके समय जिस प्रकार भयङ्कर युद्ध होने लगा, वेसा संग्राम 
मैंने पहिले कभी नहीं देखा और न सुना ही था ॥ ४ ॥ 

श्ष्ट्युञ्ञछ्ुखाः पार्था व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 

द्रोणस्थ सैन्यं ले सर्च शारवर्षेरचाकिरन्‌ ॥&॥ 
प्रहार करनेमें निपुण घृष्टयुस्र॒ और पाण्डव योद्धा लोग अपनी सेनाका व्यूइ बनाकर 


द्रोणाचार्यक्ी सेनापर बाणोंकी बर्षा करने लगे ॥ & ॥ 
७५५ ( म. भा. द्रोण. ) 
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सण द्राण पुरसकृत्य सवरास्ञ्जभ्ला बरस । 
झएाषलप्रसुखान्पाथीनभ्यवचाोम सायक।! |। द ॥ 
हम लोग भी सब शख्धारियोमे श्रेष्ठ आचाय द्रोणको आजे करके ध्ृश्चम्न आदि पाण्डवपक्षीय 
योद्धाओंको बाणोंकी बपासे छिपाने लगे ॥ ६॥ 
मसहासेघावियोदीणों सिश्रवातौ हिमात्यथे । 
सेनाग्र विप्रकारोले रुचिरे रथभाषिते ॥ ७॥ 
ऋतुके अन्तर्भं उठे हुए बायुके वेभसे आशे बढते हुए दो महाभेघ जसे प्रकाशित 
, वैये ही रथभूषित अत्यन्त मनोहर दोनों मुख्य सेनाएं प्रकाशित होने लगी ॥ ७॥ 
सलेत्य तु महासेने चक्ततवेगुतत नश । 
. जाहवायळुन नव्या प्रादणावाल्यणाद्‌ We! 
जसे चषा कालम जलकी बाढले बुक्त गङ्गा ओर यमुना नदिय! आपसमें मिलक्कर महावेगबती 
होती हैं, वैसेही दोनों ओरकी विशाल सेनाएं परस्पर वेशपूर्वक मिडकर अपने अपने 
पराक्रमको प्रकाशित करने छगी । ८ ॥ 
नानाचासत्रपरोचालो हिपाश्वरथसंच्चलः। 
गदाथिच्युन्नहारीद्रः संयालजलदो सहारन ॥ ९॥ 
आशे बढ़ते इए नाना प्रकारके असर शख्ररूपी पूव वाये युक्त, गदारूपी बिजलीसे प्रकाशित 
हाथी, घोडे आर र्थासे परिपूरित बह संग्राम-मेघ महान्‌ बादलके समान भयंकर दीखता 
था | ५९ || 
आरद्ाजानिलोद्यूल! शरधारासहसवान । 
अभ्यवचषन्सहाराद्र! पाण्डु सनाचछखलष | ९० || 
द्रोणाचायरूपी प्रचण्ड पवनके वेगसे चलाते छुए महासंग्राममे कुरुसेनारूपी बादल अझ्निछे 
समान उठी हुई पाण्डवोंकी सेनाके ऊरर बाणरूपी जलकी सहखों धाशाओंकी बर्षा करने 
लगे ।! १० || 
सञ्ुद्रामिय चमान्ते विवान्योरों महानिल! । 
व्यक्षोभमयदनाकाने पाण्डवाना हिजोतमः ॥ ११॥ 
जिस प्रकार शौष्मक्रतुके अन्तमें महाप्रचण्ड वेगवान्‌ बाथु समृद्र्के जलको उथालित करती है, 
वेसेही दविजसत्तम द्रोणाचाय पाण्डबोंकी सेनाको छिन्न भिन्न करने लगे ॥ ११ ॥ 
तेऽपि सर्वप्रघत्नेन द्रोणनेब समाद्रवन । 
ब भत्खन्ता नहाखतु यायाचा! प्रबला हज ॥ १२॥ 
जैसे अत्यन्त प्रचल जलका वेग किसी महान पुलको तोड डालना चाहता हे, वेसे ही पाण्डव 


लोग भी सारी शक्ति लेशाकर दोणााशपर' ही आक्रमण करने रले "॥°'१ २ | 
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वारयामास लान्द्रोणो जलौघानचलो यथा । 
पाण्डवान्समरे कुद्धान्पाश्चालाश्च सकेरूयान्‌ ॥९२३॥ 


जैसे पवेत बहते हुए जलराशिके स्रोतको रोकता है, वैसे ही ट्रोणाचायं करुद्ध पाण्डव, पाञ्चाल 
और केकय देशीय योद्धाओंको घुद्धनूमिमें निवारण करने लगे ॥ १३ ॥ 

अथापरेऽपि राजानः पराद्वत्य समन्‍लतः 

सहाबला रणे छारा? पाञ्रालानवन्बरायन्‌ ॥ १४॥ 
आर दूसरे महाबली शूरवीर नरेश भी युद्धम सब ओरसे घेर कर पाञ्चाल वीरोंछो हीं 
निवारण करने लगें ॥ १४॥ 

ततो रणे नरव्यात्र। पाषेत) पाण्डवेः सह । 

संजघानासकूदूद्रोणं विनित्लुरारवाहिनीस ॥ १७ ॥ 
अनस्तर पाण्डबोंके सहित पुरुषर्धिह द्ृष्टयुय़् समरमें शत्रुमेनाको भेद करनेकी इच्छासे वार 
बार द्रोणाचायंके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंसे प्रहार करने लगे ॥ १७ ॥ 


यथेव दारव्षाणि द्रोणो बर्षेति पाषते । 
तयै दारवषीणि शृष्टद्यज्ञोऽश्यवषेत ॥ १६ ॥ 
द्रोणाचाय धृष्टद्यु्ळे ऊपर जैसे बाणोंकी वर्षा कर रहे थे, घृश्युज्ञ भी उस ही भांति द्रोणा- 
चायक ऊपर अपने बाणाक्की वषोने लगे ॥ १६ 
सनिर्स्िशपुरोचातः शक्तिपाखर्टिसंडतः | 
ज्यावव्यचापलहादा शष्टद्युञ्ञबलाह्चः ॥२७॥ 
तलवार रूपी पुरवेया हवासे युक्त अक्ति, प्रास, ऋष्टि आदि अश्ल-शअस््रोंचे संपन्न, प्रत्यश्वारूपी 
बिजलीसे प्रकाशित, धलुष रङ्कार रूपी गर्जेनसे युक्त धृष्टयुश्न रूपी बादलने ॥ १७ ॥ 
दारधाराइमवषोणि व्यरजत्सबेतोदिदास । 
निन्नन्रथवराश्वौघांद्छादयासाल वाहिनीस्‌ i १८॥ 
सम्पूर्ण दिशाओंमें अपने बाणरूपी जलधारा और अल्-शख्नरूपी शिलाकी वर्षा करके 


CaS 


तुम्हारी ओरके मुख्य रथी आर घुडसवाराकी सेनाको युद्धम॑ आच्छादित किया ॥ १८ ॥ 
य यलाछच्छरद्राणः पाण्डवाना रथन्नजस। 
तलस्तलः चारैद्रोणसपाकर्षंत पायल: ६ १ 
द्रोणाचायं अपने बाणोंकी बपासे पाण्डवाकी जिस जिस रथसेनाको विद्ध करने लगते थे 
घश्टचुज्न उस ही स्थानसि द्रोणाचायंको वाणाका वपां करके निवारण करत थे ॥ १९ ॥ 
xX 
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तथा लु यलमानस्थ द्रोणस्य युधि भारत । 

शृष्टद्युरून समासाय निधा सेन्यधासिव्यस ॥ २० ॥ 
हे भारत ! युद्धमें द्रोणाचार्यक्रे ऐसे प्रयत्नशील होने पर भी उनकी सेना धृष्टबुम्नके पास 
पहुंचकर तीन हिस्सों में बंद गई ॥ २० ।। 


७३६ प्रह्माभारतते | जयद्ृथवधपवे | 
भोजसेके न्यवतेन्त जलदलंघमथापरे । ॒ 
| 


पाण्डबेइन्यनानाच्य द्रोण येवापरेऽब्रजन्‌ ॥ २१॥ 
एण्डबोंकी सेनाले पीडित होकर कितने ही कुरुमेनाके शूरवीरोंने कृतवर्माका, कईयोंने 


NN NVA ६०१७ | 


जलईथश्ा ओर दूसरे वीरोंने द्रोणळा आश्रय ग्रहण किया ॥ २१ 
न्यान्यघट्यद्यानि द्रोणस्ठु राथिनां बर! । 
व्यधमचापि तान्यस्थ घुष्टयज्नो सहारः ॥ २२॥ 
रथियामें श्रेष्ठ द्रोणाचाय अपनी सेनाओंको ज्योंही इक करके व्यूहबद्ध करते थे, उस ही 
समय महारथी धृष्टधुम्न उनको सब सेजाओंको छिन्न भिन्न कर देते थे । २२ ॥ 
घातरा्रास्त्रिधासूला वध्यन्ते पाण्डुखञ्जयेः । 
अगोपाः पशचोऽरण्ये घट्टाभिः वाप देरिव ॥ २३ ॥ 
जेसे वनके बीच रक्षकरहित पशुओंको अनेक हिंसक प्राणी नष्ट कर देते हे. वैसे ही तुम्हारी 
सेना पाण्डव और सुज्ञयोंके अख्नेसि पीडित होकर तीन हिस्से बटके नष्ट होने लगी ॥२३। 
कालः खंग्रसते योधान्घृष्ट्यञ्ञन मोहितान्‌ | 
संग्रांने तुछुले तस्मिन्निति संभेनिरे ज ॥ ९४॥ 
स समय सम्पूर्ण पुरुष यह समझने लगे, कि इस तुमुल संग्राममे काल ही धृष्टयम्नके 
जारियेसे शेद्धाओंकी मोहित करके ग्रास कर रहा है ॥ २४॥ 
कुन्पस्यच यथा राष्ट्र दुर्निक्षव्याधितस्करे! । | 
द्रावयते तद्गदापन्ना पाण्डबेस्तज वाहिनी ॥ ६८ ॥ 
जैसे दुष्ट राजाका राज्य दुर्भिक्ष, व्याधि और चोर डाकुओंके कारण नष्ट होता है, वैसे ही 
पाण्डवों द्वारा विपदू साभरमें पडी हुई तुम्हारी सेना मगाई जा रही थी ॥ २५ ॥ 
अकरदिमपलमिज्नेषु दारत्रषु कवचेषु च । 
चल्लू।ब मातहून्यन्त सन्यन रजसा तया ॥ २६ ॥ 
सेनाके पुरुषोंके अस्न शस्र ओर कबचों पर सयकिरणके पडने तथा धूलिके उडनेसे 
आखोंमं चकाचाच आती आर उस समय कुछ भी नहीं दिखाई देता था ॥ २६ ॥ 
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नरिधाञूतेषु सैन्येषु वघ्यभानेषु पाण्डवैः । 

अभर्षितस्ततो द्रोणः पाश्चालार्ऽयघभ्चच्छरेः ॥ २७॥ 
जब पाण्डवोंने द्रोणाचार्यकी सेनाको अपने अझोंसे पीडित करके तीन भाग कर दिया, तब 
द्रोणाचायंने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर बाणोंसे पाञ्चाल योद्धाओंको तितर बितर डर 
दिया ।! २७ ॥ 

खहलस्लान्थनीकानि निघ्रतश्चापि साथकेः । 

बस्ूव रूप द्रोणस्य काराग्ररिच दीप्यलः |] २८ ॥ 
अपने तीक्ष्ण बाणोंते शात्रसेनाको तितर बितर करते हुए योद्धाआऑके बघ करनेके समयमें 
द्रोणाचायका स्वरूप जलती हुईं प्रलय कालकी अशिके समान दिखाइ देने लगा ॥॥ २८ ॥ 


रथं नाग हथ चापि पत्तिनश्च विछ पते 

एकैकेनेषुणा संख्ये मनिबिभेद महारथ ॥ २९ ॥ 
प्रजापते | महारथी द्रोगाचाय एक एक बाणसे ही शत्रुधेनाळे प्रत्येक रथ, हाथी, घोड 
आर पदर संनाके योद्धाआको घायल करने लगे ॥ ९९ ॥ 

पाण्डवानां तु सैन्येषु नारित क्वित्स आरत । 

दधार थो रणे बाणान्द्रोणचापच्युत्ा।ञ्शलान्‌ ॥ ३० || 
दे भारत | उस समयर्म पाण्डबंसेनाम घेसा कोड एरुप भी नहीं था, जो युद्धम द्रोणाचाय के 
चचुपसं छूट इए ताक्ष्ण बाणाका सहनन समथ हां सके ॥ ३०॥ 


लट्पच्यमानमर्केण द्रोण दाचकतापिलस्ष्‌ । 
घञ्चास पाषतं खेन्यं तज तेच भारत ॥ ३१ ॥ 

सयेक्षिरणोंके प्रचण्ड उत्तापके समान पाण्डबोक्ी सेनाके सम्पूण योद्धालोग द्रोणाचायके तीक्ष्ण 
बाणोंसे अत्यन्त विकर होकर इधर उधर श्रमण करने लगे ॥ ३१ ॥ 

तथेच पाषेतेनापि काल्यमार्न बलं तव । 

अभवह्सबेतो दीप छुब्क वनसियाप्रिना ॥ ३२॥ 
तुम्हारा सना भा ध्रश्यम्नक बाणास पाडत इाळर इस प्रकार दाखने लगा, जसं छख हुए 
वृक्ष सब ओरसे जलती इइ अभिके वेगसे भस्म हो आते हैँ ३२ 

वघ्यभानेषु सैन्येषु द्रोणपाषेतसायके: । 

त्यक्त्वा प्राणान्परं शाकत्या प्रायुध्यन्त स्म सैनिकाः ॥ ३३ ॥ 
तुम्हारी ओर द्रोणाचाय, पाण्डवांझी ओर शइष्टघयुम्न, इन दोनों पुरुषसिंहोंके बाणोंसे दोनों 
ओरी सेना पीडित होकर नष्ट होने लगीं; परन्तु दोनों सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग अपने 


आणाका आशा त्यागकर पूरा शाक्तिक अनुसार युद्ध करने लग ॥ ३३ ॥ 
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[ ज्ञयद्र्थचघपर्वं 
ताचकाना परषा स यूच्यला झरत 


नासात्का्यन्यदाराज याऽत्याक्छात्सयु 
ह भर्तपम्‌ |! वहा युद्ध करत हुए तुम्डार अ! 


गल्‌ ॥ ३४॥ 
श॒त्रुओंके सेनाके बीचमें उस समय कोई 
ऐसा वीर पुरुष नहीं था, जो भयके वारण संग्रामसे 


के रणभूमिसे भाग जाव ॥ ३४ ॥ 


> **** ० 


3] 


१ 


'लीसलेन तु कान्तेय सोदयो 


पर्थेवारथन । 

दिविशलिश्वित्नसेनों विकृणेश्व सहारथः ॥ ३७ ॥ 
~ ~ ९ £ 
विविंशति, चित्रसेन ओर महारथी ब 


बिकणं इन तीनों भाइयोंने झुन्तीएत्र भीससेनको घेर 
लिया ॥ १५ ॥ 


विन्दालुविन्दाबावन्त्यौ क्षेमधूर्तिश्ध वीणेबान। 
याणा तव पुत्राणां अथय एवालुलाशि 


॥ ३८ || 
अवन्ती नगरीके राजपुत्र विन्द और अलुबिन्द और वीर्यवान्‌ क्षेमधूतिं ये तीनों योद्धा तुम्हारे 
तीनों पुत्रोके अदुगामी हुए ॥ ३६ ॥ 


बाह्नीकराजस्तेजस्थी कुल्पुची महारथः 
सहसेन! सहामात्यो द्रौपदेयानवारचत ) ३७॥ 
उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए तेजस्वी महारथी वाह्लिक राज अपन 


फ सेना ओर मन्त्रियोंको सन्न 
लेकर ट्रोपदीके पुत्रोको रोकने रभे ॥ ३७ ॥ 


चाव्यो गोवासनो राजा थोधेदेदादाता यरे! । 
काइ्यऱ्याभ्रिसुवः पुत्र पराक्ान्तसमवारयत ॥ ३८ ॥ 
एक सहस योद्धाओंके सहित शिंबि देशीय राजा गोवासन काशिराज अभिभूके पराक्रमी 
पत्रको युद्धसे निवारण करने लगे ॥ ३8८ !। 
अजातदाचं व्हौन्तेयं ज्वलन्तनिव पादकम्‌ । 
मद्राणामीश्वर! दाल्यो राजा राजाननाबूणोत 





॥ ३९ । | 
मद्रदेशके अधिपति राजा शल्यने जलती हुई अग्रिके समान तेजस्वी आजतशत्रु राजा युधिष्ठिर 
पर आक्रमण किया ॥ ३९ ॥ 


दुःासनस्त्वयप्थाप्य स्यसनाचीिससषणः । 


स्वात्या प्रययौ कुछ) छारो रथवरं युधि ॥ ४०॥ 
अमर्पशील पराक्रमी दुःशासनने अपनी भागती हुई सेनाको युद्धके निमित्त पुनः स्थिरतापूर्वेक 
खडी करके अत्यन्त 


क्र होकर राथयाम श्रष्ठ सात्याक पर युद्धम चाचा किया ॥ ४० ॥ 
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स्वकेनाहभनीकेन खंनद्धकवचाचूत! ! 
ब्लुःशते मेहेज्या सैश्वेकितान सवार घम्‌ /४१॥ 
~ ०१ "> कण ने [a es Se 
करके सञ्ज होकर अपनी सेनाके सहित चार सो मद्दा थनुद्धारी बीरॉक 


धारण छः 


A ४ 
“ह 
Al? | 
4 टी- 


र थुद्धभूमिमें चेकितानकों निवारण करन लगा ॥ 8? ॥ 

नाझुनिस्लु सहानीको माद्रीपुत्रमवारघत 

गान्धारकेः सप्तशतैश्वा पशाक्तिशरासिशि ॥ ४२॥ 
शकुने अपनी सेनाके सहित, धनुष, शक्ति, बाण ग्रहण करनेवाले सात सौं गान्धार देशीय 
पोद्धाओंको कु लेकर माद्री पत्र नकुल इंदेवको युद्ध पाम निवारण करने लगे # ४९॥ 

विन्दा्घयिन्दावावन्हणी विराट मत्ह्यसाछतास्‌ । 

घाणाहहयक्त्वा सहेष्यासी लित्रार्थऽभ्युद्यती युघि ॥ ४३॥ 
अवन्तिके राजपुत्र महाधळु्ोरी बिन्दू और अनुविन्दने अपने भित्र राजा दुर्योचनके निमित्त 


प्राणको आशा छोडके इथियार उठाकर युद्धम भअत्स्यराज बिराटपर आक्रमण 
किया ॥ ४३ || 

च्रिखण्डिनं याज्ञसेनि रुम्धानमपराजितरस्‌ । 

माल्लिकः प्रलि्वंघसः पराकान्तसवारयल ॥ ३४! 
बाहिक देछीय राजाने अपराजित पराक्रमी यज्ञसेन पत्र शिखण्डीको, जो युद्धभे राह रोककर 
खडा था, अत्यंत यत्नपूर्वक घंग्रामसे निवारण करना आरम्भ किया ४ ४४ ॥ 

पूछे च पाञ्चाल्यं करे! साथ प्र मद्रकः । 


आवन्त्य! सह सौवीरे! ऋकुद्धरूपमवार यत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अवन्ति देशके राजाने क्रः प्रभद्रक और सोवीर देशीय सेनिकॉळि साथ आकर क्रोधित 
पाश्वाल राजपत्र धृश्चुम्नको युद्धभूमि्मं रोका 

घदोत्छःचं तथा शारं राक्षसं कूरयोधिनस््‌ | 

अलायुधोऽहवन्तण कुदभमायान्तनाहवे ॥ ४ ॥ 
क्रूर रीतिसे युद्ध करनेवाले, महा पराक्रमी राक्षस घटोत्कचको युद्धके निमित क्रोधर्म भरकर 
आगे वढे आते देखऋर अलायुधने उसपर श्रीघ्रताके सहित आक्रमण किया ॥ ४६ |! 

बुसं राक्षसेन्द्रं कुन्तिभोजो भहारथ! 

सैन्येन महता युक्तः कुदरूपलयारयलू ॥ ४७॥ 
महारथी राजा झुन्तिभोज अपनी बडी सेनाको संग लेकर राक्षसम श्रेष्ठ क्रोधी अलम्बुषका 
निवारण करने रुभे ॥ ४७ ॥ 
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४४० सहाभारत 
खैल्चव! पछतस्त्वासीत्सवसेन्यस्थ भारत । 
रक्षितः परमेष्यास! ळुपप्रश्वातिभी रथैः ॥ ४८ ॥ 
राजेन्द्र | सिन्धुराज जयद्रथ सम्पूण सेनाक पीछे थे, महाधचुधर कृपाचाय आदि रथि 
योद्धा लोगोंसे वे सुरक्षित हुए थे ॥ ४८ 
लस्थास्तां चऋज्क्षों हो सेल्घवस्थ बहस सो 
द्रौणिदेक्षिणतो राजन्खूलपुजव घासत! ॥ ४९ ॥ 
राजन ! दो महारथी थोडा उनके चक्गरक्षक थे, उनमेंसे अश्वत्थामा दाहिने चक्रकी ओर 
खतपुत्र कणे बायें चक्रकी रक्षा करते थे ॥ ४९ ॥ 
ए्ठगोपास्तु तस्यासन्लसोभळत्तिपुरोगना! । 
कूपश्च छूषसेनस शालः शाल्थव्व दुजे ॥ (५७ ॥ 
सोमदत्त पुत्र भूरिशवा आदि वीर उनके पृष्ठ भागळी रक्षा करते थे: कृपाचाय, वृषसेन 
शल आर पराक्रमी शल्य |! ५० !: 
नीतिलन्तो नहेव्यासाः लवे युद्धविशारदः | 
सैन्धवस्य विधायैवं रक्षां युयुधिरे तदा ॥ ५१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ २८६७ ॥ 
ये सब लोग नीतिज्ञ, महाधलुघेः और युद्धके सम्पूर्ण कार्योके जाननेवाले थे; और सिन्धुराज 
जयद्रथका रक्षाके निमित्त इसही प्रदारका विधान करके वहां युद्ध छरने लगे ॥ ५१ ॥ 
हि ॥ महाभारतके द्रोणपर्व छत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७० ॥ २८६४ ॥ 
सञ्जय उवाच 
न राजन्संग्राममाञ्चये श्यणु व्हीलेशलो अज्ञ । 
; कुरूणां पाण्डवानां च यथा युद्धमवलेत ॥ १ ॥ 
| सञ्जय बोले- महाराज | कौरव और पाण्डवोक जिस प्रकारसे आश्वयरेप्य युद्ध हुआ था 
वह सम्पूण वृत्तान्त में तुम्हारे समीपमें बर्णन करता हूं, आप चित्त लगा कर 


सुनिये ।। १ ॥ 
भारद्वाज सलासाच्य व्यूहरुण प्रझुख स्थितम्‌ । 
जित्सवः ॥२॥ 


अयोधयन्रणे पाथो द्रोणानीकं बिमित्सवः 
पाण्डबोंने द्रोणाचायकी च्यूदबद्ध सेनाको भेद करनेकी इच्छासे व्यूइके सुखस्थल पर स्थित 


be 
द्रोणाचार्यके पास आकर समरमें उनपर आक्रमण किया ॥ २॥ 
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रवमाणा? स्वकं व्यूहं द्रोणस्यापि च सैनिकाः । 
अकोध यन्रणे पाथोन्प्रार्थ यन्तो महत्याः ॥ ३ ॥ 
द्रोणाचार्यके सैनिक भो महत्‌ यक्ष उपाजेन करनेकी इच्छासे अपने व्यूहकाी रक्षा करते हुए 
युद्धभूमिमें कुन्तीपुत्रोळे सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ३ ॥ 
विन्दाचुविन्दायाचन्ह्यौ विराटं दशाभिः दारे! । 
आजघ्नतुः खुसंक्रुद्धौ तव पुतराहितेषिणौ ॥ ४ ॥ 
अबन्तिराज विन्द ओर अनुबिन्दने अत्यंत क्रद्ध होकर तुम्हारे पुत्रके दितकी अभिलाष करके 
दस बाणोंसे राजा बिराटको विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
विराटश्च महाराज ताचुमौ सबरे स्थितौ | 
पराक्तान्ती पराक्रस्थ योधयाघास सानुगौ ॥&॥ 
महाराज ! राजा विराटने भी समरमें अनुयायी योद्धाओं सहित खडे हुए उन दोनों पराक्रमी 
वीरोंके साथ पराक्रमपूर्वक युद्ध किया ॥ ५॥ 
तषां युद्ध समभवद्वारुण शोणितोदकम्‌ । 
सहस्य हपसुख्याच्या प्राभन्चास्था यथा वन ॥ & ॥ 


A 
de) । 
~ & 


से बनके बीच भद बहानेवाले बडे दो इाथियोंके सङ्क एक सिंहका युद्ध होता हे, उस ही 
भांतिसे उन महारथी योद्धाओळा महा भयङ्कर पानीकी तरह रुधिर बहानेवाला संग्राम होने 
लगा ॥ ६ ।' 


बाहोक रभस युद्ध याज सेनिमहाबलः । 
आजचे विशिजखैस्ती इणे चोरेर मास्थि भेदिभिः ॥ ७॥ 


महात्रलवान्‌ शिखण्डीने युद्ध वेगशील बाहिकको मर्मस्थल ओर इड्डोको मेदनेवाले घोर तीक्ष्ण 
बाणास [वद्ध किया || ७ ॥| 

बाह्रौको थाज्ञसेनि तु हेमपुङ्खैः शिलाशिलेः । 

आजघान भर कुडो नवभिनेतपर्वानिः heii 
बाह्लिकने अत्यन्त कद होकर शिलापर धिसकर तेज किये हुए सुवर्ण पंखयुक्त नतप नौ 
बाणांसे शिस्ुण्डीको विद्ध किया ॥ ८ ॥ 

तझद्धममवद्धोरं शरशाक्तिसमाछुलम्‌ । 

आरूणा जासजनन झाराणा हषेवधनस ॥ ९॥ 
इन दोनों महारथी बीरॉके बाण और शक्ति आदि अस्रेसे इस प्रकार अत्यंत भयंकर युद्ध 
होने लगा, कि उस संग्रामको देखकर कायर पुरुष भयभीत होगये और शूरवीर योद्धा 
हित होने लगे ॥ ९ ॥ 

५६ ( म. भा, दोण, ) 
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ताभ्णां तत्न शारैछुक्तेरन्तरिक्ष दिशस्तथा । 
अभवत्सवृत सवे न पाज्ञायत क्श्चन ॥ १०॥ 
उस समय उन दोनों महारथी वीरोके घएुपसे छूटे हुए बाणोसे आकाश मण्डलके सहित 
सम्पूणे दिशा परिपूरित हो गई । उस समय कुछ भी खझ नहीं पडता था ॥ १० ॥ 
स्यो गोवासनो युद्ध काइघपुत्रं महारथन । 
लस्न्या याधयाकास गजः? प्रातिगज यथा ॥९९॥ 


जैसे एक मतबारा हाथी दूसरे मतबाले हाथीळे सङ्क युद्ध करता है, पैसेही थोवासम शैब्य 
स्‌ 


_ 


अपनी सेनाको सङ्ग लेकर काशिराजके महारथी पुत्रके साथ संग्रामर्मे युद्ध करने 
रुगे ॥ ११ ॥| 

बाहीकराजः संरब्धो ठ्रीपदेयान्थहारथान। 

सनः पद्देन्द्रियाणीच छझुछाु ले योधयन्रणे ॥ १२॥ 


सि पांचों इन्द्रियोके सङ्गमं सनका युद्ध होता है, पैसेही द्रोपदीके महारथी पांचों पुत्रके 
सङ्ग क्रोधित बाहिक राज समरभे युद्ध करते हुए शोभित हो रहे थे ॥ १० ॥ 

अयोधर्थस्ते च ञ्चं लं चारौचैः सलन्‍लतलः । 

हान्द्रथाथा यथा देह रूम्वदेह सरला बर ॥ ९३ ॥ 
राजन्‌ ! जसे इन्द्रयाके विषय शरीरको सदा छेश देते हं, वेसेही द्रोपदीके पुत्र चारों 
ओरसे अपने बाणोंकी बषो करते हुए बाहिक राजनने साथ बडे आरसे युद्ध करने 
लगे ॥ १३॥ 

वाष्णेचं सात्यकि युद्ध पुज्ो छु।णासनस्लच । 

आजच सायकस्ताद्णनंवासनलपचा गः ॥ ९३॥। 
तुम्हार पुत्र दुःशासनने युद्धम वृष्णिबंशीय सात्यकिको नौ नतपर्थ तीक्ष्ण बाणोसे बिद्ध 
किया ॥ १४॥ 

सोऽतिविद्धः बलवता महेष्वासेन धान्चिना । 

इंषन्सूको जगामाछु सात्यकिः सत्यविक्रम! ॥१७॥ 
सत्य पराक्रमी सात्यकि बलवान महाधलुर्थर दुश्शासनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर 
तुरंत ही थोडेसे सूच्छित होगये ॥ १५७ ॥ 


समलाश्वस्तरतु वार्ष्णेयस्तव पुल सहारथभ्‌ । 


विव्याघ दशाणिस्तुण साथके! कङपञ्रिसिः ॥ १६ ॥ 
किर सावधान होकर सात्याकैने शीघ्र ही तुम्हारे महारथी पुत्र दुशशासनकों कङ्कपत्र युक्त 
हे दस बाणोंसे विद्ध किया ॥ १६ ॥ 
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तावन्योन्यं इढं विदृध्वावल्यान्यचारविक्षती । 


रेजतुः समरे राजन्पुष्तिचिव किशुको ॥१७॥ 
राजन्‌ ! वे दोनों आपसभें एक दूसरेके बार्णोसे अत्यन्त विद्ध डो, रुघिरपूरित श्षतावैक्षत 
शरीर होकर फूले हुए दो पलाश बृक्षोंळे समान रणभूमिर्थे शोभित होने लगे ॥ १७ ६: 
अळस्घुसस्लु संक्रद्धः कुन्तिभोजशारार्दित 
अशोभत परं ल्पा पुष्पाढय इब किशुऋकः ॥ १८॥ 


०. 


राजा कुन्तिमोजके बार्णोसे पीडित होकर अत्यंत क्रद्ध हुआ राक्षस अलम्बुस फूलॉसे भरे 
हुए पलाशबृश्षके समान अत्यंत शोमित होने लगा ॥ १८ ॥ 
छुन्तिमोज ततो रक्षो विद्ध्वा बहुमिरायसेः । 
अनदद्गधरव नादं घाहिन्याः प्रसुखे तब ॥ १९ ॥ 
फिर वह राक्षस अलम्बुस अनेक लोहेके बाणोंसे राजा कुन्वि भोजको बिद्ध करके तुम्हारी 
सेनाके आगे भयङ्कर छब्दंके सहित सिंहनाद करने लगा ॥ १९ ॥ 
लतस्तौ खबरे झरी योधयन्तो परस्परस ! 
बहह्ु। सवेसूतानि दाक्रजर्भौ यथा पुरा ॥ २० || 
पहिले समयमें इन्द्रके संग जस्भासुरका युद्ध हुआ था, वैसे ही उन दोनों झूरवीर 
द्वाओंकी आपसमें युद्ध करते हुए सब प्राणियोने देखा ॥ २० ॥ 
शकुनिं रभसं युद्धे ळतवेरं च भारत । 
आाद्रीपुजी च संरव्धौ खरेरदेयतां स्व॒ ॥ २१ | 
भारत ! साद्रीपुत्र नकुछ ओर सहदेव अत्यन्त क्रुद्ध होकर अत्रुताकी जड उत्पन्न करनेवाले 
और युद्धमें बेगपूर्वक आणे बढनेबाले शनिको अपने बाणोसे पीडित करने लगे ॥ २१ ॥ 
न्सूखः ख महाराज प्रावतेत जनक्षयः । [ 
त्था संजनितोऽह्यर्थे कर्णेन च विवधितः ॥ २२ ॥ 


४ 


~ 


232 4] 


हे राजेन्द्र ! सम्पूर्ण वीरपुरुषोंके नाश होनेका भूल कारण ऐसा वह जनसंहःर तुमसे ही 


प्रकट हुआ हैं और कर्णने उस ही जडको बढाया हे ॥ २२ ॥ 
उढ्थुक्षितञ्च पुत्रेण तव ऋधइ॒ताशानः ! 
य इमां एथिवी राजन्दण्छुं सवा सखुव्यतः ॥ २३॥ 


आर तुम्हारे पृत्रने उस तुम्हारे ्ोधरूपी अझ्िको प्रज्यलित किया दे; इस समय वही 
क्रोधरूपी अभि सम्पूण पृथ्वीको भस्म करमेके निमित्त उद्यत हुई है ॥ २३ ॥ 


% 
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चाकुनिः पाण्डपुत्रान्यां कुतः स विखुख! शरे? । 
नाभ्यजानत कनेच्यं युषि किश्चितपराक मम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्तमें शुनि पाण्डुपुत्र नकुल और सहदेवके बाणोंसे पीडित होकर उनके सम्पुखसे भाग 
गये । उस समय उनको युद्भके कतेव्यका और पराक्रमका कुछ भी ज्ञान न रहा ॥ ९४ ॥ 
विसखं चैनमालोक्ध साद्रीपुरी महारथो | 
ववषेलुः पुनवोणेयथा सेघौ सहागिरिम | 
महारथी नकुल ओर सहदेव उन्हें अपने सम्मुखसे पृथक होते देखकर, 
बादलके टुकडे एकही स्थलमें इकड होकर किसी महान्‌ पर्वतके ऊपर जलक 
वैसे ही फिर उनके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ९७९ ॥ 
स वध्यमानो बहुमि! हारे! संनतपर्यामि! । 
संप्रायाज्ञवनेरश्वेद्रोणानीकाय सौबलः ॥ २६ ॥ 
शकुनि उन दोनों महारथी पुरुषोंके अनेक तीक्ष्ण बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर, अपने 
बेगगामी घोडोसे युक्त रथ पर चढकर द्रोणाचायकी सेनाळे पास जा पहुंचे ॥ २६ ॥ 
घटोत्कचस्तथा झ्र राक्षसं तमलायुधस्‌ । 
आभ्ययाद्र ससं युद्धे वेगमास्थाय मध्यम्‌ ॥ ९७॥ 
राक्षस घटोत्कच मध्यम वेगके सहित महावेगश्ीर शूर राक्षस अलायुधके संग युद्ध करने 
लगा |! २७ |! 


तयोयुद्ध महाराज चित्ररूपनिवषा'भवत | 

याहकतां हि पुरा वृत्तं राभशवणयोस्थधे ॥ ९८॥ 
महाराज ! जैसे पहिले समयमे श्रीरम और रावणका संग्राम हुआ था, वैसे ही उन दोनों 
राक्षलोंका आश्च4मय विचित्र युद्ध होने लगा ॥ ४८ ॥ 


ततो युविछिरों राजा सद्रराजानमाहवे। 

विद्ध्वा पश्चादाता बाणैः पुनार्विव्याच सघसिः ॥ ९९ ॥ 
अनन्तर राजा युधिप्ठिरने युद्धं मद्रराज शल्यको पचास बाणोसे विद्ध करके फिर दूसरी 
बार सात बाणास ॥बद्ध किया ॥ २९ | 


लतः प्रववृते युद्ध तथोरत्यद्सुत वप । 

यथा पूव सदद्यद्ध दास्वरानरराजया! ॥ २० ॥ 
नृप | जस पहिले समयमें शम्बरासुरके सङ्ग देवराज इन्द्रका महाम्‌ युद्ध हुआ था, वेशी इन 
दोनों राजाओंका अत्यंत अदत रूपसे संग्राम होने लगा ॥ ३०॥ 
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विविचातिसित्रसेनो विकणश्च तवात्नज! । 
अयोधयन्भामसेन महत्या संनया इत्ताः [| ३१ ॥ 
॥ इति श्रीमहा मारते द्रोगपर्वाणि एकसक्षतितपोऽव्यायः ॥ ७१ ॥ २८९५ ॥ 
वित्रिंशति, चित्रसेन और विकणे तुम्हारे ये तीनों पत्र बडी सेनाके साथ भीमसनके सङ्ग 
संग्राम करने लगे ॥॥ ३१ ।} | 
महासारतके द्रोणपर्वर्म इकह्चत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ २८९५ ॥ 





(9२ ! 

सञ्जय उवाच 

तथा तस्मिन्प्रशृत्ते तु संग्रामे लोमहषणे । | 

कौरवेयांस्थिधा सूतान्पाण्डवाः सझुपाद्रवन ॥ १ ॥ 
सञ्जव बोले- महाराज ! इसी प्रकार रोएंडों खडे करनेवाळे भयङ्कर संग्रामके समय जब ` 
कौरवोंकी सेना तीन हिस्सेमें बंट गई, तब पाण्डव लोग तुम्हारी सेनाके योद्धाओंपर 
आक्रमण करने लगे ॥ १॥ 

जलसंघ महाचाइ भीमसेनो न्यवारयत्‌ । 

युधिछिर। सहानीकः कृतवश्लोणमाहचे पर ॥ २॥ 
महावाहु सीमसेनने जलसन्धपर और सेनाके सहित युधिष्ठिरने कृतवमापर आक्रमण 
किया ॥ २॥ 

किरन्तं दारव्षाणि रोचमान इवांशुमान ! 

चष्टद्यस्रो महाराज द्रोणमभ्यद्रवद्रणे ॥३॥ 
महाराज ! छृष्ट्यञ्रने जेसे प्रकाशमान खये अपने किरणोंका प्रसार करते दें, वेसेही बाणोंकी 
चषा करते हुए द्रोगाचार्यके ऊपर आक्रमण किया ॥ ३ ॥ 

लतः प्रवछृले युद्ध त्वरतां सनधन्बिनाम्‌ । 

कुरूणां सोमकानां च संकुद्धानां परस्परम्‌ ॥४॥ 
अनन्तर कोरव ओर सोमकोंके सम्पूर्ण धनुद्धांरी योद्धा लोग परस्पर अत्यन्त क्रुद्ध ओर 
उताबले होळूर आपसमें युद्ध करने लभे ॥ ४ ॥ 

संक्षये लु तथा भूते वतेसाने महा भये । 

डी भूतेषु सैन्येषु युद्धभानेष्व भीतवत्‌ ।& ॥ 
जब इस प्रकार मजुष्यांका महाभयङ्कर नाझ होने लगा आर सब सोनेक निभेय चित्तसे 
इन्द सुद्ध करने लगरे.॥५॥_... Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ह 
५ AH 





४४६ महाभारते | जयद्वथघघपवं 


rs = Se >.» >>... ७.०». «>» - ~ > es = SS mms ~ ee Sse 5 =” tm a 5 = 


~ 


द्रोणः पाञ्चालपुच्ञेण बली बर्या सह । 

वाचक्षपं एषत्काघारतदद्सुतातवा सवल ॥। ६ । 
तब बलवान द्रोणाचारयये शक्तिमान्‌ पाञ्चाल राजपुत्र शृष्टद्यञ्ञक्े साथ युद्ध करते हुए बाणोंकी 
दपा की, उस समये वह अदभुत रूपसे दिखाई देने लगी ॥ &६॥ 


पुण्डरीकवनानीव विध्वस्त न्ततः! । 
चक्राते द्रोणपाश्वाल्यों दण शीष।ण्यनेकशाः ॥७॥ 
वे दोनों द्रोणाचाये ओर धृष्टयुम्न चारों ओर टूटे हुए कमळ बनके समान मनुष्या 


शिरोंको काठ काटक युद्धभूमिमं गिराने लगे ॥ ७ || 


विनिद्धीणानि चीराणासनीकेषु समत्तत! । 
वस्त्रासरणशस्त्राणि ध्वजवभायुधानि च ॥८॥ 
सेनाके याद्धाओंके वस्र, आभूषण, अस्न-डस्र, ध्वजा, कवच ओर थजुष बाण कटकर इधर 
उधर चारा आर गरं हुए दाख पडत थ ॥ < ॥ 
तपनीयविचित्राडः संसिक्ता रुधिरेण च । 
संसत्ता इच हङ्यन्ले मेघर्सघा। सबिच्युतः ॥ ९॥ 
सुवण भूषित विचित्र अलंकारोंले युक्त तथा रुधिरसे परिपूरित हुए शूरवीर पुरुषोंके शरीर 
आपसमें सटके मानो बिजलीयां सहित बादलोंके समूहोंके समान दिखाई देते थे ॥ ९॥ 
कुञ्जराश्वनरान्संख्य पातयन्तः पलश्रिसिः | 
तालमाञाणि चापानि दिकषेन्तो सहारा! ॥ १०॥ 
कितने ही महारथी योद्धा ताछ प्रमाण अपने धदुर्पाको खींचकऋर अपने पंखयुक्त तीक्ष्ण 
बाणोंसे हाथी, घोडे ओर मलु््याका वघ करके एथ्बीमे राने 


be 


अनेक 


ने झगे ॥ १०॥ 
असिचर्माणि चापानि 'शिरांलि कवचानि च । 
विप्रक्ीयेन्त शराणां संप्रहारे भहात्मनाञ्‌ ॥ १११ 
महात्मा शूरवीर पुरुषोंके तलवार, ढाल, धलुप, वाण, कवच ओर शिर कटकर इधर उधर 
बिखरे थये थे ॥ ११॥ 
उत्थितान्यगणेदानि कबन्धानि ससन्तत! | 


अइहइ्यन्त महाराज तरिमन्परमसंङुले ॥१९॥ | 
महाराज ! उस भयंकर युद्धमें चारों ओर असंख्य कबंध खडे हुए दिखाई देने 
लगे ॥ १२ ॥ 
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गधा! काळा बडा! इथेना वायला जम्वुकास्तथा ! 
बहच! पिशिताशाशस्य लञाइइ्यन्त नारिष ॥ १३ ॥ 
मारिष ! गिद्ध, कङ्क, बझुछे, बाज, कोवे आर सियार आदि अनेक मांस भक्षी जीव उस 
रणभूसम चारा आर दलाई देन लभ ॥ १३ ॥ 
मक्षयन्तः स्स मांसानि पिबन्तश्चापि काणितम्‌ । 
बेळुस्पन्त! स्म केशाश्च मज्ञाच्व बहुधा नुप ॥ १४ ॥ 
नुप ! बे सब मांस भक्षण करते, रुधिर पीते और केश खींचते और मज्जाको बारबार 


~ 


बाहर निकालते थे ॥ १४ ॥ 

आकर्षन्तः शारीराणि शरीरावयवांह्लथा । 

नरा संघानां शिरांशि च ततस्ततः ॥ १५॥ 
तथा मझुष्य, घोडे और हाथियोंके शरीर, शरीरोके अवयव और मस्तकोंको इधर उधर 
खींचते हुए दिखाई देते थे ॥ १७ ॥ 

कुतारत्ञा रणदीक्षाभिर्दीक्षिताः शरधारिणः । 

रणे जयं प्राथेथन्तो ख्रां युयुधिरे लदा ॥ १६॥ 
उस सभय अलछ्-श्नोंके चलानेमें निपुण, सेनाडे वाणधारी शूरवीर योद्धा लोग रणयज्ञकी 
दीक्षा लेकर अपने बिजयकी अभिलाष करके महाघोर संग्राम करने लगे ! १६ ॥ 

असिमागान्बट्टविधान्विचेरुस्ताचका रणे । 

ऋछछिसिः शक्तिभिः प्रासैः शालतोसरपदिशिः ॥ १७॥ 
तुम्हारे शूरवीर योद्धा तलवार घुम्राति हुए रणभूमिमें चारों ओर श्रमण करने लगे । कोई 
कोई ऋष्टि, शक्ति, प्रास, झूल, तोमर, पद्चिश ॥ १७ ॥ 

गदाभिः परिधेञ्चान्ये व्यायुधाश्च खुजैरपि । 

अन्योन्यं जघ्निरे कुदा युद्धरज्ञगता नराः ॥ १८॥ 
गदा, परिघ, दूसरे आयुध और वाइुआंसे आघात करते थे; पे क्रुद्ध होकर युद्ध करते हुए 
आपसम एक दूसरका बध करने लेश ॥ १८ ॥ 

रथिनो रथिभिः सार्घमश्वारोहात्च सादिश्िः । 

मालङ्ा वर्मालङ्घैः पदाताश्च पदालिशिः ॥ १९॥ 


¢ 


रथी राथियोंसे, घुडसबार घुडसवारॉसे, मतवाले हाथी श्रेष्ठ द्वाथियोंसे ओर पेदल योद्धा 
पेदलाँके सङ्ग युद्ध करने लगे !! १९ ॥ 


ee 
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क्ताचा इवान्य चान्भत्ता रङ्गाष्यय च चारणा! । 
उच्चुक्कशुस्तथान्योन्यं जघ्चुरन्थोन्यमाह्जे 


= 





| २० ॥। 


~ 


बहुतेरे मतवाले हाथी रणभूसिमें मदमत तथा उन्मत्तके समान होकर एक दूसरेको देखकर 

चिंघाडत आर आपसर्म आघात-प्रत्याघात करते थे ॥ ३० !! 

वतसाने तथा युद्धे निमयोदे विशा पते | 
चष्ठद्यस्ना हयानश्वेद्रोणर्य व्यत्यालिश्रयल 

हे 

२५ _ व्यक = 


॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! जब वह मयोदाशून्य युद्ध चल रहा था, उसी समयमें भृष्टधुम्नने अपने रथके 
घोडाको द्राणाचाथंक रथके घोडाक सङ्ग जिला दया ॥ २९१ || 


त इया खाध्यशानन्ल वा[नश्रा यातरहसः | 
पारावतलवणाच्य रक्तशाण/्श खयुग। 


हया? शुद भरे राजन्मा इव खाबच्युतः 
राजन्‌ ! उन दाना पुरुषासिहाळे वादळे समा 


॥ २२॥ 
हावेगशाली घोडे युद्धम परस्पर मिलकर 
अत्यन्तही शोभित इए । धृष्टचम्नके पारावत बणवाले ओर द्रोणाचायक्ले छाल वणवाल घोड़े 
एक ही स्थानपर मिलके बिजलीसे युक्त बादलके समान शोधित हुए ॥ २२ ॥ 


शष्टद्यञ्ञश्च संप्रेषण द्रोणघश्णााभ्ागचस्ष्‌ । 
आसचसादद चारा घलुरुत्खूजण आारल ॥ २३॥ 
हे भारत ! वीर धृश्युस्नने द्रोणाचायंकी अपने समीप आया छुआ देखकर अनुष बाण त्यागक 
ढाल ऑर तलबारको ग्रहण किया ॥ २३ !। 
अ विव्कीघुदुष्करं कमे पार्षतः परवीरहा । 
| ईषया समलिकस्थ द्रोणस्य रथएासिशाल्‌ ॥ २४॥ 
| शत्रु वीर नाशन एपत्‌ पुत्र उष्द्युच्ञ कठिन कम करनेकी इच्छासे रथको 
द्रोणाचायक रथ पर चढ गये ॥ २४ ॥ 


अतिष्ठययुगसध्ये ख युगसंनहनेषु च । 


जघानाचषु चाश्चाना तत्संन्थान्यभ्यपूज यन्‌ 


री अतिक्रम करके 
जब वह शीघ्रताके सहित द्रोणाचायेके रथ पर चढके 


॥ २७ ॥ 
उनके घोडोंके पिछाडी स्थित होकर 
अश्वोंके मध्यभागे प्रहार करने लगे, तब उनके उस अदभुत कर्मको दे 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग धृश्चुम्नकी प्रशंसा करने ढगे । ९७ ।। 


बकर पाण्डवॉकी 
खड्गेन चरतस्तस्य शाणाश्वानधितिष्ठलः । 


न दढ्चशान्तर्‌ द्राणस्तदद शुनानया मवत्‌ 





॥ ७ | 
यह जिस समय द्रोणाचायके लालवणवाले घोडोंके ऊपर स्थित होकर तलबार घुमाते थे, उस 
समय द्रोणाचाय उनका तनिक भी छिद्र न देख सके; उस श्थल्भे धघृश्टधुम्नक्ना पराक्रम 
अद्‌भुत रूपसे दीख 
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यथा दयेनल्य पतन बनेव्वाविषशद्धिनः । 
घ द्रोण जिघांसतः } २७॥ 


चे द ~ ba ५. ज्र न] [ड 
असे घाजपक्षी मांसकी अभिलाप करके वने बीच वेशपूदक अपने भक्ष्यकी ओर दोडता हे, 
~ ha = __ हमे ~ 

वेसेही द्रोणो मार डालनेक़ी इच्छासे उनपर घृष्टययुप्ड़ा यह सहसा आक्रमण हुआ 


था ॥ ९७ || 


द्रोणो हपदपुल्नश्य खड्गं च वशामिः दारे! ॥ २८॥ 
इसके अनन्तर ट्रोणाचार्यने सौ बाणोंसे सौ चन्द्रप्रतिमासे शोमित दृपद्पुत्रक्कल दालको काट 
गिराया ओर दस बाणोसे उनळी तलवारके भी कर दिये ¦ २८ ॥ 

इथांश्चैच चतुःबछया शाराणां जप्निवान्बली । 

च्यजं छह्ञं च सल्ञाश्थां तथोसो पाष्णसारथी ॥ २९ | 
फिर बलवान्‌ द्रोणने चोसठ बाणोसे उनके रथके घोडोंका वध करके, दो भल बाणोंधे उनके 
रथकी ध्वजा ओर छत्र काटकर उनके दोनो पृष्ठरक्षकोंको भी मार डाला ॥ ९९ ॥ 

>, 


अृथाश्से ह्यरितो बाणघपरं जीवितान्तकस्‌ । 

आकणपूण चिक्षेप वर्ज वञ्रत्ररो यथा ॥.३० ॥ 

अनन्तर शीघ्रवाके सहित प्राणना करनेवाले एक भयङ्कर वाणेको द्रोणाचार्यने धनुषपर 

चढा कर धनुपको कानत खींचकर इन्द्रके बज्र छोडनेके समान धृष्टयुम्नके ऊपर 
चलाया ॥ ४० | 

ले चलुदेदानिवाणैबाणं चिच्छेद सात्यकिः । 

ग्रस्तक्ाचायश्ुख्धन चुष्टद्यञ्न पाचयत्‌ ॥ ३९ || 
उस क्षमय सात्यकिने चौदह बाणोंसे उस बाणकों काट डाला और इसप्रहार आचार्य श्रेष्ठके 
कराल ग्रासमें फंसे हुए धृष्चम्नद्लो बचा लिया ॥ ३११ ॥ 

सिहेनेव सुगं ग्रस्त नरसिंहेन भारिष । 

द्रोणेन मोचयामास पाञ्चाल्यं शिनिपुंगवः ॥ ३२॥ 
मारिष ! जैसे सिंहने किसी हरिणो पकड लिया हो, वैसेही नरसिंह द्रोणाचार्यने शष्टययुस्नको 
ग्रस लिया था, परतु शिनिश्रेष्ठ सात्याकिने उन्हे सुक्त किया ॥ ३२ ॥ 

सात्यकि प्रय गोप्तारं पाञ्चाल्यस्य महाहवे । 

शाराणां त्वरितो द्रोणः बड्विशत्या समपेथत्‌ ॥ ३३॥ 
उस महायुद्धमं द्रोणाचायने सात्यकिक्रो धृष्टयुम्रकी रक्षा करते देखकर, शौघताके साहित 


छब्बीस बाणोंकी चला कर उनको विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 


भा = | डि (P idhi > र. कर a 
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ततो द्रोण शिनि! पौछो ग्रसन्तनिदि सञ्ज यान । 

प्रह्यचिथ्यादेर तबाण। षड़ाचशाट्या स्लनान्ल ॥ ३४॥। 
अनन्तर शने पोत्र सात्यकिने द्रोणाचायको सुज्ञय योद्धाओंकों ग्रा करते देखकर छब्बीस 
ताइण बाणसे उन्ह दोनों स्तनॉके बीचमें विद्ध जिया ॥ ३४ || 


सलात्दला। अस्त द्रोण धुष्टज्ञमभोचयन्‌ || ३५ || 
इति श्रीमडाभारते द्रोणपषाणि ह्विसधति 
जब द्रोणाचायं सात्यकिके संश युद्ध करने लगे 
पाञ्चाल देशीय महारथी लोग तुरतही शष्टयञ्चको दर हटा ले गये ( ३७ ॥ 
॥ महाभारतके त्रोणपर्वमें बहचरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ २९३० ॥ 
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च्रतराष्ट्‌ उवाच 
बण तस्मिन्निकूत्ते तु शष्टशु्ञ च मोक्षिते । 
लेन च्चषिणप्रवीरेण युयुधानेन संजय ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- है सञ्जप ! बृण्णिशीय श्रेष्ठ वीर सात्यकिने जब द्रोणाचार्यके उस 
चाणक। काटकर एृए्युञ्चक्ा उनके हाथसे छुडाया !! १ ॥ 
अन्नाबेती महेष्वास! सचेशस्त्रश्टतां थरः । 
नरव्याघ्रः शिनेः पौन्रे द्रोणः किमकरोव्याचे ॥ २॥ 


>) 
७९% YY 5०. ५०७. 


तब भहाथडुङ्धोरी, सम्पूर्ण शख्नधारीयोसे श्रेष्ठ, क्रोधते भरे नरव्याप्त द्रोणाचार्यने उस युद्धमें 
शिनि पोत्र सात्यकिके प्रति क्या किया ? ॥ ९ । 


>, सज्य उवाच 

छः संप्रद्रत! कोधविषो व्यादित्तास्यकाराश्न! । 

- लीद्णधारेषुदान! शिलनाराच्छवान | ॥ ३॥ 
संररूभामषताञ्राक्षो महाहिरिव निःश्वसन्‌ । 


नरवीरप्रझुदितेः शोणरश्वेसहाजलजेः ॥ ४॥ 
सञ्जय बोले- उत्त समय द्रोणाचार्थने क्रोध और असषेसे लाळ नेत्र करके महा नागे 
समान फुफकारते हुए बडे बेगसे सात्यक्किपर आक्रमण किया । क्रोधही उस महान्‌ सेका 
' विष था, खींचा हुआ घलुष फैलाये सुखने समान था, तीक्षण धारवाले बाण दातोके समान 
और तेज नाराच दाढा थे । नरश्रेष्ठ शूरवीर योद्धाओंसे प्रोत्साहित अपने महान्‌ वेगशाली 
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ह्पतद्विरिबाकारा कमद्विरिच सबल! : 
रुक्मपुङ्खाञ्शारानस्थन्युयुधानङुपाद्रवल्‌ ॥ & !! 
जो मानो आझाशमें उड रहे थे और सब ओर घूम रहे थे, द्रोणाचायने सुवणेमय पंखवाले 
वार्णाको वर्षा करते हुए युबुधानपर आक्रमण किया ॥ ५ ॥ 


राश्पातसहावणे रथघोषबलाहकमर ! 

कालकाकबविक्षिपत नाराचवहाविद्यतस्‌ ॥ ६ 
पराये नगराळे जीतनेवाले युद्धठमद शूरवीर सात्यकिने बाणाके प्रहारोंकी महान्‌ वषा 
करनेवाले, रथकी वरघराहट रूपी मेव गन करनेवाले, धनुष खींचकर सतत दृष्टि 
करनेवाले, अनेक नाराच बाण विजलीके समान प्रकाशित करनेवाले ॥ ६ || 


शार्तिखड्गाचानिधरं फ्रोधवेगसखुत्थितम । 
्रोणसेघसनाबाये हथभारुतचोदितम ॥ ७ 
शाक्त ऑर तलवार रूपी बजधारी, क्रोधरूपी वेगसे उत्थित, अश्वरूपी वायुसे प्रेरित 
द्रोणाचायरूपी अनिवाये भेघको ॥ ७ ॥ 


इट्टेवाभिपतन्तं त॑ शरः परपुरंजयः । 
उवाच सूतं शैनेय? प्रहसन्युद्धळुमंदः ॥८॥ 
अपने ऊपर आक्रमण करते देखकर इंसके अपने साराथिसे यह वचन कहा |! ८ || 


एत च॑ त्राण कूरं स्वकभण्यनवास्थतस्‌ । 
आश्रय धघातराट्रस्थ राज्ञा दु/ख भयावह ॥ ९॥ 
डे 


ह साराथ ! ये क्रूर स्त्रभाववाले ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचिए कर्भ स्थित नहीं हे; घतरा 
पुत्र दुयाधनके आश्रय होकर, राजा युधिष्टिरके दुःख ओर भयके बढानेबाले हैं ॥ ९॥ 


शीघं घज वितिरशवेः प्रत्युद्याहि प्रहृष्टवत्‌ । 
आशाय राजपुत्राणां सततं झरमानिनच्‌ ॥ १० 
य सब राजपुत्राके आचाय इं आर सदा अपनेको शुरवीर माननेबाले हें । तुम प्रसन्न 


२५. "४ ४७ NN 6७) २७. 


दाकर शांप्रही वंगवानू धांडासे इनका सामना करनेके लिये चलो ॥ १० ॥ 


लता रजतसखकादा माधचर्य हयात । 
द्राणस्या अशुखा१ शाघम्रगच्छन्वातरहकः ॥ १९ ॥। 


शसक अनन्तर चादीके समान सफेद रमवाले और वायुके समान वेगवान्‌ सात्यकिके उत्तम 
घोडे द्रोणाचार्यके सामने झीघ्रह्दी पहुंच गये ॥ ११ ॥ 
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षुजालाइतं घोरमन्भकारम नन्तरम्‌ । 

अनगशुष्यासयान्यषा चाराणामभवतद ॥ ९२॥ 
अनन्तर बाणांका जाल फूछा जानेके कारण वहाँ घोर अन्धकार छा शया था; तब दूसरे शूर 
वीरा[का वहां जाना अशक्यसा हो गया ॥ १२ | 

ततः शीघास्न्रवि दुषो द्रण सात्वलयोइ्ता । 

नान्तर शरश्ष्टीन! इच्यते नरख्िदहयोः ! !! १३॥ 
शीघ्र अत्न चलानेकी विद्याको जाननेवाले दोनों नरविह द्रोणाचार्य जौर सात्यकिके 
बाणवाष्टम कोई अन्तर नइ। [देखाई दता था ॥ १ 


पूणा खानपातन चाव्या धारा मयातजः | 


शुश्रुवे शाकञुक्तानामशानीनासिच स्वनः ॥ १४ ॥ 
केवल इन्द्रके हाथमे छूटे हुए वज्जकी गडगडाहटके समान, उनके धनुपोंसे छूटे हुए बाणोंके 
परस्पर टकरानेसे उनकी धारके आघातसे उत्पन्न होनेवाला शब्द ही चारों ओर सुनाई देने 
लगा ॥ १४॥ 

नाराचरतिविद्धानां शाराणां रूपलाब भौ ! 

आशाषयाचदद्ााना सपाणासेव भारत ॥ ९५७ ॥| 


hn 


भारत ! नाराचांसे अत्यंत विद्ध इए बार्गोका स्वरूप विषधर सर्पोके डसे हुए सोके समान 
दाखता था ॥ १५॥ 


तथाञ्यातलनिघाषो व्यश्रूयत स्ुदाछूणः | 


अजस शलञश्ङ्गाणा बञ्रणाहन्यतामिय ॥ १६॥ 
उन दोनों शरचीरोंके धडुषोंकी प्रत्यश्चाकी उङ्कारका शब्द इस प्रकार सुनाई तेने लगा, जैसे 


चक्क 


३ 
Coen ८ 
पताके शिखरोंके ऊपर सतत वजे आघात किया जा रहा दै॥ १६ || 
उभथोस्तो रथौ राजंस्ते चाश्वास्तौ च सारथी । 
रुक्मपुङ्स! छारङ्छ्छाास्यश्रर्ूपा वश्ुह्तदा ॥ १७॥ 
राजन्‌ | उन दोनोंके रथ, सारथि और घोडे सुवर्ण भूपित पंखवाले बाणे विद्ध होनेसे 
विचित्र रूपके दीखने लगे ॥ १७॥ 
निर्मलानामजिद्यानां नाराचानां विशां पते! 
निस्ुक्ताशीविषासानां संपालोऽभूह्रुदारणः ॥ १८॥ 
पृथ्वीपते ! कचुलीसे बाहेर निरुले इए सर्पाके समान निमेश और एीघे चलनेवाले चोखे 
नाराचॉसे महा दारुण शब्द होने लगा ॥ १८ || 
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उभयो! पतिते छत्जे तपेच पलितो ध्वजो 
उभौ रुघिरसित्त्राङ्ञाचुभौ च बिज येषिणो ॥ १९॥ 
दोनोंको अपने अपने विज्ञयक्गी आजिछापा थी, दोन!हीके छत्र आर ध्वज कट कर गिर 


गय, तथा दोनोहीका शरीर रुथिरसे परिपूरित हो गया ॥ १९॥ 


~ 


ख्बाद्गिः शोणितं गाते! प्रजवाविव वारण | 


अन्योन्यमसियिध्पेतां जीविलान्तकरे? शरेः ॥ २०॥ 
दोनोके शरीरोंधे एधित बहने लगा, उस समय बे दोनों ही वीर मदचुत हुए मतवारे हार्थीकी 
भाँति युद्ध करते हुए आपसमें एक दूसरेको प्राणान्तक्कारी तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करने 
लगे ॥ बर्‌ ७ || 

गजितोत्कुष्ट नादाः शाङ्कदुन्डुभिनिस्वनाः । 


उपारसन्वहाराज व्याजहार न क्श्चन ॥ २१ ॥ 
महाराज | उस समय झाूरनीरोकि तजन, गञ्जनके शब्द, सिंइनाद शब्द और शंख नगाड 
आदे बाजोक सब घोष एकदम बंद ये । उक्ष समय किसीके सुखसे कुछ वचन न 
निकलता था ॥ २१ ॥। 
बणींसूलान्यनीकानि योधा युद्धादु पारणन । | 

दहरो दवैरथं ताभ्यां जातकौतूहला जनः ॥ २२ ॥ 
सब सेनाएं चूप हो गयी थीं, योद्धा लोग मुद्धसे बिसुख हुए थे, सम्पूर्ण पुरुष कोतुहलवश्न 
उन दोनोंके द्रेरथ युद्धको देखने रगे ॥ २२ ॥ 

रथिनो हस्तिघन्तारो हयारोहा! पदालयः । 

आवेक्षन्ताचलेनेमः परिवार्य रथे ॥ २३ ॥ 
रथी, गजपति, घुडसतार और पैदल सेनाके करवीर योदा लोग चारो ओरसे उन दोनों 
थिश्रेष्ठोंक्ञो घेर कर एकटक नेत्रते उनका आश्वयगय युद्ध देखने लगे ॥ २३ ॥ 

इस्हयनीकान्घलिष्ठन्त तथानीकानि चाजिनाम्ग। 

तेव रथवाहिन्यः प्रतिव्यूह्य वयवस्थिताः ॥ २३॥ 
हाथियोंकी सेना, घुडसवार सेनिक और रथियोळी सेनाएं व्यूइबद्ध होकर रणभूमिमें 
स्थिर भावधे खडी होके उन दोनोंका संग्राम अवलोकन करने रधी ॥ २४ ॥ 

सुत्हाविद्रमचिन्ञैत्च सणिक्ाश्चन शू बितेः 

घ्यजेरामरणेश्चित्रः कवचेश्च हिरण्यये ॥ २८ ॥ 
माणि और सुवणसे भूषित तथा मोती जोर रत्नोंसे चित्रित सुन्दर ध्वज, विचित्र आभूषण 
सुवणमय कबच ॥ ९५ ॥ 
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चैजयन्तीपलाकामिः परिस्तोघाङ्कस्घरेः 

विभलेनिशिते) दाखेहेयथाना च भकीणके! ॥ २६ ॥ 
बेजयन्ती पताका, हाथियोंके झूठ ओर कम्बल, शिलापर चिसते हुवे प्रकाशमान्‌ चोखे अख- 
शस्त्र, घोडोंपर लटकते हुये चंवर, ॥ २६ ॥ 

जातरूपसथीभिव्य राजती शित्च सू्चसु 

गजानां कुझममालामिद्न्तवेछैश भार ॥ ९७॥ 
हाथियोंके कुम्मस्थलांमे ओर भस्तकोंपर शोमित होनेवाली झुबर्ण-चांदी युक्त रत्न जटित 
मालाएं और उनके दांतोके आभूषण || २७ || 

सबलाका! सखयोताः सेरावतदातहुदा 

अदृदयन्‍्तोष्णपयाये सेधा 


इन सम्पूर्ण वस्तुओके कारण दोनों सेनाएं वर्षाकाल ठ 
दराकी भांति दीखती थीं ॥ २८ |; 
| 
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एराबत हाथी ओर बिजलियोसे युक्त ब 
अपदयनत्मदीयाच्य ले च थोधि्िरा; स्थिलाः । 
तद्युद्ध युयुधानस्य द्रोणस्य च अहाहमनः ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! महात्मा द्रोणाचायं ओर सात्यछिके उस युद्धको हमारी और युधिष्टिरक्षी सेनाके 
योद्धा लोग रणभूमिभ खड होकर देखने लगे ॥ २९ | 
विस्ानाचगता देवा ब्रह्म झा क्पुरोगमा । 
लिद्धाचारणसंघाश विद्याधरनहोरगाः ॥ ३०॥ 
आकाशमण्डलमे बिमानों पर चढे हुए ब्रह्मा और चन्द्रमा आदि देवता, सिद्ध और चारण 
समूह, विद्याधर ओर बडे बड़े सप भी वहां युद्ध देखनेके शिये आये थे ॥ ३० ॥ 
गतप्रत्थागताक्षेपेश्चिजै। चाख्ाविघाातिभिः । 
।यावधादरथय जग्युस्तयाः प॒रुषालहयोः ॥ ३९ ॥ 
वे सब लोग उन दोनों पुरुषसिहोके श्र चलानेकी तथा माना प्रकारक श्न गति 
निवारण करने प्रक्रिया ओर युद्ध विषयक निपुणता देखकर विश्मित होगये ॥ ३१ ॥ 
हस्तलाघवसच्त्रेषु दशयन्तो महाबलो 
अन्योन्यं खमविध्येतां दारेस्तौ द्रोणसात्यकी । ३२ 
महाबली अत्यन्त पराक्रमी द्रोणाचाय और सात्यकि अख्नाबिपयक इस्तलाघव दिखाते हुए एक 
दूसरेको अपने बाणाँसे विद्ध करने लगे ॥ १२ || 
ततो द्रोणस्य दाशाहे। चारांञ्रिच्छेद संयुगे । 
पत्रिभिः खुहृढेराइु धडुश्चैच महाव्यते ॥ ३३॥ 
वृष्णिबंशी सात्याक्रिने अपने पंखयुक्त सुदृढ तीइण-बाणोंसे महातेजस्बी ट्रोणाचायके धनुष 
और बाणोंकों बुम ध्री कटि (दिया i) | १६३. पं Varanasi. Digitized by eGangotri 
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निमेषान्तरभाजओण आरङ्वाजोऽपरं घल! । 

सज्य चकार तच्चाशु चिच्छेदास्य स सात्याक्लिः ॥ ३४॥ 
अनन्तर भरद्वाजपुत्र द्राणाचायेने झणवरके बीच दूसरा धनुष लेकर उसपर रोदा चढा 
लिया; परतु सात्याकेने उस ही समय उनले उब यङुपका सा काट दिया ॥ ३४ !! 
[लश्त्वरन्पुनहोंणो घलुहसतो व्यातिष्ठल । 
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सज्य सज्य पुनव्वात्य चिच्छेद निशितैः शरैः ॥ ३७ || 
तब द्राणाचाय फेर अत्यंत शीघतासे दूसरा धनुष हाथमें लेकर खड़े हो गए: परंतु 


"> 


जभ्र थे धनुष पर रोदा चढाते थे, सात्यकि उस ही समय अपने तीक्ष्ण बाणोंसे उनके 
धनुषको काट देते ३७ ॥ 
युयुधानल्य राजेन्द्र ननसेदसचिन्तथल्‌ । ॥ ३६ ॥| 
! अनन्तर द्रोणाचायचे युद्धभूमिमें सात्यकिका अलोकिक पराक्रम देखकर अपने 
विचार किया ॥ ३६ ॥ 

एलदस्त्रवलं रासे कालेवीर्ये धनंजये । 

सीष्से च पुरुषव्याघ्र यदिदं सात्वतां चरे ३७॥ 
यदुकुल्यूवण श्रेष्ठ सात्याकिमे जिस भांति यह अबल दिखायी देता दे, बेसा तो परशुराम 
झात्तवाय अजुन, धनंजय और घुरुषतिइ भीष्ममें ही देखा ओर सुना गया है ॥ ३७॥ 

ते चास्य सनसा द्रोण! पूजयालास विक्रमम्‌ । 

लायन चासवशह्यब सप्रध्य इज सचप्तम।ः ॥ ९८ !) 
द्रोणाचायेने मनही मन सात्यकिके पराक्रमको प्रशंसा की । द्विततत्तम द्रोणाचायने देवराज 
इन्द्र्क समान सात्याकिका हस्तलाघव देखा ॥ ३८ ! 

तोघार्त्रविदां श्रेष्ठस्तथा देवाः खवासवाः । 

न तामालक्षयांसासखुलेघुता शीघकारिणः ॥ २९ ॥ 
जार अल्लवेत्त ओन श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और इन्द्र सहित सव देवता प्रसन्न हुए; उन्होंने शीघ्र 
अत्न चलानेवाल सात्याकिछा ऐसा हत्तलाघव पहिले कमी नहीं देखा था ॥ ३९ ॥ 

देयाश्थ युयुधानस्य गन्धवाश्च विश्या पले । 

सखिद्धचारणसघाश्य विदुद्रोणस्य कम तत्‌ ॥ ४० ॥ 
एथ्यानाथ ! देवता, गन्धव, सिद्ध ओर चारण शर्णोने सात्यकिकी उस फूतींको पहिले 
केमा नहीं देखा था, केरल दोणाचाय ले, पेसे अदसत झालो. वे. सत्र कोई,जाजते ये ॥ ४० ॥ 
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लतोऽन्यद्धलुरादाय द्रोणः क्षत्रियथदेनः | 

अश्यैरस्त्रबिदां भ्रष्टो थोधयाघास भारत ॥ ४१ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर क्षात्रियोके लाश करनेवाले, सम्पूर्ण अखशस्रोकी बिद्या जानवेवाले 
पराक्रमी द्रोणाचार्य दूसरा घलुष लेकर अस्रयुद्ध करने लगे ॥ ४१ ॥ 

तस्यास्त्राण्घस्त्रमायामिः भ्रलिहन्य स लात्याव्ि! 

जघान निशिलेबाणेस्लददसुलभिवामवतल्‌ ॥ ४९॥ 
सात्यकिने अणने अस्नाकी भावासे उनके अखाका निवारण करवे 
किया, उस समय वह अदूसुत सी बात हुई ॥ ४९ ॥ 

तस्यातिमालुषं कमे दृष्ट्रान्येरसरशं रणे | 

युक्त योगेन योगज्ञासतावकाः सभपूजयन्‌ । ४३॥ 
युद्धभूमिमें सात्यकिका ऐसा युक्तियुक्त, अद्वितीय और अलौकिक कमे देखे तुम्हारी ओरके 
युद्ध्शास्र विशारद योद्धा लोग उनकी प्रशंसा करने कथे ॥ ४३ । 

यदस्ञ्रमस्याति दोणस्तदेबास्यलि लात्याळिः । 

तमाचाडोऽप्यसंश्रान्तोऽयोधयच्छञ्च॒वापनः । ४४॥ 
द्रोणाचाय जिह असनको चलाते थे, सात्याळे भी उस ही अद्॒की चलाकर उनके अखडा 
निवारण करते थे। चत्रुना्ञन द्रोणाचार्य भी निर्भय चितच्से उनके संभ युद्ध करते 
रहे ॥ ४४ ॥ 

तत! छदो महाराज घलुवेदस्य पारगः । 

वधाय यूयुधानस्य दिऽ्थ स्त्र लुदैरथ 
महाराज | इसके अनन्तर थबुर्वेद विद्या जाननेव। 
दिव्य अस्त्र प्रकट किया ॥ ४५ ।। 

तदाग्रेय सहाघोर रिपुन्नलुपलध्ष्य सः 

अस्न्रं दिव्यं महेष्वासो दारुणं ससखुदेरयत्‌ ॥ २६ ॥ 
महाधनुर्थर सात्यकिने भी शत्रुओंका नाश करनेवाले उस महा भर्यकर आझ्ेय अखको 
देखकर दिव्य वारुणा्का प्रयोग किया ॥ ४६ ॥ 

हाहाकारो नहानासीदरट्टा दिव्यास्त्रवारिणी । 

न विचेरुस्तदाकारे सूतान्याकाागान्यपि ॥ ४७ ॥ 
उन दोनोंको दिव्य अख ग्रहण किये हुए देखकर वह महान्‌ हाहाकार मच बया । उस 
समय आका्चमें, आकाशचारी प्राणी अमण नहा कर सके ॥ ४७ ॥ 
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स्र ते चारुणाओयथे ताभ्थां बाणसमाहिते । 
न तावदसिषज्येते उयावतेदथ आस्करः ॥ ४८ !| 
उन दोनों पुरुषोंने आग्नेया और वारुणास््रझो अपने बाणोंमें स्थापित क्रिया, परन्तु उनको 


चलाया नहीं | उस समय सूर्य पश्चिम दिशाकी ओर गप्रन कर रहे थे ॥ ४८ ॥ 
ततो यधथिछिरों राजा मीमसेनश्व पाण्डवः । 


नकुल! सखहदवस् पथरक्षन्‍नत सात्याकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर, पाण्डुपुत्र भीमधेन, नङुल और सहंदेव सात्यकिकी रक्षा करने 
लगे ॥ ४९ || 
| घुष्टचुन्न हुले! साधे विरावश्च सकेकयः । 
| नत्हयाः शाल्वेयसेनाओ दहोगबाजग्लुरञ्जखा || ६५० ॥॥ 


श्यु्न आदि वीरोके सहित विराट, केकय, यत्स्य ओर शाखदेशी ऐेनाके शूरवीराको सङ्ग 
कर सहसा द्रोणाचायके समीप उपस्थित हुए ॥ ५० | 
एनं पुरस्टह्य राजपुत्रा! सहस्रा! । 
लश्युपणश्यन्त सपत्ने। परिवारित ॥ ५१ ॥ 
सहस्रा राजपुत्र योद्धा लोग दुःशासनको आगे करके शत्रआके बीचमें घिरे इए द्रोणाचायकी 
[ निमित्त उनके पास आ पहुंचे ॥ ५१ ॥१ “ 

ललो युद्धमसूद्राजसतथव तेषां च घन्यिनास । 

रजस्या खचत लाक दारजाललनाचत ॥ ५२६ 
हे राजेन्द्र ! इसके अनन्तर पाण्डवोके ओर तुम्हारी ओरके धनुद्धारी योद्धाओंका परस्पर 
घोर युद्ध होने लगा । उस समय सम्पूण लोग धूलिसे परिपूग और बाण समूहोंते आच्छा- 
दित हो गये ॥ ५२ || 

सयमाविञ्चम भवन्न प्राज्ञायत किचन । 

सैन्येन रजसा ध्वस्ते निर्मयादमवतेल ॥ ५३ ॥ 

॥ इति श्रीमहामारते द्रोणपवणि चिसप्ततितमा5ध्यायः ॥ ७३ ॥ २९८३ ॥ 

सेनाके पुरुषोंको कुछ भी उस समय नहीं सझ्॒ पडता था । सम्पूर्ण योद्धा व्याकुल होकर 
मयोदारहित युद्ध करने लगे । उस समय उडायी हुई धूलिके कारण आंखसे कुछ भी नहीं 
दौख पडता था ॥ ५४ ॥ 
महाभारतके द्रोणपवसे तिइत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ २९८३ ॥ 
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सञ्जय उचा'च 

परिवतेमाने त्यादित्ये तच सूथेस्य रश्षिशाशि!) ! 

रजसा कीघमाणाऱ्य नन्दीझूतान्य सैनिक ॥ ११ 
सञ्चय बोले- हे राजन्‌ ! सर्य अपनी छिरणोंके सहित अस्तावऊकी ओर जा चुके थे, और 
धूलसे आवृत होनेके कारण सब सेनिऊ सब्द हो शथे थे ॥ १ | 

लि्ठतां युध्यमानानां पुनरावतेहासपि । 

अञ्चला जयतां चैव जगाल तदह! ठाले ॥ शा 
सेनाके शूरवीर योद्धा लोगॉमेसे कोई खडे घे, कोई युद्ध करते थे, कोई भागकर फिर वापस 
आते थे ओर कोई बिजयी हो रहे थे । इसी प्रकार धीरे धीरे उस दिनका समय बौतने 
लगा ॥ २ ।। 

तथा तेषु विषक्तेषु सैन्येषु जयशद्धिलु । 

अजुनो वासुदेवत्य सेन्धवायेव जग्नतुः 
दोनों सेनाआके शूरवीर योद्धा विजयकी अभिलाष करके महा घोर युद्ध क 
अजुन ओर श्रीकृष्ण सिन्धुराज जयद्रथके समीप जानेकी इच्छासे सेनांके ब 
हुए आगे गमन कर रहे थे ॥ ३ ॥) 
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रथलागेप्रभाणं लु कोन्तेयो निशितैः झांरेः । 
चक्कार ततञ्न पन्थानं थयौ थेन जनादन! !४॥ 
© 


श्रीकृष्ण जिस ओर अजुनके रथकी चलाते थे, अजुन उस ही ओर अपने ठीकषण बाणोकी 


KE वष! कर रथक गमन करन योग्य मागं बना देते 3 

यतत्र यत्न रथो थालि पाण्डवस्य ग हाह्सनः ! 

लख ततव वीयन्ते सेनास्तय थिका पते ॥ & ॥ 
पृथ्वीपते ! महात्मा अजुनका रथ जिस ओरसे गमन करता था, उस ही ओर सेनाके योद्धा 
लोग उनके बाणोंसे तितरबितर होने लगते थे || ५ || 

रथशिक्षां तु दाशाहों द्षाचानाल वीथेवाल | 

उक्तक्ताधनमध्यानि नण्डलानि विदचायन ॥ ६ ॥। 
दाशाहेनन्दन पराक्रमी श्रीकृष्ण उत्तम, मध्यम और मन्दरीतिसे भण्डलाकार गातिविशेषसे 
रथको चलाते हुए रथ चलानेकी निपुणता प्रकाशित करने लगे ॥ ६ ॥ 


द्‌ 
र्‌ 
च्चे 


a 
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ले लु नामाङ्किला? पीला! कालज्वखनसंनि भाः । 
५ _ स्नायुनद्धाः खुपबाणः एथवो दीथगाभिनः ॥७॥ 
अजुनके धलुषरे छूटे हुए बाण उनके नामसे अंकित, चोखे, प्रलयकालकी अगिके समान 
भयंकर, तांतमें बंधे इए, छुंदर पंखयाले, भोटे, दूर पर्यन्त गमन करनवाले थे ॥ ७॥ 
चे रा! स्वायता विविधानना! । 
साधे घाणिनां पपुराहवे ॥८॥ 
ए थे और कुछ रोके; वे सुदीधे आर अनेक प्रकारके मुखबाले थे 
उडकर युद्धमें प्राणियोंका रुधिर पीते थे ॥ ८ ॥ 
/९ ७ 


he 


काळालाच थानस्यत्यजुनः शारान्‌ | 


क बल्क 


साः 
र॒थरि 


॥ कोचासलिकान्ते लस्य ते घ्रन्ति शात्रवान्‌ ॥ ९॥ 


रथपर घेंठे हुए अजुन एक कोसकी दूरीतक शत्रुमेनाके ऊपर चाण चलाते थे, रथ चलनेके 
मासको एक कोस तक उछ्लड्घन करके जाते तब वे सम्पूर्ण बाण झत्रुआंका सहार करते 
हुए पृथ्वीम गिरते थे ॥ ९ ॥ 

ता्यनारतरंहोभिवाजिनि!ः साधुवाहिभिः । 


लथागचछद् घषीकेश! कृत्स्नं विस्मापचज्जगत्‌ ॥ १०॥ 
श्रीकृष्ण शीघ्रवाके सहित गरुड ओर वायुके समान वेगशीळ, अच्छी प्रकारसे वहन करनेवाले 
अजुनके रथके घोडाको चलाकर युद्धभूमिमें सम्पूर्ण जगत्को विस्मित करते हुए गमन करने 
लंग || १० || 
न तथा गड्छति रथस्तपनस्य विशां पते । 
नेन्द्रस्य न च रुद्रस्य मापि वैश्रवणस्य च ॥ ११॥ 
पते | दयं, इन्द्र, रूद्र ओर कुबेरका रथ भी उद तीव्र गातिसे गमन नहीं करता था, 
अजुनका चलता था ॥ ११ ॥ 
नान्यस्य समरे राजन्गतपूवस्तथा रथः । 
यथा थयावजुनस्थ मने/सिप्रायच्ीघयः ॥ १२॥ 
महाराज ! मनकी इच्छाके समान शीघ्र गमन करनेवाला अजुंनका रथ जिस प्रकारसे 
पेगपूर्वेक युद्धभूमिं गमन करने लगा; उसी प्रकार युद्धभूमिमें दूसरे किसीका रथ पहले 
कभी तीव्र गतिसे नहीं चला था ॥ १२॥ 
प्रविइ्य लु रणे राजन्केराबः परचीरहा 
सेनामध्य हयार्लूण चोदयामास सारत ॥१३॥ 
हे राजेन्द्र ! भारत ! शत्रुवीरनाशन श्रीकृष्ण संग्रामभूमिमें शत्रुआकी सेनाके बीच प्रवेश 
करके रथके बोडके शीद्नताके, स द्वित, चलाने, रसे.॥.१.३..॥॥... ०,८० ० ०० 
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ततस्तस्य रथीघस्य मध्य ध्राप्य हयोत्तमाः ! 


कूच्छूण रथसूटुस्तं ्लुतिपणासाश्रमान्चिताः ॥ १४॥ 
अनन्तर अजुंनके रथंके वे उत्तम घोडे युद्धभूमिमें रथियोंके ससूहके मध्यमे पहुंचकर, भूख, 
प्यास ओर 'श्रमसे पीडित होकर बडी कॉठिनतासे रथका भार वहन कर सकते थे ॥ १४॥ 
क्षताय्य बहुजिः रास्त्रयुद्धशौण्डेरनेकराः । | 
सण्डलानि विचित्राणि विचेरुस्ते छुः ॥ १८ ॥ 
युद्धप्रवीण योद्धाओंने नाना प्रकारके शख्रोसि उन्हें अनेक धार विद्ध किया और वे क्षतविक्षत 


हो बार बार विचित्र सण्डलाकार गातिसे भ्रमण करने रुगे ॥ १५ ।। 
हतानां वाजिनागानां रथानां च नरै! सह । 
उपरिष्टादलिक्रान्ताः शोला सानां सहस्रश ॥ १६। 
मरे हुए सहसो प्‌+तके समान हाथी , घोडे, रथ तथा मनुष्यांळी ऊपरही उपर उल्लङ्घन 
करत हुए चे अजुनके घोड गमन करते थ; ॥ १ ६ ॥। 
एतस्लिन्नन्तरे चीरावाचन्त्यो आतरो न्प । 
सहसेनी समाछँता पाण्डवं छुान्तचाइनम ॥ १७॥ 
महाराज ! उसही समय महापराक्रमी अवन्तिराज दोनों थाई विन्द और अनुविन्दने अपनी 
सेनाको सङ्ग लेकर थळे हुए रथके घोडॉसे युक्त अजुनपर आक्रमण किया ॥ १७॥ 
तावजुन चतुःषष्ट्या सप्तत्या च जनादेनम। 
चाराणां च झातेनाश्वानविष्येतां छुदान्वतौ ॥ १८! 
उन दोनों भाइयोंने हर्षित होकर चौसठ बाणोंले अजुन, सत्तर बाणोंसे श्रीकृष्ण और सो 
बाणोंसे उनके रथके घोडोको बिद्ध किया ॥ १८ ॥ 
तावजुनो महाराज नवभिनतपचे[भिः | 
आजघान रणे छुद्धो मर्मज्ञो मर्म भदिमिः ॥ १९॥ 
मर्भको जाननेवाले अजुनने क्रुद्ध होकर मर्मभेदी नौ तीक्षण बाणॉसे उन दोनों वीरोंको युद्धम 
विद्ध किया ॥ १९॥ 
ततस्तौ लु दारोचेण बीभत्खुं सह केश!वस्‌ । 
| आच्छादयेतां संरब्धो सिहनादं च नेदतुः ॥ २०॥ 
ह अनन्तर उन दोनों वीरोने क्रुद्ध होकर श्रीकृष्ण साहित अजुनको अपने बाणससूहॉसे छिपाकर 
सिंहनाद किया ॥ २० ॥ 
तयोस्तु धडुषी चित्रे अह्कस्यां श्वेतवाहनः | 
चिच्छेद समरे तृणं ध्वजौ च कनकोज्ञ्यलौ ॥ २१॥ 
परन्तु इबेतवाइन अजुनने समरमें दो भछोंसे उन दोनोके बिचित्र धलुप और सुवणेभूषित 
प्रकाशमान उनक्े.रश्षकी. दोनो. जज़ाओंको, यीमदी. काटक, प्रथ्वीरें शिशा दिया ॥ २१॥ 
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आअथान्ये चली राजन्प्रगरह्य समरे लदा ! 
पाण्डवं भका संकुद्धाववेयातासतु! चरेः । २२॥ 

हे राजन्‌ ! वे दोनों आता युद्धमें अत्यन्त ऋद्ध दोखे दूसरे थद्ुष ग्रहण कर अपने तीक्ष्ण 
बाणोंसे अजुनको पीडित करने लगे ॥ ९९॥ 

तथोस्तु स्ूशर्सकछुद्धः चारान्या पाण्डुनन्दनः । 

चिच्छेद घलुषी तूण सूय एव घनजयः _ ॥ २३ ॥ 
पाण्डुनन्दन अजुंनने भी अत्यन्त क्रुद्ध होके तुरंत ही दो बाण मारकर उत दोनोंके धनुषोंको 
फर काट दिया || ९४ ॥| 


CR ४>. PR SE ५ 
तथान्येविशिखेस्लूण हेमपुद्धेः िलाशितः । 


जघान!श्वान्सपदातांस्वथोमौ पाषिणिसारथी ॥ २४॥ 
फिर शिलापर बिसे इए सुब्रणैमय पंखबाले दूसरे तीक्ष्ण बाणोंसे उनके रथके घोडे, साराथि 


अ 


आए प्रष्रक्षक योद्धाओंका शीधही संहार किया |! २४ ॥ 

ज्येछश्य च शिर! कायाहक्ुरप्रेण न्यक्षन्तत । 

ले पपाल इतः एथ्व्या वातरुग्ण इश दरस! ॥ २५॥ 
इसके अनन्तर एक क्षुरप्र बाणये बडे भाई बिन्दके शिरको धडसे काटके परथ्वीर्म गिरा दिया । 
विन्द मर छर मानो वायुक्के वेशसे टूटे हुए बृक्षके समान प्रथ्वी पर गिर पडा ॥ २५ ॥ 

विन्दं तु निहतं रट्टा अडुबिन्दः प्रतापचान्‌ । 

इलाश्व रथमत्सज्य गदा गद्य शष्दाबलः ॥ २६ | : 
बिन्दको मारा गया देख महाबलवान्‌ प्रतापी अजुविन्दने घोडांसे रहित रथको त्यागकर हाथर्म 
गदा लेली ॥ २६ ॥ 

~ a ९ 

अभ्यद्रवत संग्रामे आतुषधमबुस्मरन्‌ । 

गढ्या गदिनां श्रेष्ठो नृत्यन्निव महारथ! ॥ २७ ॥ 
अपने भाईके बधका बारंबार चिन्तन करता हुआ, गदाधारी योद्धाओं्थ श्रेष्ठ महारथी 
अनुविन्द मानो गदा धारण करके नृत्य करते इए अजुंनकी ओर दांडे ॥ २७॥ 


लुविन्दस्लु गदया ललादे मधुसूदनम । 
स्पृष्टा नाकर्पयत्करद्धो मेनाकभिच पवलस््‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर क्रोधित अचुबिन्दन उस गदासं श्राकुष्णरू ललाटम प्रहार किया; परन्तु गदाके 
प्रहारसे अनुविन्द श्रीकृष्णको मेनाक पवतरे समान विचलित नहीं कर सका ॥ २८ ॥ 
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तस्थाजुन$ चारे! बड सिग्रीयां पादौ सझुजो शिरः | 
निचकते स सज्छिज्ञ) पपालाद्रिचयो यथा ॥ २९ || 
तब अजुनने छः बाणोसे अनुविन्दकी गईन, दो £ 
ीमें शिरा दिया; अजुबिन्द अजुनके याऽ 
वीर्मे गिर पडा ॥ २९॥ 
ततस्लो निहतो दृष्ठा लयो राजन्पदालुगाः । 
अभ्यद्रवन्त संकुद्धा। किरन्तः शातः शरान्‌ ॥ ३०॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उन दोनों भाइयोको माश शया देखकर उनके अनुयायी योद्धा लोग 
अत्यन्त क्रोधपूर्येक सैकडों बाणोंको चलाते हुए अर्जुनी ओर दोडे || ३० !। 
तानज्नः चांरैस्तूणे निहत्य भरले भ । 
व्यरोचत थथा बहिदाव दरध्या हिमात्य ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अजुन अपने तीक्ष्ण बाणोसे उनका संहार करके सानो, देमन्त ऋतुके अम्तमें 
चनको भस्म करनेवाले दावासिकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ३१ ! 


तयोः सेनामतिक्रुध कुच्छान्ञिथद्धनंजथः। 
विबभो जलदान्सिक्त्वा दिवाकर इवोदितः . ॥३२॥ 


अनन्तर जेसे सरथ बादलोंके समूदको भेद करके उदित होते हैं, बैसे ही अर्जुन बिन्द- 
अचुविन्द्की सेनाको अत्यन्त कष्टसे अतिक्रम करके सेनाके बीच प्रकाशित होने लगे ॥३२॥ 


ते ष्ट्रा कुरवस्त्रस्ता! प्रहष्टाश्चामवन्पुनः । 

अभ्यवषेस्तदा पार्थे ससन्ताद्गरतषे स ३३३ ॥| 
हे भारत ! अजुनको देखकर कुरुसेनाके बीर योद्धा पहले तो भयभीत हुए: फिर हर्षित 
होकर उन्होंने चारों ओरसे अजुन पर बाणोंझी वर्षा आरंभ की । ३४ ॥ 

श्रान्तं चैनं समालक्ष्य ज्ञात्वा द्रे च सैन्ववस । 

सिंहनादेन महला सर्वतः पथेवारयन ॥ ३३ ॥ 
उन सम्पूण योद्धाओंने अजुनको थके हुए और सिन्धुराज जयद्रथको उनसे बहुत दूर स्थित 
देख कर महान्‌ सिंहनाद करके उन्हें सब ओरसे घेर लिया । ३४ ॥ 

तांस्तु दृष्टा खसरव्धानुत्स्मथन्पुरुषषेभः । 

ऋानकैरिव दाशाहमजुनो वाक्घथमजत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुरुष श्रेष्ठ अद्धेनने उन समस्त वीरोंको अत्यन्त क्रुद्ध हुए देखकर हंसके श्रीकृष्ण 
धीरे यह बचन बोले ॥ ३५ ॥ 
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शरादिताख उलानाञ्च हया दूरे च सेन्धवः । 


क विमिडानन्तर काये ज्यायिष्ठ तव रोचते ॥ ३६॥ 

हे श्रीकृष्ण | मेरे उब थोडे बाणोसे विद्ध होकर थक गये हैं, और सिन्धुराज जयद्रथ 

भी अब बहुत दूर रे, समय यहाँ कौनसा कार्य आपको श्रेष्ठ लगता हं ? ॥ ३६ ॥ | 
माहि कृष्ण थथालच्व स्वं हि प्राज्ञतमः सदा | 
मचज्ञेञ्ञा रणे दाचून्विजेष्वन्लीह पाण्डवाः ॥ ३७॥ | 

हे श्रीकृष्ण | जापही सदा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं; इसालिये सुले उचित कार्य बताइये । आरको 

स्वामी बनाकर ही इस सुद्धमें पाण्डव अपने शत्रुऑको जीतेंगे ॥ ३७ ॥ 
नल ह्वनन्लर कृत्यं यदे तत्ल॑नियोध से । 
दयान्विकुच्य हि खुख वि कुरु साधव ॥ ३८॥ 

माधव | में जो इस समय कर्तव्य कमळा विचार करता हूं, बह बताता हूँ, आप उमे सुनिये। 


>. षटके. 


घोडोंकी रथसे खेळकर इन्हें सुख देनेके लिये उनके शरीरसे बाण निकाल दीजिये ॥ ३८ ! 


एवश्ु्तर्लु पार्थेन केशव! प्रत्युवाच तस । 
ममाप्येतन्भल पाथ यदिदं ते प्रभाषितस्‌ ॥ ३९ ॥! 
जब अजुनने श्रीक्षषण्णस ऐसा वचन झहा कृष्ण उन्हें इस प्रकार बोले, हे अजुन ! 
तुमने जो इस समय कहा है, उसमें मेरी भी सम्मति : ॥ ३९ ॥ 
अजुन उचा 
अहभावादथिष्यामि खबसंन्थानि कशाच । 
त्वळप्यञ्च यथाव्थायं छुरु काथमनन्लरस्‌ ॥ ४० ॥ 
अजुन बोले, हे केशव ! तुम भी इस ही स्थानमें इस समय योग्य कायको पूर्ण करो 
भ॑ सम्पूण सेनाके योद्धाओँकों रोक रखूगा ।! ४० । 
"जय उवाच 
सोडचलीय रथोपस्थाद्सभ्नान्तो धनंजयः । 
गाण्डीय धलुरादाच तत्थी गिरिरिवाचलः ॥४१॥ 
सञ्जथ बोठे, अजुन शिर्भय चिचसे रथकी बेठक परसे नीचे उतरे ओर गाण्डीव धनुष 
चढाये हुए अचल रूपसे पर्वेतके समान पृथ्वी पर खंडे हुए ॥ ४१ ॥ 


तमभ्यधावन्फोदनन्‍्ल! क्षत्रिया जयकाङ्क्षिणः । 
इदे क्िद्रभिति ज्ञात्वा धरणीस्थं धनंजयस्य . ४२॥ 
जब अर्जुन पृथ्वी पर खडे हुए, तब तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग यह उत्तम अवसर है ऐसा 


देखकर विजयकी अमिलाषासे शिंदताद करते, हुए. उलकी, ओर हाडे, । है रे. 
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तमेकं रथवंशेन महता प्थवारयन्‌ । 
चिकषेन्तञ्च चापानि चिरूजन्तः्च सायकान ॥ ७४ ॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओंने महान्‌ रथोंके समूहसे अकेले अर्जुनको घेर कर, घलुष खींचकर 
उनके ऊपर बाणोंकी वपो आरंभ की ॥ ४६ ॥ 
अस्त्राणि च विचिञज्ञाणि ऋद्धास्तज ज्यवशोंघन | 
छादथन्तः हारे! पार्थ छेच! इच दिवाकरस ॥ ४४ ॥ 
क्रुद्ध हुए कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्नोको प्रकाशित करते इए और बाणोंसे अजुनको 
आच्छादित करने लगे: जेसे बादल सर्वको छिपा देते हैं ॥ ४४ |! 
अभ्यद्रवन्त वेगेन क्षात्रिणाः ध्षत्रियण सस्र । 
रथासह रथोदाराः सह भत्ता इय ह्विपा! ॥ ४५ ॥ 
जैसे बहुतसे मतवारे हाथी एक रिंह पर आक्रमण करनेके लिये दोडते हैं, बेस ही बे श्रेष्ठ 
रथी क्षत्रिय योद्धा लोग क्षत्रियोंम श्रेष्ठ एरुषसिह अजुनक्ी ओर बेगपूवेक दोडे ॥ ४५ ॥ 
तत्न पाथेसथ सुजयोभहडलभहचइथल 
यत्क्रद्धो बहुला! सेनाः सबलः सभवारयत ॥ ४६ | 
उस हो समय अजुनकी दोनों शुजाआंका महान्‌ बर दोख पडा, कि उन्होंने अकेलेही द्ध 
होकर चारों ओरसे सेनाके बहुतसे शूरवीर योद्धाओंका निवारण किया ॥ ४६ | 
अस्त्रैरस्त्राणि संबाणे ठ्विषलां खचतो विज! ! 


मे इषुसिबेइभिर्लूणे सर्वानेव समाछणोल्‌ ! ४७॥ 
कि पराक्रमी अजुनने अपने अख्नोसे शत्रुओंके अल-शख्नोंझो सब ओरसे निवारण करके, 
कल हस्तलाघवके सहित अनेक बाणोंकी वषो करके उन सम्पूर्ण योद्भाओको अपने बाणोदे 


जालसे शीघ्र ही छिपा दिया ॥ ४७। 


तञ्रान्तरिक्षे बाणानां प्रगाढानां बिक्षा पले । 

संघर्षण महाचिष्पान्पावकः सन्नजायथत ॥ ४८ ॥ 
हे प्रजानाथ ! उस समय आकाशमण्डलमें ठसाठप भरे अनेक बाणोंकी रगडसे भारी 
ज्वालाओंसे युक्त अग्नि उत्पन्न होने लगी । ४८ | 


तत्र तत्न सहेब्वासै। श्वलाहि! शोणितोक्षितैः । 

हयैनोगैश्च संसमिल्नेनदर््धिआारिकराने! ॥ ४९॥ 
तदनन्तर स्त्र वेगसे सांस लेते ओर रुधिरसे भरे हुए महाधलुधर योद्धा, अजुनके शत्रुनाशक 
बाणोसे क्षत विश्वत हो, चीत्कार करते हुए हाथी और घोडे ॥ ४९॥ 
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संरबच्वैस्ारिलिवीरे घार्थणाद्गिजयं खणे । 
स्पैबेहलि! कद्रैस्वष्मेच समजायत ॥७०॥ 
युद्धम विजयकी च्छ के रोपमें भरकर एक जगह करद होकर खडे हुए शत्रुऑक्े अनेक 
वीरोंकी भीडसे बहा गर्भाची होने छगी ॥ ५० ॥! 
शरोशिणं ध्वज्ावते बागनऊऋं दुरत्ययस्‌ । 
पदालिमत्श्यकूलिल शह्ुछुन्दु।मांनेस्चनस ॥ ५१ ॥ 
आअसख्येयशपाए च रजोड5मीोलललीव च। 
उण्णीयकृमठचछ्े पत्ाकाफनबाःलनस्‌ ॥ ५२ || 
रथल्गरमक्षोर्यं शालकगाड़ुशिलाचित्ल ! 
चवेलामूलहलदा पार्थ! पत्रिभिः सभवारयत्‌ ॥ ५३ ॥ 


उस समय उन सम्पूर्ण इकडे हुए रथियोंका समूह समुद्रे समान शोमित हने लगा । 
इस दु्षव्य रथसैनारूपी समनदर बाणोंके वेग तरङ्ग, ध्वजा भंवर, हाथी ग्राइ, पेर सेनाके 
योद्धा लोग मत्स्य और छीचड, शङ्करगाडे आदि बाजॉके शब्द ही सपुद्रका ल्वराका गर्जन 
अत्यंत अकर धूएिसे युक्त योद्धाआंशी पगडी कछुवे, छत्र आर पताका फच आर हाथि- 
यॉके शरीर ही पत्थश्के टुकड़े रूपते बोध होने लगे। अजुन तटरूपी होकर उस महा 
भयंकर अपरम्पार दुलंघ्य और अक्षोभ्य रथसेनारूपी महासम॒द्रकों अपने बाणोके बरसे 
निवारण करने लगे ॥५१-७३१॥ 

लतो जनादन! संख्ये पियं पुरषलत्तसस । 

आर्दश्रान्तो महाबाहुरजेन चाक्यमञ्ञवील्‌ ॥ ९४ ॥ 
अनन्तर महाबाह श्रीकृष्ण संभ्रम रहित वित्तसे अपने प्रिय सखा पुरुषसत्तम अज्ञैनसे यह 
बचन बाल ॥ ५४ ॥ 

उदपानसिदा्श्वानां नालमास्ति रणेड्जुन । 

चरीयसन्ले जल चेले पेयं न त्ववगाहनस््‌ ॥ ७७ ॥ 
हे अर्जुन ! यहां घोडोंके लिये यथेष्ट पानी नहीं है; ये पीनेके लिये योग्य पानी चाहते हैं; ये 
स्नानक़ी इच्छा नहीं करते है ॥ ५५ ॥ 

इदमस्तीत्यक्षंञ्रान्तो जुवन्नखेण मेदिनीम्‌ । 

अभिरहव्याजुनअक्र वाजिपान खरः शु स्‌ ॥ ५६ || 
अजैनने निर्भयचित्तसे “ यहीं तैयार है, इनके पीनेळे लिये पानी ” ऐसा वचन कहकर 
क्षणभरके बीच पृथ्वीपर अपने अख्नसे प्रहार करके घोडोंके पीने योग्य अगाध जळ युक्त 
एक बहुत उत्तम तालाबको रणभूमिमें उत्पन्न किया ॥ ५६ ॥ 
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कारखेशो कारस्थृणं काराच्छादनस दञश्चुलस्‌ । 
शारवङ्माकरात्पाथस्त्व्टचाद्‌ शु पळत ॥ ७५७ ॥ 
बिश्वकमोळे समान अद्भुत कभ करनेवाले अजुनने बाणोंछा एक अदभूत मनोहर घर बना 
दिया; उसमें बाणोंके चास, बाणे सम्भे ओर बाणॉकाडही छप्पर था |; 
लतः प्रहस्य गोविन्दः साधु साव्वित्यथात्रवील ! 
झारचेद्लानि पार्थेन कूल लस्मिन्महारणे ॥ ७८ | 
॥ इति श्रीमद्याभारते द्रोणपर्बणि चहुःरूततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ ३०७१ ! 
जब अजुनने उस मद्वारणभूमि्भे अपने बाणोंके प्रतापले घाणमय घर तैयार किया, तब 
श्रीकृष्ण इंसकर “ धन्य धन्य ? कहके उनके कर्माकी प्रशंसा करने लगे ।। ७८ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे चोहत्तरवा अध्याय लमात ॥ ७४ ॥ ३०४९ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
सलिले जनिते तस्लिन्कोन्तेथेन महात्भना । 
निवारिते द्विबत्सैन्ये छले च चारवेदमाने ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र | महात्मा कुन्तीपत्र अजुनने जब उस ही स्थानपर जरू उत्पन्न कर 
दिया, शत्रुआंकी सेनाळी रोक दिया ओर बाणोंका सुन्दर घर बना दिशा ॥ १ ॥ 


वारुदेवी रथात्तूणनवतीय महाव्यलिः 
मोचयामास तुरगान्वितुनान्कडपाजानि: । २ 
तत्र महा तेजखी श्रीकृष्णने शीघ्री रथसे उतर कर कॅकपत्र युक्त बाणोंसे विद्ध हुये घोडोंकों 
खोल दिया ॥ २॥ 
अदृष्टपूने तद्दृष्ठा सिहनादो महानभूत ! 
सिद्धचारणसंघानां सेनिक्ाबां च सवदा: ॥ ३॥ 
पहिले कभी भी जो कम देखनेमें नहीं आया था, उस अलोकिक कार्यको देख ह्‌, 
चारण ओर सेनाळे सम्पूणं योद्धा लोग सब ओरसे महान सिहनाद करने रुभे ॥ ३ 
चदालिन लु कोन्तेयं युध्यसानं नरष माः । 
नाशक्डुवन्चारथितुं तदद्‌ स॒तभिचामवल्‌ ॥४॥ 
अर्जुनके प्रथ्जीपर खडे होकर युद्ध करनेपर भी नरश्रेष्ठ योद्धा लोग उन्हें रोक न सके, बह 
एक अदूखुतसी घटना हुई ॥ ४॥ 
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अध्याय ७५ | द्राणपचे ड्‌ 
आपललह्स्ु रथौचेषु प्रभूलगजवाजिलु । 
नाश्चञ्रपन्तदा पाथस्वदस्य पुरुषानाल ॥ = ॥ 
र्थि ib ससह और अनेक घोडे-हाथियांक झुण्डल उनपर आक्रमण छाया: ताभां अंजुनक 
चित्तं तरि क भी भथ उत्पन्न नई हुआ; यह उनका चय सब पुरुषात बढळर था ॥ ५ ॥ 
व्यस्तजब्ल हारोधघांस्ते पाण्डवं ्रलि पाथवाः । 
ने खडः गवत्या नाराय परवारडा ॥। ८ ।। अ 
सच राजा लॉग इट्ठ होकर शत्रु चारनाशन इन्द्रपत्न अजु न रू ऊपर अपन बागाका वपा 
गी घमात्या अजुन दुःखित नहीं हुए ॥ ६ ॥ 
से लाने दारजा गदा! प्रासाच् चीयवान । 
आरगतानग्रसत्पाथेः सरितः सागरो यथा ॥७॥ 
पराक्रमी अजुंननं उन सम्पृणे शूर्थी छे गदा, प्रास आर वाण समृहाका अपन पास 
आनेपर इस प्रकार ग्रस लिया, जेसे नदियां समृद्र्भ पहुच कर फर आगे नहा देख 
| पडती | ७ ॥; 
| अच्छवेगेन महला पाथो चाहुबलेन च । 
| सर्वेया पाथिवेन्द्राणामग्रततताव्हारोत्तमान्‌ hei 
| अजुनने अपनी शुजा बळ आर अस्त्राक महान्‌ वगव सम्पूर्ण श्रेष्ठ राजाअक चलाते छुए 
| उत्तम बाणोंको नष्ट किया ॥ ८ ॥ 
लकत पार्थस्य विक्रान्तं वाखुदेवस्य चो भयोः ! 
अपू थन ज करच! पर्द श्रुतम्‌ ९ ॥।। है र 
| हाराज ! कोरब लोग श्रीका जुन दोनोंके उस परम अदूसुत पराक्रमकी अत्यंत 
| प्रशसा करने लगे ॥ ९ ॥| 
क्िमदखुललर लोके साविताप्यथ वाप्यभूत ! 
सअदश्वान्पाथगोजिन्दा माचयानाखलू रण ॥१०॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुनने रणपूमेळे बीच अपने घोडोंकी रथसे पृथक ऋरके शल्य निकाला 
और उन्हें जल पिलाया दै, जगवुर्मे इव प्रकारका अदुश्धत कार्य क्या ऋभी फिर दीख पडेगा 
वा कभी ऐवा हुआ था ? ॥ १७ ॥। 
स्थ जिपुलमस्मासु तावचत्ता नरोत्तला । 
लेजो एवदघतुत्वाग्र बसच्या द्णास्ूधान ॥१९॥ 
इन दोनों पुरुषर्िदोंने हम लोगोंके चित्तमें अत्यन्त ही भव उत्पन्न किया दे और रणभामेके 
बीच निर्भय होके अपने प्रचण्ड तेजकों धारण किया हे ॥ ११॥ 
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आथोत्स्मथन्हबीकेशः रन्जीसध्य इव भारत | 

अजेनेन कूले संख्ये शरण मभणदे तदा ॥१९॥ 
हे भारत ! भीछुष्णने इंस कर निमय वित्तसे युद्ध भूमि! 
घोडाको लेकर इस प्रकार र 
हैं ॥ १२॥ 


उपावतयदव्य्स्तानश्वान्पुष्करच्सणः । 


मिषता सवसेन्यानां त्वदीयानां चिशा पले 
पृथ्वीयंते | कमल नेत्रवाले श्रीकृष्णने तुम्हारी संपूण सेनाके दे 
घोडाको धीरे धीरे फिराया ॥ १३ । 

लेषां श्रथ च ग्लान च वेपशुं बभथुं ्रणान्‌ ! 

सचे व्यपालुदत्कूष्णः कुशला चछाश्वकमाण | १४॥ 
घोडोंके सम्पूण चिकित्सा कार्याके जाननेवाले श्रीकृष्णने घोडोंके परिश्रम, थकावट, कम्पन, 
बमन और घाव- सब कष्टॉको दूर किया ॥ १७ ॥ 

इाल्थालुद्घुत्यथ पाणिभ्घां परिस्ुञ्य च लान्हयान । 

उपाछुत्य यथान्यायं पाथयावास चारि सः ॥ १७ ॥ 
उन्होंने अपने दोनों इाथोसे घोडके शरीरसे याण बाहर निकालकर उनको मला ओर यथा 
योग्य रीतिसे घोडोंको इधर उधर घुमाकर जल पिलाया ॥ १६ ॥ 

स ताछुग्धोदकान्स्नालाञचर्घान्नान्चिगलछ्छभान्‌। 

योजयामास संहृष्ट! पुनरेच रथोत्त पे ॥ १६ । 
श्रीकृष्णन पानी पिलाकर उन्हं नहलाके साफ किया: उन्हे उनके खाने योग्य बस्तुअछो-घास 
और दाने - खिलाया: तच उनकी सारी थकावट दूर हो गयी; तब श्रीकृष्णने अजंनंके उस 
भ्रष्ठ रथम उन घोडाको प्रक्षन्नतासे फिर जोत दिया ॥ १६॥ 

सतं रथवरं शौरिः सयशासन्सतां यरः 

खसास्थाय महातजा! खाजुनः प्रयया द्रतस ॥ १७॥ 


अनन्दर सब शस्रघारियांमं श्रेष्ठ महा तेजस्वी श्रीकृष्ण अजुनके सहित उस उत्तम रथ पर 
चटके वेगसे आगे बढे ॥ १७॥ 


रथ रथवरस्थाजी युक्त लब्घोदकीहयेः । 

दृष्टा कुरुबलश्रेछा! पुन्विमनसोऽभमयन्‌ ॥ १८ ॥ 
राथियोमें मुख्य अजुनके रथमें युद्धमे पानी पिलाकर स्वस्थ किये हुए घोडोंकी फिर जुते 
हुए देख कर कुरुसेनाके श्रेष्ठ योद्धा लोग (फिर व्याकुल हो गये ॥ १८ ॥ 
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| अजुनळे बनाये हुए बाणोके घरमे 
[मन किया, जेसे पुरुष ल्लियोंके बीच अपने घरमे प्रवेश करते 


॥ १३॥ 
शते देखते अव्यग्र चित्तसे उन 





हु, 
७.) 


३ ऊच ~ कळ की 
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अध्याथ ७५ | ब्रःजयचे ७६९ 
विनि!श्वसन्तस्ते राजन्मग्नढंडा इवोरगाः ! 
गहो घिग्शतः पाथः कुब्णज्थेल्यज्षूवन्ण्थक १९ ॥ 
राजन्‌ ! दाह टूटे हुए सर्पोके समान लम्बी सांस छोडते हुए वे प्रथक्‌ प्रथक्‌ आपसमं 
कहने लगे, यह देखो, अर्जुर और श्रीकृष्ण आगे बढे जाते हैं, ओहो ! हम लोगॉको 
धिक्कार हे ॥ १९ || 
सर्यक्ञञ्स्थ निषतो रथनेकेन दंशितौ 
क बालक्रीडनकेनेच कदथीकृत्य नो वलम्‌ } ९० |! 
: हम सब क्षत्रियोके देखते देखते, हम लोगोंछी सेनाके बलका अपमान करके, एकमात्र रथसे ही 
ये दोनों कवचधारी, बालक जेखे खिलोनोंसे खेळता हुआ निकल जाता है, आगे चले 
द गये ॥ २० || 
ऋछलां यलमानानाससंसरहो परंतचो । 
| दर्शाधित्वात्मनों चीये प्रयाती. सवराजखु ॥ २९ ॥ 
.. हम लोग तो चिल्लाते ओः रोकनेके लिये प्रयत्न करते ही रह गये; परंतु कुछ नहीं हुआ । 
ये दोनों शत्रुतापन बीर सब शाजाओंछों अपना पराक्रम दिखाकर आगे बढ अये ॥ २१ ॥ 
लो प्रयातो पुनहष्ट्रा तदान्ये सेनिकाशुवन 
व्वर्ध्व॑ कुरवः सर्वे यथे छुषणक्िरीडिनोः ॥ २२॥। 
उन दोनोंकों फिर आगे बढते हुए देख दूसरे सैनिक कहने रुगे- हे कौरव सैनिको ! श्रीकृष्ण | 
और अजुनळा वथ करनेके लिये तुम सब शीघ्रताके सहित प्रयत्न करो ॥ २२ ॥ 
रथं युक्त्या हि दाशाहों मिषतां सवधन्विनास । 
जयद्रथाय थाह्येष कबद॒थीकृत्य नो रणे ॥ २३॥ 


क्योंकि इस समरभें श्रीकृष्ण रथको जोतकर हम सब घबुर्धारियोंके देखते देखते इम लोगोंकी 
अवज्ञा करके जयद्रथके समीप जानेकी इच्छासे आगे बढे जाते हें ॥ २३ ॥ 

तञ्च केचिन्मिथो राजब्लम भाषन्त भूमिपाः । 

आहष्ठणूवे संग्राम तढ्हषट्रा महदद्खुलम्‌ ८४ ॥ 
है राजन्‌ ! वहां कुछ नरेश रणभूमिके बीच श्रीकृष्ण और अजुनके पहिले कभी भी न देखे 
हुए उस अदूझुव कमेको देखकर आपसभे कहने लभे । २४ ॥ 


शवेसेन्यानि राजा च चुतराषट्रोषत्यथ गलः । 
ठयणाधनापशधन क्षत्र ऋत्तचा च सादना ॥ २७ || 
(9 
दुर्योधनके दोषहीसे सम्पूणे सेनाएं और राजा धृतराष्ट्र तथा संपूर्ण क्षत्रिय लोग और पृथ्बी 


सकटमें फस गये हैं ॥ ९५ ॥ 
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४७० महाभारते | यत्र यच 
निलय समलुप्राप्ता तश्च राजा ल लुध्यले 
इत्येवं क्षत्रियास्तच ब्रवन्त्थन्ये च भारत ॥ २६८ ॥ 
| सब्र विनाशको प्राप्‌ हो रहे हैं इम राजा घतरा जकवा हीं समझ स ते हॅ त! इसी प्रकार 
। वहां ओर बहुतेरे क्षत्रिय योद्धा लोग यह ऽचन्न भी कहने लगे ॥ २६ ।: 
- सिन्धुराजस्य चत्ळुत्य गतरुण थभलादनक । 
| तत्करोतु चथाइटछिबात्तराष्ट्रीोबलुपायबित्‌ ॥ २७ || 
सिन्धुराज जयद्रथके यमपुरीमे गमन करने पर जो कभ करना योग्य है, योग्य उपायको न 
उ छा ५ 


ततः! क्षीघतरं प्रायात्पाण्ड 
निवतेमाने तिग्पांशी हे; पी 


टळे जे 
वहः २८। 
~ \ 
4 
के 
|| 


इसके अनन्तर खयं पश्चिम दिशामें गमन करने लगे; पाण्डूनन्दन अजुन [खप्याससे 
रहित प्रसन्न घोडोसे युक्त अपने रथपर चढे हुए शिर जयद्वथकी ओ ताके सहित 


गमन करने लगे ॥ २८ ॥ 
तं प्रथान्तं महाबाहुं सवेच्ा्ञाक्षतां बरस ! 
नाशाक्डुयन्चाराथयलु याचा? कुद्रानयान्तळस्‌ ॥ २९ ॥। 

- क्रुद्ध यमराजके समान तेजस्त्री सब झख्नारियॉमें श्रेष्ठ मडाबाह अजुन जब जयद्रथकी ओर 
गमन कर रहे थे, उस समय कोई भी शूरवीर थोद्धा उन्ह निवारण करनेभें समर्थ 
न हुए ॥ २९ ॥ 

विद्राव्य लु तत सैन्यं पाण्डवः शाञ्चलापनः 
था सुगगणान्सह खन्चवाथ ब्यलाडयल्‌ ॥ ३०॥। 
अस अकेला सह सुगाक झुण्डको तेतर बितर छर देता हे, बेसे ही शत्रुतापन पाण्डुपुत्र अजुन 
जयद्र्थके लिये चत्रुसेनाके योद्धाओंकी भथकर तितर बितर करते हुए आगे बढने रुगे ॥३०॥ 
गाहमानस्त्थनीकानि लूणमश्यानचोद्यत्‌ । 
बलाकबणान्दाशाह! पाञ्चजन्य व्यनादथल, ॥ ३१ ॥ 
चसुद्वपुत्र श्रीकृष्णने सेनाम प्रवेश करते हुए बडे बेगसे अपने बगुलोंके समान श्वेतवणवाछे 
घोडॉको आगे चलाया ओर अपना पाथ्वजन्य शेख बजाया ॥ ३१ | 
कॉन्तेयेनाग्रतः सुष्टा न्‍यपतब्पृछल। दारा! । 
तूणांत्तूणतरं हम्वास्तेष्यहन्वालरंहलः ॥ ३२ ७ 
वायुके समान शीघ्रगामी घोडे इतनी जीघरताळे सहित गमन करने रुगे, कि अजुन उस 
समयमे जितने बाण अगाडी चलाते थे वे सम्पूण बाण उनके रथके पीछे जिरते हुए दिखाई 
पडत थ ॥ ३९॥ 
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| टा श्र चद्यापेध्चज इष्टवा एः चखणणा। रायन 22 ६ ii :. रे || 
बेगसे अर्जुनके रथळी पताका फइरा रही थी; उस रथसे बादर्लोकी गर्जनाके समान 
शब्द्‌ हो रहा था; और ध्वजापर वानर श्रेष्ठ हनुमाच्‌ बैठे थे; उस भर्यकर रथको देखकर 


| कु क... 4 । क B च F 
सच रथा यद्ध भ्र्य शत हो गथ | ३३ ¦ 
दिघाकरेऽथ रजसा सवतः संबूते स्वास्‌ ! 
< 4 x 


5) रः +| 2 श्ण २ > 8 0५ ट्‌ न 2७४ ॥ (724602 ॥ ३४ ii 
~ * सः ७ ~ हे च्य ज्ये 
उनके नमन करनेके समयम स र पालक उडनेसे सूयं छिप धये; समरं सेनाके 


शूरवीर योद्धा लोग अर्जनके बाणोंते पीडित होकर श्रीकृष्ण और अर्जुनकी ओर देखनेमें भी 
समर्थ नहीं हए |! ३४७ ॥| 


~ 


लो पल्य? कुद्धा? पारवद्र॒षनञ्ञदस्‌ 


क्षन्ञिया घहवञ्चान्ये जयद्रथवपेषिणस्‌ ॥ ३५ || 













ड, 
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अनन्वर क्रुद्ध हुए बहुतेरे राजा और दूसरे बहुतसे क्षत्रिय योद्धालोशेनि जयद्रथ बघकी 
इच्छा करनेवाले अजुंनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३५ ॥ 


अपनी'यह्लु दाल्येषु धिछितं पुरुषष भस । 
दुयाधनस्त्वगात्पाथ ह्वरघाणा। रहाहद ॥ रेच! 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपबॉण पश्चलत्ततितमो ५६्याच:॥ ७५ ॥ ९०७७ ॥ 
राजा शेल्यने सहसा आक्रमण करनेपर परुषश्रेष्ठ अर्जुन कुछ रुक गये, तब उस महापुद्धमें 
राजा दुर्योधनने शीघरत!पूवक अजुन पर आक्रमण किया ॥ ३६ ॥ 
हाभारतके द्रोणपदध पचहपतरवा अध्याय छतम्ताप्त ॥ ७१. ॥ ३०७७ ॥ 


er 





७७& : 
खञ्जय उवाच 
खतनन्‍लत हज मजानस्तावकाना भयान्न्दुप । 
तो इंड्डा! समतिक्रान्ता वाखुदबधनञ्जया । १॥ 


= 


सञ्जय बोले... हे राजेन्द्र ! अतिक्रमण करके आगे गये हुए श्रीकृष्ण और अजुंनको देखकर 
तुम्हारी ओरके योद्धा लोग भयभीत होने लगे ॥ १ ॥ 

सर्वे लु प्रतिसंरव्या हीनन्तः सक्त्वचोदिताः । 

स्थिरीस्ूता महात्मान! घत्यगच्छन्धनझ्यस् ॥२९॥ 
परन्तु वे सब ही महात्मा छीर लज्जाक्षीरू थे, इससे प्रकृतिके अनुसार प्रेरित, युद्धके लिये 


| __ स्थिरचित्त होकर और कहे होडर उम प्ण योदडोओन अजम सैमीप गमने किया ॥२॥ 
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ह, सहाभार्से [ ज्ञयदथवध्यपचं 
ये गला? पाण्डवं युद्धे कोधासजलसन्विता। । 
तेऽद्यापि न निवतेन्ते सिन्शवः सागरा ॥ ३॥ 
जो लोग उस समय क्रोध ओर अपपेके बश होः 


अजुनके संमुख उपस्थित हुए, वे 
नदिय 


अजुळके सशीप पहुंचकर इस प्रकार नष्ट हे जेसे समुद्र्म पहुंचकर छुप्ठ हो 


जाती हैं ॥ ३ ॥ 

अलन्तस्तु न्यवतेन्त वेदेभ्य इव नास्तिका । 

नरक लजलानासते प्रत्यपस्यन्त फक्िल्थिषछ | ४ ॥ 
जैसे नास्तिक लोग बेदमें कहे हुए धर्भसे दूर रहते हैं, वैसे ही अधम पुरूष ही अजु 
सामने जाकर लोटे; वे नरळूमं पडळर अपने पाण्का फल भोगेंगे ॥ ७ ॥ 

तावतीत्य रथानीक थिछुच्तो पुरुष्ष भरी | 

दहकाले यथा राहोरास्यान्छुत्ती भ्रभाळरी ॥५॥ 
जैसे खर्य ओर चन्द्रमा राइके सुखसे छटकर सम्पूर्ण प्राणियोंकों दिखाई देते हैं, बैसे ही 
दोनों पुरुषश्रेष्ठ श्रीकूष्ण ओर अजुन झूरवीरोकी रथ सेनाको अतिक्रम कृश्के उन सम्पूण 
योद्धाओसे सुक्त हुए दिखाई देने लगे !! ५ ।' 

सत्स्याविव सहाजालं विदाण विगतज्वरी । 

तथा कृष्णावहद्येतां सेनाजःलं विदाथ तत्‌ ।! 
जेसे दो बड़े मत्स्य महाजाठळो फाडळे बाहर निकल कर छष्ट मुक्त होते हैं, 
ओर अजुन सेना मसूइको विदीण करके क्लेशरहित दिखायी देते थे ॥ « 


०४ 
| 
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ही श्रीकृष्ण 


र, विछुक्तो शास्त्र ंयाधाद्दरोणानीकात्लुडुसिदाल्‌ ! 
का अहद्येता महात्मानों व्हालसूणाविवोदितो ॥ ७ ॥ 
उदित इए प्रलयकालके दो सके संथाल वे दोनों महात्मा शल्मोंसे परिपूर्ण, दुभथ 
द्रोणाचायकी सेनासे मुक्त होकर दिखायी देते थे ॥ ७ || 
अस्त्रसंघाधनिुत््तो बिसुर्तौ शखसलऊझुदाल्‌। 
अजहद्थेतां महात्मानो चा दंघाचकारिणो hei 
शनत्रुआंको संताप देनेबाले बे दोनों महात्मा अख-शख्नोफे बिज्ञ तथा संकर्टोसे सुक्त होकर 
दिखायी दे रहे थे ॥ ८ ॥ 
विझुत्ती ज्वलनस्पशोन्मकराव्याज्ञवाडदिय ! 
व्थक्षो मथेता सेनां तो सघछुद्रं सक्करावनिष ¦ (९॥ 
चे दोनों महात्मा मानो अझ्निके समान दाइक स्पशेवाले घडियालफे घुझसे सुक्त हुए दो 
मत्स्योके समान शत्रसेनाके शरवीरोंके संगुखसे पुक्त हुए, और जेऐे दो घडिभाल समुद्रके 
गे कमिव, ही. हब दोजोनि भुः घेज्ाको, रघा कर दिया ॥ ९ ॥ ड 
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"जर ८ nN 
लतावकास्तव पुत्राश्च द्रोणानीकत्थयोस्तथो! । 
नेतो तरिष्यतो द्रोणमिति चक्तस्तदा सलिस्‌ ॥ १० !! 
जिस समय वे दोनों द्रोणाचार्यकी सेनाके समीप पहुंचे थे, उस समय तुम्हारे पुत्रों और दूसरे 
सम्पूर्ण योद्धाओं ने यह समझा था, कि ये दाना द्रोणाचायके संमुखसे आगे न बढ सकेंगे ॥ १०॥ 
लो लु दृष्ट्रा व्यतिक्रान्ती द्रोणानीक महाद्युती । 
नाराशख्ुमहाराज सिन्थुराजस्य जावतस्‌ ॥ ९१ ॥ 
रन्तु, महाराज | जब उन सम्पूर्ण याडू आने इन दोनों महातंजस्ता पुरुपा शाका द्राणाचायका 
सेनासे पार हुए देखा तत्र उन्हें सिन्धुराज जप्रद्रथळे जीवित रहनेका आद्या नहा रही ॥ १ १॥ 
आशा बलवती राजन्पुत्राणानभवत्तव । 
द्रोणहार्दिक्ययोः कुष्णौ न मोक्ष्येते इति प्रभो ॥ १२ 
हे पृथ्वीनाथ ! तुम्हारे पुत्रोंकी यह प्रबल आश्षा हो गयी थी, कि द्रोणाचाय ओर कृतब 
दाथस श्राकृष्ण ओर अजुन नहीं छूटग आर आगे नहीं बढ सकग ॥ ९२॥ 
ताम्राशां विफला कृत्वा निस्तीणो तौ परन्तपौ ! 
द्रोणानीकं महाराज भोजानीकं च दुस्तरस्‌ ॥१३॥ 
परन्तु वे दोनों शत्रुतापन वीर तुम्हारे पुत्रोंडी उस आशाको निष्फळ करके द्रोणाचाथं और 
कृतवमाकी दुम्तर सेनासे पार हो गये ॥ १३॥ 
अथ दृष्ट्रा व्यतिक्रान्तौ ज्वालिताविव पावको । 
निराशा) एसन्घुराजस्य जावत नाशशा तसरे ॥ १४॥ 
तब उस समयमें तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग उन दोनों पुरुपिंदोंको जलती हुई 
अभ्नियाँके समान सब सेनाको लांघकर आगे बढते देख निराश होकर सिन्धुराज जयद्वथक्ने 
जीवनकी आशा छोड दी ॥ १४॥ 
मिथश्च सममाषेताम भीतौ भयवर्ध नौ । 
जथद्रथवघे याचस्तास्ताः कुष्णधनञ्ज यौ ॥ १॥ 
शत्रुओके भयको बढानेवाले श्रीकृष्ण ओर अर्जुन निर्भय चित्तसे गमन करते हुए जयद्रथळे 
वथ विषयक वातालाप आपसम करने लगे ॥ १५॥ 
असौ मध्ये कुन! षड्सिधीतेराष्ट्रेमहारथैः 
चक्षाव॑षयसस्प्राप्ता न ना सोक्यांत सन्धय! ॥ ९१६ ॥ 
वह सिन्धुराज जयद्रथको दुर्योधनकी ओरके छः महारथी वीरोंने अपने बीचर्म छिपाया हें; 
परन्तु वह इमलोगांके नेत्रसे दिखाई देनेसे कभी हमारे संसुखसे सुक्त न हो सकेगा ॥ १६ ॥ 


६० ( म, भा, ब्रोण. )) ५... Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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महाभारते [ जयद्वथवचपचे 


२. = *« ” ७. Co TE TTT “र - 


यद्यस्य सभपरे गोपा शाच्छो देवगणैः सह । 
तथयाप्यन हानेष्याव हात कुष्णाचसाषतास्‌ । ९७॥ 
यदि सम्पूर्ण देवताओं के साहत देवराज इन्द्र भा सिम्धराज जमद्रथळी समरम रक्षा करम 
तो आ. हम दानो इसका वध करगे; इस प्रकार दोनों कष्ण आपसर्भ बोल रहे थे ! १७ !! 
हति कृष्णो महाबाहू मिथः कथयतां तदा । 
शसिन्थुराजनवेक्षन्ती तत्पुचास्तच शुशाडुः |! १८ || 
सहाबाहु श्रीकृष्ण आर अजुन युद्धभूमि्म सिन्धुराज पको ढूँढते 
वातोलाप कर रहे थे, उस समय तुम्हारे पुत्रोंने यह बात सुनी !! १८ । 


च 


३ छत ९ प्रका।रस 


ना ¢ 


अलीत्य सरचन्येव प्रयान्तौ तृषितौ गजौ । 
पात्या यारि समाश्वरतो लथेबास्तामारिन्दनी ॥ १९ ॥। 
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कर गमन करते हुए दाख पडते इ, बेसे हो वे दोनों शत्रुदमन वीर शत्रुसेनाकी आतक्रम 


२७ 4 


करके संतुष्ट हुए दिखाई देने रभे ॥॥ १९ | 
व्याघलिहगजाकीणोनलिऋश्थेष पर्वतान्‌ ! 
अरदयेतां महाबा तथा स्त्युजरातिगौ ॥ ९०॥ 
जेसे सिंह, व्याप्र और हाथी आदि जीबॉसे युक्त पर्वतोंको उल्लघन करके मझुष्य प्रसन्न 


दाख पडते ह, बेले इ। मृत्यु ऑर जरासे रहित वे दोनों महाबाइ वीर तुम्हारी सेनाका 
लांघकर संदष्ट दिख्ाडह देने लगे || ९० | 


तथा हि खुखवणीऽयननथोरिति मेनिरे | 
तावका इङ्य छुक्ती ली विक्कोशान्लि स्म सवेत! । २१ ॥ 
तुम्हारी ओरके सम्पूणं योद्धा लोग इन मुखवण बैसे ही प्रफुछित देख तथा द्रोणाचाय 


की सेनासे मुक्त हुए देखकर चारों ओरसे महाघोर शब्द करने लगे ॥ २१ ॥ 
ट्रोणादाकीविषाकाराज्ञ्यलितादिव पावकात्‌ । 
अन्येभ्यः पार्थिवेश्यव्य सास्वन्ताधिव मारकरौ ॥ २९ !| 
विषधर सपं आर प्रज्बालित अभिके समान भर्यकर द्रोणाचायं और अन्य भूपालोंके हाथसे 
छूठकर वे दो प्रकाशमान सर्याफे समान दोखने लगे । २२ ॥ 
लो झुक्तों लागरप्रख्यादद्रोणानीक्ादरिन्दशो ! 
हच्येतां जुदा युक्ती सशुत्तीयाण् थथा ॥ २३ |! 
समुद्रके समान अपार द्रोणाचार्यको सेनासे मुक्त इए वे दोनों शत्रुनाशन बीर अत्यंत 
आर्टदित दौखते थे, मानो महासागर पार कर गये हों ॥ ९४ ॥ 
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लुच्हो द्रोणहादिक्यराक्षितान्‌ । 
[मिन्द्राग्न्योः सदरचा रणे ॥। २४ ॥ 
और कृतबर्मा र्षित मदान्‌ शख्रसमुदायसे युक्त होकर, युद्धम 
नं लग ॥। २४ |॥ 
सि तै ह भारद्वाजस्थ सायकः । 
विले मभि ॥ छणिकारेरिवाचली | ९५! 
के तीक्ष्ण बाणोंसे भषवावंक्षत शरार आर र! युक्त ६ से 
पुष्पसं शोभित हुए दो पवतोंके समान प्रक्राश्चित हुए ॥ २७ || 
दोणआहहदान्छुक्ती झाष््ट्याचीविषसञङ्कटात्‌। 
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अधःचारोग्रसक्रात्क्ष जियप्रवराकमस: ॥ २६ || 
ए सुर्य सुख्य क्षत्रिय योद्धारूपी जळ, शक्तिरूपी विषधर सप, छाहमय बाणरूपा अयकर 
मकर, और द्रोणाचार्य रूपी ग्राइसे युक्त शत्रुसेना रूपी हृदयें पार होकर प्रकाशित होने 
लगे ॥ २६ ॥ | 
ज्घायोषललनिहादाठ वानिख्िशबिद्यततः । 
द्रोणास्थभेघाजिशुस्तौ सूर्येन्दू लिमिरादिव ॥ २७ ॥ 
जैसे सर्य और चन्द्रमा अन्धक्जारसे मुक्त होते हैं, वैसे ही वे दोनों महात्मा गदा, तलवाररूपी 
बेजली, थडुषकी टंकाररूपी मेघ ग्नसे युक्त द्रोणाचायेके जल्नरूपी वादलसे सुक्त इए ॥ २७, 
बाहन्यानच सन्ताणा एसन्युषष्ठाः सङझ्जद्र्गाः 
तपान्त सारत! पूणा महाथाइसबाङुलाः 
वडे ग्राहोसि युक्त वर्षाकालकी जलसे परिपूर्ण सिन्धु आदि छः नदिया 
बरुसे तरकर पार किया ऐला लगता था ! २८॥ 
इलि कृष्णी अहेष्यासौी यशसा लोकविश्वती । 
सवेभूतान्यमन्यन्त ब्रोणास्जवलविस्मयात्‌ ॥ २९ || 
इम प्रकार द्रोणाचार्यके अख-त्रलका निवारण करके उनके विपयसों सन्देह निमाण करनेके 
कारण सब प्राणी श्रीकृष्ण और अजुनको यशसे लोकविख्यात महावडुधेर मानने लगे ॥२९॥ 
जयद्रथ ससीपस्थमवेक्षन्तो जिघांसया । 
झ्छ निपाने लिप्सन्तो व्याघवच्तबलिछ्लास्‌ || ३०॥ 
से प्रकार दो व्याघ्र जलाञयके समीप हरु शुग पकड लेनेकी इच्छासे स्थिर होते हैं, वेस 
नो पुरुषसिंह समपिवर्ती जयद्रथे वधकी अभिलाष करके उसकी ओर देखते इए 


थे ॥ ३०॥ 
>< 
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यथा हि सझुखवबणाऽयसनयोरिलि मेनिरे । 

तय याधा सहाराज इतसच जयद्रथम्‌ ॥ ३१॥ 
महाराज ! उस समय उन दोनों महारमाओंके मुख वर्णको देखकर तुम्हारी ओरके योद्धालोग 
राजा जयद्र्थको मरा हुआ ही समझने लगे ॥ ३१ ॥ 

लोहिताक्षी सहाबाहू संयत्तों कृष्णपाण्डवो । 

'सन्धुराजमा भप्रदय दुष्टा व्यनदना सुट्टः ॥ ३२ ॥ 


लाल नेत्र'वाळ मह।ब हु श्राकृष्ण आर अजेन यत्नपूबंक ।सेन्धुराज जयद्रथको देखकर आनान्द्त 
हा बार बार सहनाद करनं लग | ३९ ॥| 


शौरेर भीशुइस्तस्थ पार्थस्य च धनुष्मतः । 
तयोराखीत्प्रतिञ्राजः सूयेपावकष्टोरिच ॥ ३३॥ 


राजन | घोडाको लगाम हाथमे ग्रहण किये हुए श्रीकृष्ण ओर धनुधारी अजु नका तेज उस 
समय सूयं और अग्नेके समान दिखाई देने लगा ॥ ३३ ॥ 


हषे एव तथोरासीद्‌ द्रोणानीकप्रछुक्तमो 

खाप संन्धच दृष्ट्रा कयनयोरामख यथा ॥ २४॥ 
जसे मास देखकर दो चाज पक्षा हर्षित होते ईं, वेसे ही बे दोनों महात्मा द्रोणाचायकी सेनासे 
सुक्त होकर सिन्धुराज जयद्र॒थकी अपने समीप ही देखे हर्षित हुए ॥ ३४॥ 

तौ तु सैन्धवमालोक्छ वतेमानमिवान्तिके । 

सहस्या पेततुः क्रद्धौ क्षिप्रं रपेनाविवामिषे ॥ ३७ ।। 
सिन्धुराज जयद्र्थको अपने समीप ही खडे हुए देखकर वे दोनों बीर तत्काल क्रुद्ध होकर 

शीघ्रताक स।द्देत उस पर टूट पडे, जसे दो बाज मांस पर घावा करत हैँ ॥ ३८ ॥ 

तौ तु दृष्ट्रा व्यतिक्रान्तौ हृषीकेराध नञ्ज यौ । 

सिन्धुराजस्य रक्षाथ पराक्रान्तः सुतस्तव ॥३६॥ 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने श्रीकृष्ण ओर अज्जुनको सारी सेनाका अतिक्रमण करके आगे 
बढते हुए देखकर, सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा करनेके लिये पराक्रम दिखाना सुरू 
किया ॥ ३६॥ 

द्रोणेनाबद्धकवचो राजा दुर्योधनस्तदा 

ययावेकरथेनाजो हथसस्कारवित्प भो ॥ ३७॥ 
हे प्रभो ! घोडोंके संस्क्रारको जाननेत्राला राजा दुर्योधन तब द्रोणाचायके बांधे हुए कवचको 
धारण करके एकमात्र रथसे ही युद्धर्म गया ॥ ३७ ॥ 
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कृष्णपाथों नहेष्वा ग ब्णलतिकरूपाथ ल खलः । 
£ ¢ ^ 


अग्रलः पुण्डरीकाक्ष प्रतायाथ नराचिय (! ३८॥ 
नृपति ! तुम्हारा पत्र राजा दुर्योधन महाधनुर्धर श्रीकृष्ण ओर अञ्जुनका आतक्रम करक 
कमलनयन श्रीकृष्णके संपुल्ल उपस्थित हुए ॥ ३८ ¦ 

ततः सर्वेषु सैन्येषु चादिज्ञाणि प्रहृष्टवत्‌ । 

प्रायाव्यन्त्ातिकान्ते तब पुत्र चनञ्जएल्‌ ॥ ३९ ॥ 
उस समयमें जब तुम्हारा पुत्र दुर्योचन अजुनको भी लावकर आग वढ गया, तब संपूण 
सेनाके बीच हपंश्वचक नाना प्रकारके बाजे बजने लगे । २९ ॥ 

।खहनादरवाश्चासञ्गाङ्कढुन्कु लाधाश्रता। 

दृष्टा दुर्योधनं तञ्च कृष्णया। प्रखुख स्थतम्‌  -« ॥ ४० hl व 
दर्याधनक्षे श्रीकृष्ण और अजुनके संमुख खडा देख शंख-दुदुमिक साहत ध्यान चारा 
आरसे शूरवीराका सिद्दनाद सुनाई देने लगा ॥ ४० *' 

येच ते सिन्धुराजस्य गासारः पावकापभार । 

ते प्रहष्यन्त समर दृष्ट्रा पुच तवा भा ॥ ४१ ॥ 
अभ्निङ्ने समान तेजस्वी जो महारथी योद्धा लोग सिन्धुराज जयद्रथक रक्षक हुए थ, व सत्र 

ह तुम्हारे पुत्र दुर्वोधनकों श्रीकृष्ण ऑर अजुनक सपुख युद्धेक लिये स्थित देख ऊर 

आनन्दित इए ॥ ४? ॥ 

दृष्टा दुर्योधनं छुषणस्त्वतिक्कान्त खहालुगस्‌ | 

अन्रबीदजुन राजन्प्राघकालांनद वचः ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभ्रारते द्रोणपचाणे षट्साततमाऽष्याय ॥ ७द्‌॥! ३१९९ '। 

हे राजेन्द्र ! अनुयायियाँके सद्दित दुर्योधनकों सबको छाघकर संपुख ।स्थत दखकर 
श्रीकृष्णचन्द्र समयके अनुसार अजुंनसे यह वचन कहने लगे ॥ ३२ ॥ 


अह्याभारतके द्रोणपर्वम ठिद्दत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ ३११९ ॥ 





8 (909 : 
वासुदेव उवाच 
सुयोधनसतिक्रान्तसेने पझ्य धनञ्जथ । 
आपङ्तमिम् सन्ये नास्हणस्थय सहा रथः ॥ १॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे धनंजय ! यह देखो, सुयोधन सबको अतिक्रमण करके संमुख उपस्थित इ 
में तो इनको विपचिमें पडे हुए मानता हूं, उनके समान रथी दूसरा कोई भी नहीं है ॥ १ ॥ 
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दूरपालः महष्यासः कळतात! यल द? | 


सरंढास्त्राचवत्रयाचा च चालराधा = डायल! ॥ २! 
अत्यन्तरूखसङला भानलस्थ लहारथः 
कृती च सतललं पार्थ नित्यं द्वेष्टि च पाण्डवान । ३॥ 
बह उतरा पुत्र दूर तक बाण चल ने हाचबदारी, अख-शंखाकी विदया जाननवाला 
युद्धम महापर।क्रमा, रढ अस्नधाशी, बिचित्र रोद्धा शोर भहाबलत्रान्‌ हे । पाथ ! यह अस्यत 


च्छ 
कमा 
> 


सुखसे संवर्धित, महारथियोसे संमानित, कृताल् ओर सदेव पाण्डबोंका द्वेष करनेवाले है ॥४॥ 


तेन युद्धमह मन्ये प्राप्तक्ाल तयानच ! 


अत्र वो चूलमायात विजवाचेलराच चा ॥४॥ 
he ° र. >> “ 
अनघ ! न याव ळरता उसळे सु का तम्हारा यहां समय उपास्यत हुआ ह। 
इस युद्धरूपी जुएके खेलम जीत आर हार तुम दोनोके साबथ्यके अनुसार छ । ७ ॥ 


अन्न कोघविष पाथ विखुखच विश्सभयतस । 

एष सूललनथानां पाण्डवानां सहारथणः ॥७॥ 
पाथ ! यह महारथी दुर्योधन पाण्डबोंके कश्मोग करानेळा सूल कारण है, तुम सदासे रुके 
इुए क्रोधकों इस समय उसके उर प्रकट करो | ५ ॥ 

सोऽयं प्रापस्तवाक्षेयं पच्य साफल्यसात्सनः 

कर्थं हि राजा राज्याची त्वया गच्छेल संयुगश्च ॥ &॥ 
ओर यह जब तुम्हारे बाणोंके चलानेके मार्गमे आया है, तब तुम इसे अपनी सफलता समझो। 
राजा दुर्योधन राज्यकी अभिलाषा करके तुम्हारे संग युद्ध फेस कर सकता है ? ॥ ६ ॥ 
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दिष्टया त्विदानी खम्प्राघ एष ले घाणगोचरस्‌ । 

यथा स जीवितं जह्यात्तथा झुझ धनंजय ॥ ७ ॥ 
है अजुन ! प्रारब्धहीस यह दुर्योधन इस समय तुम्हारे वाणोंके मार्यमें उपस्थित हुआ है; इसलिये 
जिस प्रकारस यह अपने प्राणांका त्थाग करेगा, वेसे ही क्ायका तुम विधान करो ॥ ७॥ 


कु ऐश्वयेमदसंसूढो नैष छुःखझुपेयियान । 
हः. न च ते संयुगे वीये जानाति पुरुचर्षस ॥८॥ 


हे पुरुषश्रेष्ठ ! इसने ऐश्वयंक अभिमानसे मतवाला होकर आजतक दुःखका जजुभव नहीं 
है, उस ही भांतिसे युद्धभूमिभ तुम्हारे बळ और पराक्रमकों भी नहीं जानता हे ॥८॥ 
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त्या दि लोकस्य! पाथ सखुराखुरमालुषा। । 


गहसहन्ले रण जत लेक खुलाचन ॥९॥ 
की हि te वत न se qr ee ५2 हे Few [ai जीं >, 
_ ॥ देवता, दानव आर मलुष्याक साइत ताना छाक भा तुम्ह युद्धशरामम जातनका 


उत्साह नहीं कर सकते, तव युद्धभावकरे बीच अकेला सुयोधन तुम्हारा कया कर 

सकेगा ? | ९ | 
स दिया समलुप्राप्तत्तव पाथ रथान्तिकम्न्‌ । 

, जब्ने चे महाबाहो यथा दृर्च पुरन्दरः ॥ १० !! 

पाथं | महावाहो ¦ जब प्रारव्धके अनुसार बढ़ तुम्हारे रथळे समीप आया हे, तो इन्द्रने जेसे | 

त्रासुरका नाश किया था, वेले ही तुम भी इस दुर्यावनका वध करो ॥ १०॥ | 
एष झ्यनर्थे खलल पराञ्गान्लस्तवानच | 
निळुत्या ध य व्यते वञ्चितवानथस्‌ ११॥ | 
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हैं पापराहित ! टर्याधनने तुम्हार नाशळे [5 ये म यत्न कया ह, इसहान धनराज 
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केतान्यलन सानद | 


युषः स्म पायपदछालना अपापचवचय १नह्यदा || ९ २।। 
मानद ! और तुम लोगोंके कुछ अपराध न रहने पर भी इस पापबुद्धिमे सदा तुम लोगोके | 
संग अनेक भांतिसे निष्ट्रताके सहित व्यवहार किये हैं ॥ १२९॥ | 
ले ना | छुद्ट पुखष कासचाःएरणम। 
जाय युद्ध नात कृल्वा जाह पाथावविचारथन ॥ १३॥ 


है अजुन ! इससे तम इस सदा क्षुद्र्घुडिवाले, स्वेच्छाचारी दुर्योचनके विषयमे कुछ भी 
विचार न करके युद्धम श्रेष्ठ घुद्धिका आश्रय के इसका वघ करो ॥ १३ ॥ 

निकृह्था राज्यहरण वनवास च पाण्डव । 

परिछेश च कृष्णाथा छदि ळुत्वा पराक्रम ॥ १४॥ 
हे पाण्डुपुत्र | इय ही दुष्टात्माके छलसे तुम्हारा राज्य हरण किया गया है, इसहीके कारण 
तुम लोगोंको बनवासी होना पडा है; और द्रोपदाको छेश और अपमान उठाना पडा है- तुम 
इन सब बातोंको स्मरण करके अपना पराक्रम प्रकाशित करो || १४ ॥ 

दिष्ट्यैष तव धाणानाँ गोचरे परिवतेते । 

घतिघालाय क्यस्य दिष्टया च चललेड्ग्रतः ॥ १७ ॥ 
यह ग्ररब्धहीसे तुम्हारे बाण चलानेके मार्यभें आया है, आरबव्धहीसे तुम्हारे कार्यमें बिज्ञ 
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दिष्टया जानालि सग्रासे रोद्धव्य हि ल्वा सह । 

देया च सफला पाथ खर्चे कासा हि कासिलाः ॥ १६॥ 
और प्रारब्धहीते समरभें तुम्हारे संग युद्ध करनेको [ कर्तव्य क$ समझ रहा है । ओर 
प्रारब्धही से इच्छा की हुई सब कामनाएं सफल हो रही १६॥ 


| 
पृ | 


< 
+ 
§ 
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तस्साज्ञाहे रण पाथ घालराष्ट्र कुलाघमम । 

यथेन्द्रण हतः पूर्व जरूमो देवासुरे स्थे ॥ १७॥ 
हे अजुन ! जम पाहले देवासुर युद्धम इन्द्रने जंभासुरका वध किया था, बेसे ही तुम युद्ध 
इस नीच तथा कुलळलंळ धृतराष्ट पुत्र दुर्योधनका बध करो ॥ १७॥ 


अस्मन्हते त्वथा सन्यसनाथ 'िवद्यताशिदश । 

चरस्थास्थास्त्ववथ्वथो सूलं छिन्ध दुरात्सनास्त्‌ ॥ ९८॥ 
दुयांधनक मार जानेपर उसको संपूण सेना अनाथ हो जायशी, तब उसकी सेनाका वध 
करो। यही पापी दुष्टात्मा पुरुषाका सूल हे, उसका वध करके तुम शत्रुताळा अन्त करो, फिर 
अवभृत स्नान हो सकता हे ॥ १८ ॥ 

सज्य उवाच 
त तथत्यन्रवात्पाथः कूत्यस्ूपसिदं सस्त । 
सवंमन्यदनारत्य गच्छ यञ्च सुथोधन! ॥ १९॥ 


सजय चाल- जब श्र।कुष्णन अजनसे एसा बचन कहा, तब कुम्ताएत्र अजन एसा हा हांगा 


a 


कह करें श्राकृष्णस यह वचन बाल, यह कायं सेः करन हा याग्य ह; इससे तुम आर 


सपूर्ण याद्धाआंका त्यागक सुकोधनक [नकट रथ र चली ॥ १९॥ 


2 


येनेतद्दीघेकालं नो सुक्तं राज्यभकण्टक्ल । 

अप्यस्थ युधि विकऋ्रम्य छिन्द्यां स्ूधाममाहचे ॥ १० || 
जिसने हम लोगोंके इस राज्यका निष्कण्टक रूपसे बहुत दिनोतक उप भोग किया हे, 
युद्धर्मे पराक्रम प्रकाशित करके उसका शिर काट डालूंगा !। ९० || 

अपि तस्या अनहायाः परिक्लेशस्थ साधव । 

कृष्णायाः शाक्लुयां गन्तुं पढं केशभप्रधषेणे ॥ २१ ॥| 
है माधव ! कृश भोगनेके अथोग्य द्रोपदीके केशोको पकडकर जिस दुष्टने उसे बहुत 
क्ेशित किया है, में आज इस दुष्ट दुर्योधनकी रणभूमिमें मार कर इस दुष्टके कृत्योंका 
बदला ले सकूबा ॥ २१ ॥ 
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अध्याय ७७ |] द्रोणपर्व ४८१ 
इत्येजेबादिनों हृष्टौ कृष्णा श्वेतान्हयोत्तमान्‌ । 
प्रेषधामासलु) संख्ये प्रेपसन्तौ तं नराधिपमत ॥ २२॥ 
दोनों एुरुष]इ इस ही प्रकार बातचीत करते हुए हर्षपूर्वक युद्धमें राजा दुर्योधनके निकट 
जानेकी इच्छाले अपने रथके उत्तभ सफेद घोडोंको उसकी ओर बढाने लगे ॥ २२॥ 
तयोः समीपं खञ्पाप्य पुत्रस्ते अरतर्ष स । 
न चकार शर्थ घरास सये महति भारिष ।। १३ || 
भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने उन दोनोंके समीप पहुंचक्रे अत्यन्त भथळी सम्भावना 
रहनेपर भी तनिक भय नहीं किया ॥ २३ ॥ 
दृश्य क्षात्रयास्तत्र सवे एवास्थपूजयन्‌ । 
यदऊुनछबीकेशौ प्रत्युधातोषविचारयन ॥ २४ ॥। 


पढे जब निर्भय चित्तसे श्रीकृष्ण ओर अजुनके संमुख होऋर युद्ध करनेक्रे लिये आमे बढे, 
सम्पूण क्षत्रिय योद्धाओंने उनके इस कठिन कर्मकी अत्यन्त प्रशंसा की ॥ २४॥ 

ततः सचेस्थ सैन्यस्थ तावकस्य विशां पते । 
र महान्नादा चछ्यसूत्तञ्ज सट्टा राजानभाहदे ॥ ९५ ॥ 
हे विशंपते ! अनन्तर युद्धमें राजा दुर्योधनको उपस्थित देखकर तुम्हारी सेनामे महान्‌ 
सिंहनाद होने लगा ॥ ९५ ॥! 

लश्मिज्जनससुन्नादे प्रवृते भेरवे सति। 

कदथीळूृत्य ते पुत्र! प्रत्यमित्रमवारयत ॥ २६ ॥| 
जिस समय वह महायोर जनळोलाहळ उत्पन्न हो रहा था उस समय तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने 
अपने शत्र अजुनके उद्दद्यको भङ्ग करनेके निमित्त उन्हें युद्धसे निवारण किया ॥ २६॥ 

आवाएरिलस्तु कोन्तेयस्तव पुत्रेण धान्विना । 

संररूभलगसद् सूयः ख च तस्मिन्परंन्तपः ॥ २७॥ 
शत्रुतापन कुन्तापुत्र अजुंन तुम्हारे धनुधांरा पुत्रस नवारत होजानेपर फिर उसके ऊपर 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ २७ ।। 

लौ दृष्टा प्रतिसंरव्धौ ढुयोधनधनख्ज थौ । 

अभ्यवैक्षन्त राजानो भीमरूपा! समन्ततः ॥ २८ ॥ 
दुर्योधन और अर्जुनको एक दूमरेके ऊपर क्रुद्ध देखकर चारों ओरसे सम्पूर्ण भयंकर नरेश 
योद्धा लोग उनका पराक्रम देखने लगे ॥ २८ ॥ 
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दृष्टा लु पार्थ संरब्धं बाजुदेवं च मारिष ! 

प्रहसन्निव पुत्रस्ते योद्घुकामः समाहयत्‌ !। ६ 
मारिष ! अनन्तर तुम्हारे पुत्र दुर्थोधनने अजुन और श्रीक्कष्णरो क्रुद्ध देखके हंसकर ही 
युद्धके निमित्त उन दोनोंको आवाइन छिया ॥ २९ !! 


~ क 
NPN SAN A Pe PASS Mf 


ततः प्रहष्ठों दाशाहे) पाण्डवश्च घनऊ्ञ' 

इयकोशेलां स द दव्नतु स्युजालना ii ४७० || जज न 
अनन्तर श्रीकृष्ण ओर पाण्डपुत्र अजुनने भी अत्यन्त हर्षित होकर सिंहनाद करके अपन 
उत्तम शडखोंकी बजाया ॥ ३० | 

तो हष्टस्टणी सम्प्रेध्य कोरवेचाच सवदा! । 

निराशा! समपद्यन्त पुत्नस्थ तघ जीविते ) ३१ ॥ 
उन 


[नों पुरुषोंकी अत्यंत हर्षित देखकर सम्पूणो कोरव योद्धा तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके 
जीवनसे निराझ हुए || ३१ | 


हु 
शोकलीयु) परं चैव ळुरवः सवे एव ले । 
अघन्यन्त च पु ते वेश्वानरछुख हुतम्‌ ॥ ३२॥ 
ओर दूसरे सब कौरव ही तुम्हारे पुत्रको अभिर्मे पडे आहुतिके घृतके समान मानते हुए 
शोकसे व्याकुल होगये ॥ ३२ ॥ 
तथा तु इष्वा योधास्ते प्रहृष्टौ छूष्णपाज्डचौ । 
इतो राजा हता राजत्यूचुरय 'भघाद्त ५ ३३॥ 
तुम्हारी सेनाळे बइतेरे योद्धा श्रीकृष्ण और अजुनको इस प्रकार हर्षित देखकर भयभीत 
होगये ओर “ राजा मारे गये, राजा मारे अभे | ” ऐसे ही वचन्रोंशो कहते हुए शोर 
मचाने लगे ॥ ३४ ॥ 
जनस्य संनिनादं तु श्रुत्या छुयोधनाऽन्रबील्‌ । 
च्येलु चो भीरहं कूषणौ फेषथिष्या।नि स्त्ये ॥ ३४ !! 
राजा दुर्योधन उन ठोनोळे उस आते शब्दको सुनकर यह वचन बोले, तुम छोग कुछ भय 
मत करो, में श्रीकृष्ण और अर्जुनको यमपुरीमें भेजूगा :: ३४ ॥ 


है इत्युक्त्वा सेनिकन्सवाझथापक्षी नराविपः । 

: पाथेला भाष्य लररूभादिदे वचननन्रवीत ॥ ९५ ॥ 

मर अपनी सेनाके सम्पूर्ण योद्धाओंसे ऐसा वचन कहके बिजयकी अभिलाषा करनेवाले राजा 
ड दुर्योधन ऋ्रोधपूर्वक इस प्रकार बोले ॥ ३५ ॥ 
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पाथं यांच्छाशक्षित लेडसछ दच्य घालुषनच च । 
लहदाय मथि क्षिप्रं यदि जातो ल पाःण्डुन। ॥ ३६ ॥ 


४१ . 


इ 


हे अजुन ! तुमने दिव्य और याचुपिक जिन संपूर्ण अस्त्रश्वज्ञोंडी विद्या सीखी है, यादि तुम 
पाण्डले उत्पन्न हुए हो, तो मेरे निकट अपने संपूर्ण अख-शख्रोंळो शीघ्र प्रकाशित करो ३३॥ 


यहल तव यीये च कृशावस्य लथेव च । 
तत्कुङुष्ध अथि (क्षिपं पददयासस्तव पौरुषस्‌ ॥ ३७ || 


तुम्हारा और श्रीकृष्णक्ा जो कुछ बल और पराक्रम हो, वह मेरे ऊपर शीघ्र प्रकट करों; 
तुम्हारा कितना बल पराक्रम हे, उसे ® देखूंगा ॥ ३७ ।। 

अस्मत्परोक्ष क्भाणि प्रवदन्ति कृतानि ते । 

स्वामिसत्कारयुक्तानि यानि तानीह दाय ॥ ३८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाणे सतसपतलितमो ऽध्यायः ॥ ७७ ॥ २१५७ | 

लोग कहते हैं तुमने प्रश तथा शुरुके निकट सत्कार पाने योग्य कमे किये हैं, परंतु तुमने 
मे अपना कुछ पराक्रम नहीं दिखाया है; इससे तुम अपने बल पराक्रमको इस समय 
रे निकट प्रकाशित करो ॥ ४ 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वम सतहत्तरवां अध्याय सप्तात ॥ ७३॥ ३१५७ ॥ 


हक नकल लीक नल कक नील जक न ~ 





: $6: 
सञ्जय उवाच 
९ न ~ ~ CCN २३. 
एवझुक्त्वाजुनं राजा न्रिसिमंभलिगेः शारेः 
प्रत्यविध्यन्महावेगेच्वलुसित्वतरो हयान्‌ ॥ १ ॥ 


क ~ 


संजय बोले- राजा दर्योधनने अजगरे ऐसा वचन कह्के वेगवान मभेभेदी तीन बाणोंसे 
अजुनको ओग चार बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोळो विद्ध किया # १ ॥ 


बाखुदेबं च दश्यामिः प्रत्यविध्यत्स्तमान्तरे । 


प्रतोदं चास्य अलछ्कन छित्त्वा भूजावपातयत्‌ ॥ २४ 
ओर दस वाणोंसे श्रीकृष्णकी छातीमें प्रहार किया । अनन्तर फि” दुर्योधनने एक भछ बाणसे 
श्रीकृष्णक उत्तम कोडेओ काटकर एथ्बीमें शिरा दिया ॥ २ ४ 


Pe 
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अजुनने निर्भव चित्तसे शीघ्रताके सहित शिलापर घिसे हुए तेज बिचित्र पंखबाले चौदह 


बाण टुर्योधनकी ओर चलाये, परंतु वे बाण दुयोंधनळे ब्भ पर लगते ही फिसलकर गिर 
पड़ ॥ ४ ¦¦ 


तेषां वैफल्थमालोक्य पुननंय च पञ्च च । 
| प्राहिणोन्षिशितान्बाणांस्ले चात्नदथन्ल बर्भण ॥४॥ 
उन बार्णोको निष्फल होते देख अजुनने फिर चौदह तीक्ष्ण बाण दर्योधनछी ओर चलाये; 
वे चाण भी वमे पर लगते ही छटकके जिर पडे ॥ ४ ॥ 
अध्ादचात्तु तान्याणानस्तान्विप्र्षण निष्फलान्‌ । 
अञन्जचीत्परवीरप्नः कूष्णोऽजननिदं वचः । & || 
चलाये हुए उन अइ'इस चाणाको च्यथ होते देखकर शत्र भोळे नाश करनेबाले श्रीकृष्ण 
अजनसं यह वचन बाल ॥ ७ |¦ 
अदुष्टपूब पदयामि शिलानासिव सपेणस । 
त्वया संप्रेषिताः पाथ नाथ ळुवन्ति पत्रिणः | ६ || 
हे अजुन ! जो अने पहिले कभी नहीं देखा था, वह पत्थरोंके चलनेके समान बातको आज 


र्म देख रहा हूं ! तुमने जो संपूर्ण बाण दुर्धोवनक्रे ऊपर चलाये, बे तो कुछ भी काये नहीं 
कर रहे हं ॥ ९ ॥ 


[a 


कऋचिङ्गाण्डीवतः प्राणास्तथेच भरतर्थभ | 


ते चतुदंशणिः पाथश्भित्रपुङ्खैः शिलः शितैः 


As 


सिञ्च ले यथापूव सुजयोश्च बलं तच ॥७॥ 
मज श्रेष्ठ ~ ५ ०९. ४४ ७७ 
भरतश्रेष्ठ ! पहिलेक समान ही तुम्हारे गाण्डीव घनुषका बल है न ? तुम्हारी सुही और 


बाहुओंका बल भी पहले जेसा ही है न ?॥ ७॥ 
न चेढिघेरयं कालः प्रातः स्थादव्य पश्चिसः । 
तव चेचास्य राशोश्च तन्मभाचध्च एच्छतः ! ८ || 
आजका यह उपस्थित समय दुः$खसे प्राप्त होनेवाला है, परन्तु यह तुम्हारे बा इन्रके पक्षमें 
।नप्फल ता नहा हांगा ? भ यहां तुमस पूछता हू तुम मुझे इसका उत्तर दो ॥ ८ 
विस्मयो भे महान्पाथ लब दृष्ठा दारानिसान । 
व्यथान्नपततः सख्य दुयाधनरथ प्राते ॥९॥ 
पार्थ ! दुर्योधनके ऊपर चलाये हुए तुम्हारे बाणोको युद्धभे दुर्योधनके रथके पास व्यर्थ 
होकर गिरत देखकर में अत्यन्त द्वी विस्मित हुआ हूं ॥ ९ ॥ 
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यज दा निला चोराः परकायाचलाद्नः । 
कारा! छुचन्ति ले नाथ पाथं काद विडस्चना ॥ १०॥ 
है अर्जुन | जाज यह कैसा आश्चर्यमय कार्थ हो रहा है ? तुम्हारे वज्ञ और अशनिके समान 
भयंकर और छत्रु भोक शरीरको विदीण करनेवाले बाण आज कुछ काम नहीं कर रहे हें, यदे 


अजुन उवाच 
क क पे न लक] # ९ कद De “a So श्ञ 
शणनेषा सति; कृष्ण घातराष्ट्र नेवापाता । 


| 
| 
अन्ते विहितनस्त्राणासेतत्कवचघारणस्‌ ॥११॥ 
अजुन बोलि-- हे श्रीकृष्ण ! सके बोध होता है, कि द्रोणाचायने दुर्योधनको अभेद्य कवच 
घारण करा दिया है और उसमें यह अदू्चत शक्ति स्थापित कर दी दे । यदद कवच अल्लोके 
| अन्तकारी हे ॥ ११ । े 
| अस्तिन्नन्ल्दिल क्क्ष्ण जैलोक्यश्पि व मेण ! 
| एको प्रणो हि वेदैतदहं तस्माच सत्तमात्‌ ॥ १२ 


१! 
श्रीकृष्ण ! तीनों लोळोकी शक्ति इस ऊवचमें रकखी गयी है; उस विद्याको अकेले द्रोणाचार्य 


| ज स्थं मघवता युधि ॥ १३॥ 
| यह कवच बाणोसे किसी प्रकार भी सेदित नहीं हो सकता । गोबिन्द ! युद्धम स्वथ इन्द्र 
कबंचको + स्‌ 


भी बज लेकर इस कबचको भेद करनेमें समथ नहीं हो सकते ॥ १३ ॥ 
| जानंस्त्वशषपि चै कृष्ण नां विनोहयसे कथम्‌ । 
| यद्ठततं न्रिषु लोकेबु यञ्च केशव वतते ॥१४॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इन सम्पूण बृ्तास्तोंी जानकर भी तुम सुझे क्‍यों मोहित कर रहे ही? 
केशव ! तीनो लोकोळे बीच जो वात हो चुकी है, जो हो रही है ॥ १४ ॥ 
| तथा भविष्यव्यच्येच तत्सने विदितं तव । 
| E म त्जञ चेद चें काश्धे्यथा त्व अझुसूदन ॥ १७ ॥ 


और कुछ आगे होनेवाली है, वड सम्पूण तुम्हें विदित इईं। मधुखदन ! इस बातको असा तुम 
जानते हैं, बेसा दूसरा कोई नहीं जानता हैं ॥ १५ 

एब दुर्धोधनः कृष्ण द्रोणेन विहिताएलेमसास । 

लिछल्यमीलबत्धंख्य विभ्नत्कवचवारणाझ । ( १द॥ 
श्रीकृष्ण ! द्रोणाचार्यने इथ दुर्योधनक्षो विधिषूर्वक्ष धारण कराये हुए कवचको पहना (दिया 


है; इस हस पह अदे कज़ बारी, होकर. निय नतय | वै. १६ il 
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यत्त्वत्र विहित काथ चेष तद्देसि साधव । 


स्त्रीवदेब बिस्र्त्येतां युक्तां फश चधारणाम ॥ १७॥ 
माधव ! परन्तु इस कवचक्के विषयमे किन कार्याका विधान करना होता है, उसे चह नहीं 
जानता; जसे श्रिया आभूषण धारण करती हें बेसेही केवळ उसने उस कबचको पहन लिया 
हे॥ १७॥ 
au वक श्र ~ NAC  _ ज़ श ७8 
पद्दय बाह्वोश्च भे वीथ ध्यय जनादन । 
पराजयिष्ये कोरव्य कवचेनाचि रक्षित ॥ १८॥ 


जनादन ! जो हो, तुम मेरे धनुपा बल और भुजाओंका पराक्रम देखो; इस कुरुराज 
दुर्योधनकी कवचसे रक्षित होने पर भी ४ उसे पराजित करूंगा ॥ १८ ॥ 
इदसक्षिरसे प्रादादवेशो वले भारवरभ्‌ । 
पुनर्ददौ सुरपतिमेकह्यं बे ससं हम्‌ ॥ १९॥ 
देवेश ब्रह्माने इस तेजस्वी कबचको अह्किराको दिया था, अनन्तः देवराज इन्द्रने इस वर्मको 
सम्पूणं सन्त्र और इसके उपयोगी केके सहित मुझे प्रदान किया है ॥ १९ || 
देव यद्यस्य चैत ट्टच्यणा चा सचये कृतस । 
नेलङ्गोप्स्यलि दुबु म्य बाणइल अथा ॥ २० ॥ 
यह कवच देबताओंका बनाया होवे, वा ब्रह्माने स्वयं उसे तेयार किया हो; परन्तु आज भै 
नीच वुद्धिवाले दुर्योधनका अपने बाणोंसे संहार करूंगा । यह कवच उसकी रक्षा नहीं कर 
सकेगा ॥ २० ॥ 
सजय उवाच 
एवझुक्त्वाजुनो बाणानाभिमन्च्य व्यकर्षयत्‌ 
दिकृष्यलाणास्तेनेज धुज्ुम्नेध्यगताञ्शरान्‌ ` 
लानस्थास्त्रण चिच्छेद ज्रौणिः छवोच््घातिना ॥ २१॥ 
सञ्जय बोले- अञ्चुनने श्रीकृष्णको इतनी कथा सुनाकर अपने बाणोंको अभिभन्त्रित करके 
धनुषकी दोरीको खींचा; बाणोंको अजुन घजुपके बीचे रखकर खींच ही रहे थे, उस ही 
समय अदबत्थामाने सर्वा्नयाती अद्भसे उन बाणोको काट दिया ॥ २१ ॥ 
तान्निकृत्तानिषून्द्द्दा दूरतो त्रह्मवादिना 
र न्यवेदयत्केशवाय विस्नितः श्वेतवाहनः ॥ २२ |! 
त्रह्मवेत्ता अश्वत्थामासे दूरसे ही काट दिये गये उन वाणोंडों देखकर शेतवाहन अजुन 
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अस्त्र साल्व हन्याद पद्य त्वच्य बल लन २२ ॥। 
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ला ॥ रेड ॥!! 
राज ! इनके अमन्तर दयोः विषधारी सर्ळे समान भर्यकर नो तीक्षण बाणासे 
श्रीकृष्ण और अजुनको विद्ध किया: फिर बाणोंकी बडी भारी वर्षा श्रीकृष्ण ओर पाण्डुपुत्र 
अजुन पर शुरू कर दी ॥ २४ ॥ 
शरजर्जण अहता ललोऽहुष्यन्त तावकाः । 


i* 
GFR 
७३१ ह 
गा! 
*| 
fal 


'शाकवोवित्निनदान्लिहनादरवांस्तथा ॥ २५ ॥ 
तुम्हारी ओरळे योद्धा लोब दर्णशोवनकों श्रीक्षष्ण आर अजुनच ऊपर अनेक बाणाका वर्षा करत 
देखकर इर्षित होके जुझाऊ बाजोळो बजाते इए सिंहनाद करने कशे ॥ २५ ॥ 
ततः कुद्धो रणे पाथः खळणी परिलालिहन_ । 
नापदथत लतोऽस्याङ्ग यन्न स्थाडूमेरक्षितम ॥ २६ ॥ 
ठो काटते हुए, दुयोधनळे छिद्रको. देखने 


अनन्तर युद्धे अजेन अत्यन्त ऋद्ध होकर ओठोंङ 
लगे | उस समय अजेनने दर्शोधनके शरीरमें ऐस 
कि वभेसे रक्षित न हुआ हो ॥ २६ ॥ 

तलोस्य निशितलिवागे! सुझ्ुक्तैरन्तकोपमेः । 


| 
कोई स्थान भी खाली नहीं देखा, जो 


रर 
्थ्यु / 


दयात्चक्कार निर्देहालु को चं पाष्िणिसारथी ॥ २७ ॥| 
अनन्तर अजुसने यमराजके समान भयङ्कर तीक्ष्ण और चोखे बाणोंसे उनके रथके घोडे ओर 


दाना एए्टरक्षकाकी मार डाला ॥ २७ ॥ 
धलुरस्यालडिछनचित्र हस्तावापं च दीथंवान्‌ : 
र्थ च शाकलीकते सव्यसाची प्रचक्रमे ॥ ९८ || 
फिर पराक्रमी सव्यसाची अजुनने शोघवापूर्वझ उसके धनुष ऑर दस्तानेको काट दिया; 
फिर उनके रथके डुकडे उकडे झरना शुरू किया ॥ ९८ ॥ 
दुयाधन च बाणास्या ताकणान्या वरंशाकूतळ ! दर 
आशवेध्यदस्लललयपारुम यारजुनस्तदा ॥ २९ ॥ 
अनन्तर अर्जुने रथरहित हुए दुर्योवनक्ली दोनों हथेलियोंमें दो तीक्ष्ण बाणासे प्रहार 
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ल कूच्छानापदू प्राथ इष्टा पर चर 
स घापलुः परीप्सन्तो धनञ्जयशररादिलक ॥ ३० ॥ 
\p हु व्क 
दुयाचनको अजुउ्के बाणासे पीडित और अत्यंत आपद्ग्रस्त देखळर तुम्हारी सेनाके शेष 
घनुधर योद्धा लॉस उनकी रक्षा करनेके निमित्त आ पहुंचे || ४०! 
रथेबहसारसेः कल्पितैः कुछ हणे! । 
> Q ही 
पदात्याचश्ध सूरञ्धः पारं लर्धेनझ्ञयमत ॥ ३१ ॥ 
उन्होंने कई हजार रथों, सज्जित हाथी, घोडे और क्रोधित वैदरू सेनाके योडधाओको संग 


ल% चारा आरस अजेनको घर टया ॥ ३१ ।! 
अथ नाजुनगोविन्दो रथो वापि उधचहचहयल । 
अस्त्रवर्षेण महला जनोचिऱ्यापि संजूलो ॥ ३२ ॥ 
उन योद्धाओंके बीचमें घिरकर चारों ओरसे उनके अल्-शख्रोकी वषोसे श्रीकृष्ण, अर्जुन 
और उनका रथ, उस समयमें कोई भी नहीं दिखाई पड़ते थे ।। ३२५॥ 
लतोऽजनोऽस्ञञदीयेण निजनने तां दरूथिनीस 


तक्न व्यद्धाळूता! पलु दाला आथ रथाळूपा! ॥ रेरे॥ 
अनन्तर अजुन अपने अस्तक बलसे उस संपूण सेनाळा नाश करने लगे; उस सबय अजुनके 
अत्रीस सकडा रथ आर हाथी अंगभंश होनेके कारण प्राणरहित होरे पृथ्वीर्ये गिरने. 


लग ॥ ३३ ४ 

ले हता हन्यमानाश्च न्यमृहंर्तं रथोत्तमस्‌ । 

स रथस्तस्मिलस्तस्थो कोशमा शघ्चन्तलः ॥ ३४ ॥ 
उन मारे ओर मारे जानेवाले कारवोंके सैनिकोने श्रेष्ठ रथी अज्ञुनकों रोक दिघरा; उससे 
अजुनका रथ जयद्रथसे एक कोसकी दूरीपर चारों ओरसे रथसेनासे विरकर रुक जया : ३४॥ 


तत्ताऽजुनं वृष्णिदीरस्त्वरितो वाक्घभज्रवीत । 

धलुर्विस्फारयात्यथेमह ध्सास्पामि चास्युजम ॥ ३१५! 
अनन्तर यदुकुलभूषण पराक्रमी वीर श्रीकृष्ण तुर्लही अजुंनसे बोले, में अजुन ! तुम धनुष 
चढाओ और भें अपना शङ्क बजाता हूं ॥ ३७ ॥ 


तलो विस्फाय चलबहद्ढाण्डीय जन्चिवाल्रिपून । 

महता शरचर्षेण तलछाब्देन चाजुनः ॥ ३६ ॥ 
तब अर्जन अपने तलुत्राण शब्दके सहित जोरसे गाण्डी धनुपको चढाकर तीक्षण बाणोंकी 
भारी वर्षा करके शत्र सेनाक्षा बघ करने लगे || ६६ | 
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पशश्चजन्यं च बलचइध्सीं तारेण केशव। । 
रजसा '्यस्तप्त्रानत! पस्विन्नचदनो शस्‌ ॥ २१७ ॥ 
ओर श्रीकृष्णने थी अपना पाश्चजन्य शङ्क उच्च स्वरस जारस बजाया । उच्च छमय श्रारुष्णक 


। ॥ ३८ !! 
उस शङ्का ध्याने ओर धनुष रङ्कार शब्दको सुनकर नि र बलवान सम्पूण सेनाके 


योद्धा लोग मोहित होंके पृथ्वी पर शिरने लगे ॥ ३८ 
तेर्थिश्ुच्तो रथो रेज बाय्यीरित इवास्बुदः । 
जयद्रथस्य गोघारस्तत! क्षुव्वाः खहाबुगाः ॥ ३ 
अनन्तर जैसे बादल वायुळे देगसे शोभित हुए दिखाई देते हैं, बेसेही अजुनझा रथ उन 


सम्पूण शूरवीरके घेरेसे मुक्त होकर प्रकाशित होने लगा । उपे देखकर जयद्रथके रक्षक 
अपने अनुयायिओंडे साहित अत्यन्त क्षुब्ध इए ॥ ३९ ।। 
ते इष्टा सहसा पार्थे गोच्तारः सैन्धवस्य ठु। 
यक्रनॉंदान्वबहविधान्कस्पचन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ ४० ॥ 
जयद्र४का रक्षा करनेवाले बे महारथा याद्वा सहसा अजुनका देखकर अपने अनेक प्रकारके 
महा अयङ्कर शुब्दसे पृथ्वीको कृम्पित करने लगे ॥| ४० ॥ 
घाणराव्दरवांत्ाय्रान्विमि्राञ्शङ्कनिस्वनेः ! 


पाळुश्चक्कुने हात्यान। [सहनादरवानापे ॥ ४१ !! 

उन भहात्माओंके बाण छोडनेके प्रचण्ड शब्द शंख ओर बीरोके सिंहनादके सहित मिलकर 

महाघोर सुनाई दने लगे ॥ ४१ ॥ | 
ल आह्वा निनद चोर तावकाना सस्ात्थतस्ा । "3 
प्रदच्भतुस्तदा डाळी चाखदेवधनञ्जया ॥ ४२ || 


श्रीकृष्ण और अजुन भी उन सम्पूर्ण योद्धाओंके महाधोर शब्दको सुनकर अपने शख बजाने 
लगे ॥ ४२॥ 

लेन छाब्देन लहता पूरिलेय वखुन्धरा । 

सशैला साणेवद्धीपा सपाताला विशां पते ॥ ४३ ॥ 
महाराज ! उस महान्‌ शब्दसे पर्वत, समुद्र, डीप और पातालके साहित सम्पूर्णे पृथ्वी 
परिपूरित होगई ।! ४३ ॥ 
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४९० सहाभारते [ जयद्रथवघपे 
स्व शाव्दो भरतश्रेछ व्याप्य सवी विश दका । 
प्रलिसस्वान लञ्जैय कुरुपाण्डवयोधेले ॥ ४४ ॥ 
अरतश्रष्ठ ! कुरु-पाण्डवांळी सेनाके बीच दो दिश्चाओमें व्याप्त होकर वह शब्द प्रतिध्वनित 
होने लगा ॥ ४४ || 
तावका रथिनल्तच इृद्ठा कृष्णयनज्ञ यो 
सरसू परस प्रापास्त्वरमाणा सहारथाः ॥ ४५ )!! 


तुम्हा"! आरके रथी ऑर महारथी योद्धा लोग वहां श्रीकृष्ण और अर्जुनको देखकर 
अत्यन्तहा ॥द[स्संत आर क्रद्ध होकर शीघता करने लगे ॥| ४७ ।!! 
अथ कष्ण छहश्नायगा तावळा दञ्य दाहाल! 
अभ्यद्रवन्त सछुद्धारतदद्स्ुलामचाभयल्‌ ॥ ३६ ॥| 
॥ इति श्रांमह[भारते द्रोणपर्दाणि अह्लघतिप्रोषध्यायः ॥ ७८ ॥ ३२०३ ॥ 
अनन्तर चे सम्पूण महारथी लोग कबच घारण किये हुए महाभाग श्रीकृष्ण और अजुनको 
देख$र कुद्ध होक! उनकी ओर दोडे, यह एक बद्शुतरी घटना हुई ॥ ४६ ।। 
| ॥ महाभारतके द्रोणपवम्म अठहत्तरवां अध्याय खमात्त ॥ ७८ ॥ ३२०३ ४ 





: (७३७ 
संजय उवाच शेड त्र 

लावकास्तु सभीक्येच वृष्ण्यन्वकळुरूतधौ 

झारात्यराञ्जघासन्तस्तथय विजय परान्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोल- तुम्हारा आरके महारथी योद्धा लोग वृष्णि ओर अन्धक वंज्ञके श्रेष्ठ पुरुष 
त्राकुष्ण आर कुरुकुछश्रेष्ठ अजुनको देखकर शाघ्ताके सहित उनका बध करनेकी इच्छासे 
उनका आर चढ; अजुन भी उन लोगाळे वध करनेके निमित्त शीधताके सहित आणे 
चढ ॥ १ ॥ 

सुवणेचिञ्जैवयाधेः स्वनवद्भि् हरये! 

दांपयन्तो दिशा) सयो ज्वयलद्धिरिव पावकेः ॥ ₹॥ 
च लाग सुवण एचात्रत व्याप्रके चसे युक्त, घोर शब्द करनेवाले, प्रज्वलित अन्ने समान 
अपने उत्तम रर्थोपर चढफे सब दिशञाआऑझो प्रकाशित कर रहे थे ॥ २ ॥ 

रुच्मएडेस् दुष्प्रेक्ष्ये! कासुकै! पुथिवीपते । 

कूज ङ्गिरठुलान्नादाञ्रोषितैरुरगेरिब | ३॥ 
प्रथ्वीपते ! बे सोनेके पृष्ठवाळे, टुदेशे, क्रोधे अरे हुए सपोळे समान, अतुल टंकार ध्वनि 


| कर नचर धनुपाँसे सब दिः ऑओकी ५ रिपूरित कर ara ष Fi व, ल 
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सूरि्रयाः शलः कणों घ्ृचसेनो जयद्रथः । 

कृपतय्थ सद्रराजश्च द्रौणिश्च रथिनां खरः ॥४॥ 
भूरिश्रवा, शरू, कर्ण, बृपसेन, जयद्रथ, कृपाचार्य, मद्रराज शल्य और रथियोम श्रेष्ठ 
अस्बत्थामा ॥ ४ ॥ 

तं [पिबव्ल इवाकाठावल्वर या बहारथा 

व्यराजथन्दक्षा दिशो वेयाघेईमचन्द्रक! ॥७५॥ 
ये आठ महारशी व्याघ्रचर्म और सुवर्भभय चन्द्रविन्हासे विभूषित घोडोंसे युक्त रथपर 
चढके, मानो आकाशमार्गसे ममन करते हुए दरों दिशा ऑर्मे शोमित होने लगे ॥ ५ ॥ 

ले ईशिता: सुसंरब्धा रयेभघोघनित्वनेः । 

खश्षाश्टण्यान्दिशः सर्वः पार्थं च विशिखैः शितेः ॥ ६ ॥ 
कवचधारी और अत्यन्त क्रोधित हुए उन मग्गरथरियोंने बादलके गनेनेके समान शब्द करनेवाले 


र 


रथो सहित अपने तीक्षण बाणोको वषाकर अजुन और सब दिल्लाओकोी छिपा दिया ॥ ३ ॥ 
कोळूतका इथाशिशत्रा बहन्तस्तान्महारथान्‌ । 

व्यक्ो सन्त लदा चीघा दीपयन्तो दिल्यों देश ॥७॥ 
कुलूत देशके शीघ्र शमन करनेवाले उत्तम विचित्र घोडे उन महारथियॉके रथॉको खींचत 
हुए दसों दिज्ञाओंको प्रकाशित करते हुए शोभित होने लगे ! ७॥ 

आजागनेयैमे हबिगेनोनादेशाससुतिथतेः 

९ _ ५५ हॅ >> > नर - 

यावलीयेनंदीजेञ्च सैन्धवैश्च हयोत्तमैः ॥८॥ 

२६. __ २४. _ जे व्ह च ट* MEE र्य ९९ a ~ क्र 
राजन्‌ ! अनेक देशोंमं उत्पन्न महा वेमशील आजानेय, पर्वतीय, नदीज और सिन्धुदेशीय 
उत्तम घोडोसे ॥ ८ ॥ 

कुरुथोधवरा राजंस्तव पुर पराप्सव! | 

धनञ्जयरथं शीघं लवेतः सझुपाद्रवन्‌ 5 MRS 

= ९९ 5४६) __ ४३७ ९. > ~ ` 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनकी रक्षा करनेकी इच्छा करनेवाले श्रेष्ठ करव योद्धाअनि शीघ्रताके 
सहित अजुनके रथपर चारों ओरसे आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 

ते पगु भह'शङ्खान्दच्छुः पुरुषसत्तसा! । 

पूरयन्तो देव राजन्णांथचा च खूईसागरास्तू | १० !| 
राजन्‌ ! उन पुरुष श्रेष्ठ योद्धाओंने अपने बडे शर्खाको लेकर बजाते हुए समुद्र साइत ए 


आर आकाशका परिपूरित कर द्या ॥ १० ॥ 
` 
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तथेब दध्मलुः दाङ्खो बाखुदेचधनञ्जयौ । 
प्रयरा सवभूनाना सचशङ्खवरी शुवे 
देवदचक्त च कॉन्तयः पाञ्चजन्य 'च कचा ॥१९॥ 


बस हा सब भूताम श्रष्ठ श्राकृष्ण आर अजुनन भा संब संसारक संपूण शखान श्रेष्ठ अ 


अपने दिव्य शङ्ख बजाय । कुन्तःपुत्र अजुनने देवदच शश्व आर श्रीकृष्णने पाथ्वजन्म शसख 
बजाया ॥ ११ ॥ 


चाव्दरलु देवदत्तस्थ घनझ्जवसमीरिलः । 
पथिदी चान्तरिक्षं च दिशश्चैव समाबूणोत्‌ ॥ १२। 
घनंजयके बजाये हुए देवदत्त शंखका शब्द पृथ्वी, आकाश और सम्पूर्ण दिशाओं 
हो गया ॥ १२ 
तथच पाञ्चजन्योऽपि वासुदेवलमभीरिल 
स्वबेंदावदानातिकस्य  पूरयालास रोद १३ ॥ 
इसी प्रकार श्रीकृष्णे चजाये शङ्खने भी सम्पूण शब्दोको अतिक्रम करते 
मत्येलोककी परिपूर्ण कर दिया ॥ १३ ॥ 
तरिंप्रस्तथा वतेमाने दारुणे नादसंकुले ! 
भीरूणां चासजनने झाराणां हषवधेने ॥ १४ ॥ 
इस प्रकार वहाँ सच ओर भयंकर शब्द भर भया। वह शूरवीरोंके हषे और झायरोंके भयको 
बढानेवाला था ॥ १४॥ 
प्रवादितासु भेरीषु झझ्षरेष्वानकेषु च 
स्यदक्षषु च राजेन्द्र वाव्यमानेष्वनेकरा! ॥ १७ ॥ 
राजेन्द्र! उन मदाश्चङ्खोंके छब्दके समय अनेक ढोल, नगाडे, भेरी और झांझ सदज्ञ आदि . 
अनेक बाजे बजाये जाने लगे, और बजने लगे ॥ १७ ॥ 
महारथसम्ञाख्याता दुयोधन हितैषिणः । 
अस्यष्यमाणास्त चाव्दं क्ुद्धाः परलधन्विनः ¦ 
नानादेइ्या महीपाला! स्वसैन्यपरिराध्िणः ॥ १६ ॥ 
दुर्योधनके हितेपी प्रयात महारथी उस शब्दको सह नही सके और क्रुद्ध हुए; वे अनेक 
देशोंसे आये हुए बीर मद्दाघनुधार भूपाल अपनी सेनाका रक्षण करनेमें तत्पर थे / १६॥ 
; अमर्षिता महाशड्खान्दध्सवी रा महारथा! । 
क कृते प्रतिकरिष्यन्तः केशवस्याजऊुनस्थ च १७॥ 
जे महारथी वीर लोन श्रीकृष्ण और अजुनके कार्यका प्रतिकार करेंगे, एसा निश्चय करके 
अमर्पमें भरकर ऊंचे शब्दके सहित अपने बडे बडे शङ्ख बजाने रणे ॥ १७ ॥ 
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काड्खकावदत मीरितस्‌ । 
उह्व्ग्िरयनागाश्वमस्वर्थानिय चामिजरों <<. 
बह सेना अंखले: शब्दस परिपूरित होकर अस्वस्थ हो गया; उसके 


Tt ere ताऊ उद्विम्न हो गये 
रथा, हाथा ओर घोड उांद्ेम्न ही गय १८॥ 
>>": आपने उरा: र. ऱ्ऱृ नि न्न गदितम्‌ 
तल्त्मयुस्तानवाकाशा छर, शङ्खाननादल | 
दे ह ~ Ea 
यञ्यूय सुरास ने घालरेच नादितम्‌ ॥९९॥ 
XN ष क ~ > न 4 Ui £ शः रे फे शङ 
जल वज्रे शुब्दय आकाश अजझ्नादव हाता है, वस हा रण रबीरोके स्वके 
- >> ep ET न्य ९ ्‌ 
शब्दास परिपूरित होगई और वह अत्यन्त उद्धिन्न हा गई । १९ ॥ 
a जा श्र ~ ~ a द्य 
स कावड खुस हन्राजान्द्‌ा; संवा व्यनादयतू ' 
५००] ~, = ल्य Sans TP ०. शाई हँ हा 
चासायावघास तह्लन्य युगान्त इव ससूष्यतर ॥ ९८! र 
कर > चत = वक ळे >>. — 
राजन्‌ | प्रलयकाले महाघोर शब्दके समान सब आर फला छुआ वह महान्‌ शब्द सम्पूण 
be 


दिशाओंको प्रतिष्वनित करके तुम्हारी सेमाके पुरुषोंको भयभीत करन लगा ॥ २०॥ 


ततो दुर्योधनोडछी च राजानस्ते महारथा 
जयद्रथरय रक्षाथ पाण्डव प्रयेवारयन ॥ २१ ।। 
इसके अनन्तर राजा दुर्योधन और आठ महारथी  राजाओंने  जयद्रथकी रक्षा करनेके लिये 
ANS रहि 
अजुनकी घेर लिया ॥ २१ ॥ 
लतो द्रोणिस्ञिसपतल्या वछुदेबमलाडयल्‌। 
अजुनं च श्रिभिर्मछ्वैष्वजसश्चांश्च पञ्चस्रिः ॥ २२॥ 


C ~ 


अश्वत्थामाने तिदत्तर बाणोंपे श्रीकृष्ण, तीन अछ बाणोसे अञ्न और पांच बाणोसे अजुनके 
: रथकी ध्वजा तथा उनके रथळे चार घोडके उपर प्रहार किया ॥ २२॥ 


तघज्ुनः एवत्कानां शाती? चडङ्भिरताडयल्‌। 

अत्यथासिच रः प्रलिविद्धि जनादेंने ॥ २३॥ 
जनादन श्रीकृष्णझे विद्ध हो जाने पर अजेनने अस्यन्तः क्रुद्ध होकर - अश्वत्थायाके ऊपर छः 
सा बाण चलाये आश उस्को विद्ध किया ॥ २३ ॥ 

करण द्रादादाभिरविद्‌ध्वः वूषसेने चिभिस्तथा । 
दाल्यस्थ खदारं चापं झुछो चिच्छेद वीयचान्‌ ॥ २४॥ 


~ ~ ४ 


फिर कर्णको दड और इृषसेनको तीत बाणोसे बिद्ध किया; फिर वौर्यवान्‌ अजुंनने शस्पके 
बाण सहित घजुपको बीचसे काट दिया ॥ २४ ॥ | 


लि र 
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गहीस्या धलुरन्यन्तु शास्यो विव्याध पाण्डवस । 
स्वरि्रवास्त्रिभिवाणे हेमपुङ्खैः शिलाशितै!ः ॥ २७ ॥| 
शल्य दूसरा धनुष ग्रहण करके अजुनको अपने वाणोसे विद्ध करने लगे । भूरिश्रवान 
शिलापर घिसे हुए सुवर्णमय पंख युक्त तीम बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ २७ ॥ 
कण! द्वाज्रशला चेन दजस्ेनसा सखत्तानिः | 
जयद्रथरस्त्रिससत्या कुपञ्च दका म्तः चार! । 
सद्रराजश्च दरासिविंव्यशुः फल्युन रणे ॥ २६ ॥ 
कणेन बत्तास, वृषधेनने सात, जयद्रथने तिहत्तर, ळुषाचायेने दस और मद्रराज शब्यने 
दस चाण मारकर युद्धमें अजुनकी घायल किया ॥ २६ ॥ 
तलः शाराणां षष्ठया तु द्रौणिः पार्थमयाकिरल्‌ । 
वासुदेचं च सप्तत्था! पुनः पार्थ च पञ्चाः । २७ || 
ओर अश्वत्थामाने साठ बाण अड्ुंनके ऊपर चलाये: फिर सत्तर वाणोंसे श्रीकृष्णका और 
पांच बाणोसे अजुनको विद्ध किया | २७॥ 
प्रहसस्लु नरव्याघ! श्वेत्ताश्वः कृष्ण लारथि! । 
प्रत्यचिध्यत्स तान्सर्यान्द्कायन्पाणिलाघवस्‌ ॥ २८॥ 
श्रीकृष्ण जिनके सारथी हैं, उन श्वेतवाहन पुरुषासिइ अजुनने हंसकर अपना हस्तलाघव 
दिखाते हुए उन सबकी अपने बाणोंसे बिद्ध किया ॥ ९८ ॥ 
कण द्वादशणिविदृध्या छ चिः दारे! । 
राल्यस्थ समरे चापं छुष्टिदेशे न्यकून्तत | 
कर्णको बारह और वृषसेनको तीन बाणोंसे विद्ध करक, मद्रराज शर्थ 
मुष्टिग्रह काट दिया ॥ २९ ।; 
सामदात्त च्रिभिविद्ध्ना शल्य च दशामिः हारे! ¦ 
शातरञिशिखाकारेद्राणि विव्याध चाष्टभिः ॥ ३०॥ 
अनन्तर सूरिश्रवाकी तीन आर शल्यको दस बाणॉसे विद्ध करके, अश्वत्थामाको अभिकी 
ज्वालाक समान तेजस्वी आठ तीक्षण बाणोसे विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
गोतन पञ्चार्चिशात्या सेन्धवं च चालेन ह। 
पुनद्राण च सत्या झाराणा खोऽभ्यलाडयल ॥ ३९ ॥ 
फिर कृपाचायंको पच्चास, सिन्धुराज जयद्रथको एक सो और फिर अश्वत्थामाको सत्तर 
बाणोसे विद्ध किया ॥ 
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भूरिश्रवास्तु संकुद्ध! पतोदं चिच्छिदे हरे! । 
अञ्न च त्रिसघत्याच माजघान ह ( ३९॥ 
परन्तु भूरिश्रवाने छुद्ध दोर श्रीकृष्णके हाथमे स्थित कोडेको कटके, तिइचर बाणसे 
अजुनका अत्यंत विद्ध किया ॥ ३२ || | 
तलाः चारदातेस्तीधणैस्लानरीव्खेतवाहनः 
अत्यचंधदूद्रले कुद्धो सहायातो घनानिव ॥ ३३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वीणि एक्षोनाशीतितमोऽभ्दायः॥ ७९ ॥ ३२३६ ॥ 
इसके अन्तर श्वेतवाइन अर्जुनने क्रुद्ध होकर अपने यैकडों तीक्ष्ण बाणासे उन शत्रुको 
शीघ्र हो इस प्रक्ारसे विद किया जैसे प्रबल वायु बादलोंकी छिन्नमिन्न झरती हैँ ॥ ३३॥ 
में उन्नालीचां अध्याय छूमाप्त ॥ ७९ ॥ ३२३६ ॥ 
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घृतराष्ट्‌ उवाच 
ध्वजान्बहु॒विधाकारान्जाजमानानात िया ! 
पाथाना नावकाना च तन्भलाचक्ूव सञ्जय ॥ ९ ।। 
राजा शवराष्टर बोले- है सञ्जय ! मेरे और ङुन्ती पुत्रोंके अनेक प्रझारके अत्यंत सुंदर ध्वज 
प्रकाशित होते थे, उनका लुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ १ ॥ 
सञ्जय उवाच 
च्यजन्यहविधाकाराञ्श्णु तेषां नहात्मनास््‌ । 
रूपलो वणेलश्चैच नामलञ्च निघोध धे ॥ २॥ 
सञ्जय बोले- है राजेन्द्र ! उम यहापुरुषोंके नाना प्रकारकी आकृतिदाले ध्वज वहाँ दीख 
रहे थे; उनका रूप, रंग और नामके अतुसार में बर्णन करता इं, आप सुनिये ॥ २॥ 
तेषा लु रथछु्यानां रथेषु विविधा ध्वजा! । 
प्रह्थहङ्यन्त राजेन्द्र ज्वालिता इव पावकाः ॥ ३॥ 
राजेन्द्र | उन मुख्य मुख्य राजाओं तथा महाराथियोके रथॉपर नाना प्रकारके ध्वज अभिके 
समान प्रकाशित हो दिखायी दे रहे ह ॥ 
काञ्चनाः काञ्चनापीडा: काश्चनस्रयलंकताः 
काञ्चनानीव श्ञङ्ञाणि काञ्चनस्य महागिरे !!४॥ 
बे ध्वज संपूर्ण सुवर्णमय, सुवर्ण शेखरसे सजित और सुवर्ण मालाओसे अलंकृत थे: इसलिये 


वे सुवर्णमय बडे पर्बंतर्क' स्वर्णमिय शिखर कि सीने शोभितं होते थे ४०” 





५ 
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® ते ध्वजाः संघूतास्तेयां पलाकासिः समन्तलः । 

3 नानावणेविरागाभिदियशुः सर्वतो वशा ॥ ७५॥ 

र वे ध्वज सब ओरे अनेक प्रकारके रंगकी पताकाओं हारा घिरकर अत्यंत शोभित होत 
bs थे॥ ५॥ 

| पताकाश्च ततस्तास्तु श्वसनेन समीरितः । 

be: नुत्यसानाः व्यहञ्यन्त रद्षमध्ये विला लसिका: ॥ दे ॥ 

उन ध्वजा ओक सुबण पताकाएं वायुळे वेगसे इधर उधर डोलती हुई नो रङ्गभृ।मपरं नृत्य 
। करती हुई नत्तेकियोंके समान दिखाई देने लगीं ॥ ६ 

3 इन्द्रायुधसवर्णा भा; एल!का मरतषेज । 

हे दोधूयमाना रथिनां छो अयान्ति सहारथान । ७ || 

है इन्द्रधनुपके समान प्रकाशमान समस्त पताकाएं बार बार वावुळे झकोरसे लहराती छुई उन 
3 सम्पूर्ण रथियोंके उत्तम उत्तम विज्ञाल श्थोंके ऊपर शोभित होने लभी ॥ ७ ॥। 


सिंहलाङ्गल्छुयास्थं ध्वजं वामरलक्षणस्‌ । 

चनञ्जयस्य संग्रामे प्रत्थपइ्यास सैरघस्‌ | 
संग्राम उग्र सुखबाले, सिंहके समान पूंछवाले, वायर चिहमसे युक्त अजुनळा भयकरं ध्वज 
हमने देखा था ॥ ८ |! 

स बानरबरो राजन्पताओाशिरलंकूलः 

त्रासयामास तत्खेन्य ध्यजों जापडीवधन्यन ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! वानरश्रेष्ठते युक्त, उत्तम पताकाओंसे अल्ुंछत गाण्डीव घलुधोरी अजुनका बह ध्वज 
तुम्हारी सेनाको भयभीत करता था ॥ ९ ॥ 

थेच सिंहलाड्गूल द्रोणपुत्रस्थ आरत । 

व्वजाग्र समपच्याल बालसूयख मप्र श्यस्य } १०॥ 
भारत ! उसी प्रकार ट्रोणपुत्र अश्वस्थामाके रशपर सिंहके लांशूछ चिल्ले युक्त प्रातःकालीन 
बाल सूर्थेके समान लाल बणेवाला श्रेष्ठ ध्वज दमने देख ॥ १० | 

काञ्चनं पचनोद्‌ धूतं शऋध्यज सप स्यस्म्‌ । 

नन्दन कोरवन्द्राणा द्रीणलक्षणछु!'च्छतञ ॥ ९९ ॥| 
इन्द्र ध्वजके समान प्रकाशमान सुवणमय ऊंचा भाग्यशाली ध्वज वायुझे झोझेसे लहराता 
हुआ कोरखोळे राजा ओक आतर्दित करता, था. ॥8५.)॥ ,, «००००७ 
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हस्लिकाइुणर एनहेमी बभूवाधिरथेच्यजे । 

आहते से महाराज दहणो पूरयान्नव ॥ १२॥ 
महाराज ! अधिरथपत्र कणका ध्वज सुवणमय हाथी कक्षा चिन्हसे युक्त था, ओर वह युद्धम 
आकाशको पारत करता इआ दिखायो दता था ॥ १२॥ 

पताकी काथनसखाण्यी ध्वजः कर्णस्य संयुगे । 

सुहवलीच रथोपश्णे श्वयसनेन सघारेल? # १३॥ | 
युद्धमं कणेळे नपर . स्वणीमालाले शोभित सुन्दर पताका वायुके वेगते लहराती हुई रथर्में | 
नृत्यसा कर रही थी |! १३ | 

आचाशथरथ च पाण्डनां ्राह्मणस्य यशास्विनः । 

गोळी जोतमस्यासीहक़पसय रुपरिष्ळूतः ॥ १४ || 
यशस्वी द्विनलत्तम पाण्डबोके आचायं ओर गोतमपुत्र कृपाचायंक रथपर अत्यन्त सुन्दर 
वृषभाचिन्हसे युक्त ध्वज दीख पडता था ॥ १४ ॥ 

स लेन आजले राजन्गोवूषेण महारथः । 

अपरप्तरथा यदद्वोबषेण विराजत ॥ ९७ |! 
राजन्‌ ! जसे त्रिएरासरके नाश करलबाळे महादेवळा रथ वृष मचिन्द्र्से युक्त ध्वजसे शोमित 
होता हे, वेसेही कझृष।चार्यका महान्‌ रथ भौ बृषभध्वजसे शोभायमान लगता था ॥ १५॥ 


यूरो घृषलेनस्थ काञ्चनो सणिरत्नवान । 
व्यथाह!रष्याज्ञवारलछत्सनायवांप शासयन्‌ i ९६ 
वृषसेनके रथ पर नाना आंतिके मणि-रत्नॉसे शोभित सुवर्णमय मयूरध्मजा लगी थी । 
बृषसेनके रथी ध्वजाका वह मयूर सेनाके अग्रभागकी झोभा बढाता हुआ ऐसा खडा था, 
मानो बोलनेळे निमित्त उद्यत हुआ है ॥ १६॥ 
लेन तस्थ रथो भाति मयूरेण महात्मनः 
यथा स्कन्दस्य राजेन्द्र मयूरेण Iवराजता ॥ १७॥ 
राजेन्द्र ! जैसे स्वामि कार्तिकका रथ मयूर चिन्हसे शोभित होता है, वेसे ही महात्मा 
उषसेनका रथ अयूर चिन्ह युक्त शोमित होने लगा ॥ १७ ॥ 
मद्गरजस्थ शल्यस्य ध्वजाग्रेऽग्रिशिखासिव | 
सौवणी प्रातिपछ्याम सीतामप्रतिमां शुभाम्‌ ॥ १८॥ 
` मद्रराज झल्यके रथकी ध्वजाके अग्रमागभें अभिशिखाके समान प्रकाशमान, सुवर्णमय, 
अप्रतिम और शुभ लक्षणोंसे युक्त लाहूल रेखाझा चिन्ह हमने देखा ॥ १८ ।! 
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सला साला आजत तस्य रथशास्थाय लार | 


सवघीजबिरूढेय यथा सीता शरिया डता ॥ १९ ॥| 
मारिष ! जसे खेतको हरसे जोतने पर बनी हुई रेखा बीजोंछे अंकुरित होने पर शोभित 
होतो है, बेसे ही सुवण चित्रित उनके ध्वजाछ्ी लाङ्रुरेखा शोनित होने लभी ॥ १९ ॥ 
वराह सिन्शुराजस्य राजतोऽमभिबिराजले । 


च्चजाय्रेऽलोहदिताका सो हेछजालपरिष्कल ॥ २० || 
सिन्धुराज जयद्रथके रथको ध्यजांकि अग्रमाग पर उज्ज्वल खर्यके समान श्वेत छांतिमान्‌ , 
सुबणके तारोसे बनाये हुए जालसे विभूषित ओर रजतका बनाया हुआ वराह चिन्ह बिराज- 
मान होकर अत्यंत शोभित हो रहा था॥ २० ।, 
झुक्ले केतुना लेन राजतेन जयद्रथः 
यथा देवासुरे युद्ध पुरा पूछा स्स कोमले ॥ २१॥ 
राजा जयद्रथ उश रजतमय बराह ध्यजासे युक्त होकर इस प्रकार शोमित होने लगे 
पहिले समय देवासुर संग्राममें एषा शोभित होते थे !! २१ ॥ 
सोमदतक्ते) एुनयूपो यञ्ञचीलस्थ घीमल। । 
च्यजः सूय इवा सालि सोसश्चाञ घ रङ्थले ॥ २२॥ 
यज्ञशील बुद्धिमान्‌ सोमद्त्तपुत्र भूरिश्रवाके रथ पर सयेके समान प्रकाशमान यूप चिन्हे 
युक्त वजा लगा थी । उपस यूप ध्यज्ञा पर चन्द्रमाको प्रतिमा दोख पडती थी ॥ २२ ॥ 
स्य यूपः काञ्चनो राजन्सौसदत्तेबिराजले । 
राजसूये सखश्रेछि यथा यूपः सपझुच्छिछित! । ॥ २३ | 
राजन्‌ ! जसे यज्ञारे श्रेष्ठ राजसयमें ऊंचा खडा किया हुआ प्रकाशमान यूप विराजमान होता 
हॅ, उस ही प्रकार उनका सुबर्णणय यूप रणभूमिमें शोभित होने लगा ॥ २३ ॥ 
चालस्थ लु भहाराज राजतो हविरदो सहान्‌ । 
फेलुः काथचनचिचाज्ञैम यूरैरएकोभिलः ॥ २४॥ 
महाराज ! राजा शलके रथकी ध्यजा रजतमयी मतबारे डाथीके चिन्हसे युक्त थी ओर सुबणे 
निर्मित अंगॉंबाले मयूरोंकी प्रतिमासे बह ध्वज्ञा शोमित होने लगी ॥ ९५ ॥ 
व फेलुः कोमयाघास सैन्यं ले भरतर्षेन । 
यथा शवेतो महानागो देयराजचस्ूं तथा । २८ ॥ 
जसे सफेद बणेका महागजराज देवताओके राजा इन्द्र्की सेनाको सुशोभित करता हे, भरतषम ! 
घेघे ही बह-व्यजा:तुम्दारी सेताकी, शोभा, बढ़ा रह Reding: 
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नागो सणिनयो राज्ञो ध्वज) कनरकलंछुलः । 
किङ्किणीशातसंहादो अ्राज॑शिज्र रथोच्चने ॥ २६ | 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्शोधनके विचित्र उत्तम रश पर सुबर्णके तारॉषे खचित ओर “कडा 
छोटी छोटी घण्टियोंसे युक्त ध्वजा पर सुवर्ण और रत्नोंते चित्रित हाथीझी प्रतिमा तुम्हारी 
सनाळे बीच शोमित होने ठगी ॥ ९६ | 
व्यञ्ञाजल खशां राजन्पुत्रस्तव्च विद्या पते । 
“वजन महता संख्ये ळुरूणासबभस्तदा ॥ २७ ॥ 
शथ्वापत ! उस समय तुब्हार पुत्र कुत्रश्रें्ठ दयाचन उप महान ध्यजाले युद्धम अत्यन्त हा 
शोभायमान हुए ॥ २७ || 
नवते लब चाहिन्थास्ुच्छिलाः परमध्यजाः | 
व्घद्‌ापयस्त एतना युगान्तादित्यक्ंनि भाः |! २८ || 
उस संग्रामभूमि तुम्हारी सेनाके बीच ये नो उत्तम ध्वज बहुत ऊचे थे, और प्रलयकालके 
वयक समान प्रकाशते हुए तुम्हारी सेनाका शोभित करते २८ ॥ 
दरामस्त्वुनस्यालादेक एव सहाकापिः । 
अदाप्यताजुना थन एइेनचानच वाहून! ॥ २९॥ 
अजुनकाही दसवां ध्वज था, बढ़ एक मात्र महान्‌ वानरके चिन्इसे शोभित था; जेसे 
आभंस हिमालय पवत प्रकाशित होता है, बेसे ही पे देदिप्यमान हो रहे थे ॥ २३ 
ततञ्चि्ञाणि झुञ्राणि खुलहान्ति महारथाः । | 
काउकाण्याददुसलूण मजे नाथ परन्लया ॥ ३० ॥| 
अनन्तर शत्रुआऑंके पीडा करनेवाले उन सव महारथी बीरोंने अज्जुनका आग्ने लिये शीघ ही 
अपन वाचत्र, दृढ़ और प्रकाशमान धनुपॉको ग्रहण किया ॥ ३० ॥ 
तथव धलुराथच्छत्पाथः चाळुविनाचानः । 
गाण्ड!व {देव्यकसा तद्राजन्दुमन्त्रित लख ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ ! उसी प्रकार दिव्य कर्म करनेवाले शत्रुनाशन जजुनने भी तुम्हारी कुमन्त्रणाके 
कारण अपने गाण्डीव घलुषको ग्रहण करके खींचा ॥ १ ॥ 
तवापराधांद्रे नरा निहता बहुधा युषि । 
नानादिएभ्थः समाहता। सहयाः सरथह्विपाः । ३२॥ 
महाराज ! यह सम्पूर्ण युद्ध काथ तुम्हारी अनोतिधे ही उपास्थित हुआ हे आर युद्ध 
तुम्हार ही दोषसे नाना दिशाओंसे आमन्त्रित होकर आये हुए बहुतसे राजा लोग अपने 


घोडे, हाथी और रथोंके साहित नष्ट हुए हैं ॥ ३२॥ 
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तेषामासीहयतिक्षेपो गजेतामिलरेलरस। 

दुयोाधनशुखानां च पाण्डूनासबअस्थ च ॥ ३३॥ 
युयोचन आद सस्पूण याद्धा आर पाण्डवश्रष्ठट अजन ये सब लाग परस्पर लक्ष्य करक 
तजेन गजेन करते हुए युद्ध करने रगे ॥ ३३ ॥ 


लचादूसुतं परं चक्रे कौन्तेयः छ्ुष्णसाराथिः । 


यदेको बहुमिः साधे समागच्छद मीलचलू ॥ ३४॥ 
९९ र). हनक Sa ° ~ EY vy NS हे झु व 0 
कुन्तीपुत्र अजुनने जिनके सारथि श्रीकृष्ण हैं, उन्होंने युद्ध भूमिम त्यद्‌ अदशुत कमे 


किया कि अकेलेही अनेक महारथियोंके सङ्ग निमयतासे युद्ध करने रगे ॥ ३४ ॥ 


अको भत सहाघाइगाण्डीवं चिक्तिपव्धञुः ` 

जिगीषुस्तान्नरव्याघाज्िघांसुश्च जयद्रथम्‌ ॥ ३५ |! 
वे महाबाहु अजुन उन सम्पूर्ण नरश्रेष्ठ बीरोपर विजय पानेकी अभिलाषा करके और 
जयद्रथके वधकी इच्छाले अपना गाण्डीव धनुष फेरते हुए रणमिमं शोमित हुए ॥ ३५ 

तञ्राजुनो महाराज शारैसुक्तेः सहसदाः । 

अहङ्यानकराव्याधास्तायक्याञ्शञ्षलापनः ।। ३६ ॥ 
महाराज ! शत्रुओंझो संताए देनेवाले अजुंनने अपने छोडे इए सहलो घाणोंकी वषा करके 
तुम्हारे योद्धाओको अच्द्य कर दिया ॥ ३६ ॥ 

ततस्तेऽपि नरव्याघाः पार्थे सर्व ॥हारथाः 

अरङ्थ समर चछ! साथकाचः खनन्ततः ।। ३७ || 
अनन्तर उन सच पुरुषशिह महारथी योद्धाओंने भी समसमें चारों ओरसे अपने बाणोंकी वर्षा 
कर अजुनको छिपा दिया :। ३७ ॥ 

संडते नरसिंद्स्तैः कुरूणाम्टूष भेजने । 

महानासीत्सझुद्धूतस्तस्य सैन्यस्य निस्वनः ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपचणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८०॥ ३२७५ ॥ 
जत्र तुम्हारी आरके पुरुपसिंददोने कुरुनष्ठ अजुनक्षो घेर लिया, तब उस सेनाम महान्‌ शब्द 
होने लगा ॥ ३८ ॥ 
महाम्रारतके द्रोणपचेमं अस्खीवां अध्याय समाप्त ॥ ८० ॥ ३२७४ ॥ 
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यतराष्ट्र उन 
एने सैन्घबं घाले भारद्वाजेन खंब्ताः । 
##* टू ७९ ~ ९ स 5 

पाञ्चालाः जुरा अ खाव Iकमऊुचत लच्छ* | १॥ 


राजा धृतराष्ट्र बोले- हे स्य ! अर्जुन जब सिन्धुराज जयद्रथके समीप उपस्थित हुए, 


तब द्रोणाचार्यसे रोके छुए पाश्वाल योद्धाओंने कौरवोंके सङ्ग [किम प्रकारसे युद्ध 
छ्या? : १ || 
संजय उवाय 
अपराहे महाराज संग्रासे छोमहबेणे ! 


५ © ९ 
पाञ्चालानां कुरूणां च द्रोणे द्यतमवतलत Hs 


स __"४ 


सञ्जय बोरे-- महाराज | अपराह्न समयमें पाञ्चाल योद्धाआके सद्ध गो कोरवाका महाभयङ्कर 
रोएंकों खडा कश्नेवाला तुमुल संग्राम हुआ था, वह मानो द्रोणाचायको लेकर जुएंका खेल 
होने लगा, अर्थात्‌ द्रोणाचार्यं पणरूपी हुए ॥ २ ॥ 

पाओाला हि जिघांसन्तो द्रोणं संहृष्टचेतस! । 

अभ्वव्थन्ल गर्जन्तः शरवषोीणि सारिष ॥३॥ | 
मारिप | पाश्चाल योडाळोग द्रोणाचार्ये वध करनेकी इच्छासे इषित चिच होके सिंहनाद 
करते हुए उनके ऊपर अपने बाणोकी वषी करने लगे ॥ ३ ॥ 

तत खुतुछुलस्तेयां खंग्राभोडवतलादूसुतः । 

पाश्चालानां कुरूणां च घोरो देवाखुरोपसः ॥ ४ +; 
इसके बाद उन पाञ्चाल और कौरव छोगोंका देवासुर युद्धके समान घोर अत्यन्त अदभुत 
और तुमुल युद्ध होने लगा ॥ ४ ॥ 

सर्वे द्रोणरथं प्राप्य पाञ्चालाः पाण्डवै! सह । 

सवनीक बिमित्सन्तो महार्त्राणि व्यदच्यन्‌ ॥ ५ ॥ 
पाण्डवोंके सहित सब पाश्वाल योद्धा लोग द्रोणाचार्यके र्थके निकट उपस्थित होकर उनको 
व्यूह बद्ध सेमाके भेदन झरंनेळी इच्छासे अपने बडे अस शस्र चलाने लघे ॥ ५ ॥ 

द्रोणस्य रथपर्यन्तं राथिनो रथमास्थित्ताः । 

फङुपघन्शोऽभ्यव्तन्त वेगसास्थाय मध्यभस्‌ ॥ ६ ॥ fF 
वे पाञ्दाळ रथी रोय रथपर चढे धीरे धीरे आगे बढ एथ्वीको कंपाते हुए द्रोणा 
रथके समीप पहुंच कर उनका सामना करने लगे ॥ ६ ॥ 
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मेह।भारते [ अयद्वेथबधपवे 
तमभ्यगाद्वृहत्क्षत्ञः केकथाना सहारथः । 
। प्रवपन्षिकषितार्वाणान्महेन्द्रादानिखनिभनान || ७ || 
| केकय देशके महारथी योद्धा बहत॒क्षत्रने इन्दळे वज॒के समाम तीक्ष्ण बाणोंको चलाते इए 
| द्रोणाचाये पर आक्रमण किया ॥ ७ || 


ते तु प्रत्युदियाच्छीघ क्षेमधूर्तिमेडायचा! 

विशुश्चन्निश्ितान्बाणाङशलशोऽय सहस्जश teh 
महायशस्वी क्षेमधूर्तिने शीघ्रताके सहित सेकडो तथा सहस्रो तीक्ष्ण बागोको चलाते हुए 
बृहतक्षत्रपर आक्रमण किया ॥ ८ ॥ 

शष्टकेतु्च चेदीनासष सोऽतिबलोदितः । 

त्वरितोऽभ्यद्रवद्द्रोणं महेन्द्र इव शस्घरम्‌ ॥ ९ ॥ 
जसे देवराज इन्द्र झम्बरासुरकी ओर धावा करते हैं , उच्च ही प्रकारसे अत्यंत बलवान्‌ 
चेदिराज घ्रष्टकेतुने शीघ्रतासे द्रोणाचाये पर आक्रमण किया ॥ ९ ॥ 

तमापतन्तं सहसा व्यादितस्यसिवान्तक्कम्‌ । 

वीरधन्वा महेष्यासस्त्वरमाणः सम्नम्ययातलू ॥ १०॥ 
उसको मुख फैलाये हुए कालके समान सहसा आक्रमण करमेके लिये आते देख महाघनुधर 
वीरधन्वा शीघ्रताके सहित उनके सम्मुख सामना फरनेके लिये उपस्थित हुए | १०॥ 

युधिषिर महाराज जिगीषुं सम्तवास्थितस्‌ । 

सहानीक ततो द्राणो न्यवारयल वीयचान्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर पराक्रमी द्रोणाचाय विजयकी अभिलाष करनेवाले युद्धभूमिं 
स्थित राजा युधिष्ठिरको उनकी सेनाके साहित निवारण करने रगे ॥ ११ ॥ 

नकुलं कुशल युद्ध पराऋान्तं पराक्तसी । 

अभ्यगच्छत्समायान्तं विकणेस्ते लुतः प्रमो ॥ १२॥ 
प्रभो ! तुम्हारे पुत्र पराक्रमी विकणेने वहां आते हुए युद्धविद्या जाननेवाले पराक्रमी 
नकुलका युद्धभूमिमें सामना किया ४ १२ /| 

सहदेय तथायान्तं दुसुखः ऋाज्ञुकर्शनः । 

शरैरनेकसाहस्रैः सभवाकिरदाशुगे: ॥ १३ ॥ 
शत्रुनाशन दुर्मुख सहदेवो अपने सम्प आते देखकर सहस्लों बाण चलति छुए उनके 
निकट उपस्थित हुए ॥ १३ ॥ 
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सात्यकि तु नरव्याचे वयाघदन्तस्त्यवारण्टत्‌ । 


रार्‌? स्[नशालस्तादणी। करुपयन्ब खडु ॥ १४ । 
व्याप्रदत्तने बार बार अपने अत्यंत तेज ओर तीक्षण बार्णासे शत्रुआंको कापत करते हुए 


>. 


पुरुषश्रेष्ठ सात्यकिळी आशे बढनेसे रोका ॥ १४ ॥ 
द्रौषदेयाज्नरव्याघ्रान्सुश्चवल! सायकोत्तमान । 
संरञ्धान्रथिना खेन्ठान्लोमदसतिरवारघत्‌ | 
रथियोमे श्रेष्ठ नरव्याघ्र द्रौपदीके पांचों पुत्र क्रुद्ध होऊर उत्तम तीक्ष्ण वाण शत्रुओंपर चलाते | 
थे; उन सबको सोमदच उत्र 
सीसकेन लदा कडं मीमरूपों भयानकम्‌ । 
खृह्यणारयदायान्तभाष्य जिभ यथ: ॥ १६ ।। 
भयंकर रूपबाले और महारथी ऋष्यथ्ृड्के पुत्र अलम्डुसने भयानक भीमसेनको अत्यन्त 


~ 


|| १५ !! 


७-०. प न 
र्‌ [ i] १८ $ 


युर 2 


क्रुद्ध होकर सम्मुख आते देखकर उन्हें रोक दिया ॥ १६ ! 

तयोः लग मजच्यऊ नरराक्षसयोसरधे । 

यार्गव पुरा बृत्त रासशवणसयाब्द प | १७ ।! 
राजन्‌ ! जैसे पहिले सभये श्रीराम और रावणका युद्ध हुआ था, वैसे ही युद्धभूमिमें 
भीमसेन ओर अलूम्बुसका युद्ध होने लगा ॥ १७ ॥| 

ततो युधिछिरो द्रोणं नवत्या नतपर्वेणास | 

आंजध सरतश्रष्ठ सबंनलखु भारत ॥ १८ !! 
भारत ! भरतश्रेष्ठ युधिष्ठिरसे नब्बे नतपत्रं बार्णासे द्रोणाचायक सम्पूर्ण मसेस्थलांम प्रहार 
किया ॥ १८ | 

तं द्रोणः पश्चविशत्था निजघान स्तनान्तरे । 

रोषिलो भरतश्रेष्ठ कौन्लेयेन यशस्विना ॥ १९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! द्रोणाचार्यने यश्ञस्वी कुन्तीकृपार युधिष्ठटिरके बाणोंके प्रहारसे क्रुद्ध होके पचीस 
बाणासे राजा सुधिष्ठिरके दोनों स्वनांळे बीचमें प्रहार [किया ॥ १९ ॥ 

सूय एव तु विशत्था साथकानों समाचिनोत्‌ । 

साश्वसूतध्वज द्रोणः पहयताँ सवधन्विनाम्‌ ॥ २० ॥ 
द्रोणाचायने सब धुधारियोंक्रे देखते देखते ही फिर वील बाणोंसे अश्व, साराथि आर धज 
सहित उनको विद्ध किया ॥ २० || 
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ताञ्झारान्द्रोणशुन्तांस्तु कारजर्णेण पाण्डलः ! 


ह ५ अवारयत धर्सात्सा दशेयन्पापिलाघबस्‌ ॥ २१ ॥ 
-- तब घमोत्मा सुधिष्ठिरने अपना हस्तलाघव दिखाकर द्रोणाचायंके छोडे हुए उन बाणोंको 
हैः अपनी बाण वृष्टिसे रोक दिया ॥ २१ 
he ततो द्रोणो खश कुदो घभराजस्थ संथुणे । 
चिच्छेद सहसा धन्वी घछुस्तस्य सहात्झन! ॥ २२ ॥ 


अनन्तर धनुधेर द्रोणाचायंन युद्धम महात्मा धमेराजपर अत्यंत क्रद्ध होकर राजा युचि ष्ठेरका 
धनुष्य सहसा काट दिया ॥ ९९ | 


अथैनं छित्रधन्वानं त्वरमाणो महारथः । 


ह. करी कारेरनेकलसाहसरेः पूरथालास लवत! ॥ २३ ॥ 
|. ओर धनुष काट देनेपर महारथी द्रोणाचाथेने शीघ्रताके सहित कह हजार घाणोंकी बर्षासे 
: उनको सब ओरसे छिपा दिया !! २३ ॥ 
' अहदथं हृदय राजानं मारद्वाजस्थ सायकेः । 
E सवसूतान्यमन्यन्त हतमेव युधिछिरम्‌ २४ ॥ 


सम्पूण प्राणियांन राजा युधिष्ठटिरकों द्रोणाचायेछे बाणोंके जालसे अदृश्य हुआ देखकर समझो 
कि महाराज युधिष्ठिर मारे गये । २४ ॥ 
केचिचचेनभभन्यन्त तथा वै विशुलीकृतम । 
हुतो राजेति राजेन्द्र ब्राह्मणन सचास्चिना ॥ २८ ॥ 
राजेन्द्र | किसी किर्साने समझा कि राजा युधिष्ठिर विसुख होकर युद्ध भूमिसे भाग गये 
किसी किसीने समझा कि यशस्वी द्विजसत्तम द्रोणाचायने राजा युधिष्ठिरळो इरण किया ॥२७॥ 
स कूच्छे परमं प्राप्तो धमराजो युधिष्ठिरः 
त्यक्त्वा तत्कासुक छिन्नं भारदहाजेन संयुगे । 
आददन्यदनलादव्य 'मारच्य वगवत्तरस्‌ ।। २६ ॥| र्ट 
इस प्रकार अत्यंत सकरम पडे हुए घभराज राजा युधिप्ठिरने बुद्धमें द्रोणाचार्यके द्वारा 
अपना कटा हुआ धनुष्य त्यागकर फिर दूसरा एक दिव्य, प्रकाशमान, अत्यंत वेगशाली 
धनुष ग्रहण किया ॥ २६ ॥ 
ततस्लान्सायकान्सवान्द्राणसुक्तान्सहसादा: । 
चिच्छेद समरे वीरस्तदद्‌ सुतनिवा अयत । ॥ २७ ॥ 
अनन्तर वीर युधिष्टिरने युद्धम द्रोणाचार्यके छोडे हुए उन सहस्नों वाणोंके कडे कर दिये 
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छिक्षया च ताञ्घारान्शाजा कोधसरक्तलोचन! । 

झार जग्राह समरे निरीणासपि दहरिणीस्‌ ! 

स्वणेदण्डां सहाधोरामछघण्टां अथाव हम ॥ २८ || 
सबरमें क्रोधसे आंखें लाख किये राजा युधिष्ठिरे द्रोणाचार्यके उन वाणोको काटकर, पतो 
नि भी तोडनेमें समर्थ एक शक्तिकों हाथयें ग्रहण किया ! सुवण दण्डसे युक्त आठ 
घण्टियाँसे शोधित वह यङ्कर शक्ति मन भए उत्पन्न करनेवाली थी ॥ २८ ॥ 


सखुल्ध्षिष्य च ता इष्टो ननाद बलवढली । 

नर छसथज्ञिच मारल ॥ २९॥ 
भारत ! उसे द्रीणाचायंङी ओर चलाकर प्रसन्न हुए बलवान्‌ राजा युधिष्ठिरने जोरसे 
सिंइनाद झिया, उनके सिइनादछे शब्दको सुनकर सम्पूर्ण प्राणी भयभीत होगये ॥ २९ ॥ 
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शक्ति सुप्यतां इष्टा घनराजेन संयुगे ! 

स्यस्नि द्रोणाच सहसा सबेसूतान्यथाञ्चवन्‌ ॥ ३०॥ 
युद्ध धमेराज झुथिष्ठिरसे छोडी हुई उस शक्तिशे देखकर सम्पूण प्राणी द्रोणाचायकी स्वास्ति 
हो ऐसा सहसा बोले || ३० | 


खा राजशुजानछुत्ता बडुक्तारगसानसा। 

प्रज्यालयन्ली गगनं दिदाम्च विदिचास्तथा । 

ह्रोणान्लिकमलुप्राप्ता दीप्तास्था पन्चणी यथा ॥ ३१ ॥ 
राजा युधाएहुं के हाथसे छटा हुई कजुलीय सुक्त सपक समान वह शाक्त आकाश, [दशा 
आर विद्शाओंकी प्रकाशित करती हुई जलते सुखबाली सांपिनक समान द्राणाचार्यक 
समीप आ पहुंची ॥ ३१ ॥ 

लामापलन्ती खहसा प्रेय द्रोणो विशां पते । 

प्रादु ततो ज्ञाह्ममस्मस्त्रविदां वर! ॥ ३२॥ 
हे राजेन्द्र | अखशल्नोंडी बिद्या जाननेवालोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्यने उस शक्तिको अपनी ओर 
आते देखकर ब्रह्माद्न प्रकट क्रिया ॥ ३२॥ 

तदर्ज्गं अस्मसात्क्कत्वा तां शक्ति चोरदचानाम्‌ । 

जगाम स्थब्दन लुणे पाण्डवस्य घक्षांस्वनः ॥ ३३ | 
वह ब्रह्मात्र भयंकर दीखनेवाली शक्तिकों भस्म करके शौप्रद्दी यशस्वी युधिष्ठिरके रथकी 
ओर गया ॥ ३३ || 
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लतो युवि्ठिरो राजा द्रोणास्न॑ तत्सछुद्यतम । 
अद्याप्नयन्म हाप्राज्ञो त्रद्वास्त्रणेब भारत ॥ ३४॥ 


भारत ! तत्र महाप्राज्ञ राजा युधिष्ठेरने द्रोणाचार्ये चलाये हुए उस ब्रह्माको त्रह्म्रसे ही 
| शान्त किया ! ३४ !! 





विव्याघ च रणे द्रोण पञश्चाभिनेतपर्वमिः। 

क्ुरप्रेण च लीक्ष्णेन चिच्छेदास्य महद्धलु! ॥ ३८० | 
फिर युधिष्ठिर्ने शीघ्रताके सहित पांच नतपवे बाणोसे युद्धमें द्रोगाचार्थको विद्ध करके, एक 
तीक्षण क्षुरप्र बाणसे उदका महान्‌ घनुष काट दिया ॥ ३७ |; 

लदपास्य चलुङ्छिन्न द्रोण! क्षत्रियसदेन! ¦ 

गदा चक्षप सहस्या ध्पुश्राय सारिष ॥ ३६॥ 
मारिष ! क्षत्रिय मदन द्रोणाचायने उस कटे इए धनुषको स्यामे सहसा धर्मपत्र युधिष्टिरके 
ऊपर एक गदा चलायी :! ३६ ॥ 

तासापतन्ता सहसा गदां इष्ट्वा थुबिष्ठिर! 

गदालवाग्रहात्क्दासिक्षप च परन्तपः ॥ ३७॥। 

स गदाका सहसा अपने ऊपर आती देख कर शत्रतापन युधिष्टिरने भी क्रद्ध होकर एक 

गदा ग्रहण करके उसे द्रोणाचायेक्ने ऊपर चलायी ॥ ३७॥ 





धं गदे सहसा सुक्ते सलासाव्य परस्परम्‌ । 
- संघणात्पायक घुक्ह्या सम्रयाता महातल ॥ ३८ || 
दोनों पुरुष सिहोंके हाथसे सहसा छोडी हुईं वे दोनों गदाएं आपसमें टक्कर खाके अझि- 
के को उत्पन्न करती हुई पृथ्वीमें गिर पर्डी ॥ ३८॥ 


NN, 


ततो द्रोणो भूशा कुछो धर्भराजस्य मारिष । 


NR NNO SN 


चला सानाशतरताद्णहयाञ्जपघ्र दवारोत्तते! ॥ ३९॥ 


मारिष | इसके अनन्तर द्रोणाचायने अत्यन्त क्रद्ध होफे, चार अत्यन्त तेज, तीण और उत्तम 
[णॉसे धमंराजके रथके चारों घोडोंको मार डाला ॥ ३९ । 
धलुओआकेन चाणेन चिच्छेदेन्द्रध्यजोपमण । 
कलुमेकेन चिच्छद पाण्डवं चादेयल्नि सि! ॥ ४०॥ 
फिर एक बाणसे उनका घन्तुष काट दिया । अनन्तर एक बाणसे इन्द्रध्वजे समान उनकी 
ध्वजा काटके, तीन वाणोंसे द्रोणाचायेने युधिष्ठिको भी पीडित किया ॥ ४० ॥ 
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अध्याय ८ र्‌ ] द्रोणपर्व do 
हताश्वात्तु रथाक्षूणमवष्छ॒ुत्य युधिछिर? ! 
९ र ठर 6 | 
लस्थावूष्वेशुजो राजा व्यायुधो अरतघ र । ॥ ४१ ॥ 


ह 


९ ~ ~ च्य ३ ७७ ७. श्‌ ७३. ४ ८६ द्‌ के -++ 
भरतषभ ! राजा युधिष्ठिर अख्नरद्वित होकर घोडोंसे हीन रथसे शीघ्र ही कूदकर दोनों भुजापं 
ऊपर उठाके प्रथ्वीपर खडे छुए ।। ४१ ॥ 

विरथं लं समालोक्य व्यायुध च विशेषतः 

द्रोणो व्यलोहयच्छन्ून्सवेसेन्यानि चाभिभो ॥ ४२ ॥ 
> > “२ च्छ “~ ~“ ~ ०७ ऊअ डे पू 
हे राजन्‌ ! ट्रोणाचायंने उन्हें रथ और विशेषतः अख्नरहित देखकर शत्रुओं ऑर उनकी संपूर्ण 
सेनाओंकी मोहित रूर दिया !! ४२ ।! 

सुश्चन्निषुगणांस्तीद्णाछघुहस्तो हढत्रतः । 

_अभिलुङ्राव राजानं सिहो स्गमिवोल्यणः ` आश 
अनन्तर जेसे पराक्रमी सिंह किसी इरिणळी ओर दोडता हे, वेसे ही दृढव्रती, अपने द्ा्थोंकी 
फुती दिखानेवाले द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये तीक्ष्ण बाणसमूहोंकी बषां 
करते हुए राजा युधिष्ठिरकी ओर दोडे ॥ ४३ । 

तम्ञभिद्रतमालोक्थ द्रोणनाशिन्नधातिना । 
हा हेति सहस्रा झाव्दः पाण्डूनां समजायत ॥ ४४॥ 
he च्य बी कल te ~ 2 = च “> SR, , 
शत्रुनाशन द्रोणाचार्यकों युथिष्टिरकी ओर पीछा करते इए दोडते देखकर पाण्डबांकी सेनाम 
सहसा महाघोर हाहाकार शब्द होने लगा ॥ ४४॥ 
हतो राजा हृतो राजा भारद्वाजन सारिष 
~ ७ न 
इत्याखीत्खुमहाजहावद! पाण्डुसैन्यस्थ सवतः ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! राजा मारे अये, राजा मारे अये, ऐसे ही तुमुल शब्द पाण्डबांकी सेनाक वॉच 
ha, ha = = 
चारा ओरसे सुनाई देने लगे ॥ ४५ ॥ 
ततस्त्वरितमभारत्य सहदेवरथं नप! । 
अपायाज्ञवनैरः्वैः कुन्तीएुजों याविषिरः ॥ ४६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवाणि एक्ाशीतमोऽभ्यायः॥ ८१ ॥ ३३२० || 
he A To ४5 च ~ ha ~ = © 
इसके अनन्तर कुन्तीपुत्र राजा युधिष्टिर शीघ्रताके सहित सहदेवके रथपर चढके वेगपूर्यक 
घोडोंको दोडा कर रणभूमिसे हट गये ॥ ४६ ॥ 


सहाभारतके द्रोणपर्वमे इक्यासीवां अध्याय ससात्त ॥ ८१॥ ३३२० ॥ 
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सय उवाच 

बृहत्क्षचमथावान्ल केकय हढविञ्चलश्‌ । 
| क्षेसधूलिनेहाराज विव्याधोरसि लागेणैः  ॥॥ 
| सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र | महापराक्रमी केकयराज ब्रहत्क्षत्रकी संमुख आते देख, पराक्रमी 
क्चमधूतिने तीक्ष्ण बाणोसे उनके बक्षस्थल! प्रहार किया |: 

बृह्स्क्षञ्स्लु ले राजा नवत्या नलपयंणास्‌ | 

आजघ्ने त्वरितो युद्धे द्रोणानोकर्बिसित्लया ॥ २॥ 
राजन्‌ ! राजा बृहत्‌ क्षत्रने भी शीघ्रवाझे सहित द्रोणाचायेकी ऐेनाको भेद करनेन ह्च्छासे 
नब्बे नंतपवे चाणासि क्षमधूतिके ऊपर प्रहार किया ॥ २॥ 

क्षेम घातिस्तु संकुद्धः केकथस्थ महात्मन! । 

घ्लुसिछद मळुन पीलेन निशिलेन च ॥ ३ || 
क्षेमधूतिने क्रुद्ध होके एक तीक्ष्ण घारवाले भक्त बाणसे महात्मा केयकराज शृहतक्षत्रके धनुषको 
काट दिया ॥ हे १ 

अथैनं छिन्नधन्वानं चारेण नतपवेणा ¦ 

विव्याध हृदय तूण प्रवर सवंधन्विनास ॥ ४१ 
ओर धनुष कट जानेपर सब धनु्धरॉमें श्रेष्ठ केकथराजको युद्ध पे एक नतपव बाणसे 
हृदयम विद्ध किया ॥ ४ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय बृहत्क्षत्रो हसन्षिव । 

व्यश्वसूलध्चज चक्रे क्षमधूतलें अद्ारथम््‌ ॥ ५ ॥। 
अनन्तर वृहतक्षत्रने हंसते हुए दूवरा घनुप ग्रहण करके महारथी क्षेमधूतिकों घोडे, सारथि 
ओर ध्वजसे राहित कर दिया ॥ ५ ॥ 


a) 


- 
यी 





ततोऽपरेण 'मछुन पीलेन निशितेन च 
जहार नृपतेः कायाच्छिरो ज्वाळितङुप्डरूम्र ॥ दे ॥ 
और उप्रके अनन्तर उत्तम पानीसे बुझ इए इण भसे प्रज्वलित कुण्डलॉसे शोभित 


राजा क्षेमधूर्तिक शिरको थडसे कारके पृथ्वीमें मिरा दिया ॥ ६१: 
तांच्छन्न सहला तस्थ दिर! छु्चतस्ूध जस्‌ । 
सकिरीटं अदी घ्रापप ब भी ज्योतिरिवाज्बरात ॥७॥ 
सहसा कटा हुआ उनका घुंघराले केश आर किरीट झाभित शिर एथ्वीपर गिरकर आकाश 
गिरे हुए ज्यौतिबांठे तारक समान दीख पडता या छता 
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अध्याय ८२ | द्वोणफर्य 
ले निहत्य रण वृहत्क्षचो महारथः) | 
सङ्साभ्यपतत्सेन्यं लावक पाथकारणात्‌ ic 
थी बृहतक्षत्र युद्ध छेतधूर्चिका वघ करके प्रसञ्ञ विसे पाण्डवोके प्रिय कार्यको कर नेके 
लिये सहसा तुम्हारी सेनापर टूट पडे ॥ ८ ॥ 
उुटक्ठुमथाय पन्हं द्रो डतः पराक्तनी | 
जीरथन्चा अहेव्यासो घारयामास भारत ॥९॥ 
हे भारत ! द्रोणाचार्यके द्वितके लिये महाधतु्धारी पराक्रमी वीरधन्वाने शष्टकेतुको वहाँ आते 
हुए देखकर उनको रोक दिया ॥ ९ ॥ 
ती परस्परथालाच्य रवं तरस्विनो । 
शारेर नेका हस्रेशन्योन्यमासिजन्रलु ॥ १०॥ 
वे दोनों वेबशाली वीर बाणरूपी दासे युक्त दो अपने बल पराक्रमळो प्रकाशित करते हुए 


i 
आपस मिडकर एक दूसरेके ऊपर सहनो बाणोसे प्रहार करने लगे । १० ॥ 


ताइुमौ नरशादूलौ युयुधाते परस्पर । 
NN न य 


पहायने लोबसदी चारणाविव रोषितो ॥ ११॥ 
३हाधोर बनके बीच दो तीब्र भदवाले यूथपति हाथी आपसमें युद्ध करते हैं, बैसेही उन 
(ना पुरुपालहाका आपसभ संग्राम हान लगा ॥ ११ ॥ 
गिरिगहरमासाय शादूलाबिव यूथपौ । 
. युयुधाते नहाबाया परस्पराजघासया | र २॥ 
वे दोनों ही महापराक्रमी दीर एक दूसरेके वधकी अभिलाप करके मानो पवेतक्जी कन्दरामें 
र डमे 


(४ ०७ 5०. 


ले दा शादूलाके समान क्रुद्ध होकर आपसर्म लड रहं थ ॥ १२॥ 


।'सजळचारणखघाना ।विस््घाद्ुतबचानस्‌ ॥ १३॥ 
महाराज | उन दोनों वीरोंका वह तुउळ युद्ध देखने ही योग्य था; वह सिद्ध ऑर चारण 


lo 


आदि सम्पूण प्राणियोंको भी आश्चयजनक ओर अदभुत दिखायी देता था ॥ १३॥ 


छुडो शष्टकेतो। चारधललनस्‌ । 

विधः छ मळुन प्रहल्वान्नेच भारत ॥ १४॥ 
भारत ! तब वीरधन्वाने फेडू होकर हसत हुए एक अक्लशाणस शष्टकठुक घनुषक दो डुकडे 
कर दये ॥ १४ ॥ 
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तदुत्सुज्य धनुश्छिज्न चोदिराजो महारथः । 
काक्ति जग्राह विपुलां रुकमदण्डानघर्लयीश ॥ १५॥ 
महारथी चदिराज धृष्टकेतुन उस कटे हुए धनुपको त्यामकर स्वर्णदण्डसे युर्त लोहमयी एक 
प्रचण्ड शक्ति ग्रहण की ॥ १७ ॥ 
तां तु शक्ति महावीयी दोस्थोमायरुथ सारत | 
चिक्षेप सहस्रा यत्तो वीरथन्बरथं घलि ॥ १६ ॥ 
भारत ! उस अत्यंत प्रचण्ड प्रबल शक्तिको दोनों दाथोसे उठाकर यत्मश्नील एएकेतुने सहसा 
बीरधन्याके रथपर उसे चलाया | १६॥ 
स तथा वीरघातिन्या चाक्त्या त्वभिहतो सूशास्‌ । 
नानन्नद्धदयस्तूण नपपात रथान्घहास्‌ ॥ १७॥ 
उस बीरघातिनी शक्तिक्री अत्यंत गहरी चोट खाकर वीरधन्बाका हृदय छिञ्नामिन्न हो गया 


आऊ 


ओर वह शीघ्रही रथसे पृथ्वी पर गिर पडा ॥ १७ ॥ 
तस्प्नन्विनिहते शरे न्रिगतानां नहारथे । 
बल तेऽमञ्यल चिमो पाण्डवेये! समन्ललः ॥ १८॥ 
प्रभो ! त्रिगत्तदेशीय महारथी पराक्रमी शूर वीरधन्बाके मारे जानेपर पाण्डवलोग तुम्हारी 
सेनाको चारों ओरसे रणभूमिमें नष्ट करने लगे ॥ १८ 
सहदेवे ततः ष्टि सायकान्दुसुखोऽक्षिपल्‌ । 
ननाद च महानाद तजथन्पाण्डबं रणे ॥ १९ | 
हे भारत ! तुम्हारे पुत्र दुर्मुखने युद्धमें सहदेवके ऊपर साठ बाणोंसे प्रहार करके, उनको 
® र 92) आ) अ ७ त्र 
डांट बताते हुए बडे जोरसे गजना की ॥ १९ ॥ 
माद्रेयस्तु ततः कुद्धो दुसुख दशाणिः दारे! । 
आता ञ्रातरमायान्त विव्याध प्रहसन्निव ॥ २० || 
यहद देख माद्रीपुत्र सहदेवने क्रुद्ध होकर अपने पास आते हुए भाई दुघुखको हंसकर दस 
बाणोंसे बिद्ध किया ॥ २० ॥ 
लं रणे रभसं दृष्ट्रा सहदेवं महावलम । 
दुछुखा नचा भवाणस्ताडयासास भारत ॥ २१ ॥ 
भारत ! युद्धम महाबलवान्‌ सहृदेबको वेगशील देखकर दुर्भुखने नौ बाणोसे फिर उनके 
शारीरमें प्रहार किया ॥ २१ | 
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परन्तु महाबली सहदेवने एक भक्त बाणते दु्युखके रथकी ध्वजाकों झाटके, चार तीक्षण 
बाणेसे उनके रथके चारों घोडाझो मार डाला ॥ २२ ॥ 

अथापरेण अश्न पीलेन निदितन च । 

चिच्छेद सारथे! कायाडिछिरो ज्वालतकुण्डलम्‌ ॥ २३ | 
इसके अनन्तर उत्तम पानीसे बुझे हुए एछ तीक्षण भछ बाणसे कुण्डलशाभत उनके साराथका 
शिर धडसे छाटके पृथ्त्रीम शिरा दिया । ९४ ॥ 

क्षुरपण च तीक्णेन कीरव्यस्य सहद्धलु! । 

देखो रणे छित्वा ले च विव्याध पञ्चभिः ॥ २४ ॥ 

फिर सहदेवने एक तीक्ष्ण क्षुरप्र बाणसे समरे दुर्मुखके बडे धचुषक्रो काटकर, पांच बागांसे 
उन्हं भी विद्ध किया ॥ २४॥ 

हताश्वं लु रथं त्य लुझुखो विसनास्तदा । 

आरोह रथं राजन्षिरमित्रस्थ भारत ॥ २७ || 
राजन्‌! भारत ! अनन्तर दुर्सुख दुःखी मनसे घोडोसे रहित रथकों त्यागके निरमित्रके रथपर 
जा चढे (| ९५ ॥ 

सह्देचस्ततः कुद्धो निरमिञं महाहवे । 

जघान ए्नावध्थ मळुन परचारहा ॥ २६ ॥ 
अनन्तर शत्र वीर नाशन सहदेवने क्रद्ध होकर महायृद्धमें सेनाके बीच निरमित्रको तीक्ष्ण 
भल्लक प्रहारसे प्राणराहेत कर दिया ॥ २६ | 

सख पपात रथोपस्थानिरभित्तो जनेश्वरः । 

ख्रिगलेराजस्य खुतो व्यथयंस्तव वाहिनास्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिगर्तराजके पुत्र राजा निरमित्र तुम्हारी सेनाको दुःखित करते हुए रथकी बेठकसे एथ्वीमें 
गिर पडे ॥ २७ ॥ 

ते तु हत्या महाघाहु! सहदेवो व्यरोचत । 

यथा दाशरथी राम! खरं हत्या महाबलम्‌ ॥ २८॥ 
जैसे पहले दशरथपुत्र ्रीरामचन्द्र महाबली पराक्रमी खर राक्षसको मार कर युद्धभूमिं 
शोमित इए थे, उही भांति महावाइु सहदेव निरामैत्रका वध करके संग्रामधूमिर्म प्रकाशित 


होने ढगे ॥ २८॥ 
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७५१२ मडाभारते _[ जयद्रथदधपर्ष 
हाहाकारो सहानासीत्छिगलोना जनेश्वर । 

० राजपुत्र हतं दष्ट्रा निरासिञं भद्ाबलक ॥ २९ ॥ 

न त्रिगतेराजके पुत्र महाबळबान्‌ निरमित्रको मारा गया देखकर त्रिगर्वसेलाळे बीच महाधोर 

न हाहाकार शब्द उत्पन्न इुआ ॥ ९९ | 
नकुलस्ते खुते राजन्विकण परथुलोचनस । 
सुहृतोजिलवान्सं ख्ये तदद्खुतमिवासवत्‌ ॥ ३० ॥| 


हे राजन्‌ ! नकुलने तुम्हारे पुत्र बडे नेत्रबाले वि 5णंको पूते भरफे वीच युद्धभूमिं पर [जित 
>> 
किया; वह नकुलका पराक्रम अद्‌भुत रूपसे दीख पडा ॥ ३० ! 


सात्यकिं व्याघदत्तस्तु शारः संनतप्थेलि३ । | 
चक्कऽहर्य साश्वसूत सध्वज एतनान्तरे ३१ 


व्याघदचने सेनाके बीच अपने तीक्ष्ण नतपरे बागोळी वर्षा करके सास्यारि 
ओर रथकी ध्वजाके सहित छिपा दिया ॥ ३१ !: 
तान्नियाण झाराञ्शरः चौनेणः कुतहस्तवत्‌ । 
साश्वसूलध्चजं बाणैव्यापघरदत्तसपालयल्‌ ॥ ३६ || 
शिनिपुत्र शूरवीर सात्यकिने सिद्धहस्त पुरुषके समान उनके सम्पूर्ण बाणोंका निवारण किया 
और अपने तीक्ष्ण बाणोंसे घोडे, साराथे और रथकी ध्वजाको काटकर व्याप्रदचका भी वध | 
करके उन्हें रथसे पृथ्वीपर भिरा दिया ।! ३२ ॥ 
कुमारे निहते तस्मिन्सागयस्थ झुले प्रसरो ¦ 
मागधाः सबेतो यन्ता युयुधानझुपाहवबल ॥३३॥ 
प्रभो ! मगधराजके पुत्र राजकुमार व्याप्रदत हों मारा हुआ देख मशधो सेनाको शूरबाराने 
सब ओरसे प्रयत्नशील होकर सात्यकिपर आक्रमण किया ॥ ३३ ।। 
विसजन्तः दारांखेव तोमरांश सहसत्ररा! । 
सिण्डिपालांस्तथा प्रारान्छुत्गरान्सुसलानणि ॥ ३४ ॥ 
बे सम्पूर्णे शूरवीर योद्धालोग सहलों बाण, तोमर, शिन्दिपाल, प्रास, सङ्गर और सुसछ 
चलाते हुए ॥ ३४॥ | 
अयोधयन्रणे करा! सात्वतं युद्धुदस्‌ । 
तांस्तु सर्वान्स बलवान्सा्याकियुंड्ुमंदः । 
नातिकुच्छ्राद्सन्नेव विजिग्ये RRR URN So 
समरमें युद्धदुमंद सात्यकिके सङ्ग युद्ध करने लगे । हे पुरुषषृभ ! युद्धं कठेन कर्मो 
करनेवाले बलवान्‌ सात्यकिंने हंसते हुए उन सम्पूर्ण योद्धाओंको लीलाकी भांति युद्भभूमिमे 
पराजित किया वा “हद 2० एच) . Veda Nidhi Varanasi, Digitized by eGangotr 
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अध्याय <४ | द्रोणपर्व 
सागधान्द्रचतो हृष्ट ह तशेषान्सभनन्‍लतः । 
बलं लेऽ'मज्यत विभो युयुधानशारादितश्‌ ॥ ३३ ॥ 
प्रभो | सात्यकिके बाणोसे पीडित हुईं तुम्हारी सेना भरनेसे बचे हु मागधी सेनाके 
श्रवीरोंको इधर उधर चारों ओर भागते देख भग्न होकर युद्धशूमिसे भागने लगी ॥४६॥ 
नाशयित्वा रणे खेन्यं त्वदीय माधवोततमः | 
विधुन्वानो घलुःअष्ठ व्यश्राजत भहायदा: | ॥ २७॥ 
यदुवंशियोंकी कीर्तिको बढानेबाले मद्दायशस्वी श्रेष्ठतीर सात्यकि तुम्हारी सेनाका नाश 
करके अपने उत्तव धनुपको फेरते हुए उस संग्रामभूमिमें अत्यन्त शोभित होने लगे ॥३७॥ 
अज्यज्ञान थलं राजन्सात्वतेन अहात्मना । 
___ दाभ्यवतेत युद्धाय चासितं दीघबाहुना । ३८ ॥ 
जन ! सहाबाहु महात्मा सात्यकिके बाणोसे पीडित होकर भयभात हुईं आर भागती हुई 
बह सम्पूणं सेना युद्ध करनेके लिये फेर उनके संपु नहीं आयी ॥ ३८॥ 
१ द्रोणो भश छुद्ध। खहसोद्श्रत्य चक्षुषा । 
ह्याक खह्यकमाणं स्वयसचाभिळुत्रव ॥ ३९ ॥ 


ट्रात श्रामहाभार्‍त द्राणपदाण दयशाततमा ऊऽच्यायः ॥ ८॥ २३२५९ ॥। 
इसके अनन्तर द्रोणाचार्यने अत्यन्त क्रुद्ध होके सहसा आंखें घुमाकर सत्यकर्मा सात्याक्ि पर 


स्वय आक्रमण कया ॥| ३९ |! 
॥ सहाभारलके द्रोणपर्वम बयासीवां अध्याय खमात ॥ ८२॥ ३३५९ ॥ 








सज्य उथाच 
दौ पदेयान्म हेष्वालान्सोसदत्ति षं हाय शा । 
एकेक पश्चसिविद््या पुनावव्याच सत्ताभ। ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! महायशस्वी सोमदत्तके युत्रने महाथजुधारी द्रोपदी पुत्रमिसे एक- 
एकको पांच पांच बाणोंसे विद्ध करके फिर सात बाणंसे बिद्ध किया ॥ १ ॥ 
ले पीडिता शशं लेन रौद्रेण सदसा विभो । 
प्रसूढा नैव विवितुस्त थे कृत्य र्म किञ्चन ॥ २॥ 
प्रभो ! घे पांचों उस भयंकर वीर सोमदत्तके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होके रणभूमिर्म सहसा 
मोहित हो गये, और किसी भी युद्धका काय नहीं जान सके ॥ २ ॥ 
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नाकुलिस्तु शालानीक! सौनदस्ति नरषेमस्‌ । 

दाभ्या विद्ष्वानददू चचष्टः चाराञ्चां चाञ्चुतापनः ॥ ३॥ 
अनन्तर नङ्कुलपुत्र शत्रुतापन शतानीकने पुरुषश्रेष्ठ सौमदत्तिक्षो दो बाणोसे विद्ध करके 
प्रसन्न होकर सिंहनाद किया ॥ ३ 

लथेलरे रण यत्तास्त्रििस्त्रिभिराजित्मरी? । 

विव्यथुः समरे लूणे सौमदश्तिममर्षणम्‌ ॥४॥ 
इसी प्रकार अन्य द्रौपदी पुत्रोने युद्धमें सावधान होके प्रयत्नपुबंक तीन तीन बार्णोसे 
अमपेज्ञील सोमदत्तिको शीघरताके सहित विद्ध किया ॥ ४ ॥ 

स लान्प्रलि सहाराज चिक्षिपे पञ्च लाथकान । 

एकेक छदि चाजन्ने एकैकेन सहायकाः ॥ ७ ॥ 
महाराज ! महा यशसी सोमदत्तिने उ पांचों महारथियोंके हृदयमें एक एक वाणसे प्रहार 
किया ॥ ५ |; 

ततस्ते सतरः पञ्च शारेविद्धा महात्मना । 

परिवाथे रथेीरं विव्यथुः सायकैश !६॥ 
अनन्तर महात्मा शले बाणोंसे पीडित हुए उन पांचों भाईयोंने उस वीरको रथोसे चारों 
आरसे थिरकर अपने बाणांस अत्यंत बिद्ध किया || ६॥ 


आजुनिस्तु हयांस्तस्य चतुर्मिनिशिलेः दारे! । 

प्रेबयाभाल संकुदों थस्य सदनं घ ॥७॥ 
अजुनपुत्नन अत्यन्त क्रुद्ध होळे अपने चार तीक्ष्ण बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोंको 
यमलोक मेज दिया ॥ ७॥ 

औलसेनिधलुश्िछलवा सौसदत्तेशहात्मनः 

ननाद वळलूदन्ञादं विव्याध च शितैः शरैः ॥ ८ ॥ 


भीमसेनके पत्रने महात्मा सोमदत्तपुत्रका धनुष काट दिया: और अपने बाणोंसे उन्हे अत्यन्त 
बिद्ध करके अत्यंत जोरसे गजना की ॥ ८ ॥ 


यौधिषिरो ध्वजं लस्य छित्त्वा भूमाचपातथत्‌ । 

नाङुलिश्चाश्वघन्तारं रथनीडादपाहरत्‌ ॥९॥ 
युधिष्टिरके शत्रवे उनकी रथकी ध्यजाकों कारके एथ्वीम गिरा दिया । फिर नकुलपुत्रने 
सारथिकी मारकर रथले नीचे गिरा दिया ॥ ९॥ 
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साह्देविस्तु तं ज्ञात्वा आतृमिर्िसुखीकृतम । 
~~ ~ ७ 
छुरपरेण शिरो राजन्निचकर्त महानना: ॥ १०॥ 


राजन्‌ ! सहदेवपुत्रने सोमदत्तपत्रक्नों माइयोंके द्वारा युद्धसे विधुख किया छुआ जान कर 
~ 


एक क्षुरप्र बाणसे सोमदत्तपत्रङ्ने शिरको काटकर पृथ्वीम गिराया ॥ १०॥ 

तच्छिरो न्यपद्‌ सूमो तपनीयवि सूषितस्‌ । 

ञ्राजयलं रणोद्देशं बालसूयेसमप्र मस्‌ ॥ ११॥ 
सुवर्णभूषित सोमदत्तपुत्रका बह कटा हुआ शिर प्ृथ्वीमें गिरकर बाल खर्यके समान उस 
रणभूमिको प्रकाशित करने लगा ॥ ११॥ 

सोअदत्तेः शिरो दृष्ट्रा निपतच्चन्महात्मनः । 

वित्नस्तास्तावका राजन्प्रदुद्रवुरनेकधा ॥१९॥| 
राजन्‌ ! महात्मा सोमदत्त पुत्रके शिरको कटा छुआ देख तुम्हारी सेनाके योद्धालोग अस्यत 
भयभीत हो चारों ओर भागने लगे ॥ १९॥ 

अरर्बुसस्तु समरे भीससेन महाबलम्‌ । 

योधयामास संकुद्धों लकष्मणं राबणियथा ५ १३ ॥ 

से पहले रावणपुत्र मेघनादने लक्ष्मणके सङ्ग युद्ध [क्रिया था, वेते ही अलम्बुस राक्षस क्रुध 

होके महाबलवान्‌ सीमसेनके संग युद्ध करने झगा ॥ १३॥ 

संश्रयुद्धो रणे दृष्ट्रा तावु भो नरराषक्षसो 

विस्मयः सब सूतानां प्रहषश्चासवत्तदा ॥ १४। 
समरमं अलम्बुस ओर भीमसेनको आपसमें युद्ध करते हुए देखकर सम्पूण प्राणिर्यांको इषं 
ओर विस्मय उत्पन्न हुआ ॥ १४॥ 

आष्यश्रज्षि ततो मीसो नवसिनिंशितैः हारे! । 

विव्याध प्रहसतन्राजन्राक्षसेन्द्रमनषेणम्‌ \ 
तदनन्तर भीमसेनने ऋष्यश्वंगपुत्र अमषेश्ील राक्षसश्रेष्ठ अलम्घुयको हंसकऋर 
बाणॉसे विद्ध किया ॥ १८ ॥ 

तद्रक्ष! समरे विद्ध कृत्वा नाद अशघावहप्र । 

अश्यद्रवत्ततो भीम थे च लस्य पदाडुगाः ॥ १६ !: 
बह राक्षस युद्धयूमिमें सीमसेनके बाणास विद्ध होकर महाभथङ्कर शब्द करता हुआ भीमसेन 
आर उनके अनुयायी योद्धाआका ओर दांडा ॥ १६ ॥ 
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स भीमं पथ्वभिर्विध्दूवा शरैः संनतपर्थोजिः ! 

मीमातलुगाञजघामाइु रथा स्न्रिशदरिदमः। 

पुनश्वलुः'कातान्हत्वा सील विव्याच पञिणा ॥ १७॥ 
शत्र॒दमन अरुम्बुसने पाँच नतपर्व बाणोसे भीमसेनको विद्ध करके अपने अख्नोसे उ कें तीन 
सौ अनुयायी रथियोंका शीघ्रदी नाश किया: ओर फिर उनकी योद्धाओंक 
वघ करके, एक बाणसे भीमसेनको विद्ध किया ॥ १७ ॥ 


i ७ 


सोऽलिबिद्धस्तदा भीर राक्षसेन सहायलः । 

निषसाद रथोपस्थ सूछयाम्िपरिप्ल््रतः ॥ १८ |; 
महावलबानू भीमसेन उस राक्षसके बाणसे अत्यन्त विद्ध शिये आमेपर सूच्छित होळे रथका 
दण्ड पकडके बेठे गये ॥ १८ ॥ 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां मारूति! कोधस्मूछिंतः । 

विकुष्य काक चोरं मारसाधनसत्तमरू । 

अलमस्बुल शरेस्तीध्णरदंयासाश सबल ॥ १९॥। 
अनन्तर पवनपुत्र भीमसेन फिर साबधान होकर अत्यन्त क्रद्ध छुए ओर एक भार बहन 
करनेमें समथे, उत्तम और प्रचण्ड धनुष ग्रहण कर तीक्षण बाणोंसे हव रशे अलम्बुसको 
पडित करने रुभे ॥ १९ ॥ 


स विद्धो घट्टभिबणिर्नीलाखनचथोप सा ! 

शुशु खबेतो राजन्प्रदीस इव किक! ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! कञ्जलके नील वणे ढेरके समान इयाम सूचिवाला वह अलम्डुस भीमसेनके अनेक 

(णोसे विद्ध होकर रुधिरसे परिपूर्ण हो फूले पलास इृक्षके समान शामित हुआ ॥ २० ॥ 

स वध्यमान! समरे भीमचापचयुले! इरेः । 

स्मरन्त्रातूवधे चैव पाप्डवेन मसहात्लना ॥२१। 
भीमसेनके घनुपसे छूटे हए बाणोंसे बुद्धं विद्ध होकर ओर माला भीमः 
गये अपने भाईके वघळा स्मरण कर ॥ २१ ॥ 

घोरं रूपमथो कुत्वा भीससेनम'साणत । 

तिछदानीं रणे पार्थ पद्ध भेऽच्य पराक्रमक्ष्‌ ¦ २३ १ 
बह राक्षस भयङ्कर रूप धारण करके भीमसेनसे यह बचन बोला, है भीय | अब तुम इद्धम 
खडे रहो और आज मेरा पराक्रम देखो ॥ २२ | 
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बको नाल सुदवुद्धे राक्षसप्रवरो व 
परो ज लढ यद्श्रा र हलस्ह्यया ॥ २३॥ 

दे द्ध ! शेरे भाई राथसशेष्ट बलवान्‌ बंकळा ओं तुमने वध किया था, वह सब कुछ तुमने 

मेरी अन्नुपर्धितिमें जिया था | 
एवसुक्ह्या लतो 'भीमसन्तधीनगतस्तदा । 
हता शरवर्षेण शशं त समवाकिरत्‌ ॥ द४॥ 

मेरे सामने तुमने अपना पराक्रम नहीं दिखलाया था ! भौमयेनसे ऐसा कहकर वह राक्षस 

र ही समय अन्तद्धांन हुआ और (फिर उनके ऊपर बार्णोकी भारी वर्षा करने लगा ॥२४॥ 

मोमस्तु समर राजझहइथे राक्षस लदा: 
[छश पूरथामाल चारी लनतपवा नः ॥ २५० ॥ 

राजन्‌ | परल्तु उ ाक्षठके समरगे अडत होनेपर भीमसेनने अपने चोखे बाणोंसे 


र द्या |: १! 
ल बब्यनानो सीसेन निभेषाद्रथमास्थितः । 
जगम घरणी छुद्रः खं चैव सहसागमत ॥ २६ ॥ 
अनन्तर बह शधन आकाश भीमसेनके बाणोंसे पीडित डोके श्षणभरके बीच अपने रथपर 
आ बैठा ओर बह क्षुद्र राक्षस क रीपर आजाता और कभी सहसा आकाशमें चला 
जाताः ॥ २६ || 

उच्चावचानि रूपाणि चक्कार खुबद्दनि च । 

उच्चाचचास्लथा वाचो व्याजहार समनन्‍तत+ ॥ २७ || 
अनन्तर नाना प्रकारे छोटि-बडे अनेक भांतिके रूप उसने धारण किये; इसी प्रकार चारा 
ओरसे वड अनेक प्रझारकी बोलियां भी बे।ळता था ) ४७ | 

लेन पाण्डवलेन्यानां स्छदिता युधि वारणा! । 


हथाल्य बहवो राजन्पत्तयञ्च तथा पुनः 
धङ्यो शिन? पेलुस्तस्य तुना! स्स सायके ॥ २८ ॥ 


राजन्‌ ! राक्षस अलम्प्रसने यद्धं पाण्डबोकी सेनाके बहुतेरे द्वाथी, घोडे, रथी और पैदल 
चलनेबाले दी आका बारबार संहार किया; उसके बाणोंसि क्षत विक्षत होकर अनेक 
रथी रथोंसे गि ॥ २४८ ॥ 

छोणिलोदां रथावतों हस्लिग्राइलमाकुलाम । 

छत्त्रां कर्दमिनी घाहुपन्नग संकुलाम्‌ ॥ ९९ ॥ 
उसने रुधिरकी नदी चहा दी; जिसमें रुघिररूपी अल, रथरूपी भंबर, मरे हुए हाथी घडियाल 
रूपी, छत्र इसको श्री; बीशोकी जाही. ॥ केक... Digitized by eGangotri 
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नदी प्रवलेयासास रक्षोगणसमाळुखास्‌ । 

वबहन्ती बहधा राजस्दिपाश्चाललस्थान्‌ ॥ ३०॥ 
और मांसरूपी कीचडसे युक्त रणयूमिके बीच एक भयङ्करी नदी उत्पन्न छुई। राजन्‌! चेदि, 
पाञ्चाल तथा सृज्ञव योद्धा लोगोंकों बहाती हुई वह नदी राक्षयोसे घिरी हुईं थी ॥ १० ॥ 

तं तथा सरे राजल्विचरन्लमणीलजलू । 

पाण्डवा श्ुशसंधियाः भापदरयस्तस्य विऋमसझ ॥ ३१ ॥| 
राजन्‌ ! उस राक्षसको इस भांति नि्मयचित्तसरे रणधूमिके बोच घूमते देख, पाण्डबलोग 
अत्यन्तद्दी व्याकुळ होकर उसका पराक्रम देखने रने || ३१ ॥ 

तावकानां तु सैन्यानां प्रहषः सलजायल | 

वादिआ्ननिनद्श्ोत्रः जुल इध्म हषण! ॥ ३२ ॥| 
तुम्हारा ओरके सॉनिर्कोंकों महा दष उत्पन्न छुआ: बहा जुझाऊ बाणोंका शेय खंडे करनेवाला 
ओर भयंकर शब्द जोरसे होने लगा ॥ ४९॥ 

तं श्रत्वा निनदं घोरं तव सेन्यस्थ पाण्डयः । 

नास्टृष्यत यथा नागस्तलशाव्द सन्रारतामू ॥ ३३ ॥ 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने तुम्हारी सेनाछा वह भयङ्कर इपं शब्द सुनकर, जैसे मतबाला हाथी ताल 
ठोकनेका शब्द नहीं सह सकता, पैसेही उस शब्दको सहन नहीं किया | ३३ ॥ 

ततः कधाभितानञ्राक्षो निदहञ्षिव पावकः 

संदधे त्वाछूसस्त्र स स्वथं त्वछेव लारिष ॥ ३४॥ 
मारिष ! भीमसेन ऋोधसे लाल नेत्र करके जलामेको उद्यत हुए अझिके समान प्रज्वलित 
होगये; ओर उन्होने साक्षात्‌ त्वष्टादेवकी भांति त्वाष्ट अखझा संथान किया ॥ ३४ ॥ 

तलः शरसहस्राणि पाढुरासन्सभन्तलः । 

ले! दारेस्तव सैन्यस्य विद्रावः खुमान शूल्‌ ॥ ३५ ॥ 
उससे चारों ओर सहस्रों बाण उत्पन्न हुए । उन बाणोंकी वर्षाले तुम्हारी सेनाके पुरुष 
शीघ्रताके सहित रणभूमिसे भागने लगे ॥ ३५ ! 

तदस्त्रं प्रेषितं लेन भीमसेनेन लंयुगे । 

राक्षसस्य महासायां इत्वा राक्षसघादयल्‌ ॥ ३६ ॥| 


युद्धमें भीमसेनने छोडे इए उस अखने राक्षसक्का महामायाको नाश करके उस राथसको 
पीडित किया ॥ ३६ ॥ 
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अनन्तर वह राक्षस नाजा मातिले पीडित होळे युद्धम भीममेनको छोडकर द्रोणाचायको सेनाम 
भांग गया | ३७७ : 


तरिमश्तु निजिते राजन्राक्षलेन्द्रे महात्मना । 

अन्रादघन्सिहनादैः पाण्डवाः सरवेतोदिराम ॥ ३८४ 
राजन्‌ | करसे जन बह अल्य्चुस राक्षस महात्मा भीपसेनक्षे द्वारा पराजित हुआ, तब 
पाण्डवॉने अपने सिंहनादोंसे सम्पूर्ण दिशाओंकों परिपूर्ति कर दिया ॥ ३८ ॥ 
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अपूजयन्माणाल च खहुष्टास्ते बहाधलस्‌। 
महाड समर जित्वा चथा छाक्र घङक्गणाः ॥ ३९॥ 
॥ हाते शीमधाभारले क्रोणप्चणि वयवीतित्तमोऽष्यायः ॥ ८३॥ ३३९८ ॥ 
समरम प्रह्ादको आतनेपर मझ्त्‌गणाने जसे देवराज इन्द्रको प्रशस्ता का थी बसे ही पाण्डव 
लाग अत्यंत प्रसन्न दोके महाबलवान्‌ भीमसेनको प्रशसा करन लगे ॥ १९ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे लिराखीवां अध्याय म्रा ॥ ८३॥ ३३९८॥ 





SOC 
सजय उवाच 
॥लस्चुस तथा युद्ध विचरन्तम सालबल्‌। 
हाडरूच) घथथा तूण जिव्याधथ च [शातः झार! ॥ ९॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! अलम्बुसको इसप्रकार रणभूमिमें निभयाचित्तसे घूमते हुए देखकर 
हिडम्बापुत्र घटोत्कच शीघ्र ही उसके समीप जाके उसे तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करने लगा ॥ १॥ 
तथोः प्रतिभय युद्धमासीद्राक्षसस्िहयोः। 
छुबतो विविधाः माया! हाकरास्वरयोरिव ॥ २॥ 
जसे पहिले समयभें इन्द्र और शंघराधुरका संग्राम हुआ था, वैसे ही वे दोनों सिंहे समान 
पराक्रमी राक्षस श्रेष्ठ नाना भांतिकी माया उत्पन्न करके भयङ्कर युद्ध करने लगे ॥ २॥ 
अलम्बुसो श्चा कुद्धो घटोत्कचसलाडघल्‌ । 
चटोह्कचस्तु घिंचाह्या नाराचानां स्तनान्तरे । 
अलस्तुलमथा विद्या Iमहवट्ट्यनदन्लु ॥ ३॥ 
तब अलम्चुसने अत्यंत क्रोथले व्याप्त होकर घटोरकचको विद्ध झिया | अनन्तर घटोत्कच भी 
अरम्बुसके हृदयमें बीर्त नाचि भिसि अहीर कोव आर बोर शिहिनींद करने लेंगा ॥ ३ ॥ 
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लधेवालस्चुसो राजन्हैडिरुषं युद्धहुमेदल । 
'दद्च्या विदृष्चानदद घ छ! पूर थन्ख सभन्तलः | ४ ॥ ` 
राजन्‌ ! अनन्तर इसी प्रकार अल्म्बुसने सुद्धदुमंद घटोस्कचक्षी बार घार विद्ध करके इत 
होकर चारों आर आकाशको अपने भयङ्कर शब्दसे परिपूरित छर दिया ॥ ७ ॥ 

तथा तो शुशलसंकद्धो राक्षसेन्ही न हावरा ! 

निविदोषसयुध्येत ९ लाशाप शारेलदेलर ।। (१ | 
महाबली पराक्रमी वे दोनों राक्षस श्रेष्ठ अत्यंत क्रुद्ध होकर परस्पर माया उत रते हुए 
समान रूपसे युद्ध करने लभे ॥ ७ ¦ 

साथाशलझजों इस्त बोहथन्तो परस्परल । 

मायायुद्ध छुकुणली नाधायुदामयुच्यतास ॥ ६े ॥ 
दोनों ही मायायुद्धन निपुण ओर बले मतबाले थे, इससे दोनों ही (कडा प्रकारकों माया 
उत्पन्न करके एक दूएरेको मोहित करते हुए भायायुद्ध करने लभे । ६ || 
| याँ यां घटोत्कचो युद्धे सायां द्यते खप । 
| तां तामलस्व॒ुसों राजल्माथयेव निज्ञपिवान । ७ ॥। 

हे राजन्‌ ! घटोत्कच युद्धमें जो जो माया उत्पन्न करता था, अलम्बुस अपनी सायासे ही 
उसकी मायाको नष्ट कर देता था ॥ ७॥ 

| तं तथा युष्यसानं लु माथायुद्धविशारवस्‌ ! 
अलस्वुसं राध्तसेन्द्रं इष्ट्राक्कुष्यन्त पाण्डवाः ॥८॥ 
» महायुद्ध जाननेबाले राक्षसराज अलम्बुसको इस प्रकार युद्ध करते देख सब पाण्डव अत्यन्त 
क्रुद्ध हो गये ॥ ८ ॥ 

त एनं भाशसंकुद्धाः सवत! प्रवरा रथैः ! 

अभ्यद्रवन्त संकुद्धा भीमसेनादयो नप ॥९॥ 
हे नृप ! वे अत्यन्त क्रु हुए भीमसेन आदि श्रेष्ठ बीर फिर क्रोधित होकर रथाश संब 
ओरसे उसपर टूट पडे ॥९॥ 


त एनं कोछकीकृत्थ रथवंदोन रिष | 
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| सर्वतो व्यक्तिरन्वाणैरुल्कामिरिव छुझ्लरछ ॥ १० !| 

६: र्‌] > त. AEN IRR LS NCR NN 
मारिष ! जैसे मशाल जलाके चारों ओरसे घरकर इाथीको पीडित छरते हैं, तेस ही वे सब 
बट a pe ~ ~ = ~ “sn 

>>. लोग रथसमूहोंसे उसको कोष्ठबद्ध करके चारों ओरसे उसके ऊपर बाणोळी बषो करने 
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स लतेवामस्त्रवेगं तं प्रतिहृत्यास्त्रसायया । 

गाद्रथनजान्छुक्तो बनदाहादिव डूंपः ॥११॥ 

जे 5 जलते इए वनसे हाथी मुक्त होता ह , स ही वह राक्षस उन संपूण महाराथियोके 
ज्कि वेगळे अपने अलद्थोंकी मायासे नष्ट करके उन लोगोंके रथांके बीचसे निकल कर 


पथक इअ! ॥ ११ !; 

ख विस्ट्वाचं घल्नुघोरमिन्द्राचानिसमस्वनम््‌ । 

नाङलिं पञश्चर्विकात्या सैमसेनिं च पञ्चभिः । 

यूथिछिर जिसिर्विद्‌ष्वा सहदेवं च सप्तभिः ॥ १२॥ 
अनन्तर उस्ने इन्द्रके बज्रके सम दू करन॑वादा अपना सथकर वनुप चढा कर भी स से न- 
को पचीस, उनके पुत्र घटोत्कचकों पांच, युबिष्ठिरको तीन और सहदेबको सात बाण 
मारे || १२ || 

नझुल च तरिलघत्या द्रोपदेयाच्य मारिज । 

एञ्चभिः पश्चमिविंद्ध्चा चोरं नादं ननाद ह ॥ १३॥ 
फिर नकुलको तिहत्तर और द्रौपदीके पांचों पुत्रोको पांच पांच बाणॉसे विद्ध करके घोर 
सिंहनाद किया ॥ १६ ॥ 

ले भीनखेनो नवमि! सहदेवञ्च पञ्चभिः 

युथिष्ठिरः दातेतेव राक्षसं प्रत्यविध्यत । 

नछुलश्च चलुःबछया द्रोपदयासतर भिस्त्रा सः ॥ २४ ॥ 
अनन्तर भीमलेनमे नौ, सहदेवने पांच, पधिष्टिग्ने एक सौ, नकुलने चौसठ और द्रोपदी के 
पुत्राने तीन तीन बार्णोसे उस राक्षसको विड किया ॥ १४॥ 

हैडिसू्वो राक्षसं विद्ध्वा युद्धे पञ्चाशात्ता दारे! । 

एनावड्याच खपल्या ननाद च महाबल! ॥ १५ ॥ 
महाबलवान्‌ घटोत्छचने युद्धमे उसे पचास बाणोसे विद्ध किया, फिर सत्तर बाणोंसे विद्ध 
करके सिंहनाद किया ॥ १५ ॥ 


स्ोऽलिबिद्धो महेष्वास! सवतस्तैमेहारचैः 

[लिविव्याध लान्शवोन्पश्चभिः पश्वमि! दारे ॥ १६॥ 
उन भहाधनुद्धर भहारथियोके बाणोंसे सब ओरसे अत्यन्त विद्ध होकर अलम्बुसने भी उन 
लोगांको पांच पाँच बाणांसे विद्ध किया ॥ १६॥ 


र्क भा 
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ल कुद राक्षस युद्ध प्रतिकुद्स्लु राक्षस! 


डेडि नून ~ ~| श्ल १, 7. ४०७४५, ge mors ध्‌ जया _ ३ 0 
दांड्या जरतशअ्रष्ठ शरावब्यथाथ संप्ाँसल। !! ९७।॥ 


भरतश्रेष्ट ! परंत घटोत्कच राक्षणने उसके ऊपर अत्यन्त क्रुद्ध होंके उस क्रोधी राक्षसकी 
र्क क्र 4० - 
युद्धम॑ सात बाणोंसि फिर विद्ध किया ॥ १७ |! 


~ 


LR a सकळ घलवला र २५ आल 
सोाफलेविदो बलदता राक्षलेन्द्री महाबलः । 


= त्स न बुच > 4 ९ गर्ज ९ FT ee अक रन क ७-6 me क 9 ७३ ी २१ a 
न्यस्टजत्सयकीारलूण स्वणपुङ्काञ्चालाशालान्‌ $ ५७ ॥ 


अनन्तर राश्ष्‌सेन्द्र महाबलवान्‌ अलभ्युत पराक्रमी बलवान्‌ घटोत्कचके बाणोते अत्यन्त विद्ध 
होकर स्वणपंखवाले शिलापर घिरे हुए अनेक तीक्षण बाणोको चलाने लगा ॥ १८ ॥ 
ले हारा नतपवाणो विचिश राक्ष ले तदा । 
रुषिलाः पञ्चणा यहूद्विरिसुआ लहाबलाः ॥ १९ ॥ 
असे महाबलवान्‌ अंकः सर्प क्रुद्ध होकर कठिन पर्यतमें प्रवेश करते हैं, बैसे ही वे समस्त 
नतएवे बाण घटोत्कचे झरीरमे घुस अशे ॥ १९ ¦: 
ललस्ते पाण्डवा राजन्लवन्ताजिशिताव्कझारान । 
परेषयामासुरद्धिन्ञा हैडिसूबश्च घटोत्कचः । ॥ २० || 
राजन्‌ ! इसके अनन्तर पाण्डव रोम और हिडिम्यापुत्र घटोत्कच उद्दिझ होकर चारों ओ 
अपने तोक्ष्ण बाणोंको उसके ऊपर चलाने लगे ॥ २० | 
स्र वध्यमानः सभरे पाण्डवेजिलकाचिभिः ! 
दउधालिकूटश््ङ्गामं [मि्ञा्जनचयोपश्चस्‌ । ॥ २१ ॥ 
जयकी आभलापा करनेवाले पाण्डवोने समरमें उसको अत्यन्त ही विद्ध किया; तब बह राक्षस 
जले हुए पवेत शिखर और भग्न कोयलेके ढेरके समान प्रतीव होता था ॥ २१ ॥ 
स्वसुत्क्षिप्य च घाहुभ्याभाधिध्य च पुनः पुनः । 
निष्पिपेष क्षितौ क्षिपं पूर्णकुरुमसिवाइमनि ॥ २२ || 
फिर घटोत्ळ्चने अपने दोनों हाथोंसे अल्म्बुसकों ऊपर उठाकर बार बार घुमाया और जेसे 
जलसे भरे हुए घडेळी पत्थरळे ऊपर पटकके चूर चूर कर देते हैं, वैते दी उसे शीघ्र ही 
पृथ्वी पर फेंक कर उसको प्राणरद्वित कर दिया ॥ २२ | 
घललाधघवलंपतन्नः लपन्नो विक्भेण च | 
औैमसेनी रणे कुद्धः सबेसैन्यान्यभीषयत्‌ ॥२४॥ 
घटोत्कच बल, पराक्रम ओर झुचीसे संपन्न था; उसने युद्धमें कुद्ध होकर संपूर्ण सेनाओंको 
भय भीत कर (हि हइ कित Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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स विश्‍ुफुटितसवाददचूरणितास्थिांचेशूबण! । 


चदाहकचरन रेण हतः साइडकदंडः द} २४ 
वीर घटोर्कचके हाथसे मारे गये शालकटंकटाके पुत्र अलम्बुसके सारे अंग फट अरव; उक 
शरीरकी सपूर्ण इडया छितर गई थीं। उस समय उल्का स्वरूप अत्यन्त भयकर (द ई 
देने लमा ॥ २४॥ क 

हलः सुमनसः पाथो हते तस्मिल्षिशाचरं । 

चुछुझुः सिंह्नादांच्य वालांस्थादुधुवुअ ह “SR 


उस राक्चसके मारे जानेपर सब छुम्तीपुत्र आनन्दित होके लिदेनाः 
वच्चाकी फहरानं लगे ॥ ६५ !: 
तावव्ाऱ्य इतं दृष्टा राक्षसेन्द्र अहायलस । 
अलश्बुख जीलरूप विक्यांजानंचव पयति 
हाहाकारमकवेन्त सैन्याति सरतणंभ 
भरतर्पम ! तुम्दारी ओरके शूरवीर योद्रालोग ओर उनको री 
समान महाबलवान्‌ भयंकर रूपबाले, राक्षसराज अलस्जुसका भरा गया देखकर हाहाकार शउद 
करनं लगे ॥ २६ | 


जनास लदषहकार रक्ष! क!तू हले नवता! । 

यहच्छथा निपालेत स्ूलावङ्गारक व्या i २७ || 
उस समय सज्पूर्ण प्राणी पृथ्वीपर अङ्स्मात्‌ टूटकर गिरे छुए भंग ग्रदेके समान उध्वापर 
पडे हुए उस राक्षसको कोतूहलबश् देखने रभे । २७ ॥ 


घटोत्कचस्तु तद्धत्वा रक्षो बख्चलां वरस्‌ । 


॥ २६ || 
= 9 





लुसोच बलवज्नाद बलं हत्वेव वाखघः ॥ २८ ॥ 
जैसे इन्द्रने बलालुरका वध करके सिंहनाद किया था; उस ही प्रकारसे घटोरकचने महा- 
बलवान्‌ राक्षतराज अलम्बुसका वघ करके बलपूवळ ।सद्दनाद्‌ किवा ॥ २८ || 
Co 
श्ल छूड लान: (पूर स्नन्वदयदाल्कचं कथाएं दुष्कर दत र 
रिपुं निइत्यामिबनन्द बे तदा अलम्युल पक नळब्छुल यथा ॥। २ 


घटोत्कचके पिता, पितृव्य और दूसरे बन्धु बान्वव लोग उसे कठिन कन करते देख आद्रक 
| सहित उपकी प्रशंसा करने लगे । घटोत्कच थी उस समय पके हुए फळ तोडनेके समान 
k अलम्बुसका वध करके अत्यन्त ही आनान्दत हुआ ॥ २९ ॥ 
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५२४ महासारते [ जयद््थवघपनं 


तलो निनादः सुन दान्ससझुत्थित! सराङ्खनानाचिधरषाण घोषवान्‌ | 
निदास्थ ते प्रत्थनदंस्तु कोरवास्ततो ध्वानिखुवनसधारपकादभदाल । 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपवाणि चतुरशीतमोष्ध्यायः ॥ ८७ ।! 
इसके अनन्तर पाण्डवोंकी सेनामें शङ्के शब्द ज 
बाणोंकी सनसनाइटके आनन्दके शब्द सुनाई देने ढगे । उसे सुनकर कौरय छोग भी उसके 
दिरुंदडू नाना भ्रातक दाजाक साहत खहाघ द्र द रने लगे । उससे अत्यन्त भयङ्कर 
शब्द उत्पन्न होकर सम्पूण पृथ्वास पीरपारत ह! गया [| ३० || 
सहाभारलके ठ्रोणपर्वम चोरासीवां अध्याय समाल ॥ ८४ ॥ ३:२८ ॥ 


| ३०॥ 
३४५८ !। 


SI PS, De Mo PN भ्‌ Re के 
र [जाक Bd न स॥ [तद्‌ 


DR रा ERT TTI YS 


6% : 
श्॒तराष्ट्‌ उवाच 
भारदहाज कर्थ युद्धे युयुधानोऽभ्यवारयत्‌ । 
संजयथाचध्य तरवेन परं कोलृहल हिले 
राजा धृतराष्ट्र बोळे, हे सञ्जय ! सात्यकिने द्रोणाचार्थक 
वृत्तान्तको तुम विस्तार पूवक भेरे समीप वणन करो। इसे सुननेळे लि 


नेक [लेय ३९१ ४५ यू भेत्‌ 
हो रहा है ॥ १॥ 
सञ्जय उवाच 


ऽणु राजन्महाप्राजञ्ञ संग्रामं लोभहषणस्‌ । 
द्रोणस्य पाण्डवेः साधे युयुधानपुरोग सैः शा 
सञ्जय बोले- हे महाप्राज्ञ राजन्‌ ! सात्यकि आदि पाण्डवॉके योड्डाओके साथ द्रोणाचायेका 
जो रोएंको खडा करनेवाला तुमुल युद्ध हुआ था, बह भें वणेन करता हूँ; तुन एकाग्रवितत 
होकर सुनो ॥९॥ 
बध्यमानं यलं ष्ट्रा युयुधानेन सारिय । 
अभ्यद्रवत्स्वयं द्रोणः सात्यकि खत्यविकमस्‌ ॥ ३॥ 
मारिष ! जब तुम्हारी सेनाको ट्रोणाचार्यने युयुधानसे पीडित होते देखा, तब द्रोणाचार्य 
स्वर्यं सत्यपराक्रमी सात्यकिकी ओर दोडे ॥ ३॥ 
तमापलन्तं सहस्ता भारद्वाज सहा।रथस्‌ । 
सात्यक्तिः पञ्चविंशत्या क्षुद्रकाणां सघापथत्‌ ॥ ४ ॥ 
सात्यदिने महारथी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायको सहसा अपनी ओर आते देख उनके ऊपर 
पृची क्षद्रक बागा चलामे.. Ni Or का 0 by cGangoti 


र | २०.६ 





अव्याय ८५ ¦ ठ्रोण्पचं ५०९५ 


द्रोणोऽपि युधि विक्रान्तों युयुधानं समाहित! । 
आविव्यत्पञ्चसिस्तूणे हेसपुङ्खैः श्थिलादितेः th 

पराक्रमी द्रोणाचार्यने भी बुद्धमें सावथान चित्त हो शीघ्रााके सित इेमपुह्ठवुक्त पांच तीक्ष्ण 

बाणास सात्यिक विद्ध किया ॥ ५ !। | 
ते बने भिर्या खुद द्विषटिपशितभोजनाः । 


अर राजव्श्वसन्त इव पन्नना! ॥ &॥ 
राजन्‌ ! शन्रुवांस अक्षम करनेवाले वे बाण सात्यकिके सुदृढ कवचको भेद कर क्रोधसे 
फुफळारते इए सपाके समान पृथ्वीम घुस गये ॥ ६॥ 


~} 
८५ 
~ 
sa] 
~ 
Less 


दीघेबाहुरमिक्ुद्धस्तोत्ञार्दित इव द्विपः 

गे पश्चाकालाविष्यन्नाराचेरञ्चिसनि भः ॥ ७॥ 

महानांह सात्याकेन उन बाणास (वद्ध होकर माना अंकुश मे विद्ध हुप गजराजङे समान 
स्यूत क्रुध होकर अग्नि तुल्य पचास बाराच बाणोंसे द्रोणाचायंको विद्ध किया ॥ ७ ॥! 


~“ | ७७ ०५. ~ २०२ र Cu ^ 9 ~ ~ 
पात्याकेके बाणांसे युद्धं विद्ध होकर भरडाजपुत्र द्राणाचायन अ्चध्रताक साइत अनके 


वाणोंसे विजयके लिये प्रयत्न करनेवाले सात्यकिझो विद्ध किया ॥ ८ ॥ 
लत! छुद्दो महेष्वासो शूथ एव महाबल! । 
ह्यत पीडयामाछ्च शलिन नलपवेणा ॥ ९॥ 


फिर महाघनुर्धारी महाबळवान दरोणाचार्यने अत्यंत क्रुद्ध होकर सो नतपवे वाणेसि सात्यकिको 


स वध्यनानः समरे भारदाजन सात्याकि। । 

नभ्यपव्यत कतव्य Iकेञ्चिदय वका पत ।। १०॥ 

! सात्यकि उस समय युद्धम द्रोणाचायके चाणॉसे विद्ध होकर क्या कायं करना 
उचित है, ऐसी ही चिन्ता करते हुए कुछ भी निश्चय नहीं कर सके ॥ १० ॥ 


~ 


विषण्णचदनश्चापि युयुधानोऽभवन्न्ट॒प । 

रह्राजं रणे दष्ट्रा विर्ुजन्त श्शिताञ्चारान्‌ ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! बल्कि युद्धे द्रोणाचार्यको तीक्ष्ण बाण चलाते हुए देखकर युयुधान बिषण्णबद्न 
दा गयं ॥ ११ ॥ 
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देखकर आनन्दित हो बार बार तिहनाद झरने लगे ॥ 





महाभारत । ज्ञ यद्गथवेथपर्ष 


OS 





NANPA NNNPNNN NNN NIN 


ते लु संप्रेष्य ले पुजाः सैनिक ई ले । 


६ 
फ sh Ot 
महष्टमनसा स्हूत्का ।सहचद्यनदन्छुडु ॥१९॥ 
गड भभ PT] he न यी जि = RE > २५० > कि > स्ट नमी ह.] अन्न आ सगळे mF SY 
पृथ्वीपते | तुम्द।र पुत्र आर कुरुषनाळक सम्पूण यद्ध लोग सात्विको इ एकार निकल 


ले चत्या (ननद चार पाडयलान चर 2-8 
युविछिरोऽब्रवीद्राजन्सर्वदैन्यानि नारत Po 


भारत | राजा याधाष्ठर उन याद्ध)अ भृयङ विंहनादको सनकर आर सात्यांकका 


१९" ।९ १ ९ NIN 

ट्रोणाचायके अस््रांसे पी!डित देखकर अपनी सेनाके सम्पूणं योद्धाओंसे घोल 
एष दृष्णिवरो चीरः लात्वाकिः सत्यक् मेक 

ग्रस्थले युधि कीरेण सानुमानिय राहुणा । 
आमभिद्रवत गळच्य साल्थांकेयज युध्यते | १ 

जेसे राहु ख़थकों ग्रास करता है, बेसे ही वीर द्रोणाचार्य शुद्धे यदुर्बशियोन » 
कमे करनेवाले सात्याक्षिका ग्रास कर रहे हैं; इसलिये जहा कप सात्याके यद्ध कर 
उस ही स्थानपर तुम लोग गमन छरो; जरी दौडी | १४७ ॥ 


बल 


घुष्टयुज्ञष च पाश्वाल्थलिद्माह जनाधिप : 
अभिद्रव द्रत द्रोणं (क तु तिछालि पाजल | 
न पश्यसि भयं घोरं द्रोजाज' सझुपास्थत , १५ ॥। 
इसके अनन्तर राजा युधिष्टिर पाग्चालराजएुत् इश्चुम्नते बोले, हे एपदनन्द्न ! तुम किस 
प्रकारसे निश्चिन्त हो खडे रहे दो ? शीघ्र ही द्रोणाचाये पर आक्रमण करो। कया तुभ नह 


N= उ ~ 


देखते हो, कि द्रोणाचायंस इम रोगको महान्‌ घोरशय उपस्थित हुआ ६ १ ॥ १% ॥ 
असी द्रोणो सहेष्चालों युयुधानेन संयुगे । 
काडत सून्नचद्धन पाक्षणा बालका थथा ॥ १६॥ 
जैसे बालक खज़से बद्ध किये पक्षीसे खेल करता है, पैसे ही महाघडुडर द्रोणाचार्य युद्ध भूमिमे 
सात्यकिको अपने बाणोंसे पीडित करते हुए क्रीडा कर रहे है । १६ ॥ 
तञ्चेव सर्वे गच्छन्लु 'मीनसेनछुखा रथाः । 
त्ययेच सहिता सत्ता युयुधानरथं घलि ॥ १७१ 
भीमसेन आदि सब महारथी लोग तुम्हारे साथ यत्नवान्‌ दोकर वहा युथुधानके रथक समीप 
गमन करें ॥ १७॥ 
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तुम सब कोई मिलकर यमराजके कशल सुखमें पडे हुए के समान सात्याकका इस समय 
ऱ्चु हरी य ७. < > ८... चड ९ र ihn De NN र श् १ | 
द्राणाचायळ हश, छडा; ठे माछ स हेत सभ! तुभ ९ [गा [छ पाछ आऊना ॥ ९८ | 
- डे Mes: 
- ऐड >> द — ers) ne TENE श्णा ९ नह 
अभ्थद्रवद्रणे द्र यु पानस्य कारणात ॥ ९९! 
EN  #*% ba १ आलास ॥ “४ त्र र्म 
पाण्डुपृत्र राजा शशिष्टिरने ऐसा कहके तब संपूर्ण सेनाके सादत सात्याकळा रक्षाक लय युद्ध 
९ 
दरणाचार वा किया 9 
> के 
rn ? = > कं esa ४ > पार = Seber आ 6९७० a 
ह्‌ “AN [चं ! ह 5 | दुद्र Ee, व युयु 6 ib 
¢ 3 EI 5 
पाण्डवानां च मद्र ल खञ्जयाना च खचंशः ॥ २०॥ 
= | 


राजन्‌ ! आपङा कल्याण हो ! संपूण पाण्डव आर छुजयलीग जब अकेले द्रोणाचार्यसे युद्ध 
लिये उनद्ी ॐ ठरो, तब उन लोगोंका उस समय महाभयडूकर 
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"या कळ ल्रा उ 
शब्द हानं जगः !! २ 
०. क ७७ _ ९८०५” a बा. ज स a बा क्ल 
ले खमेल्य नरव्याचा सारदाज महारथम्‌ । 
व Ce) Benny) Cr YN ०४ कल “. क्क्‌ ~ तात्ज रे सना हर ५ ग ्‌ ९ i; 
| अधश्यनचणूरदहाररसलाध्धण REDRESS 2 
| = ७ * = ‘~ 2 = ब Ny ™~ 
अनन्तर चे न रेष्ठ संपूण गोळ लॉग इकडे होके कळू शर मोरपखसे युक्त ताद्ग बाणका 
i - Ne ` का 
द्रणाचायक पास जाक छे ऊपर बरसाने लग ॥ २१ ॥ 
£ २८९ Rr Avs न्य्‌ सरू 
स्मयञ्ञच तु लान्वीरान्द्रोणः प्रत्यग्रह।त्स्व यस्‌ ।. 
क ४५ = GaN लें I i आरा थक 8! कफ कु 
सभ EY Ro is devs छ 5 बस ळिळेना स ® ५ च्या ११ ब्‌ a if 


> A ~ ७२ ५. 
जैसे घरपर आये हुए अतिथियोंका गृहस्थ पुरुष आसन, जल आदि वस्तुआका प्रदान करके 
उनका सत्कार करते हैं, बैरे ही द्रोगाचार्थने स्वयं युद्ध भूमिम उन सब वोराळा योग्य समान 


किया ॥ ९२ : 


i 


तास्ते चारेस्तर्य भारद्वाजहथ घान्वनः 
आतिथिययूहं प्राप्य नुपलेऽलिथयो यथा ॥ २३॥ 
बैसे अतिथि लोग सत्कार निपुण शुध्ये अतिथिशालमें पहुंचकर संभानित होते हैं, बेसे दी 
वे संपूर्ण योड लोग महाबसुद्धारी द्रोणा चायंके धनुपले छूटे इए बाणोंसे संमानित हुए ॥२३॥ 
भरद्वाजं य ते सर्वे न शकु! प्रतिचाक्तिलु्‌ । 
अध्यंदिनमलुप्राप्त खहस्जा्यामंच मभा ॥ ९४ ॥ 
i+ | उस समय सध्यन्दिते सहसरशिम रके समान प्रकाशमान दोणाचार्यकी ओर कोई 
| भी देखनेमें समर्थ न्‌ हे "डे. कै वे (9 (2700) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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तांस्तु खवोन्महेष्वासान्टरोणः चास्ञ्ञभ्रतां वर! । 





अतापयर्छरन्रातेग्‌भस्तिभिरिवांकाथान || ९ | 
जसे सूयं अपनी किरणोंसे जगत्को त्रस्त करते हैं, पेसे ही शस्धघारियोंगें श्रेष्ठ द्रोणाचाय 
अपने वाणससूहीळो चारों ओर चलाकर पाण्डवॉकी सेनांके स का दाओको पीडित 


करने रणे ।। २५ |) 
यध्यसाना रणे राजन्पाण्डकाः खञ्जयाइतथा । 
त्रातारे नाध्यगच्छन्त पङ्लझा इच हि पः ॥ ९ 
राजन्‌ ! पाण्डब ओर सज्ञष लोभ द्रोणाचायके बाणंसे ध | 





शैडित होके छी चडमें फंसे हुए 
हाथियोंके समान किसीको भी अपना परित्राण करनेवाला न देख सके ॥ २६ ॥ 
द्रोणश्थ च व्यरदघल्त घिसपन्तो सहाशाराः । 
गभनस्तय इजाचक्तस्थ प्रलपन्ती सअचनन्‍्लल;। ६ ७९० ।! 


उस समय द्रोणाचार्यक धडुषसे छूटे हुए सूय किरणोके समान प्रकाशमान महान्‌ बाण हा 

चारों ओर फेलते ओर श्षत्रुओंकी संतप्त करते दिखाई देते थे ॥ २७ 
तस्मिन्द्रोगन निहलाः पाञ्चालाः पश्चविद्ञलि) ! 
महारथसमाख्यातः शष्टयुञ्ञस्च खंसताः ॥ २८ ॥ 

उस समय धृश्टचुम्नसे संमानित हुए पाञ्चाल देशीय पच्चीस विख्यात महारथी योद्धा द्राणी- 

चार्यके अस्त्रासे मरकर पृथ्वी पर गिर पडे ॥ २८ ॥ 

न पाण्डूनां सबंसैन्येषु पाञ्चालानां तथैच च । 

Pa द्रोणं स्म ददशः शारं विनिन्नन्तं यरान्वरान्‌ ॥ २९ | 

प | उस समय सम्पूण प्राणी महापराक्रमी द्रोणाचायको पाण्डवऐेना ओर पाश्चाल सेनाके छुरय 

मुख्य योद्धाओऑका ही वध करते इए देखने लगे । २९ || 


केकयानां चात हत्वा विद्रावय च समन्ततः! 
द्रोणस्तस्थौ महाराज व्यादिताइथ इवान्तक! ॥ ३० ॥ 
महाराज ! द्रोणाचार्यने केकयदेशीय एक सौ योद्धाओका बध किया और संपूर्ण योद्धाओंको 
चारों ओर रणभूमिसे भगाकर, वे मुं पसारे हुए यमराजके समान रणशूमिमें स्थित 
हुए ॥ ३० ॥ 
पाश्चालान्खञ्जयान्सत्स्यान्ककयान्पाण्डयानपि । 
द्रोणोऽजयन्महावाहुः शतशोड्थ सहस्रशाः ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर महाबाहु द्रोणाचार्यने रेकडों और सहस्रां पाञ्चाल, सय, मत्स्य, फेथ और 
पाण्डवीकी' सेमाके"योशाओको'घुड्भूमिमें पसाजित किवा. १०३३१ 
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तेषां समशवचचड्छव्दो बध्यतां द्रोणसाणके। । 

यरो सानिवारण्ये दद्यता घूमकेतुना | 8९ ॥| 
वे सम्पूर्ण योद्धा दोणाचार्य के बागोसे पोडित होकर अरण्यमें चारों ओरसे दावामिथे दग्ध 
होते हुए वनवाली प्राणियों समान आते शब्द करते सुनायी पडे ॥ ३२ ॥ 

र (१ लगन्घवीः पितरञ्चाञ्रवन्द प । 
एते द्रवान्ति पाञ्चाला! पाण्डवाश्च ख सानका! | ३३॥ 
स्थित देवता, गन्धव और पितर लोग यह वचन कहने लगे- 
पाञ्चाल आर पाण्डव अपनी सेनाआके सहित युद्धभामेसे भाग रह हैँ” ॥ ३३६ 


0) 


ले तथा खघर द्रोण जिप्नन्त सोमकान्रण ! 
न चाष्यारि पयु व्चिद डे CE द्ब्यथु । ३४ ॥ 


द्रोणाचाये जब इस प्रकारले समरमें सोमझोंका वध कर रहे थे, तब कोई योद्धा भी उनके 
सघुख न जा सके, और न उन्हें अपने बाणॉसे बिद्ध ही कर सके ॥ ३४ ॥ 
चलेसाने तथा रोदे लस्मिन्वारवरक्षथे । 
अआणोल्लहला पाथः पाञ्चजन्यस्य नेस्वनस्‌ ॥ ३ | 
श्रेष्ठ वीराका नाश करनेवाला बह महाघोर संग्राम चल ही रहा था, तब युधिष्ठिरने अकस्मात्‌ 
पाश्चजन्य शङ्का शब्द सुना ॥ ३५ ॥ 
पूरितो वाखुदेवेन शाङ्कराट्‌ स्वनते भ्यरास्‌ । 
युष्यनानणु यारेषु सनन्‍धवस्या भराक्षषु.। 
नदत्खु धालराेषु विजयस्य रथ प्रात ॥ ३६ || 
विन्घुराज जयद्रथकी रक्षा करनेवाले महारथी वीर युद्ध कर रहे थे; श्रोकृष्णने उच्च समय 
शेखराज पाश्वजन्यकी बलपूबेक बना कर उसके च्वानेसे सत्र मण्डल पूरित कर दिया; 
धुरराष्ट्रही ओरळे योद्धालोग अजुनके रथके समीप उस समय सिंहनाद कर रहे थे | ३६ ॥ 
गाण्डीवस्य च निचोषे विप्रनष्टे समन्ततः । 
कठ्बलामिहतो राजा चिन्तयामास पाण्डवः ॥ ३७॥ 
उस ही कारणसे भाण्डीब धनुषका शब्द नहीं सुन पडता था । तब पाण्डयुत्र राजा युधिष्ठिर 
दुःखित ओर गोहित होकर चिन्ता करने लगे ॥ ३७ ।! 
न नून स्वस्ति पाथस्थ यथा नदति शङ्खराट्‌ । 
त्रोरवाऱ्य यथा छुष्टा विनदन्ति छड घुः ॥ ३८ | 
जब केबल पाश्वजस्थ शब्नका शब्द सुनाई देता है, ओर कोरब लोग भी हर्षित होकर बार 
बार गजना कर रहे हैं, तब अवश्यही अजुनके स्वस्तिविपयमें बिन्न उपस्थित हुआ है ' ।: ३८॥ 


६७ ( म. भा द्रोण Sy 0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





3 
£ 





RN, क । ३ । 
१7% ig af 
£ rs | 3 5, 
४7. अवे 
et 34, ह श्‌ 


४) 


५३० 





महाभाश्ते [ जयद्रथवधपव 


एख संचिन्तथित्वा तु व्याकुलेनान्तरात्लनः । 

अजातचाच! कौन्तेयः सात्वतं परत्थमावत 

बाड्यगजूदया चाचा झुल्यमानो सुहुलुह्ु 

'कुत्यस्थानन्तरापेक्षी छेनेय शिनिपुंगवभ्‌ । ॥ ४०॥ 
इसी प्रकार चिन्ता करते हुए अजातशत्रु छन्तीपुत्र युधिष्टिर व्याकुलचित्त हो गये; और उस 
समथ चे जयद्रथयधका छाये निर्विन्चतया पूणे होवे, ऐसा वे चाहते थे; इसलिये बारबार 
मोहित होकर अश्रुभदूद बाणीसे शिनिश्रेष्ठ सात्थक्तिसे यह बचन बोले ॥ ३९-४० ॥ 

चः ख घन! पुरा ष्ठः सङ्गि! दौनेच दाम्यत! । 

सांपराये रुडत्कृत्ये तरच कारोऽयागलः ॥ ४९१ ॥ 
हे शैनेय | युद्धमें विपत्तिके समय सुहुद्‌ सित्नोके कर्तव्य विषवसें पहिले समयके ऋषियोंने जिस 
सनातन धर्मा वणन किया है, उसका समय आज यही उपस्थित हुआ है ! ४१॥ 

सर्वष्यशये च योधेषु चिस्तथडिशनिष्ृगय । 

त्वत्तः सुछत्त्म कश्चिन्ञाभिजानामि सात्यके !! ४ 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकि ! मैंने खूब सोच कर देखा, परन्तु सम्पूण योद्वालोगोळे 
बके सुहृद-पुरुष में किसीका भी नहीं समझता हूँ ॥ ४७२ ॥ 

यो हि प्रीतमना नित्यं यञ्च नित्थमलुनलः । 

स काये सांपराये लु नियोज्य इलि से सातिः ॥ ४३॥ 
जो पुरुष सदा प्रसन्नचित्त रहता है, और सर्वदा अपने अदुकूल रहता है, मेरे विचारसे 
युद्धसम्भन्धी संकट कारके कार्याने उसीको ही नियुक्त करना उचित है ॥ ४९ | 

यथा च केरलो नित्यं पाण्डवानां परायणल । 

लथा स्वमपि वार्ष्णेख कूब्णलुल्यपराकप! ॥ ४४ ॥ 
है वृष्णिकुलभूषण ! जेते श्रीकृष्ण सदा पाण्डबोके परश सहायक हैं, वेसेही श्रीकृष्णके समान 
पराक्रमी तुम भी पाण्डवोळे अवलम्बस्वरूप हो ॥ ४४ ॥ 

सोऽहं भारं समाधास्ये त्वणि तं घोहुमदेसि । 

असिप्रा/ं च से नित्यं न बृथा कलेमहेलसि ॥ ४५ ॥ 
इससे तुम्हारे ही ऊपर में यह भार अर्पण करता हूं, तुम इस भारके शीघ्र उठाने योग्य हो, 
और तुम्हें कदापि मेरे अभिप्रायक्रों व्यथ नहीं करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 

रू त्वं आालुवेयस्थस्थ शुरोरपि च संयुगे । 

कुल छूच्छे सहायायेलजेनरय नरघेभं ॥४९॥ 

है पुरुषश्रेष्ठ ! अजेन तुम्हारे भाई, मित्र और शुरु हैं, इसलिये तुम इस संकटके समय 
संग्रामभूमिके बीच उनकी सहायता करनेके लिये शीघ्र प्रयत्न करो ॥ ४६ ॥ 
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| त्वं हि सत्यन्रत! छारो नित्राणानभयङ्कर। । 
लोके विख्यायसे वीर कर्णभिः सत्यथवागिलि ॥ ४७! 
| ह बीर | तुम सत्य त्रत करनेवाले, शूरवीर, भित्रोंडी अबव देनेवाले और अपने श्रेष्ठ 
| कमासे पृथ्वीके बीच सत्यवादीके रूपमें विख्यात हो ॥ ४७ । | 
- | हि दोनेथ नित्रार्थे युध्यमानस्त्यजेच्तलुस्‌ । क 
| र एथियी वा ह्विजातिब्यो थो दद्यात्सममेव तत ॥ ४८ ॥ स्य 
| हे सात्याकि ! जो मित्रके निनित युद्ध करते हुए शरीरका त्यान करता हे, ओर जो [ 


नाहणोंकों भूमिदान करता है, वे दोनों ही समान पुण्यारमा कहे जाते हैं ॥ ४८ ॥ 
खआुलाश्य वहबोऽस्ताभी राजानो ये दिये गता! । 


दत्त्वेमां एथिवीं करस्ना श्राह्मणेभ्यो यथाविधि ॥ ४९ ॥ 
दमन सुना ह, अनेक राजा लोग इस सम्पूर्ण एथ्वीका ब्राह्मणांकी यथारीतिसे दान करके 
स्वभेलोककी गये हैं ॥ ४९ ॥ 


"SN, यी Sie, . “SAMS ४ 


एवं त्वासापि धभोट्बॅन्प्रयाचेऽहं छताञ्जलि 

पथिवीदानतुल्यं स्यादाविकं वा फलं चिसो ॥ ५० ॥| सं 
घमात्मा ! इसी प्रकार तुमसे भी में हाथ जोडकर यह प्रार्थना करता हूं, कि अजुनकी हा 
सहायता करके तुम मेरी इच्छा पूणं करो । प्रभौ ! तो तुम्हे पृथ्वी दान करचेके समान वा 
उससे भी आधिक पुण्य-फल मिंलेशा ॥ ७० ॥| 

एक एव खदा कूष्णो नित्राणाभसयडून्र! । 

रणे संत्यजति प्राणान्दितीयरतथं च साल्यके ॥ ५१ ॥ 
हे सात्यकि ! अकेले श्रीकृष्ण ही हमारे ऊपर प्रेम करते और अभव देते हुए सदा हमारे 
लिये युद्धमें प्राणत्याग करनेके लिये उद्य रहते हैं, और दूसरे तुम ॥ ५१॥ 

विक्रान्तस्थ च यीरस्य युद्धे प्रार्थयतो यशाः । 

शूर एव सहाय! स्यान्नतर! प्राकूला जनः ॥ ५९॥ 
जो बीर युद्ध करके यश प्राप्त करनेक्षी अभिलाप करता दै, वैसे पराक्रमी शूश्वीरकी सहायता 
उसके समान शूरबीर पुरुष ही कर सकता दै, साधारण पुरुष उसकी सहायता नहीं कर 
सकता ॥ ५२ ।। 

इहो तु परासदे वर्तंसानस्थ साधव । 
त्वदन्थो हि रण गोपा विजयस्य न विद्यते | ॥९३॥ 
माधब! ऐसे भयंकर संग्रामभूमिमें अर्जुनकी रक्षा करनेवाला इस समय तुम्हे छोडकर और 


ज्या कोई नहीं हो सकता ॥ ५३ ॥ 
खः 
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रछाघन्नव है कमाणि शतशस्तव पाण्डचः ! 
सन सजनयन्हष पुन! पुनरकालेयतू ॥ ५४॥ 
अजुनने तुम्हारे सेकडो कर्मोकी प्रशंसा करके प्ले हर्षित करते हुए वार बार तुम्हारे गुणोका 
वर्णन किया हैं ॥५४॥ 
लघ्वस्तश्चविश्रयोधी च तथा लघुपराक्रल) । 
प्राज्ञ। सवोस्त्रविच्छ्रो छुछले न च संयुगे ॥ ५७ ॥ 
सात्याके विचित्र २।तिसे युद्ध करनेवाला, हस्त ठाघवसे अख्न 'वळानेवाळा, शौध्रतापूर्वक 
पराक्रम करनेवाला, बुद्धिमान्‌ , सब अदोंके मभेळो जाननेवाला, झूरयीर और युद्धमें कदापि 
भयभीत नहीं होता ॥ ५५ ॥ 
महास्कन्धो महोरस्को सहावाहुमेहाघलुः । 
महाघलो महावीय स महात्मा महारथः ॥ ५६ ॥ 
वह ऊंचे कन्घे, चोडी छाती, लम्बी शुजा ओर विशाल ठोढीवाला है: वह महाबलबान्‌ , महा- 
पराक्रमी, महारथी आर महात्मा है ॥ ५६ || 
शिष्या नल सखा चेव प्रियोऽस्थाइ प्रियञ्च मे । 
युयुधानः सहाया भ प्रसाथंष्याते छोरवान्‌ ॥ «७ 
तथा वह भेरा मित्र ओर शिष्य इं; म॑ उसको प्रिय हूं और वह मुझे; युग्रथान युद्धके समयर्म | 
भेरा सहायक दोकर कोरवॉका नाझ करेगा ॥ ५७ ॥ 
अस्मद्थ च राजेन्द्र संनस्थेद्यदि केशवः । 
रामो वाप्यनिरुद्धो वा प्रद्यञ्ञो वा महारथः ॥ ६८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! यदि हमारी सहाय्यताके लिय कवच धारण करके श्रीकृष्ण, बलराम, अनिरुद्ध, 
महारथी प्रद्य॒च्ञ ७ ५८ ॥ 
गदो या सारणो वाषि सास्चो चा सह छूडिणलि३ । 
सहायाथ महाराज संग्रामोत्तमसूध नि ॥ ०० ॥ 
गद्‌, सारण अथवा संपूर्ण यहुवंशियाके सहित साम्ब युद्धभूमिमें तयार दोगे ॥ ६९ ॥ 
तथाप्यहं नरव्याघ्रं शेनेयं सत्यविक्रमम । 
साहाय्ये विनियोध्यामि नास्ति मेऽन्यो हि तत्सझ! ॥ ६० ॥ 
तो भी में सत्य पराक्रमी पुरुपथिंद शिनिपौत्र सात्यकिकों अपनी सहायताफे निमित युद्धके 
कार्याने नियुक्त करूंगा, उसके समान मेरा हितू दूसरा कोई नहीं दै ॥ ३० || 
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इति द्र ने हाल मासुचाच घनज्या। ¦ 

य स्वदयणास्तथ्यान्कथयन्नायेसंसदि ॥ ६१ ॥ 
यहे बचन अजुनने मुझे द्वेववनके बीच महात्मा ऋषियोंकी सभाम तुम्हारे यथाथ गुणोका 
वर्णन करते इए परो हाथा ॥ ६१ ॥ 

तस्थ ह सकल्प न वृथा करतुमहसि । 

चनञ्जयश्य वाषणथ सपर भीधस्य चोनयोः ॥ ६२ | 
वाष्णय | इसलिये अजुन व शे. भोमसेन ओर दोनों माद्रीकुमारोंका जो तुम्हारे लिये हमारे 
मन पूर्ण विश्वास है, उसे तम्हें व्यर्थ नहीं करना चाहिये ॥ ६२ ॥ 

यश्चापि तीथाँनि चरज्ञगच्छ द्वारका प्रति। 

तञ्चाहसापि ले सक्तिसमजुन प्ति रष्टवान्‌ ॥ ६३॥ 
तुम्हारी जो जर्जुने ऊपर दढ अक्ति और प्रेम है, उसे इम लोग तार्थाटन करते हुए जव 


है. 


इारेकाम पहुंचे थे, उस ही समय संब मालूम झर लिया था ॥ ६३॥ 


न लत्सोहृदभन्येषु मया शोनेय लक्षितम्‌ । 

यथ स्मान्मजस वतेबानानुपछुव ॥ ६४॥ 
सात्यकि | वर्तमान संङटमें तुम हमें जिस प्रकार प्रेमबुक्त सहायता करते दो, वेसी मित्रता 
और भक्ति हमने तुम्हारे बिना दूसरोंमें नहीं देखी है ॥ ६४ ॥ 

सोऽस्िजिह्या च भव्त्या च खर्यस्याचाथकस्य च । 

ख।छुदट्य च बोयंस्थ कुलानत्वस्थ माघयं ॥ ६५ ॥ 

सत्यस्थ च महाबाहो अलुकम्पाथेसेव च । 

अलुरूपं सहेषयास कर्म त्यं कतेन हेसि ॥ ६६॥ 


है महाबाहो ! तुम्हारा जैसे उत्तम बंशमें जन्म हुआ है, इन लोगोंके ऊपर जैसी तुम्हारी 
भक्ति हे, मित्रता और मेमळे सहित अजुनकी अपना गुरु कहके तुम जिस प्रकार उनको 
मास्य करते रहते हो, तथा तुम्हारी जैसी मित्रता, पराक्रम, कुलीनता ओर सत्यनिष्ठा हे 
हे महाधनुर्धर माधव | उनही!के अनुरूप तुम्हें कार्य करगेमें प्रवृत्त होना उचित है, और कृपा 
करके भी तुम इस का*को कर सकते हो ॥ ६५-६५ ॥ 

सुयोधनो हि सहसा गतो द्रोणेन दंशितः । 

एूदलच लु यालास्त कारवाणा महारथा? ॥ ६७॥ 
दोणाचार्यने दुर्योधनो अभेद कवच पढना दिया है, इसहदीसे वह निडर होकर सहसा 
अजुंनळे समीप सामना करनेके लिये गया हे ओर कोरवोंके दूसरे महारथी योद्धा लोग 
पाहेणेहीसे वहां युद्धे लिये गये हैं ॥ ६७॥ 
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रुन टाननदत्चच अयत बजय भराल । 
स्व शनय जवनाच गन्ठुभदस नभाधड . ॥६८॥ 


इस समय अजुनके समीप अत्यन्त जोरकी गजना सुनाई दे रही है, हे मानद शैनेय ! इस- 
लिये तुम्हें शीघतासे ही वहां जाना चाहिये ॥ ६८ ॥ 
भीमसेनो घयं चेव संयत्ता। सहलेनिक्काः । 
द्रोणस्तावारयिष्यामो यादि त्वां घलि दाइयाति ३९ ।। 
यदि द्रोणाचायं तुम्ह राकनके नानत तुम्दार संग युद्ध करणे, तो भामसन आर सम्पूर्ण 
सेनाके सहित में यत्नपूवेक उन्हे निवारण करेंगे ॥ ६९ ॥ 
पद्य शैनेय सेन्यानि द्रवमाणानि संयुगे । 
महान्तं च रण चाव्दं दीयंलाणा' च 'नारतीस | ७० ॥ 
हे शैनेय ! यह देखो, सम्पूण सेनाएं युद्धभे ऊघर भाग रही हैं; और रणभूमिमें महाघोर 
शब्द हो रहा हे । कौरवोंकी सेनाएं विदीणे हो रही हैं ।। ७० || 
महामारुतवेगेन सझुद्रामेय पवर । 
घातेराष््रबलं तात विक्षिप्तं सव्यसाचिना ॥ ७१। 
तात ! जैसे पू्णिमाके दिन महाप्रचण्ड वापुके वेशसे समुद्र उथलित होता है, वेसेही सव्य- 
साची अजुन कोरवोंकी सेनाको अपने बाणोसे पीडित करके तितर बितर कर रहे हैं ॥७१॥ 
रथेविपरिधार्याङ्गसंनुष्येत्च हलेर ह । 
सैन्यं राजःससुद्धूतमेतत्संपरियलेते i 
रथ, घोडे और पेदल सेनाके योद्धाओके इधर उधर दौडनेझे धूलि उड रही है; और उस 
भूलिने आच्छादित होकर यह सारी सेमा इधर उधर घूम रही है ॥ ७९ 
संदृतः सिन्घुसौचीरेनखरपरासयोधिसिः | 
अत्यन्तापचितैः शरेः फल्युन' परवीरहा ॥ ७३ ॥ 
झत्रवीरनाशन अजुन अख-शस्न और प्रास चलानेवाले एकत्र हुए अनेक लिन्छु और सौवीर 
देशीय शरवीरोंके बीचमें घिर शये हैं ॥ ७३ ॥ 


नेतडलमसंवाय शाक्त्यो हन्लुं जयद्रथः 

एते हि सेन्घयस्यार्थे सर्वे झंत्यत्तजीविताः ॥ ७४ ॥ 
न थे सब लोग सिन्धुराज जयद्रथके लिये प्राण देनेको तेयार हैं, उन लोगोंको विना पराजित 
जळ किये अर्जुन जयद्रथका वध न कर सकेंगे ॥ ७४ ॥ 
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चारदाक्तिव्वजवनं हयनागसमसाकुलस ! 


पचइ्यैतद्धातराष्ट्राणालननीक छुदुरालदस्‌ ॥ ७५ ॥ । 
बाण, शक्ति, वजा, घोडे ओर हाथिथोॉसे युक्त यह सम्पू कोरवाकी सेना अत्यन्त दुगेम्य | 
३, देखा ॥ ७५ | | 
उण दुन्दुलिनि्धोर्थ शङ्कशाव्डान्य पुष्कलान । 
` ७ २७85 ~ ~ i | 
'सहनःदरवाञ्चेच रथनेभिस्वनास्तेथा ॥ ७६ ¦ 
के ०७ ०९ De Ee) च 
यह सुनो, नणाडे ओर काक अब्द, गूरवाराक वतिंदरनाद आर रथॉके पहियोंकी 
घरघराइट || ७६ ¦; 
नागन! श्शूणु झाव्द य पक्ताना च सहस्र! । 
सादिनां दवता चेच श्शुणु कड्पयतां न हीम्‌ ( ७७9 ॥ 


दाथयांकी चिड्घाड, शहस्नों पेड्ल सेनाके शूएवीरों ओर पृथ्वीकी कंपित करते हुए दौडनेवाले 
घुडसवारोंके शब्द सुनो ॥ ७७ || 

पुरस्तःह्सैन्घवानीळं द्रोणानीकस्य पुछल। । 

बहुत्वाद्धि मरव्याघ्र देवेन्द्रमापि पीडयेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! अजुनके आशि सिख्धुराजकी और पी 
इतनी अधिळ है कि यह देवराज इन्द्रको भी पीडित कर सकती है ॥ ७८ ॥ 

अपथेन्ले बले सञ्चो जल्यादापे च जीवितस । 

लर्शिञ्च निहते युद्धे कर्थं जीवेत साइकाः। 

सवथाहनडुप्राघः सखुकचछ बल जाविलम््‌ ॥ ७९॥ 
इस अपरभ्पार सेनाके बीचमें घिर कर अजुन प्राणत्याभ थी करेंगे, युद्धमें उनके मारे जानेपर 
मेरे समान पुरुष केसे जीवित रह सकेगा ? में सब प्रक्वारसे बडे सँकटमे पड गया हूँ । घिक्‌ 
जीबित हे ।। १9९ 

इयानो युवा शुडाकेको दहानीयञ््च पाण्डवः । 

लघ्यञञ्जञ्भि्ययोधी च प्रबिष्टस्वात भारतीम्‌ ॥ ८० | 
तात ! पाण्इपुत्र अजुन व्यामवर्ण, युवा, सुन्दर, हस्तलाघवके सहित अख्नोंके चलानेत्राले 
ओर विचित्र रीतिसे, बुद्ध करनेवाले हैं; वे कोरबोंकी सेमाके वीचमें प्रबिष्ट हुए हें ॥ ८० ॥ 

सूर्योदये नहाबाहुरदिवलय्यातिवतेते | 

लक्ष जानामि बाष्णेय यादि जीवलि चा न चर। | 

कुृरूणां चापि तत्सैन्यं सागरप्रातिसं बहत ॥ 4१ ॥ 
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उस महाबाहु दीरने खर्योदयळे समय कौरवी सेलामें प्रवेश किया था और इस समय र 
अपराह्न समय हो जया है; वार्ष्णेय ! वह जीवित हैं, या नहीं कुछ माळूम नहीं कर सकता कंस, 
हैं। कौरवोंकी सेना सागरके समान अगाघ है ॥ ८8 ॥ जल ००००० हः 
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एक एच च बीभत्सुः प्रबिष्ठस्तात आारलीस्‌ : 

अविषस्यां सदाघाङ्टः सुरैरपि सहा!पस्यणे ;। ८६ 

तात ! महायुद्धमें दवताओंके लिये भी यह सेनः 
नने अकेलेही प्रबेश किया है ।: ८२ |! 


न च भे यतेते बुद्धिरव्य युद्धे कथश्च न । 
द्रोणोऽपि रमसो युद्ध सस पीडयते बम्‌ । 


प्रत्यक्षं ले महाबाहो यथासौ चरलि हि. 
आज युद्धमें करिसी प्रकार भी मेरी बद्धि प्रविष्ट 


अत्यन्त वेगळे सहित आक्रमण करके भेरी सेनाके योद्ध!ओंडो पीडित कर रहे हैं। भहाबाहे 
यह |इजसत्तम द्रोणाचायं युद्धभूषिमें जिस भांतिसे कार्य कर रहे हैं, उसे तुस अप 
आंखोंसे देख रहे हो ॥ ८३ ॥ | 
युगपच समेतानां कार्याणां त्वं विचक्षण! । 
सहाथ लडुसयुक्त कतुनदाल लाधव ८ 
मानद ! एकद्दी समयमे उपस्थित इए अनेक कार्यामेसे कौनसा बडा और कोनसा छोटा 
इसका निणेय करनेम तुम कुशल हो; अत्यंत महान्‌ कायो ही तुम्हें शीघतापूवक पहले 
संपन्न करना चाहिये ॥ ८४॥ 
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असह्य है; उस कौरवी सेनार्थ महाबाहु 
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तस्थ से स्कायणु का घत सदा । 
अजनस्य परिञ्राणं ऋनव्धस्रिति सयुः ॥ ८७ ॥। 


मेरे विचारमें सम्पूण कार्योके बीच यही सदा श्रेष्ठ बोध होता हे. कि युधये खूब भांतिसे 
अजुनकी रक्षा करना प्रथम कर्तव्य कार्य है ॥ ८ 

नाहं शोचामि दाद्माह गोपारं जगत! भजुस । 

स हि दाक्तो रणे ताल चीछ्ोकानपि संगतान ॥ ८६॥ 
तात ! में दाशाह श्रीकृष्णके निमित्त निन्ता नहीं करता, क्योंकि वे तो संपूर्ण अगतूके 
्त्रामी ओर संरक्षक हैं; युद्धमें ्ीकृष्ण तीनों लोक इकहे होकर आ जाय तो शी ॥ ८६ ॥ 

विजेतु पुरुषव्याघ्र सत्यसषलट्टवीसि ले । 

कि पुनघातराष्ट्स्य घलम्रेतत्छुछुबेलस्‌ ।८७॥ 
उन्हें पराजित कर सकते हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है; पुरुपव्याघ् | यह में सत्य पचन 
कहता हूं, तब दुर्योधनकी इस अत्यन्त दुबेल सेनाको जीतना उनके लिये कोन बडी बात 
है ?॥ ८७॥ 
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अजुनरत्वेव लादणय पीडिता बहुलि थि 
प्रजच्यात्समरे प्राणांस्तस्माङ्विन्दामि करभ लम्‌ Lo 
परन्तु हे सात्या% ! अर्जुन युद्धभूमिमें बहुतेरे योद्धाओंके अल्लोसि पीडित होकर युद्धम 
प्राणत्याग करेंगे, उसही निमित्त में दुःखसे मोहित हो रहा हूँ ॥ ८८ ॥ 
तस्य त्य पदर्वी गच्छ गच्छेयुस्त्वाइचा यथा । 
ताइशास्येच्छे काले माहहानाभिचोदितः ॥८९॥ 
नर र महत ~ २५ %० 


“त र कक य 0. > न्रे स्‌ > SC प्र मद लिये 
इईसालय मर जमे महुष्यसे प्रारेत हां तम एथे संकटक समय अजुनका सृद्वायताक ल 


उनके समीप जाओ, तुम्हारे जैसे बीर ऐसाही करते हैं ॥ ८९ ॥ 
रणे श्षृणिणव्रजीराणा द्वावेबालिरथो स्म्टतौ । 
भव्युज्ञश्न महाबाहुसत्व॑ च लात्वत विश्चुत! ॥ ९०॥ 
| सास्य ! यडुबंशीय श्रेष्ठ शूरवीरोंके बीच युद्धमें महाबाहु प्रदुस्न और सुविख्यात तुम ये 
दो ही अतिरथी माने शये हें ॥ ९० ! 


बीरलायाँ नरव्याघ धनञ्जयसम्तो ह्यालि ॥ ९९ ॥ 
नरव्याघ्र ! तुभ अल्लोंके चलामेगें श्रीकृष्ण, बलमें बलराम और वीरतामें अ्जुनके समान 
हो ॥ ९१ ॥ 

मीष्नद्रोणावतिक्रर्थ सर्वेयुद्धविद्यरदस्‌ । 


त्वामव्य पुरुषव्याघ्रं लोके सन्तः प्र चक्षते #९२ 
इस संसारे भीष्म और द्रोणाचार्यके अनन्तर पुरुपसिंद तुमही युद्धके संपूर्ण कार्यार्म नियुण 
हो, ऐसा श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं ॥ ९२ ॥ 
नालाष्यं बिद्यते लोके सात्यकेरिति माधव । 
तस्यां यदजिवध्यामि तत्कुरुष्व महाबल ॥ ९३॥ | 
माधव ! महात्मा लोग कहते हंक “ जगतूमें सास्याकिके लिये कोई असाध्य कार्य नहीं हैं। ” | 
हे महाबलवान्‌ ! इस समय में जो कुछ बचन तुमसे कहता हूं, उसे तुम पालन रु 
करो ॥ ९३॥ | 
संभावना हि लोकस्य तव पार्थस्य चोभयोः | | 
नान्यथा ता महाबाहो संप्रकतमिहाहसि ॥ ९४ ॥ | 
महाबाहो ! सत्र लोगोकी और अजुनकी तुम्हारे विषयमें उत्तम भावना है, इस उपस्थित १ 
युद्धभें उस आशाको व्यर्थ करना तुम्हे उचित नहीं हे ॥ ९४॥ कि 
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परित्णज्य प्रिथान्प्राणान्रणे विचर वीरवत्‌ । 
भं न हि छोनेथ दाश्ाहों रणे रक्षन्ति जीवितस ॥ ९९५ ॥ 
भे म प्रिय प्राणोंकी आशा छोड श्रवीरके समान युद्धभूमिके बीच श्रमण करो । हे सात्यकि ! 
|! यदुबशीय शूरवीर पुरुष युद्धमं अपने प्राण रक्षण करनेके लिये चेष्टा नहीं करते ॥ ९५॥ 
si अयुद्ध्सनयस्थानं संग्रासे च पलाथनस््‌ । 

४ लमीरूणाससता मागो नेष दाशाहेसेविलः छ्‌ ॥ 
प और युद्धभूमिके बीच जाकर युद्ध न करना, सम्मुख! खडा न होना और रणभूमि 
हे भाणना; ये तीनों कायरों और अधमोंके कार्य हैं, उनका अनुसरण यदुबंशीय योद्धा लो 
| नहीं करते ॥ ९६ ॥ 
§ तवाजेनो गुरुस्तात घातल्या छिनिएंगल। | 
- जे वारुद्वों शुरूश््ाप तथ पाथक्थ चामल ॥ ९७ ॥ 
- हे दात | शिनिश्रेष्ठ ! चमात्मा अजुन तुम्हारे शुरु ह, और श्रीकृष्ण तुम्हारे और बुद्धिमान्‌ 
अजुनके भी गुरु है ॥ ९७॥ 
कारणइ्यसेतडि जानानस्त्वाइहनत्रवश । 
मायस्स्था यचो सर्य शुरुस्तव शुरो्य हम्‌ ॥ ९८॥ | 
इन दोनों बातोंकी जान कर में तुमसे यह बचन कहता हूं में तुम्हारे शुरुका भी शुरु हुं 
तुम मेरे बचनोंकी अवमानना मत करना ॥ ९८ ॥ 
वासुदेवमतं चेतन्सल चेवाजुनस्थय च । 
सत्यसषेलन्सयोक्त ते याहि यत्र धनझ्जथः ॥ ९९ 
| सने जिस अभिप्रायसे तुमसे ऐसा बचन कहा है, वह श्रीकृष्ण, में और अजुन हीळो भी प्रिय 
है, यह में तुमसे सत्य ही कहता हूं ! इसलिये जहां अजुन हैं बहाँ जाओ ॥ ९९ ॥ 
5?” 


= एलटू्चनब्राज्ञाय भभ सत्यपराऋतष्त । 

i प्रचिशोलइलं तात चातराष्ट्रस्य दुसलेः ॥१०५॥. त 
हैं सत्य-पराक्रमी ! भेरी इस ही आज्ञाके अनुसार तम अजुनके समीप गमन करो; नाच 
बुद्धिवाळे दुर्योधनकों सेनाके बीच प्रवेश करो ॥ १०० ॥ 

प्रविद्ण च यथान्याय संगरूथ च झहारथेः 
यथाहसात्मनः कहे रण सात्वत दकाय ॥ १०१ ॥ 
॥ इति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्चोणि पञ्चाशीतितमोऽभ्यायः॥ ८५ ॥ ३५२९ ॥ 
सात्यकि! इसमें प्रवेश करके महारथियोंके संग मिलकर न्‍्यायके अनुसार युद्धम प्रवृत्त होकर 
अपनी सामर्थ्ये अनुसार पराक्रम दिखाओ ॥ १०१ ॥ 
” सहाभारतके द्रोणपर्वमे पचाखीवां अध्याय समाप्त ॥ <५॥ ३५२९ ॥ 


rite brane tdrntansn oni dima ian 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भध्याय ८६ | द्रोणपर्व ३३९ 


~ = 














' €& : 
सञ्जय उवाच 
प्रीलियुक्ते च ह्य्यं च मधुराक्षरमेच च । 
कालयुक्त च चित्र च स्वतया चास भाषलस्‌ ॥ ९॥ 
चमराजस्य तद्वाक्य नेशरूय शिनपुद्धव: 
सात्याकेस्रतश्रछ प्रत्युचाच युधिष्ठटिरस्‌ ॥ ३ || 


संजय बोले- हे भरतपेंभ ! शिनिश्रेष्ठ सात्यकि धर्मराज युधिष्टिरके प्रीतिसे भरे, मनोहर, मधुर 
अक्षरोसे युक्त, समयके अनुसार, युक्तिसे प्रित, मीठे और विचित्र वचनोंको सुनकर 
युधिष्टिरसे यह बचन बोले ॥ १-२ !! 
शुलं ले गदतो! वाक्यं सवमेलन्म याच्युत । 
न्घाययुक्तं च चित्रं च फल्गुनाथं यशस्करसर ॥ ३ ॥४ 
| हे पापरहित ! आपने जो अजुनकी सहादताके निमित्त यश्च बढनेवाले, न्यायसं युक्त ऑर 
वाचित्र वचरनाको मुझसे कडा हें: बह तुम्हारे सब वचन अने सुने ह ॥ २ ॥ 
एवंबिध तथा काल मसाहदा प्रेय संमतम्‌ । 
यक्तुमहेसि राजेन्द्र यथा पार्थ तयैव सास्‌ ॥ ४॥ 
हे राजेन्द्र ! ऐसे समयमें जिस प्रकार आप अजुनको आज्ञा दे सकते हैं, बैसे ही इस समय 
मेरे समान प्रिय परुषो आज्ञा करना आपके लिये योग्य ही है ॥ ४ ॥ 
ने से धनजशस्यार्थे प्राणा रक्ष्याः कर्थचन । 
त्वत्प्रयुक्तः पुनरहं कि न कुया सहाद्दचे TG 
अञुनके द्वितके लिये किसी प्रकार मुझे अपनी प्राणरक्षा करना उचित नहीं हें; बिशेष करके 
म॑ इस महासग्रामक समय तुम्हारी आज्ञा पाकर कया नहीं कर सकता हू ? ॥ ५ ॥ 
लोकञअयं योधयेयं सदेवाखुरमाबुषम्‌ ! 
त्वत्प्रयुत्त्ता नरन्द्रेह केशुललत्जुढुचलम्‌ ॥ द 
नरेन्द्र ! देवता, असुर ओर मनुष्यों सहित तीनों लोके साथ भौ आपको आज्ञा होनेपर 
भ युद्ध कर सकता हू, [फेर यहां इस अत्यन्त दुबल कुरुष्षनाक सग युद्ध करूगा इसम बड! 
बात ही क्या है ? ॥ ६ ॥ 
सुयोधनबल त्वद्य योधयिष्ये खमन्ततः । 
विजेष्ये च रणे राजन्खत्यमतङ्गबीसि ते ॥७॥ 
महाराज ! में तुम्हारे निकट यह सत्य वचन कहता हूं, क आज समरमें दुर्योधनको संपूर्ण 
सेनाके संग चारों ओरख़े युद्ध करके भें विजय प्राप्त करूंगा ॥ ७॥ 
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कुशल्यह कुशलिन सभार्य धर्नंजयस । 
हते जयद्रथ राजन्पुनरेष्यामि तेऽन्लिकस्‌ zi 
मैं कुशलपूवक सकुशल अजुनके पास जाकर, जयद्रथके मारे जाने पर उनके साथ ही फिर भें 
तुम्हारे समीप आउंगा ॥ < ॥ 
अवहय तु मया सदे विज्ञाप्वस्त्वं नराधिप । 
वासुदेबस्य यट्ठाक्य फल्युनट्य च दीसत! ॥ ९। 
परन्तु राजन्‌ ! श्रीकृष्ण और बुद्धिमान्‌ अजुनने सुज्ञसे जो वचन छद्दा है, बह 
सुना देना भेरे लिये आवश्यक और उचित है ॥ ९ ॥ 
हल त्वसिपरीता5्हमजुनेन पुनः पुन! । 
मभ्य सवर्थ सन्यस्थ वाखुद्वस्य >रण्वत! ॥ ९० || 
संपूर्ण सेनाके बीचमे श्रीकृष्णके सुनते हुए अजुनने बार बार मुझे कहकर यह च्ढ आज्ञा दी 
है- ॥ १०॥ 
अव्य साधय राजानमप्रमच्तोऽलुपालय । 
आयो युद्ध सति कृत्या थावद्धन्लि जथयद्रथञ्च्‌ १ ११॥ 
“ हे माधव | आज जब तक में जयद्रथका वघ करके न छोटू, तब तक तुम प्रमादूराडित 
ओर युद्धे श्रेष्ठ बुद्धिका आश्रय लेकर सावधान होकर महाराज युसिष्ठिरकी रक्षा करना ॥ १ १॥ 
त्वयि वाह महावाहो प्रद्यञ्ञ वा भहारथे । 
न्प ।नाक्षप्थ गच्छथ इनरपक्षा जयदथफ ॥ ९२॥ 
हे मझाबाहो ! महारथी प्र अथवा तुम्हारे समीप थमराज युधिष्टिरको समर्पण करके आज 
भें निथिन्त होकर सिन्धुराज जयद्रथके वघके लिये गमन कर सकता इं ॥ १६ ॥ 
जानीषे हि रणे द्रोणं रभसं ओअछसंम्तस । 
प्रतिज्ञा चापि ते नित्य श्रत द्राणस्य साधव ॥१३॥ 
माधव ! युद्धमें श्रेष्ठ योद्धाओंसे सम्मानित द्रोणाचायं जैसे वेगशील ओर पराक्रमी 
तुम जानते हो, उन्होंने जो प्रतिज्ञा की है उसे भी तुमने संदा छुना है ॥ १३॥ 
ग्रहणं धर्मराजस्य भारद्वाजोष्लुग्रृष्याति । . 
शक्तश्वापि रणे द्रोणो निणद्दीतुं युधिछिरम्‌ ॥ १४॥ 
द्रोणाचार्य धर्मराज युधिषिरके ग्रहण करनेके अमिलापी हुए हैं, और युद्धमें राजा युधि हिरो 
केद करनेमें वे समर्थ भी हैं ॥ १४॥ 


Sn १०% 
ह, न्स 
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अध्याय ८६ | द्रोणपचे 
© © ® ~ 
एव त्वाथ सभाच वनराज नराक्तमस। 
TU य्य गनिष्याईि + जवश्च ~ ESS 
अहश्व्य गाल्ष्याल सन्वयस्य बधाय ह | १५ ॥ 
PO तप. भरे र्म प्या 5 डॉन ९ ण ~ सेन 
इसलिये पृरुषान श्रेष्ठ धमराज युथिष्टिकी रक्षाका भार तुम्दारे ऊपर समपण करक सिन्धुराज 
~ "२७ ३२% 


Dp wes ~= जब >> > oe tr 
जयद्रथ ५ ५९ १ He < | आज ३°१६ च्श्ता | | रट ष्ट 


जयद्रथमड हत्वा घवभेष्वयानि भाधथ ! 
जः 0 रो ~ NE जल त्‌ = 
चलराज थथा द्रोणो निणह्ांचाद्रण बळा ॥ १ 
pe ७ ~ ४ 
| रणभूमियें धमराज यूर्धिष्ठिःको वलपू्वक् न ग्रहण करे; तो में अवश्य 


| करके उनके समीप आऊंगा ॥ १६ ॥ 


१ 
frre mp कन न 3 
नगदालत नर सारदहाजन भाचव | 
क mals वी - ०.०० : 
सनन्‍्धवश्य यथो न स्थान्मसाधीलिस्तथा भवेत ॥ १७॥ 
~ ~ ~ 22 
द्राणाचायने नरश्रेष्ठ युधिष्ठिरकों ग्रहण कर लिया तो सिन्धुराज जयद्रथयका वध नहीं 


फेक “~ 6७ र ७. 


हांगा और नरं मनस सन्तोष भी न हो सकेगा ॥ १७ ॥ 


एज गले नरश्रेष्ठ पाण्डवे सह्यवादिनि । 
अस्याकं गनं व्यक्त चनं पति अवेत्युलः ॥ १८ ॥ 


यदि सत्यवादी नरश्रेष्ट युधिष्ठिर इल प्रकार बंदी बनाये जायंगे तो फिर भी अवश्य ही दम 
लोगकी वनवासी होना पडेगा ॥ १८ ॥ 
ये जन जयो व्यत्त व्यथे एव मविष्यति । 


` 


स्रो 

यदि द्रोणो रणे कद्धो निणही याव्यावि्ठिरस !। १ 
९ 
ह 


यदि द्रोणाचान युद्धमें क्र होकर मद्गराज युधिष्ठिरो ग्रहण कर लेंगे. तो युद्धमें इम लोगांकी 
विजय होनपर भी बह व्यथं होगी ॥ १९ ॥ 

स त्यमव्य महाबाहो पियाथ सम माधव । 

जयाथे च यच्ोऽ्ये च रक्ष राजानमाहवे ॥ २० ॥ 


हे महाबाहो | इसलिये तुम युद्धमें जय, यश और मेरे सन्तोपके नि 
युधिष्ठिरकी रक्षा करना ”? ॥ ९० ॥| 


मित्त युद्धभूमिमे महाराज 


~ 


स भवान्भांचे निक्षपो निक्षि! सव्यसाचिना । 
एरद्वाजारय नित्यं पयमानेन ते प्रभो ॥ २१॥ 
हे प्रभो ! सब्यतायी अर्जुन तुम्हारे निमित्त सदा सर्वदा द्रोणाचार्यके भयसे शङ्कित रहते हैं, 
इसहीसे उन्होने तुम्हे थाती रूपसे मुझे सभपण किया है !! २१ ॥| 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





५३९ 








पु 9 द्द >> हू & 
५४८ भदाभारते [ ज्ञयद्रथवधपव 
i म रो लाज PP APs re Ss PR नीम न-- 





तस्थापि च महाबाहो नित्यं पद्यति संयुगे । 

नान्य हि प्रतियोद्धारं रोक्सिणेथारते प्रभो । 

सां वापि मन्यते युद्ध भारद्वाजस्थ धीमत! ॥ २२॥ 
महाबाहो ! में रुविमणीनन्दन प्रद्युद्ञके सिवा प्रतिदिन युद्धमें दूसरे किसी भी वीरको ऐसा 
नहीं देखता, जो द्रोणाचायके समीप खडा हो सके। अजुन द्रोणाचायके संग युद्ध करने योग्य 
मुझे वा रुकिमर्णापृत्र प्रद्युत्ञको छोडके और (केसी भी इस कायके योग्य नहीं समझते 
हैं ॥ २२॥ 

सोऽहं संभावनां चेतानाचायवचन च तत्‌। 

प्ता नोत्सह कलु त्वा वा त्यक्तु सहापतले 3 २३॥। 
मद्दीपते ! ऐसे अवसरमें इस उपस्थित संभावनाको छोड कर तथा शुरु अजुनके वचनोंकी बदल 
कर कोई दूसरे कायंके करनेका मुझे उत्साह नहीं होता हे ओर आपको भी नहीं त्याग 
सकता हूं ॥ २३ ॥ 

आचार्या लघुहस्तत्वादभव्यकवचावूत 

उपलब्ध रणे क्रीड््यथा शाळुनिना रिछ ॥ २४॥ 
जेसे बालक पक्षीके साथ खेलता हे, बेस हो अभेद्य कवचधारी द्रोणाचाय अख्नयुद्धमे इस्त- 
लाघबके सहित रणभूमिर्म तुम्हारे संग क्रीडा कर रहे हैं ॥ २४॥ 

यदि काषिणिधनुष्पाणिरिह स्यान्मकरध्यजः । 

तस्मे त्वां विरूजेयं वै स त्वां रक्षेद्यथाजुनः ॥ २ 
यदि श्रीकृष्ण-पुत्र प्रधुम्न हाथम धनुष लेकर यहाँ उपस्थित होते, तो में उनके निकट तुम्ह 
समपंण केर सकता; वह अजुनकी भांति तुम्हारी रक्षा कर सकते थे ॥ २७॥ 

कुरु त्वमात्मनो शास कस्ते गोप्ता गते माथि । 

यः प्रतीयाद्रणे द्रोणं यावङ्गच्छामि पाण्डवभ ॥ २६ ॥ 
इससे आप पहले अपनी रक्षाकी व्यवस्था कीजिये; भेरे गमन करनेके अनन्तर जो आपका | 
संरक्षण कर सके; जब तक में अजुनके समीपसे न लौट आऊं, तब तक तुम्हारी रक्षा | 
करनेके लिये युद्धम द्रोणाचायक सङ्ग युद्ध कर सके ॥ २६ ॥ | 

मा च ते भयसव्यास्तु राजन्नजुन संघम्‌ । 

न स जातु महावाहुमारखछुचद्यम्य सीदति ॥ २७ ¦¦ 
महाराज ! आप अजुंनके निमित्त कुछ भय आज अपने भनमें न कीजिये; वे महाबाहु अजुन 
कोई भार ग्रहण करके कदापि दुःखित नहीं होते ॥ २७ ॥ 
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थे च सौचीरका योधास्तथा सेन्धवएोरचाः । 
उदीच्घा दाक्षिणात्याश्च थे चान्येऽपि महारथाः ॥२८॥ 


सौवीर, सिन्छु, पौःब, उदीच्य, दक्षिणी और दूसरे देशोंके सम्पूर्ण महारथी 
योद्धा ॥ २८ ॥ 

थे च कर्ण छुखा राजन्रथोदाराः प्रकीलिंताः । 

एलेडजुनस्थ कुद्धस्य कलां नाहन्ति घोडशीम्‌ ॥ २९ ॥ 
तथा कण आदि विख्यात रधी योद्धा लोग कोरवॉळी सेनामें उपस्थित हैं, वे सब कोई 
क्रुद्ध हुए अजुनके सोलहवें अंशके एक अश भी नहीं हो सकते ॥ २९ ॥ 

उच्चुत्ता एथिबी सचा सखुराखुरमानुया । 

सराक्ष सगणा राजन्सकिनर महोरगा ८ 
राजन्‌ ! देवता, असुर, मज्नुष्य, राक्षस, किन्नर, महान्‌ सष गणा साईत यह 
पृथ्बी || ३० ॥ | 

जङ्गमाः स्थावरैः लाधे नालं पार्थस्य संयुगे । 

एवं ज्ञात्वा महाराज व्थेलु ते भीधेनंजये ॥ ३१॥ 


~ क. 


तथा स्थावर जङ्गम सम्पूर्ण प्राणी युद्धे लिग्रे खडे हो जांय, तोभी युद्धमें अजुनका सामना 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकते । महाराज ! आप यही समझके अजुनके विषयमे भयकी 
आशङ्का न कीजिये ॥ ३१ ॥ 
| यज्ञ वीरौ महेष्वासौ कृष्णौ सत्यपराक्रमौ । 
न लत्र कर्मणो व्यापह्कर्थचिदपि विद्यते ॥ ३२॥ 
जहां महाबली सत्यपराक्रमी महाधजर्धारी बीर श्रीकृष्ण और अर्जुन एक ही स्थानपर 
विराजमान हैं; बहां डिसी प्रकारकी कोई आपदाकी सम्भाबना नहीं हो सकती ॥ ३२ ॥ 
दैवं कृतास्त्रता योगभसर्षभपि चाहवे | 
कुलज्ञतां दयां चैव भ्रातुस्त्वमनुचिन्तय ॥ ३३॥ 
तुम्हारे भाई अर्जुनमें जो दैवी शक्ति, अस्रॉकी कुशलता, योग, युद्धमेंता अमषे, कृतज्ञता और 


२५ 9 पी... 


दया आदि सदूशुण विद्यमान हैं, उनका आप विचार कर देखिये ॥ ३३॥ 

मयि चाप्थपयाले वै गच्छभाने$्जुन प्रति । 

द्रोणे चिन्रास्त्रतां संख्ये राजस्त्वमलुचिन्तय ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! में जब अर्जुनके समीप गमन करूंगा, तव अस्न-शस्रोकी विद्या जाननेवाले 
द्रोणाचार्यं जिन विचित्र अख्नोंको प्रकाशित करेंगे, उसका भी आप बिचार कर 
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आचाथा ह भूशा राज झिय्रहे लय गच्ञानि । 
प्रलिज्ञासात्सनो रक्षन्सस्पां कते घ मारल ॥ ३५ ॥ 


१६५९९ 

भारत ! द्रोणाचाय अपली प्रतिज्ञा पूण छरके उसे सत्य कर दिखानेके लिये तुम्हें ग्रहण 
करनेको अत्यन्त अभिलाष कर रहे हें ॥ ३७ ! 

ळुरुष्दाव्यात्मना गाच कर्त गाता ग थि । 

यस्याहं प्रत्ययाह्पाथे गच्छे चं फल्यानं प्रति ॥ ३६ ॥ 
इससे आप अपनी रक्षाका उपाय कीजिये। पार्थ ! मेरे यहांसे चले जानेप 
रक्षक होगा, जिसके ऊपर विश्वास क 

न ह्यहं त्वा सहाराज अ | 

कचिद्यास्पामसि छोरव्य सह्ययेलडबीशि ले | 8७ )| 
महाराज ! कोरव्य ! में तुमसे यह सत्य वचन कहता इं कि इस मद्याघोर संग्राममे विना 
किसी पराक्रमी पुरुषके निकट तुम्ह समपेण किये, कहीं भी न जा सङ्गा ॥ ३७॥ 

एतट्व्चार्थं बहुशो बुद्धया बुद्धिना बर । 


तुम्हारा कान 
~ ७ 
क म्‌ अजुनफ समप जा सकू ? || ३६ || 
लिक्षिप्ण सहाहबे । 


~ ७७. ७ 
4 


~ या 


अल 


हे 


इृष्ठा शयः परं बुद्धया ततो राजन्प्रक्षाचि भाज ॥ १८ ॥ 
है महाबुद्धिमान्‌ राजन्‌ ! तुम इस विषयको अपनी चुद्धिसे भली भाँति विचार लो, फिर 


जेसा आपको उचित बोध होवे बसी मुझे आज्ञा कीजिये ॥ १८ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 

एवलेतन्सहाबाहो यथा वदसि साध 

न तु मे शुध्वत सावः श्वेलाम्बं प्रति भारिष ॥ ३९ ॥ 
महाराज युधिष्ठिर बोले, हे यदुकुछ श्रेष्ठ महाबाहु सात्यक्ति ! तुमने जो कुछ वचन कहे, वे 
सब यथार्थ ही हैं; परन्तु अजुनके लिये मेरे चित्तमें झान्ति नहीं होती है । ३९ ! 

करिष्ये परमं थत्नमात्मनों रक्षणं प्रति । 

गच्छ त्वं सललुजझालो यञ्ज जालो धनझ्जघः |! ४०॥ 
इससे में अपनी रक्षाफे लिये अत्यन्त ही प्रयत्न करूंगा, तुम जाके अनुसार अर्जुनके 
समीप जाओ ॥ ४० ॥ 

आत्मखंरक्षणं संख्ये गननं चाजुर्न रति । 

विचायतद्॒द्वर्थ बुद्धया ग्नं तत रोचये ॥ ४१ ॥| 
युद्धमें मुझे मेरी रक्षा करनी ओर अनके सबीप तुम्हे भेजना ये दो काये उपस्थित हैं 
इन दोनों बातोपर अपनी छुद्धिसे विचार करके भ तुम्हारा अजुनके निकट जाना ही उत्तम 
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स त्यसालिछ्ठट घामाय यन्न यातो घनञ्जघ! 

मसाणि रक्षणं मील! करिष्यति महावलः ॥ ४२॥ 
इसलिये जहां अर्जुन गये हैं, तुम उसही स्थानमें गमन करो । महाबलवान्‌ भीमसेन मेरी 
भी रक्षा करेंगे ।। ४२ ॥ 

पार्षतश्च सस्रोदर्थः पार्थिवाश्च महाघलाः 

दरौपदेयाश सा लात रक्षिष्यन्ति न संशय! ॥ ४३॥ 
तात | लहादर भाइया त॑ एइट्यन्न, द्रापद!ःळ पाचा पुत्र और दूसर ब तेरे मदावलबान्‌ 
राजा मेरी रक्षा करेंगे: इसमें कुछ भी सन्देड नहीं है !! ४४ !! 

केकया भ्रातर! पञ्च राक्षसश्च घटोत्कच! । 

विराटो द्रपद्ञेव शिखण्डी च महारथ! ॥ ४३॥ 
केकयराज पांचों भाई, घटोत्कच राक्षस, विराट, द्रुपद, महारथ शिखण्डी ! ४४ ॥ 

धृष्टकेतुश्च बलवान्छुन्तिभोजश्च मारिष । 

नझुखः सहदेवश्च पाश्वाला! स्॒चयास्तथा 

एते खघाहितास्तात राक्षिष्यन्ति न संशय: ॥ ४५॥ 
मारिष ! धृष्टकेतु, बलवान्‌ कुन्तिभोज, नकुल, सहदेव, पाञ्चाल तथा सुञ्जय देशीय सम्पूण 
सेनाके योद्धालोग ये सब मिलकर सावधान होकर मेरी रक्षा करगे, इस सन्द्इ नहीं 
है ॥ ४५॥ 

न द्रोणः सह सैन्येन कुतवसां च संयुगे । 

समासादयितुं शाक्तो न च सा धषायिष्यलि ॥ ४६ ॥ 
सेनाके सहित द्रोणाचाये और कृतवमा युद्ध भूमिम सहसा मेरे समीप पहुच सक अथवा सुझ 
पीडित करं, ऐसी संभावना भी नहीं हो सकती ॥ ४६॥ 

शष्टद्यञ्ञश्च समरे द्रोणं क्रुद्ध परंतपः । 

वारयिष्यति विकरूण वेलेव सकराल थस्‌ ॥ ४७॥ 
जैसे तट समुद्रे वेको आगे बढनेस रोकता है, बैसे ही कुद द्रोणाचार्यको अत्रुओंको 
संताप देनेवाले ष्टयुय्न युद्धभूमिमें पराक्रम करके निवारण करेंगे ॥ ४७॥ 

चत्र स्थास्यति संग्रामे पाषेतः परवीरहा । 

न द्रोणसेन्यं बलवत्कामेक्त्र कथञ्चन ॥ ४८ ॥ 
युद्धभूमिमे जहाँ शत्रुनाशन शष्टयुत्न स्थित होंगे, उस स्थानकी मेरी बलवती सेनापर 
द्रोणाचार्य किली प्रकारसे भी न आक्रमण कर सकेंगे ॥ ४८ ॥ 
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एष दोणविनाशाय सघुत्पन्नो हुताशनात्‌ । 
कवची स हारी खड्गी घडली च वरभूषण! ॥ ४९१! 
यह धृष्टचुज्ध तो ट्रोणाचायंके बध करनेहीफे निमित्त अझ्निसे तलवार, दाल, धनुपबाण और 
कवचसे सूप्त होकर उत्पन्न हुए हैं ॥ ४९ 
।विश्रडधो गच्छ होनेय सा कारषीमयि संञ्जन्ञम्‌ । 
शृष्ट्युञ्ञो रणे कुछ द्रोणनावारथिष्यति ॥ ५० || 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपचणि षडषीतितसो५ध्यायः ॥ ८६ ॥ ३८७० ॥ 
शैनेय ! इसलिये तुम भेरे निभित्त कुछ भी सन्देह न करके अजुनकी ओर निश्चिन्त होकर 
गमन करो । रणभ्ूमिमे धघृष्टयुम्न क्रुद्ध द्रोणाचायकों युद्धसे निवारण करेंगे ॥ ५० ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्चण छिआसीयां अध्याय संपात ॥ «६ ॥ ३५७९ ॥ 


लय उचाच 

धसराजस्य तद्वाक्यं निशास्य शिनिपुङ्गवः 

पाथाच्च खअथभ्ाशाङ्कन्पारह्ागान्नहाोपले$ ॥ ९॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! घमेराज युधिष्ठिरके उन वचनोंकों सुनकर शिनिश्रेष्ठ सार्या 
मन्म राजा युधिष्ठिरो त्यागक्के जानेपर अजुनके निकट अपराधी होनेकी झङ्का निर्माण 
हुई ॥ १ ॥ 

अपवादं चात्मनश्च लोकाद्रक्षन्विद्दोषत! 

न माँ भीत इति छ्ूथुरायान्त प्हल्गुनं प्रति ॥ २। 
विश्चष करके उन्हे अपने लिये लोकापबादका डर दिखाई देने लगा । यदि भें अजुनळे 
समीप न जाऊंगा, तो सब कोई मुझे डरपोक समझेंगे ॥ ९! 


| 


निश्चित्य घहुघेज स सात्यकियुददुमंदः 
भर्मेराजसिदं वाक्त्यमन्नवीत्पुरुणण थः ॥ ३॥ 
पुरुषषेभ ! युद्धदुमंद सात्याकेने इसी प्रकार अनेक भांतिसे विचार करके घराजसे यह 
बचन कहा- ॥ ४ || 
कतां चेन्मन्यसे रक्षां स्वस्ति तेऽस्तु विषां पते । 
आङुयास्यात्षि ची मत्छुं करिष्ये वचनं तव ॥४॥ 
हे प्रजानाथ ! यदि तुम यह समझते हो, कि तुम्हारी रक्षा हो सकेगी, तो तुम्हारा मङ्ग 
होवे; में अर्जुनके-सम्मीफ जाऊंनाल्योर आपकी आक्ञाकाऱप[हन-नरुंगा-॥॥४ ॥ 
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न हि से पाण्डवात्कञ्चिल्त्रिषु लोकेषु विद्यते । 


यो चै प्रियतरो राजन्शत्यथेतट्गवीसि ते ॥ ॥ 
राजन्‌ ! भें तुम्हारे समीप यह सत्य ही कहता हूँ कि, तीनों लोकार्म पाण्डुपुत्र अजुनसे 
बढकर धुझे कोई भी प्रिय नहीं है ॥ ५ ॥ 

तस्थाहं पडवी यास्ये संदेशाच्तव मानद । 

त्यत्छुले न च थे किविवळकतेव्य कथश्चन ॥ द ॥ 
मानद ! उठपर भी तुम्हारी आज्ञासे अजुनकी सहायताके लिये म॑ उनके मागका अचुसरण 


१ 
करूंगा । तुम्हारे निमित्त में किली करके करनेमें अवहेलना करना नहीं चाहता ॥ दे ॥ 


यथा हि मे युरोधोव्थ विशिष्टं द्वियदां वर । 
तथा लवापि वचन बिश्िष्टतरसेष से बे ॥ ७॥ 
मनुष्य श्रेष्ठ ! जैसे मुझे मेरे गुरु अर्जुने वचन मानने योग्य दें, उससे भी बढके तुम्हारे 
~ 
8 ॥ ७ 


ह्‌ 
तथोः प्रिये स्थित चैव बिद्धि सां राजपुगव ॥ ८ ॥ 
राजश्रष्ठ ! तुम्हारे दो कृष्ण ओर अजुन जेसे तुम्हारे प्रिय कायम रत ई ही 
मुझे भी तुम उन लोगोंके प्रिय कार्य करनेमें रव हुआ ही समझो ॥ ८॥ 

लवाज्ञां शिरसा शक्य पाण्डयाथंलहं घो । 

सित्वेदं दुभिद सैन्यं यास्ये नरसत्तम ॥९॥ 
नरोत्तम | में तुम्हारी आज्ञा शिरोधार्य करके अजुनके (लिये इस दुःखसे भेद होनेवाली कुरु- 
सेनाको भेदन करके उनके पास गमन करूगा ॥ ९ || 

द्रोणानीक$ विशाम्येष कुद्धो झब इवार्णवस । 

तत्न थास्थारे यंत्राला राजन्राजा जयद्रथ, | १०॥ 
राजन्‌ ! राजा जयद्रथ जिस स्थानमें स्थित है, मे क्रुद्ध होकर द्रोणाचायंका सेनाके बोच 
प्रवेश करके उस स्थानपर इस भांति उपस्थित होऊंगा, जेले मछडी समुद्रे प्रवेश करके एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें गमन करती है॥ १०॥ 

यत्न सेनां सघाञ्रित्य भीतस्ति्छांते पाण्डवात्‌ । 

यु्ञो रथवर्रेेक्रणिकणककपादिमिः ॥११॥ 
अजुनफे भयसे डरे हुए राजा जयद्रथ सम्पूण सनाक, अवछम्च आर अश्वत्थामा, कण तथा 
आ आदि महारथियोसे रक्षित होकर जिस स्थानभें खडे इं, वही मुझे पहुंचना 

। ११ ॥ 
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इतस्त्रियोजनं अन्धे तमध्वानं चनिशां पते । 
यत्न [लेछ्ठात पाथाऽसी जयत्र्ययचाोचलः ॥ १९॥ 
पृथ्वीपते ! में अनुमान करता हूं, कि जहां जयद्रथ बघक्री इच्छा करके अज्जुन उपस्थित 
हुए हैं, वह स्थान यहांसे तीन योजन दूर है ॥ १२ ॥ 
श्रियोजनगलस्यापि तस्थ थास्थार्चहं पदम! 
आसैम्घयवधाद्राजन्सुरढेनान्तराह्मना ॥१३॥ 
राजन्‌ ! अजुनके तीन योजन दूर चले जानेपर भी में अत्यन्त चढता और पराक्रमके साहित 
जयद्रथ वधके पहिलेही अर्जुनके सथीण उपस्थित होऊंगा ॥ १३॥ 
अनादिष्टस्लु गुरुणा को लु युध्येत भानव! । 
आदिष्टस्लु त्वया राजन्को न युध्येत साहका? 
अभिजानानि हे देशं यत्न यास्थास्पह प्रभो ॥ १४॥ 
जिससे युद्धके लिये गुरुने आज्ञा नहीं की हे ऐसा कौन पुरुप युद्ध करेगा ? और मेरे समान 
चुष्य भला आप गुरुक्षा आज्ञा पाकर युद्ध क्या न करेगा ? प्रसी ! | सुझे जस स्थान पर 
जाना है, उसे में जानता हूँ ॥ १४ ॥ 
इडरा/त्तिगदाप्रासखड्गच न ष्टितोसरम्‌ । 
इष्वस्ञ्रचरसबाध क्षाभायष्य बलाणचस्ू ॥ १९ ॥ 
ओर वहां पर जानेके लिये सत्र हुड, शक्ति, गदा, प्रास, तलवार, ढाल, ऋष्टि, तोमर और 
श्रेष्ठ धनुष बाण इत्यादि अञ्नासे युक्त समुद्रे समान इत्रुसेबाको सुझे क्षुभित करना 
पडेगा ॥ १५॥ 
यदेतत्कुञ्जरानीकं खाहस्रपनुपइ्धस्ति। 
कुलमञ्जनकं नाम यचैते वीर्यशालिनः ॥ १६ ॥ 


महाराज ! यह जो सहस्रा हाथियांकी सेना आप देखते हैं, इसका नाम अञ्जनककुल ह 
इसमें पराक्रमी हाथी इं ॥ १६ ॥ 


आस्थिता घहुभिस्लेंच्छैयुद्ध शोण्डे! प्रहारिभि) । 

नागा मेघनिभा राजन्क्षरन्त इव तोयदा! ॥ १७॥ 
उन हाथियों पर बहुतरे प्रहार करनेमें श्रेष्ठ ओर युद्धभे महापराक्रमी म्लेच्छ योद्धा चढके 
युद्ध करनेके वास्ते तैयार हैं; राजन्‌ ! ये हाथी बादलोंके समान दिखायी देते हैं और वर्षा 
करगैवाळे बादलोंके समान इन मतवाले हाथियोंक शरीरसे मद चू रहा है ॥ १७॥ 
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अन्यञ्ञ हि वधादेयां नास्ति राजन्पराजयः ॥ १८॥ 
गजारोही योद्धाओंके चलान पर युद्ध भूमिसे कभी विमुख नहीं हाते; राजन्‌ ! 
थे पे, और किसी उपाथसे इनकी पराजय नहीं हो 


एते रुक्मरथा नाम राजपुता सहारथाः ॥ १९ | 
२ ~ vg च्य <<. ६ SN = < ~ 
अनन्तर यह जो रथिर्याका ससूह चारा ओर आप देख रहे ४, वे सब योद्धा लोग रुक्मरथ 
नामसे विख्यात महारथी राजपत्र हैं ॥ १९ ॥ 


रथेष्यस्न्जेणु निपुणा नागेघु च 
र धलुवेदे गताः पारं सुषटियुद्धे च कोविदा! ॥ २० ॥ 
विशाम्पते ! सबही महारथी रथ, असर ओर 
जाननेवारे और शृष्टियुद्ध विक्षारद हैं ॥ २० ॥ 

युद्धविशेषञ्ञा नियुद्धकुशलास्तथा । 

खड्गपरह्रण युक्ता संपात चासचमणा!ी _ ॥ २१॥ 
गदायुद्धे विशेषज्ञ और मछतुद्धमे कुशल हैं; तलवार चलानंमे ऑर ढाल-तलबार लेकर 
घूमनमें समर्थे हैं ॥ २१ ॥ 

शराश्च कृतविद्याश्थ स्पर्धन्ते च परस्परम्‌। 

नित्यं च समरे राजन्विजिगीषन्ति सानवान्‌ ॥ २२॥ 
शर और अस्न-अस्नेके ज्ञाता, तथा परस्पर इषा करते हैं; ये सम्पूण योद्धा लोग युद्धमें 


a NN“ 


पुरुषोंकी जीतनेके लिये सदा ही इच्छुक रहते हैं ॥ २२ ॥ 
कर्णेन विजिता राजन्दुः शाख नमलुबताः 
एतांस्ठु वारुदेयोऽपि रथोदारान्मदांसाति । ॥ २३॥ 
कणने इन राजएत्रोंळो नियुक्त किया है, और ये लोग इस स्थलमें दुःशासनके बशमें 
होकर स्थित हैं । श्रीकृष्ण सदा इन राजपुत्रोंको महारथी कइके उनकी प्रशंसा किया करते 
हैं ॥ २३ || 
सततं प्रियक्ःमाञ्च कणश्थैले वशे स्थिताः । 
तस्येच यचनाद्राजन्षिवत्ताः श्वेतवाहनात्‌ ॥ २४ ॥ 
सम्पूर्ण राजपुत्र सदा कर्णके वशमें रहकर उनके प्रियळायोळे करनेकी अभिलाषा करते रहते 
हैं और कर्णके ही वचनसे ये अर्जूनकी ओरसे इधर लौट आये हैं। २४ ॥ 
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ते न क्षता न च श्रान्ता हढावरणकासुकाः । 


सदथ (वाता नून धातेराषट्रस्थ शासनात्‌ ॥ २८ || 
उनके कवच ओर धनुष दृढ हैं, वे युद्धे न थकते और न घायल ही होते हें । मुझे निश्चय 
> ८०९ ~ NE 


होता है, कि चे सब दुर्योधनक्की आज्ञासे मेरे सङ्ग युद्ध छरजेके लिये युद्धभूमिमें स्थित 
हें ॥ २६ ॥ 
एतान्प्रसथ्घ संयासे प्रियाथे लच कौरच | 
प्रणास्थास तत; पञ्चात्पदय।! छञ्यक्ञाचेनः ॥ २५ ॥! 
परन्तु भ तुम्हारा आज्ञासे तुम्हारा प्रिय करनेके लिये सबको युद्धमें पीडित करके सव्य- 
साची अजुनकी सहायताके लिये आगे बहूंगा ॥ २६ ॥ 
यांस्त्वेतानपरान्राजन्नानान्सपतदातानि ख | 
प्रेश्नसे वमंसंछन्ञान्किरातेः समाधिछितान || २७ || 
महाराज ! उनके अतिरिक्त ये जो कवचसे आच्छादित हुए सात सौ हाथी दीड पडते हैं, 
जिनके उपर किरात लोग चढे हुए हैं ॥ २७ ।: 
किरालराजो यान्प्रादादूग्हीतः सव्यसाचिना । 
स्वलकुतांस्तथा परेष्याननिच्छञ्जीवितमात्सनः ॥ २८ ॥ 
पहिले किरातराजने अजुनसे ग्रहित होजाने पर अपने जीवनक रक्षाके लिये इनको भूषण 
अलंकृत करके सेकक रूपसे अजुनके हाथमे समपंण किया था । ९८ |! 
आसन्चते पुरा राजस्तव कनळकरा इहठक््‌। 
त्वासवाच्य युयत्सन्त पछ्थ कालस्य पथयस््‌ ॥। २९ | 
राजन्‌ ! ये सम्पूण हाथी पहिले तुम्हारे आज्ञाकारी दास थे: देखिये छालकी फेसी उलटी 
गति हे । इस समय वेही सब तुम्हारे विरुद्ध सुद्ध करनेकी इच्छा करते हैं ॥ २९ ॥ 
तेषामेते सहामाचाः किराता युद्धळुनंदाः 
दस्तिशिक्षायिदश्चैव सर्वे चेचाश्ञियोनयः । ३०॥ 
ये रणदुमंद किरात इन हाथियोंके महावत ओर हाथियोळी शिक्षा देनेमें निपुण हैँ, ये सब 
ही अझ्निसे उत्पन्न इए है ॥ ३० ॥ 
एते दिनिजिताः सवे संग्रामे सव्यसाचिना । 
सद्थसव्य सयक्षा दुशाधनवदालुगाः ॥ ३१॥ 
इन सम्पूण किरातॉको पहिले सव्यसाची अजुनने युद्धम पराजित किया था, इस समय 
दुर्योधनके वश्चवर्ती होकर मेरे सङ्ग युद्ध करनेके [लिये तयार खडे है ॥ ३१ ॥ 
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एलाल्थिरवा कारे राज न्किरातान्यदढ सदान! 

स्यन्शलदय वध यन्तलडुथास्या। 








पापण्डयस्‌ ॥ ३२॥ 
इन सम्पूर्ण युद्धदुर्मद किरातोंकों में अपने बाणोंसे नष्ट करके, सिन्धुशज जयद्रथके वधका 
प्रयत्न करनेवाले ३ जुन ' अनगामो होऊमणा ॥ ३२: 
ये त्येले खुनहानागा अज्ञनस्य छुलोद्भधवाः । 
कलेव थिनोलाओ प्राभन्करटाडुखाः ॥ ३३ ।॥ 
ये जो महान्‌ हाथी दीखते है , वे अञ्जन इस्तीफे बंशमे उप्तन इए ह; इन हाथियोंका 
स्वभाव अत्यन्त क्रूर है, ये सब शिक्षित हैं ओर इनके गण्डस्थल और सुखसे मदकी धारा 
इती है ॥ 8३ || 
जासबूनदूअणे! खर्वैवेसेसि! छुचि भूषिताः 
| हि लब्धलक्ष्या रणे राऊ नेरावजससा युधि । ३४ रि . 
| ये सब सुवणेनय कवचोंसे विभूपित हैं । राजन्‌ ! ये सब लब्धलक्ष्य हे आर युद्धर्म ऐरावत 
| हाथीळे समान पराक्रम करते हैं ॥ 8४ !। 


उत्तरात्पर्वतादेले लीद्णैदेस्यभिरास्थिताः ! 
ककेती! प्रवरेयोघि! क्ाष्णोथसललुच्छबेः ॥ ३७ ॥ 

उत्तर पतसे आये इए कलि और लाल वर्णवाले वर्भको पहने हुए, क्रूर स्वमाववाले निया 
डाकू लोग, जो श्रेष्ठ योद्धा हे उन हथिया पर सवार हे ॥ ३५॥ 


क्न्लि गोथोनथश्रात्र सन्ति वानरयानयः । 
अनेकयोनथयम्चान्थ तथा मालुबयोनयः ॥ ३६ || 
he ७ र य ~ = ६९% 
उनमेंसे कितने ही गोयोनिसे उत्पन्न हुए हैं, कितने ही वानर योनिसे, कितने ही मनुष्योनि 
A ५. ३६ < च्छ 
आर [दतनहा दूसरा बहुतरा याजयांतं पदा इुए ह ॥ ४३९ | 


अनीकमसतामेतद्घूमवणशुदीयले । 


स्लेच्छानाँ पापकटृणां हिमवद्ळुगवास्िनास्‌ } ३७!) 
हिमालय पबतके समान दुर्गम स्थानार्म निवास 


नेवाले इन पापी म्लेच्छंसे पापपूरित 
होकर वह सम्पूर्ण सेना धुके समान काली प्रतीत होरही है ॥ ३७॥ 
एलद्दु्योधनो लब्ध्वा समग्रं नागचण्डलम्‌ । 
कूपं च सौसद्चं च द्रोणं च रथिनां वरम 


॥ ३८॥ 
दुर्योधन इन सम्पूर्ण हाथियोंके समूहको और रथियोमें भ्रष्ठ कृपाचार्य, सोमदत्त पुत्र 
भूरिश्रवा ओर द्रोणाचा< |¦ ३ 
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न्युराजं तथा कणेशवशन्यत पाण्डवान | 
कृताथेमसथ चात्पानं बन्यते कार्चोदिलः ॥ ३९॥ 
सिन्धुराज जयद्रथ और केको पाकर कालसे प्रेरित होकर अपनेको कृताथ समझ कर 
पाण्डवॉका अपमान करता है ॥ ३९॥ 
ते च खर्चेऽ्लुसंप्राता भस नाराचगोचरक 


कुन्तीपुत्र | परन्तु बे सब कोई सनन सवान वेगवा 
लक्ष्य बने हुए बे आज मेरे हाथदे मुक्त न हो सळेंगे (| ४० ॥ 
लेन संभाविता नित्य परवणीयीपजतीबि 


ह। 

विनावाछुपयास्यन्ति मच्छरघ निपीडिताः ॥ ४१ ॥ 
दुर्योधन उन लोगोंके बल पराक्रपके अभिमानसे उन्मत्त होकर सदा उन रोकी पूजा 
और सत्कार किया करता है, परन्तु आज वे लोग मेरे बाणोसे पीडित होकर नष्ट हो 
जांयगे ॥ ४१ !! 

ये त्वेते रथिनो राजव्हदयन्ले क्ाश्चम ध्वजः । 

एते दुयारणा नाम काझ्चोजा यदि ते झुता ॥ ४२॥ 
महाराज ! ये जो सब सुवण ध्यज भूषित रथी दीख पडते हैं; उन झोका नाम आपने 
सुना होगा, बे सब काम्मोज देशीय दुव[रण नामक सेनि हैं । ४२ ॥ 

शराश्च कृतविद्याश्व धलुबेदे च निछिला। । 

संहताशओ्व अदा छते अन्योन्यस्ञ हितेबिण! ॥ ४४ ॥ 
वे सब कोई शूर, विद्वान और सम्पूर्ण घनुरबेदके जाननेवाले तथा आपसे एक दूसरेकी 
सहायता करनेके लिये युद्धभूबिर्भ इकट्ठे होकर स्थित हैं ॥ ७३ ॥ 

अक्षोहिण्यश्च संरव्या घालेराष्टस्य भारत । 

यत्ता मदथ लिछन्ति ङुरुषीराभिरक्षिताः Hes 
भारत ! दुर्योधनकी यह कई अश्षीहिणी सेना छुरुओेछठ वीरोंसे रक्षित और क्रुध होकर मेरे 
सङ्ग युद्ध करनेके लिये तैयार दै । ४४॥ 

अप्रमत्ता सहाराज मायेव प्रत्युपस्थिता! । 

तास्त्वह प्रस्ाथष्यान दृणानाज हुतादान! | ४५ ॥ 
महाराज ! ये सब साबधान होकर सुझपरही आक्रमण करनेवाली इ; परन्तु जरस आम छख 
ग-फूसको अस्स करती है, वैंसेही उच सम्पूण योद्धाओंकों में मथ डाछगा ॥ ४८ || 
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तस्मात्सचाज्ञुपासङ्ग स्का पकरणान च ! 
रथे कुवन्लु मे राजन्यथावद्र्थकल्पकाः ॥ ४६ ॥ 


हे महाराज ! इसलिये रथसञ्जा करनेवाले पुरुष मेरे रथमें सब अल्न शत्र, धुप, तूणीर 
अ उपयोगी, सम्पूर्ण वस्तूओंडो उचित रीतिसे लाकर इकही कर ॥ ४६ ॥ 


दि [7१ वायः पञ्चगणा रथः ॥ ४७ ॥ 
इस संग्राममे नाना भतिे अनशा संग्रामके निमिच रखना और आचार्यके उपदेशके 
के. चळे 

काम्योजैहि समेब्यांने कद्धैराशीविषोपमेः ! 

नानाशार् खनावापेबिविधायुव योधिभिः ॥ ४८ | 
मुझे नाना भितिरे अख्शस््र धारण करनेवाले और अनेकविध आयुर्धो्से युद्ध करनेमें कुशल 
विषधारी सपके समान ऋोधी कास्योज देशीय योद्धाओंके संग रणभूमिम युद्ध करना 
होगा ॥ ४८ ॥ 

किरालैश समेष्यामि विषकल्पेः प्रहारिभिः | 

लालिले! सततं राज्ञा छु्योधनहितेषिभिः ॥ ४९ || 
राजा दुर्योधनसे सदा सत्कार पानेवाले, उनके हितैषी, प्रहार करनेमें निपुण और विषधर 
सपक समान महाक्रर झिराताळे सग मुझ युद्ध करना पडगा ॥ ४९ ।। 

शकेश्षापि सलेब्याशि शक्ततुल्य पराक्रण! 

अग्रकल्पंदरावर्षः प्रदाधप्तारेव पावकः ॥। ९० ॥ 
इन्द्र्क समान पराक्रमी, जलती हुई आभ्नेके समान तेजस्वी, दुथेष, महाबला शकद्शाय याद्धा- 
ओंळे साथ में युद्ध करूंगा ॥ ५० || 

तथान्चेविविधेयाधेः कालकल्पेढुरासदे 

सभेष्याभे रणे शाजन्बह्ाभयुद्धदु मद ॥ ५९ ॥ 
और अनेक प्रकारके दूसरे भी महापराक्रमी, कलके समान अत्यन्त भयङ्कर, नाना भाँतेसे 
युद्ध करनेवाले दुजय योद्धाओंके संग समरम मुझे युद्ध करना हांगा ॥ ५१ ॥ 

तस्पाहै वाजिनो झुख्या विश्रान्ता! छुभलक्षणाः । 

उपाघृत्तास्च पीताश्य पुनयुज्यन्तु मे रथे ॥ ५२ ॥ 
इसलिये उत्तम छक्षयुक्त श्रेष्ठ घोडे, जो विश्राम कर चुके हों, जिन्हें टइलायाकर पानी भी 
पिलाया शया हो, फिर मेरे रथम जोत जाय ॥ ९२ ।। 
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तस्य सवानुपासडूगान्सर्वोपकछरणानि च 

रथे प्रास्थापयद्राजा शास्राणि विविधानि च ॥ ६३ |! 
इसके अन्तर राजा युधिष्टिरने सात्यकिक्के रथमें तूणीर और युद्धके योग्य समस्त वस्तु तथा 
अनेक प्रकारके अख-शस्रोंको रखवा दिया ॥ ५७३ ।। 

ततस्तान्सवेतो झुक्त्वा सदम्वायतुरों जनाः ! 

रसवत्पायथामाऊु! पानं लदसमसीरणमपत ॥ ७४ ॥ 
फिर सेवकोंने सात्यकिके रथसे उन सब प्रकारे उत्तम चारों घोडोंको खोल छर, उन्हे उत्तम 
पीने योग्य मदमत बना देनेवाला पेय पिलाया !! ५७ |! 

पीतोपड्त्तान्स्नातांख्च जग्घान्ञान्समलेकलान । 

बिनीलशाल्यांस्तुरसांश्चठरो हेसम!लिः ॥ ९६ । 
जब वे पेय पी चुके तो उन्हें टहलाया ओर स्नान कराया गया; दाना और चारा खिलाया 
गया; उनके अङ्गो गडे हुए शब्पक्को निकाल कर, उन्हे उत्तम रीतिसे सुदर आशभूषणंसे 
अलंकृत करके, उन चारों घोडाको सोचेकी मालाओंसे विभूषित किया गया !! ५५९ ॥ 


लान्यत्तान्द्क्सवणो भान्वबिनीलाङचीघगासिनः 
खंहष्टञनसोऽव्यग्रान्विधिस्वकल्पते । ५७ || 
अनल्तर उन सब सुवणेके समान कांतिवाले, उत्तम शिक्षासे युक्त, शीघगामी ओर सावधान, 
हपित चित्त, अव्यग्र ओर यथाबिधि भूषित घोडोंकी रथमें जताया गया ॥ ५६ ॥ 
सहाध्चजेन सहेन हेशकेसरभालिना । 
संडले केत नैहेंसैमंणियिद्रमचित्रिते! ! 
पाण्डुराञ्पकःचास्ि! पताकामिरलकळूले ॥ ५७ || 
वह रथ झुबणमय केशरोंसे भूषित सिंह चिन्हयुक्त ्वजासे युक्त था; बह सुवणेयुक्त मणि- 
रत्नोंसे चित्रित छोटी छोटी ओर सोनेकी मालासे युक्त श्वेत वर्णवाली पताझाओंसे अलंकृत 
किया था ॥ ५७ ॥ 


ss 


देसदण्डोच्छितच्छत्ञे बहुशस्त्रपरिडछदडे 
शोजथामाश विधिवद्धेममाण्डचिषितान्‌ ॥ ५८ ॥ 


उस रथके ऊपर सुबर्ण दण्डसे युक्त उत्र शोमित होता था और रथमें अनेक प्रकारके अख्न- 
वस्त्र तथा अन्य उपयोगी सामग्री रक्‍खी गयी थी ॥ ५८ || 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





"शशि ता“ न 2 0 री 


अध्याय ८७ | द्रोणपर्च 








SS “० 0.५... 


दारुकऋस्यालुजों जाता सूलस प्रियः सखा । 

न्‍्ययद्यद्रथ युक्त चासवरस्यव नाताखः ॥ ५९ || 
अनन्तर द!रुऊका छोटा भाई सात्यक्रिका सारथि और प्यारा सत्र, इन्द्रके साराथ माताले 
भांति, सात्यकिके रथको साजित करके, उनके निकट जाकर उसने रथके सजित होने 
उनको सचना दी ॥ ७९ ॥ 

स! स्नातः शुचि सूत्वा कृतकौतुकमडूल!ः । 

स्नातव्छानां सहस्रस्य स्वणनिष्कानदापयत्‌ । 

आकीयीदै? परिष्वक्तः सात्याके! श्रीनतां वरः ॥ दे० ॥ 
अनन्तर श्रीमान्‌ पुरुषोंमें अग्रगण्य माननीय सात्यकिने स्नान करके पवित्र हो, युद्धळे लिये 
गमन झरनेके समय करने योग्य मंगल कृत्य करके, एक सहस्र स्नातकॉको स्वर्णमुद्राएं दान 
की; ब्राह्मणोंने सात्यकिक़ो आज्ञीबाद दिया ॥ ६० ॥| 

तत! स मधुपकाह पीत्वा केलावतं मु । 

लाइताक्षा बनी तत्र नदांवहललाचनः ॥ ६९ ।। 
अनन्तर मधुपर्के अधिकारी सात्यक्षि फैलावत मधुका पान करके, मदसे मतवाले और 
चंचल लाल नेत्रसे युक्त हो गये !! ६१ ॥ 

आलभ्य वीरकांस्यं च हर्षेण महतान्विल! । 

द्वियुणीकृललेजा हि प्रज्वलानिव पावकः | 

उत्सड़े घनुरादाय सशारं रथिनां वरः ॥ ६२॥ 
फिर उन्होंने हर्षित होकर कर्याणदायक वीरकांस्यपात्रको स्पशे किया। फिर प्रज्वालित अझ्निके 
समान सात्यकिका तेज दूना हो गया। अनन्तर रथियोंमें श्रेष्ठ सात्यकिने बागसहित धनुषको 
गोदमें लिया ॥ ६९ ॥ 

कृतस्वस्त्ययनो विप्रः कवची समलंकूतः । 

लाजेगन्धेस्तथा माल्यै! कन्यानित्वामिनन्दितः ॥३३॥ 
ब्राह्मणोंने उनका स्वाश्तिवाचनका कार्य किया और कुमारी कन्याओंने लावा, गन्ध, सुगन्धित 
फूल तथा पृष्पमालाओंसे उनका पूजन-अभिमन्दन किया । फिर बे कवच तथा सम्पूर्ण अख्न- 
शस्तरोंसे भूषित हुए ॥ ६३ ॥ 

युधिष्ठिरस्य चरणावभिवाच्य कृताज्ञालिः 

तेन सूधन्युपाघात आरुराह मंहारथस ॥ ६४ ॥। 
फिर सात्परिने हाथ जोडकर राजा युधिष्ठिरके चरणोंमें प्रणाम किया; युथिष्टिरने उनका 
मस्तक संघा, तब सात्याके अपने उत्तम महान्‌ रथ पर आरूढ हो गये ॥ ९४ ॥ 
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ततस्ते चाजिनो हृष्टा! खुपष्टा वातरंहस! 

अजय्या जैञसूहुस्तं विळुवन्तः स्म सैन्धवाः ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर वायुके समान वेभगामी सिन्धुदेशीय हुष्टपष्ट अजेय वे घोडे दिनद्विनाते इए सात्यकिके 
बिजयी रथको लेकर बढे ॥ ६५ ॥ 

अथ हृषेपरीताज्ञः सात्यक्ति्भीमनन्रचील्‌ 

त्थं सीन रक्ष राजानम्ेतत्कायलस हिले ॥ ६६ ।। 
तत्र सात्यक्रि हपके सहित पुलकित शरीर होर मीमसेनसे हपेजनक यह बचन बोले, है 


भामसेन | इस समय तुम महाराज धमराज यृथिष्टिरकी रक्षा करों क्योकि यही तुम्हारा 
सबसे श्रेष्ठ काथं इं ॥ ६६ ॥ 


अह सित्त्वा प्रवक्ष्यामि कालपकलिदं घलम्‌ । 

आयत्यां च लदात्वे च भ्रेयो राज्ञोऽभिरक्षणञ्‌ ॥ ६७ ॥| 
में इस कालके वश होकर पक्व हुए कुरुप्तेनाक्रों तितर बितर करके इस महाःसेनाळे बीच प्रवेश 
करूंगा । राजाकी रक्षा करना वतमान और भविष्य दोनों छालमें श्रेष्ठ तथा मङ्गला 
कार्य है ॥ ९७ ॥ 

जानीषे मम वीये त्वं तव चाहभरिन्दस । 

तस्माळीस निवतस्व सम चेदिच्छसि ग्रियस्‌ ॥ ९८ || 
है झत्रुदमन भीम ! इससे यदि तुम मेरे प्यारे कार्यो 


करनेकी इच्छा करते हो, तो यहांसे 
७६ ७७५ च्य ~ च जे 8९ | ~ 
ही लोट जाओ; तुम मेरे बल पराक्रमको जानते हो ओर में भी तुम्हारे बलको जानता 
हर हूं ॥ ६८ ॥ 
ही तथोक्तः सात्थर्कि प्राह ब्रज त्वं कार्यसिद्धये । 
र अद्‌ राज्ञ! करिष्यामि रक्षां पुरुषसत्त प्ष ॥ ६९ ॥ 


भीमसेन सात्याकिके ऐसे बचन झुनके उनसे यह बचन बोले, हे प्ररुपश्रेष्ठ; तुम अपने 
कार्यको सिद्ध करनेके लिये गमन करो, में महाराज युथिष्ठिरकी रक्षा करूंगा ॥ ६९ ॥। 


एचमुक्तः प्रत्युवाच मीमसेन स साधवः । 
गच्छ गच्छ द्रत पाथ श्र॒चोऽद्य विजयो सस ॥७०॥ 


मधुकुलश्रेष्ठ सात्याके भीमकी बात सुनकर उनसे फिर बोले, “हे पार्थ ! जाओ, तुम शीघ्र 
लौट जाओ, आज मेरी अवश्य विजय होगी ॥ ७० ॥ 
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उनमे स्निग्धोऽल्टुरस्तञ्च त्वलष्य वदाग! स्थतः 

तनिमित्तानि च धन्वानि यथा मीस वदन्ति से ॥ ७१॥ 
क्योंकि तुम मेरे ग्रीतिके पात्र, अझुरक्त ओर वशवती इए हो अथात्‌ तुमचे मेरे अभिप्रायक 
विरुद्ध कार्य नहीं शिया हे, यह एक शुभ शकुन है, ओर दूसरे भी जो सत्र शुम शकुन दाख 
पडते हं, बे मुझे बता रहे हैं ॥ ७१ ! 
)न्घच्षे पापे पाण्डवेन सहात्मना । 

परिब्याजिष्ये राजानं धसॉत्मान न संशय! ॥ ७२ ॥ 
पापी सिन्धुराज जयद्रथ जब महात्मा अजुनळे अख्नोंसे मारा जायेगा, तब में वहांते लोट 
कर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिरका आलिङ्गन करूंगा, इसमें सन्देह नहीं हे ” ॥ ७२ ॥ 


एतावडुक्त्वा भीमं तु विखज्य च महामनाः । 

संपैक्षतावंक सैन्यं व्याघो स्गगणानिव ॥ ७३॥ 
भीमसेने ऐसा 5ह कर उन्हें विदा करके महात्मा सात्यकि तुम्हारी सेनाकी ओर 
इस प्रकार देखने लगे, जैसे हरिणोंके झण्डकी ओर सिंह देखता है ॥ ७३ ॥ 

तं रट्टा प्रविविक्षन्तं सैन्यं तद जनाधिप । 

आय एवा भवन्सूढं खुख्दश चाप्यकर्पत ॥ ७४॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी सेनाछे योद्वालोग सात्यकिको उत मह्दासंनाक वाच प्रवेश करनंका इच्छुक 
जान, फिर शोहित होकर अत्यंत छापने लगे ॥ ७४ ॥ 

तः प्रघातः सहस्ता सेन्यं लब स सात्याकः । 

देहक्षुरजुुन राजन्चसराजर्थ शासनात्‌ ॥ ७५ || 

॥ इति श्रीमडाभारते द्रोणपर्वणि सप्ताशीतितमोषध्यायः ॥ ८७॥ ३६५३ ॥ 
राजन | अनन्तर धर्मराजकी जाज्ञाके अनुसार अर्जुनके देखनेकी इच्छा करनेवाले सात्यकि 
सहसा तुम्हारी सेनाकी ओर बढे ॥ ७५ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्चमं सतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ २६५४३ ॥ 
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pe 
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ड ८७: 
सजय उचा 
प्रयाते तव सैन्यं तु युयुधाने युयुत्सया । 
धमराजो महाराज स्वेनानीकेन संतः 
प्रायाद्ट्रोणरथप्रेप्छु युयुधानस्य एछत! । ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! जब सात्यकि युद्धळी इच्छासे तुम्हारी सेनाकी ओर बढे, तब 
धर्मराज युधिष्ठिर अपनी सेनाके बीचमें विरकर द्रोणाचार्यके रथके समीप जानिकी इच्छासे 
सात्याकिके पीछे गमन करने लगे ॥ १ |) 
ततः पाञ्चालराजस्य पुत्र। सभरदु मेद! । 
पराक्रोशात्पाण्डवानीके यस्रुदानञ्च पार्थि! ॥ २॥ 
अनन्तर युद्धदुरभद्‌ पाश्चालराजपुत्र धएयुञ्न ओर राज्जा वतुदान पाण्डवॉकी सेनामें ऊंचे 
स्वरसे पुकारके यह बचन कहने लगे ॥ २ ॥ 


आगच्छत प्रहरत द्रुतं विपरिधावत । 

यथा सुखेन गच्छेत सात्यकियुद्धदुभेदः ॥ ३॥ 
है शूरवीर पुरुषो ! तुम लोग जल्दी आओ, शस्र चलाओ, द्रोणाचार्यक्षी सेनाकी ओर 
शीघ्रतासे दोडो, जिससे पराक्रमी सात्यकि सुखपूर्वक आगे जा सकें ॥ ३ ॥ 

महारथा हि बहवो यातिष्यन्त्यस्थ निजेय । 

इति ब्रुवन्तो वेगेन समापेतुर्बलं तव ॥ ४॥ 
क्योकि बहुतेरे महारथी योद्धा सात्शकिको पराजित करनेके लिये यत्न करेंगे । पाण्डवोंकी 
ओरके महारथी योद्धालोग इसी प्रकार बचन कहते हुए वेशपूर्वक तुम्हारी सेनाझी ओर 
दौडने लगे ॥ ४॥ 

चयं प्रतिजिगीषन्तस्तत्न तान्समसिद्रुलाः । 

ततः! दाब्दो महानासीद्ययुधानरथ प्रति ॥ ५ || 
इम लोग भी उन लोगोंको जीतनेकी इच्छा करके उनकी ओर दोडे | दोनों ओरकी सेनावे 
दौडने पर सात्यकिके रथके समीपमें महाघोर शब्द होने लगा ॥ ५॥ 

प्रकम्प्यमाना महती तव पुञत्नस्थ वाहिनी । 

सात्वतेन महाराज शतधाभिव्यदीथत ॥ ६॥ 


महाराज ! तुम्हारे पुत्रकी मद्दासेना सात्यकिके बाणॉसे पीडित होकर सेंकडों टुकडियोंमें 
बंटकर तितर बितर दोने लगी ॥ ६॥ 
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भध्याय ८८ ] द्रोणपर्च ५५९ 
रु, ~ C त्य 2, ~ ओ ७७ 
लस्या विदीयसाणा्यां चिने! पोतो महारथः । 
सस वीरान्महेष्यासानग्रानीके व्यपोथयत्‌ ॥७॥ 
उस सम्पूर्ण सेनाके योद्धाओंके तितर बितर होनेपर शिनिपोत्र महारथी सात्यकिने शत्रु 


सनाके अगाडी स्थित महाधरुघारी सात बीरोंका वध किया ॥ ७ ॥ 


~ 


ते भाता स्टुद्यमाना्च प्रशृष्टा दोघधाइुना । 
आयोधन जहुबार! इद्टा तसतिभालुषम्‌ ॥ ८ ॥ 


महाबाहु सात्याडिने अपने बाणोसे कुचळकर तुम्हारे सारे सेनिझॉको मथ डाला; थे बीर 
बाद्धा अतिमालुष बलपराक्रपवाले सात्यक्रिकोी देखतेही युद्धभूमिसे पृथक होने लगे ॥ ८ ॥ 
रथेविमाधिताध्लेच्य भञ्ननीडेश्च मारिष । 
यन्थिसथितेद्छिन्नेध्वेज्ञे्च विनिपातितैः ॥९॥ 
मारेष | वहा अनेक रथ अक्ष, वेठ, चक्र, छत्र ओर ध्वज छिन्नभिन्न होकर पृथ्वीपर 
पड थ ।। ९ || 
अनुकचेः पताकाभिः शिरस्त्राणैः सकाश्चनेः । 
वाहुभिश्चन्दनादिग्यैः साङ्गदेश्च विशां पते ॥ १०॥ 
एथ्वापते | अनुकपे, पताका, मलुष्योंके सुवणेभूषित शिरख्राण, अंगदयुक्त चन्दनचचित 
शुजाएं ॥ १० ॥ 
हस्तिहस्तोपसैत्चापि सुजगासोगसंनि भैः । 
ऊरूः पाथेवी छन्ना सद्जाना नरोत्तम ॥ ११॥ 
सपाके शरीरके समान और दाथियोके सण्डसमान शूरवीरोंके कटे हुए जड्स्‍ोंसे वह रणभूमि 
पारपूरेत हो गइ ।। ११ ॥ 
शशाङ्गखंनिकारोस् वदनेग्यारळण्डले! ! 
पलितेक्षष माक्षाणां बभौ आरत मेदिनी ॥ १२! 
भारत ! वृषभ और हरिणके समान नेत्रवाले सुन्दर ओर मनोहर ङुण्डलोसे शोभित शूरवीरोंके 
कटे हुए चन्द्रमा जसे सुखास पारंपूण हाक बह रण सूम शोमित होने लगा ॥ १२ ॥ 
गजैश्च बहुधा छिन्नैः झायात्रैः पर्यलोपनेः । 
रराजातिश्रशं सूमिर्विक्ीणैरिव पवेतैः ॥१३॥ 
जैसे टूटे फूटे पर्वतोंडे ससूहसे पृथ्वी शोभित होती हे, बैसे ही पर्वतके समान पृथ्वीमें पडे 
मरे हुए हाथियोंके समूहसे वह रणभूमि प्रकाशित होत्रे लगी ॥ १३॥ 
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तपनी यम येयोक्च्ै छेर्ताजारूवि शूषितै? । 

लरऋचछदेविंचिजैश व्यशोभन्त तुरङ्गमाः | 

गातसत्या सही प्रापएण घनष्टा दीघेबाङ्ुना । १४॥ 
सुबणळा साला ओर मोतियोंकी झालरस विथापत वचत्र आच्छादनवस्धाल शुक्त कितने हो 
उत्तम घोडे महाबाहु सात्यकिके बाणोसे मर युद्धभूमिमें निर कर शोभित होने झगे ॥१४॥ 


पविष्टस्ताचक सेन्थ ह्ावशित्या चल सशश ॥ १५ ॥ 
सात्यक्ने इसी भांति सेनाके अनेक योद्धाओंका वध करझे ओर बहुतपे योद्धाओळो भया 
कर तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश किया |) १७ || 

ततस्तनेव मागेण घेन यालो धनंजय! । 

इयेष सात्यकिगेन्तुं ततो द्रोणेन वारितः । ॥ १६ ॥ 
अनन्तर जिस मागसे अजुन गये, उत्त ही मागसे गमन करनेकी सात्यकिने अभिलाषा क, 
परन्तु द्रोणाचायेने उसे निवारण किया ॥ १६ ।' 

भारठ्ाज सभाखाच्य युयुघानर्तु मारिष 

नाभ्थवततंत सक्दा वलाभव जलादायः ॥ ९७॥ 
मारिष ! अत्यंत क्रुद्ध हुए सात्यकि द्रोणाचायके समीप पहुंच कर रुळ गये, परंतु पीछे नहीं 
लाट, जस ससुद्रका वग उरस रुक कर फर पाऊ लोदता ॥ १७॥ 

निवाथे लु रणे द्रोणो युयुधानं महारथम्‌ । 

विव्याध निशितेबाणे! पञ्चभिमलसेदिश्िः (| १८॥ 
द्रोणाचायेने युद्धमें महारथी सात्यकिको रोक कर उसे पांच तीक्षण मभेप्रेदी बाणोंसे विद्ध 
किया ॥ १८॥ 

सात्यकिस्तु रणे द्रोणं राजन्विव्याच ससामभिः । 

हेमपुद्धै। शिलाधौले! कङ्कवर्हिणशाजितैः १९॥ 
राजन्‌ ! सात्यकिने भी समरमें अत्यंत तेज सुवणे पंखयक्त कङ्क पंखवाले सात बाणों 
द्रोणाचायको विद्ध किया ॥ १९ !। 

ते षड्भिः सायकेद्रोण। साखयन्तारमादेअल्‌ । 

सालं न सम्यषे द्रोणं युयुधानो महारथः ॥६०॥| 
फिर द्रोणाचार्यने छः बाणोंसे उसके रथके चारों घोडे और सारि साहित सात्यकिकों विद्ध 
किया । महारथी सात्यकि द्रोणाचार्यके हस्तळाघवको न एह सके ॥ २० ॥| 


से 
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सिंहनादं लतः कत्वा द्रोणं विव्याच सात्याकिः । 


दशाश्िः सायक्षेश्वान्येः बड़ भिरष्टाभिरंय च ॥ २१॥ 
उन्होंने सिंहनाद करके पाहिले दस, फिर छ और उसके बाद आठ बाणेसि द्रोणाचार्यको 
विद्ध किया ॥ ३१ !! 


युयुानः पुनद्रोण विव्याध दका सि? दारे! । 

एकेन सारथिं चास्च चतुभिञ्चतुरो हयान्‌ । 

व्यङऊभेकेन बाणन विव्याच युधि मार्च ॥ २२॥ 
मारिष ! फिर यवधानने दस बाणोंसे द्रोणाचार्यको विद्ध किया । अनन्तर सात्यकिने एक 
बाणसे द्रोणाचार्यके झारथि, चार बाणोंसे उनके चारों घोडे ओर एक बाणसे उनके रथकी 
ध्वजाकोा युद्धम विद्ध किया ॥ २२॥ 

सं द्रोणः खाश्वयन्तारं सरथध्वजम्राझुगेः । 

त्वरव्प्राचछादयदाणे१ झाल आानासिच बजे? ॥ २३॥ 
इसके अनन्तर द्रोणाचार्यने शीघ्रताके सहित शलभसमूइके समान अपने बाणोंके समूइसे 
सात्याकिळो घोडे, सारथि, रथ ओर ध्वजाके सहित छिपा दिया ॥ २३॥ 





| 
| 
| 


तथेव युयुधानोऽपि द्रोणं बहुभिराशुगैः । 
| प्राच्छादथदर्सभ्रान्तस्ततो द्रोण उवाच ह ॥ २४ ॥ 
| सात्यकिने भी निर्भयतापूर्वक उस ही भांति अपने अनेक शौघ्रभामी बाणोंकी वषो करके 
्रोणाचार्यको छिपा दिया । अनन्तर द्रोणाचार्य सात्यकिसे बोले ॥ २४ ॥ 


लतवाचार्थों रणं हित्वा गत) कापुरुषो यथा । 
युध्यभानं हि मां हित्वा प्रदाक्षिणमवतेत ॥ २५ ॥ 


@ ~ 


हे सात्यकि ! तुम्हारा शुरु कायरकी भांति युद्धभूमिमें मरे संमुखसे हटके चला गया ह; 
भें युद्ध करता ही था, तो भी वह मुझे त्याग कर मेरी प्रदक्षिण करके चला गया 
६ ॥ २५ ॥ 
त्यं हि मे युध्यतो नाव्य जीवन्मोद्यसि माधव । 
यदि भा त्वं रणे हित्वा न यास्याचाथयद्‌द्रतस््‌ ॥ २६ ॥ 
रन्तु तुम यदि अपने शुरुद्धी भांति शीघ्रद्दी मुझे त्यागके नहीं जाओगे, तो आज मेरे सद्ध 
युद्ध करके तुम जीते जी मेरे संमुखसे सुक्त न हो सकोगे ॥ २६॥ 
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सात्यक्तिदचाच 
घनजयर्य पदचा घलन्चराजरण चाद गल्‌ । 
गच्छा।मि स्यास्ति ले त्रह्मज्न से कारात्यचो भवेत. ॥ २७॥ 
सात्याके चोले- हे ब्रह्मन्‌ ! ठुम्हारी स्वस्ति होवे, में भर्मराजकी आज्ञाके जनुसार अजुगका 
अनुसरण कर रहा हूं; आप सश बिए ने करं ॥ २७! 
लस्य उवाच 
एलावहुक्त्वा शोनेय आचाय परिवजेयन्‌ । 
प्रयातः लहा राजन्लाराथि चेदमब्रवीत ॥ २८ ॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र! सात्यकिने ऐसा कहकर सहसा द्रोगाच!येकी त्यागळे गमन किया । 
अनन्तर दात्यकि अपने सारथिसे यह वचन बोले ॥ ९८ | 
द्रोणः कारेष्यते यत्नं सवथा नन वारणे । 
यत्ता याहि रणे सूत ळण चळ घच! परसू ॥ ९९ ॥ 
खत | द्रोणाचाये मुक्ते सव भांतिसे निवारण करनेंके लिये यत्न करेंगे । तुम यत्नवान्‌ 
होकर शीघ्रताके सहित रणभूमिमें आणे बढो; और भेरी यह बात भी सुनो ॥ २९ ॥ 
एलदालोक्यते सैस्यघाचन्ह्यानां महाय सस्‌ । 
अस्यानन्तरतस्ह्वतदाक्षिणाह्णं भहावलक ॥ १० ॥| 
यह देखो, यह महातेजस्वी अवन्ती नगरीकी सेना है, उसके बाद दक्षिण देशीय बडी सेना 
दोंख पडती है | ६० ॥ 
है तदनन्तरभेतच घाह्लिकानां बलं बहत । 
>“ बाहकान्याराता युक्त कणस्थाप महहलम ॥ १९ ॥ 
शं ओर उसके पश्चात्‌ गह बाहिशोंक्षी विशार सेना है; बाहिकोंके पासही करणकी महासेना 
युद्धके निमित्त रणभूमिम स्थित है ॥ ६१ ॥ 
अन्योन्येन हि सैन्यानि नित्नान्येतानि लारथे । 
अन्योन्यं खञ्पाश्चित्य न त्यक्ष्यन्ति रणाजिरसूः ॥ ३२॥ 
सारथे ! ये सब सेनाएं अलग अरण युद्धमें स्थित हैं, परन्तु ये सम्पूर्ण सेनाएं एक दूसराके 
आसरेसे युद्धथूमिऐे न इटंगी ॥ ३२॥ 
एतदन्तरमालाच्य चोदयाश्वान्ाहृछवत्‌। 
अयन जचसास्थाय चह सावन सारथे ॥३३॥ 
तुम उन सेनाओंके बीचमें होकर प्रसञ्ञतापू्वेक मध्यम वेगके सहित घोडाको चलाओ ॥ १३॥ 
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वाहिका यश इद्णन्ते नावाप्रहरणाचता! । 


द दक्षिणात्याउम बहव! सूतपञ्पुरोगमाः ॥ ३४॥ 
| जिस स्थानमें नाना भांलिके अख शल्लोंढो ग्रहण करके युद्धके लिये तेबार हुए बाहक 
देशीय सेनिक और छतपत्र करणको आगे करके अनेक दक्षिणी योद्धा खडे हैं ॥ ३४॥ 
हृ्ह्थन्बरथखसबाथ यच्चानीव विलोक्यले । 
| _ नानादेशलञ्जत्यै्च पदातिमिरधिछितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
[ हाथी, घोडे, रथोके समूह जोर नाना देशीय पेद्ल सेनाकै योद्धा लोग स्थित इ; तुभ उस. 
दी स्थान पर मेरे रथको के चलो ॥ ३ || 
पृतावदुक्त्या यन्तारं ब्राह्मण परिवजयन। 
स व्यतीयाय यज्ोओञओं कणेह्य महहलप ॥ ३६॥ 
सारथिसे ऐसा वचन कहे दिजसचम दोणाचायको त्यागळे सबको लांघकर सात्यकि जहा 
कणकी बड़ी और घोर सेना खडी थी, वहाँ जा पहुंचे ॥ ३६ ॥ 
ते द्रोणोऽछुययौ कुदो विकिरन्विरिखान्बह्टून ! 
युयुधानं महाबाहुं गच्छन्तमनिवरतिनम्‌  ॥३७॥ ( 
जब महाबाहु सात्यकि युद्धशूमिमं निश्वत्त न होकर दूसरी ओरसे संनाक वच गमन करन 
लगे, तब द्रोणाचार्य क्रुद्ध होकर अनेक बाणोंको चराते हुए सात्यकिके पीछे पीछे 


| दांड |! ३७ || 
| कर्णस्य सैन्य खुमहदाभिहस्य शितैः दारे: । 
ग्राविदद्धारती सेनामपयंन्ता स सात्वाकेः ॥३२८॥ 
सात्यक्तिने अपने तीक्ष्ण-बाणोंसे कणेळी महासैनाके योद्धाओंछो विद्ध करते तथा कुहसेनाके 
योद्धाओको अपने अस्नाते पीडित करते हुए उक्त अपार भारती महासेनाक बीच प्रवेश 
किया ॥ ४३८ ॥ 
प्रयिष्टे युयुधाने तु सेनिकेबु द्रतेडु च । 
अमर्षी कृतवर्मा तु सात्यर्कि पयवारचत्‌ = ३९ 
जब सात्यकिने इस प्रहारसे कुरुेनाके बीच प्रवेश किया, ओर उनके अस्नांसे पीडित 
कर सेनाके योद्धा इधर उधर भागने रुगे, तब महारथा इंतवमाने अत्यन्त क्रुद्ध दक 
सात्यफिको घेर लिया ॥ ३ 


तम्षापलन्तं ।वििखेः बङ्सिराहह्य सात्यकिः । 
चलुशिश्वतुरोषस्थाश्वानाजधानाहु चायंवान्‌ ॥ ४० ॥ 
महापराक्रमी सात्यकिने कुतवर्भाको संमुख आये हुए देख, छः बाणोचि उनके ऊपर प्रहार 


किया, फिर चार बाणोंते उनके रथके चारों घोडाको शीघ्री विद्ध किया ॥ ४० ॥ 
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लत! एनः षोडशभिनेतपवेमिराइगेः । 

सात्यकिः कुलवमोणं प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥ ४१ ॥ 
अनन्तर फिर नतपवे सोलह बाणोंसि सात्यकिने कृतवमोळे हृदयमें प्रहार किया ॥ ४१ ॥ 

स तुयमानो विशिखेबहुमिस्तिग्मतेजनेः । 

खात्वतेन महाराज कृतवभा न चक्षने ॥४९॥ 
महाराज ! कृतवमों सात्याकिके भहातेजस्वी अनेक बाणोंसे त्रिध होकर उसे नहीं सद्दन कर 
सके ॥ ४२ ४ 

स बत्सदन्त संधाय जिह्मागानलसंनि भम्र । 

आकूष्य राजन्ञाकणोद्विव्याधोरसि सात्यकिर ॥ ४३॥ 
उन्होंने वक्रगतिसे चरनेवाले आश्निके समान तेजस्वी वत्सद्न्त नामक एक बाण थलुषपर 
रखकर उसे कानतक खींचके सात्यकिके वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ७४ ॥ 

स तस्य देहावरणं भित्त्वा देह च लाथक।! । 

सपञ्रपुद्क। णथियी विवेदा रघिरोक्षितः ३४॥ 
वह बाण सात्यकिके कवच और शरीरको भेद कर रुधिरते भरकर पल्ल ओर पत्रसहित 
पृथ्वीमें घुस गया ॥ ४४ ॥ 


अथास्य बहुभिषाणैरठिछनत्परभास्त्रवित्‌ । 
ससागणशुण राजन्कूतयमा शारासनंश्य ॥ ४५ 


सम्पूणं अत्र शस्त्रके जाननेवाले कृतवमाने उसके बाद सात्याकिके धनुषक्तो रोदा आर बाणके 
सहित अपने तीक्ष्ण बाणांसे काट झर गिरा दिया ॥ ४५ ॥ 


विव्याध च रणे राजन्सात्याक् सत्थविक मस्‌ । 


दशासि।वाशिखेस्तीद्णेराभिक्कदः स्तनान्तरे ॥ ४६॥ 
फिर अत्यत क्रुद्ध हण कृतवमाने दस तीक्ष्ण बाणोंसे सत्यपराक्रमी सात्यकिके हृ्यम प्रहार 
किया ॥ ४६॥ 
तत! प्रकीर्ण धनुषि चक्त्या छाक्तिप्ततां जर! । 
अभ्यह्न्दक्षिण बाहु सात्यकिः कूतवमणः ॥ ४७॥ 


बलवान्‌ वीरम श्रेष्ठ सात्यकिने अपना धनुष कट जानेपर एक झक्तिसे कृतवमांको दाहिनी 
अुजामें प्रहार किया ॥ ४७ ॥ 

ततोऽन्यत्खुहृढं वीरो धनुरादाय सात्यकिः । 

व्यस््र॒ज द्विरिखांस्तूणे रातशोऽथ सहस्रशः ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर एक दढ धनुष ग्रहण करके वीर सात्यकिने शोधही ऋृतबमो पर सेकडो, सहसो 
ब्राणोंक्ी वर्षा की ॥ ४८ ॥ 
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खसरथ कृतवभोणं समन्तात्पयेवाकिरत | 

छादयित्वा रणेऽत्यर्थ हार्दिक्यं तु स सात्यकिः ॥ ४५) ५ 
और रथके सहित कृतवर्माकों सब ओरसे छिपा दिया । सात्यकिने इसप्रकार कतवमाको 
अपने बाणोंते अत्यंत अ'च्छादित किया ॥ ४९ !। 

अथाइथ अल्क शिरः सारये; समकुन्तत । 

पपाल इलः सूतो हार्दिक्यस्य महारथात्‌। 

तलस्ते यन्तरि इते पाद्रव॑स्तुरगा खवास ॥ ५० || 
[फिर एक भछसे उनके सारथिका सिर जादे एथयीम गिरा दिया; जब सारथि मरके उस 
महारथे उपरसे नीचे थिरा, तब कृतबमाके रथके घोडे सारथिस राहत होकर जोर 
दौडने रुगे ॥ ६० ॥ 

अथ -ओोजश्त्यसम्ञ्रान्तो निशह्य लुरगान्स्वयस्‌ । 

तस्थौ दारघलुड्पाणिस्तत्सेन्यान्वश्यपूजचन ॥ ७१ ॥ 
अनन्तर भोजराज ळुतवभी निर्भय वित्तसे स्वरयंही घोडोंको रोक कर, धनुष बाण ले स्थित 
हुए । सेनाके सम्पूर्ण योद्धा कृतवर्माके इस कार्यको देख कर उनकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ७५१! 

स सूहतेलिवाश्वध्य खदश्वात्समधोदथत्‌ । 


2 


व्यपेत म्ीरधिज्ञाणामाबहदव्लुमहनङ्ग थस्‌। 
सात्यक्तिव्यान्यगार्मातल तु नीलखुपाद्रवत ॥ ५३२ ॥ 6 
“~ च्य > २ Set "रो नि 
वह मूदूत्तेभरमें फिर आश्वस्त होकर तथा अपने उत्तम घोडोंको आगे बढा कर स्वयं निर्षय 


# 5७. ~ 


होकर शत्रुओंको भयभीत करने लगे; परन्तु सात्यकिने बहांसे आगे प्रस्थान किया ऑर 
कृतवमो भीमसेनकी ओर दोंडे ॥ ५२ ॥ 

युचुधानोऽणि राजेन्द्र द्रोणानीकाह्निनिःखुतः । 

परययौ त्वरितस्तूण काञ्चोजानां भहाचस्यूस ॥७५३॥ 
हे राजेन्द्र | तात्याक्षे मी मोजपेनासे निकल कर शीघ्रही छाम्भोज देशीय महासेनाके पास 
आ पहुचे ॥ ५४ ॥ 

स तन्न बहुलि। शरैः संनिरुद्धो महारये। । 

न चचाल तदा राजब्श्ात्यक्तिः सत्यविक्रम! ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ ! बहां पर अनेळ शूरवीर योद्धा और महारथियोंने उन्हें आगे बढनेसे रोका, राजन्‌ ! 
तो भी सत्यपराक्रमी सात्याकि बिचलित नहीं हुए ॥ ५४ ॥ 
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संधाय च चसू द्रोणो ओजे आहर निवेद्य च । 
अन्दधादत्रण घच्ता युयुधान सुयुल्खया ॥ ९९ ॥ 
उधर ट्रोणाचाये अपनी बिखरी हुई सेनाको थथायोग्य स्थानोंमे स्थित कर और भोजराज 
कृतवर्माके उपर संपूर्ण सेनाका भार समर्पण करके सात्यकिफे सङ्ग बुद्ध करनेकी इच्छापे 
उनकी ओर दोडे ॥ ६६ | 
तथा तसलुधावन्स युयुपाचश्य एछत? 
न्थवारथन्त संछुछा। पाण्डुसेन्ये बृहततभ 
| इस प्रदार उन्हें सात्यकिके पीछे पीछे युद्ध करजेके वास्ते गसन करते देख पाण्डव सेनाके 
प्रमुख शरीर योद्धा क्रुद्ध होकर द्रोणाचा4को निवारण करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ५६ 
| समासाद्य तु हादिक्य रथानां भवरं रथस । 
पाञ्चालः विगतोत्याहा भीमसेनपघुरोग 


शक्ल 


६४ 


विक्रम्य दारिता राजन्यीरेण कूतवलेणः ॥ ५७॥ 
, परन्तु रथियोंमें श्रेष्ठ महारथी ळुतवमाके समीप पहचकर भीमसेनकों आगे करके आक्रमण 
अ कश्नेबाले पाञ्चाल उत्साह रहित हो गये । महावीर कृतवमोने जपते पराक्रमकों प्रकाशित 


करके उन सम्पूण योद्धाओंकी रोक दिया ॥ ५७ ॥ 

यतमानांस्तु तान्सबानीवद्विगतचेतलः । 

अख्बितस्ताञ्शरौचिण व्ह्लान्तवाहानवारयत्‌ ॥ ७८ ॥ 
पाण्डडोंकी सेनाके सम्पूर्ण वाहन थके हुए थे; ओर उनकी सेनाके योद्धा बाणोंकी चोटसे 
पीडित होकर अचेतसे हो गये थे; तो भी विजयके लिये अत्यन्त प्रयत्न कर रहे थे, परतु 
न कृतवमोने चारों ओरसे उनके ऊपर वाणोंकी वर्षा करके उनको रोका । ६८ ॥ 
ध नियगहीतास्तु नोजेन भोजानीकेप्सचो रणे । 

अतिष्ठन्याथेवद्वीराः भाथेयन्लो सह्य शः ॥ ५९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि अष्टाशीतितमो५ध्यायः ॥ ८८ ॥ ३७१३ ॥ 

परन्तु वे सम्पूर्ण योद्धा भोजराज ळृतवमाळे अल्लोंसे निवारित होकर भी महान्‌ यक्षकी अभि- 
लापा करके भोजसेनाके योद्धाओं पर आक्रमण करनेकी इच्छासे क्षत्रिय ध्मेको स्मरण करके 
युद्धभूमिमे डटकर खडे हो सये ॥ ५९ ॥ 


पहामारतके द्रोणपचेमं अठासीवां अध्याय सनात ॥ ८८ ॥ ९७१९२॥ 
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एय बडवा लन्यनच माला यत बर्च 
Doe ५५६०५०० ण्य सी € बु द त्याल तया 
व्यूढेन [न्यायनच बडु च सच्चर  १॥ 


राजा धृतराष्ट बोले- हे सथ्पूण सेना अनेक प्रकारसे युक्त हे, ओर युद्धके 

सब कार्योक्ो जानती है, उसका यथारीतिशे उत्तम व्यूइ भी बनाया जाता ई आर वह 

गिनती २] थाड नहा हं शि ११ 
सर 





पौढलह्यद्शुताकारं पुरस्तादृरढाविक्रत्रसत | २। 
इम लोग उस सेनाका सदा समान करते रहते हैं; शौर मेरी सेबाके सम्पूर्ण योद्धा भी हम 
ठोगोंके प्रिय कार्यके रश्मेंकी अमिलाप किया करते हैं । वे सब योद्धा हृष्ट-पुष्ट, अद्भत 
रूपबाले, युद्ध करनेमें निपुण और इढ पराक्रमी हैं ॥ ३ ॥ 

नालिवृद्धमबाल च न कुरां मालिपीवरस् । 

रछुश्क्तायलपाण सारगात्वनाबयस्‌ ॥ ३॥ 
मेरी सेनाके योद्धा लोग न बहुत बूढे और बाल हैं, न शरीरसे दुबरे ऑर न बहुत मोटे हैं। 
उन संपूर्ण योद्धाणोंका मध्यम शरीर है । वे सब ही पराक्रमी और शीघ गमन करनेवाले हैं 
सव ही सावधान ओर रोनरद्वित हैं ॥ हे | 


शास््षग्रहणविद्यासु बह्वीषु परिनिष्ठितम्‌ ॥४॥ 
वे सत्र कवचसे आच्छादित हैं, वे सब कोई अनेक अस्नशल्नोसे संपन्न दै; ये सब अनेक 
श्रग्रदण विद्याओमं कुशळ हैं ॥ ४ ॥ 
आरोहे पथवस्कन्दे सरण सान्तरप्छतं। . 
सम्यक्प्रहरण याने व्यपयान च कावद ॥ ५॥ 
वाहनोसे शीघ्रताके सहित चढ़ने, उतरने, फेडने, कूवकर चलने, उचम रीतिसे प्रहार करने 
शुत्रसेनाके बीच प्रवेश करने और उससे अवसर देखकर बाहर निकलनेम निपुण ह ॥ ५॥ 
नागेज्यश्वेजु वहुशो रथेषु च पराक्षितर । 
परीक्ष्य च यथान्यायं वेतनेनोपपादिलस्‌ ॥६॥ 
हाथी, घोडे ओर रथॉपर चढकर युद्ध करनेकी विद्यार्में इन योद्धाओंकी यथारीतिसे परीक्षा 
5 करके ही उनको थथा योग्य वेतन नियत किया जया हैं ॥ ६ 


| 
| आर्‍च्जलनाहलपत्न बड दास्त्रपारच 
| 
| 
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न गोष्ठया नोपचारेण न संवन्धानिनिच्ालः । 





| नानाता न क्ता = सैन्ये दृश्य ह्‌ ॥७॥ 
| हमने बातचीत करके, सेवाके कारण तशा मित्रता और सम्बधके कारणसे उन्हें सेनामें नहीं 
न नियुक्त किया हे । वे सब बिना बुलाये, वा अपनी प्राथेनाके अनुसार तथा नवीन रीतिसे 
हे मेरी सेनाके बीच नहीं नियुक्त हुए हैं ॥ | ७ ॥ 

कुरीनायेजनोपेलं तु्पु््न्ुद्तभ्‌ | 
| कंललानापकार च यहाएएच च लनार्थ न | ८ || 
| विशेष करके वे सब श्रेष्ठ कुछमें उत्पन्न हुए, भेष्ट झुले योग्य श्रेष्ठ कनं करनेवाले, सब्तोपी, 


हुट पुट, वनयशाल, यक्षस्वा और मनत्ना ह, उन लागाका समान पोर उपकार भी किया 
> जाता है ! ८ ॥ 


3) ७ ९ 


स चिवेश्चापरेछुख्येवठरिछख्यकनसि। । 
ह लोकपालोपमैस्तात पालितं नरचत्तमै+ ॥९॥ 
| तात ! वे सब योद्धालोग मन्लियों तथा छोकपाछोंके समान पराक्रमी, सुख्य सुरूष श्र 


सेनापतियोंसे परिपालित होते र ॥९॥ 


बहुभिः पार्थिवैशेप्तमत्पत्मियाविद्दीजुमि। । 

अस्पानभिशते? कामात्सबले सपदातुरी! ॥ १०॥ 
और मेरे प्रिय कार्यके करेरी अभिलाषा करनेवाले और सेना और अपने अ्ञयाथियाके 
4 सहित स्पेच्छासे हमारे पक्षे आये हुए अनेक राजा लोग उन योद्धाथक्ी रणसूमिमें रक्षा 
डे करते हैं ॥ १० ॥ 

महोदधिमियाएणसापगःभिः सभन्तत? । 

अपक्षैः पक्षिसंकाशे रथेरः्वेश्च संछलन्‌ ॥११॥ 
चारों ओरसे आई हुई नादियोंके समूहोंसे परिपूर्ण इए महासागरके समान भेरी यह सेना 
अपार हुई हे । यह संब सेना पक्षरहित और पश्षियोंके समान क्षीघगामी रथ ओर घोडांसे 
परिपूरित है ॥ ११॥ 

योचाक्षय्यजलं सीसं चाहनोभितरङ्षिणस्ष्‌ । 

क्षेपण्यखिगदाशात्तिशारम्रासझषाङलय ॥ १२॥ 
शुरवीर योद्धारूपी अक्षय्य जल वाइन रूपी लहर, रथरूपी नोका, घेपणीय, तलवार, गदा, 
शक्ति, प्रास, परछ और बाण आदि अद्लशश्ञ रूपी मछलियोंसे युक्त ॥ १९॥ 


। 
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चजभूषणसवाच रतन द्ध्न सखाचतन । व 
बाइनेरपि धावशद्धिवायुवेगविकस्पितन ॥९३॥ 
धजा, आभूषण, रत्मोंते भरे हुए मुकुट ओर वद्धरूपी कमलपुष्पोंसे शोभित, दोडते इए 
सम्पूण बाहनरूपी वायुस उछालित ॥ १३ ॥ 

द्रोणगरूलीर पाताल छुतवसंमहाहदस्‌ । 

जलसंधनहाग्राहं कणे चन्द्रोदयोद्धतम्‌ ॥ ६४ ॥| 

[हदसे शोमित: जलसन्ध आदि मकर घडियालसे 

युक्त ओर छण रूपी चन्द्रे उदय होनेपर अत्यंत भयकर लहरसं युक्त दानवा समुद्रक 
समान भेरी महाभयळूर सेना दे । १४७ ॥ 

गते सेन्याणचं भित्त्वा तरसा पाण्डवर्षेभे । 


हि 


र 


वलजचथेकरथेनच युयुधान च समानकम्‌ ॥ ९९॥ 
ऋ दोष न पद्चणासि प्रविष्ट सव्यसाचिनि। 
सात्वते च रथोदारे सब सेन्यस्थ सञ्जय ॥ १६ ॥ 


संजय ! ऐसे मेरे सैन्यरूपी महासागरका शीघ्रवाके सहित भेदन करके पाण्डव श्रेष्ठ सव्यसाची 
अजुन और सात्वतवंशी महारथी सात्याकि एकमात्र रथी सहायतासे जब मरी महासेनाके 
बीच प्रविष्ट हुए हैं; तब मेरी सेनाके शेष रहनेकी आशा में नहीं देखता हू ॥ १९-१६ ॥ 


तौ तत समतिकान्तौ दृष्ट्रामीतो तरस्विनो । 

।सन्छुराज लु सप्रथ गाण्डावस्यषुगाचर ॥ १७॥ 
उन दोनों निय अत्यंत वेगवान्‌ शूरवीरोंको सबका अतिक्रमण करके सेनामें प्रवेश करते 
देख तथा सिन्धुराज जयद्रथो गाण्डीवधनुषके बाणोंकी सीमामें स्थित देखकर ॥ १७ ॥ 

किं तदा कुरवः कृत्य विदधुः कालचोदिताः । 

दारुणकायने काले कथं चा प्रतिपेदिरे ॥ १८॥ 
कारके वशमें हुए कौरबोंने उस समय कौनसा कार्य किया ? उस महाघोर सृत्युरूपा 
संग्रामे समय उन लोोंने किस प्रकार अपना कतव्य किया १ ॥ १८ ॥ 

ग्रस्तान्हि कौरवान्मन्ये मृत्युना तात खंगतान्‌। 

विक्रमो हि रणे तेषां न तथा इश्यतेऽद्य चै ॥ १९॥ 
हे तात ! में मानता हुं, वे सब युद्धशूमिमें एकत्र हुए कोरब कालके बशमें हो गये हैं; इस 
समय युद्धभूमिं उनका पहिलेके समान पराक्रम भी नहीं दीख पडता है ॥ १९ || 
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अक्षतो संयगे तत भरविष्टी कष्णपाण्डयो 

न च वारयिता कश्चिक्तयोरश्लीह सकल ॥ ९०॥ 
श्रीकृष्ण और अर्जुन युद्धे घाव हित शरीरस भेरी सेनाळे बीच प्रविष्ट हुए हैं, उन 
लोभोंको युद्धभूमिसे निवारण करे, ऐसा कोई भो पुरुष भेरी इस सम्पूर्ण सेनाके बीच नहीं 
निकला ॥ ९० || 

व्य्तातन्य बह श योधाः घरी च्यच लहोरथा 

चेतनेन यथायोग्यं प्रिषवादेन चापरे ॥ २१॥ 
भेरी सेनाके सेनिक महारथियोंको परीक्षा करके यथायोग्य बेतनके अनुसार और दूसरे बहुतेरे 


NY ७० ४" ~ 


महारथी बीरोंझो मीठे बचनोंते संभानित करके सेनाके बीच नियुक्त किया गया है ॥२१॥ 

अक्ारणर्ट्तस्तात भशन सन्य न थव्य | 

छमेणा छलनुरूपेण लभ्यते अर्वेलनस्‌ | २२ || 
उन लोगोंके बीच कोई अकारण मेरी सेनाके बीच नहीं निगरक्त किया गया हे; मेरी सेना 
सब पुरुष अपनी योग्यताळे अनुसार अन्न और बेतन पाते हैं ॥ २२॥ 

न च योधोष्मवत्कश्िन्मल सैन्ये लु संजय । 

अल्पदानभ्रतस्ताल न कुप्यस्ालको नरः ॥ २३ ॥ 
तात संजय ! भेरी सेनाम ऐसा कोई भी बीर योद्धा नहीं हे जि 
छिया गया हे अथवा जिसे हीनरीतिसे रक्खा शया हे !! २३॥ 

पूजिता हि यथाशष्हह्या दानसानालनेनेया । 

तथा पुजख से तात ज्ञातिभिश्च सबाल्यने। ॥ २४॥ 
तात ! येने, भेरे पुत्रोने, जातिजनोंने ओर घन्छु-भाम्धर्वोनि दान, मान और आदरसे उन 
सम्पूण सैनिक पुरुषोंको अपनी शक्तिके अनुसार संमानित किया है ॥ २४ || 

ते च प्राप्थेव साधे निजिता) लव्यस्ताचिबा । 

शोनेधन परास! किमन्य ङ्कागषेयलः ॥ २७ ॥ 
परन्तु ऐस योद्धालीगोक्ञे थी जब सव्यताची अजुनने युद्धभूमिमें पहुंचतेही पराजित किया 
हे ओर सात्यकिने भी उनको मर्दित किया है, तब उसका कारण भाण्यके अतिरिक्त और 
क्या कहा जा सकता हे? ॥ २८ |; 

रक्ष्यते चञ्च संग्राले थे च सञ्जय रध्सिणः । 

एक! साधारण! पन्था रक्घस्य सह रक्षिभिः ॥ २६ (| 
संजय ! युद्धमें जिसकी रक्षा की जाती हे और जो लोग रक्षक हैं, उन रक्षकों सहित रक्षणाय 
पुरुषके लिये एकही साधारण मागे रहा है ॥ २६ ॥ 
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अध्याय ८९ | द्रोणपचं ६७ 
अजुनं समरे दष्ट्रा सैन्घवस्याग्रतः स्थितम्‌ । 
पु लम खा सूढ! कि कायं प्रत्यपद्यत | २७ 
युद्धमें सिन्धुराजक्रे सामने अजुनको स्थित अत्यंत घूखे पुत्रने कोनसा कतव्य 
निश्चित दिया ? ॥ २७ ॥ 
सात्यकि च रणे दद्टा प्रविदान्तनभीतवत्‌ । 
कि डु दुर्थाधनः तर्य प्रापक्ालमबन्यत ॥ २८॥ 
ओर सात्याकिको भी युद्धमें अपनी सेनाळे बीच निभंय चित्तसे प्रवेश करते देख, दुर्योधनने 
उस समयके अलुस कार्यका निव किया १ ॥ २८ ॥| 
सवेदास्त्रातिगौ सेना प्रविष्टी रथसत्तमौ । 
दृष्ठा कां चै शतिं युद्धे पत्यपद्यन्त मामकाः ॥ २९ ॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ अजुन और सात्यकिको सब ज्ल्नयारीयांको अतिक्रम करते हुए सेनाके बीच 
प्रवेश करते देख, मेरे पुत्रोंने युद्धमें किस मांतिसे घीरज घारण किया? ॥ २९ ॥ 
दष्ट्रा कृष्ण तु दादाइमळनाथ व्यवास्थितस्‌ । 
शिनीनाश्षमं चैव अन्ये शोचन्ति पुञ्रकाः | १० ॥ 
मुझे बोध होता है, कि अजुंनक्षे जिये रथमें स्थित दक्षाह पुत्र श्रीकृष्णको ओर शिनिश्रेष्ठ 
सात्याक्रिको देखकर भेरे सम्पूर्ण पुत्र शोकसे आच इुए हॉगे ॥ ३० ॥ 


हृष्ठा सेनां व्यतिक्रान्तां सात्यतेनाऊनेन च । 

पलायमानां कुरून्मन्थे शोचन्ति पुत्रक ॥ ३१ ॥ 
सात्यकि और अझ्ुनको ऐना लांघकर जाते और कोरव वीरोको युद्भसे भागते देख में 
समझता हू कि भेरे पुत्र अत्यत झोक मम हुए हागे ॥ ३१ ॥ 

द्रतान्रथिनो इष्टा निरुत्सादान्द्रिषञ्ञये । 

पलायने कूलाह्साहान्मन्ध शोचन्ति पुतळा; ॥ १२ |! 
अपने रथिथोंकों शत्रओऑपर विजय पानेमें उत्साहरहिड होकर भागते ओर भागनेमेही तत्पर 
रहते हुए देख, मेरे पुत्र अत्यन्त शोकित हुए होंगे ऐसा में मानता हूँ ॥ १२॥ 


शुल्धान्कृतान्रथो परथान्थाल्वलेनाजुनेन च! 


हतांश्च योधान्खसहृह्य सन्थ शाचहन्त पुन्नक्वाः टे | ३३॥ 
उ) 2 च्छ 
उनको बिमुख होते देख, भेरे पुत्र अत्यन्त शोकेत छुए हागे अजुब आर सात्याकळा अपनी 


ओरकी रथोंकी बैठकें योद्वाओसे रहित करते ओर सेनाके सम्पूण थोद्धाओका नाश करते 
देख, भें सोचता हूं कि मेरे पुत्र शोकसे आत होगये हॉगे॥ ३३ ॥ 
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व्यश्वनागरथान्दष््रा लज्ज बीरान्सहसादा! । 
घावभानान्रणे व्यग्रान्मन्ये शोचन्ति पुत्रका! ॥ २४॥ 
हजारा वीराको वहा युद्धम घोड, रथ ओर हाथियासे रहित ऑर व्याकुळ होके इधर उधर 


सहस) उक 


दोडते देख, भर पुत्र शोरूसं व्याकुर हुए हांगे ऐसा अ मानता हू ॥ १४ || 
विवीरांच ळुतानश्वान्विरथांत्य कृतानरान। 
ल्त लसात्याकृपाथाच्या मन्थ शाचान्त पुच्छा? ॥ ३ || 
अञ्न आर सात्याकेने घोडाको वीर सवारासे रहित ऑर बि 
देखकर, झुझे निश्चय होता हे, कि मेरे पुत्र शोकसे आच होगये होंगे ॥ १७ ॥ 
पत्तिसंघान्रणे दृष्टा घावमानांत्च सवदा! । 
नेराशा वजय सव सन्य कांचान्ल पुर काः ॥ ३६ || 
झुण्डके झुण्ड पेदल सेनाके योद्धाओको युद्धमें इधर उधर सब ओर दोडते ओर भागते देख 
में मानता हूं मेरे सब पुत्र विजयी आशासे निराश होके शोकित इए होंगे !! ३६ ॥ 
द्रोणस्य सम्तिकान्तावनीकघपराजिलो | 
क्षणन सट्टा ता चारा मन्य छाचान्त पुत्रका? ॥ २७॥ 
अपराजित दोना वीर अजुन आर सात्याकिको थोडे ही समयके बीच द्रोणाचायकी सेनासे 
पार होते देख, मेरे पुत्र लॉंग शोकेत हुए हाभे ऐसा भरा मानना हे ॥ ३७॥ 


- संसूढोऽस्मि भशं तात श्रुत्वा कुष्णधनञ्गथौ । 

प्रविष्टो सामक सेन्यं सात्वतेन सहाच्युतौ ॥ ३८॥ 

हे तात ! अच्युत श्रीकृष्ण ऑर अजुंनने सात्याकेके सहित ही मेरी सेनाके बीच प्रबेश 
F किया ६, यह उत्तान्त सुनकर न अत्यन्त भाहेत हो रहा हू ॥ ३८ ॥ 

४ तस्मिन्प्रविष्ट एतनां शिनीनां प्रवरे रथे । 


मोजानीकं व्यलिक्रान्त कथमासन्हि कौरवाः ॥ ३९ ॥ 


छिनिश्रेष्ठ महारथी सात्यकिने जब भोजराज कृतवध्रांकी सेना अतिक्रम करके मेरी सेनाषे 
बीच प्रदेश किया तब कोरवोंकी मन:स्थिति केसी थी? ॥ ३९ ॥ 


तथा द्राणन समर [नग्रहातपु पाण्डुषु । 

कथं युद्धम भूत्तत्र तन्ममाचक्ष्व सञ्जय ॥ ४०॥ 
संजय ! जब द्रोणाचायने समरमं पाण्डवोंको रोक दिया, तब वहां किस प्रकार युद्ध छुआ ? | 
वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम भरे समीप वणन करो ॥ ४० ॥ 
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| द्रोणो हि बलघाञ्छुरः कूतास्त्रो हढाविकमः । 
पाश्यालास्त सहेष्चाले प्रत्ययुध्यन्कथं रणे ॥ ४१ ॥ 
द्रोणाचार्य बलवान्‌, शूरवीर, अखविद्याके जाननेवाळे और दढ पराक्रमी हैं; पाश्वालोने 
उस समव खुद्धमें महाधजुर्भर द्रोणाचार्यके साथ किस प्रकार युद्ध किया ? ॥ ४१॥ 
घद्धवैराइतथा द्रोणे घर्भराजजयेषिण! । 
जारद्वाजस्तथा तेषु कुतवैरो महारथः ॥ २२॥ 
पाश्चाल यद्रा लोग द्रोणाचार्यले वैर बांघकर धर्मराज युधिष्ठिरकी विजयकी अमिलापा करते 
हें; और भरद्वाजपुत्र महारथी द्रोणाचार्य भी उनसे शत्रुता करते हें ॥ ४२ ॥ 
अजुनव्थापि यच्चकओ सिन्थुराजवधं प्रति । 
| तन्ले से समाचध्व कुशलो चस्ति सञ्जय ॥ ४३॥ 
| ॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पक्गोननचतितमोऽध्यायः॥ ८९ ॥ ३७५६ ॥ 
| हे सञ्जय ! तुम बचन बोलनेबालोंमें श्रेष्ठ दो; इससे यह सम्पूर्ण वृत्तान्त ओर अजुनने 
सिन्धुराज अशद्रथङे वधके निमित्त जैसा कार्य किया था, वह सम्पूर्ण समाचार तुम मेरे 
समीप वर्णन करो ॥ ४४ ॥ 
मदाभारतके द्रोणपर्चमे नवासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८९ ॥ ३७५६ ॥ 
: ९) : 
खर्य उवाच 
आत्मापराधात्संभूतं व्यसन भरतरषेभ | 
| प्राप्य प्राकृतवद्वीर न त्यं रोचितुमहखि ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! तुम्हें अपने किये हुए अपराधसे ही ऐसे व्यसने फंसना हुआ 
| है; इसलिये आपको साधारण घुरुषोंके समान झोक करना उचित नहीं दे ॥ १॥ 
तच निशुणतां ज्ञात्वा पक्षपातं खुतेबु च । 
हैघी भावं तथा धर्मे पाण्डवेषु च सत्सरस। 
आतेप्रलापांश्च बहुन्मलुजाधिपसत्तम ॥ २॥ 
| राजन्‌ ! तुम्हारी सदूगुणहीनता, अपने पुत्रोके निमित्त पक्षपात, धर्मके विषयमें अनिश्रय 
| और दुविधा, पाण्डबोके प्रति द्रेषभाब-मत्सरता, और बहुत व्यर्थ आते प्रलाप जान 
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५७ 
सचचलोकर्थ तत्त्पज्ञ! स्थवेलोकळ । प्रस्नुः | 
वारुदेवस्ततो युद्ध छुरूणानळरोन्मडत ॥ ३॥ 


सबं लोक तत्वज्ञ, सघ लोकोके शुरु, वासुदेव प्रथु भ्रीकुष्णने इस समथ कोरव-पाण्डवोके | 
इस महान्‌ युद्धका उद्योग किया ॥ ३े ॥ 
आत्मापराधात्सुभ दान्प्राचस्ते विपुलः 
न हेत रुक्धात फवाद च्य च सारलं 
इश्यथत एछतस्थव त्वन्चूला धह प 
तुम्हारी दृष्टनीतिके कारणसे ही तुम्हरे सामने वन्धु-बान्वव ओर स्वजरनोका महान्‌ नाळ 
हो रहा है; भारत ! आपने पहिले वा मध्य सभयमें भी कुछ अच्छा कमे नहीं किया, तथा 
पीछे भी कुछ अच्छा नहीं किया हे, इससे तुम ही इस पराजयके सूल हो ॥ ४ । 
तस्मादव् स्थिरो सूत्वा ज्ञातया लोकस्थ निणेयम्‌ 
ऽणु युद्ध यथा चत्तं चोरं देघारुरोपसस्‌ । ५ ॥) 
इसलिये स्थिर चित्त होकर और सम्पूण लोख व्यवहारको जान कर देवासुर युद्धके 
समान इस ङुरु-प।ण्डवोके भयङ्कर युद्धका स्तार पूर्वक सुनिये ॥ ५ ॥ 


दे 
प्रविष्ट लच खेन्य तु दोनेचे सत्यवि 
मीमशसेनसुखाः पाथाः प्रतीशुवोडिना तय ॥॥ 
जब सत्यपराक्रमी सात्यकिने तुम्हारी सेनाळे बीच प्रवेश किया, तब भीमसेन आदि 
पाण्डबोंकी ओरके योद्धा लोग तुम्हारी सेनाळी ओर दोडे ॥ ६॥ 
आगच्छतस्तान्सहसा कुछ रूपान्स हालुशान । 
दधारैको रणे पाण्ड्न्कूलवलो महारथः ॥ ७॥ 


पाण्डबोको क्रोधपूवंक अनुयावियोंके सांहत अपनी सेनाछी और सहसा आक्रमणके लिये 
आते देख, महारथी छृतवमाने अकेले ही उन सम्पूणं योद्धाओको रोका ॥ ७ | 
यथादवृत्त धारयत वेला वे लालिलाणवस् । 
पाण्डुलेन्यं तथा संख्ये हार्दिक्य! खञ्ञवारयल्‌ tei 
जिस प्रकार उछछते हुए समुद्रको तट निवारण करता है, उसी प्रकार युद्धमें पाण्डबोंकी 
सेनाका निवारण अकेले कृतबमा ही करने लगे ! ८ || 
लञ्राद्‌श्ुतमनन्थन्त हारदिक्घस्य पराक्रम । 


डा 
~° 
जया 
co 
“७ ९ ५०१ 
हव्या 


शि 


यदेनं सहिताः पाथा नातिचऋशुराहवे ॥९॥ | 
शश NY 2४ ७ ६५ ९७ ___ स प 
उस समय कृतवर्भाका यह अदूछुत पराक्रम हुआ, ऐसा मानते हैं, कि पाण्डबोंकी सेनाके 


सम्पूर्ण योद्धा सब [मिलकर भी युदधमें उन्हें अतिक्रम करके आगे न बढ सके ॥९॥ 
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तलो भीसस्न्रिभिर्विद्‌ध्वा कृतवलाणभायसैः । 
ग्य ` कयन्सव पाण्डवान ॥ १० || 
अनन्तर महाबाह थीगसेनो तोन बाणोसे कृतव डो विद्ध करके अपनी ओरके योद्धा डोको 
आनन्दित करते इए अपना शख बजाया || १० ॥ 


| 


| 


सहदेवस्तु जिंशत्या घभ्भराजत्य पञ्चश्मिः । 

दालेन नछ्ुलग्भापि हार्विक्य समविध्यत ॥ ११॥ 
अनन्तर सहदेवने बीस, धर्मराज युधिष्ठिरने पाँच और नकुलने एक सो बाणोंसे ऋतउर्माको 
विद्ध किया ॥ ११ ॥ 

क्रौपदेयास्तिसपत्या सप्ताभिव्य चदोत्काव! । 

धुष्चुन्न स्िभिप्थापि कृतवमाणभसादइचत ! 

विराटो द्रपदर्खेव याज्ञसेनिश्व पश्चामिः ॥१२९॥ 
दौपदीके एांचों पुत्रोने तिहचर, घटोत्कचने सात और श्रष्टधुञ्जने तीन बाणोंसे कृतवमोको 
विद्ध किया; विराट, राजा द्रुपद ओर उनझे पुत्र धृश्युज्नने मी पांच पांच बाण॑से कृतवमाको 


दा जन ॥ 87%. हि पृ वु ~ ह ररे 
शिखण्डी चापि हार्दिक्यं विदृध्णा पञ्चभिराङ्ुयेः । 


पुनरविव्याच विदात्या साथकानां हसन्षिव | १३॥ 
शिखण्डीने पंच बाणासे पहले कृतवर्माकों विद्ध करके, फिर हंपकर वीस बाणोसे उन्हें 
विद्ध किया ।; १३ । 

कलवा ततो राजन्सवतस्तान्महारथान्‌। 


ढा 


लो 
एकैकं पश्चभिविदृष्वा मील विव्याच सप्तभिः । 
लुध्बेज च सथत्ता रथादृधमायपातयत ॥१४॥ 
राजन्‌ ! तब कृतवमोने उन सम्पूणं गहरायियॉको चार! ओर बाण चलाकर प्रत्येकको पांच 
पांच बाणोंते विद्ध किया: फिर सात बाणोंसे खीमको बिद किया: तथा उनके धनुष ओर 
भ्नज्ञाको कारके रथसे पृथ्वीमें थिरा दिया ॥ १४ ॥ 
अयैनं छिन्नघन्यानं त्वरमाणो लहारथः ! 
आजघानोरसि कुद? सप्तत्था निशिलेः शरैः ॥ १५ ॥ 
उसके बाद उनका धनुष कट जाउेपर महारथी ऋृतवर्भाने क्रुद्ध होकर शीघ्रतासे भीमसेनके 
हृदयमें सत्तर तोक्षण बाणांसे प्रहार किया ॥ १५ | 
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स गाढविो चरूबान्दादिक्यस्य शरोश्ञमे! । 


चचाल रथमध्यस्थः कितिकरपे यथाचलः ॥ १६ ।। 
७७ आ ४७... ७४. ~ ~ ऐप हर Ce 
जैसे भूकस्प होनेसे पहाड कम्पित होता हे, वेसे ही बलवान भीमसेन हृद्किपुत्र कृतवमाळे 
उत्तम बाणांकी चोटसे अत्यन्त विद्ध होकर रथमें चंठे हुए ही कापने लगे ॥ १६१! 


सीसेन तथा हट्टा घभराजपुरोगम | 
विसजन्तः शरान्राजन्कतवसाणजादवन ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! घमेराज युधिष्ठिर ओर उनके अनुयावी सम्पूर्ण योद्भालोग भीमसेनकी बसता दशा 
देख अपने चाणांको कृतवमाळे ऊपर बरसाते हुए उन्हें पीडित करने लगे ॥ १७ ॥ 
तं तथा छोषकीळुत्य रथयंदोन मारिष । 
विव्यघुः लायकेहेछा रक्षाथे नारतेळधे ॥ १८॥ 
मारिष ! वे सब योद्धा हर्षपूर्वक भीमसेनकी रक्षा करनेके लिये ळुतवर्भाको अपने रथोके | 
समूहसे घेरकर तीक्ष्ण वाणोंसे उन्हें युद्धमें विद्ध करने लगे ॥ १८ ॥ | 
प्रतिलश्ण लतः संज्ञां मीससेनो बहाबल! ! 
शक्ति जग्राह समरे हेशद्ण्डामशब्पयीश । 
चिक्षेप च रथात्तृण कलवसमरथ घलि ॥ १९ ॥ 
महाबलवान्‌ भीमसेन थोडी देरके बाद सावधान हुए और समरमें सुवणंदण्डयूपित एक लोहमयी 
शाक्त ग्रहण करक, शीघ्ताकं साहेत उसे अपने रथसे कुवबमाळे रथ पर चलाया ॥ १९ ॥ 
सा आीसशुजनिसेत्हा निश्ुक्तोरणसंनिमा । 
कूलवमीणसभितः प्रजज्चारू रुदारुणा ॥ ९० || 
भीमसेनके हाथसे छूटी इइ ळेंचुठीसले निकरे इए सपके समान वह भयङ्कर शक्ति जलती 
हुई अञ्चि समान प्रकाशित होती हुई कृतबमाके संमुख चली ॥ २० ॥ 
तामापतन्तीं सहस्रा युगान्ताञ्चिसमपर भासन । 
ठ्ाभ्था शराभ्या हादव्या निचकत ठ्रिवा तडा ॥ २१ ॥ 
परन्तु हृदिकनन्दन कृतवमाने प्रलय कालकी अग्नि समान उस प्रकाशमान शक्तिको संमुख 
आती देख, दो बाणोसे दो खण्ड करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ २१ ॥ 
सा छिन्ना पतिला अयो शक्तिः कनक श्ूषणा | 


द्योतयन्ती दिशो राजन्महोल्केच विवदच्युता । 








छाक्ति विनिहतां रट्टा भीमइचुकोघ चे शास्‌ २२ ॥ 
जैसे महालुक आकाशसे गिरते हुए दसों दिशामें प्रकाशित होते हे, बसे ही सब दिशाऑको 
धर प्रकाशित करती इडे वह सुव्णभूषित शक्ति कृतवमाके बाणोंसे कटके प्ृथ्वीमें गिर पडी । 


अपनी शक्तिको कटी हुई देख, भीमसेन अत्यंत क्रुद्ध हो गये ॥ ९६ ॥ 
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लतो5न्यद्धलुरादाथ वेगघत्खुमहार्वनम्न्‌ । 

मीमलेनो रणे क्रुद्धो हार्दिक्यं समवारयत्‌ ॥ २३ ॥ 
उन्होंने अत्यन्त भयङ्कर शब्द करनेवाले दूमरे एक वेगशील थनुषको ग्रहण करके क्रुद्ध होकर 
युद्धम कृतबर्भाका निवारण किया ॥ २३ ॥ 

आथैनं पश्चस्रिबोणेराजघान स्तनान्तरे । 

मीसो आीसबलो राजंस्तव दुमेन्त्रितिन ह ॥ २४ ॥ 
फिर अत्यन्त बलवान्‌ भीमने पांच बाणोंसे कृतवर्माके दोनों स्तनोंके बीच प्रहार किया । 
महाराज ! यह सम्पूर्ण युद्धका कार्य तुम्हारे अविचारसे ही उपस्थित हुआ हे ॥ २४ ॥ 

भोजस्तु क्षतलवाड्रो भीमसेनेन सारिष । 

रक्ताशोक इवोत्फुछो व्यभ्राजत रणाजिरे ॥ २९ ॥ 
मारिष ! भोजराज कृतवमीका सांगन भीमसेनके बाणोंसे क्षतविक्षत हो गया था; वे समरमें 
रुघिरसे भरकर फूछे हुए रक्त अशोक ब्क्षके समान शोमित हुए ॥ २५ ॥ 

ततः कुद्धस्त्रिभिवाणै भीमसेनं हसन्निव । 

अभिहत्य दृढं युद्धे तान्सवोन्प्रत्यविध्यत ॥ २६ ॥ 
अनन्तर उन्होंने क्रुद्ध होकर हंसते हंसते तीन बाणोंसे भीमको अत्यंत बिद्ध करके, फिर 


NN ~ ~ ७0 Cn 


पाण्डबोंकी ओरके सम्पूण घनुधारीयोंको अत्यन्त विद्ध किया ॥ २६॥ 


an 


त्रिभसिस्न्रिभिमेहेष्वासो यतमानान्महारथान्‌ । 

तेऽपि तं प्रत्यविध्यन्त सप्तभिः सप्तमिः शरैः ॥ २७॥ 
महारथी कृतबमीने तीन तीन बाणोंसे उन यत्नवान्‌ पाण्डबॉकी सेनाके सम्पूर्ण महारथियोंको 
विद्ध किया, और उन लोगोंने भी सात सात बाणोंसे कृतबर्माको विद्ध किया ॥ २७ ॥ 

शिखण्डिनस्तत! क्रुद्ध! क्षुरप्रेण महारथः । 

घलुञ्चिच्छेद समरे प्रहसन्निव भारत ॥ २८॥ 
भारत ! अनन्तर क्रुद्ध महारथी कृतवमोने हंसते हुए एक क्षुरप्रसे शिखण्डीका धनुष काट 
दिया ॥ २८ ॥ 

शिखण्डी तु ततः कुद्धार्छिन्न धनुषि सत्वरम्‌ । 

आलि जग्राह समरे दातचन्द्रं च भास्वरम्‌ ॥ २९॥ 
धनुष कटने पर शिखण्डीने क्रुद्ध होकर शीघ्रतासे समरमें एक सौ चन्द्र प्रतिमासे युक्त 
प्रकाशमान सुवर्ण भूषित ढाल ओर तलवार ग्रहण किया ॥ २९ ॥ 
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आफ्तायत्या दाच चासाक्राव सूाबलस्‌ | 


लसि प्रेषयासास कुलबमेरथं पति ॥ ३० || 
फिर उस सुवणभूषित महान्‌ ढाएको घुमा कर कृतबमाके रथके ऊपर वह तलवार फेक 
दा ॥ ३०॥ 

स तस्थ सहारे चाप छिर्वा संख्ये महानस्ति! । 

अभ्घरद्धरणा राजङ्च्युत ज्यालारबाम्यराल्‌ ॥ ३१ |! 


युद्धमें बहू बडी तलवार घाणके सहित ळुतवधोळे धलुपको ळाटळर आकाशसे गिरे हुए 
ज्योतिबाले तारळे समान प्रकाशित होकर प्रथ्वीम गिरी || ३१ ॥ 
एतस्थिन्नेव काले ल त्बरसाणा सहारथाः । 
विव्यधुः सायकैयीढं फूलयमोणमाहये ॥ ३२॥ 
तब अवसर पाळर युद्धमें शीघ्रता करनेवाले अनेक महारथी लोग कृतवसोको अपने बाणोंसे 
अत्यन्त विद्ध करने ले |; 8४२; 
अथान्यद्धतुरादाच स्यक्ह्या त्च सइदझलु। । 
विद्ञीण अरतश्रेष्ठ हि [वीरहा ॥ ३३॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर शत्रुओंके वीरोंका जाश करनेवाले कृतवमोचे कटे हुए उस बडे धलुषको 
त्यागके दूसरा धनुष ग्रहण किया ॥ ३४ ॥ 
ड विव्याच पाण्डवान्यद्ध तिसिस्त्रिनिरजित्मरी! । 
शिखण्डिन च विव्याध 'न्रिभि। पश्चमिरेव च ॥ ३४ । 
आर युद्धम पाण्डवोंको तीन तीन बाणीसे विद्ध करके, शिछ्ण्डीको पहिले तीन फिर पाँच 
बाणोसे विद्ध किया ॥ ३४ ॥ 
धनुरन्यत्समादाय शिखण्डी त महायच्या! । 
अयर यत्कूमनखराछ्ुगछ'दकात्नजस्‌ ॥ २३० || 
फिर महायळस्वी शिखण्डी भी दूसरा घरुप ग्रहण कर कूगनखेफे समान भारबाले बाणांसे 
कृतवमीको निवारण करने लगे ॥ ३६ || 


तत! करुद्ध रण राजन्हृदिकस्यात्मस मव! । 








अभिदुद्राव वेगेन याज्ञसेनि महारथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
माष्नस्य लनर राजन्स्टुत्थाद्लु महात्मन, । 
।दद्शायन्धल कारः शादूल इथ कुञ्जरम्‌ ॥ ३७॥ 


राजन्‌ ! जनन्तर शूरवीर हृदिकपुत्र ळुतवमी युद्धे अत्यन्त क्रुद्ध होकर समरं महात्मा 
| मका मृत्युका कारण हुए महारथी शिलण्डीकी ओर अपने बको दिखाते हुए इत 
च प्रकारसे जोरसे दौंडे जैसे हाथीकी ओर शादरू दोडता है ॥ ३६-४७ 
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ला दशागजसकादरा।) ज्याल्ताबवय पाचकाः । 

समाश्चदलुरन्योन्य शारलसचैररिवस ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर दो दिग्गजोके समान तथा जलती हुई अभिळी भांति वे दोनों पराक्रमी वीर अपने 
बाणांसे एक दूसरेको विद्ध करते हुए रणभूमिमें युद्ध करने लगे ॥ ३८ ॥ 

विधुन्वानी घलु'ओेडे संदधानो च सायकान्‌ । 

विद्धज़न्ती च दातच ग महतीति भास्कर ॥ ३९ ॥ 
वे दोनों ही महारथी अपने श्रेष्ठ घलुषको फेरते हुए खरय किरणोंके समान अपने सेकडों 
प्रकाशमान बाणोका संथान करके चलाने लगे ॥ ३९ ॥ 

तापणथन्लौ दारेस्तीदणेरन्योन्य तो महारथी । 

युगान्तघलिमौ वीरौ रेजतुभास्कराविय ॥ ४० ॥ 
वे दोनों वीर अपने तीक्ष्ण बाणोंले एक दूसरेको पीडित करते हुए प्रलयकाले दो खर्योके 
समान प्रकाशित होने लगे |! ४० ॥ 

कुतवमां तु रभखं याज्षसेनि भहारथम्‌ । 

दिद्ष्देयूणां जिलप्तत्या पुनविदवाध सप्तभिः ॥ ४१ ॥ 
कृतवमाने सुद्धभ पहिले महारथी शिखण्डीकों तिहचर बाणोंसे विद्ध करके, फिर सात बाशॉसे 
विद्ध किया ॥ ४१ ॥ 

ख गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपाविदात । 

विसूजन्खदारं चापं सूञ्छेयायिपरिप्ल्तः ॥ ४२ 
शिखण्डी कृतवर्माे बाजोंसे अत्यन्त विद्ध, पीडित और सूछित होकर धनुष बाण त्याग 
कर रथद्धा दण्ड प॒कडक बढे गथ ॥ ४९! 

ले विषण्णं रणे दष्टा तावचा भरताद्‌ भ । 

इणदच्त्य पूजयाबाखुवाशास्याडुडुडुश्च ।। ४३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! शिलण्डीको रणधूमिमें खिन्न देख ठुम्हारी ओरके योद्धाळोन हर्षित होके वलनांको 
फढरात हुए क्ृतबमाका अत्यन्त प्रशसा करब ७6% ॥ ३३ ॥ 

शिखण्डिनं तथा ज्ञात्वा हादिक्यरार पीडितम्‌ : 

अपोवाह रणाद्यन्ता त्वरभाणो महारथ ॥ ४४ ॥ 
महारथी शिखण्डीकों कृतवर्माके बाणोंसे पीडित जान उनका साराथे शीघ्रताके सहित उनको 


युद्धभूमेसे बाहर ले गया ॥ ४४ ॥ 
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सादितं तु रथोपस्थे दृष्टा पाथाः शिखण्डिनम्‌ । 

परिवन्रू रयैस्तूणे कृतवशोणमाहवे ॥ ४५ ॥ 
पाण्डबाने शिखण्डीको रथमं मूछित होकर बैठा देख चारों ओरसे तुरंवही समरमें अपने 
रथोके समूहसे कृतबमोको घेर लिया ॥ ४८॥ 

तत्रादू खुलं परं चक्रे कूतवर्म महारथ! । 

यदेकः समरे पार्थान्वारयामास सालुगान ॥ ४६ ॥ 
उस युद्धभूमिमें महारथी कृतवमोका यह आश्रर्यमण पराक्रम दीख पडा कि उन्होंने अकेले 
ही अनुयायियोंके सहित सब पाण्डबोंका समरमें सामना किया ॥ ४६ ॥ 

पाथाज्ञित्वाजयचेदीन्पाश्वालान्खज्ञयानपि । 

केकयांश्च महाबीयोन्कुलवमा सहारथः ॥ ४७ ॥ 
महारथी कृतवमाने पाण्डवोंको जीत कर, महाबलवान्‌ पराक्रमी चेदी, पाश्वाल, सूज्ञय और 
केकय देशीय शरबीरोंको भी पराजित किया ॥ ४७ || 

ते वध्यमानाः समरे हार्दिक्येन रू पाण्डयाः । 

इतश्चेतश्च धावन्तो नेव चकुशृतिं रणे ॥ ४८॥ 
समरमें कृतवर्माके बाणोंसे पीडित होकर पाण्डव सैनिक धीरज न धर सके; सब कोई इधर 
उधर दोडते हुए उनके संमुखसे भागने लगे ॥ ४८ ॥ 

जित्वा पाण्डुझुतान्युद्धे भीमसेनपुरोगमान । 





हादिंक्यः समरेऽति्ठद्विधूस इव पावकः ॥ ४९॥ 
| युद्धमें कृतवर्मा भीमसेन आदि पाण्डबोंको अनुयाथियोंके सहित जीत कर धूएंसे रहित 
> अग्निके समान प्रकाशित होकर युद्ध भामिमे स्थित हुए ॥ ४९ ॥ 
र्‌ ते द्राव्यमाणाः समरे हार्दिक्येन महारथा? । 
भा विछुखाः समपद्यन्त शारष्टिभिर दिताः ॥ ६० ॥ 


इति श्रीमदाभारते द्रोणपवणि नवातितमो ऽध्यायः ॥ ९० ५ ३८०६ ।। 
च र ~ ~ TT च च 
वे सम्पूर्ण महारथी योद्धा समरमें ऋृतवर्माके बाणोकी वर्षासे पीडित होकर इधर उधर दोडते 
हुए युद्धसे विमुख हुए ॥ ५० ॥ 


७. >.) 


॥ मद्दाभारतके द्रोणपर्वमे नव्वेचां अध्याय समाप्त ॥ ९० ॥ ३८०६ ॥ 
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*रणुष्वेकसना राजन्यन्मां त्वं पारेएच्छत्ि । 

द्राव्यलाण बले तलास्नन्हादव््यन भहात्थना ॥ १॥ 
सञ्जय बाले-- दे राजेन्द्र ! आप जो इत्तान्त मुषले पूछ रहे हैं उसे चित्त लगा कर सुनिये । 
पाण्डव सेनाको महात्मा हृदिक नन्दन ऋूतवमोने रणभूमिसे भगाया ॥ १ ॥ 

लज्ज थावनते चापि पहृष्टैश्चैव तावकैः । 
पा य आ/सीह्पाण्डनावगाधे गाधामिडछताम ॥२९!! 
तब बह रड से नवमस्तक हो गयी और तुम्हारी सेना हर्षित हो गयी, उस समय अगाघ 
सना समुद्रम सहारा पानेकी इच्छा करनेवाले उन झूरवीरांकी रक्षा करनेके लिये द्वीप स्वरूप 
हाक्षर ॥ ९ || 

शल्या लु निवद भीम तावकानां नहाहवे । 

शनयस्त्यारता राजन्द्तचलाणनभ्ययात्‌ ॥ ३॥ 
शीघ्रताके सहित उस महायुद्धे सात्यकिने तुम्हारी सेनाके योद्धाओका भयङ्कर सिंहनाद 
सुनकर कतवभोपर आक्रमण किया ॥ ३ ॥ 

कूलय तु हादिक्यः शेनेय निशितः दारे! । 

अवाकिरल्खुखंक्रडस्ततोडकर्यत साल्यकि!ः ॥४॥ 
परन्तु हादेकपुत्र कृववर्मानें अत्यन्त क्रुद्ध होकर सात्याके पर अपने तीक्ष्ण बाणोकी वर्षा की 
इस कारण सात्यक्ति अत्यंत क्रद्ध हो गये ॥ ४॥ 

तः झुनिशितल मछ छोनेथ! कूलवसणे । 

पंषयाभाल समर बाराज्य चतुराञ्परान्‌ ॥५॥ 
सात्यांकने ळृतवभांपर एक अत्यंत तीक्ष्ण मछसे समरमे प्रहार किया; फिर चार बाण ऑर 
मारे ॥ ५ ॥ 

ते तह्य जधिरे वाहान्सळुनार्थाच्छनदळ चुः 

परक तथा सूलनावष्याश्नादातः शार! ।। ६ || 
उन चारा बाणोने कृठनमाके रथके चारों घोडोंकी मार डाला; फिर छसे उनका धनुष 
काट दिया; अनन्तर सात्यकिने अपने तीक्ष्ण बाणॉसे कृतवमाके पष्ठरक्षक ओर सारथिको भी | 
विड (किया ॥ ६॥ 

ललस्त विरथं कृत्वा सात्यकिः सत्यविक्रमः । 

सेनामरस्थादेयामास हारे! खंनतपबासिः ॥ ७॥ 
फिर सत्थपराक्रमी सात्याकिने कृतवर्षाको रथरहित करके अपने तीक्ष्ण नतपवे बाणोंसे 
उनकी सेनाको पीडित कर दिया ॥ ७ ॥ 
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सामज्यताथ एतना शेनेयक्ारपीडिला । 
तलः प्रायाद्वै त्वरिलः सात्यकिः सह्यविकनः ॥ ८ ॥ 
सात्यक्षिके बाणोंसे पीडित होकर कृतवमोकी सेना भागने लगी: तब सत्यविक्रम सात्यकिने 
शीघताके सहित बद्वांसे प्रस्थान किया 
शुणु राजन्थदक्रोक्तव सैन्येषु दी्थेवान 
अतीत्य स महाराज द्रोणानीकमहाणेबश्‌ ॥ ९॥ 
महाराज ! उसके अनन्तर पराक्रमी सात्यकिने द्रोणाचार्ये सेना समुदको लांधळर तुम्हारी 
सेनाफे बीच जैसा कारय किया, आप उसका बृत्तान्त सुनिये ॥९ !' 


पराजत्य लु संहः दलव्ाणलाइच । 
यन्तारनञ्जवाच्छ्रः शनयाहत्यखस ञ्म्‌ || १० ॥। 
युद्धभूमिम कृतवमोको पराजित करके प्रतन्न होकर शारचीर सात्यकि अपने खाराथिसे निर्भय 
चित्तसे बोले, सुत ! तुम धीरे धीरे रथ आगे चढाओ !! १७ || 
दृष्ट्रा तु तव तत्सन्य रथाम्दष्विपसंछुलम्‌ । 
पदातजनसपूणमत्रवात्साराथ पुन! ॥ ९९॥ 
रथ, घोडे, हाथी ऑर पेदल चलनेवाले शूरवीर योद्धाओंले युक्त तुम्हारी महालिनाको देखकर 
सास्याकि फिर अपने सारथिसे बोले ॥ ११ | 
यदेतन्मेघसंकाणं द्रोणानीकस्य सव्यतः 
सुमहत्डुखरानाक यस्थ रुक्मरथा सुखल < 
यह जो द्रोणाचायंको सेनासे बांयी ओर बादलोंके समान बडे बडे हायियोंळी सेना और 
उसके आगे रुक्मरथ स्थित दिखायी देता हे | १२ ।। 


एते हि वहवः सूत दुनिवायाच्य संशुगे । 

ढुयांवनसमादिष्टा मदर्थं त्यक्तजीविताः । 

राजएुत्रा मइष्यासा? सच विक्रान्तथाधिनः ॥ १३॥ 
च सब ही दुनिवाय, महाधनुर्धर, महापराक्रमी राजपुत्र योद्धा हैं, और दुर्योधनळी आज्ञासे 
प्राणॉकी आश्चा छोडकर मेरे सङ्ग युद्ध करनेळे लिये तेयार १३ ॥ 

त्रिगर्तानां रथोदाराः सुवणांविकूतध्वजाः । 

मामेवामिछुखा वीरा योत्स्यनाना व्शवस्थिताः १४ 
ये जो त्रिगचे देशीय सुवणेभूषित ध्यजाके सहित राजपुत्र सुद्धभूमिमें स्थित हैं, वे सब भी 
महारथी योद्धा हॅ, ये सब वीर मेरी ओर मुंह करके मेरे सङ्ग सुद्ध करमेंके लिथे तेथार 

॥ १४॥ | 
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विभूषित रथसे धीरे धीरे गमन करने लगा ॥ १६ ॥ 


तखूडुः सारथेवदया घर्गमाना हथोत्तमाः । 
वायुवेगसमा: संख्ये छुन्देन्लुरजतप्र भाः ॥९७॥ 


5 टी 


घ्र 
वाळे उत्तम घोडे युद्धमें कुदते हुए तथा रथको खींचते इए गमन करने लगे ॥ १७॥ 
आपलन्तं रथं तं तु राङ्खवचणे हयोत्तमः । 
परिवज्ञुस्तलः छरा गजानीकेन सबलः । 
'करन्ला एवाव वास्ताक्णाब्यायकाछछुश्ाचिनः ॥ १८॥ 
बनन्तर छीघ्रतापू्वक शस्र चलानेवाले ब्रिरतदेशीय शग्वीर योद्धाओंने शङ्खके समान श्वेत 
वर्णवाले उत्तम घोडोंये युक्त रथपर चढे हुए सात्यकिको रणभूमिमें आते देख अपने अनेक 


~ 


प्रकारके तीक्ष्ण वाणोंकी वषा करते इए हाथियोंकी सेना लेकर सात्यकिको चारों ओरसे 


घेर लिया || १८ ॥ 


सात्बलोऽपि सितैीणैगेजाबीकमयोध यल्‌ । 
वेला!नच वण लपान्त जलवा महान ॥१९॥ 

जेसे ग्राष्म ऋठुळ चतिन पश वषॉकालनं महच्‌ बादल पहाडाळ ऊपर जळी वपो करता है 
बसे ही सात्यकि सी हाथियोंकी शेवाळे ऊपर अग्ने तीक्ष्ण बाणांकी वषा करते हुए युद्ध 
करने लगे ।¦ १९ !! 

यज्राशानिसवस्पकञवेध्यमानाः शारैगेजाः । 

प्राद्रवन्रणझुत्छज्य शिनिचीयेलशीरितैः ॥ २० ॥ 
हाथियोंके समृद सात्याक्षिके धलुपसे छूटे छुए वज ओर बिजलौके समान वाणोंसे पीडित 
होकर रणळो छोडकर चारों ओर दोडने लगे ॥ २० |; 
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अतर माँ प्रापय क्षित्रनश्वात्योदय सारथ । 
जगते सह योत्ह्यान भारद्वाजस्थ पदयत। ॥ १ ॥ 
सारथि | तुम उवी स्थान पर मेरे घोडोंकी हककर शीघताक सहित ले चलो। वहां पहुंचक 
क ~ £ र्क ००, क ८ 
में त्रिगतं देशीय योद्गाऑके सङ होणाचार्यके देखते देखते युद्ध करूंगा ॥ १५ ॥ 
लालः प्राघाच्छनः सूलः खात्वतर स्थतः । 
रथेनःदिह्य पाव्यरेण पताकिना ॥ १६॥ 
८ Nw ७०. ४. खे |. 
इसके अनम्तर सारथि सात्यकिकी जाज्ञासुसार घर्यके समान तेजस्वी ओर पताकाओंसे 
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चीणदन्ता विरुधिरा शिन्नन्स्तकपिण्डकाः ! 

~ ५७५ ३ डे ~ > न 

॥बशाणक्रणार्खकरा 'वानथन्तृपलाकनः ॥ २१ ॥ 
उन हाथियांके दांत टूट गये, सारे शरीर रुघिरते परिप्रित होगये, कुम्भस्थल और भअण्डस्थल 
फट गये; कान, सुख ओर खण्ड कट गये, ध्वजाएं कट ग ओर मह्दावत मरके एथ्बीर्भ 
गिर पडे ॥ २१ ॥ 

£ ७ 4 ७". 
खंभिन्नवनेघण्टाच्व संनिक्त्तसहाष्यजा! । 


हतारोहा दिरा राजन्भेजिरे अछकरूबला: २ 
उनके बमं कट गये, होदेसे घण्टा टूटके गिर पड़े, बडे ध्यज् कटकर गिर पडे, सवार मर 
जानेसे उनके उपरको कम्बल भ्रष्ट हुआ ओर थे दसों-दिश्वाओंम दोडने लगे ॥ ९२ |; 
रुवन्तो चिचिधात्रावाञ्ञलबोापम निस्वनाः 
नाराचैवेत्सदन्तैश्च सात्वलेन विदारिताः ॥ २३ || 





उनके चिंघाडनेके अनेक प्रकारके शब्द बादलोंकी गर्जनाके समान सुनायी देते थे; बहुतेरे 
हाथी सात्याकिके घचुषसे छूटे हुए तीक्षण नाराच और वत्सदन्त बाणोसे विद्ध होगये ॥२३॥ 
तस्मिन्द्र्ते गजानीके जलसंधो महारथः । 
यत! संप्रापयच्नाग रजताश्वरथ प्रति । || २४॥ 
महाराज ! जब इस प्रकार गजसेना भाग गयी, तब महारथी अलसन्धने युद्धके लिये 
प्रयत्नशील होकर रजत समान अश्वयुक्त रथवाले सास्यकिके रथक्की ओर अपना हाथी 
बढाया ॥ २४ | 
रुक्भवणकरः झारस्तपनीयाङ्गदः शुचि! । 
कुण्डली सुळुटी झाङ्खी रक्तचन्दनरूवित! ॥ ९७ || 
सुबणके समान वर्णवाले शूर और पवित्र जलसंघने अपनी शुञाओंमें सोनेके बाजूबंद धारण 
किये थे; बे कुण्डल, किरीट ओर झंखधारी थे; लाल चन्दनचर्चित शरीरसे युक्त थे ॥२५॥ 
शिरसा घारयन्दीपाँ तपनीयमयीं स्जम । 
उरसा धारयाजन्नष्क ळण्ठसूत्र च सास्वर्स्ू ॥ २६ ॥ 
उन्होंने अपने मस्तकपर सुवण माला और वक्षस्थलपर प्रकाशमान पदक तथा कण्ठा पहन 
कर रक्खा था । २६ ॥ 
चापं च रुक्मविक्रुतं विघुन्वन्गजसूधोनि । 
अशोभत महाराज सविद्युदिव तोयदः ॥ २७ || 
महाराज ! हार्थीके पीठपर बेठकर सुवगेभूषित धनुप फेरते हुए जलसंघ बिजलीसे युक्त 
बादलके समान शोमित हुए ॥ २७ ॥| 
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तमापतन्तं सहसा मागधस्य गजोत्तसस्‌ । 

सात्यकिर्वारयामाख वेलेवोद्बृत्तमणवम्‌ ॥ २८॥ 
सात्याकेने मगधराज जलसन्धके श्रेष्ठ हाथीको सहसा अपनी ओर आते देख उसे इस 
प्रकार निवारण किया, जैसे तट समुद्रके वेग़को रोकता है ॥ २८ ॥ 

नागं निवारितं दृष्ट्रा शैनेयस्य शारोत्तसे!। 

अङ्ुध्यत रणे राजञ्जलखंधो महाबलः ॥ २९ || 
राजन्‌ ! महावलवान्‌ जलसन्ध हाथीको सात्याकिके उत्तम बाणोंसे निवारित हुआ देख कर 
समरमे अत्यन्त क्रुद्ध होगये ॥ २९ ॥ 

ततः कुद्धो महेष्वासो मागणे भारसाधने! । 

अविध्यत शिने! पौत्र जलसंधो महोरसि ॥ ३०॥ 
क्रोधित हुए महाधनुर्धर जलसन्धने तीक्ष्ण बाणोंसे शिनिपौत्र सात्यकिका महान्‌ वक्षस्थल 
विद्ध किया ॥ ३० ॥ 

ततोऽपरेण भळछुन पीतेन निशितेन च । 

अस्यतो वृष्णिवीरस्य निचकतं शरासनम्‌ ॥ ३१॥ 
अनन्तर जलसन्धने दूसरे तीक्ष्ण घारवाले एक भछमें बाण चलाते हुए वृष्णिवीर स(त्यकिका 
धनुष काट दिया ॥ ३१ ॥ 


सात्याकि छिन्नधन्वानं प्रहसन्निव भारत । 

अविध्यन्मागधो वीर? पश्वभिर्निशिते! दारे! ॥ ३२॥ 
भारत! जब सात्यकि धनुषसे रहित हुए, तब मगधराज बीर जलसन्धने हंसके पांच तीक्ष्ण 
बाणोंसे उन्हें फिर विद्ध किया ॥ ३२ ॥ 

स विद्धो बहुभिर्षाणर्जलसंघेन वीर्यवान्‌ । 

नाकरूपत महाबाइस्तदद्‌ सुत्रमिवा भवत्‌ ।। ३३॥ 
पराक्रमी महाबाइ सात्यकि जलसन्धके बहुतेरे बाणोंसे विद्ध होकर भी युद्धभूमिमे विचलित 
नहीं हुए; उस समय सात्यकिका अनोखा पराक्रम दीख पडा ॥ ३२ ॥ 

अचिन्तयन्वै स शरान्नात्यथे संन्रमाडली । 

धनुरन्यत्समादाय तिष्ठ तिष्ठत्युवाच ह ॥ ३३॥ 
बलवान्‌ सात्याकेने जलसन्धके बाणोंकी कुछ पर्वाह न करके निर्भयतासे दूसरा धनुष ग्रहण 
किया; और खडा रह, खडा रह कहा ॥ ३४ ॥ 
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SO 2. महा भारते [ ज्ञयद्र्थवघपवं 
एतावदुक्त्वा शोनेयो जलसंघ नहोरस्ति । 
भ्डव्याथ षष्ट्या छुश्रा शाराणा प्रहलल्ियव || ३ [| 
एसा कहकर सात्याडिने हंसते हुए जड्सन्धके विज्ञाल वक्षस्थलमें साठ बाणोंसे प्रहार 
ळ्या ॥ ३५॥ 
क्ुरप्रण च पीलेन सुष्टिदेशे महझूलु) । 
जलूसंधस्य चिच्छेद विव्याध च त्रिभि। दारे! ॥ ३६ || 
फिर उत्तम तीक्षण एक छुरप्र बाणसे जलसंधके अनुपक्ी सुट्टी काट कर, तीन बाणोंते उन्हे 
विद्ध किया ॥ ३६ ॥। 
जल्सधल्लु ठत्त्यकल्था सशर वे झारासनश्‌ । 
लामर व्यसजन्तुण सात्याळ प्रात साहरेज ॥ ३७ || 
मारिष | अनन्तर जलसन्धने उस करे हुए धनुष बाणको स्याणकर तुरंतही सात्यकिकी ओर 
क तोमर चलाया ॥ ३७ ॥ 


स निश्चिद्य सुज सव्यं राथथस्य सहारणे । 

अभ्थगाद्रणा घोर! श्वसन्निव नहोरग? दे्‌ 
फुफकारते हुए बडे सपके समान वह भयङ्कर तोमर, उस महाथुद्धमें सात्यकिकी बायीं भुजा 
भेद्कर पृथ्वीम घस गया ॥ ३८ ॥ 

iनासन्ने ल सुजे सब्य साह्याकि! सत्ययिक्न्नः 


# ५३ 


जद्ाद्धिविशिखित्तीध्णैजेल्संघभलाडयल्‌ ॥ ३९ ॥ 
याथा सुजा बि होने पर भी सत्पपराक्रमी सात्यक्रिने तीस तीक्षण बाणोंसे जलसन्धळे 
ऊपर प्रहार किया । ४९ |; 

प्रणुच्य तु ततः खड्गं जलसंधो महाघल: 

आधे चस च महच्छतचन्द्रमलक्लस्‌ । 

लत आविध्य त॑ खड्गं सात्वलाथोत्ससज ह ॥ ४० ॥ 
अनन्तर महाबळलबानू जलसल्थने एक सा चन्द्रप्रातिमा भूषित वषभ चमेकी बनी इुई विशाल 
ढाल आर प्रकाशमान तलवार ग्रहण किया; उन्होने उस प्रद्ाशमान तलवारकों घुमा कर 
सात्यकिके ओर चलाया || ७० || 


होनमेयरथ घनाद्छित्वा स खड्गो न्‍्यपलन्‍न्सदीम । 
आअलालचक्रवचैब व्यरोचल मही गल! ॥ ४१ ॥ 
वह तलबार सात्यकिके धनपकों काटके पृथ्वीपर गिर पडी; पृथ्वीपर पडकर बह अलात 
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अधान्थद्धनुरादाघ सर्वकाथावदारणम्‌ । 

झालस्कन्धप्रतीकाकानिन्द्राानिस मरवनम्‌ 

विस्फाय विव्यथे कुद्धो जलसंधं शरेण ह ॥ ४२॥ 
अनन्तर सात्यकिने क्रुद्ध होकर शालश्वम्भ सदृश, इन्द्र्के वजे समान शब्द करनेवाले 
और सबके शरीरको विदीर्ण करनेवाले दूसरे एक धनुपको ग्रहण करके, उसे कानतक 
खींचकर एक वाणसे जलसन्धक्रो विद्ध किया ॥ ४९ ॥ 

लतः साअरणौ वाहु कराभ्यां माधवोत्तन! । 

साङ्गदौ जख्संघस्य चिच्छेद प्रहसन्निव | ४३ ॥ 
अनन्तर यदुकुलभ्रेष्ठ सात्यकिने इंसते हंसते दो क्षुरप्रथे जलसन्धकी आभूपणांसे अलंकृत 
दोनों डुजाओंको काटके गिरा दिया ॥ ४३ ॥ 

लौ बाहू परिघप्रख्यौ पेततुगेजलक्तमात्‌ । 

बस्ुंधराधराद्‌ अष्टौ पश्चदीषाविवोरगौ ॥ ४४ ॥ 
परिघतुल्य घे दोनों शुजाएं पहाडके ऊपरसे गिरनेवाले पांच सिरबाले दो सर्पाके समान, 
हार्थाके ऊपरसे गिरती हुईं दीख पडी ! ४४ !! 

तत! खुदष्ट खुहनु चारुछुण्डलखुन्नसस । 

क्षुरेणास्थ तृतीयेन शिरश्चिच्छेद साह्यकिः ॥ ४७ ॥ 
अनन्तर सात्यकिने तीसरे क्षुरप्र बाणसे जरूसन्धके सुन्दर मनोहर नासिका, दांत ओर 
कुण्डलॉसे शोभित सिरको कटके पृथ्वीने गिराण ॥ ४५ || 

तत्पातिताशिरोबाहुकबन्ध॑ भीमदचोनस्‌ । 


छद्विरद॑ जलसंघस्थ रुघिरेणाभ्याषिश्चत ¦ ४६! 
राजा जलसम्धके झरीरसे दोनों शुजाएं ओर सिरळे कटके गिर जानेसे अत्यंत भर्यकर 


दिखायी देनेवाले उस घडने अपने रुधिरसे उस हाथीको परिपूरित किया ॥ ४६ ॥ 
जलखंध निहत्याजौ त्वरमाणस्तु सात्वतः । 


नेषादिं पातवाभास गजस्कन्पाह्विशां पते ॥ ४७ ॥ 
हे पृथ्वीपते ! सात्यकिने राजा जलतन्थद्भा युद्धभूमिमे वध करके शोघताके सहित दाथीको 
पीठ एर स्थित होदेको भी गिरा दिया ॥ ४७ ॥ 


झ्घिरेणाचसिरहङ्गो जलखंघस्थ छुञ्जरः । 

विलस्बमानघबहत्संशिष्ट परमासनस्‌ ॥ ४८ ॥ 
जलसन्धका बडा हाथी रुधिरसे परिपूरित होकर अपनी पीठसे सटकूर लटकते इए उत्तम 
हौदेको ले जा रहा था ॥ ४८॥ 
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घारभांतस्वर कृत्वा विदुद्राव महागज! ॥ ४९ | 
सात्यकिके बाणोंसे अत्यन्त बिद्ध होकर वह महान्‌ गजराज महाभयङ्कर आत्तनाद करके 


~ 
NAN NN ५०. ऐ 


दोडता हुआ अपनीही सेनाके योद्धाओको मदेन करते हुए भागने लगा ॥ ४९॥ 


हाहाकारो सहानासीत्तव सेन्यस्य मारिष । 

जल्सर्ध हतं दृष्ट्रा दृष्णीनास्यषभेण ह्‌ ॥ ५० ॥ 
मारिष ! राजा जरसन्धको बृष्णिश्रेष्ठ सार्‍्याकिके अद्ोसे मारा गया देख तुम्हारी सेनाके 
चीच महा भयङ्कर हाहाकार शब्द होने लगा ॥ ६० ॥ 

विजुखाञ्चाभ्यघावन्त तव योधाः समन्तत! । 

पलायने कृतोत्साहा निरुत्साह ह्विषज्जये ॥ ५१ ॥ 
ओर तुम्हारी ओरके योद्धा लोग शत्रुओं पर विजय पानेके लिये उत्साह रहित द्वोकर, 
भागनेमें उत्साह दिखाकर युद्धसे विमुख होकर चारों ओर इधर उधर भागने लगे ॥५१॥ 

एतस्मिन्नन्तरे राजन्द्रोणः दास्त्रथतां वर! । 

अभ्ययाज्जवनैरश्वैयुयुधानं महारथम्‌ ॥ ५२॥ 
महाराज ! उस ही समय श्स्रधारियोंमे श्रेष्ठ द्रोगाचाये अपने वेगगामी घोडोसे युक्त उत्तम 
रथपर चढे हुए महारथी सात्यकिके समीप सामना करनेके लिये उपस्थित हुए ॥ ५२ ॥ 

तसुदीणे तथा दष्टा शैनेयं कुरुपुछवाः । 

द्रोणनेव सह कृद्धाः सात्यकि पर्यवारयन्‌ ॥ ७३ ॥ 
कोरवोंकी सेनाके मुख्य मुख्य योद्धा लोग सात्यकिको आगे बढते देख क्रुद्ध होकर 
द्रोणाचायेके सहित दौड कर उस पर टूट पडे ॥ ५३ ॥ 

ततः प्रथद्ते युद्धं कुरूणां सात्वतस्य च । 

द्रोणस्य च रणे राजन्घोरं देवासुरोपमम्‌ ॥ ७४ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपवाणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ।! ३८६० ॥। 

राजन्‌ ! अनन्तर समरभूमिमें सात्यकिके सङ्ग द्रोणाचायं और कौरव योद्धाओंका देवासुर 
युद्धे समान मद्दाघोर संग्राम होने लगा ॥ ५४ ॥ 


महाभारतके द्रोणपचेमे इक्य़ानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९१ ॥ ३८६०॥ ` 
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संजथ उवाच 
ले किरन्तः चारत्रातान्खर्वे यत्ताः प्रहारिणः ! 
व्वर्लाणा अहाराज युयुधानसयोधयन्‌ । १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! शस्त्र चलानेमें निपुण सच कोरब योद्धा लोग सावधान होकर 
शाप्रताक साइत बाण समूहाका बप। करते छुए सात्याक्के सङ्ग युद्ध करन लभ ॥ १॥ 


ले द्राणः सप्तसघमृत्या जवान एबाशलः दार! | 

दुनषणा ठदशाभढु'सहा दद्यामः दार? ॥ २ ॥| 
द्रोणाचायने उत्तम पानीले बुझे हुए सतदृत्तर तीक्षण वाणांसे सात्याकिका विद्ध कर दिया 
फिर दुमषंगने बारह, और दुःसहने दस बाणोंसे उन्हें घायल किया ॥ २ ॥ 


i ~ ~ 


विकणञ्चापि निशितेस्रिशाद्गिः कङ्क पञ्रिभिः । 
वव्याच सव्य पाश्च तु स्तनाभ्यामन्तरं तथा ॥ है ॥ 
ऑर विकणने ङङ्कपत्र युक्त तीस तीक्ष्ण बाणॉसे सात्यक्रिको बाई ओर तथा स्तनॉके बीच 
बिद्ध किया ॥ ३॥ 
लुझुखो दका भिवणिह्तथा ढुःदासनोऽछ्टसिः । 
चिश्ञसेनञ्च शेनेयं द्वाभ्यां विव्याघ भरिष ॥ ४ ॥ 
मारिष ! अनन्तर दुपुखने दस, दुःश्चासनने आठ और चित्रवेनने दो बाणोंसे सात्यकिको 
विद्ध किया ॥ ४॥ | 
दुथोधनस्थ महता झारवर्षेण माधवम । 
अपीडथद्रणे राजज्शूराश्वान्ये महारथा! ॥०॥ 
राजन्‌ ! द्धे दुर्योधन तथा दूथरे शूर महारथी योद्धा लोग अनेक बाणोंकी वर्षा करके 


सात्यकिको पीडित करने लगे ॥ ५ |! 
स्ववेतः घतिविद्धस्तु तव पुञ्ैमहारथेः । 


लान्प्रत्थविध्यच्छेने य। एथक्एयगजिह्मगैः ॥ ६ ॥ ! 
सात्याकिने भी तुम्हारे महारथी पुत्रोंसे अत्यन्त विद्ध होकर उन हर एक बीरॉको प्थक्‌ 
पृथक्‌ अपने बाणोंसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ र 

भारद्वाज त्रिमिबाणेदः सह नवभिस्तथा । 

विकणे पश्चविशत्या चित्रसेनं च सप्तभिः ॥७॥ 


द्रोणाचायंको तीन, दुःसहको नो, विकर्णको पचीस, चित्रसेनको सात ॥ ७ ॥ 
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दुमेषेणं ठावरासिश्चतुाभित्च विर्विशलिम्‌ । 

सत्यन्रलं च नवस्िर्विजर्थं दक्षांभिः कारे! ॥८॥ 
दुमषेणको बारह, विविशातिको आठ, सत्यत्रतको नौ और विजयको दस बाणोसे उन्होंने 
विद्ध किया ॥ ८ ॥ 

ततो रुक्माङ्गदं चापं विधुन्यानो महारथ! । 

अभ्यथात्सात्पाकस्तूण पुञ्ञ लच भहारथस्‌ ॥ ९॥ 
अनन्तर महारथी सात्यांकेने सुवण शपेत धुप फेरते इए शीघताके सहित तुम्हारे महारथी 
पुत्र राजा दुर्याधन पर धावा किया ।। ९ ॥; 

राजान सवलोकस्य सचराऱ्न्रसलां बरस 

राररभ्थाहनङ्काढं ततो युद्धम ञ्त्तयोः ॥ १०॥ 
सब लागाक राजा आर सब शस्रधारायाम श्रेष्ठ दुयांधनको उन्हाने अपने बाणास अत्यंत 
विद्ध किया; अनन्तर उन दोनों पुरुप सिंहोंका महाघोर युद्ध होने लगा ॥ १० !| 


विश्छुश्चन्तों शारांस्तीदणान्शंबधानी च सायकान । 

अदृश्य ससरऽन्यान्य चकलुस्ती महारथी ॥१९॥ 
वे दोनों महारथी घनुष चढाकर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वपीशषे रणभूमिके बीच एक दूसरेको 
अच्ब्य करने लगे ॥ ११ ॥ 

सात्यकिः कुरुराजेन निषिद्धो बहोत । 

अस्रवद्राधर जारे स्थर चन्दना थथा ॥ ९१९२॥ 
जसे चन्द्नके बृक्षसे रस टपकता है, वेसेही कुरुराज दुर्योधनके बाणोंसि अत्यन्त विद्ध होकर 
सात्यकिके झरीरसे बहुत रुधिर बहने लगा; जब सात्याकिके शरीरले रुधिर बहने लभा, उस 
समय सात्यकि रुचिर पूरित शरीरसे अत्यन्त शोभित इए ॥ १९॥ 

सात्वतेन च वाणोचेनिविदस्तनयर्तच । 

शातङुरूमसयापांडी बला यूप इवोच्ल्ति ॥१३॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन भी सात्यक्तिके बाणोंसे बिद्ध शोकर सुवणभूषित खडे किये हुए यज्ञ- 
स्तम्भके समान युद्धभूमिर्म अत्यन्त शोभायमात हुए ॥ १३ ॥ 

माधवस्तु रण राजन्छुरुराजस्य धन्थिनः । 

धनुश्चिच्छेद समरे क्षुरप्रेण हसन्निव । 

अथेन छिन्नवन्धानं दारेबहुभिराचिनोत ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! युद्धम सात्यकिने हसते हंसते एक क्षुरप्र बाणसे घनुधेर दुर्योधनके धनुषो काट 
दिया; धनुष कट जानेपर उन्होंने अनेक बाणोंसे दुयोधनको विद्ध किया ॥ १४॥ 
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नि्थिन्नत्व दारेस्तेन द्विषता क्षिपकारिणा ! 
नाखष्यत रणे राजा चाचचोबिजयलक्षणभ ॥ १७ ॥ 
तब कुरः धनति इस्तलाघयसे श्न चलानेवाले शत्रु सात्यकिके बाणोंसे विद्ध होकर 
युद्धम शत्रविजयके लक्षणको सहन नहीं किया ॥ १५ ॥ 
अथान्यद्धलुरादाय हमपु्ठ दुरासदस्‌ | 
विव्याच सात्यकि तूणे साथकानां शतेन ह ॥ १६ | 
उन्होंने सुवणभूषित दूसरे एक दृढ घडुपको ग्रहण करके सात्यक्िको एकसो बाणोंसे शीघ्रताके 
साहित विद्ध किया || १६ |; 
सो$तिविद्धो बलवला पुत्रेण तब धन्विना । 
अभषेवशाम्ापन्नस्तथ पुत्रमपीडयत्‌ ॥ १७॥ 
सात्यकि महावलवान्‌ धलुधारी तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके बार्णोसे अत्यन्त विद्ध और क्रुद्ध होकर 
उन्हें अपने बाणोंसि पीडित करने लगे ॥ १७ ॥ 
'डिलं व्यपाति दृष्टा तव पुचा महारथा! । 
व्याह्यलं हारवर्षेण छादयामासुरज् सा ॥ १८॥ 
तुम्हारे दूसरे म पुत्राने राजा दुर्योधनको पीडित देख शीघ्रतासे अपने बाणोंकी वषोसे 
सात्याकेकी छिपा दिया ॥ १८ ॥ 
स छाद्यमानो घहुमिश्तव पुन्नैमेहारयै! । 
एकेक पश्वभिविंदूध्वा पुनविव्याध सप्तभिः ॥ १९॥ 
सात्याकिने तुम्हारे अनेक महारथी पुत्रोंके बाणोंकी जालसे छिपकर उनमेंसे हर एकको पहले | 


“oe ८ । 


पाच पांच बाणासे विद्ध करके, फिर सात सात वाणॉसे घायाल किया ॥ १९ ॥ | 
छुयोधरनं च त्वरितो बिव्याधा्ठसिराशुगेः 
प्रहलंश्चास्य चिच्छेद झाक 'रिएु भीषणम्‌ ॥ २०॥ 
अनन्तर सात्यकिने झीघ्रताके सहित ढर्योधनको आठ बाणोंसे विद्ध करके, फिर उनके 
शत्रुभीषण धुपको हंसकर काट दिया ।! २० ॥ 
नागं सणिक्तयं चैष दारेच्वेजमपातयत्‌ । 
हत्या लु चतुरो वाहांश्तुमिर्निशितेः शरैः । 


साराथ पालयामास छुरप्रण सअहायशाः ॥ २१ ॥ 
ऑर फिर उनके रत्नजटित सुवणं भूषित नाश चिह्नेत ध्वजाको काटकर प्रथ्वीमें गिरा 


दिया । अनन्तर चार तीक्षण बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोंका बध करके, महायशस्वी 
सात्यक्तिने एक क्षुरप्र वाणपषे. उनके सका शिका जक क्रिया. कक श Ibitizea by eGangotri 
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एतस्मिन्नन्तरे चेच कुरुराजं महारथ । 
अवाकिरच्छरेहृष्टो बहसिमे से दिभिः ॥ २२ ॥ 
ही हके सहित महारथी कुरुराज दुर्योधन पर भी 


ओर इन सम्पूण कार्योके करनेके समण में 
ममंभेदी अनेक बाणोंकी दषो की ॥ ९९ 
स वध्यलान!ः सरे शीनेयस्थ शारोक्तने! । 
पाद्रवत्सहसा रजन्पुक्ञो छु लख । 
आप्लुतश्च ततो थान चिञ्रलेनस्थ धन्विन! ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधन युद्धमें शिनिपोत्र सात्यकिके उत्तम बाणोंसे पीडित होकर 
सहसा भागे और धनुर्धर चित्रसेनके रथ पर जा चढे ॥ २३ !! 


हाहाभूतं जगचासीद्दष्ट्रा राजानराहवे । 
ग्रस्यमानं सात्यकिना खे सोझभिय राहुणा ॥ २४ ॥ 
आकाशम राहुसे चन्द्रमाके ग्रसित होनेके समान सात्यकिके अ्नोसे राजा दुर्योधनको 


ग्रस्त होते देख तुम्हारी सेनाके बीच चारों शरसे महा भयङ्कर हाहाकार शब्द होने 
लगा ॥ २४ || 

ते लु दाव्द महच्छुत्वा कुतवला महारथ। 

अभ्यथात्सहस्ा तञ यनत्रारतल साचच! प्रस्तु। ॥ २७ || 
अनन्तर महारथी कृतवमों उस हाहाकार शब्दको सुनकर सहसा वहीं आ पहुंचा, जहां 
शक्तिमान्‌ सात्याके स्थित थे ॥ २७ ॥ 

विधुन्वानो धञ्चःश्रेष्ठ चोद्यखेव वाजिनः । 

भत्सथन्सारथि चोग्रं थाहि याहीलि सत्वरः ॥ २६ ॥ 
बह अपने श्रेष्ठ धनुषको हिलाता, घोडोंको चलाता और आगे चलो, जल्दी चलो कहकर 
सारथिको दूषण देता हुआ वहां आया !! ९६ ॥ 

तमापतन्तं संप्रेध्य व्यादितास्यमिवान्तकम्‌ । 

युयुधानो महाराज यन्‍्तारलिद्मब्रबीलू. | ॥ २७॥ 
महाराज ! कृतवमीको मुख पसारे हुए कारके समान अपनी ओर आते देख सास्यकिने 
सारथिसे कहा ॥ २७॥ 

कूलवमो रथेनेष द्रतमापतते झारी । 

प्रत्युद्याहि रथेनेनं प्रवरं सबघन्चिलास््‌ ॥ २८ ॥ 
सब धनुर्धारियामें श्रेष्ठ कृतवमी बाण लेकर रथसे वेगपूर्वक आरहे हैं, तुम कृतवमोके संसुख 
मेरा रथ ले चलो ॥ २८ 
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तल! प्रजविताश्वेन विघिवत्छल्पितेन च । 

आससखसाद रणे भोज प्रतिमान घलुच्मताम्‌ !। ९९ || 
हमके अनन्तर सात्यकि वेगबान्‌ घोडोले युक्त भली भान्विसे सज्जित उत्तभ रथसे धनुधारि- 
याम मुख्य भोजराज कृतबमोके पास उपस्थित हुए ॥ २९ || 


ततः परमसंकुदों ज्वलन्ताविव पावकों । 

समेयातला नश्व्याघौ व्याघाविव तरस्विनौ ॥ ३० ॥ 
अनन्तर जलती हुई आशिके समान तेजस्वी और वेगगामी दो व्याघ्रोंके समान वे दोनों 
पुरुषासेंह अत्यंत क्रुद्ध होकर आपसमें युद्ध करने लगे ॥ ३० ॥। 

कतवा तु चौनैय घड्विंशत्या समापयत्‌। 

।नेगशितः साथक्रलादणयेनलार चास्य सप्ताभ: ॥ २१ ॥ 
कृतवर्माने उत्तम पानीसे बुझे हुए छब्बीस तीक्ष्ण वाणोंसे सात्यकिको ओर सात बाणंसे 
उनके सारथिळो भी घायल कर दिया ॥ 8१ ॥ 

चतुरश्च हयोदारांश्चतुभिः परमेषुभिः 
अविष्यह्लाघुदान्तान्वै सेन्धवान्सात्यतस्य ह ॥ ३९! 

₹ चार तीक्ष्ण उत्तम बाणोंसे उनके रथके उत्तम शिक्षासे युक्त और श्रेष्ठ सिन्धुदेशीय 
चारों घो वेद्ध किया ॥ ३२ ॥ 

रुछ्मध्यजो रुक्मपृष्ठं भहद्विर्फायं काझुकम्‌ । 

छ्ळ्साङ्गदा रुक्मवलों रुक्मएुद्छानवाकरत्‌ ॥ ३३॥ 
फिर सुवण भूषित ध्वजासे युक्त, सुवर्णके बाहुभूपण और सुवर्णके ही कवच धारण करने 
बाले कृतवमीने सुवीकी पीठवाले अपने महान्‌ धनुपक्की टंझार करके सुवभमय पंखवाले 
चाणाकी वषांसे सात्यकिको छिपा दिया ॥ ३३ ॥ 

ततोऽशीर्ति दिने! पौत्रः सायकान्कृतवलणे । 

पाहिणोस्वरया युक्तो द्रष्टकामो धर्नजयस्‌ ॥ ३३॥ 
अनन्तर अर्जुनके दशनके अभिलाषी शिनिपोत्र सात्याकिने शीघतासे कृतबमाखे ऊपर अस्सी 
बाण चलाये ॥ ३४॥ 

सोऽतिविद्धो बलवता शञ्चणा दाचुतापन! । 

समकरूपत दुधषः क्षितिकम्पे यथाचलः . ॥ ३५॥ 
जसे भूकम्प होने पर परत हिलने लगता है, वेसे झत्रुतापन दुष ऋृतवर्शों बलवान शत्रु 
सात्याकैके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर करिपत होने रगे ॥ ३७॥ 
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शिष्या चतुरोड्स्थाश्वान्सप्ताभिः सारथिं दारे! । 

विव्याध निशितैस्तूणे सात्याकिः कुलव्स॑णः ॥ ३६ ॥ 
कवचधारी सात्याकिने उनके रथके चारों घोडोंको तिरसठ बाणोंसे विद्ध करके, शीघद्दी उनके 
सारथिको भी सात तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध किदा ॥ ३६ ॥ 

सुवणपुछुं विशिखं समाधाय च सात्यकिः । 

व्घस्जन्तं सहाज्याल संकुद्धामिलं पशन्नगस्‌ ॥ ३७॥ 
अनन्तर सुवर्णमय पंखयुक्त क्रोधी सपेके समान दीखनेबाले भयङ्कर एक अत्यंत तेजस्वी 
चाण धनुष पर चढा कर, सात्यकिने कृतवसाकी ओर चलाया ॥ ३७ ॥ 

सोडविदात्कृतवभाणं यमदण्डोपस! कारः । 

जास्बूनदाबिचित्रं च बम निभिद्य मालुमत्‌ | 

अभ्यगाद्वरणीछुग्रो रुधिरेण सहुक्षितः ॥ ३८॥ 
वह यमदण्डके समान भयंकर बाण क्रतवर्भीके सुवर्ण भूषित प्रकाशमान वर्भको भेद्कर 


RT 


शरीरमें घुस गया ओर फिर शरीरको छेद कर रुधिरसे लिपटे हुए एथ्वीर्म गिर पडा ॥३८॥ 
रं जातरुधिरश्चाजौ सात्बतेषुभिरदितः । 
प्रचलन्धलुरुत्सुञ्य न्यपलत्स्थन्दनो'त्तसे ॥ ३९ ॥ 
युद्धबें करततमां सात्यकिके बाणोसे अत्यन्त पीडित और रुधिर पूरित शरीरसे युक्त मोहित 
होकर धनुष बाण त्याग छर उस उत्तम रथमें गिर पडे ! ३९ || 
स लिहदंष्टो जालुस्थामापज्नोइमितविक्रमः । 
शरादित! सात्यकिना रथोपस्थे नरजे न! ॥ ४० ॥ 
सिंहके समान दांतोवाला अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ कृतवमा सात्याकिके बाणोंसे पीडित होकर 
दोनों घुटनोंकि बलसे रथम बेठ गया ॥ ४० !! 
सहस्रबाहो! कहकासक्षोन्यमिव सागरमस । 
मिवाये छुतवर्साणं सात्यकिः प्रयथौ तत! ॥ ४१॥ 
ख्लिनिपीत्र सात्याके सहसबाहु छात्तेवीयेके समान पराक्रमी तथा अगाध समुद्रके समान 
अक्षोभ्य कृतवमोको इस प्रकार युद्धमें पराजित करके फिर आणे बढे ॥ ४१ ॥ 
खड़गहाक्तिधनुकीणं गजाश्वरथसंकुलाम । 
प्रवर्तितोग्रुधिरां दातहा! क्षत्रियषे सै! ॥ ४९॥ 
उस कौरव सेलामें सेकडों क्षत्रिय श्रेष्टोंने रुधिरकी उग्र थारा बहा दी थी; वहाँ तलवार, 
शक्ति ओर धदुप, वाण तथा हाथी, घोडे और रथ सब ओर व्याप्त थे ॥ ४५॥ 
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भध्याय ९३ | द्राणपचं 
प्रेक्षतां सवसैन्यानां मध्येन शिनिपुंगवः ! 
अभ्यगाद्वाहिना भित्त्वा दत्नशवा खुरा चसखून ॥४२॥ 
शिनिश्रेष्ठ सात्यकि सब सेनाओळे देखते देखते उनके बीचसे आगे बढे, जसे वृत्रासुरका नाश 
करनेवाले इन्द्र असुरोंकी सेनाके बीचसे आगे बढे थे ! ४४ !! 
ससाश्वास्थ च हार्दिक्थों गच्य चान्यन्महदलः । 
तस्थौ लज्ैब बळवान्वारथन्युवि पाण्डव/न्‌ ॥ ४३ ॥ 
॥ इति श्रीमह!भारते द्रोणपर्वणि द्विनवतितमोऽष्यायः ॥ ९२ ॥ ३९०३ ॥ 
उधर महाबली कृतवर्मा सावधान होकर दूसरा प्रचंड घलुप ग्रइण कर युद्धम पाण्डवॉकों 
युद्धसे निवारण झरते हुए उस ही स्थान पर स्थित हुए ॥ ४४ ।। 
॥ महाभारतके द्रोणपचेमं बानबेचां अध्याय खमात्त ॥ ९२॥ ३९०४ ॥ 
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काल्यमानेषु सैन्येषु चौनेषेन ततस्ततः । 

भारद्वाज! शारत्रातेर्म हद्भिः समवाकिरत्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- महाराज ! शिनिपौत्र सात्याके जब इधर उधर तुम्हारी सेनाके योद्धार्थोही 
तितर बितर करने लगे: तब भरद्वाजपत्र द्रोणाचार्यने वहां गमन करके उन पर अपने 
बाणाकों वपो का ॥ १॥ 

स संप्रहारस्तुछुलो द्रोणसात्वतयोर सूत्‌ । 
.__ पछ्यतां खबंसैन्यावां बलिवासवयोरिव “USA तनी 
जसे इन्द्र ओर राजा बलिका युद्ध हुआ था; वेसे हो सम्पूण सानकाक देखते देखते द्राणाचाय 
और सात्यक्विका वह महाधोर संग्राम होने लगा ॥ २॥ 

ततो द्रोणः शिनेः पौत्रं चित्रे! सवाधसेः दारे! । 

त्रिभिराशीविषाकरिलेलाट समविध्यत ॥ ३॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यने संपूर्ण लोहमय विचित्र और विषधर सर्पके समान भर्यकर तीन बाणोंसे 
शिनिपोत्र सात्याकिा ललाट विद्ध किया ॥ ३॥ 


= 


तैळलाटार्पितेबाणै युयुधानः त्वजिह्मगः । 


. 
a 


व्यरोचत महाराज त्रिश्यक्कष इव एवेतः ॥४॥ 
महाराज ! मध्तकमें धंसे हुए उन तीनों बाणोंसे सात्यकि तीन शङ्गोंवाले पवेतके समान 
शोभित हुए ॥ ४ ॥ 
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ततोऽस्य घाणानपरानिन्द्रादानिसमस्वनान । 

सारछ्वाजोऽन्तरप्रेक्षी प्रेषयामास संयुगे ॥ ५ ॥ 
छिद्र देखनेवाले द्रोणाचायने उसके अनन्तर इन्द्रके वञ्च समान शब्दसे युक्त कितने ही बाण 
युद्धे सात्याकिके ऊपर चलाये ॥ ५ ॥ 

तान्द्रोगचापनिछुत्तान्दाशाहे! पलत! चारान्‌ । 

द्वाभ्यां द्वाभ्यां सुपुङ्खाभ्यां चिच्छेद परसास्ञ्रादित्‌ ॥६॥ 
अस्न-शस््रोंके मेको जाननेवाले यदुङुल श्रेष्ठ सात्याकिने द्रोणाचार्यके धनुपसे छूटे हुए उन 
चाणांको संमुख आते देख, मनोहर पंखवाले अपने दो दो बाणोंसे काटळे एर्थ्वामें गिरा 
दिया ॥ ६ |! 

तामस्थ लघुतां द्रोणः समजेध्षय चिका पले । 

प्रहस्य सहसाबिध्यह्विंशत्या शिनिपुंगवस्‌ ॥ ७ || 
पृथ्वीपते ! द्रोणाचायने सात्यकिका ऐसा इस्तलाघव देख हंस कर शीघ्रताके सहित उसे वीस 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ७ ॥ 

पुनः पथ्वादातेपूर्णा कातेन च समापथत्‌ । 

लघुतां युयुधानस्य लाघवेन विशाषथन्‌ ॥८॥ 
ओर असख्नॉके चलानेमें अपना हस्त लाघव प्रकाशित करके सात्यकिके हस्तलाधवको तुच्छ | 
करते हुए उसे फिर पचास तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध किया ॥ ८ ॥ 

सझुत्पतन्ति वल्मीकाव्यथा कु महोरगाः । 

तथा द्रोणरथाद्राजन्चुत्पतन्ति लज्ञाच्छिद? ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! जेसे महा सर्प बिलसे निकलके क्रोधपूर्वक दौडते हुए दीख पडते हैं, बैसे ही 
शरीरको भेदनेवाळे बाण द्रोणाचार्यळे रथसे प्रकट होकर सब ओर गिरने लगे ॥ ९॥ 

तथेव युयुधानेन सरष्टा शतसहस्रशः । 

अवाकिरन्द्रोणर्थं चारा रुधिर भोजनाः ॥ १०॥ 
और वैसेही सात्याकिके चलाये हुए सैकडों तथा सहदस्रों रुधिर पीनेवाले बाण द्रोणाचायके 
रथको छिपाने लगे ॥ १० ॥ 

लाघवाद्विजझ्ुर्यस्थ सात्वतस्य च मारिष । 

विदोषं नाध्यगच्छास समावास्तां नरषे भौ ॥ ११॥ 
मारिष ! द्विज-सत्तम द्रोणाचार्यं और यदुकुलभूषण सात्याके, उस समयमे इन दोनों 
शूरवीरॉके बीच कोई भी हस्तछाघवर्भे एक दूसरेसे अधिक न हो सके; वे दोनों पुरुषसिंह 
समान रूपसेः युद्धम. अफना- पराक्रम प्रकाशित कर रहे: थेऽ१।-०१,१.। ४००. 
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सात्यकिस्तु ततो द्रोणं नवामिनेत्रपवालिः । 

आजघान शूषं कुद्धो ध्वज च निशिते! दारे! । 

सारथिं च कालेनेव भारढाजस्य पद्दयतः ॥ १२॥ 
अनन्तर सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर नौ नतपर्व बार्गोसे द्रोणाचार्यकों विद्ध करके, 
तीक्ष्ण बाणोंसे उनके ध्वजको भी छेद डाला। फिर द्रोणाचार्ये देखते देखते उनके सारथिको 
भी सो बाणोंसे विद्ध किया ॥ १२ ॥ 

लाघचं युयुधानस्थ दृष्ट्रा द्रोणो भहारथः । 

शत्या सात्यकिं विदृध्वा तुरगांश निमिस्तिभिः । 

ध्वजलेकेन विव्याध माघवस्य रथे स्थितम्‌ ॥ १३॥ 
महारथी ट्रोणाचार्यने सात्यक्रिका हस्वलाघव देख, उनको सचर वाणोते विद्ध करके, फिर 
तीन तीन बाणोंसे उनके रथके चारों घोडोको विद्ध क्रिया । फिर उनके रथके ध्यजको भी 
एक चाणसे काटकर पृथ्वीम गिरा दिया ॥ १३ ॥ 

अथापरेण अङ्केन हेमपुकेन पनजिणा | 

धलुदिळच्छेद समरे माधवस्य भङ्ाह्मनः _ ॥ १४ ॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यने समरमें सुवर्णमय पंखवाले दूसरे अछ बाणसे महात्मा सात्यकिका धनुष 
भी काट डाला ॥ १४! 

सात्यकिस्तु ततः कुद्धो घलाुस्त्यकत्या सहारथः । 

गदां जग्राह महती भआारठ्ाजाय चाश्षिपत ॥ १६॥ 
अनन्तर महारथी सात्यकिने क्रोधित होकर छटा हुआ घलुष त्याग कर एक बहुत बडी 
गदा ग्रहण कर उसे द्रोणाचार्यकी ओर चलायी ॥ १५ ॥ 

तामापतन्तीं सहसा पडबदाझयस्मयीस्‌ । 

न्यघारयच्छरेद्रोणो बहुमिबेहुरूपिसिः ॥ १६॥ 
ट्रोणाचायंने उस लोहमथी रेशमी ब्नसे युक्त गदाको सहसा अपने उपर आती देख, 
बहुरूपी अनेक बाणॉसे उसका निवारण किया ॥ १६॥ 

अथान्यद्ध्लुरादाय सात्याकिः सत्यविक्त मा । 

विव्याध घट्मिवीरं भारद्वाज शिलाशितैः ॥ १७॥ 
सत्यपराक्रभी सात्यकिने दूसरा धुप ग्रहण कर शिलापर धिसकर तेज क्रिये हुए अनेक 
बाणोंसे द्रोणाचायंकों बिद्ध किया ॥ १७ ॥ 
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स विदूध्वा समरे द्रोणं सिंहनादमशुञ्चत ! 

ते जे न सम्रष द्राणः खवशस्जभक्ूता यर ॥ १८॥ 
इस प्रकार समरमें द्रोणाचार्यको घायाल करके सात्यकिने सिंहनाद किया; उसे शख्नधारियांमे 
श्रेष्ठ द्रोणाचाय न सह सके ।! १८ ॥ 

तत! शक्ति गहीत्वा तु रुक्मदण्डानयर्मयीम्‌ । 

तरसा प्रेषयामास साधवस्थय रथं प्रति ॥ १९॥ 
उन्होंने शीघ्रताके सहित एक स्पर्णदण्डवाली लोइमयी झक्ति उठा कर उनके रथपर उसे बड़े 
जोरसे चलाया ॥ १९॥ 

अनासाद्य तु शैनेयं सा शक्ति! कालखंनिभा । 

भित्त्वा रथ जगामोग्रा धरणी दारुणस्वना ॥ २० ॥ 
कालके समान वह प्रचण्ड शक्ति सात्याकिळे सभीप न पहुंच कर उनके रथहीको भेद करके 


NN 6५६ 


भयंकर शब्द करती हुई पृथ्वीम गिर पडी ॥ ९० ॥ 


ततो द्रोण शिनेः पौत्रो राजन्विव्याध पश्चिणा : 

दक्षिण सुजमासावद्य पीडयनर्भरतषल ॥ २१॥ 
भरतषभ ! अनन्तर शिनिपौत्र सात्यकिने एक बाणसे द्रोणाचायकी दहिनी युजाको विद्ध 
करके उन्हें पीडित किया ॥ २१ ॥ 

द्रोणोऽपि समरे राजन्माधवस्थ सहद्धलु) । 

अघेचन्द्रेण चिच्छेद रथदाव्त्या च सारथिस ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! ट्रोणाचारयेने भी युद्धमें सात्यकिके महान्‌ धनुषक्ो अर्धचन्द्र चाणसे काटकर, 
रथश्ञक्तिके प्रहारसे सारथिको भी अत्यन्त विद्ध किया ॥ २२॥ 

सुमोह सारथिस्तस्य रथशक्त्या समाहतः । 

स रथोपस्थमासार्‍्य सुद्ठत संन्धचीदत ॥ २३॥। 
सात्याकिका सारथे द्रोणाचायकी रथशक्तिक्रे प्रहारसे मूच्छित हो गया; और सुहुत्तं भर तक 
रथके ऊपर व्याकुल होकर चेठा रहा ॥ २३ ॥ 


चकार सात्यकी राजंस्तत्र कमोतिसानुषस् । 

अयोधयच्च यद्द्रोणं रदलीस्ञग्राह च स्वयम्‌ ॥ २७ ॥ 
मराराज ! उसद्दी समय सात्याकिने यह अलौकिक कर्म किया कि उन्होंने द्रोणाचायके सङ्ग 
युद्ध भी किया, ओर स्वयंही अपने घोडोंकी बागडोर भी ग्रहण किया ॥ २४ ॥ 
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अविध्यदूत्राह्मणं संख्ये हुछरूपो विदा पते ॥ २७ | 
४५.4 f° 


युद्धम अहारथी सात्यङ्चिने आनन्दित होकर एक सा बाणंसे द्विजसत्तम 
किया ॥ 


तस्य द्रोण! ारान्पञ्च प्रेषयानास मारल । 
थ कवच भित्वा पपुः कोणिलमाहच ॥ २६ | 


™ 


ले 
भारत | तत्र द्रोणाचायंने सात्यकिङे उपर पांच बाग चलाये । वे बाण युद्धम सात्याकिके 
= उ% 6५. १७ 


Tनाथद्स्लु शरचारंरक्रुध्यत्सात्यकिक्षेशस््‌ । 
सायकान्व्यस्जचापि यीरो रुक्थरथं पलि # २७॥ 
बीर सात्यकि उन घोर बाणोंसे अत्यन्त विद्ध और पीडित होऋर अत्यन्त क्रुद्ध हुए; उन्होंने 
सु३णयुक्त रथ पर चढे हुए द्रोणाचार्यके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा की ॥ २७ ॥ 
ततो द्रोणस्य यन्तारं निपात्यैकषुणा झवि । 
अश्वान्व्यद्रावधद्ाणैहेतसूतान्भहात्म नः ॥ २८ ॥ 
ओर एक बाणसे महात्मा द्रोणाचार्यके सारथिकों प्रथ्वीमें गिरा दिया; फिर सारथिसे रहित 


he न्य क 


[डाको अपने बाणोंले इधर उधर मार भगाया ॥ ९८ ॥ 


सख रथ! परदल। संख्ये श्ण्डलानि सहस्रशः 
चकार राजतो राजन्भ्राजसान इवाशुमान ॥ २९॥ 
सयक समान प्रकाशमान बह चाँदीका बना हुआ रथ युद्धम मंडलाकार गतिसे सहस्रां वार 
युद्धभूमिके बीच चकर काटता रहा !! २९ ॥ 
अखिद्यत गढीत हथान्द्रोणस्च धावत । 
इलि स्म चुकुछ! सर्वे राजपुत्राः सराजकाः ॥ ३० ॥ 
अनन्तर वहां पर तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण राजा और राजपुत्र लोग बलपूर्वक सेनाके पुरुषोंको 
पुकारके कहने लगे, “ दोडो, ट्रोणाचार्यके घोडाको रोको ”” ॥ ३० ॥ 
ते सात्यकिनपास्थाइु राजन्दुषि सहारथाः । 
यलो द्राणस्तलः सखस सहसा सस्ुपाद्रचन्‌ ॥ ३१ ॥ 
सम्पूण योद्धालोग युद्धमें शीघधही सात्यकिको त्याग कर, जहां पर द्रोणाचायं थे, उस ही 
ओर सहसा भाग गये ॥ ३१ ॥ 
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तारदृष्टा पद्रतान्स बॉन्सात्वतेल चारार्दिलान ! 

प्रभञ्च पुनरेवासीत्तव देन्धं सलाकुलस्‌ ॥ ३२॥ 
अपनी ओरके उन शूरवीरोंको सास्थकिके बाणोसे पीडित और उनके समीपसे भागते देख 
व्याकुल होकर तुम्हारी संगठित हुई सब सेना फिर युद्धभूमिमें भागने लभी ॥ ३२॥ 

व्यूह्स्यैव पुनद्वारं गल्या द्रोणो व्यवस्थित । 

यालाथसानैस्तेरश्वैह्वलो छृष्णिराररदितेः ॥ ३३॥ 
सात्यकिके बाणोंले पीडित होकर बामुळे समान गमन करनेवाले घोडोंके सहित द्रोणाचार्य 
व्यूहके द्रवाजेपर आके फिर स्थित हुए ॥ ३३ ॥ 

पाण्डुपाश्चालसं अग्नं व्यूहसालोक्ध वीथवान । 

शीनेथे नाकरोद्यत्नं व्यूहस्सैवाभिरक्षणे ॥ ३४॥ 
बलबान्‌ द्रोणाचायने पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंके पराक्रमसे अपने व्यूइको भिन्न इए 
देखकर फिर सात्यकिक्के निवारण करनेके लिये यत्न नहीं किया, उस समय द्रोणाचाये 
अपने व्यूह बद्ध सेनाकी रक्षा करनेभें ही प्रवृत्त हुए ।! ३४ !! 

निवाय एाण्डुपाञ्चालान््रोणाभरिः प्रदहन्निव । 

तस्थो कोधायि संदीस! कालसूच इवोदितः ॥ ३५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि न्रिनवतितमोऽष्यायः ॥ ९३ ॥ ३९३९ ॥ 
वे क्रुद्ध दोकर अभिके समान प्रज्वलित हो गये; अनन्तर पाण्डव और पाञ्चाल योद्धाओंको 
युद्धसे निवारण करके प्रलयकारुके खये समान प्रकाशित होकर द्रोणाचार्य अपनी सेनाके 
व्यूहृद्ठार पर स्थित हुए ।! ३५ || 


॥ महाभारतके द्रोणपर्चमं तिरानबेबां अध्याय सभापछत ॥ ९३ ॥ ३९३९ ॥ 





१?! 
` सञ्जय उंवाच 
द्रोणं स जित्या पुरुषप्रवीरस्तथैय हार्दिक्यछुखांस्ह्वदीयान्‌ । 
प्रहस्य सूतं वचनं बभाषे शिनिप्रवीरः छुळ्पुंगवाग्य्य ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- हे कुरुश्रेष्ठ राजेन्द्र ! पुरुषसिंह ज्षिनिपौत्र बलवान्‌ सात्याके द्रोणाचार्य और 
कृतवर्मा आदि तुम्हारी ओरके योद्धाओको पराजित करके अपने सारथिसे हंसते हुए 
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निमितक्तमाओ वयमत सूल दण्धारथः छेशावफल्युनाश्याम्र्‌ । 
हन्मेह नरषमेण वयं खुरेशात्मससुद्भधवेन ॥ २॥ 
! यहां हम लोग विजयमें केवल निमित्तमात्र हुए हॅ; क्योंकि हम लोगोंके शत्र 
नकळे पराक्रमसे पहिलेसे ही अस्म हो चुके हैं । इन्द्रपृत्र॒पुरुषश्रेष्ठ अर्जुनने 


स 
।द्वाऱको पहिलेसे ही मार रक्खा हे। हम लोग उन मरे इए योद्धाओका ही वध 


5 


इन सब य्‌ 
क्र रहे ह ॥९॥ 
तभेवरुकत्वा शिनिपुंगवरतदा महाय्यधे सोब्म्ज्यधलुधरोषरिहा । 
करन्समन्लात्लद्ला दारान्यबला समापलच्छयन इवाभिष यथा ॥३॥ 
शत्रुनाशन, धसुद्धारियोमे अग्रणी, बलवान्‌ शिनिश्रेष्ठ सात्यक्रि उस महायुद्धमें सारथिसे 


पेसा वचन कहकर, चारों ओर सहसा बाण चलाते हुए, मानों मांसकी इच्छासे भक्ष्यकी 
ओर दाडते हुए बाज पक्षीकी भांति तुम्हारी सेनाके योद्धाओंके सम्पुख आजे उपस्थित 
हुए ॥ ह ॥ 
ते यान्तमश्वेः दादा दाडूखवणेर्विगाह्य सैन्यं पुरुषप्रवीरम्‌ ! 
नाशाक्डुवन्वारयिलुं खमन्‍तादादित्यराश्मिप्रतिण नराग्य्यम्‌ ॥४॥ 
सूयकी किरणोंके समान तेजस्वी, अत्यन्त पराक्रमी नरश्रेष्ठ उस पृरुपसिंह सात्याळिको चन्द्रमा 
आर शङ्कवणेके समान सफेद घोडोसे युक्त उत्तम रथ पर चढके तुम्हारी सेनामें घुसकर 
आगे बढते देख, सम्पूण सेनाके बीचसे किसी ओरसे कोई योद्धा उन्हें निवारण करनेमें 
समर्थ नहीं इए ॥ ४॥ 
असच्याविक्तान्तमदीनसत्त्वं सर्वे गणा भारत दुविषत्यम्‌ । 
सहस्रनेञप्रतिमप्रसाचं दिवीव सूय जलदव्यपायो ॥५॥ 
भारत्‌ ! असह्य पराक्रमी, महान्‌ धे्येवान्‌ और बलवान्‌, इन्द्रके समान प्रभावी ओर आकाशम 
प्रकाशित होनेवाले शरत्कालीन खर्यके समान प्रकाशमान ओर दुर्विषह्य सात्यकि थे; 
तुम्हारे सब सैनिक उन्हें रोक न सके ॥ ५॥ 


अमषेपूणेस्ह्वातिचित्रयोधी शरासनी काञ्चनवमेधारी । 

सुदशनः सात्यकिमापतन्तं न्यवारयद्राज वरः प्रसच्य ॥ ९ ॥ 
परन्तु अत्यन्त विचित्र योद्धा, सुवण बम धारण करनेवाले, धनुर्धारी, राजश्रेष्ठ सुदर्शनने 
सात्यकिको अकस्मात्‌ अपनी ओर आते हुए देखकर क्रुद्ध होकर उनको बलपूर्वक रोका ॥६॥ 
७६ ( म. भा. द्रोण. ) 
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तयोरस्ूङ्गारत संप्रहारः खुदारुणस्तं समभिप्रशंसन । 
योधास्त्वदीयाश्च हि सोमकास बृभेन्द्रयोयुद्निवानशौ चः ॥७॥ 
भारत ! उन दोनों बीरोमिं महाधोर €ग्राम होने जप 


होने लगा। जेठे देवताओंने इन्द्र और दृत्रासुरके 
युद्धको प्रशसा को थी, वेसे ही तुम्हारी ओरके योद्धा तथा सोमक शूरवीर उन दोनॉके उस 
युद्धकी बहुत प्रशसा करने रशे ॥ ७ | 

शरे! सुती&णेः शतशोऽभ्याविध्यहलुदशन! साह्घतमख्थनाजोौ 

अनागतानेव लु ताम्एषस्कांश्चिच्छेष बाणे; शिनिपुगबोऽपि ॥८॥ 
युद्धर्म सुद॒शेनने अत्यन्त तीक्ष्ण सेकडों बाण सासरतभ्रेष्ठ सास्यक्किक्री ओर चलाये; परन्तु 
शिनिप्रबर सात्याछि उनके सम्पूर्ण बाणोंको समीप न आते ही आते अपरे बाणोंसे मा्हीमें 
काट काट निराने लगे ॥ ८ ॥ 

तथेव शक्रप्रतिमोऽपि लात्यच्तिः सुदशने यान्क्षिपालि र्थ साथकान । 

द्विधा निधा तानकरोत्छुदझनः छारोच्तलिः स्थन्दनवयस्रास्थिलः ॥९॥ 
वेसे ही इन्द्रके समान पराक्रमी सात्यकिने भी जितने बाण सुदर्शनपर चलाये, श्रेष्ठ रथपर 
घेठे इए सुदर्शनने भी अपने चोखे बाणोंसे उन सम्पूण बाणोंके दो-दो-तीन तीन टुकड़े 
टुकड़े करके पृथ्वीम शिरा दिया ॥ ९ |! 

संप्रेष्य बाणानिहतांस्तदानी खुदचीनः सात्वाकिवाणवेगे! । 

क्रोधादिधक्षात्निव तिग्सतेजा! शारानमशञ्चक्तपनीयचिञ्रान ॥ १०॥ 
महातेजस्वी राजा सुदर्शन उस समय अपने चछाये हुए वाणोंको सात्याकिके पेगबान्‌ बाणोंसे 
नष्ट हुआ देख अत्यन्त क्रुद्ध हुए; ओर ऋधसे उन्हें दग्ध करनेकी इच्छा करते हुएसे उन्होंने 
सुवण चित्रित कितने ही बाण सात्यक्किक्ी ओर चलाये ॥ १० ॥ 

पुनः स बाणेस्त्रिभिरञ्चिकल्पेराकणपूणे निशिते! खुपुडूखे! 

विव्याच देहावरणं विभिद्य ते सात्यकराथिविछुः चारीरम्‌ ॥ ११॥ 
फिर उन्हाने आग्ने समान तेजस्वी ओर कानतक खींचकर छोडे हुए सुंदर पंखवाले तीन 
तीक्ष्ण वाणसि सात्यकिको विद्ध किया । वे तीनों बाण सात्याकिके बमको भेद फर उनके 
शरीरमें घुस गये ॥ ११ ॥ 

तयेव तस्यावानिपालपएञः संघाय षाणैरपरैञ्चलाद्गि। । 

आजपघ्निवाँस्तान्रजतप्रकाशांखलामिरश्वांश्चलुरः प्रच्य ॥ १२॥ 
अनन्तर राजपुत्र सुदर्शने दूसरे चार तेजस्वी चाणोंका संधान करके सात्यकिके रजतवण 
प्रकाशमान चारों घोडाको भी बलपूर्वक विद्ध किया ॥ १२॥ 
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तथा ठु तेनास्रिहतश्तरस्वी नप्ता छिनेरिन्ट्रससानचीथः । 

सुदरानस्येषुगणे? सुतीदणेहेयानिहत्याहु ननाद नादम्‌ ॥१३॥ 
सुदर्शनके बाणोंसे पीडित होनेपर इन्ट्रफे समान पराक्रमी शिनिपौत्र बलवान्‌ वेगवान्‌ सात्याक 
ने अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे सुदर्शनके रथके घोडोंका शीघ्रदी बध करके सिंहनाद किया ॥ १३॥ 

अथास्थ सूतस्थ शिरो निकृत्य भळुन बज्ाशनिक्ंनिभेन । 

सुदचोनस्थापि शिनिप्रवीरः छुरेण चिच्छेद शिर! घश्ञच्य ॥ १४॥ 
अनन्तर इन्द्र्के बज्र समान एक अछ वाणे उनके सारथिका सिर छाट कर, फिर शिनिश्रेष्ट 
सात्याकने एक तीक्ष्ण क्षुर बाणसे सुदशंनका भी सिर बलपूवेक काट कर प्रथ्वीमें गिरा 
दिया ॥ १४ ॥ 

सङुण्डलं पूणेचाशिपकाशं ्राजिष्णु वक्त निचकर्त देहात्‌ । 

यथा पुरा यञ्घरः प्रसद्ध बलस्य संख्येडतिबलल्य राजन ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! पहिले समयमें असे बज्रधारी इन्द्रने मद्दा बलवान बलासुरका सिर युद्धमें काटा 
था, वेते ही सात्याकिने सुदर्शनके छुण्डल्भूषित रूर्ण चन्द्रमाके समान प्रकाशमान शोमाय- 
मान सिरको घडले काटकर एृथ्वीमें शिश दिया ॥ १५ ॥ 

निहत्य तं पार्थिचपुजपीतज्न रणे यढ नाम्ब मस्तरस्थी । 

खुदा खसेलः परया महात्ला रराज राजन्खुरराजकल्प। ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! यदुळुळभूवण पुरुषसिंद वेगशाली महात्मा सात्यक्कि राजपौत्र और राजपुत्र सुदर्शनका 
युद्धभूमिमं बध करके अत्यन्त हर्षित होकर देवराज इन्द्रे लमान प्रकाशित होने लगे ॥ १६॥ 

ततो ययावळुनभेव थेन निवारय सैन्यं तव नागणौधेः । 


सदश्वयुक्तेन रथेन निर्या छो्वान्विसिस्मापयिषुदबीरः ॥ १७॥ 
ha © जिस गधे a नदि i २०) ७७ x ९.__ ~ ७ __ ८१ 
इसके अनन्तर अजुंनने जिस मागले जमन किया था, लोगॉको आश्वयचाङित करवेकी इच्छा- 


च्छ 


वाले नरबीर सात्यकि भी उत्तम घोडोसे युक्त रथ पर चढके बाण समूहोंसे तुम्हारी सेनाके 
योद्धाओंकी निवारित करते हुए उस ही मार्गसे गमन करने रगे ॥ १७ ॥ 
तत्तस्य विस्मापयनीयभग्य्यमपूजयन्याधवरा समेताः । 
यह्वतेसानानिषुगोचरेऽरीन्ददाह बाणे ङ्द ्चुण्ययैच ॥ १८॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्डणि चद्ुनंचतित्षोऽध्याय्यः ॥ ९४॥ ३९५७॥ 
बाण चलानेके मार्गमे स्थित झनत्रुआँको जब सात्याके अपने बाणोंखे अग्निक भांति भस्म कर 
रहे थे, तब बहां एकत्र हुए सम्पूर्ण योद्धालोग उनके उस आश्रयेरूपी श्रेष्ठ और कठिन कमेकी 
अत्यन्त प्रशंसा करने लगे ॥ १८॥ 


महाभारतके द्रोणपर्वमे चौरानबेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥ ३९५७ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
ततः स सात्यकिधीलान्स हात्मा छृषिणएंगय! ! 
झखुद्शन नंहत्याजा यन्तारानदमन्रयात्‌ ॥ १॥ 
संजय बोले- महाराज ! तदनन्तर यहदुव॑शियोंमें श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ महात्मा सात्यकि युद्धमें 
सुद्शेनका वध करके सारथिसे इस प्रकार बोले ॥ १ ॥ 
रथाश्वनागकलिलं चारशक्त्यूमं मांलिनस्‌ । 
खड्गमत्स्थं गदाग्राहं शरायुधल हार्यनस््‌ ॥ २॥ 
हे प्यारे मित्र ! द्रोणाचायकी सेना मद्दासागरके समान थी; वह रथ, घोडे ओर हाथियाके 
समूहसे युक्त; घन्रप, बाण ओर शक्तिरूपी तरंगमाला, तलवाररूपी मत्स्य, गदारूपी ग्राह, 
शरबीरोंके आयुधोळे प्रहार रूपी महासागरके गजनसे युक्त थी ॥ २ । 
प्राणापहारिणं रौद्र वादित्रात्कुटनादितस्‌। 
योधानाससुखस्पदष दुधेषनजमेबषिणास्‌ ॥ ३॥ 
जुझाऊ बाजोंके और बीरोंके सिंहनाद उस गजनका भयंकर स्वरूप था; योद्धाओंके छिपे 
उसका स्पर्शं अत्यन्त दुःखदायक था; बिजयकी इच्छा न रखनेपालोंको वह. प्राणनाश्चक 
भयंकर दुधपे सेन्य समुद्र था ॥ ३॥ 
णो? स्म दुस्तरं तात द्रोणानीकम हाणे वस्‌ । 
जलसंघबलेनाजौ एरुषादैरिवाडतम्‌ ॥४॥ 
युद्धभूमिमें जलपंघकी सेनाने उसे राक्षसोंके समान घेर रक्खा था; उस दुस्तर महाभयंकर 
अगाध समुद्ररूपी द्रोणाचार्यकी सेनासे हम लोग पार हो गये हैं ॥ ४॥ 
अतोऽन्यं एतनाछोेष अन्ये कुनदिकासिव । 
ततंव्यासल्पसलिलां चोदयाश्वान संअ्रमस्‌ । & ॥ 
उससे दूसरी जो शेष सेना है, उसे थोडे जलसे युक्त छोटी नदीके समान सुगमतासे लांघने 
योग्य में मानता इं, इसलिये तुम निभय चित्तसे घोडाको आगे बढाओ ॥ ५ ॥ 
हस्तप्राप्तमहं मन्ये सांप्रतं सव्यसाचिनस्‌ । 
निजित्य दुधर द्रोण सपदानुगसाहचे ॥ ६॥ 
दुर्धप पराक्रमी द्रोणाचायको उनके अनुयाशयाक सहित युद्धम पराजत ळरक इस समय म 
अपनेको सव्यसाची अजुनळे समीप पहुंचा हुआ ही समझ रहदा हूं ॥ ६ ॥ 
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व्त्य॑ चोधवर्थे च प्राप्तं सव्ये धनंजयस । 

हे ले जायते नाशो ष्ट्रा सैन्यान्यनेकश! । 

हरिष प्रदीष्तस्थ ग्रीडने शुष्कं तृणोल वस्‌ ॥ ७॥ 
योद्धाओमें श्रेष्ठ ुतवसाको पराजित करके सुझे धर्नजय मिल गये एसा में समझता हूं; | 
इन अनेक सेना ओको देखकर मुझे तनिक भी भय नहीं होता हे; बलिक ग्रीष्म ऋतुके समय 

जसे जलती इई आमि ख देती है ने 
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ठण काष्ठझो अस्म कर देती है, बैसे ही में इस सेनाके संपूर्ण 
योद्ठाओंळो अपने बाणोंसे भस्म कर दूँगा ॥७॥ 


पक्ष्णश्वरथनायोघे) पलिलावयनाकलास्‌ Bil |! 
पाण्डव श्रेष्ठ किरिटयारी अजुन जिस भागते गये, बहांकी भूमि, हे साराथि ! यह देखो | 
हाथी, घोडे, रथ और गरे हुए पैदल सेनाके पुरुषोंके शरीरसे परिपूर्ण होकर विषम और । 
जानेके लिये कठिन हो गई है ॥ ८ ॥ |! 
अश्याशस्थमह सन्ये श्वेताश्वं कुष्ण सारथिस । | 
स एव शूयते छाव्दो गाण्डीवस्यानितोज खः ॥९॥ | 
यह सुनो, महाप्रचण्ड अमित शक्तिशाली गाण्डीव धलुपका झवर सुन पडता दे; इससे मुझे | 
बोध होता है डि श्रीकृष्ण जिनके सारथि हैं, वे श्वेतवाहन अजुन इमारे समीप ही म॑ स्थित 
ह ॥ ९॥ | 
थाहशानि निभित्ताने भम भाुअवन्ति बे । | 
हि अनस्तंगत आदित्ये इन्ता सेन्घवसजुनः 00 | 
मेरे समीप जो सब झुभ शकुन दोख पडते द, उनसे बोध होता हे कि अजुन खयं अस्त जा 
होनेके पहिले ही सिन्धुराज जयद्रथक्ला बघ करगे | १०॥ | 
शानोरवि्रर्सयञ्ञम्वान्याहि यत्तोऽरियाहिनीम््‌ । | 


येते खतडुञ्राणाः सुयोधनपुरोगमाः ॥ ११॥ 
तुम सावधान होळे घोडोंको श्रमरहित करते हुए उत्त ही ओर धीरे धीरे गमन करो, जहां 
झत्रुसेना स्थित है; जहां ये तलुत्राण धारण किये दुर्योधन आदि योद्धा हैं ॥ ११ ॥ 
दंशिता? कूरकर्लाणः कास्बोजा युद्धदुमेदाः 
शरबाणासनधरा यवनाञ्च प्रहरणः ॥ १२॥ 
जहां पर वर्स धारण किये इए कठोर कर्माको करनेवाले रणदुमंद काम्बोज, धनुष-बाण 
धारण किये प्रहार कुशल यवन ॥ १२॥ 
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शाकाः किराता दरदा घर्षरास्ताञ्लिघका। । 
अन्ये च बहवो स्लेच्छा विविधायुधपाणयः । 
सासेधाभिलुखाः सचे तिष्ठन्लि सामरार्थिनः ॥१३॥ 
शक, किरात, दरद्‌, वषर, ताम्नलिप्तक ओर दाथोभे अनेक प्रकारके अस्र शर्खोकी धारण 
करनेवाले अनेक स्लेच्छ- ये सब भेरी ओर सुह करके युद्धके निमित्त रणशूमिसं स्थित 
है॥ १३॥ 
एतान्सरथनागाश्वान्िहत्याजी सप्ति! । 
इद्‌ दुग सहाघोरं [पारय ॥ १३॥ 
इन सम्पूर्ण लोगांका रथ, हाथी, घोडे ओर पेदल सेनाके योद्भाओं सहित वध करने पर 
अपनेको इस अत्यन्त भयङ्कर दुगं ( किला ) से पार इए ही समझ छी ॥ १४॥ 
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सूत उचा'थ 
न संन्रलो मे वाषणेथ बिद्यते सत्याविकक्ष । 
यद्यपि स्थात्छुसंकुद्धो जाञ्नदउ्न्योऽय्रत! स्थित ॥ १७ | 
सारथि बोला- हे सत्यपराक्रमी बृष्णिनन्दन सात्यकि ! यदि अत्यंत क्रोधित हुए जमदनि- 
पुत्र परशुराम भी सामने उपस्थित हो जाँय, तो भी मुझे भय नहीं होगा ॥ १५ ॥ 
| द्रोणो था रथिनां श्रेष्ठ! कूपो मक्रेम्वरोडपि चा । 
। तथापि संञ्रमो न स्थान््वामाश्ित्य महासुज ॥ १६॥ 
कड है महाभुज ! रथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अथवा मद्रराजक्षल्य भी यदि युद्ध भूमिमें 


भरे आगे स्थित होवे तोमी आपके आश्रित रहकर में मयभीत नहीं हो सळूंगा ॥ १६ ॥ 

त्यया सुबहवो युद्ध निजिताः शाचुसूदन । 

नच से संश्रन! कञ्चिद्‌ भूतपूर्व) कदाचन | 

किछु चेतत्समासाब्य वीर संयुगगोऽपदसू ॥ १७॥ 
हे शत्रुनाशन ! तुमने पूवेकालमें बहुतर याद्वाआकि युद्ध भभेनं पराजित किया हे, उस समय 
भी मुझे तनिक भय नहीं बोध हुआ था; वीर ! इस समय जो आपके सङ्ग गायकी खुर 
तुल्य छोटा युद्ध होगा उसमें मुझे क्यो भय लगेगा ? ॥ १७ | 

आयुष्मन्कतरेण त्या प्रापयामि धनंजयस । 

केषां कुद्धोइओसि वाष्णेय केषां खत्युरुपस्थितः । 

केषां संयमनीभव्य गन्तुझुत्खहले लन! ॥ १८॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! तुम्हे किस मागेसे थर्जुनके निकट ले चलें ? तुष किनके ऊपर कुद्ध हुए 
हो ? किनकी मृत्यु आ गयी हे ? किनका मन आज यभपुरीमें जानेके लिये उत्सुक हो रहा 


द्वे ऐ i | ९ & HE. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








श्रध्याय ९५ ] घोणपर्ल ६०७ 


So = fe “0 





2S Se 5 > आए. 





Se 


के त्वां युधि पराक्रान्तं छालान्तक यसोंपमस्र्‌ । 
~ न्लि संयुगे 


च्छ एयक लसपश्च कदर 
केणां बैबश्चलों राजा स्परतेऽ्य महासुज ॥ १९ ॥ 
कौनसे योद्धा घुद्धभें बल-एराक्रमसे युक्त साक्षात्‌ काल, अन्तक और यमराजके समान 


पराक्रम दिखानेवाले तुम्हे देखकर युद्धभूमिसे भागनेसे तत्पर होंगे ? महाबाहो ! आज 
यमराज किनका स्मरण कर रहे हैं ? | १९॥ 
सात्यकिखझ्वाःच 
खुण्डानेतान्हनिब्यानि दानवानिव वासव! । 
तिज्ञां पारथिष्यालि कार्योजानेच भा वह । 

अच्यज॒ रः प याल्याभि पाण्डवस !। ९० ] 
सात्यकि बोले, हे सारथि ! जैसे इन्द्रने दावबोंका वध किया था, वैसे ही आज में युण्डित 
सिरके काम्बोज सेनाका ही संहार करूया; और में अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा । इसलिये 


` 


तुम उन योद्धाओंके समीप मुझे ले चलो। आज में इन कम्नोजोंका नाश करके शीघ्र दी मेरे 
प्रिय सखा अजुनछे समीप गमन करूंगा ॥ २० || 

अय्य द्रक्ष्यन्ति से वीय करवा! सखुयोध नाः । 

लुपडानीके हते सूत सबलेन्येषु चासकृत्‌ ॥ २१॥ 
सूत ! आज दुर्योधनके सहित संपूर्ण छोरव लोग मेरे वलपराक्रमको देखेंगे । आज मुण्डित 
सिरवाली सम्पूर्ण सेनाळे शूरबीरोंके संहार होनेपर तथा दूसरी सेनाके पुरुपाके बार बार 
नाश होने पर )! २१ ॥ 

अच व्ौरवसैन्धस्य दीय॑साणस्य संयुगे । 

अत्या विरावं बहुधा संतप्ह्याति खुयोधनः ॥ २२॥ 
आर युद्धे क्षतविक्षत होती हुई कोरव सेनाके अनेक प्रकारके आतंनाद सुनकर दुर्योधन 
अत्यत संतप्त होगा ॥ २४ | 

अव्य पाण्डवद्युख्यर्य श्वेताश्वस्य नहात्मनः । 

आचयायेककूत भागे दश्यिष्यामि संयुओे ॥ २३॥ 
आज मैं संग्रामधूमिभे मेरे आचार्य पाण्डबोर्मे सुख्प श्वेतवाहन महात्मा जर्जुनकी सिखाई हुई 
संपूर्ण अद्नशस्रोंकी विद्या समस्त योद्ाओंको दिखाऊंगा ॥ २३॥ 

अद्य अहाणनिहतान्योचछुख्यान्सहस्रचा 

दष््रा ढु्योधनो राजा पश्चात्तापं गमिष्यति ॥ २४॥ 
आज राजा दुर्योधन सहस्रां मुख्य झूरवीरोंको भेरे बाणोंसे मारा गया देख पश्चात्ताप 
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अद्य से क्षिप्रहस्तस्व क्षिपत! साथकोत्तमान । 

अलालचक्तप्रातय भज्ुद्रक्यान्त कोरा?! २५ | 
आज में इस्तलाघवक्े सहित झुण्डके झुण्ड बाण चलाऊंगा । कौरब रोग आज्ञ मेरे धनुषको 
मण्डलाकार शतियुक्त कुम्हारझे चाकके समान चारों ओर भ्रमण करते हुए अवलोकन 
करगे ॥ २५ ॥ 


od 
-_ 


hal 
= 


व 

सानेकाना यघ इटा संतप्श्यालि खुबोचन! ॥ २६ || 
आज सेनाके योद्धा छोगांको भेरे बाणसे रुथिरपूरित शरीरसे युक्त होकर आणत्याग करते 
देख, दुर्योधन संतप्त होबेगा ॥ २६ ॥ 

अव्य मे छुद्धरूपस्थ निश्चलश्य वरान्वरान्‌ । 

द्विरजुनभिम लोकं संस्वते स खुथोधनः । ९७॥ 
आज जब म॑ क्रुद्ध होकर सुख्य मुख्य योद्धाओंका वध करने लंगा, तब दुर्योधन समझेगा 
कि, इस पृथ्वीपर दो अजुन उपस्थित हैं ॥ २७ ॥ 

अद्य राजसहस्राणि निहतानि लथा रणे | 

दृष्टा दुयोधनो राजा खंलप्ह्याति नहान्यधे ॥ ९८॥ 
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आज रणभूमिर्म सहस्रा राजाओळो मेरे अद्लोक्ी चोटसे भरते देख राजा दुर्योधन पश्चात्ताप 
करेगा ॥ २७ ॥ 
ह अद्य स्नेहं च अक्ति च पाण्डवेषु नहात्मखु । 
| हत्वा राजखहस्तराण दश्ञायिष्यास राजसु ॥ २९॥ 
आज में सहस्रां राजाओंका बघ करके महात्मा पाण्डवोंके ऊपर अपने प्रेम और भक्तिको 
सम्पूर्ण राजाओंके समीप प्रकाशित करूंगा ॥ २९ ॥ 
सजय उद्याय 
एवसुक्तस्तदा सूतः शिक्तितान्साुवाहिनः । 
शक्ाङ्कसानकाशान्च याजनोऽचुचुदद्‌ भका ॥ ३०॥। 
सञ्जय बोले- सारथीने सात्यकिके ऐसे वचन सुनकर उत्तम शिक्षासे युक्त ओर अच्छी प्रकार 
सवारीका काम देनेवाले चन्द्रमाके समान सफेद बणेवाले घोडाको झीधताके सहित आभे 
बढाया ॥ ३० ॥ 
ते पिबन्त इवाकाशं युयुधानं हथोक्तला। । 
प्रापयन्यचनाञ्शीघं सनःपवनरंहस्तः ॥ ३१ ॥ 
न और बायुके समान शीघ्र गमन करनेवाले उन उत्तम घोडोंने मानो आकाश मागे 
गमन करते हुए. शीबदी.सवन/योदा ओके. सज्जीप साह्ाक्षिको, ठाळा.उप्रल्यित किया ॥ ३१॥ 
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सात्याकि ते सघासाव्य एतनास्वनिवर्तिनक्ष्‌ । 

घहयों लघुहस्ताश्य दारवर्षेरवाकिरन ॥ ३२ ॥ 
युद्ध कभ्री पीछे न इटनेवाले सात्यक्केको अपनी सेनाके बीच आया देखकर बहुतेरे यवन 
योद्धाओने इस्तराघवके सहित अपने बाणोंकी वर्षा करके सात्यकिको छिपा दिया ॥ ३२ ॥ 

तेषासिपूनयाछ्ाणि वेगवन्नतपवसि) । 

आड्छिनत्ात्यकी राजन्नैनं ते पापनुवञ्बाराः ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ! वेगवान्‌ सात्याके शीघ्रवाके सहित अपने नतपर्व बाणोसे उन योद्धाओंके बाण और 
दूसरे अख्न काट काट पृथ्ीमें गिराने लगे । उन योद्धाओंके चलाये हुए बाण सात्याकिके || 
निकट पर्यन्त झी पहुंच न सके ॥ ३३॥ | 

रुक्मपुङ्खैः सुनिशिलिगाधपज्रैरजिह्मगैः । 

उच्चकते शिरांस्युग्रो यवनानां खुजानपि । ॥ ३४ ॥ 
उस समय सात्यकि प्रचण्ड रूपे युक्त होकर स्वणपुख तथा गिद्ध पंखसे युक्त अपने तीक्ष्ण 
बार्णोसे उन यवन योद्धाओंकी शुजाएँ और सिरको काट काट गिराने लगे ॥ ३४ ॥ 

शैव्त्याचसानि वल्लोणि काँस्यानि च समन्ततः । 

भिर्वा देहांस्तथा तेवा शारा जज्छुर्महीतलम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सात्यकिके धनुपसे छूटे छुए वे सम्पूण घाण सत्र योद्धाओंके लोहे ओर कांसेके बने हुए 
वरमेको भेद करते हुए शरीरमें घुसकर एथ्वीमें गिरने लगे ॥ ३५ ॥ 

ले हन्यमाना वीरेण स्लेच्छा! सात्यकिना रणे । 

शतशो न्यपतंस्तञ्ज व्यक्षयों वसुधातले ॥ ३६॥ 
सेकडों म्लेच्छ योद्धा वीर सात्वकिके बाणोंसे पीडित होकर प्राणत्याग करते हुए पृथ्वीमें 
गिरने लगे ॥ ३६॥ 

सुणूणीयतसझुुक्तैस्तानव्यवच्छिन्नपिण्डितैः । 

पश्च घटू सप्त चाष्टौ च बिभेद यवनाञ्इरै! ॥ ३७॥ 
वह कान पर्थन्त धनुष खींच कर और अविछिन्न गातिसे शुण्डके झुण्ड बाण चलाते हुए 
एकबारमें पांच, छः, सात तथा आठ यवन योद्धाओका वघ करने लगे ॥ ३७ ॥ 

कारुबोजानां सहस्रैस्तु शाकानां च विशां पते । 

चाबराणां किरातानां बबराणां तथैच च ॥ ३८॥ 
पुरुषसिंह सात्यकिक्े बाणोंसे मरके प्रथ्वीर्मे गिरे हुए सहस्रों काम्बोज, शक, शबर, वषर 
और किरात सेनाके योद्धाओंसे बह रणभूमि परिपूरित होगई ॥ ३८॥ 
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| अगस्थरूपा एथिवी मांलशोणितकदेनास्‌ | 
४ कतवारतत शेनय।; क्षपयस्तावक बलम ॥ ३९॥ 
यदुकुल श्रेष्ठ सात्यकि इसी प्रकार सेनाके योद्धाओंको पीडित करते तथा उनका वघ करते 
तुम्हारी सेनाका नाश छरने रणे । सेनाके योद्धाओंके रुथिर ओर मांससे वह रणभूमि 
व कीचडसे युक्त होकर भयडूर दीखने लगी ॥ ३९॥ 

| दस्यूनां सक्षिरसत्ञाणै: शिरोनिळूनस्धज! । 
| तञ तञ मही कीणो विवहेरण्डजेरिव ॥ ४० ॥ 


डाकु स्लेच्छोके शिरद्लाण सहित उस रणसूमिमें इधर उधर गिर कर पंखरहित पक्षीके समान 
उनके सुण्डित सिरॉसे वह युद्धभूमि परिपूरित होगई ॥ ४० | 
रुघिरोश्षितलणाहस्तैस्तदायोघरन वस्रौ । 
+ कबन्धः सडत सथ ताजा ने खाभवाडतम्र्‌ ॥ ३९ ॥ 
| जसे ठालवणेवाठे बादलोंले आकाश परिपूरित होकर शोभित होता है, वेसेही रुधिर पूरित 
कबरन्थॉके समूइसे वह भूमि प्रकाशित होने छगी ॥ ४१॥ 
वज्ाशानिसमरपरकों। सुपवेशिरजिह्मगेः । 
ते साश्वयाना निहता? समावज॒वेरुंधराम्‌ ॥ ४२॥ 
अनन्तर बज़ और बिजलीके समान स्पर्शवाछे सुंदर पर्षयुक्त बाणोंसे सात्यकिस घोडे और 


मॅ र्था सहित मारे गये यबनोने एथ्वीको परिपूणं कर दिया ॥ ४९॥ 

| अस्पादाशिष्टाः सभग्राः.कूच्छप्राणा विचेतसः | 

Fo जिताः संख्य महाराज युयुधानेन दंशिताः ॥ ४३ ॥ 

र्यी महाराज ! तुम्हारे उन वमे धारण करनेवाले यौद्धाओंके बीच जो थोडे बहुत कठिनाईसे 
FN मरनेसे बाळी बचे थे, वे अम होकर अचेतसे हो रहे थे, उन योद्धाओंको सात्यकिने युद्धम 
ri जीता था ॥. ४३ ॥ 

{ पाणिभिश्च कशामिश्व॒ ताडयन्तस्तुरङ्ञमान्‌। 

| | जवश्ुत्तममास्थाथ सवेत! प्राद्रवन्भयात ॥ ४४ ॥ 


उन छोराका प्राण सडूकटस॑ पडा; इससे बे सब भयभीत और मोहित होकर रणश्ूमिमें 
कोडे ओर पांवके सहारेसे घोडोंको जोरसे दोडा कर, वे सम्पूर्ण योद्धा चारों ओर भागने 
लगे ॥ ४४ । 

कास्बाजसन्थ विद्रावय छुजयं युधि मारत। 

यघनानां च तत्लेन्थ शकानां च महहलप ॥ ४५ ॥ 
भारत ! उस रणभ्रूमिमं दुजय काम्षोज सेनाको, यवन सेनाको और शकदेशीय बहुत बडी 
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स॒ हतः एरुषव्याघ। सात्यकि? सत्यविक्रमः । 

प्रहष्टव्तावकाञ्ित्वा सूत थ ल्‌ ॥ ४६ ॥ 
सत्यपराक्रमी पुरुषसिंइ सात्यकि तुम्हारी ओरके दूसरे ओर बइतेरे योद्धाओंको पराजित 
करके प्रसन्न चित्त हो, आगे बढो ऐया आदेश देकर फिर सारथिको उत्तेजित करने 
लगे ॥ ४६ ॥ 

लं यान्तं पृष्ठणोप्ञारमजेनस्य विदां पते । 

चारणा! प्रेक्ष खसंहष्टासत्वदीयाश्चाप्पपणूजयन ॥ ३७॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चणि पञ्चनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९५ ॥ ४००४ || 
पृथ्वीनाथ | अजुंनळे पृष्ठरक्षक सात्यकिकी गमन करते देख, उस समय चारण बहुत हर्षित 
हुए आर तुम्हारे सेनिकोंने भी उनकी प्रश्चसा को ॥ ४७ !! 

॥ महाभारतक द्रोणपवम पचानवचा अध्याय भात ॥ ९५ ॥ ३००४ ॥ 





संञय उवाच 
जित्वा यवनकास्घोजान्युयुधानस्ततोऽजु नस्‌ । 
जगाम्न तव सैन्यस्थ मध्येन रथिनां वर! ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! रथियॉमें श्रेष्ठ सात्यकि यवन और कास्योज सेनाके योद्ध 


A “NN 


पराजित कर तुम्हारी सेनाके बीच प्रवेश करके अजुनके समीप जानेके लिये अगाडी ब 


लगे ॥ १॥ 

शारद्रंटछो नरव्याघो विचित्रकवचच्छविः । | 

रूगाव्याघ्र इवाजिघंस्तव सेन्यमभीषयत्‌ ॥ २॥ 
जसे व्याघ्र हरिणोके झुण्डकी गन्ध पाकर भर्यकर रूपसे गमन करता है, वैसे ही बिचित्र 
कवच ध्वजा और वाणरूपी भयानक दांतोंसे युक्त पुरुषर्सतिह सात्यकि तुम्हारी सेनाके 
पुरुषांको भयभीत करते हुए आगे गमन करने लगे ॥ २ ॥ 

स रथेन चरन्मार्गान्धनुरश्रामयद्‌ भ्रास्‌ । 

रुक्प्तएृष्ठ महाचग रुक्मचन्द्रकसळुलस््‌ ॥ ३॥ 
बह रथसे अनेक मागासे गमन करते हुए सुवण चित्रित ओर सुवर्णमय चन्द्रिकाओंसे युक्त 


महाबेगशील धनुषको हाथमें लेकर जोरसे फेरने लगे ॥ ३ ॥ 
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रुक्माङ्गदशिरस्त्राणो रुक्मवमेस मावतः । 
रुक्सध्वजयरः शारो मेरुश्च इचावभौ ॥४॥ 
उनके झुजबंद, शिरस्त्राण, कवच, धतुष और ध्वजा ये सम्पूर्ण बस्तु सुवर्णमय थीं, इससे 
मेर्शृङ्गक समान महारथी सात्यकि प्रकाशित होने लगे !! ४॥ 
सघलुसेण्डल। संख्ये तेजो आास्वरराद्मियान । 
कारदीवोदितः सूयो न॒सूयों विरराज ह ॥&॥ 
रणसूमिमें मण्डलाकार धनुषं धारण किये अपने तेज रूपी किरणोंसे प्रकाशित मानव खये 
सात्यकि शरद्कऋतुमें उदित इए सके समान प्रकाशित होने रगा ॥ ५ ॥ 
बषभस्कन्धदिकान्तो इषभाक्षो नरष? ! 
तायकानां बभौ सध्ये गयां सभ्ये यथा शषः ॥ ६॥ 
वृपभके तुल्य वृषभस्कन्ध, बडे नेत्रवाले, पराक्रमी नरश्रेष्ठ सात्यकि तुम्हारी सेनाके बीचमें इस 
भांति शोमित होते दिखाई देने लगे, जैले गौवोंके बीचमें वृषभ ॥ ६॥ 
सक्तदिरिद्सकाश मत्तद्विरदगानिनम्‌ । 
प्रभिन्नसियव सातङ्ग यूचसध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
व्याघ्रा इच जिघांसन्तस्त्वदीयाभ्यद्रवन्रणे ॥७॥ 
जैसे बहुतरे व्याघ्र क्रुद्ध होकर एक मतवाले हाथीकी ओर दोडते हैं, वेसे ही तुम्हारी ओरके 
योद्धा लोग मत्त हाथीके समान पराकमी, मतवाले हाथीके समान गमन करनेवाले और 
मदस्रावी हाथीके समान निर्भय सात्याके जब कौरव सैनिकोंके बीच स्थित हुए, तब उन्हे 
मार डालनेंकी इच्छासे उनकी ओर दोडे ॥ ७॥ 
द्रोणानीकर्मातेऋान्त भोजानीकं च दुस्तरस्‌। 
जलसंघाणेयं तीत्वा कार्बोजानां च वाहिनीस्‌ ॥ ८ ॥ 
सात्यकि द्रोणाचार्यं और कृतवमाकी दुस्तर सेनाको अतिक्रम करके, जलसंधरूपी समुद्रको 
पार करके काम्बाजोंकी सेनाका संहार करके ॥ ८ ॥ 


से जे 


हारदिक्यमकरान्छुत्तं तीण चै संन्थस्तागरस्स्‌ । 

परिवत्ः सुसंकद्धासत्वदीयाः सात्याक रथाः ॥९॥ 
हार्दिक्यरूपी ग्राइसे छूटकर, तुम्हारी अपरम्पार सेनासे पार हो गये, तब तुम्हारी ओरके 
रथी लोगोंने क्रुद्ध होकर उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ ९॥ 

दुर्योधनश्चित्रसेनो ळुःशासनविविदाती । 

नाळुनि देशस ह्चैव युवा दुमेषण! कथः ॥ १० ॥ 
दुर्योधन, चित्रसेन$"दुः शासन, विविश्चति )उयङुनि,'-दुःस ह,-तरण, -दुमषेण १ कथ ॥ १०॥ 
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अन्ये च बहवः झारा? चास्त्रशन्तो दुरासदाः । 
हे प्छत! सात्यकि यान्तसन्वधावन्नवषिताः ॥११॥ 
आर बहुतेरे श्भघारी दुजेय शूरवीर रथी योद्धालोग क्रुद्ध होकर वहां आगे चढते हुए 
सात्यक्षिके पीछे पीछे कोडे ॥ ११ ॥ 

अथ काउ्दो महानाशीक्तव सेन्यस्थ मारिष । 

बारुतोद्धूतवेगस्य सागरस्येव प्वेणि ॥ १२॥ 
उससे तुम्हारी सेनाके बीच मानों पके दिन वायुकें वेगले ऊपर उडनेवाले समुद्रके समान 
महा भयंकर शब्द होने लगा ॥ १२ ॥ 

तानमिद्रवतः सर्चान्सस्रीद्य शिनिपुंगवः । 

शाचेयाहीति थन्तारनत्रवीत्परहसानिव ॥ १३॥ 
शिनिश्रेष्ठ सात्यक्ति उन संपूर्ण योद्धाओंको अपनी ओर आक्रवणऊे लिये आते देख हंस कर 
सारथी यह वचन बोले, हे सारथी ! धीरे धीरे रथ चलाओ ।! १३॥ 

इदमेति सश्ुद्धूतं धातराष्ट्रस्घ यडल्स । 

सामेवाभिुखं तृणे गजाश्वरथपत्ति्त्‌ ॥ १४॥ 
यह हाथी, घोडे, रथ और पेदल चलनेवाले शूरवीर पुरुषासे परिपूर्ण जो दुर्योधनकी सेना 


A क ८१ 


युद्धके लिये उद्यत हो भेरी ही ओर शीघतासे आ रही है ॥ १४॥ 


~ 


नादयन्वै दिशः खवा रथघोषेण सारथे । 
- शथियीं चान्तरिक्षं च कर्पयन्सागरानपि ॥ र ५ ॥। च 
में अपने रथके शब्दसे संपूर्ण दिशा्शोको निनादित करता, तथा पृथ्वी, आकाश . ओर 
सागरोंको भी कंपित करता हुआ ॥ १५॥ 

एतहलाणेवं तात वारयिष्ये महारणे | 

पौणेसास्यासिवोदूधूतं वेलेव खलिलाशयस्‌ ॥ १६॥ 
हे तात ! जेसे पूर्णमासी के दिन भयङ्कर तरङ्गे युक्त समुद्रकी लहरको तट निवारण करता 
है, बैसे ही में इस समुद्रे समान महासेनाको इस महायुद्धमें आशे बढनेसे निवारण 
करूगा॥ १६ | 

पद्य भे सूत विक्रान्तभिन्द्रस्थेव सहास्उ॒धे । 

एष सैन्यानि दाक्ूणां विधमामि शितेः शरेः ॥ १७॥ 
सूत ! इस महा संग्राममें तुम मेरा इन्द्रके समान पराक्रम देखो, में अपने चोखे बाणोंसे इस 
सम्पूर्ण शत्रुसेनाओंको अस्म कर दूंगा ॥ १७ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





९ 
१ हे 
& 
¢+ 
® 








६२४ भहभाते [ अयद्वर्थवर्घपव 


ट ट ss ss “७. 








/ 





ms = 
0१०१ १ ns ९ २५७७ “७७७ ns ts Ms “३३७७ ७ “७ ds “२3 “3. “2 es 0. “3 Se ee ss ns ss 


निहतानाहचे पर्य पदात्यश्वरथद्धिपाल । 
मच्छरेरच्निसंकाशेबिदेहासून्सहस्राशः ॥ १८॥ 
तुम इस युद्धमे मेरे अग्नि-समान बाणोंसे सहस्नों पेदळ चलने बाले योद्धा, घुडसवार, हाथी 
ओर राथियांको क्षतविक्षत शरीरसे युक्त होते और अनेकोंको भरते हुए एथ्यीमें गिरते इए 
देखोगे ॥ १८॥ 
इत्यव ज्ञवतस्तस्य सात्यकेरमिलाज शः । 
समीपं सेनिकास्ते तु शीघम्नी युयुयुस्सचः । 
जद्याद्रवस्य तिष्ठलि पद्य पञ्योति वादिनः ॥ १९॥ 
अमित तेजस्वी सात्यकि ऐसे कह रहे थे, उसही समय युद्धके लिये उत्सुक हुए तुम्हारी 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग हे पूर्वक शीघ्रदी सास्यकिके समीप आ पहुंचे । वे सम्पूर्ण योद्धा 
लोग आपसमं कहने लगे, मारो ! दोडो ! खडा रह ! भेरी ओर देखो ॥ १९ ॥ 
तानेवं झुवतो वीरान्सात्यकिनिशिलेः शरेः । 
जघान त्रिचातानश्वान्छुञ्जरात्च चलुःकातान्‌ ॥ २० || 
जब सम्पूर्ण योद्धा इस प्रकार बचन कहने लगे, उस ही समय सात्यकिने अपने तीक्षण 
बाणोंसे उस सेनाके तीन सौ घुडसवार योद्धाओं और चार सौ हाथियोंका वघ किया ॥२०॥ 
स संप्रहारस्तुसुलस्तस्थ तेषां च घन्बविनाझ्ष्‌ । 
देवाखुररणप्रख्घः प्रावर्तत जनक्ष घः ॥ २१॥ 
उन सम्पूर्ण योद्धाओके सङ्ग देवासुर युद्रके समान सात्यक्रिका महाघोर नरसंहारकारी 
भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ २१॥ 
मेघजालनि मं सैन्यं तव पुत्रस्य सारिष | 
प्रत्यणुह्णादिछनेः पोच! शरैराशीविषोपमैः ॥ २२॥ 
मारिष ! शिनिपोत्र सात्यकिने बादलकी घटाके समान तुम्हारे पुत्रकी उस महासेनाका 
अपने विषधर सर्पके समान भयंकर तीक्ष्ण बाणोंसे सामना किया ॥ २२ ॥ 
प्रच्छाद्यमानः समरे दारजालेः स वीथेवान । 
असंञ्रमं महाराज तावक्ानवधी इ हून्‌ ॥ २२ ॥ 
महाराज ! समरमें वीर्यवान्‌ सात्यकि बाणोंके जारसे आच्छादित हो गये थे, तो भी 
निर्मयतासे उन्होंने उस समय तुम्हारी ओरके कितने ही योद्धाओंका बघ किया ॥ २३॥ 
आश्चर्ये तत्र राजेन्द्र सुमहद्‌ हष्टवानहस्‌ । 
न मोघः सायकः कश्चित्सात्यकेर मव॒त्प्रमो ॥२४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय सबसे महान्‌ आश्चर्यमय बात भेंने यह देखी कि सात्यकिके धचुषसे 


छुरा हुआ कोई. बाण, तिएफल, तही गया ॥ ३४ ॥....... ०००८ 
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रथनागाम्बकलिलः पदात्यूलिसमाकुलः 
शोनेयचेलालासाय स्थित) खेन्यनहाणवः ॥ २५ ॥ 
रथ, घोडे और हाथी रूपी जलसे युक्त, पदाति तरन्गसे पूरित समुद्र समान तुम्हारी वह 
महासेना सात्याकि रूपी तटके समीप आकर रुक गयी || २५ !| 
सँ्रान्तनरनागाश्वसावर्तत छुहुखेहु! । 
तत्सैन्यसिषुसिस्तेन वध्यसानं सघन्ततः। 
वश्रास ततच तञ्ैव गाव! शीतादिता इव ॥ २६ ॥ 


पेदल, हाथी और घोडोंसे युक्त वह महासेना सात्यक्रिके बाणोंसे सब ओरसे पीडित और 


भयभीत होके बार बार युद्धभूमिमे आमण करती हुई उनके संसुख उपस्थित होने लगी । 
२३% ३९% ८-२ 


सदीसे पीडित हई गायाडे समान सारी सेना वहीं चकर लगा रही थी ॥ २६ ॥ 


पदालिन रथ बाग सादिन तुरण तथा । 
विद्धं तत्र नाद्राक्ष युयुधानस्य सायकः ॥ २७॥ 

उस रणभूमिके बीच पेदल, रथी, हाथी ओर सवार सहित घोडोंके बीच मने ऐसे किसीको 
भी नहीं देखा, जो सात्यकिके बाणोंसे विद्ध न हुआ हो ॥ २७ ॥ 

न ताइक्कदनं राजन्छुतवाँस्तत्र फल्युनः 

याइकक्षयसनीकानामकरोत्सास्यकिन्ेप । 

अत्यजुनं शिनेः पौजो युध्यते भरतषभ ॥ २८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! सात्यकिने जिस प्रकार सेनाका नाझ किया था, वैसा वहां अजुनने भी नहीं 
किया था। भरतश्रेष्ठ ! शिनिपोत्र सात्याकि अजुनसे भी बढ़के पराक्रम प्रकाशित करके युद्ध 
कर रहे थे ॥ २८॥ 

ततो दुर्योधनों राजा सात्वतस्य त्रिभि! शरै? । 

विव्याध सूतं निशितैञ्चतुमिश्चदुरो हयान्‌ ॥ २९॥ 
इसके अनम्तर राजा दुर्योधनने तीन बाणोसे सात्यकिके सारथिको ओर चार तीक्ष्ण बाणोंसे 


NX ~ 


उनके रथके चारों घोडोंको विद्ध किया ॥ २९ ॥ 

सात्यकिं च जरिभिर्विद्ध्वा पुनर्विव्याध सोऽष्टभिः । 

छुःशासन! षोडशसिर्विवयाध शिनिपुंगवम्‌ ॥ ३०॥ 
और सास्यकिक़ो पहले तीन बाणोंसे विद्ध करके फिर आठ बाणोंसे बिद्ध किया । अनन्तर 
दुःशासनने सोलह बाणांसे शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
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शक्कुनिः पश्वविदात्या चित्रलेनस पश्चसि: 


| प्‌ 

| लु।सह!) पञ्चदशभिबिंव्याधोरसि साल्यक्िस ॥ ३१ ॥ 

शकुनिने पचीछ, चित्रसेनने पांच और दुःसहने पंद्रह बाणोसे सात्यक्रिके बक्षस्थल प्रहार 
| क्या ॥ ३१॥ 

उत्स्मयन्ड्ष्णशादूलस्तथा झाणै! सञाइतः । 

| तानाविध्यन्नहाराज सवानेष जिमिस्तिमिः । ३९ || 

हा महाराज ! वृष्णवशोय पुरुषसिह सात्यक्तिने इसी भांति उन महारथियोंके बाणोसे विद्ध 


होकर हंसते हुए उन सब लोगोंको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया | ३२ ६: 
गाढविदानरीन्कृत्वा मागणैः सोषलिलेजने! ! 
शैनेयः इथेनवत्संख्ये दयचरछुचुविऋण! ॥ ३३ ॥ 
युद्धमें शीघ्रतापूवेक पराक्रम करनेवाले क्षिनिवंशी सात्यकिने शत्रओंडो अत्यन्त तेज चोले 
बाणोसे अत्यंत विद्ध करके बाजपक्षीकी भांति रणभूमिमें अमण करने लगे ॥ ३३ ॥ 
सोघलस्य घलुदिऊत्वा हस्तावापं मिकृत्य च । 
दुथोधन त्रिभिबाणरभ्थविध्यत्स्तनान्तरे ॥ ३४ ॥ 
उन्होंने सुब॒लपुत्र शङ्कानिके धनुप और अंशुलित्राणको काट कर, दीन बाणोसे दुर्योधने 
दोनों स्तनोंके बीच प्रहार किया ॥ ३४ ॥ 
चिञ्रसेनं शतेनेव दशस्रिदःसहं तथा । 
ळुशासनं तु विशत्था विव्याध श्हिनिएु ॥ १७ || 
ओर शिनिश्रेष्ठ सात्यकिने चित्रसेनको एक सौ, दुःसहको दस और दुःशासनको बीस 
बाणोंसे बिद्ध किया ॥ १५ ॥ 
अथान्यद्वनुरादाय स्थालस्तय विशां पते । 
अष्टमिः सात्यर्कि विद्वा पुनर्विव्याध पञ्चासिः ॥ ३६॥ 
पृथ्वीपते ! तुम्हारे साले क्कुनिने दूसरा धनुष ग्रहण कर सारयकिको आठ बाणोसे विद्ध 
करके, फिर पांच बाणोंसे बिद्ध किया ॥ ३६ ॥ 


दुःरासनश्च दचामभिदुःसहस्च निभि? दारे! | 


दुखुंखत्व द्वादश भी राजन्विव्याच सात्यकिश्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर दुशश्ासनने दस, दुःसहने तीन और दुसुंखने बारह वाणोंसे सास्यकिको 
बिद्ध किया ॥ २७ ॥ 
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दुर्णाधनस्त्रिसप्ृत्था विद्ध्वा आरत माधवन । 
ततोऽस्य निशितैणाणेस्त्रिभिर्विव्याध खारथिश्च ॥३८॥ 
he 


३५. ~“ . म्लान ७ oD ग्रे 
भारत | फिर दर्योशनने तिहत्तर बाणोंसे सात्यक्रिकी विद्ध करके फिर तीन तोक्ष्ण बाणा 
उनके सारथोीको भी विड क्रिश 

तान्सबान्ल हिताञ्शरान्यतयानान्महारथान्‌। 


यञ्च सिः पश्वमिबाणे! पुनर्विव्याध सात्याके! । ॥ ३९ ॥ 
इसके अनन्तर सात्यकिने बिजवके लिये प्रयत्न करनेवाले उन इक्ठे हुए सम्पूर्ण शूरवीर 
महाराथेयोको पांच पांच बाणोसे फिर विद्व कर दिया ॥ ३९॥ 
लतः स रथिनां ओछस्लतव पुजरुय सारथिम्‌ । 
आजघानाछु भछेन ख हलो न्यपतदूसुवि ॥ ४०॥ 
फिर रथियोंम अ्रष्ठ सोत्यकिने शीघ्री तुम्हारे पुत्र ठुर्योधनके सारथीका एक अह्वे वध 
~ £१_ ४३४७. ८४०७ 


करके पृथ्रीम शिरा दिया ॥ ४० ॥ 
पतिते सारथी तस्मिस्तय एुत्ररथः प्रो । 


वालायमानस्तरश्चेरपानोयत खणराल्‌ !! ४१३ 
प्रभो ! जब वह सारायि मारा गया तब बायुके समान शबन करनेवाले घोडे तुम्हारे पुत्रके 


Ns 


रथको खींचते हुए रणभूमिसे पृथक हुए ॥ ४१ ॥ 

तलस्तव खुला राजन्सेनिक्ाश्च विशां पते । 

राज्ञो रथमाभिप्रेय विद्र॒गा। शातशोऽ भवन्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे पत्र और सैनिक राजा दुर्योधने रथकी वैसी दशा देख सेकडाकी 
सेख्यामें भागने लगे ॥ ४२॥ 

विद्वत तत तह्हैन्धं इद्टा आरत खाह्यक्षिः । 

आवाःकिरच्छरैस्ती €ण दक्मपुङ्खे! शिलाशिते! ॥ ३३ 
भारत ! सारदक्रिने उस महासेनाको भागती देखकर शिलापर घिए कर तेज किये हुए रुक्म 
पंखत्राले तीक्ष्ण बागोसे उन सम्पूर्ण योद्धाओको छिपा दिया ॥ ४३ ॥ 

विद्रावय सचे सैन्यानि तावकानि समन्ततः 

प्रययौ सात्यकि राजञ्श्वेताश्वस्य रथं प्रति ॥ ४४ !! 
राजन्‌ ! अनन्तर इम प्रहार तुम्हारी सेनाळे योद्धाओंको ओर तितर वितर करके भगा कर 
सात्यकिने श्रेतवाइन अर्जुनके रथळे समीप जानेके लिये वहांसे प्रस्थान किया ॥ ४४ ॥ 
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ले शरानाददानं च रक्षलाणं च खारथिस्‌। 
आह्सान भोचयन्तं च तावष्हा? समपूजयन ॥ ४८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्ोणपवणि षण्णवतितमो$ध्यायः ॥ ९६॥ ७४०४९ ॥ 
तुम्हारी ओरके योद्धाओंने सारथीकी रक्षा, बाण ग्रहण करके शत्रऑकी ओर चलाना और 
अपनेको संकटसे सुक्त करना आदि काठिन कर्माको देखकर सास्यकिकी अत्यन्त प्रशंसा 
किया ॥ ४५ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्व छानबेचां अध्याय सतम्माप्त ॥ ९६६ ॥ ४४४३ ॥ 


य॒तराष्ट उवाच 
संप्रस्यद्य सहत्सेन्यं यान्तं चौनेयसञञनस्‌ । 
निर्हीका लघ ते पुजा! किसकुवेत संजय ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्‌ बोले- हे संजय ! उस भेरी बडी सेनाको रोंदकर तितर बितर करके गमन 
करते इए सात्याकि और अजुनको देख मेरे निलेख पुत्रोंने क्या किया ॥ १ ॥ 
कथ चेषां तथा युद्धे चलिरासीन्छुसूषेतास्‌ । 
शोनेथचरित दृष्टा सहा सब्णसाचिनः ॥९॥ 


अजुनके समान पराक्रमी सात्यकिको युद्धभूमिमें पाकर उस समय उन मरनेकी इच्छावाले 
लोगाने किस प्रकारसे धीरज धारण किया ? ॥ ९॥ 


कि चु यक्ष्यन्ति ते क्षां सेन्यनच्ये पराजिता! । 

कर्थ लु सात्यक्तिणुड्ठे व्यतिक्रान्तो सहायशाः ॥ ३॥ 
भर पुत्र आर दूसरे क्षत्रिय योद्धाओने युद्धसूमिमें सात्यकिफे संघुखसे पराजित होके उस समय 
कौनसा कार्य किया ? महायशस्त्री सात्यकि भी किस भांतिसे उस युद्धमूभिमें मेरी ऐेनाको 
अतिक्रम करके आगे बढे ? ॥ ३ ॥ 

छथ च सस पुञ्राणां जीवतां तश्च संजय । 

चौनेयोऽभिघयौ युद्ध तन्ममाचक्ष्व तत्त्वत! ४ ॥ 
सजय ! युद्धम मरे पुत्रके जीवित रहनेपर शिनिपुत्र सात्यकि किस तरह आगे जा सके ? 
यह सम्पूर्ण इृत्तान्त मेरे समीप तुम विस्तारपूर्वक वर्णन करो ॥ ४ ॥ 

अत्यदूसुतनिदं तात स्वत्लकाचाच्छ्णोर्थ हस्‌ । 

एकस्य घहुणियेद्ध शाञ्ुभिवें भहारणे! ॥ ५ ॥ 


हे तात ! में तुम्हारे मुखसे अत्यन्त आश्रयेमग वृत्तान्त सुन रहा हूँ कि शत्रुओंके अनेक 
महारथियोंके संग एक ही पुरुषका युद्ध हुआ ॥ ५ ॥ 
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विपरीलजहं सन्ये सत्व भ्राग्यान्छुतान्प्राति । 

यजञ्ञावध्यन्त समरे लात्वतेन बहात्मना ॥ ६ ॥ 
और उप्त यु महात्मा सात्यक्तिने अक्लेलेही योद्धाओंका वध क्रिया है, इसे में अपने 
भाग्यहीन पु थे दि 


दमे जो 
रोके लिये विपरीत समझता इं ॥ ६ ॥ 

एकस्थ हिन प्थाप्त सत्सेन्य तत्य सञ्जय । 
ऱ्य स्थ सुझयुधानहथ सर्वे तिष्ठन्लु पाण्डवाः ॥७॥ 
हे संजय ! सब्पूण पाण्डाको बात तो दूर रही, मेरी सम्पूण सेना क्रोधित इए अकेले 
सात्याकिके लिये भी पयाप्त नहीं हे ॥ ७ || 


निजित्य खबरे द्रोणं कृतिन युद्दुभं दं । 


यथा पश्ुगणान्खिहस्लद्ृद्धन्ता सुतान्मल ॥८॥ 
वीची an क जक (है 4, पूछ == ~» ४५. er ha च ण T= ~ ~ 
सात्यकि युद्ध दुभद्‌ संपूर्ण अञ्नशख्े जाननेवाले द्ोणाचार्यकों पराजित करके [का इस 
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मकार बध कर डालने, जसे सह पशुआका भार डालता हैं ॥ ८ ॥ 


Co .« 


कछुलवभादिशिः ऋरैयलैवेहुलिशहलजे । 

युयुधानो न शकितो हन्तुं यः एुरषषे सः ॥९॥ 
कृतवमो आदि अनेक शूरवीर यत्नवाच्‌ होकर भी युद्ध भूमिमें पुरुषश्रेष्ठ सात्यकिकों मारे नहीं 
सके ॥ ९ ॥ 

नेतदीरदाकं युद्ध छुतवांस्तचञ फल्युन! 

यहश कुतवान्युद्ध शिनेनेता सहायशाः ॥ ९० ॥| 
महायशस्त्री शिनिपोत्र सात्यकिने जये बां युद्ध किया है, वैसा संग्राम अजुनने भी नहीं 
किया था ॥ १०॥ 

संञ्य उवाच 

तब दु्लेन्जिते राजन्दुर्धोधनकूतेन च । 

शृणुष्वावहितो सूत्या थत्ते वक्ष्यामे भारत ॥११॥ 
संजय बोले- है राजेन्द्र | दुर्वोधनकी दुष्ट नीति और तुम्हारी मंत्रणासे यह सच कुछ हुआ 
है; उसे में वर्णन करता हूं, तुम सावधानचिच होकर सुनो ॥ ११ ॥ 

ले पुन! संन्यवतेन्त कत्या संघापकान्मिथ! । 

परां युद्धे मति कृत्वा पुत्रस्य तव शासनात्‌ ॥ १२॥ 
तुम्हारी सेना घुद्धके लिये ढता और कठोर बुद्धिका अवलब्धन कर तथा आपसमें प्रतिज्ञा 
करके तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे फिर सात्यकिकी ओर लोटी ॥ १२॥ 
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RE मी महाभारते ॥। जयंद्रथवधपंवं 
al अीणि सादिसहस्तराणि हुर्थोधनपुरोगला। । 
शका कस्याजबाल्हाका यवना? पारदाइनलथा ॥ ९३॥ 
तीन हजार घुडसवार दुर्याधनको आगे करके यले; उनके हाथ शक, काम्बोज, पाएहीक, 
यबन, पारद ॥ १३ | 
छुणिन्दास्लङ्गणास्वषठ पैश्या दवल्द्राः | 
अश्यद््यन्त दोनच दाला! पावव्ह यथा ॥९४॥ 
कुणिन्द, तक्षज, अम्बष्ठ, पशाच ओर अन्दर योद्धा थे, बे सव इस प्रहार सात्यकिकी ओर 
दोड जेल फतिज्ञोंका समूह अभिक्नी ओर दोडता हे ॥ १४ |; 
युक्ताच्च पावेतीचानां रथाः पाबाणयोधिनाड । 
र शार? पञ्चराता राजज्दौनेय सलुपाद्रवस ॥ १७ ॥ 
राजन्‌ ! पत्थरासे युद्ध करनेवाले पर्तायाके पांच सो शूर रथी योद्धाओंने घुद्धके लिये 
सञ्च हो सात्यकिपर भावा किया ॥ १७ || 
लतो रथसइस्रण भमहारथरालेन च! | 
।इरदाना सहस्रण टद्रिसाहसेख धाजिसिः ॥ १६ 
एक हजार रथी, एक सो महारथी, एक हजार हाथी और दो हजार घुडसपारोंके 
साथ ॥ ९६ ॥ 
दारवषाणि झुश्चन्तो विविधानि भइारथाः । 
अभ्घटूवन्त चोनेयभसंर्येयाग्च पत्तय! ॥ १७ || 
ॐ महारथी योद्धालोग और असंख्य पेदल चएनेवाले योद्धाओंने अपने माना भांतिके बाणोंकी 


चपो करके सात्यक्रिपर आक्रमण झिया ॥ १७ |) 
ताञ्च सचोद्यन्खवान्न्नलेनलिलि भारत | 
छु/शासनों महाराज सात्यकि पर्यवारथत्‌ ॥ १८॥ 
भारत | दुशशासनने “ इस सात्यक्रिका वध करे, ” ऐसे ही दचनोंको कहके अपनी 
सेनाके पुरुषोंकों उत्तेजित करते हुए सात्यकिको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १८ ॥ 
तंजञादुछतन्नपश्याम शेनेथचरितं महत! 
यदंकी बहुभ! खाघनसञ्रान्तमथुष्यन 8 ९६९ ॥ 
उस स्थळमे हमने सात्यकिदा अदूधुत कार्य देखा, (कर वे अक्ेलेशी बहुत योद्धा ओके संग 
निर्मयतासे युद्ध करने लगे ॥ १९॥ 
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ऐसा क्या, सात्यकिने रथ सेना, गजसवार, घुडसवार, सम्पूर्ण डाकुओंकी सेना और पेदल 
५ आज “वि 4० meres rere वा -, - 
सनाफ याडाथानसं बहुत पुरुषांका सव प्रकारस बघ किया | २० || 
लञ्च चक्रेः बसाथित भग्र युधः । 
[ध्मा धधा रे छ त्‌ ॥ २१ ।} 
१ “4 ज़रणादण्डन ` ह 
es »०००७/>-५ Ww I - पपा य Sw कु थ्‌ भं en थ >) 
डटे हुए रथके चक्क, उत्तम अख्-श्न आदि आयुध, रथडी घुरी, रथके इषा दण्ड 
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9 kx » ६३ 2७ अ पी स्त , 
सूछल्ा लख्ुधा लञ्र व्याग्रहारच भारः | २३ ॥ 


भारत ! योद्धा ओळी माला, आभूषण, वल्ल आर रथके नोचेके काठ आदि वस्तुअआंसे पृथ्वी 
मानो तारासे युक्त आकाइकीो भांति परिपूरित होकर प्रकाशित दोने लगी ॥ २३ ॥ 


गिरिरूपधराओापि पतिताः छुञ्जरोच्तभाः । 

अञ्जनस्य झुले जाता वामनस्थ च भारत । 

खुपतीकळुले जाता भहापझाळुले तथा ॥ ३४ ॥ 
अञ्जन, वामन, सुप्रतीक ओर महापद्म दावियोंके बंशमें उत्पन्न हुए चहुतेरे पदके समान 
आङारबाले मतवाले हाथी मर कर पृथ्वीमें झयन करने लगे ॥ २४ £ 

ऐरावणळुले चेव तथान्येषु छुलेषु च! 

जाला दान्तवरा राजञ्दारत बडवा हताः ॥ २२१ 
राजन्‌ | ऐरावत तथा अन्य हांथियोंके कुडोमें उत्पन्न हुए अनेक दतार हाथी वहाँ घरतीपर 
पड़े रहे थे ॥ २७ ॥ 

वनायुजान्पायेतीयान्कार्योजारडवालिइकांन्‌। 

था हयवरान्राजन्ञिअन्नि तत्र सात्यव्ि! ॥ २९ ॥ 

वहाँ सात्यकिये बनायुज, पःबतीय, कास्योज, जारइ और बाह्लीक देशीय उत्तम घोडोंका 
वघ किया || २६॥ 
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नानादेशससत्थां्च नानाजात्याम्च पस्तिन! | 

निजघ्ने लञ शैनेयः कालोऽथ सहसा ॥ २७ ॥ 
ओर अनेक देशेमिं उम्तन्न हुए नाना जातिके सेंकडों सहसोों पदातियोका सात्यक्तिन वहाँ 
संहार किया ॥ २७ !! 


तेषु प्रकाल्यमानेषु दस्यून्छ'शाखनोऽन्रथील्‌ । 





निवतध्यभ्षघसज्ञा युध्यध्वं कि शतेन च ॥ २८॥ 
योद्धाओको तितर बितर होके इधर उधर भागते देख लूट पाट करनेवाले दस्यु डाकु 
|) 8 योद्धाअसे तुम्हारे पुत्र दुःशासन बोळे, “ हे अधार्मिक पुरुषों ! भागमेकी कया आवश्यकता 
त है, लोटकर युद्ध करो? ॥ २८ ॥ 
र तांश्चापि सवान्संमेक्ष्य पुञो छु! चालनस्तब । 
पाषाणयोधिनः छारान्पादतीयानचोडयल्‌ ॥ २९ | 
अनन्तर उन सब डाकु योद्धाओंकों देखके तुम्हारे पत्र हृःशासन पाषाणोंसे सुद्ध करनेवाले 


शुरवीर पवेतीय योद्धाओंकों बोलें ॥ २९ !: 
अचद्मयुद्धेषु कुशला नेतज्वानालति लात्यकि! । 


अचद्मयुद्धमजानन्तं प्नलैन युद्धकाछुकण ॥ ३०॥ 
तुम लोग परथरोंसे युद्ध करनेभ कुशल हो, सात्यकिको इस कलाळा ज्ञान नहीं है, पत्थर 


~ 


युद्धको न जानते इए भी युद्धका इच्छा करनेवाले इस शत्र सात्याकका बघ करी ॥ ३०॥ 
तथेव झुरवः सर्व नाइमयुद्धविशारदा। । 

र अभिद्रवत मा स्ट न चः प्राप्स्यांत खात्याकि! ॥ ३१ ॥ र 
सम्पूण कारव लोग भी पाषाण युद्धम प्रवीण नहीं इ, इसलिये तुम छुछ भी सय मत खरी, 
उसकी ओर दोडो, सात्यकि तुम्हें नहीं प्राप्त कर सकेगा ॥ ११ ॥ 

ततो गजश्िइुप्रख्येरुपलैः शेल्यासिन। । 

उद्यतंयुयुधानस्य स्थता दरणकाडक्षण ॥ ३२॥ 
बे पर्वत निवासी सम्पूण योद्धा लोग हायियाके शिरके समान बडे पत्थराके टू क्डांको उठा 
कर मरणकी इच्छा करके सात्यकि सघुख रणयूनिम खंडे हुए ॥ १२ ॥ 

क्ष पणीयेस्तथाप्यन्ये सात्यतस्य बवैषिणः ¦ 

योदितास्तव पुत्रेण रुर्धुः सबेतोदिदाम्‌ ॥३३॥ 
तुम्हारे पुत्र दुः्छासनसे प्रेरित होकर सात्यकिके बध करनेकी इच्छा रके दूसरे अनेक 
सैनिकोंने भी क्षेपणीयाख्न उठाकर चारों ओरसे सात्यक्षिको रोक दिया ॥ ९९ ॥ 
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नार। ङ्क ॥ ३९ | 
श्चिनिश्रेष्ठ सात्यकिने अपने सर्पके समान तीक्षण नाराच वाणोॉसे उन पर्बतीय योद्धाओंकी 
भयंकर पापाण बरोक छिन्न भिन्न कर दिया ॥ ४५ || 

लतरचबचूणंदाप्याड्। खबद्यलतानहएलब ब्रज | 

प्राथ) सेन्यान्यवष्यन्त हाहामूताने सारिष ॥ ३६! 
मारिष ! उन योद्वाओके चलाये हुए शिलाखण्ड सात्यकिद्धे वाणोंसे ठुकडे डुकडे होकर 
खद्योत ससूहफे समान प्रकाशित होकर उन्हीं लोगोंकी सेनाके पुरुषोंका नाश करने लगे 
उससे सेनाके बीच महा हाहाकार शव्द उत्पन्न हुआ ॥ ३६॥ 

तलः पञ्चशत झार सड्यतनहशधालाः | 

नेकृसबाहजी राजन्निपेलुधरणीचले ॥ ३७ 
राजन्‌ ! योद्भाञके बीच पांच सो योद्धाओंकी भुजाएं पत्थरोंकी शिलाके सहित गात्याकिके 
बाणासे झटके प्ृथ्वीमें निर पडी; और घे योद्धा लोग भी मरक्के पृथ्वीम गिर पडे ॥ ३७॥ 

पाणाणयोधिनः झारान्यतसानानवर्थितान्‌ । 

अवधइइसाइस्रास्तवद्सुतानवा सवत्‌ ॥ ३८! 
इसा प्रकार पापार्णोसे युद्ध करनेवाले शूर यत्मवान्‌ होकर युद्धभूमिमें डटे हुए थे; सात्यकिने 
उन कई हजार पाषाणधारी योद्भाओंका वघ किया, वह सात्यकिका कार्य अद्ञ्चुव रूपसे दीख 
पडा ॥ ३८ ॥ 

लत! एुनवश्तछुखेरइमशष्टि समन्ततः । 

अयोइस्तैः छल हस्तैदेर दैः खशतङ्गणैः ॥ ३९ !! 
फिर बे सम्पूण दरद, खश, तङ्गण, अभ्बष्ठ ओर कुणिन्द देशक अजसखबाले योद्धा लोग 
हाथमे लोहेके गोले और त्रिशूल लेकर युद्ध भूमिमें फिर स्थित हुए, ओर चारों ओरसे सात्यकिके 
ऊपर पत्थरोळी वर्षा करने लगे ॥ ३९ ॥ | 

अस्बषघेश्व कुणिन्वैश्व क्षिप्तां क्षिप्तां स सात्यकिः 

नाराचैः प्रतिविव्याध प्रेक्षमाणो महाबल! ॥ ४०॥ 
परतु बह देख महाबलवान्‌ सात्यकिने अपने तीक्ष्ण नाराच बाणोंसे उन सबको क्षत बिश्षत 
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व अद्रीणां भिव्यमानानासन्तरिक्षे शिते! कारे! । 
i; फाव्देल राजन्गजाश्वश्थपःञ य! ॥ ४१ ॥ 
उन योद्धाओंके चलाये हुए पत्थरोंके छुकडे लात्यकिके बाणोंले आकाश माथी कठ कर 
| एथ्वीमें गिरते हुए दिखाई देने लगे। उन शिरते हुए पत्यरोळे शब्दरी हाथी, घोडे, रथ और 
ऐद्ल सेनाके योद्धा रोग इधर उधर दौडने लगे ४१ | 
अदभचूणे! ससाफ़ाणा मशुष्यात्ष बर्यासि च । 
नाराक्लुवन्नवस्थालुं आमरेरिष दशित ॥४९॥ 


पत्थरके चूगोसे सब ओरसे व्याप्त हुए मजुष्य और पक्षी बहा ठहर न सके, जेते उन्हे 
अमरॉने उस लिया हो ॥ ४ || 


ड हतशिष्टा विरुधिरा सिन्चलससलप्पिण्डिका। । 
कुञ्जराः झन्यवलेन्त युयुधानरथं पति ॥ ४३ 
कितने ही मरनेसे बचे हुए हाथी क्षत विक्षत जरीग्से युक्त ठबिरसे परिपूरित हो गये थे 
उनके कुम्भस्थल फट शये थे; वे उस समय सात्यकिके रथके निक्ठले भागने लगे ॥४३॥ 
तत! दाव्दः सलसवच्तव सेन्यस्य सारिष । 
साधवेनाव्यषानर्ण साणरश्येच ठ!रूण! ॥ ३३॥ 
मारिष ! जसे पूणमासीके दिन सपुद्रकी लहरझा भर्यछर शब्द होता है; सात्याकिके बाणांसे 
पीडित तुम्हारी सेनाके योडाओंका पैसा ही महायोर शब्द सुनाई देने लगा ॥ ४४ ॥ 
| त छाव तुछुल रत्वा द्रोणो यन्तारन्ञ्रवील्‌ ! 
| एष सूत रणे कुदः सात्वताना सहारथ! | ४ || 
| 3 ; हे राजेन्द्र ! द्रोण'चाथं उस ठुमुर शब्दको सुनकर अपने शारथीसे बोले- छत ! यह यहु- 


वशियॉम महारथी सात्यकि युद्धमूमिम क्रुद्ध होकर ॥ ७५ | 
दारयन्बहुघा खेन्थं रणे चरलि कालवत्‌ । 
यत्रष शाव्द्र्तुछुलस्त्ञ सूल रथं नथ ॥ ३६॥ 
कौरव सेनाके पुरुपोंको नाना प्रकारसे तितर विवर करते हुए कारळी भांति आपण कर 
रहा है; जहाँ पर थह तुमु छब्द हो रहा तुम उस ही स्थानने भेरे रथको ले चली ॥४६॥ 
पाणाणयोधिभिनून युयुधान लघागलः | 
लथा हि रथिन! छं हिथन्ले थिद्र्हहयः || ४७१ 
मुझे निश्चव होता दै सात्यके पाषाण योद्भाओडे सङ्ग कर रह है इसलिये सब 
रथियोंके रथकों ये घोडे इधर उधर खचते हुए भ्रमण कर रहे हैं ॥ ४७ ॥ 
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विशास्कवचा रुग्णार्तत्र ततच पतन्ति च! 


न शाक्डुवान्ति यन्तारः खंघन्लुं तुखुले हयान्‌ ॥ ४८ ॥ 

रथी लोग शख ओर कबचते रहित और सात्यकिके अद्धोंसे पीडित होकर इधर उधर गिर 

रहे हैं, इस तुसुल युद्धे सारथी लोग रथे घोडोंकों स्थिर नहीं कर सकते हैं ॥ ४८॥ 
इत्येचं जुवो राजन्मारद्वाजस्य घीमत! । व 
घत्युवाच ततो यन्ता द्रोणं दास्त्रथतां वरम ॥ ४९ | 


कळक a ha ७ "क he ) he = ~ 


बुद्टिमान्‌ ट्रोणाचायका यह वचन सुनकर उनका सारथी शस््रवारियाम श्रेष्ठ द्रोणसे 


पद्दच योधान्र्णे शिज्ञान्धावघानास्ततरततः ॥ ६० ॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! देखिये, इधर कौरवॉकी सेना चारों ओर भाग रही है, योद्धा लोग युद्ध भूमिम 
बाणसे पीडित होकर इधर उधर दोड रहे हैं ॥ ५०॥ 

एते च साहिता! शराः पाञ्चालाः पाण्डवैः सह । 

त्यासेय हि जिघांसन्त! प्राद्रवन्ति समन्तत! ॥ ५१ ॥ 
ओर दूधरी ओर पाण्डव तथा पाञ्चाल शूरवीर योद्धा लोग मिलकर तुम्हारे वधक्की अभिलाष 
करके चारों ओरसे आक्रमण कर रहे हैं ॥ ६१ |! 

अत्र कायं सलाधत्स्व प्राघकालमारिद स । 

स्थाने वा गने वापि दूरं यालञ्च सात्याकिः ७४ |! 
है शत्रुनाशन ! इससे तुम्हें इस स्थानपर रहना त्रा अन्यत्र जाना उचित है; उसे आप अच्छी 
भाँति विचार करके निश्चय कीजिये; सात्यकि तो बहुत दूर तक चले गये हैं ॥ ५२९ ॥ 

तथैव बदतरतस्ध भारहाजरस्ण सारिय। 

पत्थहङ्यल दोनेथो निघन्बहुविधान्रथान्‌ ॥ ५३६ 
मारिष ! द्रोणाचार्यकी सारथीके संग जब इस प्रकार बाव चीत हो रही थी, उस ही समय 
सात्यकि तुम्हारी ओरके अनेद्ध रथियोका वध करते दिखायी दिये ॥ ५४ ॥ 

ते वध्यसानाः सभरे युयुधानेन तावकाः । 

युयुधानरर्थ त्यकत्वा द्रोणानीकाय दुद्र्चुः ॥७५४॥ 
कितने ही रथी समरमें सास्यकिके बाणोसे क्षत विक्षत हो उनके रथको त्याग कर द्रोणाचायंकी 
सनाका ओर भाग गये ॥ ५४ ॥ 
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यस्तु दुःशासनः साध रथैः पज लयघलेल । 
ते मातास्त्वभ्यघावबन्त शर्य द्रोणरण प्रि ॥ ६८५ || 
॥ इति श्रीमहाभारते द्वोणपर्दाणि सप्तनचतितमो ऽध्यायः ९७॥ ४१०७ ॥ 


~~ ९ थ ० 

ओर पहिले दुःशासन जिन रथियोळी सङ्ग लेकर रात्यल्कि सगधीप उपस्थित इए थे; बे 
पू Q ८२ 

सस्पूण रथा लाग मपभात होकर द्राणावायक रथङ! आर भाग शये || ५७ || 

सहाभारतके द्वोणपवेस सतानबेदयां अध्याय स्माह ॥ २९७ ॥ ४१०७ ४ 











९& . 
सरस्य उवाच 
छुशशासनरथं दष्टा लीचे प्थवस्थितश । 
नारछाजस्ततो वाच्त्यं छुःशासनमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायं अपने समीपे दुशझासनके रथको स्थित 
देख, उनसे यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
लु्चातसन रथाः खर्व क्मादेले प्रथिद्रलाः । 
व्ाचित्क्षेस तु नृपते? कचिज्रीवति दैउ्धव। ॥ २॥ 
हे दुश्शासन ! ये सम्पूर्ण महारथी योद्धा छोग कहांसे भागे आ रहे राजा दुर्योधन 


` विपयर्भे मजल तो हे ? सिन्धुराज जयद्रथ तो जीदित हेन ? | ९॥ 
राजएुञ्रो भवानच शजजाता शहारण। । 
(कमथ दइवसे युद्ध थायराज्यलचथाप्य हि ॥४॥ 
तुम राजाके भाई, महारथी और राजघुत्र हो; सुबराज होकर तुम क्‍यों युद्धले भागत 
हो?॥३॥ 
स्वयं चेरं भहत्कूटया पाञ्चालैः पाण्डवैः सह | 
एक खात्यकिनासाच्य कथ 'मीलोडलि संयुगे ॥४॥ 
तुमने स्वय पाण्डब ओर पाश्चाछ योद्ा बोळे सङ्ग महान्‌ बेर धारण किया हे, इस समय 
अकेले सात्याश्के सङ्क युद्ध करके क्यों भयभीत हो रहे हो ? ॥ ७ | 
न जाःनीचे पुरा त्वं लु शइणन्चक्चान्डरोदरे ! 
हारा छोले भविष्यग्ति दारुणाछीयिषोपमा! ॥ ५ ॥ 
पहिले जूएळी खेलके समयमे पासेको ग्रहण करके तुम नहीं जान सके थे, कि ये ही पासे 
अविष्यमें भयङ्कर विषधर सपाफि समान बाण रूपसे दीख पडेंगे ॥ ५ || 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय ९८ ] द्रोणपचं ६२७ 


Did SE POS OV OV SOV NY SN a a i a आ # “९ हर _ i ०७) 9. ओर ू-_ “अ #- » # जन ७. 0.७ " 46 


अप्रियाणाँं च वचनं पाण्डवेषु विशेषतः | 


ह्ौपयाश्व परिछिवास्ह्यन्सूलो ह्य सवहपुरा | ॥ ६१! 
पहिले तुमहीने बिज्ञेषतः पाण्डवो अनेक अप्रिय बर कठोर बचन कहे थे ओर द्रीपदीको 
कश्च पहुंचाये थे, इन सबका तुम्हीं सूल ॥ ६ 
क ले भानय्य दएश्च क च तद्दीर यजित । 
आकशीविषसमान्पाथान्कोपयित्वा क यास्यसि ॥७॥ 
हे वीर | इस समय तुम्हारा वह मान और घमण्ड कहा गया ? ओर तुम्हारा उत्त समयका 
बजे हुआ ? तुम बिपैरे सपक समान क्रोधी पाण्डवोंको कोपित करके इस समय कहां 


भ रहे हा?!) ७॥ 

शोच्येथ भारती सेना राजा चेव खुथोधन! । 

यत्थ स्यं छक्शों आता पलायनपरायणः ॥८॥ 
जब तुम राजा दुर्योधनके भाई होके उसके ऊपर दयारहित होकर युद्धसे भाग रहे हो, तब 
यह सम्पूर्ण कुरुपेना और राजा दुर्योधन शोकके विषय हुए हें; इसमें छुछ सन्देह नहीं 
हे॥८॥ 

नसु नास त्वचा वीर दीर्यमाणा सयारदिता । 

स्वबाहुबलमास्थाय रक्षितव्या खनीकिनी । 

स त्यस्य रण त्यक्त्वा मालो हषयस परान्‌ ॥ ९॥। 
वीर | इस भयभीत और आतुर होकर भागती हुई सेनाको तुम्हे तो अपने बाहुबलझा 
आश्रय लेकर रक्षा करनी चाहिये; उसे न करके तुम आज भयभीत हो युद्धभूमिसे भाग कर 
शत्रुओंके हपंको बढ़ा रहे हो ॥ ९ ।। 

बिद्र्ने त्वायि सैन्यस्थ नायके दाचसूदन । 

कोऽन्यः स्थास्थति संग्राम मीलो भीते व्यपाश्रये ॥ १०॥ 
हे शत्रुनाशन ! तुम सेनापति होकर जब भयभीत इोकर युद्धभूमिसे भाग रहे हो, तब 
तुम्हारी सेनाके संपूर्ण योद्धालोग भयभीत ही जावेंगे, इससे कोन पुरुप तुम्हारे भागने पर 
युद्ध भाभिसे स्थित रह सकेशा ?॥ १० ॥ 

एकेन सात्वतेनाद्य युध्यमानस्थ चानघ । 

पलायने तब मतिः सं्रामादि प्रवते ॥ ११॥ 
है अनघ ! आज अकेले सात्याकिके साथ युद्ध करते समय ही तुम्हारी बुद्धि युद्ध भूमिसे 


भागनेमें तत्पर हुई है ॥ ११॥ 


& 
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सदा राएण्डीवधञ्घानं भीलसेन च कौरण । 
यशी च युधि दृष्ठासि तदा त्वं कि करिष्यस्ति ॥ १२॥ 
परन्तु कौरव | जब तुम गाण्डीन धनुर्धारी अर्जुन, भीमसेन, नकुरू और सहंदेवको 
युद्धभूमिं देखोगे, तत्र उस समय तुम कया करोगे ? ॥ १२॥ 
युचि फल्शुनबाणानां सूयाग्निसमलेज लस्‌ । 
न तुल्या। सात्यक्तिशरा यषां भीत! पलाघसे ॥ १३१ 
उस सात्यकिके जिन सम्पूर्ण बाणोंकों देखऋर तुय युद्ध भूमिसे भाग रहे हो, ने सब बाण अजुन के 
बाण समान तेजस्वी नहीं इ, अजुनके बाण खये और अझ्निके समान तेजस्वी हैं ॥ १३॥ 
यादे लावत्कृता बुद्धिः पलायनपरावणा | 
थिवी ध्सेराजस्य चामेनेच प्रदीयतास ॥ १४ ॥ 
इससे यदि तुम्हारी भागनेहीमें प्रवृत्ति हुईं है, तो घर्मराज सुधिष्ठिःके सङ्गमे सन्थि करवे 
कक 226 टस 
तुम उन्हें पृथ्वीका राज्य प्रदान करो ॥ १४ ॥ 
यावत्फल्गुननाराचा नि्क्तोरगर्सनि साः । 
नाविद्ान्ति दारीर ते लावत्संशारूथ पाण्डचैः ॥ १५ ॥ 
जब तक अजुनळे धनुपमे छूटे हुए केचुर छोडकर निकले हुए सर्योके समान बाण तुम्हारे 
शरीरभ प्रवेश नहीं करते हैं; उस ही समयके बीच तुम पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि छर लो ॥१५॥ 
यावत्ते एथिवी पार्था हत्या भ्रातृदात रणे ¦ 
नाक्षिपन्ति सहात्भानस्तावह्संक्ार्थ पाण्डवै! ॥ १६ || 
जब तक महात्मा पाण्डडलोग तुम्हारे सौ भाहेयोको समरमें मार कर यह सारी पृथ्बी तुमसे 
छीन नहीं लेते हैं, तभी तक तुम पाण्डवोंके सङ्ग सन्धि करो ॥ १६ || 
यावन्न छुध्यते राजा घमपुत्रो युधिषिरः । 
कष्णस्थ समरछाची तावत्संशारूय पाण्डये! ॥ १७ ॥ 
जब ठव धमेपुत्र राजा युधिष्ठिर ओर युद्धकी प्रशंसा करनेवाले श्रीकृष्ण क्रुद्ध नहीं होते 
तभी तक्क पाण्डवोळे संग सन्धि होनी उचित है | १७॥ 
यावद्धीसो शहाषाहुविगाह्य महती चसूघ्‌ । 
सोडरांस्ते न सद्राति तावत्सद्यास्य पाण्डवैः ` ४१८१ 
जब तक महाबाहु भीम तुम्हारी सेनामें घुमकर तुम्हारे सब भाइयोंको मथित नहीं करते हैं; 
तभी तक तुम पाण्डबोके संग सन्धि कर लो ॥ १८ | 


EA 
ऱ्ड 
23 
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पूर्यसुक्तत्त ते ञाता भीष्णेण स सुयोधन! 

अजेयाः पाण्डवाः खंख्धे खोस्य खंचास्थ पाप्डचे! । 

न च तत्कुलवान्बन्दरस्तव जाता सुसान! ॥ १९॥ 
पहिले भीष्मने तुम्हारे भाई सुयोधने छहा था, कि सौम्य ! ५ण्डव लोग युद्धमें अजेय हैं, 
इसलिये तुम पाण्डवोंके संश सन्धि करो । तुम्हारे साई मूख दुर्योधनने भीष्मके इन वचनोंको 


नहीं माना आर वइ काय नहा किया ॥ १९ 

स युद्धे घुतिमास्थाय यतततो युध्यस्व पाण्डवे? । 

छ लूण रथेनेव लज्ज निष्ठाति सात्यकिः ॥ २० || 

इससे तुम रणभूमिके बीच धीरज धारण कर यत्नपूर्वळ पाण्डव्रोके साथ युद्ध ळरो । जहाँ 
सात्यकि खड़े रहे हे, उस ही स्थानपर रथपर चढे शीघ्रवाके महित गमन करो ॥ २० ॥ 

त्यया हीन॑ बलं छोतद्विद्रलिब्याति सारल । 

आत्माथे योधय रणे सात्यकि सत्यविक्रमस्‌ ॥ २१ ॥ 
भारत! यः संपूर्ण सेना तुम्हें न देखकर युद्ध भूमिसे भाग जाएगी । तुम अपनी मान रक्षाके 
लिये भी सत्यपराक्रमी सात्याकिके संगम युद्ध करो ॥ ९१ ॥ 

एवसुक्तस्तव खुलो नानवील्किचिदप्यसी । 

शतं चाञ्चनवल्कत्या प्रायाद्यन स सात्यकिः !! २२॥ 
जब द्रोणाचार्य तुम्हारे एत्र ठुःशासनसे यह बचन बोले, तब उन्होंने कुछ भी उचर नहीं 
दिया, द्रोणाचायकी बा्ताको सुनके भी न सुननेके समान दिखाकर सात्याकि जिस ओर 
गमन कर रहे थे उस ही ओर असन करने लगे ॥ २२॥ 

सैन्येन महता युक्तो स्लेचछानामनिवर्तिनाम । 

आझाव्य च रणे यत्तो युयुधानसयोधयत ॥ २३ ॥ 
वह सुद्धूमिमें पीछे न हटनेबाली म्छेच्छोंकी बडी सेना सङ्ग लेकर युद्धभूमिं 
सात्यकिके समीप पहुँचके उनके सङ्ग प्रयत्नपूर्वक युद्ध करने लगे ॥ ३२ ॥ 

द्रोणोऽपि रथिनां श्रेष्ठ! पाश्चालान्पाण्डवास्तथा । 

अभ्थद्रवत खंछुद्धो जववास्थाथ भष्यञस्‌ ॥ २४॥ 
रथियामि श्रेष्ठ द्रोणाचायं भी क्रुद्ध होकर मध्यम वेभके सहित पाण्डव ओर पाञ्चाल योद्धाओंकी 
ओर दोडे ॥ २४ || 

धरविध च रणे द्रोणः पाञ्चालानां वरूथिनीम्‌ । 

द्राबयामाल योधान्चे दातशोऽथ सहसा ॥ २५ 
समरमं द्रोणाचायने पाञ्चाल सेनाके बीच प्रवेश करके सेड सहस्रो योद्धाओंको तितर बितर 
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लतो द्रोणो महाराज नाम विश्वाव्य संयुगे 
एण्ड पाश्वालयत्स्याना प्रचक कवन नडत ॥ २७ ॥ 
महाराज ! अनन्तर द्रोणाचाई अपना नाम सुनाकर रणशूमिके बीच पाण्डव, पाञ्चाल और 
मत्स्य देशीय योद्धाओंका महान्‌ वध करने लभे ॥ २६ || ी 


त जयन्तमनीकानि भारद्वाज ललस्तलः । 
पाश्चालपुञो चतिसान्वीरकेलु! समभ्ययाल्‌ ॥ २७॥ 
ट्रोणाचायंको इधर उधर सम्पूण सेनाके योद्धाओंको पराजित करते देख पाश्चाल राजके 


तेजस्वी पुत्र वीरकेतुने उनपर आक्रश्ण किवा ॥ २७ ॥ 
स॒ द्रोणं पश्वसिविदूच्वा शरेः खंनतप्यालि! । 





नः! च्चजशकन वव्याच लाराथ चास्य सखिः ॥ २८ ॥ 
न उन्होंने पाच नत॒पद बाणास द्रणाचायंको विद्ध करके एक बाणसे उनके रथका ध्वजा आर 
PE सात चाणासे उनके सारथीको विद्ध किया ॥ ९८ ॥ 
तत्राद्सुन महाराज इष्टयानरहेल सघुणे । 
यदुद्राणा रभस युद्ध पाञ्चाल्य नाभ्यचलेल [URS 


| उस युद्धम मने पीरकेतुका यह अद्शुत पराक्रम देखा, फि द्रोणाचायं बेगशील पाञ्चाल बीर- 
केतुके आगे न खडे हो सके ॥ २९ |! 

संनिरूद रणे द्रोणं पाञ्चाला चीक्य सारिष । 

आवन्न) सवतो राजन्धसए॒ञ अचेषिणः ॥ ३०॥ 
मारिष! घमपुत्र राजा युर्थि्ठिरके विजयी इच्छा करनेवाले पाञ्चाल योद्धा बने द्रोणाचा 
युद्धं रुके इए देख उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ।। ३० !| 

ते शारेरञ्निलकारैस्तोसरैश्च महाधते! । 

शास्त्रैश्च विविधै राजन्द्रोणभेकमवाकळिरन ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर उन सब योद्धाओंने अकेले द्रोणाचार्थको अभ्निके समान तेजस्वी अनेक बाण, बहुमूल्य 
तोमर और नाना प्रकारके अस्त्र शख्रोंसे छिपा दिया ।! ३१ |; 

निहत्य लान्दाणगणान्द्रोणो राजन्वसन्लतत! ! 


, महाजलधर न्व्योन्नि भातारिश्वा विवानिव ॥ ३२ !| 
अनन्तर जेसे प्रचण्ड वायु आकाशमें महान्‌ बादलोंको तितर बितर करनेके बाद प्रवाहित 


“६ #% च 


होती है, पैसे ही द्रोणाचार्य उन सम्पूर्ण योद्धाओंके चलाये हुए बाणसभूहोंको अपने बाणोंसे 
काटकर युद्धभूमिम प्रकाशित होने रभे ॥ ३९॥ 
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तलः शारं महाघोरं सूयेपावक्षसनि सम्‌ । 

संदधे परवीरघो वीरकेतुरथ प्रति ॥ ३३॥ 
अनन्दर शत्रुवाशन द्रोणाचायने सये श आग्रैेके समान अत्यत भर्यकर एक बाण धनुष 
पर चढा छर वीरकेतुके रथकी ओर चलाया ॥ ३३: 


स॒ सिता लु छारो राजन्पाश्चाल्य कुलनन्दन । 
अभ्यगाळूरणीा लूण लाइितादरा ज्वलन्निव ॥ ३४ ॥ 
हे भारत | जलती हुई अभिके समान प्रकाशमान बह भयङ्कर बाण पाश्चालराजपुत्र वीरकेतुको 
सेदकर रूथिर पीता हुआ शीघ्रताके सा वीमे घुस गया ॥ 8४ ॥ 
ललोऽपलद्रथाच्ूण पा झुलनन्दनः । 


/' 


ही 


पर्थेताग्रादिव महाँश्चर्पको वायुपीडित! ॥ २५ || 
उसी वाणी चोटसे पाश्चारुराजपुत्र वीरकेत मरके इस प्रकार अपने रथसे प्रथ्वीपर गिरे 


जैसे पर्वतके शृङ्गपरसे बायुक्रे झोळसे टटके चम्पाका दक्ष मिर पडता दै ॥ ३५ 
सस्मिन्इते महेष्याले राजपएुले अएाबकू ! 
पाव्वालास्त्वरिलता द्रोण सञन्ताहपयेषारयन्‌ | ३६ || 
सहाधनुधारी महावलवान्‌ पाञ्चालराजपत्रफे यारे जानेपर पाश्वालयोद्धाओंने शीघ्रताके सहित 
द्रोणाचायको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३ 
जअफेलु) सुधन्वा च चिवो च भारत । 


तथा चिञ्ररथञ्चैच अएलूऽ्यसनकशिताः ॥ ३७॥ 
के... ~ ~~ ~ *» a ba 
भारत ! चित्रकेतु, सुधन्वा, चित्रवर्मा और चित्ररथ ये चारों वीर अपने भाइक. सृत्युसे 


दुःखित होकर || ३७ ॥| 

अभ्यद्रवन्त सहिता भारद्वाज युयुत्लव: । 

छुश्वन्त) शारवषााण तपान्त जलदा इल ॥ २८ ॥ 
युद्धको इच्छा करके सब मिलकर ्रोणाचार्यपर टूट पडे, और जैसे बपाझालमें बादल पानी 
बरसाते हैं, वेसेही वे बाणोंकी वष! करने रगे :: ३८ ।। 

स वध्यमानों बहुधा राजपुत्रैम हारयेः 

यश्यसूलरथाँश्चक्रे छुसारान्छुणित्तो रणे ॥ ३९ ॥ 

उन महारथी राजपुत्रांसे अत्यंत विद्ध हो जानेपर, युद्धम क्रुद्ध होकर उन राजकुमारोंको 
उन्होंने घोडे, साराथि ओर रथसे रहित कर दिया ॥ ३९ ॥ 
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| तथापरैः सुर शिते भललरतेषां महायक्षः । 

| पुड्पाणाच धिचिन्वन्हि सोतघाङ्कान्चपातयल्‌ ॥ ४० || 

|: अनन्तर अपने दूसरे तीक्ष्ण अछ बाणोसे उन लोगोळे पिशेंको इस प्रक्कारते काटे एथ्वीमें 
>: शिरा दये, जसे साली फूले हुए रक्षते फूल चुनकर तोड शिरता हे ॥ ४० | 

| न ते रथेभ्यो हता! पेतुः क्षितौ राजन्सुयचेस! । 

Rt देवासुरे पुरा युद्ध यथा दैतेयदानया? ॥ ४१ 0 

कर राजन्‌ ! पहले जसे देवासुर युद्धने देत्य ओर दानव मरके रणभूमिमें गिरे थे, वैसे ही वे 
| तजर्बी राजपुत्र मरकर अपने रथॉके ऊपरसे पृथ्त्रीमें शिर पडे || ४१ ।। 

| तान्ञिहस्य रणे राजन्मारद्ाज) प्रतापयान । 

} काउंक आधमयालास हसण दराळदन ॥ ४२॥ 


महाराज | प्रतापवान्‌ भरद्ाजप्रत्र द्रोणाचायं रणधूमिर्भे उन राजपुत्रो वध करके अपने 
सुवण भूषित प्रचण्ड दुय धनुपको घुमाने लभे । ४९! 
पाश्चालान्ञहतान्दष्ट्रा देवक्ल्पात्महारथान्‌। 
शष्टद्य्ना श्र झुद्धो नेजास्यां पालथञ्जलम्‌ । 
अभ्यवतत सग्राघे कदो ह्रोणरथ प्रालि १ ४३॥ 
दवताआंके समान पराक्रमी पाञ्चालराजएुत्र रहःरथियॉको गारा गया देख शृष्टद्यय़न दोन 
आखा आद्रक धारा बहाते हुए अत्यंत उडि हो भये, और क्रद्ध होकर युद्धर्मे द्रोणाचायके 
रथकी ओर बढ़े । ४३ | 
ततो हा हेति सहसा नादः सभ भयन्ळप : 
पाञ्चाल्येन रणे दृष्टा द्रोणमावारित कारे! ॥ ४४॥ 
अनन्तर युद्ध द्रोणाचायंको धष्टयुत्के बाणोसे छिपे हुए देख तुम्दारी सेनाफे बीच महा 
हाहाकार शब्द उत्पन्न हुआ ॥ ४४ ॥ 
संछाद्यमानों बहुधा पातेन सहात्मना ! 
न विव्यथे ततो द्रोण! स्मयज्षेवान्वयुध्यत ॥ ४५ ॥ 
परन्तु द्रोणाचाय महात्मा धृष्टचुम्लके अनेक बाणोंसे ठिपकर भी पिडीत नहीं हुए, परंतु 
हंसकर उनके सङ्ग युद्ध ही करने ले ॥ ४५ ॥ 
ततो द्रोणं महाराज पाञ्चार्यः कोधस्ूछिलः । 
आजघानोरसि कुद्धो नयस्था नतपवणास ॥ ३६ || 
महाराज ! पाथ्वालपुत्र धृश्युश्नन क्राधम भरकर नब्बे नतपव नाणांते द्रोणाचायंका वक्षस्थल 
बिद्ध किया ॥ ४९ ॥ 
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स गाढविद्धो बलिना भारद्वाजा महाणशाः 
निषसाद रथोपस्थ कदमलं च जगाम ह ii ४७॥ 
यशस्वी द्रोणाचार्य बलवान्‌ धृश्युम्नक्के उन बाणोंसे अत्यन्त पीडित और मूच्छित होकर 

रथम बेठ गये ! ४७ ।। 

ले चे लथागतं दृष्ठा घृष्टयुन्नः पराक्रमी | 

समझुत्सज्य धनुस्तूगमालि जञ्माह वीयंवान्‌ !] ४८ ॥ 
महापराक्रमी बलव!नू धृश्बुम्नने द्रोणाचायकों सूरच्छित देख शीघ्र ही धनुष त्याग कर हाथमें 
तलबार ग्रहण कर ली ॥ ४८ ॥ 

अवप्ल्ठुत्य रथाचापि त्वरितः स सहारथः 

आरुरोह रथं तूणं भारद्वाजस्थ मारिष । 

इतुनेच्छच्छिरः कायात्क्रोधसंरत्तलाचनः ॥ ४९ ॥ 
मारिष ! ओर क्रोधसे लाल नेत्र कर द्रोणाचायक्े सिरको काटनेकी इच्छासे श्लीप्र ही अपने 
रथसे कूद झर द्रोणाचायके रथ पर चढ गये ॥ ४९ ॥ 

प्रत्याश्वस्लस्ततो द्रोणो धडुगह्य सहावलः ! 

शरवचतास्लक राजन्नित्यमासन्नयोषिमिः 

याजयामास सभर 'चष्टयस्न महारथस्‌ ॥ ९० | 
अनन्तर महाबलवानू द्रोणाचायंने सावधान होकर जिन वाणाॉसे समीपहोमे स्थित झत्रओके 
सश सदा सवेद युद्ध किया जा सकता हे, बारह अंगुलक्े षरिमाणब्राले उन ही वाणॉसे 
मदारथां धृश्युश्नकी विद्ध करके समरमं उनके साथ युद्ध करने लगे ॥ ५९ ॥ 

हे चेतस्तिका नास झारा आसन्नयोघिनः । 

द्राणस्य एवादेला राजन्घुष्टद्यरुनमवाक्षपन्‌ ॥ ५१ ।। 
विंतास्तकळ नामक निझटवेधी वे संपूण बारह अंगुलके परिमाणबाले बाण द्रोणाचायंछो विदित 
थे; उन्हीं बाणोंसे वह शष्टद़्म्नको पीडित करने लगे ॥ ५१ || 

स वध्यमानो बहुलिः सायकेस्तेमेहाबलः 

अवप्ळुत्य रथात्तृण अञ्चवेगः पराक्रमी ॥ ५२॥ 
महाबलवान्‌ पराक्रमी शष्ट उन अनेक वितस्तिक बाणॉसे पीडित होकर अपना वेग भङ्ग 
हां जानेके कारण श्ीघ्रतापूबक द्रोणाचायके रथसे कूद पड ॥ ५२ ॥ 

आरुद्य स्वरथं चीरः प्रणत्या च महद्धलुः । 

विव्याच समरे द्रोण धृष्टयम्नो सहारथः ॥ ५३४ |! 
आर फिर अपने रथ पर जा चढे; फिर महान्‌ धनुष ग्रहण करके वीर अद्वारथी धृष्टद्यम्न 
द्रोणाचायको अपने बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ५३ ॥ 
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६३४ महाभारते [ जथद्रथवघपर्व 
लददूसुतं तथोयुद्ध सूनसंघा छापूजयन | 
क्षत्रियाश्च महाराज ये चान्ये तज सैमिक्ा! ॥ ५४॥ 
महारथ द्रोणाचार्य भी धृष्टयुप्रको अपने अनेक बाणोंसे विद्ध करने रूगे। वहां पर स्थित 
सम्पूणं क्षत्रिय योद्धाहोग तथा युद्ध देखनेवाले सम्पूर्ण प्राणी और सेजाके पुरुष उनके अदभुत 
सग्रामकी देखकर उन दोनों एुरुपसिह!की प्रशंसा करने लगे :! ७७ !! 
अवइथं समरे द्रोणो चृष्टयस्नेन संगलः | 
वदाभेष्यलि नो राज्ञ! पाश्वाला इति चुका ॥ ५७ ॥ 
पाञ्चाल योद्धालोग आपसमें कहने लगे, जब समरे धृष्टद्य्ञक्े संग द्रोणाचार्य युद्ध कर रहे 
हैं, तव अवश्य ही हम लोगोंछे वश्चमें हो जायेंगे । ऐसे वचनोंको कहते हए पाश्चाल योद्धा 
ऊचे स्वरसे सिहनाद झरने लगे | ५५ | 
द्रोणस्तु त्वरिता युद्धे चष्टयुञ्चस्य सारथेः । 
शिर! प्रच्यावधालास फलं पक्क तरोरिव । 
ललस्ते प्रद्र्ला बाहा राजंस्तस्य सहात्मन! ॥ ५६ ॥ 
परन्तु द्रोणाचायने यृद्धमें शीध्रताके सहित पके फर तोडगेक भांति धृश्धुश्नके सारथीका 
सिर चडसे कारके उसे पृथ्वी शिरा दिया । महाराज | इसके अनन्तर भहारमा धृष्टयुम्नके 
रथके घोडे सारथीसे रहित होकर उनके रथको लेकर वहासे भाग चले :; ५६ ॥ 
तेषु प्रद्रवसापणाषु पाश्वालान्सज यास्ता । 
व्यद्राघ यद्रणे द्रोणस्तञ्र तत पराक्तमी ॥ ५७ || 
उनके साग जानेपर महापराक्रमी द्रोणाचाये पाश्वाल और सृञ्जय योळू'ओंको इधर उधर सब 
ओर तितर बितर करने लगे !! ५७ ।: 
: चिजित्स पाण्डु पाश्चालान्सारद्वाजः प्रतापवान्‌ | 
स्च व्यूहं पुनरास्थार स्थितोऽअचदरिंदवः । 
न चैन पाण्डया युद्ध जेलुघुस्साहिरे प्रभो ॥ &८ ॥ 
हाते श्रीमहाभारते द्रीणपडोणि अएनवातितमोऽष्यायः ॥ ९८ ॥ १६२ ॥ 
महाप्रतापी शत्रुदमन द्रोणाचार्य इसी प्रकार पाण्डव और पाश्चार योद्धाओको पराजित करके 
फिर अपने व्यूहक्ली रक्षा करते हुए उस व्यूहके दरवाजे पर स्थित हुए । है प्रमो ! तब उन्हें 
जीतनेमें पाण्डब लोग उत्साहित नहीं हुए ॥ ६८ ॥ 
महाभारतके द्रोणपवमे अट्टानबेदां अध्याय लमाप्त ॥ ९८ ॥ ४१६३ ॥ 
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९६२ 
संजद उवाच 
दुःशासनो राजञ्दोनेयं ससुपाद्रवत्‌ । 
किरळ्दारसहसत्राणि पजन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ १॥। 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! अनन्तर दुःशासन बरसनेवाले बादलके समान सेकूडों सहस 
वाणांको चलाते हुए सात्यकिकी ओर दोडे ॥ १ ॥ 
विदूष्या सात्यकि षष्ट्या तथा षोडशभिः चारैः । 
नाकरुपयह्ह्थितं युद्धे सेनाकसिच पचतम्‌ ॥ २॥ 
रणभूमिमें मैनाक पवतके समान अविचल भावे स्थित साव्याकिको पडे साठ, फिर सोलह 
बाणोसे विद्ध करके भी दुश्शासन उन्हे तनिक भी कंपित नहीं ळर सके ॥ २ 
स लु दुःशासन चीरः खायकेराठठणोद््शम्‌ । 
शाके समलुप्राप्तमूण नाभिरिवोणयाः ॥ 
जैसे मकूडी समीप आये हुए मच्छरळो अपने जाले छिपाती हे, ठोक उस तरद्द पराक्र्ी 
वीर सात्यक्रिने शीघ्रताके सहित अपने बाणासे दुःशासनको छिपा दिया ॥ हे !: 
दृष्ट्रा दुःशासन राजा तथा चारशाताचितस््‌ । 
निगलोश्ओोदयामाल युयुधानरथं प्रति ॥ ४॥ 
राजा दुर्योधनने दुःशासनको सात्यकिके सेकडो बागोंसे आच्छादित हुआ देखकर त्रिगर्च- 
देशीय सेनाको! उनके रथ पर आक्रमण करनेके (लिये भेज दिया ॥ ४॥ 


॥ हे 


तेष्गच्छन्युयुधानस्थ समीप मूरकारिणः । 

नियतानां निसाहस्रा रथा युद्धावेशारदाः ॥ ५ ॥ 
कठोर कम करनेवाले य॒द्धाविशागद तीन हजार त्रिगत्तदेशीय रथियोने सपत्याक्रेफे समीप 
गमन किया ॥ & ॥| 

ते लु लं रथवंशेन महता पर्येवारथन्‌ । 

स्थिरां कृत्वा मति युद्धे सूत्वा संशप्तका मिथः ॥६॥ 
उन लोशोंने युद्धमें स्थिर-बुद्धि तथा पीछे न हटनेकी आपसर्भे प्रतिज्ञा करके चारों ओरसे 
अपने रथोंके समूहसे धात्यकिकों घर लिया ॥ ६॥ 
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तेषां प्रचतलां युद्धे शारवषीणि सुखतास । 
सोधान्पश्चशलान्छुख्यानय्रानीके व्यपोथयत्‌ ॥७॥ 
ळी ७ <~ > ळी २०५, 
च सम्पूणं योद्धा लोग सात्याकेके रथपर अपने बाणोकी वर्षा करते हुए आक्रमण कर रहें 
सु 


प सुख्प पांच सो 


/ 


च्छ 
$ उमही समयके बीच पराक्रमी सात्याकिने सेनाके अमाडी स्थित 
4. hn 


योद्धाका वध किया ॥ ७॥ 

तेञपतन्त हतास्तुणे शिनिप्रचरसथकैः । 

सहाभारुतबेगेन रुग्णा इच सहाद्रसाः ich 
जसे भद्दा प्रचण्ड वायुद्धे बेगसे बडे बृक्षोंके समूह टूट टूटकर गिर पडते हैं, वैसे दी बे योद्धा 
श्षिनिश्रेष्ठ सात्पकिके बाणसि शीघ्रताके सहित सरकर पृथ्वीम गिरने लमे ॥ ८ ॥ 

रथैश्च बहुधा छिन्नेध्येजैञ्वैच विशां पते । 


हयेश्च कनकापीडै! पतितैस्तत्र भेदिनी ॥९॥ 
शेंनेथवारसंकत्तेः शाणितौोचघपरिपळुते 
अशोभत महाराज किशुकेरिव पुष्पितेः ॥१०॥ 


पथ्वापते ! बहुतरे छिन्न भिन्न रथ, कटी हुई ध्वजाएं औरं सुबर्ण भूषित घोडे आदिसे 
जो सात्याकेके बाणास क्षत ।वेक्षत होळकर रधिरसे पारिपूरित हों गये थे, आच्छांदत हुई 
वह रणभम फूलं हुए पलाश दक्षाक समान शामत होन लभा ॥ ९-१० ॥ 

ते वध्यमानाः समरे युयुधानेन तावळाः । 

आतार नाध्यगच्छन्त पङ्कमञ्रा इव द्विपाः ॥ ११ ॥ 
युद्धमें सात्यक्रिस मारे जाते हुए तुम्हारी सेनाके योद्धाओंने कीचडमें फंसे हुए हाथियोंके 
समान ।ऊसाका भा अपना रक्षक नहा पाया ॥ ११॥ 

ततस्ते पयेवतेन्त सर्वे द्रोणरथं प्रति । 

भयात्पतगराजस्य गतोनीय महोरगाः ॥ १२॥ 
जैसे बडे बडे सर्प गरुडके भयसे ब्रिरके भीतर घुप जाते हैं, बैसे ही वे योद्ध। द्रोणाचार्ये 


~ 


रथके ।नेकट आक स्थित हुए ॥ १९ ॥ 
हत्या पश्चदातान्योधाज्दरेराणशीवियोपलेः 
प्रायात्स दानकेवारो घनंजयरथ प्रति ॥ १३॥ 
पराक्रमी सात्यकि विषधारी सर्पछे समान भयंकर बाणोंसे पांच सो योद्धाओंका वध करके 
अर्जुनके निकट जानेकी अभिलापासे धीरे धीरे गमन करने लगे । १३ ॥ 
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ले प्रयान्त नरश्रछ पत्ता द'कासनस्तव । 
Tयेच्याघ वदा भस्दाण दार! संनतपवा सः | १४॥ 
पुरुषसिह सात्यकि जब इस प्रकारसे आगे बढने लगे तब तुम्हारं पुत्र दुःघासनने शाप्रताक 
हित नो तीक्ष्ण बाणोंसे उन्हें बिद्ध किया ! १४॥ 
स तुल प्रतिविव्याध पञ्चासिनांशितः शारः 
रुक्शपुङ्सतनेहेष्यासा गाश्रपच्रराजत्मग! ॥ ९७ ॥ 
न 


सात्यकिने भी सुवर्णमय गिद्ध पह्वाले पांच तीक्ष्ण सीधे जानेवाले बाणांसे 


| 


“> 


अहाधदु धर 
दुशशासनको विद्ध किया ॥ १५॥ 

सात्यकि तु महाराज प्रह्नन्निव सारत । 

लुशशासनस्जि मिविंद्ध्या पुनार्विव्याध पञ्चभिः 
भारत ! अनन्तर द॒शशासनने हंसते हसते तीन बार्णोसे सात्यकिक 
बा्णोसे विद्ध किया ॥ १६ ॥ 

दोनेथस्तच पुत्नं तु विदृध्वा पश्चमिराहुगे! | 

अलुश्वास्य रणे छित्त्वा विस्मथन्नुनं ययो 
अनन्तर सात्यकिने तुम्हारे एत्र दुःशासनो पांच बाणाँसे विद्ध करके युद्धमें उनके धनुषको 
काटके भिरा दिया; और फिर इंसते हुए अज्ञुबकी ओर गमन करने लगे ॥ १७ ॥ 

ततो दुःशासनः कुद्धो छ्ष्णिवीरास गच्छत । 

स्वेपारशावी झाक्िं विससज जिधांसया 
जब वृष्णिवीर सात्यक्ति आगे बढने लगे तब दुःशासनने क्रद्ध होकर उनके वधकी इच्छा 
करके एक संपूर्ण छोहमयी शक्ति सात्यकेकी ओर चलायी | १८ ॥ 

तां तु चात्ति तदा घोरां तव पुत्रस्य सात्यकिः । 

चिच्छेद शतधा राजन्निरितेः कङ्क पत्रिभिः ॥ १९॥ 
राजन्‌ ! सात्यकिने तुम्हारे पुत्र दुःशासनक्ी उस भयङ्कर शक्तिको कङ्कपत्रयुक्त तीक्ष्ण 
बाणोसे सो डुकडे करके पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ १९ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय पुत्रस्तव जनेश्वर । 

खात्या दशभिर्विद्ध्वा सिंहनादं ननाद हृ ॥ २० ॥ 
जनेश्वर ! अनन्तर तुम्हारे पत्र दुःशासनने दूसरा घनुप ग्रहण कर सात्यकिका वाणोंसे विद्ध 
करके सिंहनाद किया ॥ २० ॥। 
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ररर ञिशिखाकारेराजघान स्तनान्तरे । 
bi स्वो सेस्तीद्णवक्जेरषामिर्विवयधे पुन २१ । 
परन्तु सात्पकिने समरे क्रुद्ध होकर तुम्हारे पत्रको मोहित करते 
बाणोसे दुःशासनके दोनों स्तनोंे बीच प्रहार कर दिया । पि 
तीक्ष्ण बाणोसे दुशशासनको विद्ध किया ॥ २१ ॥ 
१! दुःछासनस्तु विंशत्या सात्यकि प्रत्णविध्यल । 

सात्वतोऽपि महाराज लं विव्याध स्तनान्तरे ¦ 

त्रिभिरेव सहावेगें! छारे! संगत पचे लि! ॥ २२॥ 

परन्तु दुःशासनने सावधान होकर बीस बाणोसे सात्यकिको फिर विद्ध किया । महाराज ! 

कः इसके अनन्तर महाभाग सात्याकिने दुःशासने दोनों स्तनोंके बीच तीन नतपवे बाणोसे 
EE प्रहार किया ॥ २२ ॥ | 


ततोऽस्य वाहान्निशितेः दारेजचे महारथः ! 
सारथि च खुसंकुद्धः हारे! संनतपर्वासि! । २३ ।। 
अनन्तर महारथी सात्यकिने अत्यन्त क्रू होकर उनके रथके घोडोंकों अपने तीक्ष्ण वाणोंसे 
मारके पृथ्तीर्म गिराया, आर नतपब बाणोंते सारथिक्को भी मार डाला ॥ २४ ॥ 
घनुरेकेन मछुन हर्तावापं च पश्चमिः । 
ध्वज च रथदाक्ति च महछ्लाभ्यां परभारञ्जयित्‌। 
A चिच्छेद विशिखैस्तीदणेस्तथोमौ पारषिणलारथी ॥ २७॥ 
(फेर मदान्‌ अख्नबेत्ता सात्यकिने एक भछसे उनका धनुष, पावसे उनके अंशुलित्राणको आर 
दो भल्लोंदे उनकी ध्वजा और रथशक्तिके ठुकडे कर दिये; फिर चोखे बाणोंसे उनके दोनों 
पृष्ठरक्ष्कांका भी वध किया ॥ २७ ॥ 
स छिन्नचन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
त्रिगतंसेनापलिना स्वदथेनापचाहितलः ॥| २६ ॥ 
घडुप कट जानेपर रथ, घोडे तथा सारथीसे रहित हुए दुःशासनको ब्रिगते सेनाके सेना- 
पतिने अपने रथपर चढाकर युद्धभूमिसे पथक्‌ किया ॥ २७ || 
तमभिद्र॒त्य दोनेथो झुट्ठतेसिल सारत। 
न जघान महावाइभीमसेनयचः स्मरन ॥ २६ ।। 
भारत ! शनिपाँत्र महाबाहु सात्यकिने क्षणभर तक दुःशासनका पीछा किया; फिर भीमसेनकी 
्रतिज्ञाको स्मरण करके उनका वध नहीं किया ॥ २६ ॥ 
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आीमसेनेन हि वधः खुतानां तव आरत | 


लिज्ञात ख माम्ञष्य सवषामेंच संयुग !। २७ || 
भारत ! क्योंकि भीमसेनने युद्धमें तुम्हारे संपूर्ण पुत्रोके वध करनेके लिये सभाके बीच सबके 
सामने प्रतिज्ञा छी थी ॥ २७ || 
ततो दुःशासनं जित्वा सात्यकिः संयुगे प्रनो । 
जगाव ह्वरितो राजन्येन यातो धनंजयः ॥ २८॥ 
इति श्रीमहासारते द्ोणववाणि नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ ४१९० | 


2 
el) 
/ 


राजन्‌ | सात्यक्ति इसी भांति यद्ध्म ट शासनको पराजित करके शीघताके महित अजुन जिप 
मागसे गये शे त मागसे आगे बढने लगे ॥ २८ ४ 





मदाभारतके व्ोणपर्वस निव्याब्रवेबां अध्याय समात ॥ ९९ ॥ ४१९० ॥ 
: १00 
घतराषब्ट उवाच 
कि तस्यां मन सेमायां ना्न्केचिन्महारथाः । 
य तथा खट्याक यान्त नचाघ््ाण्यवारयन्‌ ॥ १ || 


~ ७२. ति 


राजा घृतराष्ट्र बोले- हे संजय ! भेरी उन सेनाके बीच क्या ऐसे कोई भी महारथी नहीं थे 
जो सात्याळिकरे उस भातिते गनन करनेके समय उनका वथ करते तथा उन्हें निवारण कर 
सकते ? !! १! 
एक्को हि समरे कमे कुतवान्सत्यविक्रम! । 
काघालुल्घघलो युद्धे सहेन्द्रो दानवेष्विव ॥ २॥ 
देत्यांके संभ इन्द्रले जेसे संग्राम किया था, वेसे इन्द्रफे समान बलवान्‌ सत्यदराक्रमी 
सात्यकिने अकेले ही अपने पराक्रपको प्रकाशित करके कठिन कायं क्षिया है ॥ २॥ 
अथ वा शान्यमासीस्तच्यन यातः स सात्यकिः । 
एको चे ब्ला? सेन: प्रसद्वन्पुरुषवं न! ॥३॥ 
अथवा जिप मार्गे परुपशेष्ठ सात्याळे अकेले ही बहुतसी सेनाओका वध करके आगे बढे 
कपा उस मागम कोई भी महारथा योद्धा नहीं थे? ॥ 
कर्थ च युध्यसानानासञपक्कान्तो सहात्मनास्‌ । 
एको बह्चनां शेनेयर्तन्ममाचक्व संजय ॥४॥ 
| संजय ! अकेले ही सात्यारि युद्ध करनेवाले बहुतले उन महात्मा योद्धाआको अतिक्रम करके 
नर कैसे आगे बढ़े ? वह संप्रण,बत्ताल्त,हुम मेरे, समीप त्त करो 0, «७०७०७ 


थे, 
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सञ्जय उवाच 
र'जन्सेनासशुव्यागा रथनागाम्बपात्तघान्‌ । 
तुछुलस्तव सन्याना युगान्तसहशाऽ सबल ॥ ५ ॥ 


संजय बोले- महाराज तुम्हारी ओर हाथी, घोडे, रथ जोर पेदल सेनाके सहित शूरवीर 
पुरुषोंका महान्‌ ससूड एकत्रित हुआ था। तुम्हारे सेनिकॉका समूह प्रलयकारके समान 


भयंकर दौखता था ' ५ ॥ 
आहिकेषु समूहेषु लष सेन्यल्च मानद । 
नास्ति लोके समः कश्चित्लसू ह इलि भे मतिः ॥ ६ ॥ 
मानद ! तुम्हारी ओर जैसी सेना इकही हुई है, में मानता हुं इस एथ्वीके चीच उसके 
समान दूसरा कोई भी सेना समूह कभी शी इक्र न 
सत्र देवा? स्स भाषन्ते चरणन खसमः 
एतदन्ता! सस्ूहा चे अविष्यन्ति बहीतले | ७ ॥ 
वहापर युद्ध देखनेकी इच्छाले आये इए देवता ओर चारणोंने कहा था, एथ्वीके बीच इस 
प्रकारसे एक ही स्थानपर इकही हुईं यह सेना इसी स्थळपर देखी गई हे, फिर कभी ऐसी 
सेना इकही नहीं हो सकेगी। यही अन्तिम सीधा है ॥ ७ ॥ 
न चेव ताहदा! कश्चिद्‌व्यूह आसीहिशां पते | 
यारग्जयद्रथवचे द्रोणन विहितो5मवत ॥८॥ 
है प्रजानाथ ! जयद्रथ वधके समय द्रोणाचार्यने जेसा व्यूह बनाया था, वैसा दूसरा व्यूह 
भी कभी देखनेभं नहीं श्राया था ॥ ८ ॥ 
चण्डवालाम्िपन्नानां सल्ुद्राणासिव स्वनः ' 
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+ रणेऽभव इली घानाभन्योन्यसनिधावताझ ॥ ९॥ 
®» ha) ~ x ~ च 
+! रणक्षेत्रमें परस्पर धाबा करनेवाले उन सम्पूर्ण सेना सभूहोंका, अत्यन्त प्रबल वायुसे उथरते 


हुए समुद्रोके समान महाभ्रयङ्र शब्द होने लगा ॥ ९ ॥ 
पार्थिवानां समेतानां बह्चन्यासन्नरोत्तम । 
त्वडले पाण्डवानां च सहस्राणि हातानि च ॥ १०॥। 
नरश्रेष्ठ ! तुम्हारी और पाण्डवोंकी सेनाओंमें अनेक देशासे आये हुए राजाओंके सैेकडों और 
सहस्रां दछ थे ॥ १० ॥ 
संरब्धानां प्रवीराणां समरे हढकभेणारू ! 
तत्रासीत्छुमहाञ्शाव्दस्तुसलो लोमहषणः ॥ ११॥ 
सब ही प्रमुखवीर युद्धम दढ पराक्रमी थे; चे सब ही अत्यन्त क्रुद्ध थे । युद्धके समय 
उनके महानू और भयङ्कर शब्दको सुनकर सम्पूर्ण पुरुषोकि रोएं खडे होने लगे ॥ ११॥ 
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अथाऋन्दःद्वीबसेनो घृष्टद्यञ्ञश्च मारिय । 
कर! सहदेवश्च घनराजञ्च पाण्डव! ॥ १२ ॥! 
मारिष ! अनन्तर सीमछेल, धरष्टयय़, नकुल, सहदेव और धर्मराज युधिष्ठिर ऊंचे स्वरसे पुका- 


रक अपनी सेनाके पएरुषोंसे कहने लगे ॥ १२ ॥ 


आाणच्छल घहरल बलवत्पारधायंल । 
प्रवद्धावारसंला हि वारा साधवपाण्डचा ॥ १३॥ 


हे शूरवीर परुषो | आभे बढो, जोरसे दोडो, कुरुसेनाके योद्धाओंके ऊपर प्रहार करो, कारण 
पीर सात्यक्कि ओर अजुन शत्रुओंकी सेनामें प्रवेश कर चुके हैं ॥ १३ ॥ 
यथा खुखेन गच्छेताँ जथद्रथचर्ध प्रति । 
तथा प्रकुछत क्षिप्रमिति से स्थान्यचोदयत्‌ | 
लयोारसावे छुष! कुताथा! स्युर्य जिताः ॥ १४ ॥ 
वे दोनों जयद्रथ वधके लिये जेखे विना परिश्रम ही छत्रसेनाळे चोच प्रवेश करके गमन कर 
सकें, उदी प्रकार तुम लोग शीघ्र बैसेही कार्याका बिधान करो ! इसी तरह उन्होंने सब 
सेनिकोकफी आज्ञा की । उन दोनोंके न होनेपर कौरव लोग कृतकाये हो जायेंगे और हम 
पराजित हो जायंगे ॥ १४ ॥ 
ले यूयं सहिता सूत्या तूणेमेव बलाणेबम्‌। 
क्षोौभयध्च॑ महावेगाः पवनाः सागरं यथा ॥ १५ ॥ | 
इससे तुभ लोग सब कोई मिलकर श्लीघ्रताके सहित, जेसे प्रचण्ड बायु समुद्रको उथालित | 
करती है, यैसे ही शत्रतेनाके पुरुपाको तितर बितर करके आगे बढो ॥ १५ ॥ 


मखेनेन ले राजन्पाश्चाल्येन च चोदिताः । | 

लु! कौरवान्संख्ये त्यव्त्वासूनात्मनः प्रियान्‌ ॥ १६॥ | 
राजन्‌ ! जत्र भीमसेन और धृश्धुम्नने उनको इस प्रकार प्रेरित किया तब सेनाके सम्पूर्ण 
योद्धा लोग अपने प्रिय प्राणोंका मोह छोडकर युद्धमें कोरवॉकी सेनाके योद्धाओंका नाञ्च 
करन लगे ॥ १६ ॥ 

इच्छन्तो निधनं युद्धे रास्त्रेरत्तमतेजसः । 
स्वर्गाय नित्रका्याथे नाभ्थरक्षन्त जीबितम्न्‌ ॥ १७॥ 

स्वमेकी इच्छा करनेवाले राजा लोग युद्धमें शख्रोंसे सृत्युक्की इच्छा करते थे; इसालिये उन्होने 
मित्र्ञा कार्य यशस्वी करनेके लिये अपने प्राणोंकी रक्षा करना भी नहीं चाद ॥ १७ ॥ 
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तपेच तावका राजन्प्राथयन्तो भमहव्यकाः 
आयो युद्धे सति ऋत्वा युद्धायेचोपतस्थिरे ३ १८॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी ओरळे योद्धा लोग भी महान्‌ यश्ञक्ी इच्छा करके, युद्धमें ही अपनी बुद्धि 
स्थिर करके पाण्डवाकी सेनाके शूरवीरोके सङ्ग युद्ध करनेकी इच्छासे डटे रहे ॥ १८॥ 
तर्मस्लु तुछुले यद्धे वतमाने महाभथे । 
हत्वा सचा।ण ख्याने पाथात्सातणाव्किरळुनस ॥१९॥ 
जब इस प्रकारसे महाभयानक, तुसुल संग्राम हो रहा था, तब सास्याकिने सम्पूर्ण सेनाके 
योद्धाओको पराजित करके अजुनफे समीप गमन किया ॥ १९ ॥ 
कवचानां प्रस्ास्त् सूयरशक्लिविचि्रिताः 
इष्टी? संख्ये लेनिळानां ्रतिजच्चुः समन्‍लल ॥ २० ॥ 
सेनाफे योद्धाओंके प्रकाशमान कवचोंके ऊपर खर्य-छिरण पडनेसे घुद्धमें सब ओर खडे हुए 
सेनाके एरुषॉकी नजरे तिरसिरा गई ॥ ९० ॥| 
तथा ्रयलमानेछु पाण्डवेचेषु निमल! । 
दुयोधनो महाराज व्यगाहत सहहलस ॥ २१ || 
महाराज ! जब पाण्डव लोग यरमबान्‌ होके इस प्रकार युद्ध कर रहे थे, तब दुर्योधनने 
पाण्डबोकी महा सेनाके बीच निर्भय चित्तसे प्रवेश किया ॥ २१ !। 
से संनिपालस्लुछुळस्तेषां तस्य च आरत । 
अमवत्सवेलैन्धानाम मावकरणो सहान ॥ २२॥ 
भारत | पाण्डब योद्धा ओर दुर्योधनक्ा वह तुघुल शुद्ध सब प्राणियोळे लिये महान्‌ नाश 
करनेवाला होने लना ॥ ९९ :' 
घतरा उवाच 
तथा गतेषु सैन्येषु तथा कुच्छगत! स्थस्‌ । 
कचिद्योधन! सूल नाकाषीव्पष्ठलो रणम्‌ ॥ २३॥ 
राजा ट्रतरा्ट्‌ चोले- है सूत ! इस प्रफारसे युद्धके निमित्त तेयार शत्रसेनाके बीच दुयांधनने 
अकेले ही प्रवेश करके ऑर स्वयं भी संकृटमें पडकर शी कया युद्धभूमिम पीठ नहीं 
दिखाई ? ॥ २३ !! | 
एकस्थ च बद्धनां च खंनिपालो महाहवे । 
निदाषतो छपलिना विषन! प्रतिमाति मे ॥ २४ ॥ 
उस महावुद्धमें अनेक योद्धाओंके साथ एक वीरका विशेषक्वर राजा दुर्योधनका क्रुद्ध होना 
नुरे विचारें उत्तम नहीं बोध होता है ॥ २४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


5 5 


श्रध्याय १०० ] द्रोणपर्व 


TT उप 
Ss ~ क. >. अ a Si A hs ws PT ४७. “>” . >>...» “> *>>* 


i en rd 


तोषत्यन्लखुखसंब्रद्धो लक्ष्म्यः लोकस्य चेश्वरः । 
एको घट्न्समासाद्य कथ्चन्नासीत्पराङ्सुखः 
अत्यन्त सुखी, लक्ष्मीबान्‌ ओर सम्पूर्ण पृथ्वीका स्वामी दुर्योधन अकेले ही बहुतेरे योद्धा ओके 


~ 
“a 


संग युद्ध करने प्रवृत्त होकर रणभूमिसे बिघुख तो नहीं हुआ ? ॥ २% ॥ 
सञ्जय उवाच 

राजन्संआासमाञ्चये लघ पुत्रस्य सारल । 

एकह्च च बहूनां च श्गणुष्य गदलोऽद्‌ सुतस्‌ । २६ 
सजय बाले- महाराज ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने अकेले ही शत्रुओंके बहुतरे योद्धाओंके संगमे 
आश्चवमथ युद्ध किया था, उस अद््चुत वृत्तान्वकी में वर्णन करता हूं; आप सुनिये ॥२६। 

ढुयोधनेन सहला पाण्डवी एतना रणे ! 

नलिनी हिरदेनेच ससन्ताड्िमलाडिता ॥ २७॥ 


जसे मतवाला हाथी कमलॉसे युक्त वालावको मथ डालता है, वेदे द्वी राजा दुर्योधनने उस 
रणभूमिम पाण्डवोकी सेनाको सहसा मथ डाला ॥ २७॥ 

तथा सेनां कुलां ष्ट्रा तव पुञ्रेण कोरव । 

सीससेनपुरोगास्तं पाञ्चालाः सदुपाद्रवन ॥ २८ ॥ 
है कोरबश्रेष्ठ ! भीमसेन आदि पाश्वाल योद्धाओंने दुर्योधनके हाथमे पाण्डव तथा पञ्चाल 
सेनाके शरबीरोंको मथित होते देख उन पर आक्रमण किया ॥ २८ :| 

स मीससेनं दद्दाभिताद्रीपुत्री जिनिस्त्रानि! । 

विराटद्रपदा घड्ामिः दातेन च शिखण्डिनम्‌ ॥ २०९ | 
तब दुर्योधनने भीमसेनझो दस, बाद्रीपुत्र नकुल और सहदेवको तीन तीन, राजा विराट और 


(आढ 


दुपदकी छः छः, शिद्षण्डीकी सो ॥ ३९ ॥ 
चृष्याज्ञ च विशत्या ध्मपुर्न च सप्त्भि! । 


क्लेकयान्दरामिबिदध्वा द्रोपदेयास्त्रा्थस्त्रि, 


| 

धष्टयूम्रको बीस, धर्मपुत्र युधिष्ठिग्डी सात, केकय वोरॉकी दस दस ओर द्रीपदीके पांचों 
पुत्रॉंकी तीन तीन बाणोंसे विद्ध क्रिया ॥ ३० ॥ 

इालशाशआापरान्योघान्लदिपा से रथान्रणे । 

छारेरवचकतोंग्रः ऋुद्घोडनतक इव प्रजाः ॥ ३१ ॥ 
फिर समरमें दुर्योधनने अपने भङ्ककर बाणोसे और भी बहुतेरे योद्धाओं हाथियों और रथोको 
काट डाला, जेसे क्रद्ध हुए यमराज प्रजाओका नाश करते हैं ॥ ३१॥ 

xX 


॥ ५५ ॥ 
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न सदधान्वसुश्चन्दा ण्डली कूलकासुकः 

अच्श्यत एरपूणनिघ्राञ्याक्ष पास्त्रबलेबर च्‌ | ३९ ।। 
बह अस्-शसत्र :शक्षाको निपुणता ओर अपने पशक्रमसे इस प्रकार अत्रसेनाका नाश करने 
रुंग, के उन्ह धनुष पर बाण रखते अथवा चलाते हुए कोइ पुरुष भी देख न सके । उस 
सेमर कवल सण्डलाकार गतिसे फिरता हुआ दुर्योधनका धनुष ही दाख पड़ता था #३२॥ 

तस्य तान्नन्नलः दाचून्हेभण्छं महर 

अछ।भ्या पाण्डवो ज्थेछठास्न्धा चिच्छेद मारिष ॥ ३३॥ 

रिष ! श्‌ आका नाश करनेवाले दुर्याधनके सुबणभूषित धनुषके पाण्डवज्येष्ठ राजा 

झाघाष्ठठन दा अछ वाणासे तीन टुक्डे कर दिये ॥ ३ ३॥ 

॥यव्याघ चन बहांभः सरू्थगरते? शिते! दारे! | 

चमाण्याझु समासाद्य ते अग्नाः क्षितिशाविशन ॥ ३४ ॥ 


अनन्तर राजा युधाष्ठेरने बिधिपूवक छोडे इए अनेक तीक्ष्म बाणोंसे राजा दर्योधनको विद्ध 


झया; परन्तु वे बाण दुर्याधनके मे स्थानोंपर तुरंत ही जा लगे और उनझो अग्न करके 


एथ्बीमें घुस गये ॥ ३४॥ 
ततः प्रशुदिताः पाथाः परिवश्युयुधिष्ठिरस्‌ । 
यथा चृतन्नवधे देवा सुदा दाक सहर्षिभिः ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर मद्दप आर देवता लोग जेसे पहिले वृत्रासुरक्षे बधके समयमे आनन्दित होकर 
इन्ट्रका घर कर खडे हुए थे, बसे ही पाण्डव लोग हर्षित होकर युधिष्ठिरो घेर कर 
युद्ध भूमिम स्थित इए ॥ ३५ ॥ 
अथ दुधाधनो राजा इढमादाय काझुकम्‌ । 
'तिछ तष्ठात राजान जुवन्पाण्डवसमभ्ययात ॥ रेत! 
अनन्तर राजा दुर्योधनने एक दूसरा दृढ धनुष ग्रहण करके, खडा रह ! खडा रह ! कहते 
डुए पाण्डपुत्र राजा यु।धष्ठि' पर आक्रमण किया ॥ ३६ ॥ 
ल॑ तथा वादिनं राजंस्तव पुत्रं महारथम्‌ । 
प्रत्युद्ययुः प्रसुदिताः पाञ्चाला जयगृद्धिनः ॥ ३७ ॥ 
विजयका इच्छा करनेवाले पाञ्चाल योद्धा तुम्हारे पत्र राजा दरयोधनको पैसा कहकर 
युथिष्टिरकी ओर आते देख, हपंपूवेक उनके संपल सामना करनेक्रे लिये उपस्थित 
इण ॥ ३७ ॥ 


~ 
१ 


स्र 
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लान्ट्रोणः प्रतिजग्राह परीप्सन्युधि पाण्डवस्‌ । 
चण्डवालोद्‌घुतान्भेघान्सजलानचलो यथा ॥ ३८ ॥ 3; 


परन्तु पर्वत जैसे प्रचण्ड बाथुसे उडाये गये जलधारा बपीनेवाले मेघोंकों ग्रहण करता हे, | 
वमे ही द्रोणाचार्यने युद्ध भूमिमें युधिष्ठिःकों पकडनेकी अभिलापासे उन सम्पूर्ण योद्धाओंको | 
रोक दिया ॥ ३८ ॥ : 
तत्र राजन्महानासीत्खंग्रासो खूरिवधेनः । | 
यद्रश्याकीडसंकाचाः संहारः सबेदेहि नाम्‌ ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्वोणपर्वाण शततमो$ध्याय: ॥ १०० ॥ ४२२९ ॥ 


~ ~ 


महाराज ! तब वहांपर पाण्डवोंकी सेनाके सहित तुम्हारी ओरके योद्धाओंका रुद्रकी क्रीडा- 
भूमि- स्मशानसृमिक्के समान सम्पूर्ण प्राणियॉके नाश करनेवाला महा भयङ्कर संग्राम होने 
लगा ॥ ३९ || 

धहाम्ारतके दोणपर्वम सोचां अध्याय समाप्त ॥ १०० ॥ ४२२९ ॥ 


SSS MS ~ आओ 








; : १0१ : | 
खसच्चधय उवाच ; 
अपराहे महाराज संग्राम! समपवच्यल । 
पजेन्यसमनिर्घोषः पुनट्रोणह्थ सोमकैः ॥ १ ॥ | 
सञ्जय बोले- महाराज ! अपराह्न समपमें बादलऊके गर्जन समान शब्दसे युक्त फिर सोमकॉके शि 
सङ्ग द्रोणाचायेळा महाघोर संग्राम होने लमा ॥ १ ॥ 
कणाश्च रथलास्थाथ नरवीर! समाहितः । । 
सम्रेऽभ्यद्रवत्पाण्ड्‌ ञ्ञवमास्थाय मध्य मस्‌ ॥ २॥ 
नरवीर ट्रोणाचार्यने सावधानीके सहित लालवर्णत्राले घोडोसे युक्त अपने रथ पर चढके | 
मध्यम वेगळे सहित समरमें पाण्डबॉपर आक्रमण किया ॥ २ ॥ | 
तव प्रियाहिते युक्तो महेष्वासो महाबलः । शू 
चिञ्ञपुङ्खे! दितेबाणैः कलकयोत्तमस भवः ॥ ३ ॥ ! 
तुम्हारे प्रिय और हितळे कार्यमें रत हुए महाधनुर्धारी महाबलवान्‌ उत्तम कलशजन्मा १ 


> 


द्रोणाचार्य विचित्र पंखयुक्त तीक्ष्ण बाणोसे योद्धाओंका नाश करने लगे ॥ ३ ॥ 
वरान्वरान्हि थोधानां विचिन्वन्निव भारत । 
अक्कोडत रणे राजन्भारद्वाजः प्रतापवान ॥ ४॥ 
भारत ! प्रतापी द्रोणाचार्यं युद्धमें पाण्डवोंकी सेनाके बीचसे मुख्य मुख्य योद्धाको 
चुन चुनकर काटते हुए, रणभसिपे क्रीडा करने, लगे, ०४)... 0७४०० ७४ ९७०१०७ 
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| जयद्वथवघपंवे | 
लभभ्यथादूवृहत्क्षचः केकयानां महारथः 
ऋातणाः वारपथ्वाना ज्या लनलरकचाशाः 





॥ ५ ॥| 
पांचों माइयोंके बीच बडे साई रणककेश केळय महारथी बृहरक्षत्रने द्रोणाचायके समीप युद्ध 
करनेके लिये गमन किया ॥ ५ ॥ 
विसुञ्चन्विरिखांस्तीकष्णानाचाये छादथन्शूचास्‌ । 
महामेघो थथा वर्षे विसुञ्चन्मन्धसादने ॥ &॥ 
से गन्धमादनपर्वेत पर बडे बादल जलकी बषो करते हैं, उस ही प्रकारसे वह अपने तीक्षण 
बाणोंकी वर्षा करके द्रोणाचायको अच्छादित करने लगे ॥ ६॥ 
तस्य द्रोणो महाराज स्वणपुडुखाओिशिलशशितान । 
प्रेषघामास संक साघकान्दचा सप्त च ॥ ७ || 
महाराज ! द्रोणाचायने क्रुद्ध होकर शिलापर घिसे हुए स्वभ पुज्लुवाळे तेज सत्रह बाण 
बृहत्थत्रका आर चलाये ॥ ७ |! 
तांस्तु द्रोणधनुसक्तान्घोरानाशीविषाससान्‌ । 
एकेकं दचासिबोणेयुधि चिच्छद हष्टबत्‌ ॥ ८ ॥ 
बहतक्षत्रने हर्षित होकर द्रोणाचाऽके घनुपने छूटे इए क्रुद्ध हुए विषैले सपोके समान उन 
बाणांमेसे प्रत्येकको युद्धमें अपने दस दस बाणोंसे काट दिया ॥ ८ ॥ 
तस्य तल्लाघवं इष्ट्रा प्रह सन्हिजसच्तHमः । 
प्रषयामास !वाराखानदा सनतापचणः ॥९॥ 
द्विजसत्तम द्रोणाचायने वृहत्क्षत्रक्ा हस्तळाघव देख, फिर हसकर आठ नतपब बाण उनकी 
ओर चलाये ॥ ९ ॥ 


लान्ष्ट्रा पततः शीघ द्रोणचापच्युताञ्छ रान्‌ । 
अवारयच्छरेरेच तावद्धिनिशिलेडंढे! 


॥ १०॥। 
बृदतक्षत्रमे द्रोणाचायेके धनुपसे छूटे हुए उन बाणोंको शीघरी 
उतनेद्दी 


` अपनी ओर आते देख, 
कषण दृढ बार्णोसे उन बाणोंका निवारण किया ॥ १० ॥ 
लतो5भवन्महाराज लव सैन्यस्य विस्मयः 
बरहत्क्षत्रेण तत्क कृत रट्टा खुदुऽकरस्‌ 


॥ ११ ॥ 
महाराज ! वृहत्कत्रको ऐसा कठिन कर्म करते देख तुम्हारी ओरके योद्धाओंके चि तें 
विस्मय उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 
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ह्ली दोण महराज केकयं 2] चि शोषयन्‌ | 
प्रातुश्धक्रे रणे दिव्यं त्राह्मसस्त्रं महातप ॥ १९॥ 
> न में केकयराजसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेकी इच्छासे 


> 


| तत्र महातपस्वी द्रोणाचायने युद्धमें 
दिव्य ब्राह्म अन्न प्रकट किया ॥ १९ ॥ 
लब्स्थ राजन्कैकेय! प्रत्यवारयदचयुतः । 
ज्र।ह्मणेल बहाबाहराहचे सस्तुदरिलस ॥ १३॥ 
महाराज ! सहाबाहु अच्युत केऊयराज वृहत्सत्रने द्रोणाचायके चलाये हुए ब्राह्म अख्रको 
ब्रह्मास्त्रसेही निवारण किया ॥ १३ ॥ 
प्रालिहन्य लदश तु आरङ्वाजस्य संयुगे | 
विव्याध ब्राह्मण षष्टया स्वृणपुद्ै: रिलाशितेः ॥ १४॥ 
उन्हान युद्धम द्राणाचायंक ब्रह्माखका निवारण करक, !फर शिलापर धिस हुए सुवण पख- 
युक्त साठ तीक्षण बाणोसे त्र'ह्मिणश्रेठझो विद्ध क्रिया ॥ १४ ! 
तं द्रोणो द्विपदां ओछो नाराचेन समपेयत्‌। 
स ल्य कवच भित्वा प्राविशाद्धरणातलम्‌ gS 
अनन्तर पुरुषश्रेष्ठ द्रोणाचायने बृहरक्षत्रकी ओर एक तीक्ष्ण नाराच बाण चलाया; वह बाण 
हत्क्षत्रके रवचकों काटके एथ्वीमें घुस गया ॥ १५ ॥ 
कृष्ण छपी यथा झुकतो वल्मीक बपस्त्तम । 
लथाश्घगान्सहीं बाणो सिक्त्वा कैकेयमाहवे ॥ १६॥ 
जैसे काला सांप बिलमें प्रवेश करता है, वेसेही वह बाण युद्धमें केकयराज वृइत्क्षत्रके 
शरीरको भेद्कर पृथ्वीम घुस गया ॥ १६ ॥ 
| सोइलिविद्धों नहाराज द्रोणेनास्त्रविदा भ्ुशम्‌ । 
| काधन लसहतावष्टा च्याचृत्य नयन झुम ॥१७॥ 
महाराज ! केकयराज अस्त्र विद्या जाननेवाले द्रोणाचार्यके बाणसे अत्यन्त विद्ध होकर महाक्रुद्ध 
हुए ओर कोधे अपने दोनों सुंदर नेत्र लाल करके देखने लगे ॥ १७ ॥ 
द्रोणं विव्याच सप्तत्या स्वर्णपुङ्खैः शिलाशितैः । 
सारथिं चास्य मछेन बाहोरुरासि चार्पयत्‌ ॥ १८॥ 
फिर उन्होने शिलापर घिये इए स्वर्ण पंखवाले सत्तर वाणोंसे द्रोणाचार्यको विद्ध किया, फिर 
भछसे द्रोणाचार्यके सारथीक्षी सुजा और छातीमें प्रहार किया ७ १८॥ 
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द्रोणस्लु बहुधा विद्धो बृहत्क्षत्रेण मारिष । 


असज ठ़ि!रिखास्ती द्णान्केकयर्य रथं प्रति || १९॥ 
माग्पि ! द्रोणाचायने ब्रृहरक्चत्रके बाणोंसे अत्यंत विद्ध होऊे त चोखे बाणोकी चृहरक्षत्रक 


रथपर वषा शुरू कर दा ॥ १९ | 

व्यादुलीकृत्य तं द्रोणो बृहत्क्षत्नं सहारथम्‌ । 

च्य्सजत्सायक तीद्ष्ण केकणं प्रति सारल ॥ २० ॥| 
भारत ! द्रोणाचायने महारथी वृदत्क्षत्रही व्याकुळ करके फिर केकय राजपर अपने तीक्ष्ण 
सायकाकी वपो की ॥ ९० || 

स गाढविद्धस्तेनाइ महाराज स्तनान्तरे । 


रथात्पुरुषशादूलः खा नश्चहद्थाऽएततू ॥ २९ ॥| 
महाराज | दाना स्तनांक बाच अत्यन्त !वद्ध हा जानक का परुषा ल्व्टरक्षेत्र बक्षः- 
ANAC ७. A “> 


स्थल विदीणे होकर रथसे नीचे गिर पडे ॥ २१ ॥ 
बृहतक्षत्रे हते राजन्केकथानां महारथे । 
होझुपालिः सुसंकुद्धो यन्तारभिदभघ्रवील्‌ ॥ २६ || 
है राजेन्द्र! केकय महारथी दृहस्क्षत्रके मारे जानेपर शिशुपालपुत्र अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने 
सारथीसे बोले !! २२ ॥ 
सारथे याहि यज्ञैष द्रोणस्तिष्ठाति दंशितः । 
विनिन्नन्केकयान्सर्वान्पाञ्चालानां च वाहिनीम्‌ ॥ २३॥ 
हे सारथी ! जहांपर ये द्रोणाचार्थ कवच धारण करके सब पाश्चार और केकयदेशीय योद्धा- 
आँका वध कर रहे हें; तुम उस ही स्थानें मेरे रथको ले चलो ॥ २३ ॥ 
तस्थ तढ्चनं त्वा सारथी रथिनां वरस्‌ । 


> ७ १६ 


द्रोणाय प्रापयामाल काज्योजेजवनेहये: ॥ २४ ॥ 
सारथी उनका बचन सुन काम्बोज देशीय वेशशील घोडोंसि रथियोंमें श्रेष्ठ उनको द्रोणाचा 
समीप ले गया ॥ २७ ॥ 

धृष्टकेतुश्च चेदीनास्टृष भोडतिवलोदितः । 

सहसा प्रापतदूद्रोण पतङ्ग इव पावक ॥ ९ ॥ 
महात्रळवान्‌ चेदिराज द्ष्टकेतु द्रोणचायेकी ओर सहसा इस प्रकार दोंडे जेसे पतंग अभिकरी 
ओर दौडता है ॥ ९७ ॥ 
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सोऽभ्य दिध्यक्ततो द्रोणं षष्टया साश्वरथध्वजम्र्‌ । 
पुनश्चान्ये! शारैस्ती णैः खुप्त व्याघं तुदक्षिव ॥ २६ ॥ 
अनन्तर उन्होंने साठ बाणोसे द्रोणाचार्थळो घोडे, ध्वजा और रथके सहित विद्ध किया, तथा 
निद्रित व्याप्रको पीडित करते हुएसे धृष्टकेतुने फिर द्रोणाचार्यको अन्य तीक्ष्ण बाणोंसे बिद्ध 
किया । २६ || 
तस्थ द्रोणो घलुमध्ये छुरमेण दितेन ह । 
चिच्छेद राज्ञो बलिनो यतमानस्य संयुगे ॥ २७॥ 
तब द्रोणाचार्यने तीक्ष्ण क्षुरप्रसे प्रयत्नशील बलवान्‌ राजा धृष्टकेतुके धनुपक्रो बीचसे युद्धमें 
काट दिया ॥ २७ ॥ 
अथान्यद्धचुरादाय चौङुपालिमेहारथः । 
विव्याध साथकैद्रोणं पुनः सुनिशितैरंढेः ॥ २८॥ 
महारथी शिझुपाल पुत्रने दूसरा धनुष ग्रहण करके द्रोणाचायंको फिर अपने दृढ तीक्षण 
बाणोंसे बिद्ध किया ॥ २८ ॥ 
तस्य द्रोणो हयान्हत्वा सारथिं च महाबलः । 
अथैनं पश्वविदात्या सायकानां समापयत्‌ ॥ २९ ॥ 
`तत्र महावर्रान्‌ द्रोणाचार्यने उनके घोडोंको मारकर, सारथिक्तो भी मार डाला और पचीस 
बाण शष्टक्ेतुकी ओर चछाये ॥ ९९ ॥ 
विरथो विधजुष्कश्च चेदिराजोऽपि संयुगे । 
गदा चिक्षेप संकुद्धो भारद्वाजरथ॑ं प्रति ॥ ३०॥ 
चेदिराज शष्टकेतु युद्धम घनुष और रथसे रहित हो गये; तो भी उन्होने अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
एक गदा ग्रहण करके उसे द्रोणाचायेके रथकी ओर चलायी ॥ ३० ॥ 
ताक्षापतन्ती सहसा घोरूपां आयावहास्‌ । 
अइ्ससारसीं शर्या तपनीयविभ्रूषिताम्‌ । 
शारैरनेक माहस्रै भारद्वाजो न्यपातयत्‌ ॥ ३१॥ 
भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्यने उस सुबर्णभूषित, भयावह, भारी, लोहेकी महाघोर गदाको सहसा 
संमुख आती देख अनेक सहस्र तीक्ष्ण बाणेसे काटे उसे पृथ्तीमें गिरा दिया ॥ ३१॥ 
सा पपात गदा भूमी भारद्वाजेन सादिता । 
रक्त माल्यास्घरधरा तारेच नभस्तलात्‌ ॥ ३२॥ 
चक (४०, AS «५ 6 
भरद्वाज पुत्र द्रोणाचार्यने छिन्न भिन्न की हुईं वह गदा भूमिपर इस तरह गिर पडी, जैसे 
आकाशमेंसे लाल माला धारण किया हुआ तारा टूटकर नीचे गिरता है ॥ ३२॥ 
८२ ( म. भा. दोण, 
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गदां विनिहतां इष्ट्रा एशकेलुरसषण! 
लामर न्यसजच्तणे शाक्त च कनकाज्ञ्चलाम्‌ ॥ ३३॥ 
अपनी गदाको नष्ट हुई देख क्रोधित श्ष्टकेतुने तोमर ओर सुबणभूपित प्रकाशमान शक्तिको 
शीघ्र ही द्रोणाचायेकी ओर चलाया ॥ ३३ !| 
तोमरं तु त्रिभिबाणैद्रोणङ्छित्या भहाग्यधे 
झाक्ति चिच्छेद सहला कुलहस्तो महाबलः ॥ ३४॥ 
परंतु महायुद्धमें सिद्धहस्त महावरलूवान्‌ द्रोणाचार्यने तीन बाणोंसे तोमरको छिन्नभिन्न करके, 
सहसा शक्तिके भी डुळडे कर दिये ॥ ३४ ॥ 
लहोऽस्य विशिखं तीक्ष्ण बधाय वधकाछ्िण। । 
प्रषयाास समरे भारद्वाज) प्रतापवान्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तर प्रतापी द्रोणाचायने युद्धभें मारनेके लिये आये हुए चेदिराज शष्टकेतुके वधकी इच्छा 
करके एक तीक्ष्ण बाण उनकी ओर चलाया ॥ ३७ ॥ 
स तस्थ कवचं भित्त्वा हृदय चामितौजसः । 
अभ्यगाडरणी घाणो हंस) पदास्तरो यथा ॥ ३६॥ 
वह बाण अत्यन्त तेजस्वी धृष्टकेतुके कवच जोर हृदयको भेद्कर जैसे पञ्म्नमें हंस प्रवेश 
करता है, वेसे पृथ्वीमें समा गया ॥ ३६॥ 
तंग हि ग्रसेचाषो थथा राजन्बुबुसुक्षितः । 
तथा द्रोणोऽय्रसच्छ्रो चुष्टकेतुं सहाम्ट्ृधे ॥ ३७॥ 
असे भूखा हुआ चाष पक्षी कीट पतंशोंको ग्रास करता है, वैसे ही शूर द्रोणाचायेने उस 
महाघोर युद्धर्मे ध्ृष्टकेतुका बध किया । ३७॥ 
निहते चेदिराजे तु तत्खण्डं पित्र्यमाविदात्‌। 
अभषवराघापन्न! पु्रोऽस्य परमास्त्रवित्‌ ॥ ३८॥ 
चेदिराज शृष्टकेत॒का पुत्र अञ्नविद्यामें अत्यन्त निपुण था, वह अपने पिताके मारे जानेपर 
उनकी सेनाके विभागका अधिपति बन गया ओर क्रोधके वशवतीं होकर द्रोणाचायसं युद्ध 
करने लगा !! २८ ॥। 
तमपि प्रहभन्द्रोणः शरैर्निन्ये यसक्ष थस्‌ । 
महाव्याघा सहारण्य सगळाच यथा घला ॥ ३९॥ 
द्रोणाचार्यने हंसते हंसते अपने बाणोंसे इस प्रकार उसका वघ करके उसे यमपुरीमें भेज दिया 
से बलवान्‌ महाव्याघ्र बडे अरण्यर्भ हारणके बच्चेकी मारता हे ॥ ३९॥ 
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तेषु प्रक्षीयमाणेषु पाण्डवेथेषु भारत । 
जरासंघरुता वीर! स्वय द्रोणसुपाद्रवत्‌ ॥ ४० |! 
हे अरतपेभ ! जब पाण्डवोंकी सेनाके योद्धाओंका इस प्रकार नाश होने लगा, तब जरासन्धे 


च 


स लु द्रोणं महाराज छादयन्लायकेः दितेः । 
अहद्यसकरोत्तूणे जलदो भारकरं यथा ॥ ४१ ॥ 
महाराज ! जैसे बादल खर्यकों छिपा देता है, वैसे ही उन्होंने अपने तीक्ष्ण बाणोंकी बषोसे 
शीघ्र ही द्रोगाचायेको छिपा दिया ॥ ४१ ॥ 
तस्य तछाधवं दृष्ट्रा द्रोणः क्षत्रियमदेनः 
व्घसजत्सायकांस्तूणे शतच्ोऽथ सहस्रशः ॥ ४२ ॥ 
इस्तलाघवको देख क्षत्रियोंके नाश करनेवाल द्रोणाचायंने शाँघप्र ही उसके ऊपर 
[र सहस्रों बाणोकी वर्षा की ॥ ४३ ॥ 
छादयित्वा रणे द्रोणो रथस्थं रथिनां वरम्‌ । 
जारासापिमथो जघ्ने मिषतां सर्वधन्विनाम्‌ ॥ ४३ || 
इस प्रकार युद्धमें सब धनुर्द्धारियोंके देखते देखते द्रोणाचायन रथपर बेठे हुए रथियोंमें श्रेष्ठ 
जरासन्धपुत्रको अपने बाणोंसे छिपाकर उसका वध किया ॥ ४३ ॥ 
यो य! स्स लीयते द्रोणं तं तं द्रोणोऽन्तकोपम्ः । 
आदत्त सचेसूतानि प्राते काले यथान्तकः ॥ ४४ ॥ 
जो जो पुरुष उस समय कालके समान द्रोणाचार्यके संमुख उपस्थित हुए, उनको उन्होंने 
नष्ट कर दिया, जैसे काल आनेपर यमराज सब प्राणियोंकों ग्रस कर लेता हे ॥ ४४ ॥ 
ततो द्रोणो महेष्वासो नाम विश्राव्य संयुगे । 
झारैरनेक साहस्रैः पाण्डवेयान्व्यमोह थत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अनन्तर महाधनुर्घर द्रोणाचार्य रणभूमि बीच अपना नाम सुनाकर अनेक सदस्रों बाणोकी 
वर्षा करके प।ण्डवोको मोहित करने लगे ॥ ४५॥ 
ततो द्रोणाङ्किता बाणाः स्वणषुङ्खाः शिलादिताः । 
नरान्नागान्हथांख्चैव निजघ्नुः सवतो रणे ॥ ४६॥ 
्वर्णपङ्कबाले शिलापर घिमे हुए द्रोण नामसे अङ्कित अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोसे उस समय 


द्रोणाचायने युद्धमें घोडे, हाथी ओर भनुष्यांका सब ओर संहार कर डाला ॥ ४६ ॥ 
झे 
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ले वध्यमाना द्रोणेन शाक्रणेव महासुराः । 

समकम्पन्त पाञ्चाला गाव! शीतादिता इव । ४७ ॥ 
जैसे महाबलवान्‌ असुर इन्द्रके अस्नसे पीडित होर कम्पित होते हैं, और शीतसे जकडी 
हुई गोएं ठिठ्रके कांपने लगती हैं, उसी प्रकार पाञ्चाल योद्धा द्रोणाचायके बाणोंसे विद्ध 
होकर कांप उठे ॥ ४७ ।। 

ललो निष्टानको चोरः पाण्डवानामजायतल । 

द्रोणेन वध्यमानेषु सैन्येषु भरतचेम ॥ ४८ ॥ 
हे भारत ! उस समय पाण्डवोंकी सेना दोणाचार्यके बाणोंसे पीडित होकर महाघोर आत्तनाद 
करने लगी | ४८ ॥ 

मोहिता! शरबर्षण भारद्वाजस्थ संयुगे । 

ऊरुग्राहणहीता हि पाञ्चालानां महारथा! ॥ ४९॥ 
युदधमें वे पाथ्वाल मद्दारथी याद्वा भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यके बाणोंसे मोहित हो गये; पाण्डवोके 
महारथ योद्धाओंके पांव मानों मकरोंसे पकडे जानेङे समान उनको आणे बढनेसे रोकने 
लगे ॥ ४९ ¦¦ 


चद्यश्च महाराज सञ्जया! सोमकास्तथा । 

अभ्यद्रवन्त संहृष्टा भारद्वाज युयुत्सया ॥ ५० ॥ 
महाराज ! इसके बाद चंदी, सञ्जय ओर सोमक योद्धा लोग हर्षित होकर युद्धकी इच्छासे 
द्रोणाचायंकी ओर दोडे || ५० ॥ 

हल द्रोण हल द्रोणनिति ले द्रोणधण्णय। 

यतन्तः पुरुषव्याघाः सबचाक्त्या सहा्यतिस्त । 

नंनॉषन्ता रण द्राण चमस्य सदन प्रति ॥ ५१ ॥ 
* द्रोणाचायका वध करो, द्रोणाचायझो मारो | ? ऐसे ही वचन कहते हुए उन्होंने 
द्रोणाचायइर आक्रमण किया । बे पुरुषश्रेष्ठ योद्धा लोग महातेजस्वी द्रोणाचायको यमलोकमें 
भेजनेकी इच्छास अपनी सारी श्चक्तिसे यत्नवान होकर युद्ध करने लगे ॥ ५१॥ 

यलभानांस्तु तान्वीरान्भार इाजः रिलीसुखे! । 

यमाय प्रेषयामास चेदिसुर्यान्बिशेषत! ॥ ५२ ॥ 
परन्तु भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायं उन यत्नवान्‌ योद्धाओंपें विशेष छरके चेदीदेशीय सेनाके 
मुख्य ५ख्य शरबीरोंका वध करके यमपुरीमें भेजने लगे ॥ ५२ ॥ 
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तेषु प्रक्षीयश्षाणेषु चेदिसुख्येषु आरत । 
पाञ्चालाः समकमपन्त द्रोणखायकपीडिताः ॥ ०३ !। 
मारत | जब चेदी देशीय सेनाके मुख्य मुख्य योद्धाओंका नाश होने लगा, तत्र पाञ्चाल 
योद्धा लोग द्रोणाचार्यके बाणोंसे पीडित होकर कांपने उगे ॥ ५३ ॥ 
प्राकोशन्मीससेन ते शवष्टद्युञ्चरथं प्रति । 
ष्ट्रा द्रोणस्य कप्तोणि तथारूपाणि झारिष ॥ ५४ ॥ 


सम्पूर्ण योद्धा द्रोणाचार्ये ऐसे कठिन कर्मको देखकर धष्य्रम्नके रथके पास स्थित 


मसेनको घुकारने लगे || ५४ ॥ 
्राह्मणेन तपो नूनं चरितं दुञ्चरं महत्‌ । 
तथा हि युधि विकान्तो दहति क्षत्रियष नान ॥५ 
आर परस्पर कहने ठगे- इस ब्राह्मणने अवश्यद्दी अत्यन्त कठिन तप किया हे, उसही तपके 


प्रभावस एराक्रभपूबंक ये भ्रष्ठ क्षात्रय याद्धाआझा भस्म कर रहे ह ॥५५॥ 
धम! युद्ध क्षांचियस्म ब्राह्मणस्यथ पर तप! । 


तपल्या कृतावेद्यश्व प्राक्षतनाप निदहत्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षत्रियोंका धर्म युद्ध करना हे ओर त्राह्मणॉका श्रेष्ठ घमं तपस्या द्वे । यह अस्रविद्याका ज्ञाता 
र्‌ 


= -o/ 


ON ~“ €१ 


(र तपस्वी त्राण अपनी रृष्टिसेही भस्प कर सकते हें ॥ ७६ || 

द्रोणास्ञमस्चिलस्परी प्रविष्ट! क्षत्रियघष भाः । 

बहयो दुस्तर घोरं थत्रादद्यन्त भारत i: ५७ || 
उसही कारणसे बहुतरे मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धा आमिक्रे समान स्पक्षे करनेवाले दुस्तर 
द्रोणाचायके महाघोर तीक्ष्ण अस्रॉंसे पीडित होकर भस्म हो रहे ई ॥ ५७॥ 

यथाबलं यथोत्साहं यथासत्त्वं महाद्य॒तिः 

मोहयन्सवस्रूतानि द्रोणो हन्ति बलानि नः ॥ ५८ || 
महातेजस्दी द्रोणाचाय अपने बल, पराक्रम, उत्साह ओर सामथ्यंके अनुसार सम्पूर्ण प्राणियाको 
महित करके हमारी सेनाके समस्त योद्धाओंका वध कर रहे हें ॥ ५८॥ 

तेषां तद्॒चन श्रत्वा क्षत्रधनो व्यवस्थित! । 

अधेचन्द्रेण चिच्छेद द्राणस्म सशर धनुः ॥ ५९ ॥| 
महाबली क्षत्रधर्मा उन योद्धाओंके ऐसे वचमकी सुनकर युद्धके लिये द्रोणाचार्यके सामने 
उपस्थित हुआ; आर उसने अधंचन्द्राकार बाणसे द्रोणके धनुपकों बाणके साहित काट 
दिया ॥ ५९॥ 
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ख सरब्धतरा सूत्वा द्राणः क्षायशन्दन! । 
न्यत्कासंकमादाय भसास्वर वगवत्तरस्‌ ॥ ६० ॥ 
अनन्तर क्षात्रयाका नाश करनंव।ठ द्रोणाचायन अस्यत क्रुद्ध होकर मद्षावेंगशाल प्रकाशमान 
दृढ दूसरा धनुष ग्रहण किया ॥ ६० ॥ 


तत्राधाय शारं लीदण भारघं विमलं हृढम । 
'कणपूणमाचाया बलवाबभ्घबासरजल्‌ ६१ ॥ 
आर उप पर एक शत्रुआका नाश करनेब समर्थ वमल दढ बाणा रखझ, बलवान 
आचायन कानतक घनुषको खचकर क्षत्रघमांकी ओर चलाया ॥ ६१ ॥ 


से हत्वा क्षश्रचस्ाण जगाम धरणललस्‌ । 
स ॥भन्नह्ृदया वाहादपलन्तादेनालल ॥। 
वह बाण क्षत्रधमोका वध करके पथ्वीर्भ गिरा । क्षत्रघमा हृदय विद्‌ ण हो 


NAN ~ 


उपरसे एथ्वीमं शिर पडे । ६२ ॥ 
ततः सेन्यान्यकम्पन्त श्ष्टद्य्न लुते इते । 
अथ द्रोणं समारोहचकितानो महारथः ॥ ६३ ॥ 
इस प्रकार धृष्टययुम्न पुत्रक मारे जानेपर सब सेनाएं भयसे कांपने लगीं । अनन्तर महारथी 
चेकितानने द्रोणाचायपर आक्रमण किया ॥ ६३ ॥ 
स द्रोणं दद्दाभिवाणे! प्रत्यचिध्यत्स्तनान्तरे । 
चलान! साराथ चास्य चल थिश्ववुरा हयान ॥ २४॥ 
उन्हाने अपने दस चाणासे द्रोणके दोनों स्तनोंके बीच प्रहार किया, ओर उनके सारथिको 
चार बाणासे विद्ध कर, फिर उनके रथके चारों घोडोंकी चार बाणोसे विद्ध किया ॥९४॥ 
र तस्याचायंः घोडदाभिरविध्यददक्षिण सुजस । 
ध्वज घोड दाभिबाणेथन्तारं चास्य सप्तमि! ॥ ६७ ॥ 
तब द्रोणाचायने सोलह बाणोंसे चेकितानकी दाहिनी भुजासें प्रहार करके, सोलह बाणंसे 
उनके रथकी ध्वजा काट दी; ओर सात वाणोंप्ते उनके सारथीका वध किया ॥ ६७५ ॥ 
तस्य सूत हते तेडश्वा रथमादाय चिद्रलाः । 
समर ररसवाता भारद्वाजेन मारिष ॥ ६६ ॥ 
उनके सारथीके मारे जानेपर वे घोडे उनके रथको लेझर दोडते हुए दूसरी ओर भाग 


४६% ६४ 


गये । मारिष ! युद्धमें भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायंने अपने बाणोंते उनके शरीरोको पारिपूण किया 
था ॥ ६६॥ 
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नं चेकितानरथ दृष्ट्रा विद्वत हतसारथिम्‌ । 
र पाथ्वालानपाण्डवांसेव महङ्गयमवाविशात्‌ ॥ ६७ ॥ 
चेकितानके रथको सारथीसे रद्वित भागते इए देख, वहांपर इकठ हुए पांचाल ओर 
पाण्डवोके मनें महान्‌ भय उत्पन्न हुआ । ६७ 8 
तान्ससेलान्रणे शारांश्चेदिपाश्चालसञ्जयान्‌ । 
अन्लद्द्राचर्न्द्राणा! बहा भत सारच ॥ ६८ ॥ 
मारिष ! रणभूमिमें एकत्रित हुए चेदी, पाञ्चाल ओर सृञ्जय योद्धाओंकों चारों ओर तितर 
बितर करके द्रोणाचार्य युद्ध्ूमिमें अत्यन्त ही शोभित होने लगे ॥ ६८ ॥ 


| आकृण पलित! इयामो वयसाशीतिकाटपरः । 
रणे पयचरद्द्रोणो वृद्धः षांडदावषवत ॥ ६९ ॥ 
जिनके कानतकके बाल पक गये थे, शाम वर्ण ओर अस्सी वषंळी अवस्था पार किये हुए 
वृद्ध द्राणाचाय उच्च समय सालह वषवाल युबा पुरुषका भात युद्ध थामेम भ्रमण करन 
 लगे॥६९॥ 

अथ द्रोणं महाराज चिचरब्तस भीतवत्‌ । 

यञ्रहस्तमंमन्यन्त शात्रवः शात्रसूदनस्‌ ॥ ७० ॥ 

महाराज ! उस समय शत्रुनाशन द्रोणाचार्यको शत्रुओको नाश करते हुए युद्ध भूमिमें निर्भय 


= 


चत्तस घूमते दख शत्रु संनाक याद्धा लाग उन्ह वज्रधारा इन्द्र्क समान बाथ करनं 


लगे ॥ ७० || 
ततोषत्रवीन्महाराज द्रपदो बुद्धिसान्नरप ! 
लुव्धा5ञ्य क्षञ्रियान्हन्ति व्याघ! छुद्ृ॑स्ठगानेव ॥ ७१ ॥ 


उस समय बुद्धिमान्‌ महाबाहु राजा दरपद कहने लगे, जसे वाघ छोटे सूगको मारता हे 
बेसेही यह लुब्ध ब्राह्मण मुख्य सुख्य क्षत्रियोंका युद्धभूमिम वध कर रहा हे ॥ ७१ ॥ 
कृष्छान्दुयोधनो लोकान्पाप! प्राप्स्यति दुमंतिः । 
यस्थ लोमाट्विनिहताः समरे क्षत्रियषभाः ॥ ७२॥ 
नीच जुद्धिबाले पापी दुर्योधन अत्यन्त कष्टजनक लोकॉमें जायगा; कारण उसके लोभहीके 
कारण अनेक क्षत्रिय श्रेष्ठ पुरुषोंका समरमें वध हो गया !! ७२ ॥ 
रातशः शेरते भूमौ निकृत्ता गोवूषा इव । 
राधिरेण पराताड्ाः शवरूगालादनाकुताः ॥ ७३॥ 
संकडा योद्धा कटकर गाय बेलॉके समान पृथ्वी पर सो रहे हैं; वे सब रुधिर लिपटे इए 
शरोरसे युक्त हो कुत्तों और सियारोंके भक्ष्य हो गये, हैं | ७३ ॥ ............. 
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एवझुक्त्वा सहाराज द्रपदोऽक्तोहिणीपतिः । 
पुरस्कृत्य रणे पाथान्द्रोणलभ्यद्रवद्‌ दलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपचाणि एकाशिक्शतत प्रो ऽध्यायः ॥ १०१ ॥ ४३७३ ॥ 
~ a BAN 8 २०.) है ऐप यु ~ क्री कि 
महाराज ! ऐसा कहके एक अक्षौहिणी सेनाके नायक राजा द्रुपदने युद्धमें शीघ्रताके सहित 
पाण्डवोंको आगे करके द्रोणाचायके निकट युद्ध करनेके लिये शमन किया ॥ ७४ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणप्चमं एक सो एकवां अध्याय खसाह ॥ १०१॥ ४३०३ ॥ 


: १०९२ ¦ 
सञ्जय उवाच 
च्यूहेष्बालोडथनानेषु पाण्डवानां ततस्ततः । 
सुदूरमन्चयुः पाथोः पाश्वालाः सह सोमसकैः ॥ १॥ 
संजय बोले- हे भारत ! जत्र पाण्डबोंकी सेनाओळि व्यूइ इसी प्रकार चारों ओरसे तितर 
बितर होने लगे, तब सोमकोंके सहित पाण्डव और पाञ्चाल योद्धा लोग द्रोणा चार्यके समीपसे 
बहुत दूर हट गये ॥ १ ॥ 
वतेसाने तथा रौद्रे संग्रामे लोइसषेणे । 
प्रक्षधे जगतस्तीचे युगान्त इव भारत हळ POTN 
बह प्रलयकालके सभय होनेवाले जगतके भयंकर विनाशके समान रोमांचकारी महाघोर संग्राम 
हो रदा था ॥ २॥ 
द्रोण युधि पराक्रान्ते नदेमाने सुहुसेहु! । 
पाश्चालेछु च क्षीणेषु लध्यमानेघु पाण्डुषु ॥३॥ 
युद्धम द्रोणाचाये विक्रम करके बार बार सिंहनाद कर रहे थे; और उनके बार्णोसे पाश्वाल 
योद्धाओंका नाश और पाण्डव सेनिकोंका वध हो रहा था ॥ ३ !। 
नापझ्यच्छरणं किंचिद्धसराजो युधिष्ठिरः । 
चिन्तयामास राजेन्द्र कथसेत-्गविष्यलि ॥४॥ 
राजेन्द्र ! उस समय धर्मराज युधिष्ठिर किसीको भी अपना परित्राण करनेबाला ओर रक्षक 
न देख कर चिन्ता करने लगे “ इस समय अब क्या होगा ? 7? ॥ ४ ॥ 
तत्रावेक्ष्य दिशा) सवाः खब्यलाचिदिरक्षया । 
युधिष्ठिरों ददाथ नेव पार्थे न माधव ॥५॥ | 
अनन्तर युधिष्ठिर सव्यसाची अर्जुनकों देखनेकी इच्छासे चारों ओर दृष्टि करके, अजुन और 
सात्याके किसीको भी न देख सके ॥ ५॥ 
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ओज...) 


सोऽपइ्थन्नरशादूलं वानरषमलक्ष्णम्‌ । 

गाण्डीवस्य च निर्घोबमश्ण्बन्व्याथिलोन्द्रियः ॥ द 
बानरश्रेष्ठ हनुमानक्े चिन्हवाली ध्वजामे युक्त पुरुषसिंह अजुनकों न देख, ओर उनके गाण्डीव 
धनुपके शब्दको न सुन कर राजा युधिष्टिर दुःखित हुए ॥ ६ ॥ 

अपइ्यन्सात्यकि चापि दवृष्णीनां प्रवरं रथम्न्‌ । 


चिन्तयाभिपरीताङ्गो धघमराजो युधिषिरः । 
नाध्यगच्छत्तदा शान्ति ताचपइ्थन्नरषसा ॥७॥ 
ओर वृष्णिवंशीय श्रेष्ठ महारथी सात्यक्षिकों मी न देखकर धमराज राजा युधिष्ठिर अत्यन्त ही 
व्याकुल हो गये | पुरुषर्धिह अर्जुन और सात्यकिकी उपस्थिति न देखकर किसी प्रकार भी वह 
धीरज न धर सके, उनको शान्ति नहीं मिली ॥ ७ ॥ 
लोको पको रा भीरुत्वाद्वमराजो महायशाः 
अचिन्तयन्मरहाबाहुः चोनेयस्य रथ प्राते ॥ ८ ॥ 


विशेष करळे लोकनिन्दाळे अयसे महायशस्वी धमेराज बहुत डरते थे। सहाबाहु युधिष्ठिर 
सात्यक्षिक्के र 


~ 


थके लिये चिन्ता करने लगे ॥ ८ !! 


9 ब 


दवी प्रेषितश्वेव फल्गुनस्य मया रणे । 
(त्यकिः! सत्यो नित्राणाम भरकरः ॥९॥ 
>> YA YY ~ पक... HT पक. प ९_ ~ ७ क्र 
भ्रॅने इस तुमुल युद्धमें मित्रोंकी अभय देनेवाले सत्याप्रिय सात्यकिकी अजुनके मार्गेपर जानेके 
| 


AF 


~ © ३ 4% 


तदिदं छोकमेयासीद्द्विधा जातं ममाद्य वे । 

सात्यकिश्व हि मे ज्ञेथः पाण्डवश्च धनंजय! ॥ १० ॥ 
इससे पहिले भेरा मन अकेले अजुंनहीके लिये व्याकुल था, अब इम समयमें दोनोंके लिये 
मेरा मन अत्यंत ही व्याकुळ हो रहा हे । अब सात्यकिका ओर घर्नजपका भी पता लगाना 
चाहिये ।। १० ॥ 

सात्यकिं प्रेषयित्वा तु पाण्डवस्य पदानुगस्‌ । 


सात्वतस्यापि कं युद्धे प्रेषयिष्ये पदानुगम्‌ ॥ ११॥ 
मैंने सात्याकिको अजुनके पीछे भेज दिया था, अब सात्यकिके पीछे किसको युद्धम 
भेजूंगा ? ॥ ११॥ 
८३ ( म. भा. द्रोण. ) 
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करिष्यामि प्रसत्नेन भ्रालुरल्वेख्णं शि! 
युखघानसनर्विष्य लोको सा गहेनिष्याति 


~) 


~ NY 


र 
यदि में सात्यकिकी रोज न करके प्रयत्नपूर्वक अपने भाई अजुनक्ती ही खोज करूंगा तो 
२ (१ ७. ५ 


सच कोई मरा निन्दा करगे !! १९ ।। 


भ्रातुरन्वेषण क्त्वा घनराजो युधिछिरः । 
पारित्यथजाति बाष्णेय सात्यकि सत्यविक्रम्तस । १३॥ 


सच कहर क " धमंशज युधिष्ठेग्ने बृण्णिबंशी सत्यपराक्रमी दीर सात्यकिकी उपेक्षा करके 
अपने भाइंकी खोज की ? | १३३ ॥ 


लोकापवादकीरुत्वात्लो5्ह पार्थ वृकोदरम्‌ । 

पद्व प्रेषयिष्यामि माधवस्य महात्मन: ॥ १४॥ 
इस लोझापवादके भयसे महात्मा सात्पळिकी खोजने [लिये थे अपने भाई भौमसेनको 
भेजूगा ॥ १४॥ 


यथव च मम प्रोतिरजुने शाञ्चसूदने । 
लथेव चरषिणवीरेऽपि साह्घते युद्दु मंदे ॥ १५॥ 
शत्रुनाशन अजुनके ऊपर मेरा जै 


प्रेम है, यदुकुलभूषण पुरुषासे रणदुभंद सात्यकिके 
ऊपर भा मेरा वेसाही प्रेस ओर प्रीति हे ॥ १७ ॥ 
अतिसारे नियुक्तत्व लया चौनेयनन्दनः । 
स लु मिचरापरोधेन गोरवाच्य महाचल: । 
परिष्टो भारती सेनां सकर! सागरं यथा ॥ १६॥ 


शिनि बे RT ७ ४२ च च ~» त्र 
शिनिपोत्र सात्यकिक्र ऊपर मेने बहुत बड़े आरक्रो अर्पित किया है; उन महाबलवान्‌ 


पराक्रमी सात्याळिने मित्रकी सहायता जोर मेरी गोग्ब रक्षाके लिये इस प्रकारसे भारती 
सेनाके बीच प्रवेश किया है, जैघे मकर घडियाल सु च प्रवेश कर्ता ह ॥ १६ ॥। 


असौ हि श्रूयते काव्दः छाराणाननियलिनास्‌ । 
मिथ! संयुध्यमानानां वृष्णिवीरेण घीमला ॥ १७॥ 


बुद्धिमान्‌ पराक्रमी सात्यकिके सङ्ग युद्ध भूमिर्गे परस्पर संग्राम करनेवाले तथा युद्धसे पीछे न 
हटनेवाले शूरवीर पुरुषोंका शब्द सुनाई दे रहा है ॥ १७॥ 
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प्राधकालं सुबलर्वान्चाश्चित्य बहुधा हिने 
तञ्रेच पाण्डयेसस्थ भीससेनस्य धन्विनः । 
गने रोचले अत्यं थत्र यातौ महारथो ॥ १८ ॥ 
अब जो कर्तव्य करना उचित है, उसपर सेने अनेक भांतिसे विचार कर लिया हँ, इस 
सङ्कटमं जिस स्थानपर बे दो महारथी गये हॅ, उस ही स्थानपर धनुधर बीर भ्राता भीम- 
सेनका गमन करना ही उचित बोध होता हे ॥ १८ ॥ 
न चाप्यसहद्यं मीमस्य विद्यल खुच किचन । 
शाक्तो छष रणे यत्तान्पूथिव्यां खचधन्बिनः। 
स्वबाहुबलमास्थाय प्रलिव्यूहितुमञ्ञ था ॥ १९॥ | 
पृथ्वीके बोच भीमसेने कोई कार्थ असाध्य नहीं है । वह अपने बाइवलके आसरेसे युद्धरम | 
यत्नवान्‌ होकर प्ृथ्वीके सम्पूण घलुद्धारियोंके व्यूहके विरुद्ध अकेले ही शत्रुमेनाके सङ्ग युद्ध 
कर सकते हैं || १९ ॥ 
| यस्थ बाहुबल सर्व ससाश्रित्य महात्मनः । 
वनवाशाकन्निक्षत्ता! स्स न च युद्धेषु निजलाः २० वी 
इसी महात्माके बाहुवलके आसरे हम लोग वनवापके सम्पूण टुशखासे पार हुए ह; आंर 
किसीके सङ्ग कमी युद्धोंमें पराजित नहीं हुए हैं ॥ २० ॥ 
इतो गले भीमसेने सात्वतं प्रति पाण्डव । 
सनाथौ भविलारौ हि युधि खात्वतफल्युनी ॥२१॥ 
जब मेरे भाइ भौममेन यहांसे गमन करके सात्यकिळे समीप उपस्थित हा जाएंगे, तब 
युद्धम सात्याक आरं अजुन सनाथ हा जा4गं !! २१ ॥ 
कामं त्वशोचनीयौ तौ रणे सात्वतफल्युनी । 
रक्षितौ वासुदवन स्वयं चात्राविशारदी ॥ २२ 
समरमें अजुन और सात्या$ ।चिन्ताके विषय नहीं हैं; क्योंकि श्रोकृष्ण उनकी रक्षा कर रदे 
, और बे दोनों स्वयं भी संब अखशख्रोंकी बिद्याके जाननेवाले हैं । ४२ ॥ 
अचर्य तु ससा काथसात्मनः शाकनाशनस्‌ | 


तस्म्राद्गोमं नियोक्ष्यानि सात्वतस्य पदालुगम्‌ । | 
तत! प्रतिकलं मन्ये विधान सात्यकि प्रति ॥ २३ ॥ । 


परंतु मेरे चित्तमें जो चिन्ता उपस्थित हुई है, उपे निवारण करनेके लिये अवश्य ऐसी | 
व्यवस्था करनी चाहिये। इससे में भीममेनको सात्यकिके पागेका अडुगामी नियुक्त करूंगा; | 
ऐसा करके ही सात्यकिके लिये यथा उचित कार्यका विधान किया है, ऐसा में मानंगा ॥२३॥ ! 


> 


4 


Ay 
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एवं निञ्चित्घ मनसा घमपुत्रो युधिष्ठिरः । 

४ सन्तारमन्रवीद्राजन्भीमं प्रति नथस्य साम्‌ ॥ २४ ॥ टर 
धमपुत्र युधिष्ठिर अपने मनही मन एसा निश्चय करके सारथाते बोले, हे सारथी ! तुम मुझे 
भीमसेनके समीप ले चलो ॥ २४ ॥ 

धघमेराजवचः श्रुत्वा साराथिहेयकोबिदः । 
रथं हेसपरिष्कारं भीमान्तिकछुपानयत ॥ ९५ ॥ 
डोके चलानेभं निपुण सारथी धमेपुत्र युधिष्ठिरके वचनको सुनकर उनके सुवर्णभूषित 


be 


रथको भीमसेनके प!स ले गया ॥ २५ ॥ 
सीससेनमनुप्राप्य प्राकालमलुस्सरन्‌ | 
कर्भलं प्राविशद्राजा बहु तच समादिशन्‌ ॥ २६ ॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर भीमसेनके समीप पहुंच कर, उस समयके उपस्थित विषयको-- 
कार्यकोी फिर स्मरण करके वहां बहुत कुछ ऋहते हुए वे मूच्छितसे हो गये ॥ २६ ॥ 
य! सदेवान्सगन्धवोन्देत्यांख्चेकरथोऽजयत्‌ । 
तस्य लक्ष्म न पद्यासि भीमक्षेनानुजस्थ ले ॥ २७ ॥ 
है भीमसेन ! जिन्होंने केवल रथकी सहायतासे अकेले ही देवताओं सहित गन्धव और 
असुरोंको पराजित किया हे, में तुम्हारे उन ही छोटे आता अज्जुनका कुछ संवाद नहीं पाता 
हूँ ॥ २७॥ 
ततो5्च्रवीद्धभराज मीमसेनस्तथागतम । 
नेवाद्राक्षे न चाश्रौषं तब कदमलमीरदास ॥ २८ ॥ 
अनन्तर भीमसेन धर्मराज युधिष्टिरकों इस प्रकार मोहित देखकर उनसे यह वचन बोले, 
हे राजेन्द्र ! तुम्हारी ऐसी कातरता मेंने पा.ले न कमी देखी थी और न सुनी ही थी ॥२८॥ 
पुरा हि दुःखदीणानां भवान्गतिर सू(द्धि न! । 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ राजेन्द्र रायि किं करवाणि ते ॥ ९९ ॥ 
पहिले जब हम लोग अत्यन्त दुःखित होते थे, तब तुम ही हम लोगो 
धीरज धारण कराते थे । राजेन्द्र ! आप उठिये ! सावधान होईये; मुझे आज्ञा दीजिये, 
तुम्हारे निमित्त कोनसा कार्य करू ? ॥ २९॥ 
न च्यसाध्यमकाय वा विद्यते मस मानद । 
आज्ञापय कुरुक्षेष्ठ मा झोके अनः कथाः ॥ ३० ॥ 
क मानद महाराज ! मुझमें कोई कार्य भी असाध्य और अकार्य नहीं है । दे कुरुश्रेष्ठ ! आप 
अपने चित्तसे शोक दूर कीजिये; कहिये मुझे कोनसा कार्य करना होगा ? ॥ ३०॥ 
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तमन्रवीदश्रुपूर्णः कृष्णलप इव श्वसन्‌ । 

सीमसेननिदं वाक्य ्रस्लानचदनो न्हपः ॥ ३१॥ 
राजा युधिष्ठिर आंखोंमें आंख भरके अत्यन्त दुःखित होकर छाले सांपके समान लम्बी सांस 
छोडते इए भीमसेनसे इस प्रकार कहने लगे ॥| ३१ ॥ 

यथा शाङ्कस्य निर्घोषः पाञ्चजन्यस्य शू यते । 

प्रेरितो वासुदेवेन संरब्धेन यरास्विना ! 

नूनसद्य हत! शोते तव भ्राता धनंजयः ॥ ३२॥ 


हे 
है, इसके बोध होता हे. वह क्रद्ध होकर अत्यन्त बलपूर्वक अपने शंखको बजा रहे हैं । मुझे 
[घ होता है, तुम्हारे भाई अजुन अवस्य ही मारे जाकर युद्धभूमिमें सो रहे हैं ॥ ३२॥ 


तस्मिन्विनिहते नूनं युध्यलेड सो जनादेनः 

यरय सत्त्ववतो वीयेछुप्जीवॉन्ति पाण्डव ॥ ३३॥ 
उनके मारे जानेसे श्रीकृष्ण स्वयं युद्ध कर रहे द, जिस महातेजस्वी पुरुषासेंद रीरक बल, 
पराक्रमका आसरा करके हम सब पाण्डव लोग जीवित हैं ॥ ३३ ॥ 

ये भथेष्वभिगच्छन्ति सहस्त्राक्षमिवासराः । 

स शार! सनन्‍्धवप्रप्छुरन्वयपाड्रारता चसूम्‌ ॥२४॥ 
जैसे कोई भय उपस्थित होनेसे देवता लोग देवराज इन्द्रकी शरणमें जाते हैं, बैसे ही कुछ 
बिपद उपस्थित होने पर पाण्डव लोग उनकी शरण चाहते हैं, उन पराक्रमी अज्ञुनने सिन्धु- 
राज जयद्रथक्े बधकी अमिलाप करके भारती सेनाके बीच प्रवेश किया हे | ३४ ॥ 

तस्य वै गमनं विद्यो भीम नावतेन पुनः । 

ञ्थासा युवा गुडाकशा दशनाया सहासुजः ॥ २५ ॥ 
भीम ! हमें उनके जानेका ही पता है, फिर वापस लोटनेका नहीं। अजुन इपामवणे 
युवा, जितेन्द्रिय, देखनेमें सुंदर ओर महाबाहु हैं ! ३५ ॥ 

व्यूढोरस्को महास्कन्धो मत्ताद्वरदाबिक्रमः । 

चकारनेन्नस्तात्राक्षा द्विषतामघवदधेनः ॥ ३६॥ 
वे विज्ञाल वक्षस्थलसे युक्त, मोटे कंधोंवाले, मतवाले हाथीके समान पराक्रमी, चकोरलोचन, 
लाल नेत्रोंवाले और शत्रुओंको पीडित करनेवाले हैं ॥ ३६ ॥ 

तदिदं श्रम भद्रं ते शोकस्थानमरिदम । 

अजुनाथे महाबाहो सात्वतस्य च कारणात्‌ ॥ ३७ ॥ 


दे शत्रदमन महाबाहु ! तुम्हारा कल्याण हो ! यही मेरे शोकका सख्य कारण है । अजुन 
ओर सात्यकिके कारण ही में दुःखित हूं ॥ ३७ ॥ 
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यधेले हविषेवाञ्चेरिध्यसामः पुनः पुनः | 
_ तस्थ लक्ष्मण न पहुया भे लेन 'विन्दामि कदमलम ॥ ३८ !। 

अजुन ओर सात्यकिके लिये मेरी शोकाम्ि साना बारंबार छुतळे पडनेसे प्रज्यालित हुई अभिक 
समान बढ रही हे । उस अजुनके रथचिन्इको न देखकर मे अत्यन्त दुःखित हुआ हूं ॥३८॥ 

ते विद्धि पुरुषव्याघं सात्वतं च सद्दारथम । 

स ल महारथ पश्च।दनुयालस्तवाचुजस्‌ । 

तम्नपद्यन्महाबाहुमह विन्दानि कदमलम !! ३९ ॥ 
पुरुपसिंह महारथी सात्यकिका भी तुम पता लगाओ; वे तुम्हारे महारथी भाईके पीछे गये 

इस उन महात्राहु सात्यकिकी मो ज देखकर म शोकित हुआ हूं ॥ ३९ ॥ 

तस्मात्कूष्णो रणे नूनं युध्यते युद्धकोजिदः । | 

यस्य वीयवतों वीयंछुपजीवन्ति पाण्डवः! ॥ ४०॥ 
जिनके बल पराक्रमके आसरेसे हम पाण्डव लोभ जीवित हैं, पे महाबलवान्‌ पराक्रमी युद्ध- 
कोविद्‌ श्रीकृष्ण अवश्य अकेले ही समरमें शत्र ऑके संग युद्ध कर रहे हें ॥ ४०॥ 

स लत्र गच्छ कौन्तेय यत्र यातो धनंजय! । 

सात्यकिश्च महावीर्यः कतेव्यं यादे मन्यसे । 

वचनं सस घर्सज्ञ ज्येष्ठो भ्राता अवचानि ते ॥ ४१ ॥ 
हे कौन्तेय ! जहां अजुन और महापराक्रमी सात्यकि गये हैं, वहीं तुम जाओ; दे धर्म जानने 
बाळे ! से तुम्हारा बडा भाई हूं, भेरे वचनोंको मानना यदि तुम तुम्हारा कतव्य काय 
समझते हो तो तुम ऐसा ही करो ॥ ४१ ॥ 

न तेष्जुनस्तथा ज्ञयो ज्ञातव्यः सात्यकिर्यथा । 

चिकीघुमस्प्रियं पार्थ प्रयातः सव्यसाचिनः । 

पदवी दुगमा घोरामगस्यामकलात्सासिः ॥ ४२॥ 
सात्यकिने मेरे प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे अजुनके महाभयंकर, दुम और अजितात्मा 
पुरुषोंके लिये अगम्य मागेका अनुसरण किया है, इससे अजुनस भी अधिक सात्यकिके 
समाचारको माळूम करना तुम्हारा कतेव्य कार्य हे ॥ ४२ | 


भामसन उवाच 
क्रत्मशानेन्द्रवरुणानवह्ृव्यः पुरा रथ! 


तमास्थाय गलौ कष्ण न लयार्यिद्यते मथ्‌ | ४३॥ 
भीमसेन बोले- महाराज ! जिस रथ पर पहिले ब्रह्मा, शिव, इन्द्र और बरुणने गमन किया 
था: श्रीकृष्ण और अर्जुन उसी रथ पर चढके शत्रुसेनाके बीच प्रविष्ट हुए हैं; इससे किसीसे 
भी उन्हें भय नदद हा सकता ॥ ४३॥ 
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आज्ञां तु शिरसा विश्रदेष गच्छामि मा छुच! । 
ससत्य तान्नरव्याप्राह्तव दाइणामि सविदस्‌ ॥ ४४॥ 
हो माथे पर चढा कर मैं उन लोगोंडी सहायताके वास्ते गधन करता हूं; 
र्म 


सजय डब्ाच ऱ्य टी FF 
एलावदकत्वा प्रययौ परिदाय युघिछिरसम्‌ । 
धुवा भाय बलवान्छुहृदभ्णस्च पुनः पुनः | 
घ्य चदभाइ लामसना लहाबल ॥ ४५ !! 
संजय बोले- हे राजन्‌ ! महाबली पराक्रमी भीमसेन ऐसा वचन कहके, शर्ट ओर दूसरे 
सहदू पुरुषोंके निकट राजा युधिष्ठिरको समपेण करके वहाँसे चल दिये । जाते समय वे 
धृष्टचुम्से यह वचन बोले : ४५ ॥ 
विदिलं ले सहाबाहो यथा द्रोणी महारथः 
ग्रहणे धर्भराजस्य च्चर्चापाथेन बलले ॥ ४ ॥! 
हे महाबाहो ! महारथी द्रोणाचार्य किस प्रछारले सब उपाय रचकर धर्मराज मुधिष्ठिरको 
ग्रहण करनेके लिये युद्ध भूमिर्मे स्थित हे, वड तुम्हे विदित हैं ॥ ४५ ॥ 
नच से गशने कृत्य ताहक्पाबेत विद्यते । 
याहरां रक्षणे राज! व्यायसात्यथिक हि नः ॥ ४७॥ 
है पाषंत ! मेरे लिये श्रीकृष्ण-अजुनके समीप गमन करना उतना आवडपळ काये नहीं ह, 
जितना द्रोणाचायंके समीपसे धमराज सुधिष्ठिरकी रक्षा करना प्रयोजनीय कायं हे । इभ 
लोगाझ लिये यही सबसे अत्यंत महान्‌ कायं इ ॥ ४७ ॥ 
एवछुच्तोऽस्मि पार्थेन प्रलिवक्लुं स्थ नोत्सहे । 
प्रयास्ये तज यासौ शुसूषुः सैन्धवः स्थितः । 
धर्मराजस्थ वचने स्थातवधमविशाङ्क या ॥ ४८ ॥ 
परन्तु युधिष्टिर महाराजने मुझे अजुनके समीप जानेळे लिये आज्ञा दे दी है, भ उनको आज्ञा 
भङ्ग करनेका उत्साह नहीं कर सकता; क्योंकि घमराजकी आज्ञाकों सम्पूण शक्काऑको 
त्यागके पालन करना ही उचित है। इससे जहांपर मरणाधीन जयद्रथ स्थित है, में उस ही 
स्थान पर जाऊंगा ॥ ४८ ॥ 
सोऽय यत्तो रणे पाथ परिरक्ष युघिछिरस््‌। 
एतद्धि सचेकारयोणां परमं कृत्यमाहचे ॥ ४९ ॥ 
आप थुद्धभूमिमें यत्नवान्‌ होकर सब प्रकारसे महाराज युधिष्ठटिरकी रक्षा करना । इम युद्धमें 
+म्पू्णे कार्योके बीच राजाकी रक्षा करना ही हमारा मुख्य कार्य है 
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तभन्नवीन्भहाराज भ्रष्टद्यन्ञा ब्कोदरस्‌ । 
इप्सितेन महाबाहों गच्छ पाथोविचारयन्‌ ॥५०॥ 
महाराज ! यह सुनकर धृश्युम्न भीमसेनसे बोले, हे महाब्ाहों ! पार्थ! + तुम्हारे अभिलपित 
कार्यको पूर्ण करूंगा । तुम कुछ भी विचार न करके अर्जुनके समीप जाओ; तुम कुछ भी 
चिन्ता मत करो ॥ ५० ॥ 
नाहत्वा समरे द्रोणो चृष्टयुन्न कथचन । 
निग्रह ध्ेराजस्य प्रकरिष्यति संयुगे ॥ ५१ ॥ € 
द्रोणाचाये इस महायुद्धमें धृश्युम्रक्ना विना वथ किये, किसी प्रकारसे सी धमराज युधिषिरको 
ग्रहण न कर सकेंगे ॥ ५१ ॥ 
तलो निक्षिप्प राजान घृष्टदय्यज्ञाण पाण्डयः । 
 अभियाद्य शुरु ज्येष्ठ प्रथयौ यत्न फल्गुनः NR ॥ 
अनन्तर पाण्डपुत्र भीममेनने महाराज मुधिष्ठिरको शृष्टयुञ्नके निकट समपण करके जेठे भाई 
घभराजको प्रणाम किया और जिस मार्गले अजुन गये थे, उसीसे चल दिये ॥ ५२॥ 
परिष्वक्तस्तु कौन्तेयो घमेराजेन भारत । 
आघातञ्च तथा मूर्धि श्रावित्चाशिषः छु भा! ॥ ५३ ॥ 
भारत ! घर्मराजने उन्हे आलिङ्गन करके उनका मस्तक खया और शुभ आशीर्वाद प्रदान 
किये ॥ ५३ ॥ 
सीमसेनो सहावाइः कवची शझ्ुमकुण्डली । 
साझ्दः सतनुत्राण! सशरी रथिनां वरः ॥ ५४ ॥ 
महारथियॉमे श्रेष्ठ महाबाहु भीमसेनके कानमें सुन्दर कुण्डल, थुजञामें उत्तम आभूषण, हाथमे 
तलत्राण तथा धनुपत्राण, और कबच धारण किया था ॥ ५४॥ 
तस्य काष्णायसं चर्म हेलचित्र महर्दिसत । 
विवमो पर्वेतर्छिष्टः सविव्यादिव तोयदः ॥ ५९७ ॥ 
जैसे बिजलीसे युक्त बादल प्तपर स्थित होके शोभित होता दै, उनका बढ़ काले लोहेका 
बना हुआ सुवर्णभूषित महामूल्यवान्‌ कवच उनके सारे शरीरमें लिपटा हुआ बेसे ही 
शोमित होने लगा ॥ ५७ ॥ 
पीतरक्तासितसितैयोसोभिश्व सुवेछितः । 
कण्ठञ्राणेन च घभौ सेन्द्रायुध इवास्युदः ` ॥ ६ ॥ 
इन्द्रधनुषके सहित जैसे आकाश्में बादल शोभित होता है वैशे ही लाल, पीले, काले और 
श्वेत वर्णके वनों तथा कण्ठब्राण पहरनेसे भीमसेन शोभित होने लगे ॥ 5६ ॥ 
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प्रथाले भीमसेने तु तव सेन्यं युयुत्सया 

पाश्वजन्यरवो घोरः पुनरासीद्विशा पते ॥ ५७ ॥ 
प्रजापते ! युद्ध करनेकी अभिलापसे जत्र भीमसेन तुम्हारी सेनाकी ओर प्रस्थान करनेके 
लिये तेयार हुए, तब फि! पाञ्चजन्य शहुका घोर शब्द सुनाई पडा ॥ ५७ ॥ 

ते अन्जा निवद घोरं चेलोक्यत्रासन महल्‌ ! 

पुनर्भाम॑ महाबाहुघसपुत्रोष्भ्य मावत ॥ ५८ ॥ 
धमराज युधिष्टिर तीनों लोकोंको मयमीत करनेवाले उस भयङ्कर पाञ्चजन्य शङ्खके महान्‌ 
रिमसेनसे बोले ॥ ६९ ॥ 
ध्प्रालः सलिलजो भ्राम । 
वी 'चान्तारिक्षं च विनादयति राङ्कराट्‌ ॥ ६९ ॥। 
हे भीमसेन ! सुनते हो ! यह यदुकुलश्रेष्ठ श्रीकृष्ण पाञ्चजन्य शङ्ख बजा रहे हैं; उस ही 
शङ्ग्रा अके शब्दसे पृथवो, आकाश और सम्पूर्ण दिशाएं अनुनादित हो रही हैं ॥ ६९ ॥ 

नूनं व्यक्षनसापन्ने सुमहह्सव्यसाचिनि । 

कुरुभियुध्यले साथ सवैश्चक्तगदाधरः ॥ ६० ॥! 
सव्यसाचि अजुन बड़े भारी व्यसनमें निश्चयद्दी पडे होंगे, उसही कारण चक्र और गदा 
धारी श्रीकृष्ण स्वयं सम्पूण कोरवॉळे सङ्ग युद्ध कर रहे हैँ ॥ ६० ॥ 

नूनमायी महत्कुन्ली पापमद निदशेनम । 

द्रौपदी च खुद्रा च पद्यन्ति सह बन्धुभिः ॥ ६१॥ 
अवश्य ही आज बन्धुआं साहित माता कुन्ती, द्रापदी आर सुभद्रा कोइ दुःखद अपशकुन देख 
रही हॉंगी ॥ ६१ ॥ 

स भीमसत्वरया युक्तो याहि यत्न धनंजय! | 

सुह्यन्तीय हि मे सवा घनंजयदिहक्षया। 

(द्दा! सप्रांदेशः पाथ सात्वतस्थ च कारणात्‌ ॥ ६२॥ 


हे भीम ! तुम शीघही जहां अर्जुन हैं वहां गमन करो । में अजुनको देखनेकी इच्छासे 
ओर सात्यकिक्के निमित्त बुद्विराहित होरहा हुँ; मुझे सब दिशाएं सनी बोध हो रही ई ॥६२॥ 
गच्छ गच्छेति च पुनभामसेनम भाषत । 
ख्रां स प्रहितो भ्रात्रा भ्राता भ्रातुः प्रियकर: । 
आइत्य दुन्ठुसि मीम? दाङ्खं प्रधनाय चासकूत्‌ ॥ ६३॥ 
फिर युधिष्ठिरने ' जाओ, जाओ ? ऐसा मीमपेनसे कहा । भीमसेन भाइका प्रिय करनेवाले 
और बडे भाईके अत्यंत आग्रहपूर्वक भेजनेसे दी वहां जानेकों तैयार इए थे। उन्होंने 


दुदूभि बजबाया ओर अनेकबार शंख बजाया ।। ६३ ॥ 
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विनव्य सहनाद च ज्यां विकवन्पुन! एनः 
दशोगन्घोर मात्सानममितान्सहसास्यघाल्‌ ॥ ६४ ।। 
बारबार धलुषक्रो प्रस्यश्चा खीचङूर सर्येकर सिंहनाद किया; अपना सयङ्कर रूप दिखाकर 
शत्रुओकी भयभीत करते हुए उदकी ओर सहस! घावा किया ॥ ६४॥ 
तस्ूहुजेबना दान्ता विकुचाणा इयोन्ञसाः । 
विशोक्ेनासिसंयत्ता मनोमारुतरंहसः ॥ २५ || 
मन ओर बायुके समान शौप्रशामी उनके श्थके उत्त विशोक सारथीके चलाने पर 
हषेपूर्वेक् हिनहिनांते ओर भीमसेनळे रथको खीचते इए गमन करने लगे ॥ ६७ ॥ 
आरुजन्विरुजन्पार्थो ज्यां विकणेय्य पाणिना । 
सोऽदकषन्डिकणश्च सेनाग्रे ससलोडबयत ॥ ६६ | 
पथापत्र भीस अपने हाथसे घन्ुपटछुकझार करके सेनाके आगे स्थित योद्धाओकी अपने 
अस्लोसे नामा प्रकार पीडित करके सेनाको विडारते इण गमन करने रंगे ॥ ६६॥ 
त प्रयान्तं मभहावाहु पाश्चाला। सहलोभका। ¦ 
एछलोऽलुययुः शरा जघवन्तलिवापरा! ॥ ६७॥ 
तब देवराज इन्द्रके पीछे जानेवाले देवोके समान, सोमक और पाश्दाल वीर भी इस प्रकार 
गमन करते हुए महाबाहु भीमके अबुगाभी हुए | ६७ ॥ 
ले ससेना महाराज लखोदयाः पयबारयन ! 
ठळुःचाल्श सनस झुण्ड मदा एवाव शात! ॥ ६८ !! 
महाराज ! उस समय दुर्वोधनके सब भाइयाँने सेनासहित उनको रोक दिया। दुःशल, 
चित्रसेन, कुडमेदी, विविंशति ॥ ६८ १ 
दुर्सुखो दुःख हश्चैच विकणेच्य कालस्तथा । 
येन्दालायेन्दा खुसुखा दीघंचाह! सुदशनः ॥ ६९ || 
दुर्मुख, दुःसह, विकणे, शरू, विन्द, अनुविन्द, सुमुख, दीपबाहु, सुदर्शन ॥ ६९ ॥ 
वन्दारक सुहस्तश्च छुषेणो दीघेलोचनः 
अभयो रौद्र्कला च सुवना दुर्घिभोचनः ॥ ७०॥ 
वृन्दारक, रुदर, एषण दीघंलोचन, अभए, रोद्रळमा. सवमा और दुर्षिमोचन ॥ ७०॥ 
विधिने रथिनां ओछा! सह सैन्यैः स ह7वुगे 
संयत्ता! खमरे शरा भीमसेनखुपाद्रवन ॥ ७१॥ 
उन रथियोमें श्रेष्ठ पराक्रमी वीरोंने अपने सैनिकों और नाना प्रकारके अडुयायी योद्धाओंके 
सहित प्रयत्नशील होकर भीमसेन पर युद्धभूमिमे आक्रमण किया |! ७१ ॥ 
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तान्सबम्ीध्य तु कौन्तेयो भीमसेन! पराक्रसी । 
अभश्यवतेत वेगेन सिंहः छुद्गृस्छ॒गानिय !) ७२ || 
कुन्तीएत्र पराक्रमी भीमसेन उन लोगाको अपनी ओर आते देखके इस प्रकार बेगपूबेक 


~ ६९ अ “प 
दा 


उनकी ओर दांडे, जेसे सिंह क्षुद्र हरिणांकी ओर दोंडता ड !! ७२ ॥ 
९ श 


ते महास्त्राणि दिव्थानि तत्र वीरा अदशयन्‌। 


दारयन्तः चारे मामं मघा! सूय निवादेतभ ॥ ७३! 
जसे बादलोंका समूह उदय इए खर्यको छिपा देता है, वेसे ही वे बीर योद्धा लोग अपने 
बाणसे भीमसेनो छिपाकर दिव्य महा अल्लोको प्रकाशित करने लगे ॥ ७१ ॥ 


ख़ तानतीत्य वेगेन द्रोणानीक छुपाद्रवत । 

अग्रतश्च गजानाक शरवचषरबाकरल्‌ ii ७४ !! 
परन्तु वे वेगपूवेक्क उन योद्धाओंकीं अतिक्रम करके द्रोणाचायंकी सेनाकी ओर दोंडे 
सम्प्ुखम स्थित गज सेनाके ऊपर अपने बाणोंकी वपां करने लगे ॥ ७५ ॥ 

खो$चिरेणेव कालेन तद्गजानीकबाझ्ुगेः । 

दिशा! सर्वा! ससभ्यस्य व्यधलत्पवनात्सज! ॥ ७५ || 
वायुपुत्र भीमसेनने मुहूवभरके वीचही उस गजसेनाको सत्र दिशाओंमें अपने बाणोंक्ी वर्षासे 
पितर बितर कर दिया ॥ ७५ ॥ 

ओअखिता। रारमस्येच गर्जितेन वने मगा! ! 

अप भाद्रवन्द्विरदा सर्वे नदन्तो मेरवान्रवान उषे 
से बनके बीच झरभके शव्दको सुनकर भयभीत हो इरिणोळा समूह भाग जाता हे, वेसे 
हौ वे सम्पूर्ण हाथी भीमपेनसे डरकर भयङ्कर शब्दसे आतँनाद करते हुए बद्दांसे भाग 
गये ॥ ७६ ॥ 

पुनञ्चातीत्थ वेगेन द्रोणानीकछुपाद्रवत्‌ । 

तमवारयदाचारयों वेळेबोदड्वक्तमणेबस्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनन्तर भीमसेनने बडे वेगसे द्रोणाचायकी सेंनापर आक्रमण किया । जेंसे उत्कट लहरोंके 
साथ उठ हुए समुद्रके वेशको तट रोकता है, वेसे ही द्रोणाचायने मौमसेनको आगे बढनेसे 
राका ॥ ७७ || 

ललाटऽताडयच्चैनं नाराचेन स्मयज्निव । 

ऊध्वरदिमरिवादित्यो विबभौ तच पाण्डवः i ७८ ॥ 
द्रोणाचायेने हंसके भीमसेनके लल!ठमें नाराच बाणसे विद्ध किया । उससे पाण्ड्पुत्र भीमसेन 
किरणधारी सर्यके समान प्रकाशित होने लगे ॥ ७८ ॥ 

% 
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ख़ मन्यस्तानस्त्वाचार्यो ससार्य फल्गुनो थथा । 
५ आस; कारष्यत पूजामेत्युवाच डुकादरम्‌ ॥ ७९ | 


से अजुन मेरी मानरक्षा करके पूजा करके गये हैं, वैसे ही भीमसेन भी करेंगे, यही विचार 
कर द्रोणाचायं उनसे यह वचन बोले ॥ ७९ (| 


SS SS = क 


मील्सेन नते राक्यं प्रवेष्डुभरियाहिनीम्‌ । 

मासानिरजत्य समरे दाचुमध्ये महाबल ॥ ८० !| 
हे महाबलवान्‌ भीमसेन ! स शत्रु हू, तुम आज युद्धभूमिर्मे मुझे विना पराजित किये शत्रु 
सेनाम आणे प्रवेश नहीं कर सकोगे !! ८०॥ 

यदि ते सोऽनुजः कृष्ण: प्रविष्टोऽनुमते मस । 

अनाक न तु क्य भो! प्रवष्टामंह च त्वया ॥ ८१॥ 
यद्यपि तुम्हारे छोटे भाई अजुन भेरी अनुभतिक्ने अनुसार सेनाम प्रविष्ट हुए हें, परन्तु तुम 
मेर इस सेन्यव्यूहर्म प्रवेश नही कर सकोगे ॥ ८१ ॥ 

अथ सीसस्लु तच्छ्रुत्वा यरोबाक्धमपेत भीः । 

कठ प्रोयाच चे द्रोण रक्तता ञ्रक्षणः श्वसन । ८२॥ 
निडर चित्त भीमसेन शुरु द्रोणाचायके वचनको सुन, क्रोधसे नेत्र लाल करके गमे सांस 


= 


छोडते इए उनसे बोले || ८२॥ 
तवाजेनो नालुमते न्रत्मवन्धो रणाजिश्म । 
प्रवेष्टः स है दुवंघः राकस्थाप विदोडलम || ८ ३ |! 
बह्मबन्यो ! पराक्रमी अजुन तुम्हारी अनुमतिसे सेनाळे बीच नहीं प्रविष्ट इए हैं 
। दुजय हैं ओर इन्द्रको सेनाके बीचमें भी प्रवेश कर सकते हैं ॥ ८३ ॥ 
घेन चै परमां पूजां कुवता मानितो च्यासि । 

_ _ नोळनोःहे सणी द्रोण भीमसेनोऽस्मि ते रिपुः जा त्या 
अजुनन तुम्हारी बडी पूजा करके तुम्हें सम्मान दिया है, परंतु में बह दयालु अजुन नहीं 
हूं । में तुम्हारा शत्रु भीमसेन हूं ॥ ८४ ॥ 

पिता नरूचं गुरुषन्धुस्तथा पुत्रा हि ते वयस्‌ । 
इति मन्यामहे सर्वे भवन्तं प्रणताः स्थिताः ॥ ८७ ॥ 

तुम हमारे पिता, गुरु तथा बन्धु हो ओर हम तुम्हारे पृत्रकें समान हैं; हम सब यही 
भाठकर तुम्हारा मान किया करत दे, आर तुम्हारे समीप विनोत भावस स्थित रहत 
हें । ८५॥ 
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अद्य तद्विपरीत ते वदलोऽस्माछु हर्यते । 
यदि चां त्वमात्मानं सन्यसे लत्तथास्त्विह । 
एष ले खहरां चारोः कस आसः करोस्थ हृस्‌ ॥ ८६॥ 
परन्तु तुमने आज असा बचन कहा, उससे हम लोगांके विषयर्म तुम्हारा उलटा भाव बोध 
होता हे । यदि तुम अपनेकळो हम लोगोंका शत्र समझते हो, तो वही होवे; यह भीम भी 
तुम्हार शत्रुक अनुरूप है भयङ्कर कम करता रहेगा । ८६॥ 
अथोद्ञ्राञ्य शदां मीमः कालदण्ड मिवान्तकः । 
द्रोणायावखुजद्राजन्स रथादवपुप्ल्ववे ॥ ८७॥ 
राजन्‌ ! ऐसा कहके मीमसेनने यमराजके कालदण्डके समान अपनी भयङ्करी गदा उठा 
कर उपको द्रोणाचायके ऊपर चलाया । द्रोणाचार्य उसी समय अपने रथसे कूदके प्रथक्‌ 
होगये ॥ ८७ ॥ 
साश्वसूतध्वजं थानं द्रोगस्थापोथयत्तदा। 
प्राय्द्राच बह्ुन्योधान्वायुद्वक्षानिवौजसा ॥ ८८ ॥ 
परन्तु घोडे, सारथी और ध्बजाके सहित उनका रथ चूर्ण होगया और जैसे प्रचण्ड वायुके 
वेगसे वृक्ष टूट टूट गिर पड़ते हैं, बेले ही बहुतेरे योद्धा भी उस गदाकी चोटसे नष्ट 
होगये | ८८ ॥ 
लं पुनः परिवब्नस्ते तव पुत्रा रथोत्तमम्‌ । 
अन्यं च रथमास्थाय द्रोणः प्रहरतां वर! !! ८९ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे पुत्रोंने फिर श्रेष्ठ महारथी वीर भीमसेनको घेर लिया । इधर शस्नधारियॉंमें 
रेष्ठ द्रोणाचार्यं दूसरे रथपर आरूढ हो गये ॥ ८९ । 
लत! कद्धो महाराज भीभसेनः पराक्रमी । 
अग्रतः स्यन्दनानाक शरचषरवाकरत्‌ । ९०॥ 
महाराज ! अनन्तर क्रुद्ध इए पराक्रमी भीमसेन अपने संसुख स्थित रथसेनाको तीक्षण 


ON 6 


बाणाकी तषॉसे छिपाने लगे ॥ ९० ।! 

ते वध्यमानाः समरे तव पुत्रा महारथाः । 

भीमं भीमबलं युद्धेऽयोधयंस्तु जयैषिणः ॥९१॥ 
परन्तु युद्धे तुम्हारे महारथौ पुत्र भीममेनके बाणास पीडित होकर भी बिजयकी इच्छा 
करके महा बलान्‌ भीमसेनक साथ युद्ध करत रहं ॥ ९१ ॥ 


SUS 


| 
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ततो दुःशासन! कुदो रथशक्तिं सभाक्षिपत्‌ । 
सबेपारशाचीं तीध्णां जिघांखुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ९२॥ व 
दुःझ्लासनने क्रुद्ध होकर पाण्डुपुत्र भीमसेमके वघकी इच्छा करके उनके ऊपर एक संपूण 
लोहेकी बनी हुई तीक्ष्ण स्थशाक्ति चलायी ॥ ९२॥ 
आपतन्ती सहाचाक्ति तव पुञप्रयोदिताम् ! 
द्विवा चिच्छद तां भीमस्तदद्सुतमिवा भवत ॥ ९३॥ 
भीमने दुःशासनके हाथसे छूटी हुई उस महा शक्तिळो अपनी ओर आठी देख, उसे दो 
खण्ड करके गिरा दिया; वह भीमका पराक्रम अदूझुत रूपसे दीख पडा ॥ ९३ ॥ 
अथान्यैनिशितैवाणैः रंकुछ! कुण्ड भेदिन्‌ । 
सुषेणं दी्घनच च त्रिभिस्षीनवधीडली ॥ ९४॥ 
अनन्तर बलवान्‌ भीमसेनने अत्यंत क्रोधित होकर अपने दूसरे तीन तीक्ष्ण बाणोसे कुण्डभेदी, 
सुषेण और दीधनेत्र इन तीनों भाइयोका वध किया ॥ ९४॥ 
ततो वृन्दारकं दीर कुरूणां कीिवधे नसू । 
पुत्राणां तब यीराणां सुध्यतामवधीत्पुनः ॥ ९७ ॥ 
तुम्हारे बीर पुत्र पराक्रम प्रकाशित करते हुए युद्ध कर ही रहे थे, उस ही समयमें भीमसेनने 
फिर उन लोगोके बीचसे कुरुकुलकी कीि बढ़ाने वाळे वीर इन्दारकका वध कर 
दिया॥९५॥ 
अभयं रौद्रकमोणं दुर्विमोचनमेव च । 
त्रिसिस्त्रीनवधीङ्कीसः पुनरेव सुतांस्तव ॥ ९६ ॥ 
फिर अभय, रोद्रकर्मा और दुर्विमोचन तुम्हारे इन तीन वीर पुत्रोंका तीन वाणोंसे भीमसेनने 
वध किया ।! ९६ ।। 
वध्यमाना महाराज पुआारतय बलीयसाः ! 
भील प्रहरतां श्रछ खमन्तात्पयंबारयन्‌ ॥ ९७॥ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्रोने बलबान्‌ भीमसेनफे बाणॉखे पीडित होकर भी फिर योद्धाओमें 
श्रेष्ठ भीमको चारों ओरसे घेर लिया ॥ ९७ || 
विन्दानुविन्दौ सहितौ सुवर्णं च ते खुतस्‌ । 
प्रहसन्निव कोन्तेयः शारिनिन्ये यमक्षयस्‌ ॥ ९८॥ 
कुन्तीपुत्र भीमसेनने हंसते हुए मिलकर आथे हुए दोनों भाई विन्द और अलुबिन्दको, ओर 
तुम्हारे एत्र सुवमीको अपने बाणोंसे यमरोक भेज दिया ॥ ९८ ॥ 
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तत! खुददोन चोरं पुत्र ते भरतषेल । 
विव्याच खसरे लूण ले पपाल समार च ॥९९॥ 
भरतपंभ | अनन्तर युद्धमें तुम्हारे बीर पुत्र सुदशनको भी बिद्ध किया, तब वह 
शाघ्रद्द गिर पडा ओर मर गया ॥ ९ 
सोडचिरेणेल कालेन लद्थानीकसाहुगः 
दिश! सवा! समम्यर्य व्थधमत्पाण्डुनन्दनः ॥ १०० ॥ 
अनन्तर पाण्डुपूत्र भीमसेनने चारों ओर देखकर शीघ्र द्वी उन सम्पूर्ण राग्रेयोकी सेनाको 


ha ४१ 


अपव बाणास थोडेही समयम नष्ट कर [दया । १०० ॥ 

ततो चै रथघोषेण गजिलेन स्टार इव । 

वध्यलानाच्य सभरे पुञ्राध्तव विद्या पते! 

प्राद्रवन्सरथाः सच सामसनभषादता। ॥ ९०१ ॥ 
अनन्तर वहांपर बाकी बचे हुए तुम्हारे पुत्र भीमसेनळे बाणोसे पीडित हो उनके रथको 
घरघराहट और गजेनासे समरमें मर्गोळे समूदक्जी भांति भयसे व्याकुळ होके सब रर्थोसहित 
भागने लगे ॥ १०१ ॥ 

अलुयाय तु कोन्तेयः पुत्राणां ते महहलघ ! 

वव्याध समर राजन्छारवचठान्सभन्ततः ॥ १०२॥ 
कुन्तीपुत्र शीमसेनने तुम्हारे पुत्रोंक्ी बडी सेनाऊा पीछा करके, युद्धमें चारों ओर ङुरुसेनाके 


vw ~ 


शूरवीर परुपॉको अपने बाणेसि विद्ध किया ॥ १०९ ॥ 
वध्यमाना महाराज मीघसेनेन तावकाः ! 
त्यक्त्दा आं रणे यान्ति चोदयन्ता हयात्ततान्‌ ॥ १०३॥ 
महाराज ! तुम्हारे सब एत्र भीमसेनके अख्नोसे क्षतविक्षत शरीर होकर उन्हें त्याग कर 
अपने अपने उत्तम घोडोंको दोडाङर रणभूमिसे दूर चले गये ॥ १०३ ॥ 
तांस्तु निजित्य समरे भीमसेनो महाबल! 
लदनादरव चक बाइवाच्द च पाण्डव! ॥ १०४॥ 
महाबली भीमसेनने उन सबझो युद्धूमिमें पराजित करके उंचे स्वरसे सिंहनाद और बाहु 


शब्द कया ॥ १०४ | 
ललशाव्दं च सुमहत्कृत्या सीमो भहाषलः 
व्यतात्य राथनञ्चााप द्राणानाकछुपाद्रचत्‌ ॥ १०५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणे च्यधिकशतंतप्रोीडघ्यायः ॥ १०२ ॥ ४४०८ ॥ 
फिर महाबलक्षान्‌ भीमसेनने तालत्राणका महान्‌ शब्द किया; अनन्तर सम्पूर्ण रथियोंकों 


अतिक्रम कर्के द्रोणाचायंकी सेनापर आक्रमण किया; १०५ ॥ 


॥ सहाभारतके द्रोणपर्येम एकलो दोघां अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ७४४०८ ॥ 
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लसुत्तीणे रथानीकात्तमसो भास्करं यथा । 

दिधारयिषुराचायेः झारञ्चेरचाकिरल । १॥ 
सञ्जय बोले- जैसे खर्य अंधकारकों नष्ट करके उदित होते हैं, बेसे ही भीमलेन जब उस रथ 
सेनाको पार करके बाहर निकले, तब द्रोणाचार्य उन्हें निवारण करनेकी इच्छाले उनके ऊपर 
अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ १ ॥| 

पिबन्निव शारोघांस्तान्द्रोणचापवरालियान । 

सोऽभ्यचतेत सोद्यान्माथया सोइथन्बलक् । २ ॥। 
परन्तु भीमसेन द्रोणाचायके श्रेष्ठ धलुषमे छूटे हुए उन बाणोके प्रवाहको मानो पान करते 
हुए सब कौरव बन्धुआंको मायासे मोहित करके उस सेनापर टूट पडे ॥ २॥ 

त॑ सघे वेगसास्थाथ परं परलघन्विनः । 

चोदितास्तच पुत्रेत्न सवतः पेवारयन ॥ ३॥ 


= ५७ ३५ ~ ~ 


तब तुम्हारे पुत्रोंकी आज्ञासे सेनाके महाध्रनुधर योद्भाओंने महान्‌ वेगले युद्धमें भीमसेनो 
ys “~ अर. 


चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३ ॥ 
स तथा संबूतो भीम! प्रहसन्निव मारल । 
उदशणच्छद्गदाँ लेभ्पो घोरां तां सिंहवन्नदन ! 
अवासुजच वेगेन तेषु तान्प्रभथडली ४ ॥ 
भारत ! भीमसेनने इस भांतिसे उनसे घिरे जाकर हंसते हुए एक भयंकर गदा ऊपर उठायी 
ओर सिंहनाद किया; फिर उस गदाको बडे वेगले उनपर फेंका, इस तरह उन बलवानूने 
उनको मथित किया ॥ ४॥ 
सेन्द्राचानिरिवेन्द्रेण प्रविद्धा संहतात्मना । 
घोषेण सहता राजन्पूरयित्थेख सेदिनीस्‌ । 
ज्वलन्ती तेजसा भीमा चासयामास्त ले खुलान ॥ & ॥| 
राजन्‌ ! जितेंद्रिय इंद्रके बज्रके समान चलाई हुई उस भयंकर गदाने तेजसे प्रज्वलित होकर 
अपने महान्‌ शब्दसे एथ्वीझो परिपूरित करके तुम्हारे पुत्रोंको भयभीत कर दिया ॥ ५ ॥ 
तां पतन्तीं महावेगां इष्टा लेजोसिसंडताम्‌ । 
प्राद्रवंस्तावका! सर्वे नदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥६॥ 
तुम्हारी ओरके सम्पूर्ण योद्धा लोग उस प्रकाशमान गदाको वेगपूर्वक् अपनी ओर आती 
देख महाघोर शब्द करते हुए वहाँसे भाग गये ॥ ६॥ 
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तं च शाव्दन्रसंदत्यं तस्या! संलक्ष्य मारिष | 
प्रापतन्सनुजास्तच रथेश्यो रथिनस्तदा ॥७॥ 
प्‌ ! कितनेही मनुष्य उस गदाके असह्य शब्दक्रो सुनकर प्रथ्मीसें थिर पडे ओर बडतेरे 
भी अपने रथसे पृथ्वीम गिरे ॥ ७ ¦ 
स॒ तान्विद्राव्य कौन्तेयः खंख्येऽनिक्षान्दुराखदः 
सुपण इव वेगेन पक्षिराडत्यगाचचसूस्‌ }८॥ 
दुजय कुन्तीपुत्र भीमसेन शुद्धमें उन झत्रुओंक्ों सगाकर पक्षिराज गरुडे समान वेगसे उस 
सेनाको लांघ गये ॥ ८ ॥ 
तथा तं विप्रकुवाणं रथयूथपयूथपस्र्‌ । 
आरहाजो महाराज भीमसेनं समभ्ययात्‌ ॥९॥ 
महाराज ! रथियोंमें श्रेष्ठ भीमसेनको इस प्रकार सेनाका नाल करते देख भरद्वाजपृत्र 
द्रोणाचाये सामना करनेके लिये उनके संसुख उपस्थित हुए ॥ ९ ॥ 
द्रोणस्तु समरे भीमं वारयित्वा शरोिभिः । 
अकरोत्सहसा नादं पाण्डनां 'मयभादधत्‌ ॥ १०॥ 
युद्धे द्रोणाचायेने अपने वाणॉसे भीमसेनको रोक कर सहसा अपने भयङ्कर सिंहनादसे 
पाण्डवांको भयभीत किया ॥ १० ॥ 
तद्युद्धमासीत्सुमहद्धोरं देवासुरोपमम्‌ । 
द्रोणस्थ च महाराज भीमस्य च महात्मन! ॥११॥ 
महाराज ! महात्मा भीमसेन और द्रोणाचायका देवासुर संग्रामके समान वह महा घोर युद्ध 
होने लगा ॥ ११॥ 
यदा तु विशिखैस्तीणेद्रोणचापाविनिःस्ते? । 
बध्यन्ते समरे वीरा! शतशोऽथ संहस््रदाः ॥ १२॥ 
जब इस प्रकार द्रोणाचार्यके धनुष छूटे इए तीक्षण बाणोंसे युद्धमें सैकडा और सहस वीर 
मारे जाने लगे ॥ १२॥ 
ततो रथादवप्ळत्य वेगमास्थाय पाण्डवः । 
निभील्य नयने राजन्पदातिद्रण समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ 
तब पाण्डुपुत्र भीम बडे वेगसे रथसे कूद पडे और दोनों नेत्र मूंदकर पेदलही द्रोणाचार्यकी 
ओर दोडे ॥ १३ ॥ 
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यथा हि योघषो वषे प्रतिग॒हणालि लीलथा। 
लथा भीमो नरव्याघ्र! चारषषे समभ हील्‌ ॥ १४॥ 
जैसे वृषभ लीलाके अनुसार जलवषांका देश अपने शरीरपर ग्रहण करता हे, वैसे ही पुरुष 
श्रेष्ठ भीमसेनने द्रोणाच!यकी बाणवपोको अनायासही सहन छिया ॥ १४॥ 
स व्यसानः समरे रथ दोणास्थ सारिष । 
इचायां पाणिना गद्य प्रचिक्षेप सहाजल! ॥ १७ ॥ 
मारिष ! महाबली भीमसेनने युद्भसूमिमें द्रोणाचायंके बाणोंसे आहत होते हुए भी उनके 
रथके इंषादण्डको हाथसे पकडकर संपूण रथको उठा कर दूर फेंक दिया ॥ १५ ॥ 
द्रोणस्तु सत्वरो राजन्क्षिपो सीमेन संयगे । 
रथमन्यं ससास्थाय व्यूहद्वारझुपाययों ॥ १६॥ 
हे कुरुषज ! युद्धर्म द्रोणाचायंछा रथ जब भीमसेनके फरुनेसे दूर गिरा तब द्राणाचार्य 
शीघ्रताके सहित दूसरे रथ पर चढके फिर व्यूइके दरवाजे पर स्थित हुए ॥ १६॥ 
तस्मिन्क्षणे तस्थ थन्ता लूणभश्वानचोदणत्‌ । 
सास्सनस्थ कार्य तददूसशुतामवा अवत ॥ १७॥ 
इसी समय भीमसेनका सारथी भी शीघताफे सहित उनके घोडोंको हंककर वहां ले आया 
वह एक अदूभुतसा रर्य छुआ ॥ १७ ॥ 
ततः स्वरथमास्थाय भीमसेनो महाघलः । 
अभ्यवतलेत वेगेन तव पुत्रस्थ वाहिनीम । ॥ १८ ॥| 
अनन्तर महाबली भीमसेनने फिर अपने रथपर चढके शौघ्रताके सहित तुम्हारे पुत्रकी 
सेना पर बडे बसे आक्रमण किया ॥ १८॥ 
स्‌ स्ट्रन्क्षत्रियानाजो वालो ब्रक्षानिबोदतः । 
अगच्छद्दारयन्सेना लिन्घधुबगो नगानिय ॥१९॥ 
जेसे उठी हुई प्रचण्ड वायु वृक्षोंकी उखाडके दूर फेकती है, वैसे ही भीमसेन युद्धे क्षत्रिय 
योद्धाओंका मदन करते हुए तथा नदियोळा वेग जेसे पर्बतोंको विदीणे करता हुआ आणे 
बढता है, उसी तरह आपकी सेनाको बिदोणे करते हुए वेशपूवकू गमन करने लगे /१९॥ 
'मोजानीकं समासाद्य हार्दिक्येनामिरक्षितस । 
प्रमथ्य बहुधा राजन्थीमसेन! सभभ्घयात्‌ ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर भीमसेन हृदिकणत्र कृतबमॉसे सुरक्षित भोजबशियाकी संनाक पास 
पहुंचकर उसे मथित करते हुए आभे घढे ॥ २० ॥ 


Ss ** "7 





र 
; 
न 
9 
| 
हे 
र 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


भव्याय १०३ ] द्रोणपचं ६७ 


«> es ss Ss Se ns Ss Ss ss Se Ss Ss ss ss 3७५. Ss टेक 3... ss sss Ss hs sss ins is Sis 7७ hs ९.७७ Ss “303. Shs ts Shs ९ Sins ss ss 





ie SE SE 0९७०. SO “0, “९. ०९०... “०, “०००, “७ ० ९९७० SI व 


संजासयन्ननीकानि तलदाव्देन मारिष ! 

अजथत्सर्बसेन्यानि चादूल हव गोघृबान्‌ ॥ ११ ॥ 
शादूल जैसे नौवोंके और बैलोंके समूहको जीत लेता है, वैसे ही भीमसेने अपने तलत्राण 
शब्दसे ्न्रुसेनाओंको भयभीत करते इए सब सेनिकोंपर बिजय प्राप्त की ॥ २१ ॥ 

आोजानीकपातिकस्य काङ्बोजःनां च वाहिनीम्‌ । 

तथा स्ले्छगणांश्वान्धान्बट्टन्युद्धविशारदान्‌ ॥ २२॥ 
इसी प्रकार भोजसेनाझो लांघकर, काम्पोजोंकी सेनाझो पार कर गये, ओर म्लेच्छ सेना 
ओर दूसरी घुद्धवबिद्यामें निपुण बहुतेरी सेनाको परास्त करके ॥ २२ ॥ 

तत्थक्िं चापि संग्रेक्ष्य युध्यसानं नरषेभम्‌ । 

रथेन यक्त) कौन्तेयो वेगेन प्रययौ लदा ॥ २३ || 
नरश्रेष्ठ सात्यकिको शत्रुओंके साथ युद्ध करते देख सावधान होकर रथसे बेगपूर्वेक आगे 
बढ़े ॥ २३ ॥ 

सीसखेनो म्रहाराज द्रष्ट्कासो घनंज यस्त । 

अलीत्य खमरे योधांस्तावकान्पाण्डुनन्दनः ॥ २४॥ 
महाराज ! अनन्तर अर्जुनको देखनेक्ी अभिलाषसे पाण्डुपुत्र भीमसेन समरमें तुम्हारे 
योद्धाओफो अतिक्रम करके वहाँ पहुंच गये ॥ २४ ॥ 

सोऽपञ्यदज्ुनं लत्र युध्यमानं नरषेभमस्‌ । 

सैन्धवस्य वधार्थे हि पराक्रान्तं पराक्रश्नी  ॥२५॥ 
अनन्तर कुछ दूर जाके सिन्धुराज जयद्रथके वथकी इच्छासे पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाले 
नरश्रेष्ठ अजुंनको पराक्रमी मीमसेनने अवलोकन किया ॥ २५ | 

अजुनं तच इष्टाथ चुक्कोश महतो रवान्‌ । 

ले लु तस्य महानाद पाथः झुश्नाव नडत! ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार वहां अर्जुनके देखतेही भीमने बडे जोरसे [सहूनाद किया; गरजते हुए भीमसेनळे 
उस महान्‌ सिंहनादको अजुनने सुना ॥ २६९ ॥ 

ततः पार्थो महानादं सुञ्चन्वे साधवश्च ह्‌ । 

अभ्ययातां महाराज नदन्तौ गोवूषाविव ॥ २७॥ 
महाराज ! अजुन और श्रीकृष्ण मरजते हुए दो बृषभोंके समान महान्‌ सिंहनाद करते हुए 


आगे बढने रगे ॥ २७ | 
* 
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वारुदेवाजुनौ शत्व निनादं तस्थ छुण्मिण! । 
पुन) एन! प्रणदतां बिइक्षन्लो बकोदरस्‌ ॥ २८ | 


२९% eS) “= 


श्रीकृष्ण ओर अजुनने तेजस्वी वीर भीमसेनके £? हळादको सुनकर उन्होने उनको देखने 
इच्छासे बार बार गर्जना की | २८ ४ 
मीससेनरदव शत्या फल्गुनस्य च धन्विनः । 


Sf 


अप्रायत महाराज वरलपुञ्ा युष्धीरः ।। २९ || 
महाराज! भर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर भीमसेन ओर धलुधर अजुनवी गजना सुनकर अत्यंत प्रसन्न 
हुए ¦¦! ९९ ॥ 

विशोकश्चामवचद्राजा शरुत्वा ते निनदं महत्‌; 

धनंजयस्य च रणे जघमाझास्तवान्विसुः | ४० || 


ठस महान सिंहलादको सुनकर राजाका दुःख दूर हो गया; राजा युधि मरमें 
अजुनकी विजयके लिए शुभेच्छा करने रगे !! ६० ॥ 


७ he a ~ 
तथा तु नदमाने वे भीमसेने रणोत्कटे । 


ले कत्या समहाबादुधसपुत्ना याधििर। ॥ ३१ |! 
हहत मनसा प्राह घ्यात्वा घनस्य बर! । 
दत्ता मास त्वया खाबत्ळूत ]ुरुवचरतशथा ॥९९॥ 


जब युद्धप्रिय भीमसेन उस प्रकारसे सिंहनाद कर रहे थे, तब भTत्मा पुरुषोंमें अग्रणी 
धमंपुत्र मद्दाबाडु युधिष्ठिर उस शब्दको सुनकर हंसे ओर अपने हृदयके भावको बिचार कर 
मन हो मन कहने रुग । हे मीमसन ! तुमने अजुन आदिके वादको प्रदान करके शुरुका 
आज्ञाका पालन किया है ! ३१-३२ ॥ 
न हि तेषां जयो युद्धे येषां द्े्टासि पाण्डव । 
दिष्टया जीवति संग्रामे सव्यसाची धनंजयः ॥ ३३॥ 
इससे तुम युद्धर्मे जिनके दरेषी होंगे, उनकी विजय न हो सकेगी । युद्धभूमिमें प्रारव्धही 
सव्यसाची अजुन जीवित है ॥ ३३॥ 
दिष्टया च कुशली चीरः सात्याक्निः सत्यविक्रमः । 
दिष्टया श्रृणोमि गजेन्तो यासुदेचघर्नज घो ॥ ३४ 
प्रारब्धद्दीसे सत्य पराक्रमी सात्याके कुशलपूवेळ युद्ध थूमिमे स्थित हें । भाग्यहीसे भने श्रीकृष्ण 
और अर्झनके थिंदनाद शब्दको सुना है ॥ १४ ॥ 
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येन छाक रणो जित्वा लपिता हव्यवाहन! । 


स हन्ता द्विषतां खर्य दिया जीवति फल्युन!ः ॥३५॥ 
जिन्होंने संग्रामे इन्द्रको पराजित करके अभिको तृप्त किया था, बह शत्रनाक्षन अर्जुन युद्धमें 
प्रारव्धहीसे जीवित है ॥ ३५७ ॥ 
यर्थ बाहुबल सर्व बध्माओित्य जीविताः । | 
स हन्ता रिपुसैन्यानां दिष्टया जीवति फल्गुनः  ॥ ३६॥ | 


जिनके बाहुबलके सहारे हम सब लोग जीवन धारण झरत हं, वह शत्रओंक नाश करनेवाले 
अजुन प्रारव्धसे जीवित हैं || ३६॥ 

नियातकबचा थेन देवरापि खुढुजयाः | 

लिजिता रथिनेकेन दिष्टया पाथ! स जीवति ॥ ३७॥ 
देवतःआंक लिये झी अपराजित निवातकबच दानर्षाको जिन राथिने अकेले ही पराजित किया 
था बह ङुन्तीपत्र अजुन प्रारव्घह्दीसे जीवित हैं ॥ ३७॥ 

कौर वान्सहितान्सवोन्गोग्रहाथ समागतान्‌ । 

थोऽजयन्घ्त्ह्यनगरे दिष्टया पार्थः स जीवति ॥ ३८ ॥ 
जिन्होंने मत्त्यदेशकी राजधानीके पास विराटक्की शोवॉका हरण करनेके लिये मिलकर आये 


चश 


हुए सम्पूर्ण कोरवोंको पराजित किया था, बह अजुन प्रारब्धहीसे जीवित हैँ ॥ ३८ ॥ 


कालकेयसहस््राणि चलुदश सहारण । 
याज्वधादुरुजबायण पदेयथा पाथः ल जावात ॥ ३९ ॥ 
जिन्हांने अपन बाहुबलसे चोद हजार कालकेय अछुराका महासग्रामर्म वघ !केया था, वह 
अजुन प्रार्धहासे जीवित ह ॥ ३९ ॥ 


गन्धवराज बलिनं दुर्धाधनकृतेन चे । 


Ce 


ल 


जितवान्योऽस्ञ्रवीयेण दिष्टा पार्थः ख जीवति ॥४०॥ 
जिन्होंने दुर्याधनके लिये बलवान्‌ गन्धर्वराजको स्वयं पराजित किया था; वह अजुन प्रारव्घ- 
ह 6७ 4 


[से जीवित हैं ॥ ४० ॥ 


~ ७५ 


किरीटमाली बलवाज्श्वेताश्वः क़ष्णसारथिः । 
मम प्रेयश्च सततं दिष्टया जीवति फल्गुनः ॥ ४१ |! 


वह किरीटघारी, पराक्रमी, श्वेताश्ववाइन, सदा मेरा प्यारा भाई अजुन श्रीकृष्ण सारथीके 
सहित प्रारब्धद्दीसे जीवित हैं । ४१ ॥ 
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पुशोकाभिसंतस्षञ्चिकीषुः फर्स छुष्करस्‌ | 

जयद्रथवधान्देषी प्रतिज्ञा कूतवान्छि थः । 

काचित्स सेन्घबं संख्ये हनिष्यति धनंजयः || ४९॥ 
जिन्होंने पुत्रशोकसे कातर होके, अत्यन्त कठिन कमको करनेकी इच्छासे, जयद्रथके बधकी 
अभिलाषासे प्रतिज्ञा की है; कया बह अजुन पूद्धमें सिंघुराज जयद्रथका वध कर सकेंगे ? ॥४९॥ 

कचिच्तीणप्रतिज्ञ हि वाखुदेवेन रक्षितन्‌ । 

अनस्ताभत आादत्य समष्यारु्यहसजुनस्‌ | ४३॥ 
क्या स्यं अस्तक्के पहिले अपनी प्रतिज्ञा पूणं करके आये हुए, श्रीकृष्णसे रक्षित अजुनसे में 
मिल सकूगा ? ॥ ४३ ॥ 

कचित्लेन्धवको राजा दुथोधनाहिते रलः । 

नन्दयिष्यत्यमित्राणि फल्शुनेन निपातितः ॥ ४४॥ 
दुर्योधनके हितकी अभिलाष करनेवाला सिन्धुराज जयद्रथ कया अजुनके बाणोंसे मरकर 
अपने शत्रुआंको आनन्दित करेगा ? ॥ ४४ ॥ 

कचिद्दुयोधनो राजा फल्गुनेन निपालिलम्‌ । 

दृष्टा सेन्धयर्क संख्ये रामभर्माशु धार्याति ॥ ४५ ॥ 
राजा दुर्योधन कया सिन्धुराज जयद्रथको अजुनळे बाणोंसे मरा छुआ देखकर हम लोगोके 
संग सन्धि स्थापित करेगा ? ॥ ४५ ॥ 

दृष्टा विनिहतान्भत्रातन्भीससेनेन संयुगे । 

कचिहुयोधनो सन्द! दामसस्मास धास्थाति ॥ ४६॥ 
युद्ध भूमिमे अपने भाइयोंकों भोमसेनके हाथसे मारा गया देख क्या वह अन्द बुद्धिवाला 
दुर्योधन इम लोगोंके सङ्ग सन्धि करेगा ? ॥ ४६ ॥ 

दृष्टा चान्यान्बहून्योधान्पातितान्वरणीतल । 

कचिदृदु्योधनों सन्द? पत्चात्तापं करिष्यति ॥ ४७ 
नीच बुद्धिवाला दुर्योधन कया दूसरे अनेक योद्धाओंकी मरके पथ्वीभे गिरे देख, पश्चात्ताप 
करेगा ? ॥ ४७॥ 

कचिद्धीष्मेण नो वेरभेकेनेव प्रक्यास्यांते । 

छोषस्थ रक्षणाथे च संघास्याति सुयोधनः ॥ ४८ ॥ 
अकेले भीष्मके वधसे ही कया वह हम लोगोकी झत्रता शान्त हो जायगी ? बाकी बचे हुए 
पुरुषोंके जीवन रक्षाके लिये क्या दुर्योधन इम लोगोंके सङ्ग सन्धि स्थापित करेगा? ॥४८॥ 
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एज बहुविध तस्य चिन्लयानस्य पार्थिव । 
कृपयामिप्रीतस्थ घोरं युद्धभवतत ॥ ४९ ॥ 
॥ इति श्रीमदवाभारते द्रोणय्षेणि उयधिकश ततपमोडध्याथ:॥ १०३ ॥ ४४५७ ॥ 
हे राजेन्द्र | उस सभय दयाल राजा युधिष्ठिर इसी भांति अनेक बातोंपर चिन्ता करने लगे, 
तब दूधरी ओर घोर संग्राम हो रहा था ॥ ४९ !| 
महाभारतक्षे दोणपर्वमे एकस तीनवां अध्याय समाप्त ॥ १०३ ॥ ४७४५७ ॥ 


: १०४ : 
ध्तराष्ट उद्याच 
र >> म छै 4१ he 
तथा लु नदेनानं ते भीमसेनं महाबलम्‌ । 
सेघस्तामितनिर्घोष के वीरा! पयवारयन्‌ ॥ १॥ 


ञे | इस प्रकार बादलके गजेन समान गंभीर खरसे सिंहनाद 
करनेवाले अहाबरूवान्‌ भीमसेनको किन किन वीर योद्धाओंने घुद्धसे निवारण किया ?॥ १॥ 
द्‌ 


5 


चथार्घइ लं चै निषु लोकेषु संजय । 

झु नस्थ थस्ति्ठेदग्रलो रणे । २॥ 

संजय ! में तीनों छोक्ोंम ऐसे किसी पुरुषको भी नहीं देखता हूं, जो क्रोधी भीमसेनके 
सम्भु्च युद्ध भूमिर्मं खडा हो सके ॥ २॥ 


गदालुष्यच्छयानस्य कालरस्घेव सहास । 

न छि पढ्घार्यह लाल यस्तिछेत रणाजिरे ॥ ३॥ 
तात ! भीमसेनको महायुद्धमें कालकी भांति गदा लेकर खडे होनेपर, में ऐसे किसी बीर 
पुरुषको नहीं देखता हूं, जो युद्धभूमिसें उनके सम्पुख खडा हो सके ॥ ३॥ 


» 


रथं रथेन यो हन्यात्ङुञ्जरं कुञ्जरेण च! 
कस्तस्थ समरे स्थाता साक्षादपि शतकतुः ॥४॥ 
जो रश्से रथको और हाथीसे हाथीकों नष्ट करता है, उस बीरके सामने साक्षात्‌ इन्द्र भी 
क्या ज हो, कोन पुरुष युद्धके लिये खडा होगा ? ॥ ४॥ 


ऋद्धतण सीससेनस्थ सस पुत्रास्लियाँसत।: 
दुर्योधनहिले थुक्ता! समतिष्ठन्त केऽग्रतः ॥ (५ ॥ 
भीमसेन क्रुद्ध होकर जब मेरे पुत्रोंका वध कर रहा था, तब दुर्योधनके हितकी इच्छा 


करनेवाले कोन कोन आरतीर.. योदा. उसके सम्मुख युद्ध करनेके लिये उपस्थित हुए. ये? ॥५॥ 
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सीमसेनदयाम्ेस्तु सम एञरत्ृणोरूपझ्‌ । 
प्रधक्ष्यतो रणसुखे के बीराः प्रछुखे स्थिता! ॥ ६ || 
जब भामसेन दावाग्रेरुपी होकर वणकाएरूपी मरे पुत्राक्को ससम करनेळे निसित्त उद्यत हुआ 


गक 
¥ 
~ NN क ha ३ 


तंब कान कान थात्रयॉम श्रेष्ठ पराक्रमा पुरुष युद्ध करनेफे लये उतक सम्घुल्लं खड हुए 


काल्यसानान्हि से एञ्रान्भीमेनावेक्य संयुगे । 

कालेनेव प्रजा! सची! के मीं परथवारथन ॥७॥ 
यमराज जसे सम्पूर्ण प्राणियोंको अपना ग्रास बना लेते हैं, वेले ही युद्धभूमिगं सीमसेनको 
भी सेरे पुत्रॉको अपना ग्रास बनाते देख कोन कोन योद्धा उसे निवारण करनेमें प्रत्त हुए 
थे ?॥ ७॥ 

सीसचह्ण! ्रदीघस्य सस पुञान्दिघक्षलः । 

७ ¢ 
के शूराः पर्येसतेन्त तन्मलाचदध्ज संजय ॥८॥ 


संजय ! मेरे पुत्रॉको मस्म करनेकी इच्छासे प्रजालित हुए भीमरूपी आशिक्रे सामने कोन 
कौन वीर योद्धा युद्ध करनेके लिये उसके आगे खडे हुए थे; बह घृचान्त तुम मेरे समीपमें 
करो ॥ ८ !! 
सेज उवाच्र 

तथा लु नदेसानं ते भीमसेनं सहारथम । 

तुसुलेनेच शेन छणोऽप्यश्घपतडरी ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब महाबली भीमसेन उः प्रकार गजना कर रहे थे, तब बलत्रान्‌ 
कणने तुमुल शब्द करके उनपर आक्रमण किया ॥ ९ ।! 

व्यथाक्षिपन्चलवचापमलिसाज मञणेण! ! 

कणेस्लु युद्धमाकाछ्कन्दकीयिष्यन्घलं बली ॥ १ 
महाबली कणने अत्यन्त क्रोधित होके अपना दृढ़ थनुव चढाकर निज पराक्रम प्रकाशित 
करते हुए युद्धकी इच्छा करके उनको रोका ॥ १० | 

ग्रावेपन्निव गात्राणि कण मीबसनागले । 

रथिनां सादिनां चेव लयो? शस्या ललस्वबसू ॥ ११॥ 
युद्धमें भीमसेनके सङ्ग कणेका संघपे देख और उन दोनोंके तलत्राण शब्द सुनकर रथी 
घडसवार और दूसरे सम्पूर्ण योद्धाओंके शरीर यसे काँपने लगे! ११॥ 
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ओभमसेनस्थ निनदं घोरं श्रत्वा रणाजिरे । 
खं च समि च लंबद्धां सेनिरे क्षत्रियधेभा: ॥ १२॥ 
भूमिम भीममेनके भ्ङ्कर शब्दको सुनकर भ्रष्ठ क्षत्रियोंने उसले आकाश ओर पृथ्वीको 
अवरूद्ध इइ समझा ॥ १२॥ 
पुनचेरिण नादेन पाण्डवस्य भहात्मन! 
समर सर्वेधोधाना घनुष्यश्यपलान्क्षता ॥ १३॥ 
सहात्मा भोमसेनके बार बार गजन झब्द्को सुनकर कितने ही योद्धआंके हाथोंसे धनुष 
छुटकर पृथ्वीमं गिर पडे ॥ १३४ ॥ 
येजरस्तानि च सचाणे चाक्रुन्सूत्रं पछुखुतुः । 
हनानि महाराज बञ्रचुचसनाखि च !! १४॥ 
राज ! धोड़े, हाथी आदि सेनाकै वाहन भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लगे । उस 
समथ वे खिन्न मनके होगये ॥ १४॥ 
प्रादुरासब्रिभित्तांने घोराणि च घहनमि च । 
तास्मस्लु तुछुल राजन्भामकणतमागमे ) ९५ || 
राजन्‌ ! भाम और कणंके उस अयकर युद्धमं उस समय महा भयकछूर अनेक उत्पाद और 
अश्चकुन प्रकट होने लगे ! १५ |! 
ततः ळणस्तु विंहात्या चाराणां भीमसादेयत्‌ । 
विव्यांच चास्य ह्वारेतः सूत पशञ्वांभराहुग: ॥ १६॥ 
अनन्तर कणने वीस बार्णासे भीमवेनको पीडित करके, फिर शीघताके सहित पांच बाणॉसे 
उनके सारथीको विद्ध किया ॥ १६॥ 
परहस्य आऔससेनस्लु कण प्रत्यपयद्रणे । 
सायकानां चत१षष्टया क्षिप्रकारी महाबल! ॥ १७॥ 
शीघतापूवक प्रहार करनेवाले महाबळवान्‌ भीमपेनने हसकर युद्ध सढ चाणोसे कर्णको 
विद्ध किया ॥ १७॥ 
तस्थ कणा महेष्वासः सायकाश्चतरोऽक्षिपत्‌। 
असंप्राघांस्तु तान्भीमः स/्यकेनतपबसिः 
'चच्छढ बहुधा राजन्दकायथन्पाणलाघवस््‌ ॥ १८॥ 
नन्तर महा थनुधर कणने भीमकी ओर चार बाण चलाये। परंतु भीमलेनने अपना 
इस्तठाघब दिखाते हुए झणके चलाये उन वार्णोको अपने समीप आनेके पहलेही नतपर्व 
बाणोंसे मार्ग ही में काटके गिरा दिया ॥ १८ || 
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लं कणेड्छादयामाल शारत्रातेरनेकहाः । 
सछव्यष्षानः वणन बहुधा पाण्डुनन्दन! ॥ १९॥ 
अनन्तर कणने अनाशिनत वाण समूहकी वर्षा करके भौमसेन 
जालसे बार बार आच्छादित होते हुए पाण्डपुश्र महारथी भो 
चिच्छेद चापं ळछणस्थ झुष्टिदेशे सहारः । 
विव्याध चेन घह्ठमि! लायकेनंतपर्वासि! ॥ २० || 
कणके धनुषकी सुड़ी झाट दिया; और बहुतसे नतपव बाणसे कणेको विद्ध किया ॥ २० ॥ 
अधान्यद्धलुरादाय सज्यं कृत्वा च खूतज! । 
विव्याध ससरे भीमं सीमकर्सा सहारथ। ॥ २१ ॥ 
सयङ्कर कर्मोके करनेवाले महारथी छतपुत्र कणने दूसरा धुप ग्रहण करके उसपर डोरी 
चढाकर समरमें भीमसेनको विद्ध किया ॥ २१ ।। 
तस्य भीसो भवा कुदडस्नीज्शाराजनतपर्यण! । 
निचखानोरसि तदा रूतपुत्नस्थ वेगित! ॥ २२ ॥| 
तब भीमसेनने अत्यन्त क्रुध दोकर वेगपूर्बळ खतपुत्र झणके बक्षस्थलमें तीन नतपबे वाणासे 
प्रहार [कया ॥| ९२॥ 
तेः कर्णोइ्श्राजत कारेररोमध्यगतेत्तदा । 
सहीधर इवोदग्रस्ज़िश्य॒ज्ञो मरतर्षेल ॥ २३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ उन तीनों छातीके बीचमें लभे हुए बाणोंसे कण उस समय तीन ऊंचे श्रृद्धवाले 
पर्वेतके समान शोभित होने लगे ॥ २३ ।। 
सुस्राव चास्य रुधिर दिद्धस्य परमेषुभिः । 
धालुप्रस्यन्दिनः शैलाव्यधा गेरिकराजथः ॥ २७४ ॥ 
जैसे थातुकी धारा बहानेवाले पर्षतके ऊपरसे गेहक्ली धारा बहती है, वैसेही भीमसेनके उत्तम 
बाणोंसे विद्ध होकर कणके शरीरसे रुधिर धारा बइने लगी ॥ २७ ॥ 
किंचिह्विचालित! कर्ण! झुप्रहाराभिपीडिलः : 
ससाथक धनु! कृत्वा भीं विव्याघ मारिब । 
चिक्षेप "य पुनबोणाज्शतशो5्य सहस्रशाः ॥ २७ ॥| 
उन बाणोंके गहरे प्रहारसे पीडित होकर कण कुछ बिचलित होगये और उन्होंने धलुषपर 
च्छ 


बाण चदाकर भीमसेनको विद्ध किया । फिर कणेने सेकडों और हजारों बाण भीमसेनकी 
ओर चलाये ॥ २ ॥ 


ans 


छिपा दिया । कर्णके बाण 


को 
ने ॥ १९ || 
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स छाद्यमानः खहसा कणन रढघन्विना ! 

धलुज्यामच्छिनत्तूर्णसुत्स्मयन्पाण्डुनन्दनः ॥ २६ ॥ 
च्ढ धलुद्धारी कर्णक बाणोंसे सहसा छिपकर पाण्डपुत्र भीमने स्मित करके तुरंतही कर्णके 
धनुषकोी प्रत्यश्चा काट दी ॥ २६ ॥ 

सारथि चास्य मछेन प्राहिणोद्यमसादनस । 

वाहांश्व चतुर! संख्ये व्यसूं्चक्रे महारथः ॥ २७॥ 
और एक मछये उनके सारथीका वथ करके उसे यमपुरीमें भेज दिया; अनन्तर महारथी 
भीमसेनने युद्धमें कर्णके रथके चारों घोडोंको मार डाला ॥ २७॥ 

हताश्वात्तु रथात्कणः समाप्छुत्थ विशां पते। 

स्थ्दनं घृषसेनस्य सभारोहन्महारथः ॥ २८ || 
प्रजापते ! महारथी कर्ण घोडोंसे रहित रथसे कूदके बृपसेनके रथपर जा चढे ॥ २८ | 

निजित्य तु रणे कणे भीमसेनः प्रतापवान । 

ननाद सुमहानादं पजेन्यनिनदोपमम्‌ ! 
महाप्रतापी भीमसेनने इसी प्रकार युद्धमूमिमें कर्णको पराजित करके वादलके गजेनाके 
समान महामयङ्कर सिंहनाद किया ॥ ९९ ॥ 

तस्य ते निनदं श्रत्वा प्रहुष्टोऽ सूद्याधि्ठिरः । 

कणे च लिजितं मत्वा भीघषसेनेन आरत . ॥ ३०॥ 
भारत ! भोमसेनके उस सिंहनादो सुनकर उन्होंने कर्णकों पराजित किया हुआ मानकर 
राजा युधिष्ठिर अत्यन्त ही आनन्दित हुए ॥ ३० ॥ 

समन्ताच्छङ्खानिनदं पाण्डुसेबाकरात्तदा । 

झाञुसेनाध्वनिं श्रुत्वर तावका त्यपि नानदन्‌ । 

गाण्डीवं प्राक्षिपत्पार्थः कुष्णोऽप्यञ्जमवादयत्‌ ॥ ३१॥ 
उस समय पाण्डवोंकी सेना चारों ओरसे शंखनाद करने लगी; तुस्दारी ओरके योद्धाओने 
भी शत्रुसेनाझी शंखध्वनि सुनकर भहाधोर शब्द किया । अञ्जुनने गाण्डीव धनुष चढाके 
धनुपकी टडूझार की और श्रीकृष्णने पाञ्चजन्य शंख बजाया ॥ ३१॥ 

तभन्तर्धाय निनदं ध्वानिीमस्य नदतः । 

अश्रूयत महाराज सवेसैन्येषु भारत ॥ ३२॥ 
परन्तु गर्जन करते हुए भीमसेनक्रा सिंहनाद उस भ्यानिको अतिक्रम करके संपूर्ण सेनाओंमें 
सुनाई देने लगा ॥ ३२॥ 


दर । 
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श्र र 
स्ढपू्व च राधेयो हढपूव च पाण्डवः ॥ ३४३ ॥ 
॥ इति श्रोमहाभारते द्रोणपचणि चत्तुरधिकशतलग्रोइध्यायः ॥ १०७ ॥ ४४९० ॥ 
अनन्तर बे दोनों 


ट्ट eS ho he र 
दोना छत्रुदमन वीर परस्पर एथकू पथक्‌ अखसे प्रहार करने लगे; राधापुत्र कण 
कोमल रीतिसे और पाण्डुपुत्र भीमसेन पूर्ण दृढताके सहित बाण चलाते थे । ३४ ॥ 


पद्बासभारतके द्रोणपर्वम एक सो चारचां अध्याय समात ॥ १०७ ॥ ७४५० ॥ 
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सज्य उवाप्च 
तस्मिन्वित्दुलिले सैन्ये सैन्धवाथाजुने गले । 
सात्वते भीमसेने च पुत्रस्ते द्रोणनभ्ययात । 
त्घरन्ञेकरथेनेल बहुकुत्ये विचिन्तयन्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इस प्रकार जब तुम्हारी सम्पूण सेना व्याकुळ होळे तितर बितर 
होकर भाग चली, सिन्धुराज जयद्र्थके बधके निभित्त अर्जुन आणे बढे, और सात्याकि और 
भीमसेन भी वहां उपस्थित हुए, तब तुम्हारे पुत्र दुर्गोधनने विशेष प्रयो जनीय कार्यकी चिन्ता 


करके शीघठाके सहित रथपर चढकर द्रोणाचायके निकट जानेकी इच्छासे प्रस्थान 
किया ॥ १॥ 


स रथस्तव पुत्नस्थ त्वरया परया युत? । 
तूणमभ्यपलद्द्रोणं सनोसारुतवेगवान्‌ || 


|. 
पायु तथा मनके समान वेगश्लील तुम्हारे पुत्र दुर्योधनका वह रथ शीघ्र ही द्रोणाचायके 
समीप उपस्थित हुआ ॥ २॥ 
उवाच चेन पुत्रस्ते संरस्माद्रक्तलोचन! । 
अजुनो भीवलेनस्च सात्यकित्वापराजित! ॥ ४३ ॥ 
उस समय तुम्हारे पुत्र दुर्योधन क्रोधपे नेत्र छाल करके द्रोणाचार्यसे बोले- दे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! 


अर्जुन, अपराजित वीर सात्यकि और मीमसैन ॥ ४ ॥ 
विजित्य सदसेन्यानि सुमहान्ति महारथा! । 
प्राता! ेसन्युराजस्य सभापसारकरशानाः । 
व्यायच्छन्ति च तत्रापि सवं एबापराजिताः ॥ ४ ॥ 
थे तीनों शत्रनाशन महारथी सम्पूण बडी सेनाओंकोी पराजित करके सिन्धुराज जयद्र्थक 
समीप पहुंच गये दे । ओर वहां भी ये तीनों ही अपराजित होकर सेनापर आक्रमण कर 
रहे ६ ॥ ४ 
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यदि तावद्रणे पार्था व्यतिक्रान्तो महारथः । 
कर्थ सात्यकि मीवाभ्यां व्घविक्रान्ताऽन्ि भानद ॥ ७ ॥ 
यदि भान लें, कि महारथी पराक्रमी अर्जुनने युद्धमें तुम्हें अतिक्रम करके गमन किया है 
परन्तु मानद | सात्यकि और भीमसेनने किस प्रकार तुम्हें अतिक्रम करके मेरी सेनाके बीच 
0 


प्रवेश किया ह? ॥ ७ ॥| 


आयप्यथ भूतं लोकेडस्मिन्ससुद्रस्थेव राषणस । 


निजय लब विप्राग्ऱ्य खात्वतेनाजुनेन च ॥६॥ र 
लथव साध्ृसनंन लाक खथदत स्टुशसू । | 
कथ द्रोणो जित! संख्ये घदुषदस्य पारगः ॥ ७॥ 


he ६० ठर ७ चो a 


हे बिप्रश्रेष्ठ ! सात्यकि, अजुन और भीमसेनसे आपकी पराजय तो समुद्रके सल्वानेक समान | 
इस लोकमें एक आश्वर्ययुक्त बात है। लोग इस बातकी बहुत चर्चा कर रहे हैं । सम्पूर्ण | 
योद्धा तुम्हारे विषययें यह वचन कह रहे हैं, कि अनुवेद जाननेवाले द्रोणाचाये किस प्रकार | 
युद्धभूमिमे पराजित हुए हैं ? ॥ ६-७ ॥ 

नाचा एव तु से नूनं सन्द भाग्यस्य संयुगे । 

यज्ञ त्यां पुरुषव्याघसतिक्रान्तास्त्रथो रथाः ॥८॥ 
जो आप जेसे पुरुषसिंहको इन तीनों महारथियोने अतिक्रम करके आगे गमन किया हे, 
तब मेरा प्रारब्ध ही खोटा हे; में ऐसा ही समझ रहा हूं । इससे युद्धभूमिमें अवश्य ही मेरा 
नाश होगा ॥ ८ ॥ 


एबं गत तु कृत्येडस्मिन्त्रहि यत्त विवक्षितम्‌ ! 


यद्भत गलभवह शेष ।चन्तय सानद्‌ ॥ ९ ॥ 
इस उपस्थित काशके विषयर्म जो कतव्य है, उसके संबंधर्म आपका विचार क्या है, वह 
मुझसे कहिये। मानद ! जो हो गया, बह तो हो ही गया । अब जो शेषकाये है, उसका 


NAAN“ 


विचार कीजिये ॥ ९ ॥ 


यत्कृत्ये सिन्धुराजस्य प्राघकालघमन्तरस्‌ । 

तद्ङ्गवील भवान्क्षिप्रं साथु तत्संबिधीयताम्‌ ॥ १०॥ 
इस समय सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षाके विषयमे जो कुछ कत्तव्य कार्य शीघ्रही करना हो, 
वद कहिये ओर आप उसका अच्छी तरह विधान कीजिये | १० ॥ 
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द्रोण उवाच 
चिन्त्यं बहु सहाराज कृत्य पतन भे हण । 
त्रयो हि समतिक्रान्ता; पाण्डयानां महारथा! । 

यावदेवं सयं पञ्चात्तावदेषां पुरः' सरस ॥ ११ ॥ 
द्रोणाचार्य बोले- हे राजन्‌ ! चिन्ताके बहुतसे विषय हुए हैं परन्तु इस समय जो कुछ 
कत्तव्य कार्य करना दोगा, उसे सुझसे सुनिये । पाण्डबोंकी औरके तीन महारथी हमारी 
सेनाको लांघकर आगे बढे हैं; पीछे उनका जितना भय हे, उतनाही आगे भी दै ॥ ११ ॥ 

तङ्गरीयस्तर सन्ये यत्र कुष्णघनंज थौ | 

सा पुरस्ताच पश्चाच हीला मारती चरू! ॥ १२॥ 
परन्तु इन दोनों स्थानोंके बीच जहां पर श्रीकृष्ण और अजुन हैं, वहीं अधिक भय हे ऐसा 
में मानता हूं | इस समय ङुरुसेनाके आगे और पीछेका हिस्सा शत्रुओंसे आक्रान्त हुआ 
हैं ॥ १२॥ 

तत्र कूत्यमहं मन्ये सेन्ववस्थाभिरक्षणस्‌ । 

स नो रक्यतमस्ताल ऋुद्ध/ह्लीतो धनंजयात्‌ ॥ १३॥ 
इसलिये सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा करना ही सबको मुख्य कारय है ऐसा में मानता हू; 
क्योंकि सिन्धुराज जयद्रथ क्रोधित हुए अजुनसे ही भयभीत हुए हैं; अतः बह्द हमारे लिये 
सबसे रक्षणीय है ॥ १३ ॥ 

गतौ हि सैन्धवं वीरौ युयुधानवृकोदरो । 

संप्रा्तं तदिदं दातं यत्तचछकुनिवुद्धि जम ॥ १४॥ 
उसपर भी वीर सात्याकि ओर भीमसेन भी जयद्र्थको लक्ष्य करके गये हैं; शकुनिके बुद्धिसे 
जो सभाम जूएका खेल हुआ था, उसका फल इस समय उपस्थित हुआ है ॥ १४ ॥ 

न समायां जयो वृत्तो नापि तच पराजयः । 

इह नो ग्लहमानानामद्य तात जयाजसौ ॥ १७ ॥ 
उस दिन सभामें जूएके खेलमें किसी पक्षकी जीत या हार नहीं हुई थी; यहां आज हम 
लोग ग्राणोंकी बाजी रखके जूएके खेलमें प्रवृत्त हुए हैं, इसी जूएके खेलमें हार जीत 
होनवाली हे ॥ १५ ॥ 

यान्स्म तान्ग्लहले घाराज्शकुनि! कुरुससादि । 

अक्षान्सेभन्यमान! ख प्राक्शरास्ते दुरासदाः ॥१६॥ ३ 
शकुनिने कुरुपभामे पहले पणकर जिन भयङ्कर पा्सोकी ग्रहण करके जूआ खला था, उन्ह 

वह तो पासेही समझता था, परंतु वास्तबमे वे हम लोगोंके शरीरको मेदनेवाले दुर्धेप बाण 
थे॥ १६॥ 
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यञ्च ले बहवरतात कुरव। पथवस्थिता: 
सेना दरोदर विठ्रि शारानक्षान्विका पते ॥ १७ ॥ 


च 


तात ! आज इस युद्धको तुम जूणका खेल ही समझो, यह जो तुम्हारे बहुतसे संनिक खडे 


४ 


हैं, इस सेनाको री तुम जुआरी समझो ओर वाणोंकों ही अक्ष ( पासे ) समझो ॥ १७॥ 

उ्लहं च ज्वेन्धव॑ राजन्नत्र दतस्य निखयः ) 

लेन्धध हि बहाव्यूल समासक्त परे! लह ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ | इस जूएके खेलमें तुम सिन्धुराज जयद्रथको पण ( बाजी ) रूपी जानो, क्योंकि 
उसहीङो लेकर आज महाधोर युद्ध हो रहा है और उसीपर जुणकी हारजीतका निणेय 
होगा । शत्रुओंके साथ विन्धुराजके जीवनकी वाजी लगाकर ही हमारा महान्‌ द्रृतका खेल 
चल रहा है ॥ १८ | 

अज सर्च महाराज त्यक्त्वा जीवितमात्मन। | 

सैन्थवस्थ रणे रक्षां विधिवत्कतुमहेथ । 


९ 
श्वी तात जयाजयौ ॥ १९ 
इससे इस समय सब कोई अपने प्राणोंकी आशा त्यागकर रणथूमिमें विधिपूर्वक सिन्धुराज 
जयद्र्थकी रक्षा करनेके लिये तत्पर हो जाओ। तात ! निश्रयही उसीपर हम दूतका खेल 
खलनवालाका हारजात अवलाबत है ॥ १९॥ 
यंत्र ले परभेष्वासा थत्ता रक्षन्ति सैन्धवम्‌ । 
तत्र याहि स्वंथं शीघ्र तार रक्षस्व रक्षिण ॥ २०॥ 
जहाँ पर वे सम्पूण महाधनुधर योद्धा लोग यत्नवान्‌ होकर सिन्धुराज जयद्रथकी रक्षा 
कर रहे ह, तुम स्वर्यं उस ही स्थानर्म शीघ्र जाकर उन सिंघुराजक रक्षकांकी रक्षा 
२० || 
य स्वहसासिष्ये प्रेषयिष्यामि चापरान्‌ । 
निरोत्स्थासि च पाश्चालान्सद्दितान्पाण्डखञ्जपेः ॥२१॥ 


cv 
थे यहाँ रहूंगा आर बहांपर तुम्हारी सहायताके लिये बहुतेरे शूरवीर पुरुषॉको यहांसे 


सजूगा। में यहां स्थित होकर पाण्डवां ओर सृञ्जयो सहित आये हुए पाञ्चाल योद्धाओंको 
निवारण करूगा ॥ २१ ॥ 

तलो दुर्योधनः प्रायात्तृणे्'चायशासनात्‌ । 

उच्यस्यात्मानसुग्राथ कमणे सपदानुगः ॥ २२॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधनने द्रोणाचार्यं आज्ञाके अनुसार अपने आपको अत्यन्त कठिन कर्म 
करनेके लिये तेयार करके अपने अनुयायी योद्धाओके सहित शीघही युद्ध करनेके निमित्त 
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चक्ररप्षों तु पाश्वाल्यों युधामन्यूस्त मौज स्तौ । 
वाहन सेनामभ्येस्ण जज्मलुः सडयलाचिनस्‌ ॥ ३३॥ 
अजुनके चक्ररक्षरू पाञ्चाल राजपुत्र युधामन्यु और उत्तमौजा सेनाके बाहरके भागले होकर 
सव्पसाची अजुनके समीप अमन करने लगे ॥ २३: 
तौ हि पर्वे महाराज वारितौ कातयनेण। । 
प्रविष्ठ त्वज़ने राजंस्तव सैन्यं युयुत्सया || 


२७ ॥ 
महाराज ! पहले जिस समय अजुनने युद्ध करनेकी इच्छासे तुम्दारी सेनाके बीच प्रवेश किया 


था, उस समय उन दोनोंको कुतवमीने रोक दिया था ॥ २७ ॥! 
ताभ्याँ दुर्योधन? साधनगच्छणुद्ध छुत्तमस्‌ ! 
त्वरितस्त्वरम्ाणाभ्यां भ्रातूभ्या भारतो बली ॥ २ ॥ 
तब भरतवंशी बलवान्‌ राजा दुर्योधनने उन दोनों भाइयोंक्षो बडी उतावलीके साथ सेनाके 
बशलसे अपनी सेनामें घुमत देख, शौघताके सहित उन लोगोळे संघ घोर युद्ध शुरू 
किया ॥ २५॥ 
तावसिद्रवत्तामेन सुमाठुच्यतका छेच्छी । 
महारथससाख्यातौ क्षत्रियप्रवरी युधि ॥ २६ ॥ 
उन दोनों क्षत्रिय श्रेष्ठ प्रख्यात महारथी वीरोंने युद्धमें धनुष चढाकर॒दुयोधनपर आक्रमण 
किया ॥ ९९! 
युधामन्युस्तु संकु दारांस्ञिदातमायसान । 
व्यस््रजत्तव पुत्रस्थ त्वरमाणः स्तनान्तरे ॥ ९७॥ 
अनन्तर युधामन्युने अत्यन्त कुपित होऊर छोहेके बने हुए तीक्ष्ण तीस बाणोंसे अत्यंत 
शीघ्रताके सहित तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके हृदयमें प्रहार किया !। २७ ॥ 
छुर्णोधनोऽपि राजेन्द्र पाझाल्यस्योत्तमौजस! । 
जघान चतुरश्चाश्वानुमो च पाष्िणसारथी ॥ २८ ॥ 
हे राजेन्द्र ! तब दुर्योधनने भी पाश्वालराज उत्तमौजाफे चारों घोडों ओर दोनों पृष्ठ रक्षक 
योद्धाओंका सारथि सहित वध किया ।। २८ || 
उत्तमौजा हताश्वस्तु हतसूलश्च संयुगे । 
आरुरोह रथ आतुर्युधासन्योराभित्यरन्‌ ॥ २९ ॥ 
रणभूमिमें जब उत्तमौजाके रथके घोडे और सारथी मारे गये; तब बह शीघ्रतासे अपने 
भाई युधामन्युके रथपर चढ गये ॥ २९ ॥ 
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स॒ रथ प्राप्य ते तुद यीधनहयाञ्शरैः । 
बह्ुमिस्ताडयामाल ले हताः ्रापवन्छुचि ॥ ३०॥ 
| अपने भाइके श्थपर चढके अनेळ बाणोंसे राजा दु्योधनके रथळे घोडाके ऊपर 
खिया, अनेक घाणोंकी चोटसे दयोधनक्रे घोडे प्राणरादित होकर उस ही समय पृथ्नीमें 
गिर पड ॥ ३० ॥ 
हथषु पालेतष्वस्थ चिच्छेद परनेघुणा । 
युधान्रन्युधदुः चाध चाराबापं च खयुग ॥ ३९ ॥ 
दु्याधनके रथके घोडोंको मरते देखकर युधामन्युने युद्धम अपने उत्तम बाणसे शीध ही 
दुर्योधनके धनुष और बाणोंके सातेको काट दिया ॥ ३१ ॥ 
हताश्वस्तृलात्स रथादवप्छुट्य सहारथः । 
गदालादाथ ले पुत्र! पाञ्चाल्यावभ्यघाचल ॥ २१२ ॥ 
तुम्हारे पुत्र महारथी दुर्योधन घोडे ओर सारथीके मारे जानेपर उत्त रथळो त्यागके हाथमें 
गद लेकर दोनों पाश्चालराजपुत्रोंकी ओर दोडे ॥ ३२ ॥ 
तसापलन्तं खंप्रेश्य कुछ परपुरंजयम्‌ | 
अवप्ळता रथोपल्याच्युवानन्यूत्नाजला ॥ हे हे || 
युद्धामन्यु अर उत्तमौजा शत्र ग्रोके नग्रॉपर विजय पानेवराले दु्यांधनको क्रुद्ध होकर अपनी 
आर आते देख रथसे कूदकर प्ृथ्वीपर स्थित हुए ॥ ३३ ॥ 
तत! छ हेमचित्र ले स्थल्दनप्रवरं गदी 
गद्या पोथयानासख साश्वस्रूतध्वज रण |! ३४॥ 
अनन्तर गदाधारी दुर्योधनने सुवर्ण चित्रित उस उत्तम रथझो घोडे, सारथी ओर ध्वज्ञाके 
सहित अपनी गदाके प्रहारसे रणभूमिमें चूरचूर कर दिया ॥ ३४ ॥ 
हत्या चैनं स पुत्नस्ते हताश्वो हतसारथिः । 
अद्वराजरथथ तूणेमारुरोह परंतपः ॥ ३७ || 
तुम्हारे शत्रुवापन पुत्र दुर्योधनने इस प्रकार उस रथको चूर चूर करके, स्वयं घोडों ओर 
साराथिसे रहित हुए वे क्लीघ्रवाळे सहित मद्रराज शल्यके रथपर जा चढे ॥ ३५ ॥। 
पाञ्चालानां तु खुख्यो तो राजपुत्री सहाबलो । 
रथसन्य ससारुत्य धनजयमभायलु! ॥ ३६ | 
॥ हाते श्रामहाभारत द्राणपव्राण पचाधकशतत प्रो ऽभ्यायः ॥ १०५ ॥ ४५२६ ॥ 
अनन्तर वे दोनों पाञ्चाल सेनाके प्रमुख महाबलवान्‌ राजपुत्र दूसरे रथपर चढ़े अजुनके 
समीप चले गये ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वेम एकलो पांचवां अध्याय समाप्त ॥ १०५॥ ४५२६ ४ 
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घ्रतराएू उवाच 
सो लो कणस्य सीसर सूपयुद्धों नहाबली । 
अञ्धुनस्य रथोपान्ते कीहराः सोड्जवद्रण! ॥१॥ 
राजा ध्रतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! युद्ध करनेके लिये एक दूसरेके सम्मुख होनेवाले कण 


और भीमसेन दोनों ही महाबळबान्‌ हे; इससे अजुंनळे रथके निकट उन दोनोंका किस 


प्रकार युद्ध हुआ, उसे मेरे समीप तुम विस्तारपूबंक वणेन करो | १ 
पूर्वे हि निजित? कणों भीमसेनेन संयुगे । 
कथं सूयस्लु राधेयो 'मीषमागान्म हारथः ॥ २॥ 
राधापुत्र महारथी कणको पहिले ही भीमसेनने युद्धमें पराजित किया था, तब बह फिर 
किस प्रकारसे उनके समीप युद्ध करनेके लिये आये १ ॥ २ ॥ 
सीम्रो या सूततनथं प्रत्युद्यातः कर्थ रणे । 
सहारथसनाख्यात एथिउ्यां प्रवर रथक ॥ ३॥ 
अथवा जो महारथी सम्पूर्ण पृथ्वीके बीच रथियोम श्रेष्ठ कहके विख्यात हे, सूतपुत्र कणसे 
समरमे युद्ध करनेके लिये भीमसेन केसे उद्यत हुए ? ॥ ३ ॥ 
सीष्स्द्रोणायलिक्र्च घसपुश्रा युधिष्ठिर! । 
नान्यतो सथमादत्त विना कण घडुधेरम्‌ ॥ ४ ॥ 
ष्म और द्रोणाचार्यसे पार होकर धर्मपुत्र युविष्ठिरको अब मद्दारथी कणके सिवा दूसरे 
किसोसे भय नहीं रहा है ॥ ४॥ 
आथान्न शोते सतत चिन्तयन्चे सहारथस्र । 
ते कर्थं सूतपुत्रं हि मीघःऽयुध्यत संयुगे ॥ ५ || 
जिस महारथी कणके पराक्रमका सदा चिन्तन करते हुए युधिष्ठिर उसके भयके कारण नींद 
नहीं ले सकते थे, उसी दतपुत्र कणके साथ भीमने युद्धभूनिर्न किस तरह युद्ध किया ? ॥५॥ 
ग्रत्मण्य यीय॑शपन्नं समरेज्यानिवालिनम । 
छथ कण युघा तरट नासोऽयुव्यतत सयुन | ६ || 
सञ्जय ! जो कर्ण ब्राह्मणोंमें निष्ठावान्‌ , अत्यन्त पराक्रमी, युद्ध कभी पीछे न हटनेवाला 
और सम्पूर्ण योद्धाओंके बीच श्रेष्ठ हे, उसके सङ्ग भीमने छिस प्र्ारसे युद्ध किया १॥ ६ ॥ 
यो! तो सभीयतुवीरावजुनस्य रथ प्राति । 
कर्थं डु तावयुध्येता सूतएत्रद्कोदरो WSN 
जी हो, उन दोनों वीर खतपृत्र कर्ण और भीमसेनका अजुनके रथके निकट अंसा बुद्ध 
हुआ था, वह तुम मेरे समीप वर्णन करो ॥ ७॥ 
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भ्रातृत्वं दश्चितं पूर्व चुणी चापि स सूतजः 
| कथं भीमेन युयुध कुन्त्या वाक्यमलुस्मरन्‌ ॥८॥ 

बूतपुत्र ऋणने कुन्तीके समीप पहिले अजुनके सिवा अन्व पाण्डबोके ऊपर अपना श्रातृभाव 
दिखाया था, और कण स्वयं भी दयाल हैं; उन्होंने कुन्तीके वचनको स्मरण करके किस 
प्रकार भीमसेनके सङ्ग युद्ध किया? ॥ ८ ॥ 

सीसरो बा सूतपुत्रेण स्भरन्वेरं पुरा कूतम्‌ । 

सोऽयुध्यत कर्थं वीरः ऋणेन सह संयुग ॥ ९॥ 
अथवा वीर भीमसेनने पहिलेकी शत्रताा स्मरण करके खतपुत्र कणंके साथ उस समर 
केसा युद्ध किया ? ॥ ९ ॥ 

आशास्ते च सदा सूत पुत्रो दुांधनो मस । 

कणों जेष्यति संयामे सहितान्पाण्डवानिति ॥ १० || 
हे खत ! भेरा पुत्र दुर्योधन सदा यह आशा करता है, कि कर्ण युद्धमें एकत्रित हुए सम्पूर्ण 
पाण्डवोको पराजित करगे । १० ।। 

जपाच्या यत्न मन्दस्य पुत्नर्य भभ संयुगे । 

से कय भामकमाण नाभसेनसयुध्यत ॥ १९१ ॥ 
युद्धे भेरे सूर्ख पुत्री विजयकी आशा जिस कणे पर निर्भर है, उस णेने भयंकर कम 
करनेवाले सीमसंबक साथ कसा संग्राम किया ? !! ११ ॥ 

यं समाश्रित्य पुत्चैमे कृतं वैरं महारथैः । 

तं सूततनयं ताल कथं भीमो च्ययोधयल्‌ ॥ १२ || 
हे तात ! जिस कर्णके आसरेसे भेरे पुत्रोने महारथी पाण्डबोके साथ शत्रुता की है, उस 
सूतपुत्र कर्णके साथ भीमने किस प्रकार युद्ध किया ? ॥ १२ ॥ 

अनेकान्विप्रकारांच सूतपुत्रसमुद्भ वान ! 

स्थरसाण! कथ भीमो युयुत्रे खतखूलुना ॥ १३॥ 
और भीमसेन भी जिम खतपुत्र कणके किये हुए नाना प्रकारके अनिष्टोको सदा स्मरण 
करता रहता दै, एसे भीमने कणके साथ किस प्रकार युद्ध किया ? ॥ १३ | 

यो5्जथत्प्थिवी खवा रथेनैकेन वीयवान । 

ते सूततनय युद्ध कथ भामा च्यावयत्‌ ॥ १४॥ 
जिस पराक्रमी पुरुपने एक ही रथके सहायतासे अकेले ही इस सम्पूण एथ्वीको जीव लिया 
था, उस सतपुत्रके साथ समरमें भीमने किस तरह युद्ध किया? ॥ १४ ॥ 
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यो जात! छुण्डलास्थां च कवचेन ख हेव 
त सूतपु ससर मान! कथमयथाधयल ॥ १९ ॥ 
जो जन्मसे ही कवच और कुण्डलॉळे सहित उत्पन्न हुआ है, ऐसे पराक्रमी खतपुद्र कणेके 
साथ भीससेनका केसा संग्राम हुआ ? ॥ १७॥ 
यथा लयोयुदधन लुच्यश्ारीहिजयी तथोः । 
लन्सस्ाचक्ष्व तस्वेन कुशलो छसि संजय १६ || 
हे सञ्जय ! उन दोनों वीरोका असा संग्राम छुआ था जोर उनभेंसे जिसको विजय प्राप्त 
हुई, उसे तुम भेरे समीप विस्तारपूर्वक वर्णन करो; क्योंकि तुम बोलमेवालोंगें निपुण 
हो ॥ १६॥ 
सञ्जय उचा'च 
सीमखेनस्लु राधिथञ्ञुत्सृञ्य रथिनां वरस्‌ 
इयेष गन्ठुं यचास्तां वीरं कुषणधनंजथौ ॥ १७॥ 
सञ्जय बाले- महाराज | भीससेनने राथियोंमें श्रेष्ठ राधापत्र ऋणेको स्याशके जहाँ पर 
श्रीकृष्ण आर अजुन थे, उस ही.स्थान पर जानेकी इच्छा की ॥ १७ |; 
लं भ्रयान्तसभिद्रत्य राधेयः छङ्कपन्ञिभिः । 
अभ्ययषन्महाराज नेघो शृष्टयेब पवतम ॥ १८ ॥ 
जब भीमसेन श्रीकृष्ण ओर अजुनक्ी ओर जाने लगे, त्योंही राधाएुत्र कणने धावा करके 
उनके ऊपर छङ्कपत्र युक्त अपने तीक्षण बाणोंकी ऐसी वर्षा की, जैसे बादल णवतके ऊपर 
जलकी वर्षा करता है ॥ १८॥ 
हे फुछता पङ्कजनेय वक्‍्त्रेणान्युत्त्सयन्बली । 
५७: आजुहाव रणे यान्तं मीसमाधिराथिस्तदा ॥ १९॥ 
व बलवानू अधिरथ पुत्रने विकसित कमलके समान वदनसे हंसकर जाते हुए भीमसेनको घुद्धके 
लिये पुकारा ॥ १९॥ 
'भीगवसेनस्तदाहानं कणाज्ञामषेथद्यायि । 
अधम्मषण्डलमावृत्य खूतपुत्रमयोघयत्‌ ॥ २० ॥ 
युद्ध भूमिमे भीमसेन कणके उस आवाहनको न सह सके; वे अर्धभण्डल गातेसे घुमकर 
सतपुत्रके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रदत्त हुए ॥ २० ॥ 
अवक्रगामिमिबाणैरभ्यवर्षन्महायलैः । 
द्वैरथे दंशितं धत्तं सवशास्त्रश्वतां चरम्‌ ॥२१॥ | 
भीमसेन सब शख्धारियोभें श्रे, कवचधारी कर्णो हेरथ पुडके छिपे संमुख आया देख, 
उनके ऊपर लोदेके बने हुए सावे जानेवाले तीक्ष्ण वाणोंकी वषा करने रणे ॥ २१ ॥ 
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विधित्छुः कलहस्यान्तं जिघांखुः कणेमक्षिणोल्‌ । 

ते च हृत्वेलरान्सचान्हन्तुकामो महाबल! ॥ २२ | 
महाबळी भीमसेन कलहका अन्व करनेकी इच्छासे कणकों मार डालना चाहते थे, इसलिये 
उन्हें अपने बाणोंले पीडित करने लगे । वे कणको मारकर, सेनाके दूसरे सब योद्धाओंका 
रते थे ॥ २२ ॥ 

तस्ये चारूजहुग्राणि विविधानि परंतपः । 

अक्षी पाण्डयः कुद्धः दारवर्षाणि मारिच ॥ २३ ॥ 
मारिष ! शत्रुतापन अमर्षी भीमसेन कुपित होकर कणके ऊपर अनेक प्रकारके भयङ्कर 
बार्णाकी वर्षा करने लगे ॥ २३ | 

लस्य तानीघुवर्षाणि मत्तद्विरदगामिनः । 

सखरूलएुञ्ोऽस्त्र मायासिरयसत्लुभहायकाः ॥ २४ | 
महायशस्वी परम अखज्ञ खतपुत्र करणने मतवाळे हाथीके समान भीमसेनकी बाणवषोको 
अपनी अज्ञमायाक्क प्रमाबसे ग्रथ लिया ॥ २४ ॥ 

सख यथावन्मदाराज विद्यया चे सुपूजित! । 

जाचायवन्महेष्वासः कण! पयचरद्रणे ॥ २७ ॥ 
महाराज ! महाधलुधर छतपुत्र कणे अपनी बिद्यासे आचायेके समान यथावत्‌ पूजित हो 
रणमें घूमने लगे ॥ २७ ॥ 

संरञ्सेण तु युध्यन्तं भीमसेन स्मयन्निव । 
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उक्थ पद्यत राघेथस्तम्ममषी वृकोदरम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्ध होकर युद्ध करनेवाले भीमसेनकी हंसी उडाता हुआसा अमी राधापुत्र कणे उनके 
संमुख जा पहुंचा ॥ २६ ॥ 
लन्नास्ृष्यत कौन्तेयः कर्णस्थ स्मितभाहव । 
युध्यमानेषु वीरेषु पहयत्खु च सनन्ततः ॥ २७॥ 


उस रणभूमिमें चारों ओर युद्ध करते इए सब वीरोंके देखते देखते कणने जो भीमसेनकी 
ऐसी हंसौ करी वह भीमसेनसे नहीं सही गई ॥ २७॥ 

तं भीमसेनः संप्राप्तं वत्सदन्तैः स्तनान्तरे । 

विव्याध बळवान्कुद्स्तोत्तैरिव स हाह्विपस्र्‌ ॥ २८॥ 
बलवान्‌ भीमसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने सामने आये इए कर्णके हृदयमें वत्सद्न्त 


वाणांसे इस प्रकार प्रहार किया, जेसे महावत मतवाले हाथीको अकुशसे पीडित कररता 
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खुसुकेमशित्रवसाणं निर्षि भेद जिलघरि 
अनन्तर बिचित्र कवच धारण करनेवाले सूतपुत्रे सारथिकों उत्तम पानीले बुझे हुए उत्तम 
पंछयुक्त इकीस बाणॉसे घायल कर दिया ॥ २९ ॥ 

क्णो जास्वूनदेजाले! संछज्ञानवातरंहलसः$ । 

विव्याघ तुरगान्वीर! पञ्चभिः पञ्चास्रिः छोरे! ॥ ३० || 
कणेने भी पांच पांच बाणोंसे सुबर्णके आभ्ूपणोंसे भूषित वायुके समान बेगगामी भीमके 
रथके घोडोंको बिद्ध किया ॥ ३० ॥ 

ततो बाणप्तयं जाल भीमसेनरथं प्रति । 

कर्णेन विहितं राजन्निषेषाधादरइथत ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! इसके अनन्तर अद्धनिमेष भरके बीच भोमसेनवर कणेने बाणोंका जालसा 
बिछाया दिखायी दिया ॥| ३१ || 

सरथः सध्वजस्तञ्र ससूतः पाण्डवस्तदा । 

घाच्छाद्यत महाराज कणचापच्युतेः दारे! ॥ ३९॥ 
कणेके धनुपसे छूटे इए बाणोंसे सारथी, ध्वजा और रथके सहित पाण्डुपुत्र भीमसेन 
आच्छादित होंगये ॥ ३२ ॥ 

तस्य कर्णश्चतुःषष्टया व्घघमत्कचचं दृढम्‌ । 
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कुद्र्थाप्थहनत्पाश्वे नाराचैसेमे भेदिभिः ॥ ३३ || 
शक ७०. = 5२ ह = “~ = NN ~ 
न सूतपुत्र कणने क्रुद्ध होकर चोंसठ बाणोंसे भीमसेनके चढ कवचो विदीणे किया और फिर 


भीमसेनको मर्मभेदी नाराच बाणोंसे कोखमें विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 
ततोऽचिन्त्य मह।वेगान्कणेकासकनिःस्लान्‌ । 
समाशिष्यदसग्रान्तः सूतपुत्रं वकोदरः ॥ ३४ ॥ 
अनन्तर भीमसेन कर्णके घतुषमे छूटे हुए अत्यंत वेगशाली बागोकी कुछ भी पर्वाह न 
करके निभयचित्तसे स्रतपुत्रके समीप पहुंच गये ॥ ३४॥ 
स कणचापप्र मवानिषुनाशीविषोपभान । 
विश्रद्गासो सहाराज न जगाम व्यथां स्णे ॥ ३५ || 
महाराज ! भीमसेन कणके धनुपसे छूटे हुए विषधर सर्पके समान वाणोंकों अपने शरीरपर 
धारण करते हुए समरमें दुःखित नहीं हुए ॥ ३७ ॥ 
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तलो हाजिंदता नझ्ैनिशितैस्तिगमतेजनेः। 
बिड्याध समरे कण भीमसेनः प्रतापवान्‌ ॥ ३६॥ 
फिर पराक्रमे सहित अत्यंत तेज बत्तीस तीकण भासे प्रतापी मीमसेनने युद्धम कणको 
विद्ध क्षिया | ३६ ॥ 
` — टर £ दड ~ 
अथत्नेनेच ल॑ कणः शरेण ससाकिरल्‌ । 
भीमसेन सहावाहुं सेन्यवस्थ वधेषिणमत ॥ ३७॥ $ 
Fi 


करणने हिन्छुराज जयद्रथके वधकी इच्छा करनेवाले महाबाहु भीमसेनपर अनायास ही 


कोधणूचे तथा मीस पूबचेरसलुस्मरन्‌ || ३८ ॥ 
परन्तु राधापुत्र कणे रणभूमिमें सीमसेनळे साथ कोमल युद्ध करते थे ओर भीमसेन पहिलेकी 
शत्रुताका स्मरण करके क्रोधपूबक युद्ध करने लभे ॥ ३८ ॥ 


ले सीमसेनो नाञष्यदचस्षानमम षण! । 


/ 


स लहसै व्यसजच्तणे चारवषेसनित्राजित्‌ ॥ ३९ ॥ 
शत्रुओंको जीतनेवाले अमर्षी भीमने कणके अनाद्रको सहन नहीं किया; और वे शीघताके 
सहित उनके ऊपर अपने बाणोंकी वषा करने लगे ॥ ३९ ॥ 

ते शारा? प्रेषिता राजन्भीमसेनेन संयुगे ! 

निपेतुः खबतो भीमा! कूजन्त इव पक्षिण! ॥ ४० ॥ 
भीयसेनके छोडे हुए वे भर्यकर बाण शब्द करनेत्राले पक्षियोंके समान रणभूमिमें चारों ओर 
शिरते हुए दिखाई देने लगे ॥ ४० ॥ 


हमपुद्धा महाराज सीससेनघलुरुच्युताः । 
अभ्यद्रवंस्ते राधेथ बका! छुद्छग यथा ॥ ४१॥ 
हे महाराज ! भीमसैनके धलुपसे छूटे हुए बे सब सुवर्ण पंख भूषित बाण इस प्रकार राधा- 
~ ८०९ _ ४७. __'७७ २० ४७ ~ _" ९ कप 
पुत्र कर्णके उपर गिरने लगे, जैसे सियार क्षुद्र सगकी ओर वेगपूर्वेळ दोडते हैं ॥ ४१ ॥ 
कणहतु रथिनां अ्ेष्ठइछाव्यमानः समन्ततः । 
राऊन्व्यसुजदळुग्राणि चारयषीणि संयुगे ॥ ४२॥ 
रणभूमिमें चारों ओरसे भीमसेनके बाणजालसे छिप कर रथियोंमें श्रेष्ठ कणने उनके ऊपर 
अपने भयङ्कर बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ४२॥ 
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तस्य तानशनिप्रझ्घानिषुन्ससरशोभिम!। | 

चिच्छेद बह्मिभलरसंप्राघान्दककोदरः ॥ ४४ ॥ 
भीमसेनने युद्धमें शोभायमान होनेवाले कर्णके वज्जके समान बाणोंको अपने निकट आने 
पहलेही अनेक भल्लांते काटके पृथ्चीम गिरा दिया ॥ ४४ || 

पुनश्च शारवर्षण छादयामारऊ भारत । 


Ald 


कणों वैकतनो युद्धे भीमसेनं भहारथश्च ॥ ४४ ॥ 
भारत ! परन्तु सर्यपुत्र कर्णने युद्धमें अपने बाणोंकी वर्षासे फिर सहारथी भीमसेनको छिपा 
दिया ॥ ४४ ॥ 

तञ्र सारत सील तु इष्टवन्तः स्स खायव्ेः | 

समाचिततलु संख्ये श्वाविधे शललेरियव ॥ ४७ ॥ 


हे भारत ! उस समय युद्धमें कर्णके बाणोंसे भीमसेनकी सम्पूर्ण शरीर बाणमय हो गया था, 
इस कारण वे कंटकोसे युक्त ताहीळे समान दीखते थे ॥ ४५ ॥ 
हेमपुडखाजिशलाधौतान्कणचापच्युलाज्दा रन । 
दधार सस्रे वार! स्थर्इसानेच 'मारळर! ॥ ४९ ॥ 
बीर भीमसेनने कर्णके धनुपसे छूटे हुए, शिलापर तेज किये हुए सुवर्ण पंखवुक्त बार्णोको 
युद्धर्मे अपने शरीरपर इस प्रकार धारण किया, जेसे खयं अपने किरणॉको चारण करत 


हैं ॥ ४६॥ 
टी रुघिरोक्षितसचोङ्ो भीमसखेनो व्यरोचत ! 
| तपनीयाने भे? पुष्पैः पछाछा इव कानने ॥ ४७॥ 


उस समय भसीमसनका सब शरीर रुधिरसे परिपूण हो गया था, उससे अरण्यर्स खुबणक 
समान वणवाले फूले हुए पुप्पासे सम्पन्न पलाश बक्षके समान बे शोभित हो रहे थे ॥४७॥ 
तत्तु भीमो महाराज कणेस्थ चरितं रणे । 
न!म्ृष्यत महेश्वास! कोधाढुद्श्त्य चक्लुषी ॥ ४८ ॥ 
परन्तु महाधनुद्धर भौमसेनने युद्धभूमिमें सूतपुत्र कणके वेसे पराक्रमको सहन नह किया । 
उन्होंने क्रोधसे दोनों नेत्र लाल किये ॥ ४८ ॥ 
स कणे पश्चर्विशात्या नाराचानां समपेयत्‌। 
महीधरामिव श्वेतं गूढ़ पादैविषोल्बणैः ॥ ४९ ॥ 
उन्होंने पचौस नाराच वाणोंसे कणको विद्ध किया । तब कण बिपधर सपि शक्त श्वत 
पर्वतक समान दीखते थे ॥ ४९ ॥ 
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अध्याय १०६ | द्रोणपर्व 
स्थं विव्याध पुन भीमः चड्स्िरंछासिरेष च ! 
€ 
सश्षर्थघरविऋन्लः सूतपु महारणे ॥ ५० || 
~ NN Uw ~ च ~. रू C 
फिर देवोंके समान पराक्रमी भीमसेनने उस रणभूमिये चोदइ बाणॉठे ब्रतथृत्र कणके 
SP, on A Te 
मसस्थूलामं महार किया ॥ ६०७ ॥ 
तत! छणैस्य संकुद्धो मीम सेनः प्रतापवान्‌ । 
चिच्छेद कामुक तूण सबचापकरणानि च ५१ 


अनन्तर कणेपर अत्यंत क्रुद्ध हुए प्रतापी सीमहेनने शीधताङे सहित कणेका घडुप और 
सब सामग्री शी छाट डाली ॥ ६१ ॥ 

जघान चलुरश्याश्वान्सूते च त्वरित! शे? । 

नाराचेरकेरङङ्या मे! कणे विव्याध चोरसि | २ ॥। 
और शीघतापूवंळ अनेक वाणोले उनके श्थके चारों घोडे ओर सारथीळा भी वथ किया; 
फिर सकी किरणोळे संगाने प्रकाहमान नाशाच बाणोसे कणडे बक्षस्थलमें प्रहार 
किया ॥ ५४ || 

ले जग्सुधरणी सर्वे कण निर्मिद्य मारिष । 

यथा हि जलदं भित्त्वा राजन्सूथस्य रद्मंघः ॥ ७३ !! 
से सर्वकी किरणें बादलोंको भेदकर सब ओर फेलती हैं, वेसे ही भीममेनके बाण कणेके 
शरीरको भेद कर पृथ्त्रीम घुस गये ॥ ७४ ॥ 

ख़ वैकल्यं महत्प्रापथ छिन्नधन्वा चारादित। । 

तथा पुरुषमानी ख प्रत्यपायाद्रथान्तरस् ॥ ५४ ॥ 

इति श्रीमडाभारते द्रोणप्वेणि षडघिकशततमो ऽध्यायः ॥ १०६ ४ ४५८० ॥ 
अधिरथ पुत्र कणे अपने पराक्रमका अभिमानी होनेपर भी घनुपक्ते कटने परं भीमके बाणोंसे 
पीडित हो अत्यंत व्याकुल हो गया; और दूसरे रथ पर चेठनेके लिये बहांसे भाग 
गया ॥ ५७ ॥ 


“a, 


re | 


मदाभारतके द्रोणपवम पको छवां अध्याय समाल ॥ १५६ ॥ ४५८० ॥ 





८८ ( स. भा. द्रोण. ) 
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घतराष्ट्‌ उवाप्व 
यस्लिज्जयारा खलल पुत्नाणां मल शञ्जथ । 
ते दृष्टा विशुल संख्ये कि छु डथोधनोष्जवीत्‌ । 
कणो था समरे तात किलकार्षीद्ल) परस 
| संजय | जिस पर मेरे पुन्रोंकी विजयकी आशा सतत लगाई हुई थी, उस ही छतपुत्र करणको 
युद्धे विसुख हुआ देखकर दुर्योधनने कया कहा? और कणेने उस समय समरमें 
किस कार्यका अनुष्ठान किया, वह सम्पूर्ण दत्तान्व तुम मेरे समीप वणन करों ॥ १ । 
सञ्जय उवाच 
भीमसेनं रणे इष्टा ज्यलन्तशिव पायकस ! 
रथभसन्यं समास्थाय विधिवत्कूलिपले पुन! ! 
अभ्ययात्पाण्डवव करणो वातोद्धूत इवाणेव; ॥२१। 


कज, 
शब्द 


सञ्जय बोले- महाराज ! प्रज्बालित अश्निके समान तेजस्वी भीमसेनको युद्धमूमियें देखकर 
रे उत्तम 


/* 


चढके शौघ्रताके सहित फिर पाण्ड्पुत्र भीमसेन पर आक्रमण किया ॥ २॥ 

कुद्धणाधिरथि इषट्रा पु्ास्तघ विशं पते ¦ 

सीमसेनसमन्यन्त बैवस्चलसुखे इल्‌ | ३॥ 
पृथ्वीपते | तुम्हारे पुत्रलोण अधिरथ पुत्र कर्णको क्रु हुए देखकर शीमसेनको मानो अझ्निके 
कराल सुखभ पडे इएके समान ही बोध करने लग ॥ ३ | 

चापशाव्डं लहत्कुत्या तलशब्दं च मैरवबस । 

अभ्टघर्तत रापेयो आसखेनर्थं प्रति _॥४। 
अनन्तर राधापुत्र कण घनुपकी टङ्कार और तल्त्राणछे भयंकर शब्दके सहित भीमसेमः 
रथके समीप उपस्थित हुए ॥ ४ !: 

पुनरेच ततो राजन्महानासीत्सुदारुण! । 


Fe 


विमद? सूतपुस्थ अक्षस्य च बिशां पते ॥ ५ ॥ 

राजन्‌ ! तब फिर भीमसेन ओर खतपुत्र कणेळा महान्‌ अत्यंत धोर संग्राम होने लगा ॥७॥ 
संरज्यौ हि सहाबाहू परस्परवधैषिणौ । 
अन्योन्यनीक्षांचकाते दहन्ताविव रोचतेः ॥ ६ ॥ 

एक दूसरेके वधकी इच्छावाले वे दोनों महाबाह वीर छु्ध होकर आपसमें एक दूसरेकी ओर 


क, 
का 


इस प्रहार देखते,कगे,, मातो नेते देखका ही एकू दइसरेको भस्म कर देंगे । षे । 
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अआनचरचक्तक्षणः ऋद्धो नि!श्वसन्ता महारथो 
दऽन्यान्थ समासाव्य ततक्षठुरारदला ii ७} 
उन दोनोंळी आंखें रोधसे लाळ हो गयी थीं; दोनों ही महारथी क्रु होकर लंबी सांस ले 


न दोनों शत्रुनाशन वीरोंने युद्धभूमिमें परस्पर भिडकर अपने वाणोंकी बाते एक 






द्से रफी छत विक्षत कर दया ॥ ७ | 
व्याधाविद झुसंरव्धी इथेनाविव च शीघगों ! रि 
दश्माविय झंछुद्धी युयुधाते परस्परस ici j 

वे दोनों छीघ्रतासे गमन करनेमें बाजपक्षी ओर क्रोधमें व्याघ्र ओर शरभोंके समान क्रुद्ध | 
होकर परस्पर युद्ध करने ढगे ॥ ८ ॥ | 
तलो भीम! स्थरन्केशःनक्षव्यूते वनेऽपि च । | 
विराटनगरे चेव प्राप्त दुःख भरिंडसः वि ॥ ९ ॥ | 

A । | 


त्रदुमन भीमसेने जूएके खेलके समय, वनवास कालम ऑर बिराट नगरमे छिपकर निवास 
छरनेमं जो कुछ कुश पाया था ॥ ९ ॥ 
राष्ट्राणां स्फ्ीतरत्नानां हरणं च तवात्मजे! ! 
सततं च परिछ्ठेशान्सपुञ्जेण त्वया करतान ॥ १०॥ 
और तुम्हारे घुत्रोंने जो उनके राज्यों तथा उज्ज्वल रस्नोका इरण किया था, तुमने जो 
अपने पुत्रोंके सहित उन लोगोंको नामा प्रकारके दुःख सवत दिये थे ॥ १० ॥ 
दरघुसैच्छश्च यत्छ्ुन्ती सपुरां त्वभ्ञनाग सभ्‌ । 
ळूब्णायाच्य परिक साध्ये दुरात्मसिः ॥ ११! 
विशेष करके तुमने जो निरपराधिनी कुन्तिकों पुत्रके सहित भस्म करनेकी इच्छा की थी, 
समार्मे जो तुम्हारे दुरात्मा पुत्राने द्रोपदीको अत्यंत क्रञ्च पहुंचाये थे; ॥ ११ ॥ 
पृलितन्यं परीप्छस्च न सन्ति पतयस्तव ! 
ह रक पलिताः पार्थाः सर्वे षण्ढलिरोपसा ॥ १२॥ 
कणने कहा था, कि हे द्रौपदी ! तुम्हारे ये पति अब नहीं रहे हें, थोथे तिलके समान इस 
समथ कुन्तीळे सब पुत्र निवीयं होकर नरकमें पातित हुए हें, इससे तुम और 
अपना पति बना लो? ॥ १२॥ 
समक्ष लव कौरवय यदृषखुः कुरवस्तदा | 
दासी भोगेन कुष्णां च भोक्तुकामा: खुतास्तव ॥ १३ 
तुम्हारे सामने ही कोरवोने ओ उच्च समय द्रोपदोसे कहा था ओर तुम्हारे पुत्र द्रापदीको 
दासी बनाकर उसका उपभोग करना चाहते थे ॥ १३॥ 
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यच्चापि तान्यवजल! ळूब्णाजिननिवासिन! ! 
परुषाण्युक्तवान्कण! खसायां 


पाण्डब लोग जिस समय छाले हरिनळे चबड़े धारण करके वनळो जाने लगे; उस समस 
कणने तुम्हारे सपुखमे ही सभाऊे बीच उन लोगोंको जो सब कठोर वचन कहे थे; ! १४॥ 
तृणीळुत्य च यह्पाथोस्तच घुछो वबल्ग हृ । 
विषशस्थान्समसस्थो हि खरर्भ्ाक्गलनेलश्यः ॥ १७ !। 
तुम्हारा पुत्र दुयोधन जो उस समथ प्राण्डबोळो दृणडत्‌ समझकर अशभिमानमें फूल कर 


आनन्दे चुस करता था, तथा स्त्रथं उत्तम स्थितीमें रहकर संकटे पडे हुए पाण्डत्रोकि 
प्रति क्रोध करके जो अचेतसा हुआ था ॥ १८ ॥। 
बाल्यात्पथ्यालि चारिघ्स्तानि दुःखानि चिन्लथन्‌ । 


निरणियतल घ्भात्मा जीविलेस इकोदर्‌ 
इन सच यातोंको तथा बालक अवस्थाय अबतक तुम्हारे कारण जो कुछ छु पा 
सब दुःखोंको याद करके शत्रुनाशन मारमा भीमसेन अपने जीबलसे उदासीन हो 
गये ॥ १६ ॥ 

तलो विस्फाये खुमहद्धेशए्ठ दुरासदम्‌ । 

चापं अस्तज्ादूलरत्थक्तात्मा कणसम्ययात्‌ ॥ १७ 
तत्र भरतवबंशी घुरुषसिंह् भौसने अपने प्राणोंकी आशा त्याग कर सुवर्णचित्रित दुधष 
महाधनुपक्ो चलाकर कर्णपर आक्रमण किया ॥ १७ ॥ 

स साधथकमयगेजालेमीस:ः कर्णरथं प्रति । 

आनुमद्धि! शिलाधौते सानोः प्रच्छादयत्म्रसाम्‌ ॥ १८ ॥ 
भीमसेनने सतपुत्र कर्णके रथ पर शिला पर विसे हुए प्रकाशमान तेजस्वी बाणोंका जालसा 
बिछा दिया ओर सथकी प्रभाको आच्छादित किया ॥ १८ । 

लतः प्रहस्याधिरथिस्तूण पक्घाञ्चिताञ्शरान्‌ | 

च्यघस्रद्गीससेनस्थ शरजालानि पञ्चिभिः ॥ १९ ॥ 
अनन्तर अधिरथ पुत्र कणने इंसकर अपने तीक्षण पंखयुक्त बाणोंते भामसेनके उन वाणोंको 
शीघ्री काट दिया ॥ १९ । 

महारथो सहाबाइमेहावेगेने हबर: । 

दिव्याधाधिरथिमीसं नयसिनिशितेः दारे! ॥ २० || 
महारथी महावबाहु महाबलवान्‌ अधिरथ पुत्र कणने भीमको नो अत्यंत बेशत्रान्‌ तीक्ष्ण 

 ब्राणोसे विद्ध _ळिया । २० ॥ 
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स तोत्जेरिच सातङ़ो याघज्ाण! पललिशिः । 


अच्यधाचद सजञ्ञान्त! सूलपुत्र द्रकांदरः ॥ २१ ॥ 
मसेन कणे पंछयुक्त तीक्षण बाणोंसे निवारित होकर मानो अंकुशये धीडित मतवाल 
~ चर ९ ~ ज 
हाथी तुल्य क्रुद्ध होकर निर्भय चिचसे सूतपुत्र कणेक्रा गार दांड ॥ २१ ॥ 


लसापलन्त वेगेन रभस पापडवष सस्च्‌ 
ळण! णत्युय्यची योदद्छु मत्तो मत्तत्रिव ड्विपस् ॥२२॥ 
पाण्डवश्रेष्ठ वेगशाली आमो अत्यन्त वेगळे सहित अपली 
कण इस प्रकार पेशपूवेक उनकी ओर दोडे, जैसे एक मतवाला दाधी दूसरे मतबाले हाथीकी 
ओर दोडता है ॥ २२ !! 
तततः प्रध्माप्य जलजं सिरीवालनिलाबिलस्‌ । 
अक्लुभ्णल बलं हषाढुद्धूत इय सारः ॥ २३ || 
अनन्तर करणने प्रसन्न होकर सौ तगारोंके समान झब्दवाले अपे शंखो बजाया; इस 


कारण पाण्डवी सेनाम उछलित सपृद्रके समान हलचल घच गयी ! २३ ॥ 
ललुद्धूतं बलं इषा रथलागाश्वपत्तिमत्‌ 
भीम: कणे खम्राक्ञा्य छःदयामाल खायके! ॥ २४७ ॥ 


भीमहेजने रथ, हाथी, घोडे और पेदलोंसे युक्त सेनाको अशांत हुई देख, कर्णके पास 
जाकर वाणोंकी बषोसे कर्णको छिपा दिया ॥ २४॥ 

अश्ान्र्थसवणोस्तु ह वणेहयोत्तमेः । 

व्यालिश्रयद्र्णे कर्णः पाण्डवं छादयञ्चारैः ॥ २७ ॥ 
गुद्धमं कणने भीमसेलकों अपने बाणोकी वर्षासे छिपाळर रीछक्रे समान वर्णबाले अपने 
घोडोको भीमसेनके इंसवणके उत्तम घोडोंसे मिला दिया ॥ ६७५ ॥ 

ऋच्चयवणान्हयान्कक मिआन्मास्तरंहसः । 

निरीक्ष्य तव पुजाणां हाहाकृतम भूडलम ॥ २६ ॥ 
उन हंस वर्णवाले घोडोंके सङ्ग वायके समान वेगक्लील रीछ वणेवाले घोडोंका मिलन देखकर 
तुम्हारे पुत्रांकी सेनाळे बीच अत्यन्त ही हाहाकार शब्द होने लगा ॥ २६॥ 

ले हया बहशो अन्त सिशिला वातश्हसः 

सिलासिता महाराज यथा व्योस्ञि बल!हकाः ॥ २७॥ 
महाराज ! वे हंसदण और रीछ बर्षवाले बायुके समास वेगवाले घोडे आपसमें मिलकर, 
टक आकाशमें सफेद और छाले बादल शोमिव होते हैं वैसेही अधिक शोभित होने 
लग ॥ २७ ॥ 


¢ 
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संरब्धौ कोधलाञ्ञाक्षो प्रक्ष्य करणको दरी । 

सं चस्ता! समकरुपन्त त्वदीधरनां सहारथाः ॥ २८ ॥ 
क्रोधसे लालनेत्र किये हुए कणे और भीमसेनकोीं अल्यन्त क्रुद्ध हुए देख तुम्हारी ओरके 
महारथी योद्धा भी भयसे झापने लगे । २८ ॥ 

यसराष्रोपय घोरसासीदायोधन तयोः । 

दुद मरतश्रेष्ठ प्रेतराजपुर यथा !¡ ६ 
भरतश्रेष्ठ ! उन दोनोंका संग्राम यसराजके राज्यके समान भयंकर और प्रेतराजके पुरके 
समान महाघोर दीख पडने लगा ॥ २९ ।। 

समाजसिष तचित्र परेक्षमाणा महारथा! । 

नालक्षयञ्ज्यं व्यक्तमेकैकस्य निवारणे ॥ ३० | 
महारथियोंने उन पुरुषसिंहोंके अद्भुत संग्रामझो देखकर उन दोनोंगेसे किसकी विजय होगी 
उसका निश्चय नहीं किया ॥ ३० ॥ 

तयोः प्रैक्षन्त संसद संनिकृष्टनहास्ञ्रयोः । 


तच जुसन्त्रते राजन्सपुत्नरस्थ थिशां पते ( ३१॥ 
हे एथ्वीनाथ ! पुत्रोंसद्दित तुम्हारी अनितिके कारण उन महाअख चलानेवाले दोनों पुरुष- 
Ca Mn 


सिर्हाका अत्यंत निकरसे होनेवाला भयंकर संग्राम सब लोग देखने रुगे ॥ ४१ ॥ 
छादयन्तो हि शज्ञघ्रावन्योन्यं साथप्े! शितेः ¦ 
शारजालाघतं व्योम चक्राते शारश्ष्टिसिः ॥ ९९ || 
वे दोनों क्षत्रुनाशन कण ओर भीमसेन आपसने एक दूसरेको अपने बाणोंके जालमे छिपाते 
हुए, आकाज्षमण्डलक्की बाण वषासे भरने लगे ! ३२ || 
लायन्योन्य जिघांछन्तो छारेस्तीष्णमहारथणी। 
र प्रेक्षणीयतरावास्तां बृष्टिपन्ताचिवास्घुदौ ॥ ३३ ॥ 
[क्षण बा्णासे एक दूसरेके बघद्धी इच्छावाळे बे दोनों ही महारथी वीर जलूकी वषा 
(ल दो बादलांळे समान अत्यंत प्रेक्षणीय हो रहे थे ५ ३३॥ 
सुवणविकृतान्यवाणान्प्रसुअन्तावरि्दिशी । 
भास्वरं व्योप्त चक्राले वहृथल्काभिरिव पमो ॥ ३४॥ 
है राजेन्द्र ! उन दोनों शन्रुनाशन वीरोने सुबणम्रय बाणोंकी दपा करके आझाशको प्रकाशमय 
कर दिया, जैसे प्रज्वालित उरक्ाओके जिरनेसे वह प्रकाशित होता है ॥ ३४ ॥ 


ने 
करने 
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या छुस्ता व्घक्वाशान्त कङ्घबाहेणबालस? । 


पङ्च्टत्यः दारदि शाना सारसानासिवास्वरे ॥ ३० || 
उन दोनोके घुले छूटे हुए कंक और णीध पंखवुक्त बाण शरत्‌ ऋतुके आकाशमें मतबाले 
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सारसाका पातके समान शोयित होकर दिखायी देने लग ॥ ३५ 
सक्त खूतपुज्रेण इद्टा भाममारदनम्‌। 
भति'भारमरथन्येतां मीसे छुषणधनंजयों ॥ ३६ || | 

श्रीकृष्ण और अज्जुनने शत्रदमन भीमसेनकों आधिरथपुत्र कणेके सङ्ग युद्ध करते हुए देख | 


उनके ऊपर अत्यन्त कठिन भार प 


तञाथिरथिसीसाच्यां चारैछेक्तैदढाइलाः 
इषुपालमलिकसू्च पेलुश्श्वनराहिपाः ॥ ३७॥ 
बहा कर्ण और भीमके छोडे हुए बाणोंदे अत्यन्त घायल हुए घोडे, मनुष्य और हाथी 
बाणॉफे गिरनेके स्थानको अतिक्रम करके दूर जाकर गिरते थे || ३७॥ 
पतह्ि। पलितैश्वान्वैयेताखुरिरनेकशः । 
कुलो शहान्महाराज एन्राणा ले जनक्षयः ॥ ३८॥ 
ने ही सेनाके पुरुष गिर रहे थे, कितने हो गिर चुके थे ओर दूसरे कितने 
ही योद्धा! प्राणरडित हो गये थे इसी प्रकार तुम्हारे पु कि क योद्वाआंका बहुत ही 


नाश हा गय ॥ ३८ || 
टे की AQ NAS 

लञ्ञण्याश्वगज्ना च छारारंगलिजापबलः | 

क्षणेन आमि! खंजञ्ञे संचता भरतषभ ॥ ३९॥ 

हाते श्रीमहाभारते. द्रोणपचंणि सत्ताधिक्शाततप्रोऽष्यायः ॥ १०५॥ ५६१३ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मनुष्य, घोडे और हाथियाङे मत शारीरॉसे रणभूमि मुहूर्त भरक बीचर्भ परिपूरित 
हा शई ।। ३९ ॥। 

[ महाभारतके द्रोणपर्वम एकलो सातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७॥ ४६१९ ॥ 





घतराप्र उवाच 
अत्यद्ञ्जुतसहं मन्ये सीघलेनस्य विऋममस । 
यह्कण याघचधानास खबर लणुचिकलस्‌ ॥ १ ॥। 
राजा शतराष्टर बोले- हे सञ्जय ! थीमसेनके पराक्रमको में अत्यंत आश्चर्यमय समझता हूं; 


क्योंकि उसने समरमें अत्यन्त प्राकूमी कणेके सब भी, दध किया. ॥ १, ॥..... 
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श्रिदरानपि चोख काल्खधेदाठ 
यारथव्या रण कणः सयक्षारुरनानयाब्‌ 
जो कण युदक लिये संव शस्तनाक्ो ग्रहण करके तेयार हुए, यक्ष, 


[ जयपध्रथवर्धपर्व 


=, es oo) nad re 


असु | श्‌ झन झुष्योक 


सहित सम्पू्ण देवताओको भी युद्धभ्ृविम निवारण कर सकते हे !: ४ || 


धं प्र + > IT COs जप ४ 
स कथ पाण्डय युद्ध आऋ्Iजनानासच या | 


तब वह किए क्ारणसे विजय लक्ष्मी 

न हो सके ? संजय ! इसका कारण मुझे झहो ( 8 । 
कथ च युद्धं लूघो5्सूष्त यो! प्राणदरोजरे । 
अन्न अन्यथ समायत्तो जयो याजय एच था 


॥। ३ ।। 


जस्य! पाण्डु पजक सर्भापं युद्धं कुतकाय 


ड! 


उन दोनोंमे प्राणोंका पण लगाकर किस प्रकार सुद्ध छुआ | ही जय अथवा पराजय 


अवलंबित है, ऐसा में समझता हूँ ॥ ४ !। 
कर्ण प्राप्य रणे सूत भम पु सुयोधनः । 
जेतुछुत्सहते पाथोन्सगोविन्डान्सात्यलान्‌ 
हे सूत ! भेरा पुत्र दुयोधत कणको पाकर ही युद्धभूमिमें 
अत्या लु निजत कणमसकृद्धी मकलणा । 


भीससेनेन समरे मोह आविशलीय भास 
७ 


वृत्तान्त सुनकर म मोहित हो रहा हूं; ।! 


विनद्ञान्कीरवान्धन्थे भस पुश्चच्य छुनयैः । 
न हि कणा महेष्यालान्पाथोझीड्यलि संजय 


कणे कभी महाधनुद्धर कुन्तीपुत्रोंको पराजित नहीं कर सकेंगे ॥ ७ !! 
ळूतवान्यानि युद्धानि ळण! पाण्डुछुले! सह । 
सचत पाण्डबा। कणघजयन्ल रणाजिरे 
कणमे पाण्डबॉके सद्ध जो जो युद्ध किये हे, उन सबमभें पाण 
हे॥८!! 
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कृष्ण ओर सात्यकि आदि 
यादवाक सहित कुन्तापुत्रोंकों जीतनेका उत्साह किया करता है ॥ ५॥ 


॥ ६४ 


परन्तु युद्धम भयळूर कम करनेवाले भीशसेनके समीप कर्णे बार बार पराजित होनेका 


॥ ७ 


कै 


अपने पुत्रकी दुष्टनीतिसे सम्पूण कोरवोंकों नष्ट हुआ ही समझ रहा हू, क्योंकि संजय ! 


hel 
भि कणेकी जीता 
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हे तात ! अलुष्योंकी बात तो दूर हे, पाण्डव लोग इन्द्र्के सहिद सम्पूण 


७०१६ 
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अजय्याः पाण्डवास्टात देचेरापि सयाखचे? । 
न च तदबुध्यते सन्द। पत्नी दुथाधना सम ॥ ९ ॥) 
देवता अंधसि भी 

अजेय हैं, परन्तु इस बातकी मेरा सूखे पुत्र दुर्योधन नहीं समझता हे ॥ ९॥ 

घन घनेश्वरस्थेव हत्या! पाथस्थ से खुल; 
प पछुरिवावुद्धिः प्रपातं नावबुध्यते ॥ १० || 
अंसे मधुका लोभी सूख पुरुष पहाड पर चढ़के अपने शिरनेका विषय माल्यूप नहीं कर 
सकता, पैसे ही मेरा पुत्र कुपेरळे समान कुन्वीके पुत्रके थनसम्पचिक्गो इरण करके सूखेताळे 
कारण अपनी सृस्पुका विषय नहीं समझ सकता हे | १० ॥ 

निळूत्या निळूतिप्रज्ञी राज्य हुत्वा महात्मनाम | 

जितानित्थेण सल्यान! पाण्डबानवभन्यते ॥ ११॥ 
बह छली दुर्योधन शठतासे महात्मा पाण्डतोंका राज्य हरण कर, उन्हें पराजित समझके 
उनका अनादर किया करता हे ॥ ११ | 

पु्रस्नेहासिभूतेन मथा चाप्यकृतात्मना । 

घस स्थिता अहात्सानो निकला! पाण्डुनन्दनाः ॥ १२॥ 
अकृतात्मा येने भी पुत्र स्नेहके बशमें होकर सदा धमोत्मा पाण्डपत्रोंको उनके ऐेउवर्य से 
वाश्चत किया हैं ।। १२॥ | 

हामकाम! सदा पार्था दीधपेक्षी युधिषिरः । 

अदाक्त इति मन्वाने! पुजैनेम निराकूतः ॥ १३ ॥ 
दीघेदर्शी कुम्तीपुत्र युधिष्टिरने अपने भाईयोंके साहित सदा श्रान्तिकी इच्छा की थी, परन्तु 

रे पुत्रोंने उन्हें असमर्थ समझके उनका तिरस्कार किया है ॥ १३।! 

तानि दुःखान्यनेकानि विप्रकारांश्च सवशः । 

दादे कृत्वा महाबाहुमामोष्युध्यल सूतजम्‌ ॥ १४॥ 
महाबाहु भीधसेन दिये हुए नाना प्रकारके छेख ऑर सम्पूणं ठगहारीयोंक्षो स्मरण करके 
सूतपुत्र कणके सङ्ग युद्ध करता है ॥ १४ ॥ 

लस्मान्से संजय जहि कणेभीसो यथा रणे । 

अयुध्येतां युचि श्रष्टा परस्परवघेषिणो ॥ १५॥ 
अतः संजय ! योद्धाओर्म श्रेष्ठ उन दोनों पुरुपसिइ कण ओर भीमने एक दुर्वरेके वकी 
इच्छासे युद्भूमिमें जिस प्रकार युद्ध किया, वह दृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन 


करो ॥ १५ ६ 
८९ ( म, सा. द्रोण. ) 
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सञ्जय उवाच 

सण राजन्यथा बृत्त! संग्राम! कण'भीनथो! । 

परस्परवधभेप्स्वोबने छुञ्जर्योरिव ॥ १६॥ 
सख्य बोले-- महाराज ! असे बनमें दो मतवाले हाथी एक दूसरेके बघक्ी इच्छासे परस्पर 
लडते ह, वैसेही कणे और भीमऐेनका जो महाघोर संग्राम हुआ था, उसे तुम चित्त 
लगाकर सुनो ॥ १६॥ 

राजन्वैकलेनो आभं कुदः कुद्धभ रिदष । 

पराक्कान्ल परास्य चिव 





ब्याच १७ शला कारे; ॥ १७॥ | 
राजन्‌ ! पराक्रमी कणने क्रुद् होकर शत्रुनाशन क्रोधी पराक्रम करनेवाले भीगसेनको तीस | 
(णोंसे विद्ध किया ॥ १७॥ | 
महावेगै? शसज्ञाओ। शातळुर्मपरिष्छूने: ! | 
आहनङ्गरतश्रेछ आमं वैकतेन! कारे! ॥ १८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ  कणने महान्‌ वेशवान्‌, सुवर्णमय प्रकाशमान्‌ अग्रभागवाले बाणोंसे भीम॑पर प्रहार 
किया ॥ १८ ॥ | 
तस्थास्यतो धनुभीलश्चकत निशितेस्क्षिभि। । 
रथनीड!च यन्तारं अछेनापातथत्क्षितौ ॥ १९॥ 
परन्तु भीमसेनने बाण चलानेके समय कणका धनुष तीन तीक्ष्ण बाणोंसे छाट दिया और 
एक भछ मारकर उनके सारंथीको रथसे नाचे पृथ्वीमें गिरा दिया ॥ १९॥ 
सख काछुनमीससेनस्थ वच वेकतनो वृष! । 
चार्तिं कनकवेडूबचित्रदण्डा पराखू शत ॥ ९० || 
अनन्तर मीमसेनके बघक्ी इच्छा करक सथपत्र झणेने सुवण ओर वेडूयेमणिसे चित्रित 
डंडेबाली बिचित्र शक्ति वेगपूवेक हाथमे ले ली ॥ ९० ॥ 


प्रगह्य च सहादास्कि कालशक्तिलिवापरास ! 
समुत्क्षिप्ण च राधेयः संधाय च महाबल! । 
चिक्षेप भीम सनाथ जीवितान्तकरीशिव ॥ २ || 
अनन्तर महावलवान्‌ राधापुत्र कणने उस महा भयङ्कर दूसरी कालकी शक्तिके समान 


€* 


दीखनेवाली, जीवितका नाश करनेवाली महा शक्तिको ऊपर उठाकर भीमसेनको ओर 
चलाया ॥ २१ ॥ 
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कारि विखज्य राधेयः पुरंदर इवाचानिझ । 

ननाद खुमहानाद बलवान्सूतनन्दन! । 

लं च माद लतः आत्वा पुत्नास्ते हचितासवन । २२ ॥ 
इन्द्र्के वज॒के समान उस शक्तिको छोडकर बलवान्‌ सुतपृत्र कणेने बडे जोरसे सिंहनाद 
क्रिया; तब तुम्हारे पुत्र कणके मिंहनादको सुनकर आनन्दित हुए ॥ २२ ॥ 

ताँ क्णेसुज निडेक्तामकेपैश्वनरप्र भाम्‌ । 

शाकं विशाति चिच्छेद मीन! सञ्चामिराझुगः ॥ २३ ॥ 
भीमसेनने कणके हाथसे छूटी इइ खयं ओर अग्निक्रे समान प्रकाळ्ममान उस शक्तिको सात 
बाणॉसे आकाशर्मे ही काटळे गिरा दिया ॥ २३॥ 

छित्त्वा शाक्तिं ततो आसो नि््ुक्तोरण छनि भास्‌ । 

मागमाण इव प्राणान्सूतपुच हण सारिष ॥ २४॥ 
मारिष ! उस समय केंचुलीसे छूटे हुए सपके समान भयङ्करी उस शक्तिको काटकर 

भीमसेनने दतपुत्र कणंका वध करनेछी इच्छासे ॥ २४॥ 

प्राहिणोन्नव संरब्ध? शरान्याहणवाससः 

स्वणेपुछ्छाञ्शिलाधौतान्यमदपडोपसान्म्बरधे ॥ २७ || 
युद्ध मे क्ोधपूर्वेक सुबणपंख चित्रित, मोरपंखबाले झिलापर घिसे इए, यमदण्डके समान 
भयंकर नो तीक्ष्ण बाणोंसे उसपर प्रहार किया । २५ ॥ 

कर्णोऽप्यन्यद््बुयह्य हेमणछ दुरास दभ्‌ । 

विकूष्य च महातेजा व्यसजत्लायक्ान्नव ॥ २६ || 
कणेने भी दूसरा सुवणंभय दुथषं महातेजस्वी धनुष ग्रहण करके उसको खींचकर भीमसेनके 
ऊपर हो बाणोंकी वर्षा की !। २६ ॥ 

तान्पाण्डुपुश्चिच्छेद नघाभिनेतपर्वभिः । 

वसुषेणेन नि्झुक्तान्नय राजन्मएारारान्‌ । 

छित्त्वा भीमो महाराज नादं सिंह इवानदत्‌ ॥ २७ | 
पाण्डुपुत्र भीमसेनने कर्णके चलाये हुए नौ तीक्ष्ण महान्‌ बाणोंको नतपर्ने नो चाणोंसे काठके 
गिरा दिया । महाराज | भीमसेन कणेके वा्णोंको काटकर विहकी भांति गर्जने लगे ॥ २७॥ 

तौ वृषाविव नदन्तो बलिनो वाशितान्तरे । 

झादूलाविव चान्योन्यसत्यथे च ह्यगजताम ॥ २८॥ 
जैस गौके लिये दो वृषभ इंक्रडते हैं और मांसके छिपे दो झाईल परस्पर अत्यंत जूझकर 
गजते हैं, बैसे ही वे दोनों बलवान्‌ वीर युद्धथूमिभे ग्ने लगे ॥ २८ ॥ 
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अन्योन्यं प्रजिहीषन्तावन्योन्यस्यान्तरैषिणौ । 

अन्घोन्यनभिषीक्षन्तौ गोछेष्विय महर्षभौ ॥ २९ ॥ 
जैसे गोशालाओंसें दो बंडे बृषभ आपसपमें प्रहार करनेकी इच्छासे एक दूसरेकी ओर देखते 
हे, बैसे ही परस्पर चोट करनेकी अभिरापा रखकर दूसरेके डिद्रळो अवलोकन करनेके लिये 
एक दूथरेक ओर देख !! ९९ ॥ 

सहागजाविवालाच्य विजाजाय्रेः परस्परस्‌ । 

कारेः पूणायलोत्सलेरन्थोान्यमामिजन्नलु! ॥३०॥ जू 
जैसे दो मतबाले हाथी आपसमें एक दूगरेको दांतोंके जग्रवागोसे पीडित करते ४, वे 
ही वे दोनों कानपंयन्त धनुष खींचकर बा्णोकी वपासे एक दूसरेके ऊपर प्रहार कर 
लगे ॥४०॥ 

निदेहन्तो महाराज शरश्ष्टया परस्परस । 

अन्योन्यनासिषीक्षन्तो कोपा ङ्विल्तलोचनौ । ॥ ३१॥ 


व्र 


महाराज ! बे दोनों क्रोधसे नेत्र लाल करके परस्पर आँखें फाडकर देखते अपने बाणोंका 
वषासे एक दूसरेको दग्धसे करने लगे ॥ ३१ ।! 

प्रहसन्तो तथान्योन्यं अत्संयन्ती सुहुसहः । 

शाङ्रचाव्द च छुयणा। युयुधात परस्परस | ९९ || 
उस समय बे दोनों कभी ऊंचे स्वरसे इंसते, कभी बारबार एक दूसरेकी निन्दा करते आर 
शंख बजाते हुए परस्पर सुद्ध करने लगे ॥ ३२॥ 

तस्य मील! पुनश्चापं झुष्टौ चिच्छेद भारिष । 

राङ्ख वणो लानश्बान्याणैरनिन्थे धशक्ष्यस्‌ ॥ ३३।। 
महाराज ! भीगसेनने फिर खतपुत्र कर्ण भलुपकी मूठ काट दिया और फिर उनके शेख 
वणे सफेद घोडाको अपने बाणास यसपुरीभें भेज दिया ॥ ३३ ॥ 

तथा ळृच्छूगतं दष्ट्रा कण दुयोधनो छुपः 

वपसान इच काथ!द्याददेशाथ ळुजथस््‌ ER ड 
तत्र राजा दुयोधन कर्णको इस प्रकार आपद्ग्रस्त देखकर क्रोचसे काम्पतए ह'कर, दुजयका 
आदश दूत हुए चाल । ३४ !! 





ais HAG Res 


गच्छ ळुजय राचय पुरा ग्रसाते पाण्डव! । 
ह जाह तूबरक 'क्षप्र कणस्थ बलभादधत ॥ ६ ॥। 
है जय ! शाप्र ही गमन करो, यह देखो पाण्डुपुत्र भीम राधापुत्र कर्णश सामने ही नाश 
> भत करनेदी इच्छा करता है, इससे तुम कणके सहायक होकर उत्त बिना दाढ -भूछवाले 
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एवमुत्तस्लथेत्युक्ह्वा तव पुत्नस्तवात्मजम ! 
अभ्यद्रवळीमखेन व्यासक्तं विकिरञ्शारान्‌ ।। ३६ ॥ 


ऐसा आदेश मिलनेपर तुम्हारे पुत्र दुजेय तुम्हारे दूसरे पुत्र दुयोधनको ऐसा दी होगा कहकर 


से शीभं नवसिबाणेरः्वानष्टसिरदयत्‌ | 
इसि? सूतं निभिः केतु पुनस्तं चापि सञ्षमिः ॥ ३७ ॥ 

उन्होंने नो बाणोंसे भीममेनको, आठ वाणोॉसे उनके रथे घोडंको ऑर छः वाणोंसे सारथी 
आर तीन वाणसि उनके रथक्की ध्वजा विद्ध करके, फिर सात बाणसि भीमसेन पर प्रहार 
किया | ३७ !! 

मीलश्सेनोऽपि संकुद्ध!/ साश्वयन्तारसाशुगेः 

ठजय सिन्नमक्षोणमनयव्य सम सादनभ ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर भीमतेनने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने वेगवान बाणोंसे दुर्जयके मर्मस्थलको विदीर्ण 


~ _ व्यक २, 


करके उसे सारथी और घोडोंके साहित यमलोकर्मे भेज दिया ! ३८ ॥ 

स्वलंळूतं क्षिती क्षुण्णं चेष्टमान यथोरगम्‌ । 

रुदन्नालेस्तव खुलं कर्णश्चक्रे प्रदक्षिणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सुन्दर आभूषणेसि शोभित तुम्हारे पुत्रको चेष्टायुक्त सपके समान पृथ्वीम गिरते देख 
कणन झोकात होकर रुदन करते उनको प्रदक्षिणा की ॥ ३९ !। 


सख तुलं विरथ कुत्वा स्भयन्नत्यन्तवोरिणस्‌। 
समाचिनो इाणगणे! चालप्रीमिव शाङ्कुसि। ॥ ४० ॥ 


परन्तु भीमसेन पहिलेपे ही अत्यन्त वेर करनेवाले कणको रथरहित करके हँसकर उन्हे 
अपने शतन्रीके समान शकुघाणोके समूहास विद्ध करने लभे ॥ ४० :: 

तथाप्यतिरथः कणो भिद्यमानः स्म सायके! । 

न जही समरे भीमं कऋद्धरूप परंतपः ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टाधिकशतत पो ऽध्यायः ॥ १०८ ॥ ४६६० ॥ 
महाराज ! शत्रुतापन अतिरथी कणे भीमसेनके वाणोसे इस प्रकार विद्ध होकर भी उस 
क्राधमूत्तिवाले भीमसेनको युद्धभूमिमें छोडकर भाग नहीं गया ॥ ४१ |! 


॥ महाभारतके द्रोणपवेम एकलो आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥ ४६६० ४ 
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स तथा विरथः कणः एन भीमेन निजिल । 

रथभन्य सघास्थाय सव्यो विव्याच पाण्डचधू ॥ १॥ 

अ ९ ~ ~ = «~ ~ ~ 
सञ्जय बोले- हे महाराज | इस प्रकार कण रथरहित और भीमसेनसे फिर पराजित होकर, 
फिर दूसरे रथ पर चढ़कर पाण्डुपुत्र सीयसेनको शाघतासे विद्ध करने लगे !! १ ॥ 


सडागजाविवासाच्य विषाणाओ।ः परस्पर 


झारे! पू्णायतोत्सछैरन्योन्यमलिजन्नलुः ॥ २॥ 
जैसे दो मतबाले हाथी परस्पर भिडकर अपने दाठोंके अग्न भाशोंसे एक दूसरेपर प्रद्वार कर 


हैं, वेसे ही वे दोनों अपने घलुपको पूर्णतः खींचकर छोडे गये बाणोंस एक दूसरेकों विद्ध 
करने लगे ॥ २॥ 
अथ कण! शारत्रातैसमीस बलवददेयत्‌ । 
ननाद बलवन्नाद पुनाडव्याच चारात | ३॥ 
अनन्तर कणेने भीमसेनको अपने बाण समूदोंसे बलपूर्वक पीडित किया; उसने जोरसे सिंहनाद 
किया ओर फिर उनके वक्षस्थले प्रहार किया ॥ ३ । 
त आमो ददाभिवाणे! प्रत्थविधष्यदजिह्मगैः । 
पुनर्विव्याध निंशत्या शाराणां नतप्वेणाम्त्‌ ॥ ४ ॥ 
तब भीमसेनने भी सीधे जानेवाले बाणोंसे कर्णको प्रहार करके फिर उन्हें वीस नतपषे 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
कणस्तु नवभिभीसं विद्ृध्या राजन्स्तनान्तरे । 
ध्यज़मेकेन विव्याध सायकेन दितेन ह ७ ॥ 
राजन्‌ ! कणन भीमसेनकी वक्षस्थलर्म नो बाणोसे प्रहार करके, एक तीक्षण बाणसे उनको 
ध्वजाको भी विद्ध किया ॥ ५ ।। 
सायकानां तत! पार्थस्त्रिष्टया प्रत्यविध्यत । 
तोत्त्रैरिव महानागं कशाभिरिव वाजिनस्‌ ॥ ६ ॥ 
इसके अनन्तर भीमसेनने तिरसठ बाणोसे कर्णको इस प्रकार विद्ध किया जैसे अंकुश 
देकर बडे हाथीको और घोडेको कोडोसे पीटकर उत्तेजित करते हैं । ६॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज पाण्डवेन यकास्विना । 
सक्तिणी लालिहन्बचीरः कोधसंरक्तलोचन! ॥ ७ || 
वीर कर्ण यक्षस्वी पाण्डुपुत्र भीमसेनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर क्रोधसे नेत्र छाल कर 
अठ चाटन "मेयर 0 एक) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr 
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ततः शरं महाराज सवंकायावदारणस्‌ । 

घाहिणोङ्गीमसेनाघ बलायेन्द्र इवाशनिम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर जैसे इन्टर्ने वलासुरके ऊपर बज्र चलाया था, वेसे ही सम्पूर्ण शरीरको बिदार 
समथ एक अयङ्कर बाण ग्रहण करके भीमसेनकी ओर चलाया ॥ ८ ॥ 

: 

वा टन उदे > पळे छ 
जगच्कदारयन्याजञ चत्रपुद्धा दालाळछुख/ ॥ * | 
समरमें छतपुत्र कर्णके घछुपसे छटा हुआ वह विचित्र पंखयुक्त बाण भीमसेनके शरीरको 
उ 
ण 


देकर पृथ्वीको विदीण करते हुए प्ृथ्वीम घुए गया ॥ ९॥ 
सच्या चलुष्किष्ळुं शु्वी रुक्ष्माहुदां गदाम्‌ ! 
प्राहिणोह्सूतपुराय षडसख्रासविचारथन्‌ ॥ १०॥ 


फिर सीमने चार हाथके परिसाणवाली, छोहमय, छः कोणोंवाली, सुबर्णभूषित एक भयंकरी 
गदा उठाकर कुछ भी विचार न करके कर्णपर चलायी । १० | 

लया जघानाथिरथेः सदश्वान्साघुवाहिनः । 

गढ्या भारत! कुद्धा बञ्रणन्द्र हवासुरान्‌ ॥ ११ ॥।। 
जसे इन्द्रने क्रुद्ध दोकर वज्रे असुरोळा नाश किया था, वेमे ही क्रुद्ध मीममेनने खतपुत्र 
कणंके रथर्भ जुते उत्तम घोडोंकों गदाके प्रहासे मार डाला ॥ १२ ॥ 

ततो भीमो सहाबाइः क्षुराभ्यां अरतबेअ । 

ध्दजमाधिरथाइछतत्वा सूतमभ्यहनत्तदा ॥ १२ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर मद्दाचाहु भौमसेनने दो तेज क्लुरॉसे राधापुत्र कणके रथकी ध्वजा 


इ. 


काटकर, फिर सारथांका भी वध किया ॥ १९ |! 
ताश्वसूतझुत्सुज्य रथ सव पातितध्चजस्‌ । 
एवर्प्ारयन्धल्ुः कणस्तस्था भारत दुघना। ॥१३॥ 
घोड़े आर सारथाके मारे जाने आर ध्वजाके गिर जाबपर कणं उस रथको त्यागके धनुपका 
टकार करता हुआ खिन्न मन होकर एथ्वी पर स्थित हुए ॥ १३ ॥ 


तञ्चाद्शुतन्पछ्याध राधेयस्य पराऋझस्‌ । 
बेरथा रांथेना श्रष्टा वारयामास याद्रपुस ॥ १४॥ 
परन्तु उस स्थल पर हम लोगोंने राधापुत्र कणेका अद्भुत पराक्रम देखा कि राथियोमें श्रेष्ठ 


~ 


कणने रथराहित होकर सी अपने शत्र भीमसेनको आग बढनेसे रोका |! १४॥ 
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विरथं तं रथश्रष्ठं दृष््राधिरथिमा हसे । 

तुर्घोधनस्तलो राजचभ्यभाषत दर्घखम्‌ ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर राजा दुर्योधन नरश्रेष्ठ करणीको युद्धमें रथरहित खडे देखकर अपने भाई 
दुमुंखसे बोले ॥ १७ ॥ 


एष दुर्सुख राधेयो भीभेन विरथीकूलः । 
ल रथन नरश्षछ सपादय नहारथसू ॥ ९६ ।। 
हे दुमेख ! देखो, यह राधापुत्र कणे भीमने रथरहित कर दिये हैं; इससे तुम महारथी 


नरश्रेष्ठ कणको शीघ्र ही रथयुक्त करो ॥ १६ ।। 

दुर्योधनवचः श्रुत्या लतो सारत छुछुखः ! 

त्वर्माणोष्ण्थथाल्कूण आमं चावारथम्छंरेः ॥ १७॥ 
दुर्योधनके वचनको सुनकर दुर्मुख शीघदाके सहित रथ लेकर कर्णके समीप उपस्थित हुए 
ओर भीमसेनको भी अपने बाणोसे निवारण करने लभे | १७ !| 

दुसुखं ऐक्य संग्रामे सूततपुश्च प दाल्लुगस्‌। 

वाथुपुञ्ञ। प्रह्ठो 5 लूल्खक्षिणी परिलेलिहन्‌ ॥ १८ ॥ 
वायुपुत्र भीमसेन युद्धभूमि्मे दुमुखको सतपुत्र कर्णका अजुगामी होते देख, अत्यंत हर्षित हुए 
आर अपने आठ चाटन लश ॥ १८ |) 

लत! कण महाराज वारघित्वा किली मखः! 

दुसेखाय रथ कोघ प्रेषयामास पाण्डयः ॥ १९॥ 
फिर कर्णको अपने बाणोंसे रोक करके, पाण्डपुत्र भीम शीघ्रतासे अपना रथ बढाकर दुर्मुखके 
सम्मुख उपस्थित हुए । १९ !| 

तस्मिन्क्षणे सहाराज लवमणिनेत्रपवेशि: 

खुपुङ्खैदेसखं आमः शारेनिन्ये यभक्षयम्‌ ॥ २० ॥ 
और उन्होंने उस ही समय नौ सुंदर पंखपुक्त बा्गोसे प्रहार करके दुर्सुखको यमलोकमें भेज 
दिया ॥ २० ॥ 

ततस्तभेवाधिरधि! स्यन्दनं दुखे हते । 


आस्थित! प्रबमा राजन्दीप्यम्ान इवा झुमान्‌ ॥ २१ ॥ 
ुर्धुखके मारे जानेपर कर्ण उस ही रथपर बैठके प्रकाशमान खरक भांति शोभित होने 
लगे ॥ २१॥ 
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शयानं भिन्ननर्माणं दुखं शोणितोक्षितम्र्‌ । 

दृष्टा कर्णोड्शपूणाक्षों झुद्दते नाभ्पवलेत ॥ २३ || 
परन्तु वह भीमयेतरके बाणोंमे दुर्पुखको बमस्थान विदारणे दोकर, राधिरसे परिपूरित हो 
मरके प्ृथ्वीमें शव करते देख आंखोंगे आंत्र भरके मुहते भर चिन्तित रहे और त्रत्रुका 


लं गताखुमतिक्रम्य कृत्वा कण! प्रदक्षिणम्‌ । 

दीघेखुष्णं श्वसन्यीरो न किंचित्मत्यपव्यत !! ९३ !! 
अनन्तर कणने दुर्मुखळे सृत शरीरके समीप जाकर उनकी प्रदक्षिणा की; उस समय वह 
केबल लम्बी और गर्म सांस छोडकर, किसी कतेव्यका निश्चय नहीं कर सकें : २३ ॥ 

तरिभस्ठु विवरे राजन्नाराचान्गाभवाससः। 

प्राहिणोत्सूतपुत्राथ सीमले नञ्चलुदैषा ! ॥ २४॥ 
महाराज | भीमसेनने इमी अवसरसें सूतपुत्र कर्णक्जी ओर शीधपंल्ल युक्त चोदइ नाराच बाण 
चलाये | ९४ || 

ते लस्य कवच भिचद्त्वा स्वणपुडूखा सहौजसः । 

हेसचित्रा! महाराज व्योतयन्तो दिशो दशा ॥ २५ ॥ 
वे सुवर्ण पंखयुक्त सुवर्णजटित महातेजस्वी बाण उनके कवचको भेदकर दसो दिशाओंको 
प्रकाशित करने लगे ॥ २५ ॥ 

आपिबन्सूतपुत्रस्य शोणितं रक्त भोजनाः ! 


कुद्धा इव सलुष्येन्द्र शुजगाः कालचोदिलाः ॥ २६॥ 
हे नरेन्द्र ! वे रुभिर भोजी बाण क्रोधित काल प्रेरित झुजंगोंळे समान सूतपुत्र कर्णका रुथिर 
पीने लगे ॥ २६ ॥ 

प्रसपेभाणा भेदिन्यां ते व्धरोचन्स माणाः । 

आर्धप्रविष्टाः संर्व्धा बिलानीव सहोरगाः ॥ २७ || 


~ कु" सर CQ 


जैसे बिलमें अधे प्रविष्ट क्रोधित महान्‌ सर्प दीखते हैं, वैसे ही वे बाण पृथ्बीमें घुसते इए 
शोभित हो रदे थे ॥ २७ |: 
ते प्रत्घविष्यद्राषेयो जास्बूनदचिश्ूषितेः | 
चलु्ईचा भिरत्युय्रैनाराचैरविचार यन्‌ । ॥ २८॥ 
तब राधापुत्र कर्णने कुछ भी विचार न करके सुवर्ण चित्रित अत्यन्त भयङ्कर चौदइ नाराच 
बाणोंसे भीमसेनको विद्ध किया ॥ २८॥ 
९० ( म. भा. द्रोण. ) 
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ले भीमसेनस्य सु सब्य नििव्य पाञ्मिणः । 


पाथिकान्मेदिनी सीमाः कोथ प्रथा इच २९॥ 


वे सब पंखयुक्त महा भयङ्कर बाण भीमसेनके बांये हाथको सेदकर इस प्रकार पृथ्वीमें घुस 
गये जेंसे पक्षी कश्च पर्वेतमे प्रवेश करते हैं ।। २९ ॥ 

ले व्यरोचन्त नाराचा। भविदान्तो वखुंवराझ ! 

गच्छत्यस्तं दनकर दाप्यलाना इव काज! ॥ २० !! 
आ ~ 


क्य 


खर्थक अस्ताचळ प्त पर गमन करनेके समय उनकी प्रज्वालित किरणे प्रकाशित होती 
डे पे 39 च = 
> वैसे ही वे नाराच बाण प्रथ्वीमें प्रवेश करनेडे समर छोभित होने लभे ! ६० । 


११ 


स निभिन्नो रणे भीनो नाराचैमे ने भदिमि! ! 


सखुस्ाव दावर जार पवल सालल यथा ॥ ११ ॥ 
जैसे पबंतसे जल बहता हे, वैसे ही कर्णे मर्मपेदी नाराच बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर 
युद्धम॑ भीमखेलक शरीरसे बहुत रुधिर बहने लगा ॥ ३१॥ 
श सीमस्जिमिरायसत! सूतपुत्ने पलमिनिः 
खुपणेवेगैविव्याच सारथि चार्य सप्तभिः ॥ ३१२ ॥ 
अंनन्तर भीमसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर गरुडळे समान वेगशील तीन बाणोंऐे छतपुत्र करणको 
आर सात वाणसे उनके सारथीको भी विद्ध क्रिया । ३२ !! 
स विहूलो महाराज कणों मीमबलारदितः । 
प्राद्रवज्वनेर्वे रणं हित्वा भहायचद्या: । ४१३ ॥ 
महाराज ! महायणस्वी कणे भीभसेनके बाणोंते पीडित होकर विहल हो गये और युद्ध 
त्यागके वेगगामी घोडोंसे युक्त रथपर चढ़कर बहांसे भाग निकले । ४३ ॥ 
माोप्तसेनस्तु विश्फाये चापं हेझशपरिण्कूतस 
अआहचऽातरथाऽतछज्ज्यलान्नेय इताशनः ॥ है डे | 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवाणि नवाधिकशततमोध्यायः ॥ १०९ | ७६०४ !! 
परन्तु अतिरथी भीमसेन सुवर्ण खचित अपना घलुष फेरते हुए जलती हुई आश्निके समान 
प्रकाशित होकर युद्धभूमिमें ही खडे रहे ॥ ३४ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्चेमे एकलो नवां अध्याय समाप्त ॥ १०९ ॥ ४६९७ ॥ 





शा 
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ददस्व यरं अन्य धिक्पारषसवथकप । | 
धिर स्तो नातरत्पाण्डवं रणे ॥ १ ॥ | 
शू क ह AR, म = | 
राजा ध्रतराषट्र वाले- डे सज्लख ! जब आधिरथनन्दन कणे भा सब प्रकारसे प्रयत्न करके | 


भी युद्धर्भ मौमसेनको पराजित न कूर सके, वरन स्वयं भीमके संमुखसे पराजित हुए 
तब पुरुपार्थको धिक्कार है, पुरुषार्थ अत्यन्त तुच्छ बोध होता दे । दैव ही मेरे विचारे श्रेष्ठ 
द ॥ ९ ॥ है ह्‌ है 

कण! पाथॉोन्लगोडिन्दाइ्नतुछझुत्लहते रणे । 

न च कणेस्रमं योधं लोके पदथामसि कंचन । | 

लि दुणोचनस्याहथश्राष जल्पतो छड! ॥ ३ ॥ 

दुर्योधनके सुखसे थेने बार बार सुना हे कि फण अक्रेले ही युद्धम श्रीकृष्णके सहित 
पाण्डबोंको पराजित झरनेका उत्साह झर सकते हैं, इस पृथ्वीके बीच में कणेके समान 
योद्धा दूसरे किसीको भी नहीं समझता हूं ॥ ३ ॥ 

कणों हि बलवाज्छारी रढधन्या जितछुम! 

इति माभन्रवीत्सूत बन्दो दुधाधनः पुरा । ॥ ३ ॥ 
उस सूढ दुर्योधनने सुझले पहले यह भी कहा था कि कणे च्ढ धचुपधारी, परिश्रम रहित 
पराक्रमसे युक्त ओर बलवान्‌ हे!!! ३। 

वसुषेणख हर्य सां नालं देवापि संयुगे । 

किछु पाण्डुसुला राजन्गतसरवा विचेतसः ॥ ४ ॥ 
है राजन्‌ ! इससे कर्ण यदि सुद्धभूमिमे मेरी सहायता करेंगे तो अल्प पराक्रमी चुद्धिहीन 
पाण्डबांकी तो बात ही क्‍या हे, देवता लोग भी मुझे पराजित करनेम समर्थ नहीं 
हृ॥०४॥! 

तत्न लं निजित रट्टा खुजंगासिव निर्विषम्‌ । 

युद्धात्कणमप्रान्तं कि स्विद्‌ ढुयांधनोऽञ्रवीत्‌ ॥ ५ ६ 


इस समय युद्धम छृणको विपरित सपंक्रे समान पराजित आर युद्धसे भागे हुए देख 
दुयाधनने क्या कहा था ? ॥ ५॥ 

अहो ळुसुखमेवेक युद्धानामविदारदम्‌ । 

प्रायेशयद्घुतलचह पतगामव घााहेतः ॥ द॥ 
अहा | जलती हुई अग्ने समान मीमसेनङे निकट युद्धकी कलाम अनभिज्ञ पतङ्करूपी 
दुमुंखको अकेले ही व्वोहके, वध. होकर: (दुक्भनलं मजा Reid by ०... 


>५ 
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अश्वत्थामा सदराजः कूप! कणेस्च खंगलाः । 

न शक्ताः प्रछुख स्थालुं नूनं मीमर्य स्थ ॥ ७ 
सजय ! अञतरत्थामा, क्रुपाचाये, मद्रराज शल्य और कण- ये सब कोई मिलकर भी निश्चय 
हा भामक ससुर खंड नहा हा सकत इ ॥ ७ | 

तेऽपि चास्य सहाघोरं बलं नागायु भ्‌ । 

जानन्ता न्ययसाय च ऋर नारूललज tel 
रोथ भी वावुके समान तेजस्वी भीमपेनके दख हजार इाथियोळे समान अत्यंत घोर बलको 
और क्रूर निश्चयको जानते हें ॥ ८ ॥ 

किसथे ऋरकमाणं घमकालार जू 

बलसरभझमवीयज्ञा! कोपथिष्य यु 
उनके बल, क्रोध ओर पराक्रमळे विषयमे अज्ञानी नहीं 
अन्तकक समान कठोर कमाको करनेवाले भीमझो युद्धरभ 

कणस्त्वको भहाबाइडः स्वबाहबळम्ाश्िल 

साससनसनाहत्य रणऽयुष्यल सूतज! ॥ १०॥ 

अकेले खतपुत्र महाबाहु कणेने अपने बाहुबल पराक्रमके आसरेसे भीमसेनका अनादर करके 
उनके सङ्ग समरस युद्ध किया ॥ १०॥ 
योड्जयत्समरे कण पुरंदर इयासुरस्‌ । 
क न स पाण्डुखुता जलु शक्थ। कनचिदाहच ॥ १९ 
| परन्तु इन्द्रने जेस असुराको जीत लिया था भौमने उस्ती भांति कणको यद्धमें पराजित 
हर कया हे । कोड पुरुष भा ऐसा नहीं हे जो रणभूमिमं पाण्डुपुत्र भीमसेनको पराजित कर 
बु सके ॥ ११ !। 
द्रोण य! संप्रमथ्यद्धः प्रबिष्टो सभ वाहिनीस । 
भीसो धनंजथान्वेषी कस्तमछेज्िजीविषु ॥ १२॥ 
विशेष करके अकेले ही भीमसेनने जब अर्जुनछी खोजके लिये द्रोणाचार्यकों मथकर भेरी 


gn 


सेनाके बीच प्रवेश किया हे, तब प्राणक़ी आशा करके कोन पुरुष उसे पीडित कर सकता 


ण्‌ ॥ ९॥ 

बज ३ थं = 
इ आर साक्षात्‌ यम, काल आर 
फ 


~ 


र्‌ 
से क्रुद्ध करेंगे ? ॥ ९॥ 
| 


ह 
र है?॥ १२॥ 

>, को हि सञ्जय भीसमत्य स्थातुसुत्लददते्य्रत! । 

र्ट उद्यताशनिवज्रस्य महन्द्रस्थेब दानव! ॥ १३॥ 

fe हे सञ्जय ! जैसे द्वाथमें वज्र ग्रहण करक युद्धभूमिमें खडे हुए देवराज इन्द्रु संमुख ठहरनेमें 


कोई दानव उत्साह नहीं कर सकता, वते दी युद्ध पूमिम खड हुए भामसनक ससुख भी 
कोन ढ्द्र सकता हे..2 १५३. त . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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प्रतराजपुर प्राप्य निवतललापि मानवः । 
न स्हीमसेनं संप्राप्य निवतल कदाचन ११४॥ 


कफ 


कोई पुरुष प्रेतोळे स्वामी यमराजके नग्ररमें जाकर भी जीता लौट सकता हे, परन्तु 
सुद्ध भूमिं भीमसेनके संसुखसे कमी भी नहीं छोंट सकता | ॥ १४ ॥! 

पतंगा इव वहि ते प्राविद्यन्लल्पचे लस 

थे सीससेन खंक्रदनभ्थधावन्विमोडहि } १५ ॥ 
जो अन्द बुद्धिवाले मेरे पत्र अज्ञानके वशम होकर क्रोधी भीमसेनके सम्मुख युद्धके निमित्त 


~ 


दोडे थे, वे मानो जलती हुई अग्निमें प्रवेश करनेवाले पतज्गकी भांति भीमसेन रूपी अझ्निमें 


कूद पड थे ॥ १५॥ 
यत्तत्स भार्या सीलेन सम पुञ्रजधाश्रयस । 
शर्ध खंरर्भणोय्रण ळुरूणा »शश्‍ण्वतां तदा ॥ १६! 
क्रोधी ओर कठोर खभाववाले भीमसेनने जूएके खेले समय सरके बीचमें पहले सब 


स ०७ 


कोरवोंके सुनते हुए मेरे एत्रोंक वघके लिये जो प्रतिज्ञा झी थी ॥ १६ ॥ 

तन्नूनभभिसंचिन्त्य दृष्ट्रा कणे च निजितम्‌ । 

दुःशासन! सह भ्राचा अया-द्ीमाढुपारमल्‌ ॥ १७॥ 
उसहीळी चिन्ता करके तथा कणळो भी भीमसेनके निकटमं पराजित देख, दुःशासन 
अबश्य ही दुर्योधनके सहित भयके कारण भीमसेनसे दूर गया होगा ॥ १७॥ 

यञ्च सञ्जय दुलुद्धिरत्रवीत्समितों सुड: 

कर्णा दुःशासनोऽहं च जेष्यःसो युधि पाण्डवान्‌ ॥ १८॥ 
संजय ! नीच बुद्विवाले दुर्योधनने पहले सधाम बार बार कहा था, कि में, कणं ओर 
दुःशालन यहीं तांन पुरुष मिलकर युद्धामम पाण्डनाका पराजित करगे ॥ १८ ॥ 

स नूनं विरथं दृष्ट्रा कण भीसेन निजिलस्‌ । 

प्रत्याख्यानाच क्षणस्य स्वरा लप्थांत सजय ॥ १९॥ 
परन्तु इस समय वह कर्णको रथ-अ्रष्ट और भीमसेनसे पराजित हुआ देखकर, श्रोकृष्णके 
वचनको न माननेके कारण अवश्य ही अत्यंत पश्चाताप करता होगा; इसमें सन्देह नहीं 
है ॥ १९॥ 

दष्टा आातन्हतान्युद्धे भीमसेनेन दंडितान । 

आत्मापराधात्सुमहन्नून तप्यति पुत्रकः ॥ २० ॥ 
अपने कवचधारी भाइयोंको भीमसेनके हाथसे मारे गये देख, अवइ्य ही मेरा पुत्र दुर्वोधन 
अपने अपराधक्के कारस्‌ अत्यन्त, दो. शोक काता | होश 00:08 | 000 
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को हि जीबितम्रन्थिच्छन्प्रलीपं पाण्डवं बजे । 

आनं भीसायुध कुद्ध साक्षात्क्वालमिब स्थितभ्‌ ॥ २१ ॥ 
साक्षात्‌ कालके समान युद्धभूमिं स्थित, भयङ्कर अस्नोंके ग्रहण करनेवारे क्रोधी सीमसेनवे 
निकट अपने जीवनी इच्छा करनेवाला कोन पुरुष युद्धके निमित गमन करेगा ? ॥ ३ 

यडवाछुखमष्यस्था सुच्यलप ह नानव) । 

न भीमझुख संप्रा सुच्येतरोति अतिव ॥ २२ || 
भेरा तो ऐसा विचार है कि वडवानलके सुभे पडा हुआ मनुष्य कदाचित्‌ बच सकता है 
परन्तु युद्धभूमिमे भीमसेनके सामने लडनेyे लिये आया हुआ कोई मनुष्य भी नहीं जीवित 
बच सकता ॥ २२ ॥ 

न पाण्डवा न पाञ्चाला न च केशव ला्त्यच्दी । 

जानन्ति युणि संरव्त्रा जीवित परिरक्षितुन ॥ २३॥ 
युम क्रद्ध दोनेपर सब ही पाण्डव, पाञ्चालयोद्धा, श्रीकृष्ण, सात्याक्षि ये कोडे भी जीवनकी 
रक्षा करना नहीं जानते हैं ॥ ९३ |; 


सेजथय उवाच 
यत्संशोचसि कौरव्य वतमाने जनक्षये । 
_ त्वमस्य जगतो सूलं विनाशस्य न शंशय ॥ ९४॥ 
सञ्जय बोलळे- हे कुरुत्रेष्ठ महाराज ! इस समय इस उपस्थित जनसंहारके निमित्त आप शोक 
कर रहे हैं, परन्तु निःसन्देह इस जगतके विनाशका सूल कारण आप ही हैं ॥ २४॥ 
स्वयं चेर महत्कृत्वा पुत्राणां वचने स्थितः । 
उच्यमानां न गळां सत्या पथ्थाशेयाीजथल ॥ २७ ॥ 


क्योंकि उस समय आप पुत्राके मतमें सहमत होकर जेसे मृत्युके समीप पहुँचा हुआ पुरुष 
आषधी ओर पथ्यको इच्छा नहीं करता, बेस ही हितेषी पुरुषोंके बार बार निवारण करने 
पर मी आपने किसीके वचनको न मानकर स्वयं ही इस महाघोर चन्रुताको उत्पन्न किया 
है ॥ २५ ॥ 

स्वयं पीत्या रदाराज कालकूटं सुळुजे रस्‌ ¦ 

तस्थदाना फल कूत्ट्नमवाप्डुहे नरोत्तम ॥ २६ || 
हे प्रुपश्रे्ठ महाराज ! तुमने स्वथ हो कालकूट विप पी लिया इ वह विष ता सहजहोम 


जीण होनेवाला नहीं है, इससे इस समय उसका सम्पूण फ्लू आप ही भोग 


जिये ॥ २६ ॥ 
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१ ~ 
सन कुत्सयखे योधान्युध्यमानान्यथावलम । 
वि go 
अत्र ले यणयिषयानि यथा शद्धलवत ॥ २७ ॥ 


2 
/ 
/ 
2 


शूरवीर योद्धा लोग अपनी शक्तिके अनुसार सुद्ध छर रहे हैं तो भी आप उनकी निन्दा 
हँ । 


= >“ क = । ७ ७ 
कर रहे हं । जी हो जिस प्रकारसे युद्ध हुआ था वह समस्त वृत्तान्त में वणन करता हूं; 
आष सुनिये २७७ || 

>> कर MN स्त्यः 

हृष्ठा छण तु पुसते भीमसेन पराजितम्‌ । 
6 

नाळूष्सन्ल सहेष्यःसा? सोदया! पश्च मारि || २८! 
<< OC ~ ~ 6 __ ०९ 


दुझेणेणो छुःसहश्च दुनदो छुघरों जब; । 

पाण्डय चित्रसंनाहास्त प्रदीपसपाःद्रवन ॥ २९ ॥ 
विचित्र कवच धारण किये हुए दुर्भपण, दुःसह, दुमद, दुर्घर और जय इन पांचों भाईयॉने 
क्रुद्ध होकर अपने बिरोधी मीबसेलपर घावा किया ॥ २९ 

ते सलन्लान्महाबाहं परियाय शृक्कोदरम््‌ । 

दिशाः शारेः सक्षाण्यञ्शल भानाजिव ब्रज: ॥ ३०॥ 
उन्होंने चारों गोरसे प्रहाबाहु भीमसेनझो घेर लिया गौर शलभ सपूदकी भांति अपने 


बाणोकी वषाण सब दिळाओंको परिपूरित कर दिया ।! ३० ॥ 

अागव्ळतस्तान्खहइसा छुमारान्देवरूपिणः । 

पातजध्राह समर सानसना हसान्नचं ॥ ३१॥। 
भौमसेनने उन देवताओंके समान राजपुत्रोको सहसा अपनी ओर समरमें आते देख, इंसकर 
उन लागाका आघात सहन ख्या ॥ ३१ 

तव इष्टा तु तनथानभीमसेनसलझीपगान । 


अभ्ययलेत राधेयों भीमसेन सहाबलस्‌ ॥ 3९ 
राधापुत्र कण तुम्हारे पुत्नाको भीमसेनळे सम्पुख युद्धके निमित्त स्थित देखकर, फिर महा 
बलवान्‌ भीम्रथेनका सामना करनेके लिये आये ॥ 8२ ॥ 
विसजन्विशिखात्राजन्स्वणेपुडुणजिदालादिलान्‌ | 
ते लु मीसोड्थ्ययाक्तुण वायमाणः सुतेस्तव ॥ ३३॥ 


७ 


राजन्‌ | कण शिलापर विणकर तेज किये हुए सुवणेभूपित पंडोसे युक्त बाणोंकी वर्षा करते 
उस समय भीमसेन तुम्हारे पुत्रोसे रोके जानेपर भी शीध्रताके सहित करणकी ओर 
डे ॥ ३४ ॥ 
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i व आज लयात 
ऊरचडस्लु लत! णा रवि य बकलन्लला) । 


९ Ce 


अवाएकि खेन हारे: संनतपर्वाभि: ॥ ३४ !। 


~ 0 


# 


२० रू. ७२ = "७ ww © 
अनन्तर छ्ोरबोंने कणको चारों ओरसे घेरकर भीमसेनके ऊपर अपने नतपर्वे बाणोंकी वर्षा 


सरू कर दी ॥ ३४ ॥ 
ङ > } थ्व (04. ज्य यी ७ 
तान्बाण। पश्चाविशत्या साथ्वात्राजज्नरपेसान । 


NN ४75. 


ससूलान्भामधलुषा जाली निन्ये य्षक्षयक्ष ॥ २५ 
महाराज ! भीमसेनने भएङ्कर धनुष ग्रहण करनेवाले तुम्दारे उन पाचों नःश्ेष्ठ शजपृत्रोंको 


पचीस बाणोंसे घोड ओर सारथियोंके सहित यमपुरीमें भेज दिया ॥ ३५ | 

पापलन्स्थन्दनेक्धस्ते साथ सूतेैगलासचः 

॥चञ्पुष्पघरा अग्रा वातनेव भमडाद्रला! ॥ ३५ ॥ 
जसे नानावणके फूलोंसे युक्त महान्‌ बृक्षोंळो अपने वायु वेशे उखाडकर फेंक देती है 
लोग उसी भाति भीमसेनके बाणोसे प्राणरहित होकर सारथियोंके सहित रथोंसे नी 
पृथ्वीम गिर पडे !! ३६ | 

तञ्ञाद्‌सुततमपञ्थास सीमसेनइुण विक्रलस । 

संवायाधिरथि बाणैशेज्जचान लवाह्सजान | ३७॥ 
उस स्थानम हमने भीयसेनका यह जाशयेमय पराक्रम देखा कि उन्होंने अपने बाणोसे 
कणेको निवारण करनेके सङ्ग ही तुम्दारे पत्रोंका वध किया ॥ ३७ |! 

स याथंमाणो 'मीमेन दितेबाणे; समन्‍लल। | 

सूतपुञ्ञो महाराज भमीसत मणैक्षत ॥ ३८॥ 
सूतपुत्र कण चारों ओरसे भीशसेनके तीक्ष्ण बाणोसे निवारित होकर भी उनकी ओर 
पूर्वक देखने रणे । ३८ ॥ 


ले 'मीमसेनः संररूभाव्कोधर्सरक्तालोचनः । 


दस्फा्थ खुमहचाप सुह! कणभमवक्षत ॥ ३९ ॥। 
॥ इति श्रीमहाभारते द्राणणवेणिं दशाधिकशततमोऽभ्यायः॥ ११० ॥ ४७४३ ॥ 


ओर भीमसेन भी अभिमानके सहित फ्रोधसे नेत्र छालकर अपना प्रचण्ड घुष फेरते हुए 
बार बार कर्णकी ओर देखने लगे ॥ ३९ | 
महाभारतके द्रोणपर्वम एकसरो दलवां अध्याय खमाप्त ॥ ११० ॥ ४७३३ ॥ 


3; 


ध्‌- 
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LEE, 
सञ्जय उवाच 
तचात्यजास्तु पाललान्हडा कणः प्रलापचान्‌ । 


एणा ऽसूत्स जावतालू |) १ !। 


क. ज BR 0 Pe 
अस्य ४१९३-०० @ जय । प्रता गा कणन तु हटा ऽत्राके f भ्र्‌ छुए ०4६१९ ~ ५६६३, अत्यन्त 
तोष ती कट टाळे 
हा क्रुद्ध दाकर अपने जबिनस विरक्त हा उठ ॥ ९ 
७०० | हुए भूल Sars व र ६३४१०७ मर, ग क ब्र पे a od EE] 

4२( ९ Mit बल्नानं नन चाच रू रत | 

2 = ४ कन Ss ~ गद — भ्या द 

लसन ततः कुदः सनाद्रवत सञ्रनातू ॥ २ |! 
विशेष क i श रे बज प र र र ट्क 33 अ 2.9 ३ 
(वशप करक उघ समवय आधश्थपत्र कणन अप्वका अपराध समझा आर उच्दान द्रीद्ध 


देकर सामसेनपर शझ्ञाप्रतास आक्रपण ख्या ॥ २ ॥ 


स भीमं पञ्चभिविदध्वा राधेय प्रहसानिव । 
अ व स्य 3 2 श्व > > र - 
पुनांवव्धाच सप्तत्या ह्घणपुङ्के; डिलाशिते ॥३॥ 


राधापुत्र कणने हंसकर पांच बाणोंसे भीमसेनकी विद्ध किया, फिर शिलापर घिसे हुए 
सुवर्णनय पंज्लयुक्त सत्तर वाणोंमे उन्हें पुटबार विद्ध किया ॥ ३ ॥ 

अवहासं तु ते पार्था नाखष्यत बृक्ोडरः । 

तलो चिव्याध राधेयं चालेन नतप्वेणाम्‌ ॥४॥ 
भीमसेन कर्णका वह उपहास सहन न कर सके, उन्होंने अपने सौ तीक्ष्ण नतपर्व बाणोसे 
राधानन्दन कर्णको विद्ध किया ॥ ४ ॥ 

पुनञ्च विशिखेस्तीद्णैजिंद्ध्या पश्वसिराझुरोः । 

घलुस्थिळड सल्लन खूतपुत्रस्च सारिष ॥%॥) 
मारिष ! फिर पांच चोखे वेगवान बाणेसे कर्णझों विद्ध करके, फिर एक भछ बाणधे 
उनका धनुष काट दिया !: ७ ॥ 

अथ!न्यळ्चुरादाय कणो भारत दुमेनाः । 

षुसिङ्छादयाभास भीमसेनं समन्तलः ! 

धनुष कट जानेपर कणने खिन्न होकर दूसरा धनुष ग्रहण करके भीमसेनको अपने बाणोसे 
चारों ओरसे छिपा दिया .' ६४ 

तस्थ सीमो हयान्हत्वा विनिहत्य च साराथिम्‌ । 

प्रजहास महादासं कृते भतिकूल पुनः ॥ ७ | 
परन्तु भीमसेनने उनके घोडे और सारथोको मारकर उसके प्रहारका बदला लेकर किर 
बलपूर्वक सिंहनाद करके इसने लगे ॥ ७ ॥| 
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इणु) काशुक चास्य चकत पुरुषणेलः। 
लह्पपाल सहाराज स्यणएछ नह।स्कनसू tei 
अनन्तर उसही समय पुरुषश्रेष्ठ भीमसेनने अपने वाणोंसे कणेळे घलुषको फिर काट दिया | 
महाराज ! वह सुवर्णभूषित घोर उङ्कार करनेवाला कर्णका घनुष पृथ्वीमें गिर पडा ॥ ८ ॥ 
अवारोहद्र्थाक्तस्मादथ कणो महारथः । 
गदां गहीत्वा समरे मीघसेनाय चाक्षिपत्‌ ॥ ९॥ 
तब महारथी कणेने उस रथसे नीचे उतरकर गदा ग्रहण की असन्तर समरमें उस गदाको 
कणने भीमकी ओर चलाया ॥ ९ || 
तामापतन्ती सहस्रा गदां दृष्ट्रा छकोदरः । 
छारैरवारथद्राजन्सवेसेन्यस्य पदयतः ॥ १०॥ 
उस गदाको सहसा अपनी और आती देख भीमसेनने सम्पूण सेनाओंके देखते देखतेही 
बाणोसे उसका निवारण किया || १० || 
तलो बाणसहस्ताणि प्रेवयासास पाण्डवः । 
सूतएुञवधाकाङ्गी व्वरभाण। पराक्तपी ॥११॥ 
इसके अनन्तर महा पराक्रमी भीमसेनने सूतपुत्र कर्णे बघकी इच्छा करके शीघताके सहित 
सहस्र बाण उनकी ओर चलाये ॥ ११ ॥ 
तानिषूनिषुिः कर्णा यारथित्या सहास्धे । 
कवचं मीमसेनस्थ पातयामास सायकैः ॥ १२॥ 
करणने महायुद्धमें भीमसेनके चलाये हुए उन सब बाणोंका अपने बाणोसे निवारण किया; 
अनन्तर अपने बा्णोसे शीमसेनका कवच काटकर पृथ्वीमें गिराया ॥ १६॥ 
अथैनं पञ्चविंशत्या क्षुद्रकाणां समापयत्‌ । ` 
पद्चयतां संवेभूतानां लदद्‌ स्ुतमिवा मघल ॥१३॥ 
फिर उन्होंने सब लोगोंके देखते पच्चीस क्षुद्र बाणोंहे भीमसेनको पीडित किया, वह 
कर्णक पराक्रम अदूथुत रूपसे दीख पडा | १६ || 
ततो भीझो महाराज नवभिनतपर्वणास्‌ । 
रणेऽप्रेषघत कुद्धः सूतपुञ्रस्थ मारिष ॥ १४॥ 
महाराज ! अनन्तर भीमसेनने क्रुद्ध होकर युद्धमें कणकी ओर नौ नतपव बाण 
चलाये ॥ १४ ॥ 
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अध्याय १११ ] द्रोणपवं 
ते लस्थ कवचं सिक्त्वा तथा बाहु च दक्षिणम्‌ । 
अभ्घशुधरणीं तीक्ष्णा वल्न्नीकमिव पन्नगाः ॥ १५ |; 


हे राजेन्द्र ! जैसे सर्प बिलमें प्रवेश छरते हैं, वेसे ही भीमसेनकी धवुपसे छूटे हुए व तीक्ष्ण 
बाण कणेळे कवच और दक्षिण भुजञाको भेदकर प्रथ्बीमें घुस गये ॥ १५ ॥ 

राधेयं तु रणे दृष्ट्रा पदातिनमवस्थितस््‌ । 

सीभसेनेन संरव्धं राजा दुर्थाचनोऽञ्रवीत्‌ । 

त्वरध्वं सचैलो यत्ता राधेयस्य र्थं प्रति ॥ १६ ॥ 
कणकों जमीनपर रणमें खडा हुआ देखकर युद्धमें राधापुत्र करणको भीमसेनसे पराजित और 


~ 


पेइल ही स्थिव देखकर राजा दुर्योधन अपने सैनिकोसे बोले- हे पुरुषर्लिंहो ! तुम लोग 


५ 


सब भांतिसे यत्नवान्‌ होकर शीघताके सहित राधापत्र कणो रक्षा करो ॥ १६॥ 
लतलस्दव खुला राजञ्श्रुत्वा भ्रातुवचो द्रतस्‌ ! 
अभ्चयूः पाण्डवं युद्ध विद्धज़न्तः शिलाञ्शरान्‌ ॥ १७! 
राजन्‌ ! तब ज्येष्ठ भाईकी यह आज्ञा सुनकर तुम्हारे पुत्र शौघ्रताके सहित युद्धमं भौमपर 
तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षां करते हुए उनकी ओर दोंडे ॥ १७ ॥ 
लित्रोपचित्रश्ित्राक्षश्वाराचित्र! दारासान! । 
वचित्रायुधशित्रवमा समरे चित्रयोधिनः ॥ १८ ॥ 
चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, क्रातन, चित्रायुध और चित्रवमा तुम्हारे ये सब पुत्र 
सप्रभूमिमें विचित्र पद्धतिसे युद्ध करनेबारे थे ॥ १८ ॥ 
आगच्छलस्तान्शह सा भीमो राजन्महारथ! । 
साश्वखूतध्वजान्यत्तान्यातयाभास संयुगे । 
ले हता न्यपतन्भूमो बातलुन्ना इव द्रमाः ॥ १९ :; 
महारथी भीमसेनने तुम्हारे पुत्रोंकी सहमा प्रयत्नपूर्वक बुद्धके लिये रणभूमिमे संमुख आय 
दख; उन सबको घोडे, सारथि ओर ध्यजाओंके साहित मार डाला; वे सब प्रचण्ड वायुके 
बेगसे टूटे हुए वृक्षोक्री भांति मरकर प्ृथ्वीर्म गिर पडे ॥ १९ ॥ 
दृष्टा विनिहतान्पुचांस्तव राजन्भहारथान । 
अश्रपूणसुख। कण? कमल समपचत ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे उन महारथी पुत्रोको इस प्रकार मारा गया देख कर्णके मुखपर 
आसुओंकी थारा बह चली और वह सूच्छितसे हो गये ॥ २० ॥ 


झे 
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रथमन्य समास्थाय चिघिवर्कल्पलं पुन! । 

न अभ्यशात्पाण्डव युद्ध त्वरजाणः परःकमी २९१ 

र अनन्तर पराक्रना करणेच मला भते सजाये दूसरे रथपर चढ़कर सुद्धमे शीघताके साहित 
र भीमपर घावा किया ॥ २१ | 

: लावन्धोन्य दारेविदूध्वा स्वर्ण पुचः शिलाशितैः । ः 
धे व्यज्ञाजेला भहाराज पुष्पिताविव किश कर २४ || 

४ वे दोनों आपसमं एक दूसरेको अपने शिलापर घिसकर तेज किए हुए सुवर्णप॑खपुक्त 
द द बाजस विद्ध करके, मानो फूलसे भर हुए दो पलाश वृक्षोंके समान शझोमित होने 
> लगे ॥ २२ !! 

घदचिणाद्धिस्ततोीं सलद्लैनिशिनेस्तिग्मभलेजनै! । 

दर व्यथश्वत्कतच कुळ खूतपुत्स्य पाण्डवः ॥ २३ || 

हू पाण्ड्पत्र भीमसेनने क्रुद्र होकर अत्यंत तेजस्वी तीक्ष्ण छत्तीत अछ बाणोसे छतपुत्र कर्णका 
र 


कनच । न्तम कर दिया | ५९३! 















रे रक्तचन्डनादेग्वाडी शरे? कूलनहान्रणौ । 
कणाला क्ती व्यराजलां कालसू याविवोदितो ॥ २४॥ 
शरारम लाल चन्दन लगाये हुए वे दोनों बाणे प्रहारसे क्षत विक्षत शरीर होकर रुधिरसे 
कं न 
पास्पूर्त हा उद्यशालारड चन्द्र आर सवक समान प्रह्माश्षत होने लग । २४ || 
ले कोणतोक्षितेगाजेः कारादिख्चतनुच्ळदो 
॥चचनःणा। च्यराजता इनभक्तांवेच पन्नना ।। २५ |! 


चणो डे कवच कट जानेसे और सारा शरीर रूधिरमे भींग जानेळे कारण दोनों दी उस युद्ध 


भूमिज ऐ4 शोजित होते थ, जसे केंचुलीके त्वागनेसे सपे शोभायमान लगते हैं ॥ २८ ॥ 
व्याघांवव नरव्यांघी दष्ाभिरितरेलर्ञ्‌ । 
| __ पारदट्ा वघुन्वानी तनक्षतुरारवमो ॥ २६॥ 
 जसेदो व्याघ्र अपने तीद्षण दांतरूषी अख्रोंसे एक दूमरके ऊपर प्रहार करते ह, वेधे ही बे 


दोन अत्रुदमन एरुपसिंदह एक दूमरेके ऊपर बाणों रूपी दांतांसे प्रहार करके, परस्पर क्षत 
विक्षत करने ल्मे २६: 

दारणादव संसत्त्तो रज्ञमध्थे बिरेजलुः । 
कि लुदन्ती वि 5 खत्तीदणेनक्तवदारणविऋनोी RN 
जमे दो मतवाले हाथी परस्पर भिडरूर आपसभें युद्ध करते हैं, पेसे ही वे दोला मतवाले 
दो हाथियोंके समान पराक्रमी वीर अपने वाणोसे एक दूसरेको विद्ध करके राधर पूरित 


_ शरोरसे युद्ध शूमिमें अत्यन्त ही शोमित हुए ॥ २ 
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का 
> RS 4 स्पर 
प्रच्छादयन्ता समर दारजा तः पररश्परस । 
CT क्छ > a जि EC क ण रि बच 
स्थार्या नादयन्ता च दंडा! सवा !वचरतुः ॥ ९८ | 
YS _, 5 व व ० ह. ति - ba 9 8. ~ "न ११७ द ~» ३] 
व दाना परस्पर बागा ससूदाख आच्छादत करन रथ; चारा द्षाआका रथाका 
घरा? भो पक रण: भ A . टॅ 
घर घर इटल नन दिर हुए पुथयानय भूमन इर ||! ४८ !: 
न | 
ला रथास्या महाराज घण्डलावतनाद्छु ; 
He मी टु pew + = ii YG 
> यला अह ने दृतनजवर र A 
€९ 2 “न ha 5 A 0 00० See a 
वे दाना महात्गा वीर रथस भण्डलाकार आद गावस चरत इुए ब्र आ यत्र वारी इन्द्रक 


रु hd च स्र . Re ‘> Te 3 

२१ ६५ ९ (६ भरण ई < स्जुज रस [यः ध एन्यः 

AB’ ७ > ७7४70७ क” ७ ४१ € > Las “40 00 जे “९ *३* ह | 

च्यराचल रण मामः साथदादद सायद | ३० 

~ 
pr Ty कं मि... कक अजय 2. oe TR ` ¢ fe >*-: -- >` 
उस सब्र भामसंन हजारा आादूषणस [वभापत अपना खु 5 थछुपका टकार करत 
२: 


द ~ ~ छ 
डुए \बंजळस युक्त चीब्ळक! २ कशाभायमान हा रइ थ | ३०॥ 
tye wo es स्का TY न्‌ द 
ते चापचावद्तानलः कारवारास्चुदा महान्‌ । 
जाननधा महाराज कण पदत्त लू ॥ ३९ ॥ 


०, © 4 
उनके धनुषकी टंकार बादल गर्जनेके समान सुनाई देने लगी और उनके बाणोकी वर्षा 
कक स द. चेक. हुए हती“ ष्‌ TIN MEO MU PRT आ घरटी ~ ~ कप > 
जलधाणगओंकी वपा करनेवाले महान मेघळे समान दख पडती थो । भीमसेन मेघरूपी 
ह्हो क ळे \ TR DONE 2. 4. ने = 
होकर अपने बाणारूपी जलछकी वषास कणरूपी बंवत पर आक्रमण करने लगे # ३१ ॥ 


तलः छारसहस्रेग घदुघुक्तन भारत । 
व्यकिरत्कण चनोऽद्रिभिच च्चिः ॥ २२! 


हे भारत ! जेते बादल अपनी जलधाराओंकी दृष्टिसे पत्रतको आच्छादित करता है, उसी 


प्रकार अनंतर पाण्डुपुत्र भीमसेतने अपने धसुषपे छोडे हुए सहस्रों बाणोंते कणको छिपा 
दिया ॥ ३२॥ 

ततञ्नावेक्षन्त पुत्रास्ते भीनसेनस्थ विक्रसम्‌ ¦ 

झुपुङ्खे। कङ्कवासोभियल्कणे छादच'च्छरै! ॥ ३३॥ 
भीमसेमने ळंळूपत्रयुक्त सुंदर पंखोंबाले बाणोंसे करणको आच्छादित कर दिया है, यह 
उनका अद्भुत पराक्रम तुम्हारे पुत्रोंने देखा ॥ ३३ ॥ 

स नन्दयन्नणे पाथ केशव च यशास्विनस्‌ । 

सात्याक चक्तरक्षी च भीसः कणज्ञयोधयतल्‌ #३४ १ 
भीमसेन यशस्वी श्रीकृष्ण, अजुन, सात्यकि ओर अजुनके चक्ररक्षक् पाञ्चाल देशीव दोनों 


राजङुमाराक्ी आनाद्दत करते हुए युद्ध मिम, करके साय युद्ध अरत. 0,8 ॥ 
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विक्तनं शुजयोरचीये पेय च विदितात्मनः । 
प॒ञ्चास्तद महाराज दर्द! पाण्डवस्य ह ॥ ३१७५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि एकादशाशिकशततभ्रीषध्यायः ॥ १११ ॥ ७०६८ ॥ 
महाराज ! तुम्हारे सम्पूर्ण पुत्रोंने प्रख्यात पाण्डुपुत्र शीमसेनके पराक्रम, धीरज और 
बाहुबलको देखा ।। ३५ ॥ 
महाभारतके द्रोणपवमे पळसो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११॥ ४७६८ ॥ 





LS Sa “>> ४-4 


» ११२ : 





= ess जाए छा 25 209 


ल्य उवाच 
मीससेनस्थ राधेयः श्रत्वा ज्वातलनिस्वनस्‌ । 

नाम्टुष्यत यथा सत्ता गज? प्रातेगजस्वनस्‌ ॥९॥ 
सञ्जय बोले- हे राजेन्द्र ! जेसे एक मतवाला हाथी दूसरे विरोधी मतवाले हाथीकी गजना 
नहीं सह सकता; उसो प्रकार राधापुत्र कणने भी भीमसेमके धनुपकी टकार और तलत्राण 
शब्दक्को सहन नहीं किया।। १ ॥ 

अपक्रस्ध स भीमस्य सुहूत शारगोचरास्‌। 

तव चाधिरथिषष्ट्रा स्यन्दनेश्थइच्युतान्खुतान्‌ ॥ २॥ 
अधिरथपुत्र केने थोडी देरतक भीमसेने बाणोंके माणसे दूर हटकर तुम्हारे पुत्रोको 
रथासे नाचे शिरते इए देखा ।। २॥ 

भीमसेनेन निहतान्विघना दुःखितोऽभवत्‌ । | 

निःश्वसन्दाघसुष्ण च पुनः पाण्डवघर्थयात्‌ ॥ ३॥ 
भीमसेने तुम्हारे पुत्रोंकी मारा छुआ देख कणे अत्यंत दुःखित और उदास चित हो गये; 
वे गरम लम्बी सांस छोडत हुए भीमसेनकी ओर फिर दड ॥ ३ 

स॒ ताञ्नयन! कोधाच्छवसन्ञिव सहोरगः । 

बरौ कण! दारानस्यत्रङ्मियानिस भास्करः ॥ ४ 
वध क्रोधसे लालनेत्र करके बडे सर्पके समान श्वास छोड़ते और अपने बाणॉको चलाते हुए 
किरणोंसे युक्त बर्यके समान अत्यन्त शोभित हुए ॥ ४॥ 

रदिमजालेरिचाकेस्य वितते भरतर्षभ । 

कर्ण चापच्युतैबाँणैः प्र।च्छाव्यत घक्कोदरः ॥ ५ ॥ 
है भारत ! जैसे खरय अपने किरणसमूहोंका प्रसार करते हैं, उसी प्रकार भोमसन कणके 
घनुषसे छठे-छुण-चार्णोक्री,जालमे.एकबएगीयछिए. ब ठ 
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ऋणचाःपच्युला!ख्षत्रा। दारा बाहणवासस, | 
(बावडा लवत! पाथं याखायचाण्डजा द्रनल द!) 
च्य), NN A 


- >> पिन ९ 
जैसे पक्षियोळा समूह वसातिके लिये इछबारगी बक्षके ऊपर आके शिरता! है, वसे ही कणके 


वण वापच्यचा बाणा! संपतन्तस्ततरतत! ! 
पुछा व्घराजन्त हंसाः श्रेणीक्षता इच ॥७॥ 

कणके घनुषसे छुटकर इधर उधर सब ओर पडनेवाले सुवणं पंखयुक्त बाण उडते हुए 
श्रेणीबद्ध हंसोळे सभान झोभित हो रहे थे ॥ ७ ॥ 

सापध्यजो पश्करेश्वइ्छत्त्रादीबाछुखाद्युगात्‌ । 

घरसयन्लो व्घहङ्थन्त राजन्नाधिरथेः शारा? ॥८॥ 
महाराज | उस समथ अधिरथपत्र कणके बाण धनुष, उनके रथकी ध्वजा, रथके अन्य 
सामान, छत्र, इंषादण्ड आदि ओर रथके जुएसे भी छूटते हुए दिखाई देने लग ॥ ८ ॥ 

खं पूरथन्सहाचेगान्खगमान्खगबखसः । 

सखुचणेविकछुतां भिळान्सुमोचाविराथिः चारान्‌ ॥९॥ 
अधिरथपुत्र कर्णने आकाश्चमण्डलक्गो परिपूणं करते इए आकाशचारी पक्षियोंके पंखांसे युक्त 


सुचण-द्‌ण्ड षठ अत्यंत वेगवानू छाचत्र बाणाका चलाया ॥ ९ ॥ 


समन्तकसियायर्तम्ापलन्तं इको दरः ! 

त्यक्त्वा प्राणानभिक्रुष्य विव्याध नवभिः इरेः ॥ १०॥ 
अीयऐेनने कर्णको साक्षात्‌ कालके समान क्रुद्ध होळर सम्मुख आते देखकर अपने प्राणोंका 
मोह छोडके अत्यंत क्रोधित होकर उनको नौ तीक्षण बाणोंसे बिद्ध किया ॥ १० ॥ 

लस्य वेगमलंसच्य इटः कणस्ध पाण्डवः । 

सहलञ्ध शारा धास्तान्नवाव८्थथल वाययान्‌ ॥११॥ 

कणके अत्यंत असह्य बेगको देख ओर उनके चलाये हुए भयङ्कर बाणजालसे विद्ध होकर 
भी वीर्यवान्‌ भीमसेन तनिक भी पीडित न हुए ॥ ११ ॥ 

तलो विधस्थाधिरथेः रारजालानि पाण्डयः । 

विव्याध कणे विंशत्या पुनरन्यैः शितैः शरे! ॥ १२॥ 
वरन भीमने आधिरथपुत्रके बाणसमूहोका निवारण करके अन्य वीस तीक्ष्ण बाणोंसे फिर 
कणेको विद्ध किया ॥ १२ ॥ 
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यथैष हि शरेः पथः सूत पुत्रेण छादिल। । 






तपेच कणे समरे छादयामःस पाण्डवः ॥ १३॥ 
भीमसेनको जिस प्रकार सतधुत्र केने अपने बाणोसे छिपा दिया था, वैते ही पाण्डपुत्र 
भीमने भी अपने बाणोंक्री वपा शुद्धे कर्णको छिपा दिया ॥ १३ ।: 

हषा तु भीमसेनस्य विक्रमं युचि मारत । 

अभ्यनन्द्स्त्वदीयाच्य संप्रहष्ठत्थ चरणः ॥ १४ 

महाराज ! रणभामेर्म भीमसेनहा ऐता पराक्रम देखकर चारण और तुम्हारी ` ओरके 
` थोद्धाओंने आनन्दित होके उन्हें धन्यवाद दिया । १४ ॥ 
जक भूरिश्रवा! छूपो द्रो'णिनद्रराजो जयद्रथ! । 
ह उत्तन्ीजा युधाघन्युः सात्याक्विः केशनजाजुनो ॥ १५ | 
भूरिश्रवा, कृपाचाय, अश्वत्थामा, मद्रराज शर, जयद्रथ, उत्षमीजा, युधामन्थु, सात्याडे 
श्रीकृष्ण और अजुन- : १५ '' 
ह कुरुपापडबामो प्रवरा दक्ष राजन्घहारथाः। 
| फट | साधु साध्विति वगेन Iएहनादमथानदन्‌ . ॥ १६ ॥ 


4९% ~ 


ये कोरव तथा णाण्डबोकी रके सुरूप सुख्य दस शरेष्ठ महारथी योद्धा धन्य धन्य कहकर 
वेगपूवक सिंहनाद झरने लगे ॥ १६ ॥ 


तास्भस्लु लुछुल छाउडे प्रवृसे लानइ्षंण । 








| अभ्य भाषत पुन्नांस्ने राजन्डुयोधनस्ट्वरन्‌ ॥ १७॥ 
-ऱ््न 
` राज्ञश्च राजपु्ांच्य सोदयाच् विशेषतः! | 
 कणेगच्छत भद्रं बः परीप्सन्तों घकोदरात्‌ ॥ १८॥ 


उस रोएंको खडा करनेवाले तुसुझ शब्दके प्रकट होनेपर राजा दुर्योधन खीमताके सहित 
 तुञ्हारे पुत्रों बहुंतेरे राजा, राजपत्र ओर विशेषतः अपने सहोदर आाइयोसे यह बचन 
टचे बोले हे शूरवीर पुरुष | आप लागाका मडल डाच, तुम संब ठोंग भामसंनस कणदा श्क्षाके 
कः | भिः ' शमन करो ॥ १७-१८ ॥ 

५ पुरा निन्नन्लि राधेय मीमचापचछुता। चारा! 

_ ले थतध्यं महेष्वासाः खूतपत्नस्थ रक्षणे ॥ १९॥ 
हाधचुद्धेर वीर पुरुषों | जबतक भीमयेनके धलुपसे छूटे हुए बाण कणेका नाश नहीं 
करते हैं, उससे पहले ही तुम लोग खतपुत्र कर्णकी रक्षाके निमित्त यत्नवान्‌ होके प्रयत्न 
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लु्धोधनसमादिद्वा। समोदया! सप्त मारिष । 


मीमसेनसचसिद्रह्य संरब्धाः पयवारयन्‌ ॥२९०॥ 
मारिष ! अपने भाई दुयोधनकी आज्ञाके अनुसार उनके सात भाईयोंने क्रुद्ध हो भीमसेन 
पर आक्रमण करके उन्हें चारा ओरसे घर छिया ॥ ॥ २० ॥ 

ते समासाद्य दौन्‍लेघमादृण्वज्णरवकजफिशसिः । 

पर्यत वाश्थिराशि! प्राजीय बलाहकाः ! ॥ ११ ॥ 


al 


से वर्षा ऋतुमें बादलोंके समूह पर्मतॉके ऊपर जलकी वर्षों करते हें, उसी प्रकार तुम 
त्रॉने भीभपेनके समीप जाकर अपने बणाकी बषॉसे उन्हें छा दिया ॥ २१ ॥ 


तेष्पीड्यन्समीमसेन कदा! सघ महारथाः । 


प्रजासंहरण राजन्छोमं सप्त ग्रहा इब ॥ २२ 
घे प्रजाओके विनाशकालमें सात ग्रह एक चन्द्रमाको पीडित करते है, वसे ही बे सात 


™ 


महारथी क्रुद्ध होकर भीमसेनको पीडित करने लगे ॥ २२॥ 

ततो वासेन कौन्तेयः पीडयित्वा शरासनम्‌ । 

सुष्टिना पाण्डवो राजन्हढेन खुपरिष्करस्‌ ॥ ९३ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर भीमसेनने अत्यंत सुंदर भूषित थलुषको सुदृढ़ बायें कुदे 
स्वींचकर ॥ २३ !। 

मलुष्यसमतां ज्ञात्वा सप्त संधाय सायकान्‌ । 

तेभ्या व्यस्त्रजदाथर्‍्तः स थराद्लान सान्प्र सु? ॥ २४॥ 
उन सातां भाइयोंको साधारण मनुष्योंके समान मानकर उनके लिये साव बाणांको धनुपपर 
चढाया; खयं फिरणोंके समान उन प्रकाशमान वार्णोको बलवान्‌ भीमने उनपर 
चलाया ॥ २४ || 

निरस्यन्निव देहेश्थरतनयानामसूस्तव । 

मीमखेनो महाराज पूवेवैरमलुस्मरन्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज ! उस समय पहलेके वेरका स्मरण करके भौमने तुम्हारे पुत्रोंके प्राणाको उनके 
शरीरॉसे निकालते इएसे उन बाणोंको छोडा था ॥ २५ ॥ 

ले क्षि्ा भीमसेनेन झारा भारत आारतान्‌। 

विदाथ खं समुत्पेतुः स्वणपुङ्काः शिलाशिताः ॥ २६ ॥ 
भारत ! भीमसेनके चलाये हुए, स्पणपखोसे युक्त ओर शिलापर धिसकर तज किए हुए 
वे बाण भरतबंशी राजकुमारॉके शरीरोंको विदारण करके आकाश मण्डलमें उडते हुए 


दिखाई देने लगे ॥ ९६ ॥ 
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तेषां विदारय चेतांसि शरा हेमविभूषिताः । 

व्यराजन्त महाराज खुपणा इव खेचराः ॥ २७ ॥ 
महाराज ! सुवर्णं दण्डभूपित वे सम्पूणे बाण तुम्हारे पुत्रोंके हृदयको विदीण करके मानी 
आकाशचारी गरुड पक्षियाँके समूइकी भाँति शोमित होने लगे ॥ २७ ॥ 

'शोणितादिग्धवाजाय़ाः सपत हेमपरिष्कलाः ! 

पुत्नाणां तव राजेन्द्र पीह्वा झोणितलछुङ्गताः ॥ ९८ ॥ 
राजेन्द्र ! वे सुबणेभूषित सातो बाण तुम्हारे पुत्रोंका रुधिर पीकर लाल होकर ऊपरको चले 
गये थे; उनके पंख ओर अग्रभाग रुधिरपूरित हो गये थे ॥ ९८ ॥ 

ते शरेभिन्नसमाणो रथेस्थ! प्रापतन्ध्षितो । 

जगारखालुरुद्ा नया डूपनच सहःद्रमा। ॥ २९९ || 
जे पवतक शिखर पर उत्पन्न हुए बडे बडे वृक्षोकी किसी मतवाले इाथीने तोडकर पृथ्वी 
पर शिरा दिया हो, वेसे ही तुम्हारे सातों पुत्र भीमसेनके बाणोंसे ममेस्थल विणे हो जानेके 

एण रथांसे प्रथ्वीर्म गिर पडे ॥ २९ | 


काचुंजयः शछुलहञ्चित्रञ्चित्रायुधो इङः । 

चित्रलेनो विकणञ्च सप्रैले थिनिपातिताः ॥ ३० | 
i शनत्रु्ञय, शत्रुसह, चित्र, चित्रायुध, चढ, चित्रसेन और विकर्ण इन तुम्हारे सात पुत्रोको 
भीमसेनने मार गिराया || ३०॥ 


Ri तान्निहत्य महाबाहू राघेयह्ये् पयत! । 
न सिंहनादरवं घोरमखूजत्पाण्डुचन्दनः ॥ ३१॥ 
महाबाइ पाण्डपुत्र भीमसेनने राधानन्दन कणेके देखते ही तुम्हारे पुत्रोंका वध करके भयङ्कर 
सिंहनाद किया ॥ ३१॥ 
ख रवस्तस्थ दारस्य धर्मराजस्य भारत । 
आचरख्थावव लबचुछ वजय चात्मना महत ॥ हे रे || 
भारत ! उस सिंहनादने धमराज युधिष्ठिरक्को शूरवीर भीमसेनळे उस युद्धको ओर अपनी 
महान्‌ विजयकी सचना दे दी ॥ ३२॥ 
लें श्रुत्वा सुमहानादं भीमसेनस्य धन्विनः । 
सूब परसा प्रीतिधमराजस्य संयुगे ॥ ३२ ॥ 
युद्धमें थऽपुत्र राजा युधिष्टिर घचुद्धारी भीमसेनके उस मदाद्‌ सिंहनादकी सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ ९९ ॥ 
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लतो हृष्टो महाराज वादिचाणां महास्वन! । 

भीमसेनरवं पार्थः प्रतिजग्राह सवेदः ॥ ३४॥ | 
महाराज ! तब युधिष्ठिरले प्रसन्नतापर्वेक नाना प्रकारके युद्धके वाजोंको वजवाकर भीमयेनके | 
सिंहनादको सब ओरसे प्रतिग्रहण किया ॥ ३४ ।' 

अभ्धयाचेव खघरे द्रोणमस्त्रश्वतां वररू । 

हर्षेण महता युक्तः कृतलंज्ञे इक्कोदरे ॥ ३६ ॥ 
ओर भीमसेनके सिंहबादसे अयस्चक संवाद पाझर अत्यन्त ही इर्षके सदित सम्पूर्ण 


७७ २०७. ~ 


शस्रध्ारियॉमे श्रेष्ठ द्रोणाचार्यके संग युद्ध करनेके निमित्त आगे बढे ॥ ३० ॥ 


hans ८७ cg sae, be 
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एकन्रिशन्मदाराज पुत्नांइ्तव महारथान्‌ । 

हतान्डुयोधनो दष्ट्रा क्षत्तुः सह्मार तठूच! |! ३६ ॥ 
इधर राजा दुर्योधनने तुम्हारे इकतीस महारथी धुत्रांको भीमसेनके हाथसे मारा गया देखकर 
विदुरके पहिले कहे हुए सम्पूर्ण वचनॉको स्मरण किया ॥ ३३ ॥. 

तदिदं समलुप्राप्त क्षक्षहिंतळर वच! ! 

इति संचिन्त्य राजासौ नोत्तरं प्रत्धपद्यत ॥ ३७॥ 
उस समय विदुरने जो हितकारी वचन कहा था, उसके अनुसार हीं यह दुःख प्राप्त हुआ है; 
राजा दुर्योधनने इसी प्रकार चिन्ता करके कुछ उचर न दिया ॥ ३७ ॥! 


यद्यूलक्काले दुबु डधिरञ्रवीत्तनयस्तव । 


यच्च कऋर्णोऽन्रदीत्क्रषणां सम्या परुषं वचः ॥ ३८ || 
प्रशुख पाण्डुपुत्राणां तव चेव बविशां पते । 
कौरवाणां च सर्वेबामाचार्यस्थ च संनिधौ ॥ ३९॥ 


तुम्हारे पुत्र दुष्टचुद्धि नीच दुर्योधनने जुएकी खेले समय जो कुछ दुर्वचन कहा था और 
पृथ्वीपते ! पाण्डवां और तुम्हारे सामने सब कोरबोंके ओर आचायेके पास रहते हुए जो 
यह कठोर वचन करणने समामे द्रोपदीसे कहा था | ३८-३९ ॥ 

विन) पाण्डवाः कृष्ण शाश्वतं नरक गता! । 

पलिस्ञन्यं ब्ृणीष्वाति तस्येदं फलघागतम्‌ ॥ ३०॥ 
' हे कृष्णे ! पाण्डव नष्ट दो गये, सदाके लिये नरकमें पड गये; तू दूसरा पति कर ले, ? 
उसहीका फल इस समय उपस्थित हुआ है ॥ ४० | 


> 
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यत्स्म,तां परुषाण्याहुः सभाभानायय द्वौपदीस । 
पाण्डवालुअधलुषः क्रोधयन्तस्तवात्मजा! ॥ ३१॥ 
उस द्रोपदोको सभामें लाकर, तुम्हारे पुत्राने उग्र भनुषधारी पाण्डाको क्रोधित करनेके 


~ ~ 


लिये जो कठोर वचन कहे थे ॥ ४१ || 


त समसेन क्रोधाशश्न अयोद्श सला। स्थिलस । 

विरजंस्तव पुचाणाभन्ते गच्छति कौरव ॥ ४२॥ 
कोरव ! उसहासे भीमसेन तेरह वर्ष परथन्त उस दबी हुई ्रोधामिको इस समय प्रकाशित 
करके तुम्हारे पुत्रका वथ कर रहे हैं ॥ ४२ । 


विलपंत्थ बहु क्षत्ता रासं नालमतल त्यथि। 

सपुत्रो भरतश्रेष्ठ तस्य सुङ्क््च फलोदथस्‌ । 

हतो विकणों राजेन्द्र चित्रसेनस्य चीर्यचान ॥ ४३ ॥ 
महाराज ! पाहिले विदुरने ज्ञान्तिकी अभिलाष करके तुम्हारे सम्रीप अनेक प्रकारसे बिलाप 
किया था, परन्तु आपने उनके वचनोंकों तनिक भी न सुना, इस ही कारणले इस उपस्थित 
विपदरूपी फरुको आप पत्रोंके सहित भोग कीजिये। राजेन्द्र | देखिये, विकणे ओर पराक्रमी 
चित्रसेन आदि तुम्हारे पुत्र मारे गये ॥ ४४ ॥ 

प्रवरानात्मजानां ते सुतांश्यान्छान्महारथान । 
ड थान्यांश्च दृशे भीभश्वक्षुर्विषयलागतान्‌। 
२० पुत्नास्तव महाबाहो त्वरया ताझघान इ ॥ ४४ ॥ 
तुम्हारे पुत्रार्म जो मुख्य सुख्य थे, वे ओर अन्य महारथिगोळी भी उन्होंने मार डाला; 

राज ! भीमसेनने अपनी आँखोके सामने आये इए तुम्हारे जिन पुत्रोंको देखा, उन 

bs सबका शीघतासे वघ किया ॥ ४४ ॥ 
i; त्वत्कृते ह्यहमद्राक्षं दद्यमानां वरूथिनीम्‌ । 

सहस्राः झारेखुक्तेः पाण्डवेन छृजेण च ॥ ४५॥ 

॥ इति श्रीमहायारते द्रोणपर्चणि दादशाधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ ११२ ॥ ४८१३ ॥ 

जो हो, तुम्हारे ही कारणसे मैंने विशाल सेनाके योद्धा लोग भीमसेन और केके लगातार 
सहस्रो वाणरूपी अभिते भस्म होते देखे हैं ॥ ४५ ॥ 


॥ म्रहाभारतके द्रोणपवेमे एक रू बारदइवां अध्याय समाप्त ॥ ११२॥ ७८१२ ॥ 
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मेघ्याय ११३ | दोणपंचे ७३२ 
११ङे : 
धृतराष्ट्र उवाच 

महानपनथ! सूत मर्मवात्र विशेषतः । 
से इदानीमलुप्ाो अन्ये संजय शोचतः ॥ १॥ 

राजा धृतराष्ट्र बोले- हे छत ! इसमें विशेष करके मेरी ही दुर्नीतिके कारण है, यह में मानता 

हूँ; दुःखित हुए मुझे उसी मेरे अपराधका फळ अत्र प्राप्त हुआ दै ! १ ॥ 
यद्गतं तद्वतनिति नम्ा्तीन्मनसि स्थितम्‌ । 


इदानीनच कि काय ्रकरिष्यासि संजय ॥ २॥ 
NN ae 2९ व ~ ~ = = | ^ 
बेने पहिले इसी प्रकार विचार किया था, कि जो होनहार था सो हुआ है; अभी उसपर 


जु 
जोर | 


बिचार नहीं करना चाहिये | इस समथ अब मुझे क्या करना आवश्यक हे, वह कहे; में 
अवश्य करूगा ॥ २॥ 

यथा त्वेष क्षयो दृत्तो ममापनयसं मयः । 

वीराणां तन्नघाचक्व स्थिरीस्रूतोऽस्मि संजय ॥ ३॥ 
जो हो, भेंने इस समय धीरज धारण किया है; तुभ मेरी अनीतिमे उत्पन्न हुए सेनाके 
शूरवीरोंके नाश होनेछा सम्पूर्ण वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन करो ॥ ३ ॥ 

सञ्जय उवाच 

कण सीम महाराज पराक्रान्तो महाहवे । 

याणवचाण्यवषेंतां बष्टिमन्ताविवास्युदौ ॥ ४.॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! महायुद्धमें पराक्रमी भीमसेन और कणे दोनों ही जलूकी वर्षा 
करनेवाले दो बादलोंकी भांति लगातार बाणवर्षा करते युद्ध करने लगे ॥ ४ ॥ 

सीमनासाकह्िता बाणा? स्वर्णपङ्खाः शिलाशिताः । 

विविश्ु। कर्णभासाद भिन्दन्त इव जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
भीमसेनके नामसे अङ्कित शिलापर घिसे हुए स्वर्ण पङ्कवाले चोख बाण कणके पास पहुंचकर 
उनके प्राण इरण करनेकी इच्छासे उनके शरीरमें प्रवेश करने लगे ! ५ ॥ 

लयैव ळणनिसुक्तः ख्रविवेरिव पन्नगैः । 

आकीयेत रणे भीमः झातशोऽथ सहस्रदाः ॥ ६॥ 
उस ही प्रकार कर्णके घनुषसे छूटे हुए विषधर सर्पोके समान भयंकर सैकडों और सहस्रो 
बाणाने युद्धम मीमसेनको पीडित करने लगे ॥ ६ ॥ 
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तयोः शरेमहराज संपताद्गिः लसन्लत! । 

बसूच तय सेन्यानां संक्षोभः सागरोपमः ॥७॥ 
महाराज ! उन दोनोंके चलाये हुए सम्पूर्ण बाण सेनाओंमें चारों ओर गिरने ढगे; इस 
कारण वहांकी सेनाओंमें समुद्रके सभान महान्‌ क्षोभ होने लगा |! ७ ॥ 

सीक्षयापच्युतियाणैसलव सेन्थसमरिंद्ल्न । 

अवध्यत चसखूतध्ये घोरेरःशीदिणोप सैः ॥ ८ |! 
भीमसेनके धर्ुपले छूटे हुए विषधारी सर्पतुल्य भगूर तीण घाणोंसे तुम्हारी सेनाके 
मध्य भागमें सेनिकोंका नाश हो रहा था !! ८ ॥ 

यारणेः पतितै राजन्वाजिनित्व नरै सह । 


अहञ्यत मही कीणा बातचुनेद्रेसै(रिव ॥९॥ 
राजन्‌ ! वह रणभूमि उस समय मरे हुए मनुष्य, हाथी और घोडोंके स्व शरीरोंसे इस 
, प्रकार परिपूण हो गई, जसे प्रचण्ड वाथुके वेगसे बनके वक्ष टटकर एथ्बीको परिपूरित कर 
दत ह ¦¦ ९ |} 
ते वध्यमानाः सभरे सीमचापच्यलै! दारे! । 
प्राद्रयर्तायका योधाः Iकेनेलादात चाडवन्‌ ॥ ९०॥ 


अनन्तर भोमसेनके धनुपस्ते छूट हुए बाणॉसे युद्धभूमिमे मारे जाते हुए तुम्हारी ओरके 
योद्धालोग यह क्या हे ! यह क्या है ! ऐसा वचन कहते हुए भागने लगे ॥ १०॥ 
ततो व्युदस्तं तत्सेन्थं सिन्धुक्षौवीरकोरयभ्‌ । 
प्रोत्सारितं अहावेगैः कणपाण्डवथोः इरेः । ११ ॥ 
सिन्धु, सौवीर और कुरुपेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग करण और भीमसेनके अत्यंत वेगवान्‌ 
बाणोसे अत्यन्त पीडित होकर उनके समीपसे दूर हटकर भाग अये ॥ ११ ॥ 
ते शारातुर भूयिष्ठ हताश्ववरवःहना! 
उत्खज्य कण भीमं च प्राद्रवन्छवंतीदिचाश ॥१२॥ 
वे वाणा प्रहारोसे अत्यंत पीडित हो शये थे ओर उनके थोडे, मनुष्य ओर वाहून नष्ट हो 
गये थे, वे भीम ऑर कणको छोडकर सब दिशाओंमें भाग गये ॥ १२॥ 


नूनं पाथाथमभेवास्मान्मोह यन्ति दिचौकसः ¦ 
यत्कण मीमपर मवेवध्यले नो बलं चारैः ॥ १३। 


निश्चय ही कुन्तोङुमारके हितके निमित्त ही देवता लोग हम छोगॉळो मोहित कर रई इ, 


ये.» 


क्योंकि भोमसेन और कर्णके बाणोंसे केवल हमारे ही सेनाके शूरवीर योद्वाओका बध करते 
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एवं घवन्तो योधास्ते तावका भयपीडिता! । 
शरपलं समुत्यज्य स्थिता युद्धदिइक्षच ॥ १४ ॥ 


ऐचा कहते हुए तुम्हारी ओरके योद्धा लोम भयभीत देकर भीमतेन और कणेको बाण 


a 


गिरने तक्षके स्थानको छोडकर दूर खडे होंद्रे उन दोनों पुरुषसिंहोका युद्ध देखने 


तलः प्राचलल नदी घोररूपा महाहवे । 

वश्च च विशेषेण भोरूणां भयवर्धिनी हि 
उस महायुद्ध रुधिरकी एक भयङ्री नदी उत्पन्न हुई ओर वह विशेष करके झायरांके भयको 
बढानेवाली थी ॥ १५ ॥ 

वारणाश्वयतुष्याणा रुधिरोधलझछुद्धवा । 

संचबला गतछत््वैश भजुष्यगजवाजिमि! ॥ १६ ॥| 

इ नदी हाथी, घोडे और मनुष्योंके रुधिरसे उत्पन्न हो गयी थी; ओर बह सृत मनुष्य, 

हाथी और घोडांसे आदत थी ॥ १६ ।। 

सालुकर्ष पताकैश द्विपाश्वरथ भूषणैः । 

स्यन्दनैरपविद्धैश्च भसम्नचक्राक्ष्कूबरेः ॥ १७ |! 


उस समय अलुकर्ष, पताका, हाथी, घोडे, रथ, आभूषण, टूटकर बिखरे हुए रथ, टूटे हुए 
चक्र, धुरी आर कूचर ॥ १७ ॥) 
जातरूपपरिष्कारेधेनुसिः खुलहाधनेः । 
खुवणपुज्कषारषसिनाराचेत्य सहसा! ॥ १८ ॥ 
सुपणमय और सदृढ धलुष, सुबणपंखयुक्त बाण, हजारों नाराच ॥ १८ ॥ 
ऋणपाण्डवर्निश्लुत्त निसक्तैरिव पन्नगे? । 
पारतोबरखंघातैः स्वड्गे्च सपरश्वधेः ॥ १९॥ 
केचुलसे बाहर निकले इए सपॉके समान कण ओर भीमपेनके छोडे हुए प्रास, तोमर, 
खड्ग, फरसे |! १९ || 
सुयणविकुतैत्रापि गदाछुसल पडिशैः 
यज्ैश्च विविधाकारैः शात्तिभिः परिधैरपि । 
रालध्लीमिञ्च वचित्राभिब सो भारत सेदिनी ॥ २० | 


~ 


सुबणमय गदा, मुसळ, पद्चिश नाना प्रकारके वज, शक्ति, परिघ और विचित्ररूपबाली शतझ्नी 
आदि सम्पूर्ण अख्ोंसे बह रणभूमि परिपूरित होकर अत्यन्त शोभित होने लगी ॥ २० ॥| 
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कमकाङदकेयूरेः कुण्डलेसंणिभि! छसे! । 

लङः सतलभेञ्च हारानष्कश्च सारत ॥ २१॥। 
भारत ! इसके अतिरिक्त सब ओर पडे हुए सोनेळे अंगद, केयूर, कुण्डल, उत्तम मणि, 
कवच, दस्ताने, हार, निष्क ॥ २१ ॥ 

वस्त्रेदछत्नेत्व विध्वस्तेश्वाभरव्यजनेरापि | 


रजाश्वललुज सश्च शास्तेः स्थन्दनजअूघण ॥ २९॥ 
वस्र, छत्र, कटे हुए चंबर,:व्यजअ, छिन्नभिन्न हुए हाथी, घोडे, मलुष्य, श्न रथाक 
आभूषण ॥ २२ ॥ 

तेस्तेत्च विविधे भा स्तञ्ञ तज वरूुंघरा । 

पलितेरपाचिद्धेञ्च संब भो व्योरिव ग्रहेः ॥ २३॥ 


~ a 


आदि नाना प्रकारही पतित ओर फेंकी हुई बस्तुओंते वहांकी भूमि ग्रहोंसे युक्त आकाश- 
मण्डलकी भांति प्रकाशित होने लगी ॥ २३ ॥ 


>> 


अचिन्त्यमदूख्रुलं चेव लयो! कर्मातिलालुबस । 
हष्टा चारणसिद्धानां विर्सयः समपच्यल ॥ २४॥ 
उन दोनों अचिन्त्य अद्‌भुत और अलौकिक कमको देखकर सिद्ध और चारण आदि प्राणी 
विस्मित होने लगे ॥ २४ ॥ 
अञ्नेवायुखहायस्थ गलिः कक्ष इवाहवे । 
आसीङ्वीमसहायस्य रोद्रसाधिरथेगतम्‌ । 
भू निपातितध्वजरथं हतवाजिनरद्िपएस्‌ ॥ २७ ॥ 
गजाभ्यां संप्रयुक्ताम्धामासीज्लडवर्न यथा । 
तथाभूतं महत्सेन्यघासीङ्गारत संयुगे | 
ह चेद! कण मामाभ्यान्ालाच परमो रणे ॥ २६ || 
i ॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवणि अयोद्शाधिकशहतत पमो ऽध्यायः ॥ ११३ ॥ ४८३९ ॥ 
जैसे बायुकी सहायतासे सूखे तृण काष्टांको जलाती हुई अग्नि अत्यन्त ही प्रज्वलित हो जाती 
है, उसी प्रकार उस महायुद्धर्म अधिरथपुत्र कणकी गति भीमसेनको पाकर भयङ्कर तेज 
हो गयी । उन दोनों पुरुपसिंहोंका इस प्रकार महाघोर संग्राम होने लगा, जैसें दो मतबाले 
हाथियाॉके आपसमें युद्ध करते समय नडकुल वन नष्ट हो जाता हे, उसी प्रकार तुम्हारा बडी ' 
सेना उस युद्धम दुरवस्थां पड गयी । कितन ही रथाको भ्बजाए उकड झड हा गई, 
कितने ही रथ श्रोंकी चोटसे टूट गये, कितने हाथी, बोंड ऑर मझुष्याका नाश हो गया। 
कर्ण और मीमसेनने उस युद्धमें महान्‌ विनाश कर दिया था ॥ २५-२६ | 
॥ महाभारतके द्रोणपर्चम एकसौ तेरहबां अध्याय समात्त ॥ ११३ ॥ ४८३९ ॥ 
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लत! वर्णी महाराज सीमं विंद्घ्वा त्रामिः दारे! । 
छारययाण चाण च बह्ठान च ॥ ९ 
बोले- महाराज ! इसके अनन्तर कणे भीमसेनको तीन बाणोले बिद्ध करके, फिर 

उनके ऊपर अनेळ विचेत्र बाणाका वर्षा करने लगे ॥ १ ॥ । 

व्यसाना महाराज खूलपुत्रण पाण्डब! + 

न विव्यथे भीलसखेनो भिद्यमान इवाचल! ॥ २ |; 
परन्तु भीमशेन खतपुत्र कणेके पैसे कठोर बाणोंसे भी विद्ध होकर दुःखित न हुए ! वरन 
अचल पर्वतके समान स्थिरताके सहित युद्धसे विचलित न हुए ॥ २॥ 

सा कण छर्णिमा कर्ण पीतेन निशितेन च । 

विव्याच युधे राजन्द्र भामसेनः पताचिणा ॥ ३॥ 
राजेन्द्र | भीमसेनने युद्धमें उत्तम पानीसे बुझे इए तीक्ष्ण कर्णिदामक बाणसे कणके कानमे 
अत्यन्त बिद्ध किया !! ३ ॥ 

स कुण्डलं महत्कणोत्कणेस्यापातयद्‌ञ्चवि । 

लपनीय महाराज दीघ ज्योतिरिवास्वरात्‌ ॥ ४ ॥ 
अनन्तर कणके कानसे सुवर्णमय बडे कुण्डलको आकाश्चसे ज्योतिवाले तारेके समान प्रथ्वीपर 
काटकर गिरा दिया !! ४ ॥ 

अथापरेण भछेन सूतपु स्तनान्तरे । 

आजघान भदा भीमः स्मयज्विव महाबलः ॥&॥ 
महाबलवान्‌ भीम फिर हंसते हुए दूसरे एक भछ्षे खतपुत्र कणके हृदयमें जोसे प्रहार 
किया ॥ ७ । 

पुनरस्य ह्वरन्सीम्नो नाराचान्ददा भारत । 

रणे प्रेषीन्सहावेगान्यसदण्डोपमसांस्तथा ॥ ६ |! 
भारत ! उसके बाद भीमने शीघ्रताके सहित यमराजके कालदण्डके समान दस महावेगवान्‌ 
नाराच बाणोंको ग्रहण करके युद्धमें खतपुत्र कणकी ओर चलाया ॥ ६ ॥ 

ते ललाटं समासाद सूतपुत्रस्थ सारिष । 

विविज्ञुओदितास्लेन वल्सीकामिव पन्ननाः ॥७॥ 
महाराज ! जेसे सांप बिलमें प्रवेश करते हैं, वैसे ही भीमसेनके चलाये हुए वे सम्पूण बाण 
कणेके ठलाटको भेदकर मस्तकके भीतर प्रविष्ट हुए ॥ ७॥ 
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ललाटस्थैस्लु तैबीणै! सूलपुत्रो व्यरोचत । 

नीलोत्पलमथी मालां धारघन्स पुरा यथा ॥ ८ ॥| 
ज च ~ & ha Ns पे है त्‌ 
जेसे पहले नीलकमलकी माला मस्तक पर धारण करके छण शो 
ललाटर्म स्थित इए उन बाणोंसे कण उस समय शोनित होने रभे ॥ 


९ 


लत! कुद्धा रण कणः फोडतो हढथल्चना । 

~ © ha NN a च ° e~ 6 ¦! 

चेरे चक महादगो मामसंनवध माति ॥ ९ ॥ 

हर NN ~ “oe ८६ _ ५४६ ~ ~ Co >. के 
दृढ घनुधारा भामसनके बाणास पाडीत इए महाबगशाला कणन युद्धम क्रुद्ध हाकर 


दृ 


भीमसनका बघ करनेकी इच्छासे उनकी ओर बडे वेगसे घावा किया || ९ ॥ 


लस्भे कण! शालं राजजल्िषूर्णां गावास लास । 
अप्नषा बलवान्कद्ध) प्रेवथासाख मार (६ ९०॥ 
राजन्‌ ! फिर अत्यन्त क्रुद्ध होकर अमर्षी बलवान्‌ करणने शिद्भ॑ख युक्त सौ बाण भौमसेनके 
उपर चलाय ॥ १० ॥। 
तत! प्राखुजळुग्राणि शरवजाणि पाणडवः । 
समर तमनाइत्य नास्य बीयसाचिन्तयत्‌ ॥ १९॥ 
परन्तु समरमं पाण्डपुत्र भीमसेनने कणेके पराक्रमको कुछ भी न समझते हुए उनका अनादर 
करके उनके ऊपर अपने तीक्षण बाणोंकी बर्षा शुरू कर दी ॥ ११ ॥ 
ततः कर्णो महाराज पाण्डवं निशिते! चांरेः । 
- आजचानाराधि कद! ऋद्धरूप परलपः ॥ ९९ ॥ 
तब शत्रनाशन कणने अत्यन्त क्रोध करके अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोंसे क्रोशी मीमसेनके वक्षः 
स्थलमं प्रहार किया ॥ १२ ॥ 
जीमूताविव चान्योन्यं तो सयषलुरा६वे । 
तल्शञ्द्रवश्चच चालयन्ता परस्परस | १३ ॥ 
महाराज ! वे दोनों पुरुपसिंह एक दूसरेके ऊपर अपने बाणोंको इस प्रकार वर्षाने लगे, जे 
दो बादर आकाशसे जलकी वषी करते हें । वे अपने तलत्राणके शब्दसे एक दूभरे 
डराते थे ॥ १३ ॥ 
 शारजाल्ैश्च पविविषेद्छादयामासतुर्तथे । 


Sls 239 


अन्योन्यं खबरे कळो कूततप्रलिक्करैषिणोः ! १४ ॥ 
बे दोनोंही युद्धमें अपने बाणोंके जालसे एक दूसरेकी छिपाने लले । वे दोनों युद्ध क्रु 
होकर एक दूभरेके किये हुए प्रहारका प्रतीकार करनेकी इच्छा करत थे ॥ १४ ॥ 
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तलो सीसो महाबाष्ट राधेयस्य भहाहलनः ! 
कुरपण घलांइ्छत्वा कण Iवड्याघ पाळणा ॥ ९५ ॥। 
इसके अनन्तर महाबाद भीमसेनने एङ तेज क्षुरप्रथे महात्मा राधापृत्र घचुपको काटकर (फिर 


he 


को वाणोंसे विद्ध किया ॥ १५ ॥ 
तदपास्य धल्ुुङ्छिन्न सूतपुत्रो महालना। । 
अन्यस्काकमादत्त्त वेगघं भारसाधनम्‌ ॥ १६॥ 
महा मनस्वी खूतघुत्र कणने उस कटे हुए धचुषको त्याग कर वेग निवारण करनेमें समर्थ 
अत्यन्त दृढ़ दूसरा धनुष ग्रहण किया ॥ १६ ।' 
रट्टा च कुरुसौचीर सैन्धवानां वलक्ष थस्र्‌ । 
खथवमंध्वजशासत्रैत्च पतितैः खंद्वतां महीम्‌ ॥ १७६ 
कुरु, सौ वीर तथा सिंधुदेशके वीरोंकी सेनाका नाश, सब ओर गिरे इए कवच, ध्वज और 
शस्रोंसे आच्छादित हुई पृथ्वी ! १७ ॥ क्‍ | 
हस्त्यश्वनरदेहांच्य गतासून्प्रेश्य स्वतः । 
तपञ्रर्य सररभाडात बपरजायत । १८॥ 
ओर प्राण रहित हाथी, घोडे और मनुष्योंके शरीरोंको सब ओर देखकर खतपुत्र दणके 
शरीरमें अत्यंत क्रोध उत्पन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
ख विस्फाय महच्चापं कार्तस्वरावि भूषितम्‌ । 
मीं पेक्षत राधेयो राजन्धोरेण चक्षुषा ॥ १९ ॥ 
राधाएत्र कण अपने सुवर्ण भूषित बडे घनुपको चढाकर भयंकर नेत्रोंमे भीमसेनकी ओर 
देखने लगे ॥ १९॥ 
ततः कुद्धः दारानस्थन्सूतपुच्ो व्यरोचल । 
सध्यंविनगतो$चिष्माव्दारदीच दिवाकरः ॥ २० || 
ओर वह क्रुद्ध होकर भीमसेनके ऊपर लगातार बाणोंकी वर्षा करने लगे, उस समय वह 
शरतकालके (३रणधारी दोपहर तेजस्वी सर्यके समान शोमित हुए ॥ २० ॥ 


मरीचिविकचस्थेव राजन्मालुमतों वपुः 
आसीदाधिरथेयारं वपुः शरब्ाताचियः ॥ २१ ॥ 
अधिरथ पुत्रका शरीर सँकडों बाणोंसे व्याप्त हो भया था, उससे वह किरणोंसे शोभित 
भगवान्‌ खर्यकी भांति प्रकाशित हुए ॥ २१॥ 


> 
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कराभ्थामाददानस्य संद्धानस्थ चाझुगान्‌ । 

बिछषतो छुथलो बा नान्तरं दहरा रणे ॥ ६२ ॥ 
वह रिस समय समरमे दोनों हाथोसे तरकससे बाणोळी निकालते, साधते, कब धनुष पर 
खींचते और किस समय उन बाणोंको छोडते थे, उस विषयमें कोई भी अन्तर नहीं दिखायी 
देता था ॥ २ ॥ 

अञ्चिचक्कोपमं घोरं मण्डलीकृतसायुघन्त्‌ । 

कणस्थासान्महाराज रूव्यदक्षणलर्यलः ॥ २३॥ 
मद्दाराज ! उछ समय बाई और दाहिनी ओर बाण चलाते इए छर्णक्षा मण्डलाकार धनुष 
अग्निचक्रके समान भयंकर दिखाई देने लगा ॥ २६ ।' 

चणपुङ्खाः खुनिशिता! कणचापच्युलाः दारा! । 

._ माच्छादयन्महाराज दिदा; सूथेस्थ च प्रभाम्‌ करडा 
कणेके धनुषस छूट इए स्वणं पंखवाले अत्यन्त तीक्षण बाणॉंसे सम्पूण दिशाएं खया प्रभा 
भी आच्छादित हो गयी ॥ २४ |! 

तत! कफनकएङ्खानां चाराणां नलपदेणास्‌ । 

घडुङ्च्युतानां वियति दहरो बहुधा त्रजः ॥ २७ ॥ 
अनन्तर कणेळे धनुष्यसे छूटे हुए स्वणंपुखपुक्त तीक्ष्म नतपतर बा्णांके जाळ आकाशमण्डल- 
में नाना भातिसे दिखाई देने लगे ॥ ९५ || 

हारासनादाधिरथे! प्रजवन्त। स्व सायका। । 

श्रणीकूता व्यराजन्त राजन्क्रोश्वा इवास्वर | ९६ i र 
अधिरथपुत्र कणके धनुपसे छूटे हुए बाण श्रेणीबद्ध होकर आकाशमें क्रोंच पक्षियाके 
समूइकी भांति झोमित होने लगे ॥ २६ ॥ 

गाश्रपञ्राञ्चिलाधौतान्कार्तस्वर वि भूषितान्‌ : 

मद्दावेगान्प्रदीक्षा्रान्छुमोचाधिरथिः शारान्‌ ॥ ६७॥ 
अधिरथपृत्र कण |गिद्धपंखयुक्त, शिला पर शिसे हुए, सुअणभूषित, अत्यन्त चोखे, महा- 
वेगवान्‌ और प्रज्वालित अग्रभागवाले बाणोको भीमसेनकी ओर छोडने लगे ॥ २७ ॥ 

ते लु चापबलोद्धूताः शातळुरूभवि सूषिताः 

अजस्रमन्वकायन्त चारा! पाथरथ प्रांत ॥ २८ 
सुवर्णभूषित वे सम्पूर्ण बाण अत्यन्त बेभके सहित कर्णके धनुषे हटकर लगातार भीम- 
सेनक रथपर गिरने लगे | २८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


अध्याय ११७] द्राणपच ५४१ 


a ST I CH i ti iii 





TS ७02700. 3? ०२. ti i iit 





ले व्योल्लि रत्नबिक्ाता व्घक्राशान्त सहस्रशाः । 
रालभानासिच त्राता! दारा? कपासबारेलाः ॥ २९ ॥ 
कणके चलाये हुए वे सहस्रो रत्नखचित वाग आकाञमण्डलमे झुण्डके झुण्ड टीडोदलकी 
भांति प्रकाशित होने लभे ॥ २९ 
चापादाधिरथेस्तेक्ता। प्रपतन्तः स्म सायकाः | 
एको दीर्घे इव पांडुः ्रमवन्हङ्थते दारः ॥ ३०॥ 


~ ~ be 


वे सम्पूण बाण अधिरथपुत्र कणेके धनुपसे छूटक! मिलकर गिरते हुए ऐसे शोभित हुए कि 
। ३० । 


मानो बहुत बडा एक ही बाण आकाझमण्डलमें दिखाई दे रहा हे ! 
पडल वारंधारानदळांदयानच लायदूः । 
कण! प्रादछादयस्कदोा साम सायकड्ाछासिः ॥ ३९ ॥ 
जेथे जल वर्षानेवाला बादल जल वषाकर पर्वठझो छिपा देता है, वैसे ही कणेने क्रद्ध 
होकर भीमसेनको अपने बाणोंकी वपासे छिपा दिया ॥ ३१ ॥ 
तञ्ज भारत भीमस्य बलवीयपराक्रमम्‌ । 
व्यवसाय च पुत्रास्त प्रक्तन्त छुर भः सह | ३२॥ 


भारत ! उस स्थानपर तुम्हार पुत्रळाग कारव सांनकाके साइत भामसनक बल, श्ाययुक्त 


पराक्रम आर युद्धकायंका देखकर चकित ही गय ॥ ३२॥ 


तां ससुद्रभिवोदधूता शरश्ाष्ट ससुत्थितास । 
अचिन्लयित्वा सीसस्तु कुद्धः कणेसुपाद्रवत्‌ ॥ ३३॥ 
मीमसेनने कणी समुद्रे समान उछलित उत बाणवपाकी तनिक भी पवाद् नहीं की 


~ 


बल्क क्रो धपूवक कणकी ओर आक्रमण किया ॥ ३३ ॥ 
रुल्‍्मप्छ महचापं सीभस्यासीह्विकां पते ¦ 
आ!कषोन्मण्डली सूतं क्चापामिचापरस्‌ । 
तस्माच्छराः प्राढुरासन्पूरयन्त इवास्घरस््‌ ॥ रेड | 
पृथ्वीपंते ! भीमसेनका सुवणेभूषित बडा धनुप प्रत्यश्वा खींचनेसे मण्डलाकार हो दूसरे इन्द्र- 
धनुषके समान जान पडने लगा । ओर उससे बा्णांका जाल प्रकट होकर आकाशकों 
परिपूरित करने लगा ॥ ३१४ ॥ 
खुवणपुद्ध भामेन साथयकेनतपर्वाभि! । 
गगने रचिता साला काश्वनीव व्यराजत ॥ ३ ॥ 
उस समय भागसेनने नतपब सुवणपुंख चाणेसे आकाशम सुवणकी मालासी बना दी, वह 
अत्यंत शोभित होती थी ॥ ३६ ॥ 
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ततो व्यो्नि विषष्तानि दारजालानि सागचाः । 
आहतानि घ्यश्षीयन्त नीवसे्र्थ पश्चिखिः ॥ १६ ॥ 

इसके अनन्तर भीमसनके बाणोसे आहत होकर आकाशने स्थित बे बाणोंकि जाल टुकडे 
टुरूड होकर एथ्बीर्म थिर पडे ॥ ३६ | 
कणस्थ शरजारीचिकीनल्षनस्य चो स 
अ\्रस्छु[ल्ङ्कल्स्पशरञ्जोग!ले भराहच : 
लेस्तेः कनकएुङ्कानां योरासीत्संचता बच्चे ४ ३७॥ 
कणे ओर भीमसेन दोर्नोरे बाण समूह परस्पर स्पश करनेपर अभिक्षी चिनगारियोंके समान 
दीखते थे; युद्धम उनकी गति सब ओर थौ; उन दोनोंके स्वण॑पंखपुक्त बाणोंके समूहे 
आकाश परिपूरित हो गया ॥ ३७॥ 
स सीमं छादयन्वाणै। सूतपुत्र। एथण्बियेः । 
उपारोहदनाहत्य लस्य चीथे महात्मनः ॥ १८ ॥ 
अनन्तर सतपुत्र कण अनेक प्रकारके बाणोंसे भीमसेमको ।छिपाते हुए उन महात्मा वीरके 
पराक्रमका अनादर करके उनपर आक्रमण करने लगे ॥ ४८ | 
त्थोबिसजतोस्तच शरजालानि सारिष । 
वायुभूतान्यरहयन्त ससत्तानातरेतरन्‌ ॥ २९॥ 
मारिष ! उन दोनोंके छोडे हुए बाण जाल वहाँ परस्पर मिलकर अत्यंत वेगके कारण वायु 
स्वरूप दाखत थ ॥ ३९ ॥| 
तस्मै कणे! दितान्ाणन्कमीरपरिभाजितान्‌ । 
सुवणविकृतान्कुद्ध/ ्राहिणो इघक छ्कया !। ४० !! 


he 


११ । 


कै 


ल 


ने क्रुद्ध हो भीमसेनके वधकी इच्छासे छारीयरके उत्तम पालीसे बुझे हुए सुवणभूषित 
अनेक तीक्ष्ण बाण उनकी ओर चलाए ॥ ४० ॥ 


लानन्तरिक्षे विशिखेस्थिषेकेकमणातयल्‌ । 
विचोषयन्सूलपुञ्रं भीमस्तिष्ठेलि चान्नयीत्‌ ३१ ॥ 
परन्तु भीमसेनने खतपुत्र कणसे भी अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेकी इच्छा कर उनके 
चलाये बारणोको निज बाणॉसे तीन तीन टुकड़े करके पृथ्वीम गिराया और कहा ॥ ४१ ॥ 
पुनय्वा सजदु ग्राणि दारवषोणि पाण्डवः । 
अन्नषी बलवान्छुद्धो दिधक्षन्निव पावकः ॥ ४२ ॥ 
फिर अमर्षी, बलबान्‌ भीमसेनने क्रुद्ध होकर सबको जळानेकी इच्छावारं आयक समान 
अपने भयंकर बाणोळी, बर्षा, शुरू का. दो ,॥ ४ dh vans Digits by ८० 
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तस्य तान्याददे कण! सचाण्यस्थाण्यमीतचत । 


शुड पाण्डु एुञ्द्य सूतपुत्र ऽस्त्रलायथा ॥ ढं | 

प*न्तु सश्पू को खतपुत्र क्रणने निर्भय चित्तसे युद्ध करनेवाले पाण्डुएत्र भीमसेनके 

।मिअखनाकी मायासे ग्रहण कर लिया ॥ ४३ ॥ 

लस्येजुधी वघुज्या च बाणे: संनतपचमि 
रङ्मीन्योच्ञ्ाणि चाश्वानां कर्णो चेकतंबोऽच्छिनत्‌ ॥ ४४ ॥ 

कपाने सन्नतपर् बाणोंते भीमसेने तरस, धनुपका रोदा, घोडोंकी बागडोर और जोततेकी 

रस्सियोंको काटकर पृथ्वीम निरा दिदा ॥ ४४॥ 
अयास्थाम्यान्पुनहत्या त्रिनिर्विव्याच सारथिम्‌ । च 
सोडबप्छुह्थ दुल सूना युयुधानरथं ययौ ॥ ४५ ॥ 

फिर उनके व्यथके घोडोंको मारकर उनके सारथिडों तीन वाणोसे बिद्ध किया । भीमसेनका 

सारथी ळर्णळे बाणॉसे अत्यन्त पीडित होकर मौमके रथसे कूदकर क्षीघरतासे युयुधानके रथ f 


उत्स्प्रथाज्ञिव सीमहथ कुद्धः छालानलप्रभ! । 

ध्वज चिच्छेद राधेच! पताकाच्य न्यपातयत्‌ ॥ ४६ || 
तब अधिरथपुत्र कणेने क्रोधले प्रलयकालकी अग्नि समान प्रज्वलित होकर भीमसेनका 
उपहाससा करते हुए. उनके रथकी ध्वजा ओर पताकाको भी काटकर पृथ्बीमें गिरा 
दिया ७६ ।! 

ख चिधन्दा महाराज रथशाक्तिि परामदात। 

लासचास्जदाविष्य कुः कणरथ प्रति ॥ ४७॥ 
धनुष कट जांनिपर भीमसेनने क्रुद्ध होकर रथशक्ति ग्रहण की और उसे घुमाकर कणेके रथळी 
ओर चलाया ॥ ४७॥ 

लासाधिरथिराएस्तः शक्ति हेमपरिष्कुतास्‌ । 

अधपलन्लीं गहोल्का्भा चिच्छेद दकामिः दारे! ।। ४८॥ 
करणने महान्‌ उर्काके समान उस सुवर्णभूषित शक्तिको अपनी ओर आती देख, क्रोधके 
सहित दस बाणोंसे उस शक्तिको काटकर एृथ्यीमें गिरा दिया ! ४८ ॥ 

सापलइकछा राजनिळुता कणक्षयकः ! 

अस्यत! सूतपुत्रस्य मितताथ चित्रशोधिन! ॥ ४९ || 
कणने अपने मित्र दुर्योधरके प्रयोजन-सिद्धिके लिये अदभुत पराक्रम प्रकाशित करके निज 
बाणोंसे भौमसेनकी प्वलाई”शस्तिको दुध'झुछ्डे कर केगप॒थ्वीमे चिया” ६४९! 
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स चमादत्त कौन्तेयो जातरूपपारिष्करलस्‌ । 

खड्गं चान्यतरप्रेपसुम्टेत्योरग्रे जवस्थ वा । 

तदस्य सहस्रा कणों व्यधसह्प्रहशक्षिव |! ७० !| 
तब कुन्तीपुत्र भौमसेनने युद्धमें मरलेकी वा विजवकी इन दोनोर्भेसे एककी इच्छा कर 
सुवणभूषित ढाल जोर तलवार हाथमें ग्रहण कर लौ । परन्तु खतपुत्र कणेने इंसते हुएसे 
उनकी उत्तम ढाल सहसा! नष्ट कर दी ॥ ५९० || 

स विचमो महाराज विरथः ऋ्रोघसूक्िंत 

आणि प्रसजदाथिष्य त्यरन्कणरथ प्राते ! «१ || 
मह'राज ! भीमसेन ढालके कटने ओर रथसे रहित होनेपर क्रोधे सूच्छित हो गये । फेर 
छीघताके सहित भीमसेनने उस बहुत बडी तलवारको घुमाकर कणके रथकी ओर 
चलाय! ॥ ५१ ॥ 

स्व धु! सूतएञ्रस्थ छित्त्वा ज्या च खुलत! ! 

अपतदूरुये निास्त्रहादळ्युतः सप इयास्बरात्‌ ॥ ५२॥ 
बह उत्तम तलवार खतपुत्र कर्णके धनुष ओर प्रत्यश्वाकी काटकर यानो आकाशमण्डलसे 
च्युत सपके समान पृथ्बीपर शिरी ॥ ५२ ॥ 

ततः प्रहस्थाधिरथिरन्यदादत्त कासुकस्‌ । 

चान्न समर कटो रढज्य वगरत्तरम्‌ ॥ «३ |! 
अनन्तर अधिरथपुत्र कणने हसकर और समरे क्रुद्ध होकर शत्रुओंका नाश करनेवाला 
सुदृढ प्रत्यश्वावाला अत्यन्त वेगशील दूसरा धचुष ग्रहण किया ॥ ५३ ॥ 

स भीमसेन! कुपितो बलवान्सत्यविक्रमः । 

विहायसं प्राक ट्ठ कणेस्थ व्यथथन्मनः ॥ ६४ ॥ 
तव क्रुद्ध बलवान्‌ सत्यपराक्रमी भीमसेन कणेळे भनमें व्यथा उत्पन्न करते हुए रथपरसे 
आकाशकी ओर कूदे ॥ ५७ |; 

तस्य तच्चरितं दृष्ट्रा संग्राषे विजयैषिणः । 

लय भारथाय राधेयो भीमसेनमयञ्चधल्‌ ॥ ५७ ॥ 
राधापुत्र कणने युद्धमें विजएकी अभिलाषा झरनेवाले भीमसेनके उस अद्रुत कार्यको देख 
रथर्म लीन होकर भीमसेनकी अभिलाषाको निष्फरु किया | ०७ ॥ 

तमदष्टा रथोपस्थे निलीनं व्यथिलेन्द्रिवस ¦ 

ध्यज्ञमस्य समासाद्य लस्थौ स धरणीतले ॥ ७६ ॥ 
सारी इन्द्रियां व्यथित होकर रथमें लीन होकर बैठे हुए कणेको भीमसेनने नहीं देखा; 
और कणीके रथकी<ध्यजफ्का: दण्ड पकडफ़र -े 'पध्वीपत. अडे हार, ३९ ॥| 
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लदस्य छुरव! सर्वे चारणाश्याभ्यपूज यन्‌ । 
यादेयेच रथात्कणं हन्लु तादय इचारणगम्‌ १ (५७ ॥ क 
जेसे पक्षिराज गरुड आकाशसे प्रथ्वीपर सपेको पकड छेते है, बेसे ही भीमसेनने कणो 
उनके रथे पडळकर ले जावेळी जो अभिलाषा की थी, कोरतों ओर चारण आदियोंने भी 
उनके इस कार्यकी अत्यन्त प्रशंसा की ॥ ५७॥ 
स छिन्नधन्वा विरथः स्वघन्वनलपालयन्‌ । 
चरथ पष्ठत! कत्या युद्धायव व्यवारतत। ॥ ५८ || 

कट जानेपर और रथहीन होनेपर भी क्षत्रिय चमका पालन करते इए अपने 

रथकी पीछे छोडकर युद्ध करनेके लिये पृथ्वीपर खडे हुए ॥ ५८ ।! 

तद्विहत्यास्य रावेयस्तल एन ससभ्यचात्‌ ! 

प्‌रडघः पाण्डच सख्यं युद्धाच सपसुस्थ्रितस्‌ ह ना 
राधापुत्र हणं इस प्रकारसे भीमपेनके आक्रप्रणक्ो निष्फल कर, उन्हे फिर समरम युद्ध 
करनक [लय खंडा दख क्रांवणूवेक उनळा आर दोड ॥ 5५३१ | 

तो समेती महारक्षे स्पघमानां महाबली । 

जीसूताविष घमानले गजसानो नसस्तले ॥ ६० ॥ 
महाबलवान्‌ आपसमे स्पधा करनेवाले वे दोनों परस्पर मिडकर वर्षाळालर्म आकाशम गर्जना 
करनेवाले दो भेघोंके समान गजने लगे ॥ ६० ॥ 

तयोरासीह्संप्रहार! कुद्धयोनरल्िंहयोः ! 

अछ्ष्यमाणयोः संख्ये देवदानवयोरिव ॥ ३१ ॥ 
अनन्तर वे दोनों पुरुषसिंइ क्रोधसे मतबाले होकर देवाधुर युद्धके समान महाघोर संग्राम 
करने लगे ॥ ६१ ॥ 

कझषीणचास्ास्ठु कोन्तेयः कर्णेन समभिद्रलः । 

हषट्राजुन हतान्ञागान्पतितान्पचोपमःन्‌ । 

रथभञागावेघाताथं व्यायुधः प्राववदा ह ॥ ६९ ॥ 
भीमसेन सब अस्नशस्रसे रहित होगये थे, ओर उनके पास एक भी आयुध नहीं रह गया 


था, इसीसे कर्ण उनपर पूर्ववत्‌ आक्रमण कर रहा था; तब बे पहिले अजुनके मारे इए 
पवते समान हाथियोंके समूह पडे हुए थे उतते देख, इस स्थानपर अत्रइप ही कणे 
रथकी यति न हो सकेगी यही बिचार कर, उल है! मरे हुए हाथियाके समूद घूम 


गये ॥ ६२ ॥ 
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७४९ पहाभारते | जयद्रथवधपवव 
हस्तिनां ब्रजसासात्य रथदुग घविइय च। 
पाण्डवो जीबिताकाङ्की राधेथं नाभ्यहारयत्‌ घे 
पाण्डुपुत्र भीम केवल अपने प्राणरक्षाकी अभिलाप करके, कणके रथळी गति रोळनेवाले उन 
दुर्गंके समान मरे हुए हाथियोंके समूहमें घुस गये; और फिर उन्होंने कणके ऊपर प्रहार 
ळूरनेका साहस नहीं किया | ५३ ॥ 
व्यवस्थानमथाका्ुन्धनंजयदारहतस ॒ 
उव्यस्थ कुझ्लर पारथस्तस्था प्रप्रजय! ॥ ६४ ॥ 
शत्रुओंके नगरीपर विजय पानेवाले सीम अपनेको कणे बाणोंसे छिपानेकी इच्छा कर 
अजुनके बाणोंसे मरे इए एक बडे हाथीको उठा कर खडे हो गये ॥ ६४ ॥ 


शक्य a 23) 


Ff 


लसस्थ विशिखैः कणो व्याधमत्कुङ्जरं पुनः । 
हर्त्यङ्कान्यथ कर्णाय प्राहिणोत्पाण्डचो नवन्‌ ॥ ६८ ॥ 
कणेने उस हाथीके भी अपने बाणोसे काट कर डुकडे डुकडे कर दिये, तथ गजेना करके 
भीमसेन उस हाथीके छटे हुए अङ्गको ही उठा झर कणकी ओर फेंकने रगे ॥ ६५ ॥ 
चक्ताण्यम्वास्तथा वाहान्यचयत्पइयातल सूतल । 
लन्तदादाथ चिक्षेप कुछ! कणीय पाण्डवः ॥ ६६ ॥ 
यही नहीं बरन उस समय भीमने रणभूमिमें रथके चके अथवा मरे हुए [दि वाइन 
ओर जिन जिन वस्तुओळो धरतीपर पडी हुई देखा, उन सम्पूर्ण वस्तुआंको क्रोधपूर्वक 
उठाकर कणकी ओर फेंकने लगे ॥ ६६ ॥ 





हक 
AN 


तदस्य सचे चिच्छेद क्षिघं क्षिघ शितैः दारे! । 
| व्यायुधं नावधीचन कणेः कुन्त्या मचः स्मरन्‌ ॥ ६७ ॥। 
परन्तु राधापुत्र कणने बार बार चलायी हुई भीभसेनकी सम्पूर्ण बस्तुओंको अपने तीक्षण 


चक 9५ ळर ~ ~ ६७ ब ~ ~ ~ ४९ ७ he 
बाणोंसे टुकडे ठुकडे करके परथ्वीमें गिरा दिया। परन्तु कणने पहिले समय छुन्तीको जो वर 
ड दिया था, उसे स्मरण करके शख्रहीन भीमसेनका वच नही किया ॥ ६७ ॥ 

| घनुषोऽग्रेण ल॑ कणर्त्वभिद्र्स्य परास्य्दात्‌ । 

| उहहस्रणन्निव राधेयो भीससेनसुवाच ह ॥ ६८ ॥ 

७ ७०७ थ्‌ २५ 
| परन्तु उनके निकट जाकर अपने धनुपक्के अग्रभागसे उनका स्पर्श किया; राधापुत्र कणने 
| हँसते हुए भीमसेनसे यह बात कही- ॥ ६८॥ 

E 

} 
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पुनः पुनस्लूबरक सूढ ओदररिकाले च । 
अकताखक सा रोत्लीबाल संग्रासक्कातर । २९ ॥ 
ओ विना दाढी--सूंछफ्े नपुयक ! सूलं | पट ! तू अल्ष-शल्नाक्। द्या कुछ भा नशा जानता । 
अरे युद्धभीर छायर ! तू बालक है, कभी भी मरे समान पुरुपसे युद्धर्भ प्रबृत्त न 
होना ॥ ६९ १! 
ग्रेज्य॑ बहुविध अक्षयं पेय च पाण्डव । 
योग्य न युद्धेषु कथंचन ॥ ७० ॥| 
ण्डव ! जहाँपर नानाप्रकारकी खाने और पीनेकी वस्तुएं डॉ, तू उसी स्थान 
ग्य हे, तू कदापि युद्धभूमिमें खडे होने योग्य नहीं हे ॥ ७० ॥ 
शुनि सूत्वाथ वा मीम फलान्यद्धि खुदुमेते । 
नाथ ब्रज क!न्तेय न त्व युद्धावेकारदः ॥७१॥ 
हे दुष्टयुद्धिवाले भीम ! अथवा तू पुनि होकर उनके ब्रतके अनुसार फळ मूल खा; वनमें 
ले जानाही तुम्हारे लिये उत्तम है, युद्धमें तुम्हारा कुछ भी निपुणता नहीं द ॥ ७१ ॥ 
फलखूलाशाने युक्तस्त्वे तथातिथिभोजने । 
न त्यां दास्त्रतखुद्योगे योग्यं सन्ये बृकीदर ॥ ७२ || 
हे भीम | तू फळ मूलके खाने और अतिथि भोजन करनेके योग्य है । तू अस््र-शस्त्रोके 
चलानेगे अत्यन्त ही अयोग्य इ ऐसा म॑ मानता हूं ॥ ७२॥ 
पुष्पखूलफलाहारो ब्रतेषु नियमेलु च । 
उचलरत्य चन आसन त्व युद्वावशारदः ॥ ७३॥ 
भीम | फूल ऑर फल-भूलका आहार करके नियमपूदक त्रत करत हुए वनवास करना 
[ तरे लिये उत्तम हे, क्योंकि तू युद्धके कायाम महा सूख दं ! ७३ ॥ 
क युद्धं क खुनित्व च यनं गच्छ कोद्र । 
त्वं युद्धोचितस्तात वनवासरतिमच ॥ ७४ ॥ 
हें इकोदर ! तात ! युद्ध ओर पुनियोके व्रतम बहुत अन्तर हे । इससे तुम वनर्म चळे जाओ 
युद्ध करना तुहारे लिये किसी प्रकार भी अच्छा नहीं हं । विशेष करके वनम रहनेके प्रमा 
बनो ॥ ७४ ॥ 
सूदान्भत्यजनान्दासांस्त्व गृहे त्वरथन्भ्यरास । 
थोग्यस्ताडयितु ऋोधाड्शोजनाथ घ॒कोदर ॥ ७५ ॥ 


च्छ 


~” ह 
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हे इक्रादर ! तूं तो रसोइयों, सेवक लोगों ओर दामोंको बहुत छीघ्रतासे भोजन पाक 


तेयार करनेके लिये कहते हुए उनके ऊपर क्रुद्ध होकर उन्हें ताडित करनेकी योग्यता 
रखता हैं ॥ ७५ ॥ 
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कौमारे यानि चाप्यासन्नभियाणि विक्षां पते । 
पूयठन्तान चाप्यन स्टक्षाणव्राययद स्क्यसू || ७६ !! 
महाराज ! कण भीमसेनको इसी प्रकार और बालक अवस्थामे जो अनेक अप्निय इचान्त 
बने हुए थे, उन.सबका निर्देश करते हुए अनेक कठोर वचन सुनाने लगे ॥ ७६ | 
अथैनं ततन्न संलीनपस्थरशचूलुषा पुनः । 
प्रहसद्ध पुनवोक्यं मीमनाह वृषस्तड! |! ७७॥ 
अनन्तर वहा [छप हुए सामक (फर कणन यडुषस स्पश (झया शोर उनका उपहास करते 
इए (फर फेहा- ४ ७७ ! 
योद्धव्यभाविशान्यत्र न योद्धव्यं लु ला 
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हदी! । 
भादशेयुध्यभानानामेतचान्यच विव्यते ॥ ७८ ॥ 

राजपत्र | तू अम कभी भी मेरे समान पुरुषके साथ युद्ध भव करना । तू और छोग 
सुद्ध युद्ध किया कर; मेरे समान पुरुषके सङ्ग सुद्ध करनेसे इसी ग्रकारकी दशा होती 
तथा इससे बढ़कर भी दूसरी दशा हो सकती है !। ७८ ॥ 

गच्छ वा सत्र तो कृष्णा तो त्वा रक्षिष्यतो रणे। 

ग्रह चा गच्छ कोन्तेय कि ले युद्धेन बाल ॥ ७९॥ 
इससे जहांपर श्रीकृष्ण ओर अजुन स्थित दें, तू उदी स्थानपर चरा जा; क्योकि वे लोग 
युद्धभूमिमे तुम्हारी रक्षा करेंगे; अथवा हे कुन्तीपुत्र | वालक | तुम्हें घर लोट जाना उत्तम 
है; युद्धभूमिमें तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं हे ॥ ७९ ॥ 

एवं लं विरथ कूल्या कणो राजन्व्यकत्थत | 

प्रसुखे वष्णिसिहस्थ पार्थश्य च अहात्छन: ॥ ८०॥ 
महाराज ! छतपुत्र कणेने भीमसेनको इसी प्रकार रथ्षश्रष्ट करके यदुकुछभूषण श्रीकृष्ण और 
महात्मा अजुनके सम्मुख ही बार बार अपनी बडाई को ॥ ८० || 

ततो राजडिशलाधौताज्शराज्शाखाब्ुगध्यजः । 

प्राहिणोत्सूतपुञ्ाय केशबेन घचोदिलः ॥८१॥ 
तत्र कपिध्वजावाले अजुनने श्रीळृष्णळी प्रेरणाके अनुसार सतपुत्र कणेके उपर शिळापर स्वच्छ 
किये हुए अनेक तीक्ष्ण वा्णोकी चलाया ॥ ८१ | 

ततः पाथझुजोत्सप्टाः दारा! काश्चन भूषणा! 

गाण्डीवप्र भवा! कण हंसाः कश्चभिवाविशान्‌ ॥ ८२॥ 
वे सत्र सुवर्णभूषित बाण अजुनके शुजबल तथा गाण्डीव धडुपसे छूटकर इस प्रकार कणके 
शुरीरमें घुस गये, जैसे हंस पक्षी फ्रोश्च पवतके बीच प्रवेश करते ईं ॥ ८२ ॥| 
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स सुजनेरिवायस्तैगाण्डीवप्रेषितेः दारे: । 
भीश्चसेनादपासेघल्सूतपुच घन्यः ॥ ८३॥ 
अपने थाण्डीबघडुपसे छोडे गये क्रद्ध सपौके समान बाणोंके प्रभावसे भीमके समीवसे अजुनने 


खतपुत्र कणको दूर इटा दिया ॥ ८३ ॥ 


! 


> 


~ 


si 


गड 
चथादश्रातरं संख्ये पाण्डवं सब्यस्ताचिनस्‌ ॥ ८५ ॥ 
ओर नः्श्रेष्ठ भौमप्ेन भी सात्याकिके रथपर चढझर युद्धमें सव्यप्षाची भाई अजुनके पास 


i) 
i 


तल! ऋणे समझुद्िश्य त्वरसाणो धर्नंजय!। 
राचं कोधताभ्राक्षः प्रैषीन्छत्युमिवान्तकः ॥८६॥ 
अनन्दर अजुनने क्रोधते लाल नेत्र करके शीघ्रताके सहित कणंको लक्ष्य करके यमराजळे 
मृत्युद्ण्डके समान एक नाराच बाण चलाया ।! ८६ । 
स्य गरुत्मानिवाकारो प्राथयन्छुजगोत् बम्‌ । 
नार'योाऽभ्यपलत्कर्ण तूण गाण्डीबचोदितः ॥ ८9 ॥ 
जैसे पक्षिराज गरुड उत्तम सर्प ग्रहण करनेकी इच्छासे वेगपूवेक आकाशसे पृथ्वीपर उतरते 
हैं, वेसे ही अजुंनके गाण्डीव घनुपसे छटा हुआ वद्द नाराच बाण वेगपूर्वक करणकी ओर 
गमन करने लगा ॥ ८७ || 
लभन्तरिक्षे नाराचं द्रोणिश्विच्छेद पत्रिणा | 
धर्नजयसयात्कर्णछुजिदीषुमहारथः ॥ ८८ ॥ 
परन्तु द्रोणाचार्य पत्र महारथी अश्वत्थामाने अजुनळे भयसे कणकों मुक्त करनेकी इच्छासे 
उस बाणको आकाशभारगहीने अपने वाणसे काटकर गिरा दिया ॥ ८८ ॥ 
ततो द्रौ्णि चतु ःबष्टया विव्याघ कुपितोड्जुनः । 
शिलीझुखैमहाराज मा गास्ति्ेति चात्रवीत्‌ ॥ ८९ ॥ 
महाराज ! बाणो निष्फळ होते देख अश्वत्थामाके ऊपर अजुन अत्यन्त क्रुद्ध हुए । 
भागना मत, खडे होळे युद्ध करो, ” ऐसा कहके अजुंनने अश्वत्यामाको चॉसठ चाणॉस 
विद्ध किया ॥ ८९ ॥ 
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क्च लु भन्तगजाकाणननाक रथलखळुलस_ । 

लूणमभ्यावशाद्‌ द्रा!णाचनजयच्ाराबलः ॥ ९० | 
द्राणपुत्र अश्वत्थामाने अजुंनके बाणोसे पीडित होकर शीघताफे सहित भतबाळे हाथियोंसे 
युक्त रथसनाके बीच प्रवेश किया |; ९० || 

तलः रुवणपउछाना घलुषा कूजला रणे | 


हाउद गापडावचोषण कोनलेयोइश्थ लजहड ॥ १९ |) 
० ९७ MN" ४ तु C 
अनन्तर कुन्ताएत्र बलवान्‌ अदुनन अपने गण्डीव घलुपके शब्दसे रणभूमिय स्थित सम्पूर्ण 


धनुद्धारियोंके सुवर्ण पृष्ठ धदुषोंके शब्दोंकों दबा दिया ॥ ९१ ॥ 

घनंजथस्तथा यान्तं एछतो द्रीणिसभ्ययात्‌ । 

न्यातदाचाभिवाध्वान शारः सञच्रालयन्बरम्‌ ॥ ९२ ॥| 
अनन्तर भागते इए अख्वत्थामाके पीछे अपने बाणोंसे कोरव सेनाको भयभीत करते हुए 
अजुन थोडं दूरतक गये ॥ ९२ ६ 

वेदाय दहान्नाराचेनरवारणवाजिनाय 

कङ्कवर्हिणवासोभिबेलं व्यधनदज्जेन ॥ ९३॥ 
और कङ्क और मयूर पंखयुक्त नाराच बाणोंसे हाथी, घोडे और अलुष्योके छरीरॉको भेद 
करते इए तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ ९३१ 

तहल सऋरतश्र् सवाजिद्रियपमानवस । 

पाकशासनिरायस्तः पार्थः संनिजघान ह ॥ ९४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्राणपर्देणि चतुद्शाधिकदाततमोऽऽ्यायः॥ ११४ ॥ ७९३३॥ 
महाराज ! उस समय इन्द्रपुत्र अर्जुन क्रोधपूर्वक हाथी, घोडे और पैदल चलनेवाले योद्धाओंसे 
युक्त तुम्हारी सेनाका इसी प्रकार नाझ करने लगे ॥ ९४ ॥ 

मद्दाभारलके द्रोणपर्व एक सो चोद्हवां अध्याय लमात ॥ ११७ ॥ ४०३३ ॥ 


११ : 
ध्वतराष्ट्र उदाच 
अहन्यहनि मे दीं याः पतति संजय । 


हता मे बहवो योधा सन्ये कालस्य पर्थयस्‌ ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट बोले- हे सञ्जय ! हररोज मेरा दीसिप्रान्‌ यश क्षीण हो रद्दा दे; हमारी 


३५ ३६ 3७ ब* ७७ १५ 


ओरके बहुतरे योद्धा मारे गये हैं; कारके बदलसे ही ऐसी घटना हो रही हे ऐसा में मानता 
इ ॥ १ ॥ 
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राक्षत द्राणकणास्थासम्रवेद््य रतररापे ॥ २ ॥ 
= ET ~ Cas Nr य क 0 ट्री 
द्रोण और कर्णसे रक्षित मेरी सेनामें जिसमें देवता लोग भी प्रवेशच करनेमें समर्थ नहीं थे; 
उस हीमे क्रद् अजु किया ॥ २ !| 


उस पर सी अत्यन्त बलवान्‌ पराक्रमी श्रीकृष्ण, भीमसेन ओर शिनी श्रेष्ठ सात्यकिकी 
सहायतासे उनके बल पराक्रमळी और भी बढती हुईं है ॥ ३ ॥ 

लढा प्रश्चालि ला शोको दहत्यक्चिरिवाचाघम्‌ । 

ग्रस्तान्हि प्रतिपद्यामि सूमिपालान्ससैन्धवान ॥ ४॥ 
हे सञ्जय ! में कया कहूं, उसही समयसे मेरी शोकाम्रे हर घडी मेरे हृदयको भस्म किये 
डालती है जैसे काष्टको अभि; और सिल्धुराज जयद्रथ सहित इन सम्पूणे राजाओंको में 
मृत्यु अधीन हुए ही समझ रहा हूँ ! ४॥ 


आधििये सुथहत्कृत्वा सिन्घुराजः किरीदिन! ! 
यश्वुविषयमापत्ञ! कथं छुच्येत जीवितः ॥ ७ ॥ 
विशेष करके सिन्धुराज जयद्रथने किरीटधारी अर्जुनका अत्यन्त अप्रिय कार्य किया है, 
इससे इस समय अजुनकी आंखके सामने स्थित रहकर, वे केसे जीवित रह सकते हैं? ॥५॥ 
अलुमानाच पद्यापि नास्ति संजय सैन्धवः | 
युद्ध लु तव्यथा दत्त तनन्‍्भसाचद्व एच्छतः ॥ ६॥ 
है सञ्जय ! में अलुमानसे ही यह देख रहा हूं कि सिन्धुराज अब जीवित नहीं हैं। जो हो, 
वह संग्राम जिस प्रकारसे हुआ था, तुम उसका यथार्थ वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन करो ॥ ६॥ 
यच विक्षोभ्य भहतीं सेनां संलोडय चासक्रत्‌ । 


~ च he ~ NN ~ 


एकः प्रविष्टः संकुद्धो नलिनीमिव ङुञ्जरः ॥ ७ ॥ 
तस्थ दृष्टिणप्रवीरस्य नहि युद्ध यथातथम्‌ । 
भनंजथार्थे यत्तस्य छुरालो छ्यसि संजय ॥ ८ ॥ 


ओर जिसने अकेले ही कमल बनके नाश करनेवाले क्रुद्ध हाथीके समान अजुनकी सहायताके 
लिये प्रयत्नपूर्वक बार बार मेरी बडी सेनाके योद्धा ओको तितर वितर करके महासेनाके बीच 


प्रवेश किया था, उस यदुकुछ वीर सात्याकिके युद्धका वृत्तान्त भी मेरे समीप विस्तारपूर्वक 
७ २ 
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संजय उवाच 
तथा लु जैकलेनपीडितं ल॑ भी्नं परयान्तं पुरुषप्रवीरस । 
ससीकध््य राजन्नरयीरमध्ये शिनिप्रवीरोऽडुघयी रथेन ॥ ९॥ 
खञ्जय बोले- महाराज ! पुरुषासेंह शीमसेनछो फणे अञ्गोंसे पीडित होकर उस भाँतिमे 
गमन करते देख, शिनिपोत्र सात्याकेने राजाओंके समूइमें रथसे भीमसेनकी सहायताके लिये 


उनका अनुसरण किया ॥ ९॥ 
नदन्यथा यञ्रघरस्तपान्ते ज्वलन्यथा जलदान्ते च सूथः । 
निघन्नमिञ्रान्धलुषा इढेन संकहूपर्यसलव पुभर्ध सेना ॥ १० ॥ 
जैसे शरत्कालमें तीक्ष्ण किरणबाले छर प्रजरालित होते हैं और बपोकालमे वज्रधारी इन्दर 
ले 


2 


ग 
प्रभावसे तुम्हार पुत्रको सेनाको कंपाते ओर शन्रुआँका संहार करने लभे ॥ १० ॥ 


ते यान्तमश्वे रजतध्रकाशेरायोधने नरवीरं चरन्तम्‌ । 
| नाराक्डुवन्चारायिलुं त्वदीयाः सवे रथा मारत सआाधवाण्ञ्यस््‌ ॥ ११॥ 
9 ८९ ~ ४६ ~ Oi on a यु 
| भारत ! रणधूभिर्म जब यदुर्वशीय श्रेष्ठ महावीर सास्यकि रजत बणबाले घोडासे युक्त रथ 


पर चढके गमन करने लगे, तत्र तुम्हारी ओरके सब रथी उन्हें निवारण करनेमें समर्थ नही 
हुए॥ ११ ॥ 
| अमषेपूणरत्वनिक्षत्तयोधी दारासनी छाशवनवभेधारी । 
अलब्दुसः सात्याक माघबाग्ञ्यमवारयद्राजबरोऽ!मिपह्य ॥९१९॥ 
युद्धसे पीछे न हटनेवाले, राजाओंमें श्रेष्ठ झुबणमय वर्म धारण करनेबाळे अलब्बुल अपने 


| 
h 
| 
is प्रचण्ड धनुषकी घुमाफ अत्यंत क्रुद्ध होकर सात्यकिक्षो युद्धसूमेम निवारण करन 
रत लगे ॥ १९॥ 
र लयोर भूद्भारत संप्रहारस्तथागतो नैव बभूव छश्चित्‌ । | 
के प्रक्षन्त एवचाहवशाएमनना तो योधार्त्वदोचास्य पर च खच | ९३॥ $ 
उन दोनोंका जैसा संग्राम हुआ वैसा दूसरा युद्ध कभी भी देखनेभें नहीं आया था उस 
हि समय तुम्हारी ओरके तथा शत्रुओंकी ओरके सम्पूर्ण योद्धा समरमें शोभित होंनेवाले उन 
हट दोनों बीरोंका युद्ध देखने लगे ॥ १३ ॥ 
री. आविध्यदेनं दचासिः एयत्कैरलस्वुसों राजवरः भरस्य । 
ः अनागतानेव तु तान्एषत्कांञ्िच्छेद बाणैः विनिपुंगवोडॉपे  ॥ श४॥ 
। राजाओंग श्रेष्ठ अल्म्बुस्ने सात्यकिको जोरसे दस बाणोंसि विद्ध किया; शिनिकुलम श्रेष्ठ 
४ सात्यकिने भी अलम्बुसके उन बाणोंकों अपने समीप आनेसे पहलेही अपने बाणोंसे माणहीमें 
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पुन!) स्म बाणांस्राभिरानेकल्यराकणपूर्णानाचाता सुपुर्द! । 
विव्याध देहावरणं विदाथ ते सात्यकेराविविशुः शारीरम्‌ ॥ १६ ॥ 
उन्न बाणोळो निष्फल होते देख, राजा अरम्बुसने धनुपको कानतक खींचळर अश्निके समान 


Sg 


तेजस्वी, मनोहर पंखबाले तीन तीक्ष्ण बाणोंसे [फिर सात्याकिको विद्ध किया, बे बाण 


सात्याकछे वर्मको मेदकर उनके शरीरमें घुस गये ॥ १५ |! 

तेः काथनस्याग्त्यनिलप्र भावैविदार्य बाणैरपरैज्व लड्डि! । 

अआजतिवांस्तान्रजतप्रकाशानश्घांख ठसिञ्चलुरः प्रच्य ॥ १६॥ 
राजा अरम्घुसने अग्ने और बायुके समान प्रभावशाली उन तेजस्वी तीक्ष्ण वाणासे सात्यकिके 
शरीरको विद्ध करके, फिर उनके रजतभूषित चारों घोडाको चार बार्णासे बलपूवेक पीडित 
झया ॥ १६ ॥। 

तथा लु तेनामिइतस्तरस्वी नघा शिनेश्वक्रधरप भावः 

अलम्बु सस्योत्तश्षवेगचाद्गि हे यांश्चतुर्मिनिजघान घाणे! ॥ १७॥ 
चक्रधारी श्रीकृष्णके समान पराक्रमी ओर वेगवान्‌ बीर सात्यकिने अलम्बुहके बाणांसे इस 
प्रकार विद्ध होकर, अपने उत्तम शीघगामी चार तीक्षण बाणोसे उनके चारों घोडोंका वघ 
किया ॥ १७॥ 

अथास्य सूतस्य शिरो निकृत्थ मछेन कालानलसंनिभेन । 

सकुण्डल पूणराशप्रकाश श्राजष्णु वक्त्र निचळतं दहात. ॥ १८ !! 
फिर उनके सारथिका भी शिर काटा ओर कालाग्रिक्रे समान भयङ्कर एक भछमे उनका 
कुण्डल शोभित चन्द्रमाके समान प्रकाशमान सिर भी धडसे काटके प्रथ्वीर्भे शिरा 
दिया ॥ १८॥ 

निहत्य ते पार्थिवपुत्रपौचं संख्ये मधूनास्ृष भा प्रमाथी 

ललोऽन्ययादज्ुनसेव वीर? सेन्यांने राजहलव सनिवार्य ॥ १९॥ 
महाराज ! शत्रुओंके नाश करनेवाले यदुकुल श्रेष्ठ वीर सात्याक्षि राजपुत्र और राजपोत्र 
अलम्बुसका इस प्रकार युद्धम वध करके तुम्हारी सेनाळे योद्धाओंकी निवारण करते हुए 
अजुनके समीप जानेकी इच्छासे गमन करने लगे ॥ १९ ॥ 

अन्वागतं वृष्णिवर॑ समीक्ष्य तथारिमध्ये परिवर्तमानम्‌ । 

घ्नन्तं छुरूणाभिषुनिबेलानि पुनः पुनवायुरिषाञ्रपूगान्‌ ॥ २०॥ 
जसे प्रचण्ड बायु बादलोंके समूहको तितर बितर करती हे, वसे ही बष्णिवीर सात्याके 
कौरव सेनाका वार वार याणॉसे नाश करते ओर शत्रुओंके बीच घूमते हुए बहां 
आये ॥ २० ॥ 
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७५४ महास्हारते [ जयद्रथवघपर्व 
ततोऽवह्न्सन्घयाः साधु दन्ता गोक्षीरछुन्देन्ढाहिसपकाचा। । 
खुवणजालावतता। सबम्बा यत्ता यत! कानयते नाखह! ॥ २९ ॥ 


उस समय शोके दूध, कुन्दकुछुम, चन्द्रमा वा बफके समान कान्तिवाले सिन्धु देशीय अत्यन्त 
शिक्षित सुवणमय जालीसे आशत घोडे इस प्रकार सारथीके बशमें होकर चढने लगे, कि 
पुरुपसिंह सात्यकिने जिस स्थानपर जानेकी इच्छा स्‌ ही स्थानपर उनका रथ उपस्थित 
होने लगा ॥ २१ ॥ 


अथात्मजास्ते सहितासिपेतुरन्थे च योधारत्वरिताइट्वदीयः । 

कूत्वा सुख भारत योधसुरख्थं दालनं त्वत्सुलसाजक्ीड ॥ १२ ॥ 
हे अजमॉढ कुलभूषण | इस प्रकार सात्यकिको आणे बढ़े आते देख, योद्धा ओमें श्रेष्ठ तुम्हारे 
पुत्र दुःशासनको आशे कर तुम्हारे दूसरे बहुतसे पत्र और तुम्हारे अन्य योद्धा भी शीघ्रता- 


पूर्वक उनके ऊपर आक्रमण करन लगे ॥ ९९ ॥ 


ते सवत! संपरिवार्य संख्ये शोनेथसाजच्लुरनीकसाहा! । 

स चाप तान्प्रवर! साह्यतानां न्यवारयडाणजालेन वीर! ॥ ३३ ॥ 
वे सब युद्धम सात्याकेको चारों ओरसे घेरकर उनपर प्रहार करने लगे: सात्यकि उन सबका 
आक्रमण सहन करनेमे॑ समर्थ थे; सात्वत श्रेष्ठ वीर सात्यकिने भी अपने बाणोंको चलाकर 
उन सम्पूणं योद्भाओंको रोक दिया । २३ || 


~ ७ त # ह AN EN 675 
निवाथ तांस्तूणेसमिअघाती नप्ता शिने! पात्रिमिरश्रिकल्पे! । 
दुःशासनस्यामि जघान याहाडुच्यर्ध चाणासतनमाजनीढ ॥ २४॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवाणि पञ्चदशाधिक्कशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥| ४९५७ ॥ 
दे भारत ! उन सबको रोककर शत्रुनाशन श्िनिपोत्र सात्यकिने शीधतासे धलुष हाथमे 
लेकर अझिके समान तेजस्वी बाणोंसे दुःशासनके चारों घोडोंका वघ किया ॥ २४ ॥ 


मदाभारतके द्रोणपर्वमे कसो पद्)हवां अध्याय समाप्त ॥ ११५ ॥ ४९५७ ॥ 
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: ११६ : 
संजथ उवाच 
लुत बदावाइ दु क्ागस्ानरथ भाल | 


त्वरितं त्वरणीयेषु धनज याहतेभिणस्‌ ॥ १ 
त्रिगतानां महेष्वासाः खुवणेविळतव्वजा! । 
सेनाससुद्रमाविळमानत पथवारयन्‌ ॥९॥ 


सञ्जय बोळे- महाराज ! शीघ्रतासे करने योग्य कारयाम फुतिं दिखानेवाले, अजने हितको 
इच्छा करनेवाले महाबाह सात्यकिको अगाध समुद्रके समान महासेनाळे बीच प्रवेश करके 
*शासनके रथके समीप आक्रमणके लिये उपस्थित देखकर, सुवणेमय ध्वजा धारण करनेवाले 
त्रिगतं देशीय महाथनुथर योद्धाओंने उनको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १-२ ॥ 
अथैनं रथवंशेन सवतः सानिवाय ते । 
अवाकिरळ्शारत्रात ऋद्धा। परसमधान्वनः ॥ ३॥ 
थ सेनासे सब ओरले सात्याकिकों रोककर उन श्रेष्ठ धबुधारियांने उनपर क्रुद्ध होकर अपने 
बाणाकी वपा शुरू कर दी ॥ ३! 


अजधद्राजपुत्रांद्तान्यतमानान्महारण । 
एक पञ्चालं दाचून्सात्वाकि सत्यविक्रम! ॥४॥! 


रंतु उस महायुद्धमे यत्नवान्‌ उन शत्रुरूप पचास राजपुत्रांको सत्यपराक्रमी सात्यकि 
अकेले ही पराजित कर दिया ॥ ४ ॥ 


संप्राप्य मभारतीमध्य ललघोषश्षभाकुलम्‌ । | 
असिराक्तिगदापू्णसछ्बं सलिलं यथा ॥ ॥ 
कोरव सेनाका वह मध्य भाग तल घोषसे ध्वानित था; खड्ग, शक्ति ओर गदा आदि आयुधांसे 
परिपूर्ण था; और नौकारहित अगार समुद्रके समान दुस्तर दीखता था ॥ ५ ॥ 
तत्नादखुतम पह्याम शैनेयचारितं रणे । 
प्रतीच्या दिशि तं रट्टा प्राच्यां पदयास लाघवात्‌ ॥६॥ 
महाराज | उस समय युद्धमें मेने सात्यकिका अदढूञ्चुत पराक्रमका कार्य देखा, [कि उन्हें 
पश्चिम दिशामें देखकर पूवंदिशामें दृष्टि की तो उस ही समय उनका पूवंदिशाम भा 
देखा; ॥ ६॥ 
उडीचीं दक्षिणां प्राची प्रतीची प्रखतस्तथा । 
न्रत्यन्नवाच (चछूरो यथा रथशत तथा i 9 


तथा उचर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओमें भी सैकडों रथियांक समान शूरवीर सात्याके 


नाचत हुएसे घूमते थे ॥ ७ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


[a ) 





७७६ महाभारते ॒ [ अयंद्रथवंधपर्व 


तद्चट्टा चारत लस्य 'सहाविऋान्लगामिनः । 
भिगल संन्यवलेन्त संतप्ताः स्वजनं प्रति I 
त्रि देशीय योद्धा लोग सिंहके समान पराक्रमी सात्यकिके ऐसे अद्थुत कार्यको देख 
अपने लोगोंके लिये दुःखित होकर युद्धे निश्च हुए ॥ ८ ॥ 
तसन्य श्रसेनानां शरण! संख्ये न्थचारयन्‌ । 
नियच्छन्तः शारत्रातैयन्तं हिपनिवाङ्झुचौ ॥९॥ 
जसे मतबाले हाथीको वशे करनेके निमित्त अंकुशोंसे पीडित करते हैं, वेसे ही शूरसेनदेशीय 
दूसरे पराक्रमी योद्धालोग सात्याक्िको अपने बश्चमें करमेके लिये उन्हें तीक्ष्ण बाणसि पीडित 
करके रोकने लगे ॥ ९ ॥ 
तान्न्यचारयदायस्तान्छु्टतेसिच सात्यकिः । 
हलः कालङ्गयुयुच खाऽचन्ह्थबल।चेक् घः ॥ १०॥ 
अत्यन्त बलवान्‌ और पराक्रमी सात्यांकेने क्षणभरके बीच उन क्रुद्ध सम्पूर्ण योद्धाओंका 
| निवारण किया, (फिर कलिन्गसेनाओके साथ युद्ध करने लगे ।! १० ॥ 
लां च सेनासांतेकस्थ कालज्ञानां दुरत्ययारू 


खथ पाथ सहावबाहुधेबजघमु पासदलू ॥ १९॥ 
अनन्तर महाबाहु सात्याछि उस दुजय छलिङ्गसेनाको अतिक्रम करके अजुनके समीप पहुंच 
गये ॥ ११॥ 
तरन्निव जल श्रान्तो यथा स्थलमपिथिवान्‌ । 
ल॑ दृष्ट पुरुषव्थाघ युयुधानः समाश्वसत्‌ ॥ १९॥ 
४३७०. 


पुरुषव्याघ्र अजुनका देखकर प्रश्नन्न हुए ४ १२॥ 

तमायान्तमभिप्रेध्य केरावोड्जुननजवीत । 

अक्तावांयात शनयसलव पाथ पदानगः ॥ ९४ ॥ 
श्रीकृष्ण सात्यकिकों आते हुए देख अजुनसे बोले, दे अजुन ! यह देखो, तुम्हारे चरणाका 
अचुगाग| ॥शानपात्र सात्योक तुम्हार समाप आरहा हूं ॥ १४ | 


एष निष्यः सखा चेव तव सत्यपराऋक्ष 
सवान्याधास्तृणाकृत्य [दाजग्य पुरुष्ष सः ॥ १४ ॥ 
यह सत्य पराक्रमी वीर तुम्हारा मित्र और (शिष्य हे; इस पुरुपरिंहने सम्पूण योद्धाओंको 


इ 


तणळे समान समझकर उन्ह पराजत केया है ॥ १४॥ 
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एख कौरययोधानां कृत्वा घोरखुपद्रचस्‌ 

तव प्राणै! प्रियतर! किरीदिन्निलि सात्यकिः 
हे किरीटधारी अजुन तुम्हें प्राणोंसे भी अधिक प्रिय दै, वही सात्याके कोरवी सेंनामें 
भयङ्कर उपद्रव मचाकर तुम्हारी ओर चला आता हैं ॥ १५ 

एष द्रोणं तथा भोजं कृतवभाणभेव च । 

कदथीकत्य विशिखे! फल्गुनाभ्येति सात्यकिः ॥ १६ ॥ 
यह सात्यक्ति अपने बाणोळे प्रभावसे द्रोणाचायं और भोजराज कृतवर्मोका भी अनादर करके 
तुम्हारे पास आ रहा है ॥ १६॥ 

धर्सराजप्रियान्वषी हत्वा योधान्वरान्चरान्‌। 

श्रसेव कलास्त्रश्च फल्गुनाभ्येति सात्यक्किः ॥ १७॥ 
अस्र-शस्रांकी बिद्यार्मे निपुण इस शूरवीर सात्याकिने धर्मराज युधिष्िरकी प्रिय कामनासे 
मुख्य मुख्य योद्धाओंका वथ किया है ओर वह यहां आ रहा हे ॥ १७ ॥ 

कूत्वा खुदुष्करं कमे सैन्यमध्ये महाबलः । 

तव दचोनभन्विच्छन्पाण्डवाभ्येति सात्यकिः ॥ १८॥ 
महाबर्वान्‌ सात्यकि कुरुसेनाके बीच प्रवेशच करके अत्यन्त दुष्कर कमे करके तुम्हें देखनेकी 
इच्छासे यहां आ रहा है ॥ १८ ॥ 

वह्टनेकरथेनाजौ योधयित्वा महारथान्‌ । 

आचायप्रसुखान्पाथं आयात्येष हे सात्यांकः ॥ १९॥ 
सात्यकिने केवल एकमात्र रथकी सहायतासे ही द्रोणाचायं आदि अनेक मद्दारथियोंके सङ्ग 
संमरम युद्ध कया हैं आर वह इधर आ रहा ह ॥ १९॥ 

स्वबाइबलमाश्रित्य विदाय च वरूथिनीम्‌ । 

प्रेषितो धर्मपुत्रण पार्यैषोऽभ्येति सात्यकिः ॥ २० ॥ 
देखो, थर्मपुत्र युधिष्ठिरकी आज्ञासे अपने वाहुबलके आसरेसे शत्रु सेनाके योद्धाओंकों तितर 
बितर करके सात्वकि इधर आ रहा है ॥२०॥ 

यस्य नास्ति समो योधः कोरवेषु कथंचन । 

सोऽयसायाति कौन्तेय सात्याकिः सत्यविक्रमः ॥ २१॥ 
इस समय सम्पूर्ण कौरवी सेनाके बीच भी जिसके समान कोई योद्धा नहीं मिल सकता, 
देखो वही यह सत्थपराक्रमी सात्याके यहां आ रहा है॥ २१ ॥ 
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कुरुसेन्याद्विछुः्तो चे सिंहो नध्याहबाभिव । 

निहत्य बहुला! सेनाः पार्येघोष्म्येलि सात्यकि! ॥ २२॥ 
जैसे गोंबॉके झुण्डमेसे सिंह अनायास ही सुक्त होता हे, बैसे ही सात्यकि अनेक योद्धाओंका 
वध करके कुरुछ्ननास पार दाकर इधर ह इ ॥ २२ || 


एष राजसहस्माणा वचन्ह: ५ङकजखान स्यः । 
अआइ्ताय चरुधा पाथ शिप मायाले खात्याचे! । २३॥ 
वह अपने श्रवसे सहस्रो राजाओंके कमलपुष्पक्ी भांति सुन्दर सिश्कों कारके उनसे 
रणभूमिको परिपूर्ण करते हुए झौघ्रतापवक तुम्हारे समीप आरहा है | २३ ॥ 
एष दुथोधनं जित्या ञ्रःताणिः सहितं रण | 
नहत्य जलसंघ च इईक्षिप्रभायालि सात्यकिः ॥ २४ ॥ 
युद्धम यह सात्यकि भाइयोंके सहित ङुरुरा दुर्याधनकी पराजित करके ओर राजा जलसंघड़ा 
वध करके शीघ्र यहाँ आ रहा हे ॥ ९४ | 
रुघिरोघवर्ती कृत्वा नदीं छोणितकर्दमाश ! 
तृणवन्न्थस्थ कौरव्यानेच आयाति खात्यिः | २ || 
क 
| 


श, 


०2५ स 


हि. a 


आज सात्यांके अपने शसने प्रमावसे कुरुतेनाके योद्धार्ओळो तृण समान समझकर उनके 
रुधिर ओर मांस रूपी कोचडसे युक्त रुधिरकी नदी रणशूमिके बीच उत्पन्न करके इधर आ 
रहा है ॥ २५॥ 


ततोऽप्रहष्ट! कान्तयः केशव याक्यनञ्नवील्‌ 


न ले भय महावाहो यन्प्रबास्यात साह्याकि । २६ ॥ 
अनन्तर कुन्तापुत्र अजुन हर्षित होकर श्रीकृष्णसे बोले, हे महावाहो केशव | सात्याकिके 


आगमनसे में सन्तुष्ट नहीं होता इं ॥ २६ !! 


न हि जानामि वृत्तान्त घर्मराजस्य केशव । 

सात्वतेन विहीनः स यदि जीवलि या न या ॥ २७ ॥ 
केशव ! घमेराजका कसा दशा हुई हे उसे में कुछ भी नहीं समझ सकता हू; वे सात्याकिके 
विना जीवित हें या नहीं मुझे इस विषयं सन्देह है ॥ २७ ।। 


एतेन डे महावाहो रक्षितव्यः छ्य पार्थिवः ! 

लमेष कथसुत्छूज्य मम कृष्ण पदालग! ॥ २८॥ 
हे कृष्ण ! धमेराजको रक्षा करना ही उनका कतंन्य कायं था । उन्हें छोडकर ये मेरे 
समीप क्यों आरहे हैं ? ॥ २८॥ 
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जा ह्रोणाय चोह्सष्ट। सैन्धवत्चानिपातित! | 


व्यालय्य दौनेयनेष खूरिअ्वा रणे ॥ २९ ॥ 
घमेराजको द्रोणाचाथके हाथमे समपंण किया गया हे; सिंचुशाज जयद्रथ भी अभी तक नहीं 


मारा गया: और शूरिश्रवा इस समय युद्धम सात्यकिका ऑर बढ़ रह इई ॥ २९ ॥ 


ऽथ एुदनरो भार! सेन्धवान्से समाहित! । 
ज्ञातव्यश्च दि ले राजा रक्षितव्यञ्च सात्यकिः || ३० ॥ 
इससे जयद्रथके वधके लिये मुझे अत्यन्त कडित थारको उठाना पडा ! क्योंकि इस समय 
| = [ 


शरू समा हे ओर सात्यकी रक्षा भी करनी हैं; ॥ १० ॥ 
द्रथस्थ हन्तव्यो छस्धते च दिवाकरः 


श्रान्लञ्चैष सहावाइुरल्पप्राणञ्च साप्रतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
और सिन्धुराज जयद्रथका वध भी कर्ता है; इधर खर्य अस्त छुआ चाहता है, इधर महा- 
बाहु सात्यकि भी थके हण हैं, उनके अल्प प्राण हो रहे हे ! ३१ ॥ 

परिश्रान्ता हयाओ्राश्य हयघन्ता च माधव । 

न च ज चजआारखरजा! आन्लः ससहायत्ध केशव ॥ २२९॥ 
तथा उनके रथके घोडे ओर सारथी संब ही थक गये हैं, परन्तु माधव ! भूरिश्रवा श्रमहीन 


च्छ 


हायतास युक्त हे ॥ ३९ ॥ 

अपीदानी भवेद्र्य क्षेधपस्मिन्ससागले । 

कर्चित्र सागर तीत्वा सात्यकि! सत्यविक्रम! । 

गोष्पदं प्राप्य सीदेत महौजाः शिनिपुंगवः ॥ ३३॥ 
इस समय भूरिश्रबाके सङ्ग युद्ध करनेसे कया सात्यकिका मङ्ल होवेगा ? सत्यपराक्रमी 
शिनिश्रेष्ठ महाबलवान सात्यकि समुद्रे समान महासेनासे पार होकर इस समयर्म कया 
रिपद्‌ प्राप्त होकर उसके पार न हो सकेंगे ? ॥ ३३ ॥ 

आपि कौरवसुख्येन कतास्त्रेण अहात्मना। 

जत्य भूरित्रवसा स्वास्तिनान्लात्याकि भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 

अञ्नविद्याके जामनेवाले कोरवोंमें मुख्य महात्मा भूरिभवाके सङ्घ युद्ध करके क्या सात्यकि 
कुशलपूवक इस युद्धसे पार हो सकेंगे ? ॥ है ४ ॥ 

व्धालिक््मिमं मन्ये घवंराजस्थ कशाच । 

अःचायाद्गयद्ुत्सञ्च थ। प्रेषथाते सात्याकम्‌ ॥ ३५॥ 
हे श्रीकृष्ण ! भेरे विचारमें घर्भराजने द्रोणाचार्यका भय छोडकर सात्याकिको मेरे समीप 
भेजकर बहुत ही विपरीत कार्य किया है 
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अहर्ण धर्मराजस्य खग! द्येन इघालिषस्‌ । 
'निल्यघ्टारांसले द्रोणः कचित्ह्यात्कुरारी नृपः ॥ ३६ || 
इति श्रीमदाभारते द्रोणपर्वणि पोडशाधिकशततमो ऽष्यायः ॥ ११६ ॥ ४९९३ || 
जैसे आकाशचारी बाजपक्षी मांस ग्रहण करनेके लिये आक्रमण करता है, वैसे ही द्रोणाचार्य 


सदा ही युधिष्टठिरको ग्रहण करनेको इच्छा कर रहे ई, इससे धमराज छुशलसे हूँ या नहीं 


इसमें मुझे सन्देह हे !! ३६॥ 
महाभारतके द्रोणपचेमे पकसौी सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६ ॥ ४९९३ ॥ 


sm SS 5 eS wm ~ so  —"_॑ ०. रममआक-क आाक. 


सञ्जय उवाच 
तमापतन्तं संप्रेष्य सात्वतं युद्धदुेदस्‌ । 
ऋधाद्सरश्रचा राजन्सहसा सूसुपाद्रयल्‌ | ९॥ 
सञ्जय चोरे- महाराज ! भूरिश्रवाने बुद्धदुमंद सात्यकिको इस प्रकार आते हुए देख क्रोध- 
पूबेक सहसा उनपर आक्रमण केया ॥ १॥ 
तसन्रवीन्महाबाइुः कोरऽ्यः शिनिपुगचस्‌ । 
अव्य प्रा्ोऽसि दिष्टया से चक्षुर्विषयासित्युत ॥ २॥ 
महाबाहु कुरुबंशी भूरिश्रवा शिनिश्रेष्ठ सात्यकिसे यह वचन बोले, हे दाक्षाईं ! आज तुम 
प्रारव्धसे ही मेरी दृष्टिके संमुख उपस्थित हो ॥ २॥ 
चिराभिलषितं कामभव्य प्राप्स्थासि संयुगे । 
न गहे स साोक्यसे जावन्यादे नाह्जश्व रणस्‌ । ३॥ 
आज में युद्धभूमिं अपनी बहुत दिनोंकी मनोकामना पण करूंगा, यदि तुम युद्ध त्याग 
कर भाग न जाओगे, तो जति जी मेरे निकटसे सुक्त न डो सकोगे ॥ ३ ॥ 
अद्य त्वां समरे हत्या नित्यं शूरासिसानिनस्‌ ' 
न्द्यिष्यामि दाशाह कुरुराजं सुयोधनम्‌ ॥४॥ 
तुम सदा ही अपनेको शूरवीर समझकर अभिमान छरते हो, परन्तु आज में युद्धभे तुम्हारा 
वध करके कुरुराज दुर्योधनको आनन्दित करूंगा !! ४ ॥ 
अद्य महाणनिदंग्ध पतितं घरणीतले । 
द्रक्ष्यतस्त्वा रणे वीरौ सहितो केरावाजुनौ ॥ & ॥ 
आज तुम्हें मेरे बाणॉसे भस्म होकर ए९वीर्मे गिरा हुआ, महावीर श्रीकृष्ण और अजुन 
दोनोंही युद्धमें देखेंगे ॥ ५ ॥ 
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अद्य घमखुतो राजा झुध्या त्वां निहतं अया । 


8? 


खंत्रीडो अविता खद्यो येनासीह प्रवेशितः | 
धमपृत्र राजा युधिष्ठिर जिन्होंने इस सेनाम तुम्हारा प्रवेश कराया हं, आज तुमको भरे 
हाथसे भारे जानेका समाचार सुन कर अत्यन्त लजित होंगे इसमें सन्देड नहीं है ॥ ६॥ ह 
४७ । 


अत्य ले विक्रम पाथा विज्ञास्यति घनजयः! । 
व्ययि सूमी विनिहते शयाने राधरोक्षिते At 


तुम मेरे हाणले सारे जाकर रुधिर पूरित शरीरे युक्त होकर पृथ्वीम छयन करोगे, तो 
एथापुत्र अजुंन भी आज मेरे पराक्रमक्रो मालुम करेंगे ॥ ७ ॥ 

चिराखिलाजितों ख्य त्वया सह समागन! । 

पुरा देवाखुरे युद्ध शाकास्ध बलिना यथा tei 


पहिळे राजा बालिके सङ्क जैसे देवासुर संग्राममे इन्द्रा युद्ध हुआ था, मेरी सदासे ही इच्छा 
थी, कि तुम्हारे सङ्ग भेरा पेसा ही संग्राम उपस्थित होबे ॥ ८ ॥ 
अव्य युद्ध बहाघोरं लद दास्थासि सात्वत । 
हला ज्ञास्यांस तत्वेन सढायवलपारुषस्‌ । ९॥ 
[याकि | इससे में आज तुम्हारे सङ्घ महाघोर युद्धमें प्रवृत्त होऊंगा; आज तुम मेरे बल, 
तथा पराक्रमके विषयको बिशेषरूपसे माळूम करोगे | ९ ॥ 
अद्य संथननीं याता मथा त्वं निहतो रणे | 
यथा रावालुजनाजा रावाणलध््सणन च ॥ १०॥। 
हे सात्यळि ! जैसे पहले लङ्कापति रावणका पुत्र इंद्रजित श्रीरामचन्द्रके भाई लक्ष्मणे द्वारा 
युद्धर्भ मारा शया था, उसी प्रकार युद्धभूमिमें आज तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर यमलोकमें 
गसन करोशे ।! १० !! 
अद्य कुष्णञ्च पार्थश्च धर्मराजशञ्व माधव ! 
हत त्शाये !नरूह्स्ाहां रण त्यक्ष्यन्त्य्षकायस्‌ ॥ ११॥। 
साधव | आज तुम्हारे मारे जानेपर धमराज युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण और अजुन उत्साहरहित 
होकर युद्ध त्यागे गमन करेंगे इसमें संशय नहीं है (! ११ ॥ 
अव्य लेऽपचितिं कृत्या शिलेमाधव सायक्षेः । 
तल्खियो नन्दयिष्थात्षि ये त्वया निहता रणे ॥ १२। 
हे सास्याकि ! आज में अपने चोखे बाणॉसे तुम्हारा वध करके, तुम्हारे अख्नोषे युद्धर्म मरे 


इए शूरवीर एरुपॉङी विधवा स्रियॉंको आनन्दित छरूगा ॥ १२॥ 
९६ ( श. मा. दोण 
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चकश्षुचिषयलंप्रा्ो न त्वं साधय सोक्ष्यसे । 
सिंहस्य विषयं प्राो यथा झुद्रश्ट गरतथ ॥ १३॥ 
जब तुम मेरी दष्टिके संमुख दिखाई पडे हो तो मेरे संमुखले आज इस भांति जीवित नहीं 
छूट सकोगे, जेसे क्षुद्र हरिण सिंहकी दृष्टि पडकर जीवित नहीं रह सरता ॥ १३ । 
युयुधानस्लु त राजन्प्रत्यूवाच हसन्निव । 
कारवंथ न सञ्चासी ।दव्यत सन संयुने । २४॥ 
राजन | भू।रश्रवाका रचन सुनकर सात्याफेन हसकर उन्हे यह उत्तर दिया, हे कारव्य ! 
युद्धम सुझे कभी भय नहीं होता है ॥ १४ | 
| स मां निहन्पात्छंय्रासे थो मां कुयानिरायुधस । 
र खसास्लु दाश्वलोइहन्याच्यो मां हन्याद्धि संखे ॥ श 
जो पुरुष संग्राममें मुझे अख रहित कर सकेगा वही भेरा बघ करनेन समर्थ हो सकेगा। 
युद्धभूमिमें जो पुरुष मेरा वध करेगा, वह सदा सब जगह अपने अनेक शत्रुओंकों मार 
सकेगा ॥ १५॥ 
कि स्यषोक्तेन बहुना करेणा तु समाचर । 
शारब्स्थव अघस्य गाजल निष्फल हे ॥ ९६॥ 
जो हो, बहुतसी व्यथ बातें कइनेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है, तुमने जेवा बचन कहा है 
उसे सत्य करनेमें तत्पर हो जाओ। शरत्‌ कारके बादलके समान तुम्हारे इस भजेनका कुछ 
फड नहीं है ॥ १६ | 
श्रत्वैतद्गजिलं चीर हास्य हि सन ऊायले। 
चिरकालेप्शितं लोके युद्धलव्यास्तु कौरव ॥ १७ ॥ 
बार ! तुम्हारी यह गजना सुनकर सुझे हंसी आती हे । कौरव ! इस लोकमें तुम्हारे सङ्ग 
युद्ध करनेकी मुझे भी बहुत दिनोसे अत्यन्त इच्छा थी बह आज पूर्ण हो जाय ॥ १७॥ 
त्वरते से मतिस्तात स्वाथे युद्धाभिक्राज्लिणि । 
नाहत्वा संनिघातष्ये त्याझव्य पुरुषाघम ॥ १८ ॥ 
तात ! तुम्हारे साथ बुद्धकी इच्छा करनेबाली मेरी बुद्धि मुझे खरा करनेकी प्रेरणा देती ह; 
अथम पुरुष ! आज म॑ विना तुम्हारा वध किये कदापि युद्धसे निश्च न होऊंगा ॥ १८॥ 
अन्योन्य तौ लदा वागिभस्तक्षन्तो नरपुंगजौ : 
जघास परनक्कुद्धावासिजघतुराहवे | ॥ ९९॥ 
इस प्रकार वे दोन नरश्रेष्ठ परस्पर बाग्बाणॉसे विद्ध करते हुए, एक दूंसरेकी मार डालनेकी 
अधिलाषासे युद्धमें अत्यंत क्रुद्ध होकर बाणोंका प्रहार करने रुणे ॥ १९ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





SO या माय 2 EME 


भव्याय ११७ | द्रोणपर्च ७६३ 


ss 





Ss es se es 33 206033 _3 30 








२५८४ ०७५९५४” ST i कक 





समेतौ तौ नरव्याघ्रौ झुदिमणौ स्पर्धिनौ रणे ! 
द्विरदाविव संकळौ वशतार्थे मदोत्कटो 
वे दोनों तेजस्वी पुरुपर्तिंह एक दूसरेसे स्पर्धा करते हुए, हथिर्नाक लिये झगडनेवाले दो 
मतवाले हाथियोंके समान क्रुद्ध होकर एक दूसरेंके ऊपर अस्रशख्रोंका प्रहार करने 
लगे; ॥ २० || 
प्रश्म्रिवा! सात्यकित्व वव्षतुरारदली । 
दरार्वबाएण साधान भेघाविच परस्परस ॥ २१॥ 
तथा भूरिश्रवा ओर सात्यकि दोनों झत्रुदमन बीर जलकों वर्षा करनेवाले दो बादलांकी 


र 


भाति एक दसरेके ऊपर अपने भटङ्र वाणाकी वषा करने लगे ॥ २१ ॥ 


सौमदस्तिस्तु शैनेय घच्छाव्येषुमिराझुगेः 

जिचाखुनरलश्रेष्ठ विव्याच निशितः दारे! ॥ ९२ || 
महाराज ! सोमदत्तपुत्र भूरिभरवांने शिनिश्रेष्ठ सात्यक्रेका बघ करनेकी अभिलाषा करके 
अपने शीप्रभापी बाणोंसे उन्हे छिपा कर फिर तीक्ष्ण बाणांसे उन्हे विद्ध किया ॥ ९२९ ॥ 
शमि! सात्याक विद्या सोमदा्तिरथापरान्‌ । 
सोच निदिलान्बाणाज्िघांखुः द्िनिपुंगवस्‌ ॥ ९३ ॥ 
अनन्तर भूरिश्रवाने सात्यकिके नाश ङरनेकी इच्छासे उन्हें द बाणोसे घायल करके फिर 
उनके ऊपर अगणित तीक्ष्ण बाणोकी वर्षा की ॥ २३ ॥ 

लानस्थ विशिखांस्तीक्ष्णानन्तरिक्षे जिद्यां पते । 

अप्राघानरत्रला यास्रिरयक्षत्सात्यक्तिः प्रमो ॥ २४ |! 
पृथ्वीपते ! उन तीक्षण वाणॉक्रो समीप न आते ही आते सात्यकिने अपने अद्धाके प्रभावसे 
आकाश्चर्षे ही नष्ट कर दिये ॥ २४॥ 

लो एथक्शारवषास्परामयर्षतां परस्परस । 

उञ्तसासिजनौ कीरो छरुद्राषिणयवास्करों ॥ २ 
इसा प्रकारसे उत्तम कुलमें उप्तन्न हुए वे दोनों वीर कुर्कुल श्रेष्ठ भूरिश्रवा ओर यदुकुलकां 
कत्त बढाचेवाले सात्यकि परस्पर पृथक शस्त्राकी वपां करने लगे ॥ २५ ॥ 

तो नखैरिव शादूली दन्तेरिव महाद्विपों । 

रथकात्तिभिरन्थोन्यं विशिखेश्वाप्यक्रन्तलाम . ॥२६॥ 
जैसे नखोंसे दो शाईूल और दांतोंसे दो मताले हाथी आपक्षमें एक दूसरे पर प्रहार करत हैं 
वेसे ही वे दोनों वीर रथ शक्ति ओर अनेक बाणोंको चलाकर आपसमें एक दूसरेके ऊपर 
प्रहार करके क्षत-विक्षत करने लगे ॥ २६ ॥ 
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निसिदन्तौ हि गाजाणि विक्षरन्तौ च छोणितभ । 
व्यषठरूभयेतानन्योन्यं घाणव्यतासिदेविनौ ॥ २७ ॥। 
बाणाके। चाटस दानाक शरार क्त क्षत हॉ गये आर उनके से ऊगातर इंधिरकी धारा 
बहने लगी। ग्राणोंकी बाजी लगाकर युद्धका जूआ खेलनेवाले वे दोनों परस्पर रोकने 
लग ॥ २७ | | 
एवयुत्तसकमाणी छकुरुचष्णिवदासकरी 

परस्परमयुध्येतां वारणाविव यूश्रपौ ॥ २८ ॥ 
कुरुकुp और बृष्णिकुळके यशक्रो बढानेवाठे वे दोनों वीर इल प्रकार परस्पर पीडित करके 
दो मतवाल यूथपात गजराजांक समान युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 

ताबदीर्घेण कालेन जहालोकएरस्कतो । 

_जिंगाषन्ता पर स्थाननन्योन्यमामिजब्नतु ॥ २९ ॥। 
त्रह्मजोककी सामने रखकर पुण्यलोको प्राप्त करनेकी इच्छासे वे दोनों बीर प्रसन्न झोके एक 
दूसरेको क्षतविक्षत करने लगे ॥ २९ !। 

सात्यकिः सोमदाँतिश हशारघुछणा परस्पर ! 

हध्वद्धातराषट्राणा पद्वतासभ्थवषंतास | ३०॥ 
सात्याळ आर भरश्रवा दोना परस्पर अपने बाणंकी वपा कर रहे थे ओर धृवराष्टके पुत्र 
प्रसन्न।चत्त होकर उनका युद्ध देख रहे थे ॥| 3७ |; 

संप्रेक्षन्त जनास्तत्र युध्यभानी युधां पत्ती 
हे यूथधप।! वाशिताहताः प्रयुद्धाविव कुञ्जरो । ॥ ३९ ॥ 
जस हाथनाका ग्रहेण करनेका इच्छावालं दा मतवाले यूथपाते गजराज परस्पर घार युद्ध 
करते हे से ही वे योद्धाओंके अधिपति आपसमें झड रहे थे । उस समय सम्पूर्ण लोग 
उन दाना वाराळा युद्ध दखन लगे ॥ ३१ ॥ 

अन्योन्यस्य हघान्हत्या धलुबी विनिकूत्य च । 

विरथावसियुद्धाय सम्षेयातां भदारणे ॥ ३२॥ 
अनन्तर दोनोंने एक दूसरेके रथके घोडोंका वध करके तथा आपसमें एक दूसरेके धनुपको 
काट कर दोना रथरहित होगये, तब वे दोनों बीर महासुद्धमे खड्ग युद्धके लिये परस्पर 
सामने आगये ॥ ३२॥ 

अषभे चमंणी चित्रे प्रणद्य विपुले छुभे । 

विकोशा चाप्ण्सी कूत्वा समरे तौ विचरतुः ॥ २३४ ॥ 
बेलके चमडेळी दो विचित्र, मनोहर ओर बडी दो ढाले लेकर, तल्वारोको म्यानसे बाहर 
निकालकर वे दोनों युद्धभूमिमे भ्रमण करने रुणे ॥ ३४ ॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (00२000) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





७६५ 





अध्याय ९१७ | ट्रोणपर्च 

चरन्तौ विविधान्मायान्सणडलानि च भागशः । 

जुहुराजन्रठुः कुद्धावन्योन्यमरिभवेना | | कै |! जर 
शत्रुनाशन क्रुद्ध वे दोनों वीर यथाशीतिसे मण्डलाकार गतिसे पंतराके साहित युद्ध विषयक 
नाना प्रकारके कोशल दिखाते हुए दोनही बार वार एक दूसरके ऊपर प्रहार. करने 
लगे । ४४ ॥ 

सखखड्गो चित्रयमाणों सार्नेष्काज्ञदसमवणों। 

रणे रणोत्करी राजन्नन्योन्यं परयक्षयतापत्‌ ॥ ३५ | 
उन दोनोंने हाथमे तलवारें ग्रहण की थीं: दोनोंके कवच विचित्र थे और वे निष्क ओर 
अंगद आदि अलंकारोंसे विभूषित थे। राजन्‌ ! वे दोनों रणमस्त वीर परस्पर खींच रहे 
थ ॥ ४५ !! 

सुद्वतेमिव राजेन्द्र परिक्ष्य परस्परस । 

पद्ठयलां सर्वेसिन्यानां वीरावाश्वसतां पुन ॥ ३६ ॥ 

ही पि र दो घडीतक् 


राजेन्द्र ! विश्राम करती हुईं सम्पूर्ण सेनाके देखते देखते ही फिर बे दोनों वी 
परस्पर खींचले ही रहे !। ३६ ।!! 

अस्लिभ्या चरणी शुभे विपुले च शाराबरे । 

निकूत्य पुरुषव्धाघौ बाहुयुद्धं चक्रतुः ॥ ३७॥ 
अनन्तर दोनोंने अपने तलवारोंसे दोनोंकी चमडेकी मनोहर विश्ञाल ढालं काट डाली; फिर 
वे दोनों पुरुषसिंह बाइ युद्ध करने लगे ॥ ३७ ॥ 

व्यूढोरस्छो वीघेखुजौ नियुद्धकुशलाबु भौ । 

नाहि! सभखज्वतामायसेः परिघेरिव ॥ ३८ ॥ 
चाडी छाती ओर हरम्बी भुजाबाले वे दोनों मछपुद्ध कुशल थे; ब अपनी लोहमयी परिघाक 
समान झुजाओसे आपसमें मिड गये थे ॥ ३८ ॥! 

तथोराघन्सुजाघाता निग्रहप्र्रहा तथा । 

शिक्षावलससुद भूताः स्योधप्रहषणा: ॥ ३९॥ 
उन दोनों वीरोंकी युद्धानिषणता, बल और शिक्षा, शुजाओंका आघात, बन्धन और फिर 
छुडाकर युद्ध करना देखकर सम्पूण सेनाके योद्धा लोग हार्षत होने लभ ॥ ३९॥ 

तयथोब्दवरथों राजन्समरे युच्यमानथो! । 

सीमोऽसवन्मरहशाव्दो वजपवतयोरिव ॥ ४० ॥ 
जिस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ उस प्रकार परस्पर आघात करके युद्ध करते थे, उस समय 
एसा भयङ्कर शब्द उत्पन्न हने लगा, जसं वज्रक्षा चोट पर्वत टूटनपर महाधार झब्दू 
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द्विपाथिद विषाणाः ऽङ्गेरिय सहर्ष भौ । 


युधाते सहात्यानो कुरुसात्वतपुंगजो ॥ ४१ ॥ 


he 8 ~ च्छ c+ ~ ~ ba 
स दाताक अग्रभागस दा. सतवा था आर छागास | बलवान चल युद करत ; 
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स छाय दाना महात्मा ङुरुवशका कात बढानेवाल प्रिश्रवा आर यदवंशियोंर्म मुख्य 


सात्यांक युद्ध करने लग ॥ ४१ ॥ 


AN 
ot 


व्ताणायुध भ्ड्ात्बल सुच A ९4३ ने ल बद्ल /ड्जुन वाखुदय ९ $ 
पञ्यस्वेनं विरथं थुष्यसानं रणे केतु सवशलुधराजाल ? ४२ ॥ 


(७०. २०. ~ 


अशुनसे यह वचन बोळे, हे अजुन ! यह देखो, सब घलुपथारियोमे भेष्ट सात्यकि रथरहित 
होकर समरमें युद्ध कर रहे हैं ॥ ४२ ॥ 

प्रविष्ठा भारती सेनां तव पाण्डव पएछतः । 

योधितश्ध महावीरः लवेभारत भारले! ॥ ४४॥ 
भारत ! उन्होंने तुम्हारा अनुगभन करके कौरवी सेनामें घुसकर भरतवंशके सम्पूर्ण महा- 
पराक्रमी योद्धाओंके संग युद्ध किया है | ७४ | 

परिश्रान्तो युधां अरः संप्राप्तो सूरिदक्षिणस्‌ । 

युद्धकाङक्षिणसायान्तं नैलत्सम सिवु ॥ ३४॥ 
अझुन ! इस समय युद्ध करके थके हुए योद्धाओंमें श्रेष्ट तात्याकि यज्ञोमें बहुतसी दक्षिणा 
देनेवाले, युद्ध करनेकी इच्छा करके आये हुए भूरिश्रवाके सामने उपस्थित हुए हैं; अभी ये 
युद्ध करनेकी योग्यताके नहीं है ॥ ४४ |; 

ततो सूरिश्रवाः कळू सात्यकि युद्धतु दम्‌ ! 

उद्यस्थ न्थहनद्राजन्मत्तो सत्तमिव ह्विएभ ॥ ४५ ॥ 
महाराज ! श्रीकृष्ण इसी प्रकारसे कऽ रहे थे, उस्ली समय भूरिश्रवा अत्यन्य क्रद्ध हुए और 
जेसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतवाले हाथी पर प्रहा है, वेसे ही उन्होंने युद्धदुमंद 
सात्यकि पर उद्योग करके प्रकार किया ॥ ४५ ॥ 

रथस्थयोद्ठयोयुडे छुद्धयोथोधश्ुर्ययोः ¦ 

केशावाजुंनयो राजन्समरे पक्षमाणयो ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! समरर्म सम्पूर्ण योद्धाओर्मे अग्रणी, रथे बैठे हुए, ळुड श्रोळृष्ण और अर्जुन वह 
युद्ध देख रहे थे ॥ ४६॥ 


अनन्तर असन शस्त्र नष्ट हो जानेपर सारएकि इस प्रकार सुद्ध कर रहे थे, तब श्रीकृष्णचन्द्र 
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ह्यभाषत । 

(दत्लिवदा गतस्‌ ॥ ४७॥ 
तब महावाहु श्रीकृष्ण सात्यकिडी ऐसी दशा देखकर फिर अर्जुनसे बोले, हे अन ! देखो 
यदुवंशी और अस्थईवशियोंनें अग्रणी वीर सात्याकि भूरिश्रवाके हाथमे पडकर उनके बशामे 


पररिञ्ान्तं गल सूमौ कृत्या क सुदुब्करस्‌ । 

लघान्तेचाशिनं चीरं पालयाजुन सात्यकिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे अजुन | पे अत्यंत दुष्कर छर्म करके थक्रकर पृथ्वीपर गिर गणे हैं । बीर सात्यकि 
तुम्हारे शिष्य हें इससे तुम उनकी रक्षा ऋ हो. ४८!) ऱ 

न वहा घज्ञणीलरुथ राच्छेदेब वरारिहन । 

त्वल्ळुले घुदघवयाघ तदाछु कियतां बिमो ॥ ४९ ॥ 
हे शत्रुनाशन पुरुषश्रेष्ठ | ज्रिमसे तुम्हारी सहायता झरनेळे लिये सात्यकि यज्ञश्चील भूरिश्रवा 
के वश न दो जावे, तुम सावधान होकर शीघ्रवाके सहित बही उपाय करो ॥ ४९ # 

अथाज्नवीक््ष्ठनना चाखुदेचं धनंज यः । 

पद्दय च्ृष्णिप्रवीरेण क्रीडन्तं छुरुपुग बम्‌ । 

सहाद्वियेनेच थने अस्तेन हरियूथ पम्‌ । ९ 
तब श्रीक्ष्णके बचनकी सुनक अजु सन्न वित्तसे कहने लगे, हे भगवन ! यह देखो 
देखो, जेसे वनरमें छोई यूथपति सिंह महामतवाले दाथोळे संग क्रोडा करे, वेसे ही कोरवोंमें 


श्रेष्ठ भूरिश्रवा वृष्णिवंशके श्रेष्ठवीर सात्याकैके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं ॥ ५० 
हकारो भहानाखीत्लेन्यानां मरलणेस । 

चयङ्य खहाबाह! सात्याक न्यहनद्‌ सु ॥ ५१ || 

भ्‌ भूरिश्रवाने सात्यकिको उठाकर पृथ्बीपर पटक दिया । उसे देख सम्पूण सनाकं 
बीच हाहाकार शब्दके सहित अत्यन्त कोलाहल होने लगा ॥ ५१ ॥ 


सिह इच मातङ्गं विकषेन्भूरिदाक्षिण। । 


५ व्यराचत छुरुश्रष्ठ! सात्यलप्रवर युधे ॥ &२॥ 
जसे सिह किसी मतउ्राले हाथीको खींचता हे, वेसेही बइतस्षी दक्षिणा देनेवाले कुरुभ्रेष्ठ 


~ 


भूरिश्रवा युद्धयूमिमें सात्वत श्रेष्ठ सात्याकिक्ो खींचते हुए ज्ञोमित होने रुगे । ५२ ॥ 
अथ कोशाह्िनिष्कूष्य खड्गं सूरि्रबा रणे । 
सूधजेषु निजग्राह पदा चोरयताडबल्‌ ॥ «३ ॥ 
अनन्तर अूरिश्रत्राने मियानसे तलवार बाहर निकाल कर एक हाथमे सात्यक्रेके बाल 
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तथा लु परिकूष्छन्तं सट्टा सात्यतमाहले । 

वासखुद्यस्तता राजन्सूयोाऽडुनभ क्राषल &४ ॥ 
महाराज ! श्राक्कुष्णचन्द्र इस प्रकार युद्ध केश खींच जानेके करण सात्यिक भूरिश्रवाक 
वशभें पडे देख (फेर अजुनसे बोले ॥ ९४ ॥ 

पद्य दृष्ण्यन्वळव्याचं सोमदत्तिबशं गतस्‌ । 

लच एशष्य सहावाहा चळष्यनबर त्यया! | ६५ || 
हे महावाहो अजुन ! देखो, वृष्णि और अन्धकत्र॑शियोंमें मुख्य सात्यकि इस समय सब 
भांतिसे भूरिश्रवाके वशर्भ पडे हें, वह तुम्हारे शिष्य हैं और धनुरबिंचाथे भी तुमसे कम 
नहीं हैं ॥ ५७ ॥ | 

असत्यो विक्रमः पाथं यञ सूरिश्रया रणे । 

इराषयात वाड्णय सात्याक रूह्याचिक वस | द ॥| 
पाथं ! कंवल पराक्रम व्यथं हे, क्योंकि उसका आश्रय लेने पर भी बृष्णिदंशी सत्यपराक्रमी 
सात्याकूस युद्ध भू।रश्रवा आवक पराक्रम प्रकाशित कर रहे ह ॥ ६६ ॥ 

एवसुक्तो महाचाहवासुदेचेन्न पाण्डनः। 

सनसा पूजयास्तास अूरि्रबशमाहचे ॥ ७७ || 
आकृष्णक इसप्रकार कहे हुए बचनोंको सुनकर पाण्डुपुत्र महाबाहु अजुन अन ही मन युद्ध 
भूरिश्रवाकी प्रशंसा करने लगे ॥ ५७ ॥ 


दकपन्सात्यवतअछ चकाडलान इवाइच । 


ड संहषेएलि मा सूय! कुरूणां की बधनः !। ४८ || 

के कौरवॉकी कीति बढानेवाले भूरिश्रवा जो यदुवंशियोंप् श्रेष्ठ सात्यकिशे खेलवाडकी भांति 
मु ग्रहण करके क्रोडा कर रहे हैं, उससे में अत्यन्त आनान्दित हो रहा हूं ॥ ५८ ॥ 

र प्रवर छाष्णवीराण! यन्न हन्याद्धि खात्यकिस । 

महाङ्िपमिवारण्ये स्यगेन्द्र हव कषति ॥ ५९ ॥ 


जैसे वनमें सिंह मतवाले महान्‌ हाथीको खींचता है, वैसेही यह भूरिश्रवा दृष्णिवंश् श्रेष्ठ 
वीर सात्यकिको खींच रहे हैं, उनको मार नहीं रहे हें ॥ ५९ || 
एवं लु समनसा राजन्पार्थः संपूज्य कौरयम । 


५ वाखुदंव महावाहुरजुन। प्रत्यजाषत ॥ ९३० |; 
जी राजन्‌ ! कुन्तीपुत्र महावाहु अजुन इसी प्रकार कुरुवंक्षी भूरिश्रवाकी मन ही मन प्रसंसा 
पक करके श्रीकृष्णसे बोले । ६० ॥ 
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सेन्थवासक्रषित्वाचेन पदयानि साधव । 

एव त्वसुकरं कर्म यादवार्थे करोमूय हम ॥ ६१ || 
हे श्रीकृष्ण ! भेरी दृष्टि सिन्धुराज जयद्रथक्की ओर लगी हुई थी, इसीसे थेने सात्यक्रिको 
नहीं देखा । जो हो, इस समय में यदुकुलभूपण सात्यक्षिक्ी रक्षाके लिये यह अत्यन्त कठिन 
कर्म करता हूं # ६१॥ 

इत्युक्त्या बचने छुवन्वाखुदेवस्थ पाण्डवः । 

स्खडूगं थज्ञशीलस्य पन्रिणा बाहुमच्छिनत्‌ ॥ ६९२ ॥ 

॥ इति श्रीमद्वामारते द्रोणप्वेणि सप्तदशाधिकराततमो$ध्यावः ॥ ११७ ॥ ५०५५ ॥ | 
उस समय पाण्डुपुत्र अ्जुनने ऐसा वचन कहकर श्रीकृष्णकी आहज्ञाका पालन करते इए | 
यज्ञशील झरिश्रवाके झुजाळो खड्ग सहित काट गिराया ॥ ६२ ॥ । 

महाभारतके द्रोणपर्व एकलो सत्रइवां अध्याय समाप्त ॥ ११७ ॥ ५०५५॥ 





8 ५१6 $ 
सृञ्जय उवाच 

स बाहुरपतदू खूमी सखडग। सझुआङ्गदः । 

अदधज्ीवलोकस्य दुःखडुत्तऊत्तम! ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! भूरिश्रवाकी सुन्दर अंगद भूषित तलवारके सहित वह उत्तम आजा 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें दुःख पेदा करके पृथ्वीपर गिर पडी ॥ १॥ 

प्रहरिष्यन्ह्लो घाहुरदइथेन किरीटिना । | 

चेगेनाभ्यपतदू भूमी पञ्चास्य इव पन्नगः ॥२॥ 
अदृश्य अनके बाणसे कटकर वह प्रहारके लिये उद्यत भुजा पांच सिरबाले सर्पके समान 
जोरसे पृथ्बीपर गिर पडी ॥ २ ॥ 

स सोघं कूलमाह्मानं दृष्ट्रा पार्थेन कौरवः । 

उत्सुज्घ सात्याकि कोधाद्गहेयामास पाण्डवम्‌ ॥ ३॥ 
अजुनने स्वयंको निष्फल किया हुआ देख भूरिश्रवा करुद्ध होकर सात्यकिको परित्यागकर 
पाण्डुपुत्र अज्ुनकी निन्दा करने लगे ॥ ३॥ 

नांल बत कौन्तेय कमेंद कृतवानसि । 

अपङ्थलो विषक्तस्य यन्से षाइमचिच्छिद्‌ः ॥ ४ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र अजुन ! तुम्हारा यह कार्य निन्दनीय हुआ है, क्योंकि में तुम्हें देखता नहीं 
था ओर दूसरेके सङ्ग युद्ध कर रद्द था, उस ही समय तुमने मेरी सुजा काटी है | ४ ॥ 
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कि छु वध्यसि राजानं घमपुच युधिडिरभ । 
के छुचाण मया संख्य हतो सूरश्रवा हाते ॥५॥ 
तुम धर्मपुत्र राजा युधिष्टिःसे क्या छहोगे ? तुम यही उत्तर दोगे न कि भूरिश्रवा दूसरे 
कायम मग्न थे, तब सेने युद्धमें उनका वध किया है !। ५ !| 


हृदामिन्द्रेण ले साक्षातदुपादिर भहात्सना । 

अर्छ रद्ठेण वा पाथ द्रोणेनाथ कृपेण या ! पे ॥| 
जो हो, भला कहो तो सही, इस प्रकारसे अस चलानेका उपदेश तुमने महात्मा इन्द्र, रट 
वा द्रोणाचाये अथवा छकूृपाचा्यके निकट कहां सीखा था ! 

ननु नाल स्वधन ञ्ञस्त्थं लोके*न्वविष् परे! । 

सुध्यभानस्थ कथं रणे प्रह्तवानासि र | न्य 

तुम इस एथ्बीके बीच दूसरोसे अधिक अख-श्न घभके ज्ञाता होकर, रणभूवरम अपन 
साथ युद्ध न ऋरनेबाले पुरुषके ऊपर केसे श्न चलाया ? ॥ 

न प्रशत्ताय मीलाय विरथाय प्रयाचते । 

व्यसने बतेसानाथ पहरन्ति सनस्विनः ॥८॥ क 
महात्मा लोग पागल, डरा हुआ, रथरहित, शरणागत ओर व्यसनभ फंथे हुए पुरुप 
ऊपर कभी अखन नहीं चलाते ॥ ८ ।। 


इदं तु नीचावरितमसत्पुङ तस्‌ 
कथमाचारितं पार्थ स्वया कम सुदुब्करम्‌ ॥९॥ 
पाथ ! तुमने किस प्रकार नीच प्रकृतिवाले छोमोंसे आचरित तथा अघञ्जनोले सेवित अत्यन्त 


दुष्कर पापमय कायं केसे किया ? ॥ ९ || 

आर्येण खुकरं झाहुराथेकर् धनंजय । 

अनायकमे त्वायण झुदुष्करतर सु! ॥९०॥ 
धनंजय ! श्रेष्ठ पुरुषके लिये उत्तम कम ही सुकर कहा गया है; अनार्य क्म तो उसके लिये 
इस जगतमें अत्यंत दुष्कर समझा नया है ॥ १० | 

येघु येघु नरः पार्थे चज यञ्ज च बतेले । 

आहु लच्छीलतामेलि तदिदं त्वायि इद्यले ॥ ११॥ 
जो हो, मैंने जान लिया कि मनुष्य जैसी सङ्गते रहता है, थोडे ही समयके बीच उसके 
शरीरमें वैसे ही गुण उत्पन्न हो जाते हैं. तुम्हारे इस कार्यको देखनेहीसे सुझे यह वचन बोध क 
हो रहा है ॥ ११ ॥ 
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कर्थ हि राजवंदयसटय कोरवे शेषतः । 

कचकधनांदपक्रान्ता सुच्चत्तत्यांरलत्रलत ॥ ९२ || 
तुमने राजर्वश विशेष करके कुछकुलमें जन्म लेकर और स्त्रयं भी उत्तम कर्माका अनुष्ठान 
करनेवाले होकर, किस प्रकार क्षत्रिय धर्मके विरुद्ध आचरण किया ? ॥ १२॥ 





हद तु थदातिक्षुद्रे वाष्णयाथ कृत त्वया । 

वाखुदेवमतं नूनं नेतत्त्वययुपपव्यते ॥ १३॥ 
मुझे मालूम होता हे, कि श्रीकृष्णकी सम्मतिसे सात्यक्रिकी रक्षा करनेके लिये तुमने ऐसे 
अत्यंत निन्दित झर्मका अनुष्ठान किया है, क्योकि यह संभव नहीं होता कि तुभ ऐसे 


निन्दित कर्मको करोगे ॥ १३ ॥ ब 
। हि नाम प्रमत्ताय परेण सह युध्यते । 


इश व्यसनं दद्याद्यो न कृष्णसखा भवत ॥ १४॥ 

कहो तो सही, श्रीकृष्णके वशमें चलने वाले उनके सुहृद एुरुंपक्षो छोडकर और कोन पुरुप 
असावधान और दूसरेके सङ्ग युद्ध करनेवाले मनुष्यको इस प्रकार व्यसनमें फंस्राता 
है? ॥ १४३ 

ब्रात्या। संशिष्टकमाणः प्रकृत्येव विगाहिलाः । 

वृष्ण्यन्धकाः कर्थ पाथ प्रमाणं अवत्ता कृताः ॥ १५५ 
हे पार्थ | बृष्णि और अन्धक बंश्चके सम्पूण लोग संस्कारहीन हिंसा कमे करनेवाले हैं और 
चे लोग स्वभावहीसे निन्दनीय हैं, परन्तु तुमने किस कारणे उनको प्रमाण मान 


बा 


लिया ? ॥ १५ |! 

एवसुकत्वा महाबाइयूपकेतुभहायश्या! । 

युयुघानं परित्यज्य रणे प्रायतु पाविशत्‌ ॥ १६॥ 
महायञ्चस्वी महाबाहु यूपध्वज भूरिश्रबा अजुनसे ऐसे वचन कहकर सात्यकिको छोडझर 
युद्धभू मिमे प्रायोपवेशनके लिये वेठ गये ॥ १६ || 

दारानास्तीये सव्येन पाणिना पुण्यलक्षणः । 

४१. € ha ha च 

ययाखुन्रत्मलाकाय प्राणान्प्राणष्वथाजुहात्‌ ॥ १७॥ 
उन पुण्यात्मा राजा भूरिश्रवाने ब्रह्मलोकमें जानेकी अभिलाष करके बाये हाथसे चाणोंको 
बिछाकर श्राणोंमें प्राणोंका हवन करने लगे ॥ १७ ॥ 


२९ 
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सूर्यं चक्षुः समाधाय प्रसन्नं ललिले मनः । 
ध्यायन्थहापानषंद्‌ योागयुक्ताऽसवन्छान। न, 
आर खयको ओर इष्टि करके प्रसन्नताके सहित अपना चित्त जलमें लगाया ऑर मोनत्रत 
चारण कर योगकी क्रियासे महोपनिषद्म कहे छुए ब्रह्मक्जा घ्याल करने रुभे ॥ १८॥ 
तलः स सबेसेनाथां जनः क्रषणधर्नज यौ । 
गहझासाशछ त चाप शशस पुरुषष भस्य ॥ १९॥ 
अनन्तर उस व्यूहबद्ध सेनाके सम्पूण योद्धा लोग श्रीकृष्ण आर जजुनको 
पुरुपश्रे्ठ भूरिश्रवा प्रशंसा करने लभे ॥ १९ || 
निन्द्यसानो तथा कूषणौ नोचलु) किरविदणि थम्‌ । 
प्रशास्थमानस्थ तथा नाहष्थव्यूपकेलन | 
परन्तु श्रीकृष्ण ऑर अजुनने अपनी निन्दा सुनकर भी कुछ अप्रिय बचन नई 
भूरिश्रवा भी अपनी प्रशंसा सुनझर प्रसन्न नहीं हुए ॥ २० ॥ 
तांस्तथा वादिनो राजन्पुज्ांश्तज घर्ंजयः । 
अस्गष्यसाणो मनछूा तेषां लस्य च भनावितस ॥ २१ 
महाराज ! तुम्हारे पुत्र उत्त सांति निन्दा करने लगे, तब उन लोगोंके और भूरिश्रवाके 
कहे हुए वचन मन ही मन अजुनसे न सहे गये ॥ २१ ।: 
अखङ्ुद्धमना वाचा स्मारयज्थिव सारत । 
उवाच पाण्डुतनयः साक्षेपशिय फल्णुनः ॥ २२॥ 
भारत ! अक्रुद्ध मनसे अजुन उन लोगोंके पदिलेके सम्पूर्ण इचान्तोंकी स्मरण कराकर, 
उनपर आक्षेप करते हुए कहने लगे- ॥ २२॥ 
सस सचेऽपि राज्ञानो जानन्त्थेलन्म ह्‌ाब्रस्‌ । 
i न काक्णो मालको हन्तु था मे स्याइाणगाचरे ॥ २३ ॥ 
इस बातको सम्पूर्ण राजा लोग जानते हैं, कि युद्ध भूमिभें मेरा यह एक विशेष नियम है, कि 
संग्राम करते इए भेरी ओरका कोई पुरुष मेरे बाण पहुंचनेके मार्शमें स्थित रहेगा तो 
उसका कोई भी पुरुष वध न कर सकेगा ॥ २३ | 
यूपकेतो समीक्य स्यं न नां गहितुमहलि । 
न हि धमम्विज्ञाथ युक्त गहथिलु परस्य ॥ २४ ! 
हे यूपध्वज भूरिश्रवा | इस नियमझा अच्छी भांति समझ कर मरा ॥तरस्कार रना तुम्ह 
योग्य नहीं, क्योंकि यथार्थं धर्मको जाने कभी किसीको निन्दा न करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
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आञस्तशास्ास्य हि रणे वृष्णिवीरं जिघांसतः ¦ 

यदह बाहमच्चछ्त्सन ख वमा !बगाइलः ॥ २५ | 
तुम शस्त्रधारी होकर समरमें वृष्णिबीर सात्याकिका वध करनेको तेय्यार हुए थे, उस समय 
जो मैंने तुम्हारी झुजा काट डाली उसमें मेरा कोनका धम-विरुद्ध कम छुआ हे? ॥ २८ !! 


न्यस्तदास्त्रस्थ बालस्थ विरथस्य विवमणः+ 
अचथिमन्योवंध ताल धामिकः को न पूजयेल्‌ ॥ ९३ ॥ 
तात ! परन्तु कहो तो सही, शखर, रथ और बसे राहित बालक अभिमन्युक्के बधके विषयमे 
कोन धर्मात्मा पुरुष प्रशंसा करेगा ? ॥ २६ ॥ 


एवसखुक्तस्तु पार्थेन शिरसा सूमिभस्एरात्‌ । 

पाणिना चेव सव्येन प्राहिणोदस्थ दक्षिणम्‌ ॥ २७ ॥ 
भूरिश्रवाने अजुनके ऐसा वचन कहनेपर अपने भस्तकसे पृथ्वीको स्पर्श करके, बांई भुजासे 
उस कटी हुई अपनी दाहिनी भुजाळो उठाकर अजुंनकी ओर फेंक दिया ॥ २७ ॥ 

एतत्पाथसथ लु वचस्ततः श्रुत्वा महाद्युतिः । 

यूपकेतुमहाराज तूष्णीनासीदवाङ्छुख! ॥ २८ ॥ 
महाराज ! अनन्तर यूपध्वजावाले महातेजखी भूरिश्रवाने अजुनके वचन सुनकर सिर नीचा 
कर मोनत्रत धारण कर लिया ॥ २८ ॥ 


अजुन उवाच 
या प्रीतिधेबराजे मे भीमे च बदतां वरे । 
नकुले सहदेवे च सा से त्वायि दालाग्रज ॥ २९ ॥ 


तब महात्मा अर्जुन यह बचन बोले, हे शलके वडे भाई भूरिश्रवा | धर्मराज युधिष्ठिर और 
बोऊनेत्रालोंमे अग्रणी भीमसेन, नकुल तथा सहदेवके ऊपर मेरी जेपी प्रीति है, तुम्हारे ऊपर 
भौ वेसा ही खेद है ॥ २९ !। 

मया लु समलुज्ञातः कुष्णेन च महात्सना । 

गच्छ पुण्यकूताॉछोकाञ्दिबिरौकशीनरी यथा ॥ ३०॥ 
इससे उशीनर तनय शिबिराजके समान पुण्यात्माओऑके लोकोमें तुम भी मेरी और महात्मा 
श्रीकृष्णकी अचुमतिस्ते गमन करो ॥ ३० ॥ 
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सञ्जय उवाच 


खड्गमादाय चेच्छल्छु: शिरस्तल्य महात्मन ॥ ३९ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज | उस समव शिनिरोत्र सात्यकि सूरित्रवाके हाथसे छूट जानपर उठ 
कर खडे हो गये आर उन्हाने महात्मा भूरिश्रवाका सिर काटनेळी इच्छास तरबार ग्रहण 
किया ॥ ३१ || 


नहत पाण्डुपुञ्जण प्रनत अूररेद्चिणम्‌ | 


इथष सात्यकिइन्ठु शलायजघकाल्नथस्‌ ॥ ३२॥ 
शलके बडे साई, बहुतसो दाक्षणा देनेवाल अनके बाणसे खुजा कट जानेपर भर हुएक 
समान, योगर्म आसक्त, निष्पाप भरिश्रवाको मार डालनेकी झात्याकिने इच्छा छो ॥ ३२॥ 
निकृत्तसुजमासान छिन्षहर्तभिष द्विपम्‌ 
कोरातां सयसेन्यानां निन्द्यमानः खुदु्ंनाः ॥ ३३॥ 
उनकी शुजा कट जानेसे दण्ड करे हुए हाथीकी भांति ये चेर 


ठे थे, तोझी सारयकिने उनका 
सात्यक्तिको घस कायम प्रवृत्त 
होते देख ऊंचे स्वरसे पुकार कर उसकी निन्दा करने रगे परंतु सात्यकि अत्यंत विपरीत 
मनोदशार्षे थे ॥ ३३ ॥ 
यार्थ्राणः स कुष्णेन पार्थेन च सहात्मना । 
सानन चकरक्षान्यासश्वत्थास्रा छूपण च (| ३४ ॥ 
श्राकृष्ण आर महात्मा अजुन भा उन्ह राक रह थे; भीमसेन, चक्ररक्षक शुधामन्यु आर 
उत्तमोजा, अश्वत्थामा, ऋृपाचाय | ३४॥ 
कणेन छूषसेनेन सेन्धचेन तघेव च । 
॥चकाशता च खसन्‍्यानाभवचातक्त यतान्रलन्‌ । २ 
कणे, बृषपेन और सिन्धुराज जयद्रथ ये सब कोई सात्वकिद्रो निवारण करते थे; परन्तु 
सम्पूण सेनिकॉके चिछानेपर भी सात्यक्तिनि किसीका भी वचन न सुनकर उस योधर 
आसक्त भूरिश्रवाका बघ कर ही डाला ॥ ३८ ॥ 
प्रायोपविष्टाथ रणे पार्थेन छिल्षयाहये । 
सात्याकः कारचन्द्राय खड्गेनापाइर'व्छरः ॥ ३९६ || 
युद्ध मिमं अजुंटके बाणोंसे सुजा कटे ओर आमरण उपवासका मत रेझर योअयुक्त 'चिचसे 
पृथ्बीपर चेठे हुए, कोरवश्रेष्ठ भूरिश्रवापर सात्यकिने तलवारका प्रहार किया आर उनका 
सिर काट दिया ॥ ३६॥ 
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नाभ्यनन्दन्त लत्सैन्या। सात्यक्ति तेन कमणा । 
अजुनेन हतं पूर्वे यज्वान कुरूद्नह ॥ ३७ ॥ 


a) 


तब उस समय सेनाके बीच किसी परुपने भी सात्यिक इस निन्दित कर्मी प्रशंसा नहीं 
की, क्योंकि उन्होंने अजुंनके बार्णासे पहले ही सरे हुएके समान कुरुश्रेष्ठ भूरिश्रवाका वध 
दिया था ॥ ३७ || 

सहस्याक्षसं तञ सिद्धचारणभानवा! ! 
बसमालोक्य यद्धे प्राथगतं हतस्‌ ॥ ३८॥ 
हमें प्रणेपवेशलके लिये बेठे, इन्द्रझे समान भूरिश्रवाकों मारा गया देख, सिद्ध, चारण, 





-_ ९ ~ 
अपूजयन्त ल देखा विस्मितस्तस्य कड सि। । 
पक्षवादाश्च घहशः पावदंह्लस्य सैनिकः ॥ ३९ ॥ 


ओर देवताओंने उनके कमसे विस्मित होकर उनकी प्रशंशा की । अनन्तर तुम्हारी ओरके 
द्वा लोगोंरे थी सात्याकिले पक्ष ओर विपक्षे अनेक वचन कहे ॥ ३९ | 
न याष्णेयस्यापराधो नवितव्य हि तश्चया । 
तस्भान्मन्यु दुःखकरो छणाखू ॥ ४०॥ 
जो दोनेवाला था सो छुआ है, इसमें सात्यकि ! कुछ अपराध नहीं हे; इस विषयमें हम 
है 


नहि 


चीरेण नात छायो विचारणा । 
बिला दार्थ घान्रव सत्यः खात्याकराहचे ॥ ४१॥ 
युद्धमें विधाताने वीर सात्यकिको ही भूरिश्रवाकी सृत्युरूपी किया था इससे उन्दीके हाथसे 
उनकी जरूर सत्यु हुई; अब इस विपये कुछ भी शोक बिचारकी जरूरत नहीं है ॥ ४१ ॥ 


खात्याकर्वाच 
न हन्तव्यो न हन्तव्य इति थब्सां प्रभाषथ । 
घर्षवांदेरधार्मिछा धर्मळज्युकमास्थिता! ॥ ४९! 


सात्यकि बोले- हे अधार्थिक झौरव लोगों | जो घर्गळा नाम लेकर “ भूरिश्रवाका नाश मत 
करो, भूरिशवाका नाश मत करो ? ऐसा वचन कहकर मुझे धर्मका उपदेश कर रहे हो; 
उसका उत्तर सुनो । ४२॥ 
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यदा जाल! सु रद्राण! सुल! कास्त्रविनाळू 
युष्पाभिनिइहतो युद्धे तदा घे! क चो गतः । ४१ ॥ 
कहो तो सही जब तुम सब लाणानं १मल्कर सुभद्रापुत्र बालक आभेमन्पुळा शक्तरादत करके 
युद्धर्म सारा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहा जथा था ? | ४३॥ 
सया त्वेतत्प्रलिज्ञातं केणे करिमश्विदेव हि ¦ 
यो मा निष्पिष्य सं्रामे जीवन्हम्धाहपदाः रु | 
स मे वध्यो सवेच्छजुयेव्यपि श्थान्खुनिन्रल ॥ ४४ ॥ 
परन्तु सने पहले समय प्रतिज्ञा की थी छि जो कभी भो मेरा अपमान करेगा अथवा जो 
संग्रामम कोई मुझ पटककर जीतेजी क्रोधसे लात भारेशा, बह शत्र यादि शावियाका ब्रत 
अवलम्बन करे तो भी में उसका बध करूंगा ॥ ४४ |! 
चेछलान पतीचाले खशुजं लां सचक्षुज! । 
सन्यध्यं सतसित्येवलेलदो बुद्धिलाघव । 
युक्तो हास्थ भलीघात! कूलो से कुरुपंगवा! ) ७ 
तुम लोगांने शुजाओंके सहित और अपने ऊपर किये आधातका बदला लेने यत्नवान मुझे 
देखकर भी मरा हुआ समझा था, वह तुम्हारी बुद्धिकी लघुता ही बोध हो रही है। हे 
कुरुसेनाके योद्धा लोगो ! मेंने भूरिश्रशाका वध करके बदला चुकाया है, बह मेरा उचित 
काये हुआ हे ॥ ४७ ॥ 
यत्त पाथन मत्वनेहात्सयां घलिज्ञां च रक्षता । 
सखड्गाऽस्य हलो वाहरतनवास् जित! : ४६ 
और अ्ुनने अपनी प्रतिज्ञा्ी रक्षाके लिये और सुझपरके प्रेमके कारण जो मुझे वैसी 
अवस्थान देखकर भू(रश्रवाका तलवारसहित ञ्जा काट डाली के 
मारनेके यशसे वंचित रह गया हूं; ॥ ४६ | 
मावेतच्य च यद्धायवि देव चेट्यतीच च । 
5थ हतो विमड$स्मिन्किमत्राधभेचेच्टितश ॥ ४७॥ 
जो हो कोई होनहारका खण्डन करनेमें समर्थ नहीं हो सकता: उसे पूर्ण करनेके निमित्त 
दैब ही यत्नवान्‌ होता है; इससे इस युद्धमें भूरिश्रवाका वध हुआ है; इसमें किती प्रकार 
भी अधमं नहीं है ॥ ४७॥ 
आपि चायं पुरा गीतः छोकी वाल्नीकिना झवि ! 
पीडाकरभसित्राणां यत्स्थात्कृतेड्यमेष तत्‌ ॥ ४८ ॥ 
इस पृथ्वीपर पहिले समय महर्षि बारमीकिने एक शोकका गान किया है, कि जिस प्रकार 
हो सके सब काल शत्रुको पीडा पहुंचाना योग्य है ॥ ४८ ॥ 
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सस्य उद्याच 
एचछ्लुस्ते सहाराज सर्वे कोरबपाण्डवाः । 
न स्म किचिदमाषन्ल मनसा सम्रणूजयन ॥ ४९ !। 


सञ्जय बाले- महाराज ! जब सास्यकिने ऐसा वचन कहा, तब कोरवोंकी आरके सब श्रेष्ठ 


™ 


यॉद्गाआने कुछ भी उत्तर न दिया, केवल मन ही मन संघ उनकी प्रसा करने 


| ४९ || 
MY 40 पूलर £ 3 
जन्याह पूनस्थ नहाध्वरचु यशास्वना सूरंसहस्त्रदस्य । 
सछुनारवबारण्यग लस्य न तत्र का्वडूवमभ्पनन्दत ।। ७० ॥| 


ho 


थल्स्यु 

वञवाझी सुनिदांकी भाँति वहां वेठे हुए, महान्‌ यज्ञात अन्त्रोंसे पवित्र हुए तथा सहस्रो 
स्वर्ण सुद्रा दान करनेवाले, महायशखी भूरिश्रत्राके बथा किसीने भी अभिनन्दन नहीं 
कछया || ५७ || 

खुनीलकेदां वरदस्य लस्य शरस्य पारावतलोहिताक्षस । 

अश्वस्य सेध्यकष्य शिरो निकृत्तं न्यस्तं हविधानमियोत्तरेण ॥ ५१ ॥ 
वह पराक्रशी भूरिश्रवा याचकोंकी सम्पूर्ण कामनाएं पूरी करत थे | उस समय सुन्दर और 
नाठे कशास युक्त, पारावतके समान लालनेत्रके सहित कटा हुआ उनछा सिर इस प्रकार 
शामित होने लगा, जेंसे आहुति देनेके निमित्त कटे हुए घोडेका सिर क्षोभिव होता 
॥ ५१ ॥ 
ख लेजसा दास्त्रहतेन पूलो महाहवे देहवर॑ विश्चज्य । 
आकामदूध्से वरदो वराहो व्याब्वत्य धर्भेण परेण रोदली ॥ ५१२ !| 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चणि अष्टादशाधिकदाततमो$च्यायः ॥ ११८ ॥ ५१०७ || 
महाराज ! इसी प्रकार सम्पूर्ण याचक्ोंकी कामना पूरी करनेवाले सब पुरुषोंमें माननीय 
भूरिश्रवाने युद्धभूमिमें शस्धकी चोटसे मरकर पवित्र हो और अपने उत्तम श्वरीरक्ो त्याग 
कर अपने तेजस एथ्वी आकाशको अतिक्रम करते इए पुण्य और परम धमंसे उपाजित 
स्बगलोकमं गमन किया ॥ ५२॥ 


P+}, 


॥ सहाभारतके द्रोणपवेम एकलो अठारद्दवां अध्याय समाप्त ॥ ११८ ॥ ५१०७ ॥ 
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घतराष्ठ उवाच 
अजितो द्रोणराघियबिकणे कूल व स्मः । 
ताण; सन्याणयं वीरः प्रतिश्रुत्य युधिष्ठिरे ॥१॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जो महावीर सात्यकि युधिष्टिरफे निकट प्रतिज्ञा कर 
युद्धभूमिर्मं दोणाचायं, कण्‌, विकणे और कृतम आदि महारथियोसे अजित रहकर, समुद्रे 
समान ङुरुसेनासे पार हुए ॥ 
स कथं कौरवेयेण सूमेरेष्यनियारितः । 
नसह जरख्ावसा बलाद्शुय एनपातल। (९: 
आर जो युद्धमें सम्पूण सेनाके पुरुपोसे अजेय हैं, उनको कुर्वंशी भूरिश्रवा किस कोरणसे 
बलएूबेंक एकडकर पृथ्वीमें गिरानेभे समर्थ हुए ॥ 
सजय उवाच 
*ऱणु राजशिहोत्पात्ति शैनेयस्य थथा पुरा । 
यथा च भरिश्रवसो थत्र ले संचयो नप | ३॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! शिनिपौत्र सात्यकि और भूरिश्रवाकी जिस भांतिशे उत्पचि हुई 
ह ऑर आपको जो सन्देह हुआ है, वह सम्पूर्ण इचान्त भें वर्णन करता हूं, आप 
उानय | ३ ।¦ 
अत्रे! पुत्रोऽभवत्लोनः सोमस्थ लु बुधः स्वत! । 
बुधस्थाखीन्महेन्द्रास! पुत्र एकः पुरूरवाः ॥ ४ ॥ 
अत्रि महपिके पुत्र सोम हुए, सोमके पुत्र बुध, बुधके एकही पुत्र इन्द्रे समान तेजस्पी 
राजा पुरूरवा उत्पन्न हुए ॥ ४॥ 
एरूरवस आयुस्तु आयुषो नहुष। स्मतः । 
नडुषस्य ययातिस्तु राजर्षिदेदसंभिलः i 
पुरूरवाक पुत्र आधु, आयुक पुत्र नहुष, नहुपके एत्र देवताआसे सम्भानित राजाष ययाते 
हुए ॥ ५ ॥ 
यथातेदेवथान्यां लु यदुञ्येष्ोऽभदत्छुतः । 
यदोरस्ूदन्ववाथे देवसीढ इलि शलः ॥ ६ ॥। 
आर ययातिके ज्येष्ठ पुत्र देवयानि गभसे यहु उत्पन्न हुए । उस ही युके वंशमें प्रसिद्ध 
देवभीढकी उत्पत्ति हुईं ॥ ६॥ 
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यादवस्तस्च च खुतः शूर ख्रैलोक्यंमत! । 
ठारस्थ शौरिदेवरो वसुदेवो महायशाः ॥७॥ 


देवमीढके छूर नामक पुत्र तीनों लोकोंमें सम्मानित थे; शूरके पुत्र नरश्रेष्ठ शोरि हुए, बेही 


महायशस्त्री वसुदेवके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ७ | 
धलुष्यनवर। शारः कातवीयसमभो युधि । 
तद्दीयश्ापि तत्रेव कुले शिनिर सून्छपः ॥ ८ ॥ 
शूरसेन सुद्धमें काचवीयं अजुनके समान धनुर्विद्याके जाननेवालोंमें श्रेष्ठ थे । उस ही बंक्षमे 
उन्हींके समान पराक्रमी शिनि नामक राजा उत्पन्न हुआ ॥ ८ ॥ 
एतस्मिन्नेव काले त देवकस्य सहात्मनः । 
दहत! स्वयवरं राजन्सवेक्षत्रसभाणम | ९ !| 
राजन्‌ ! उसी समयर्म महात्मा राजा देवकङी कन्याका स्वयंवर था, उघ स्वयवरमें पृथ्वीके 
सम्पूर्ण क्षत्रिय इकडे हुए थे ॥ ९॥ 
लञ्र चै देवकी देवीं वसुदेवा्थमापयान ! 
निर्जित्य पार्थिवान्सचान्र्थमारोपयडिछनिः ॥१०॥ 
उस स्वर्यदरमें उन सम्पूर्ण राजाओंक़ों जीतकर शिनिने वसुदेवके लिये देवकी देवीको हरके 
अपने रथमें बेठा लिया ॥ १० ॥ 
ता दृष्ट्रा देवकीं रारे रथस्थां पुरुषष भा । 
नाय्यष्यत सहातेजाः सोमदत्त) शानन्टरप ॥ ११॥ 
दाराज ! महातेजस्वी पुरुषश्रेष्ठ राजा सोमदत्तने देवव्ीको शरपुत्र शिनिके रथपर बैठे हुए 
देख उनका वह पराक्रम सहन नहीं किया ॥ ११ ॥ 
तयोयुद्धम खूद्राजन्दिनाधे चित्र मद्‌ ञ्च॒तम्‌ । 
बाहुयुद्ध खुबलिनो! शक्रप्रह्लादयोरिव ॥ १२॥ 
उन दोनों महाबलवान्‌ वीरॉका आधे दिन तक इन्द्र और प्रहादक समान अत्यन्त विचित्र 
आर आश्रयंत्रय बाइ युद्ध हुआ ॥ १२॥ 
शिनिना सोमदत्तस्तु प्रसद्ध सवि पातितः । 
आसिशझ्ुद्यम्य केशेषु प्रणृच्य च पदा हतः ॥ १३॥ 
रन्तु शिनिने सोमदत्त कों बलपूवेक उठाकर प्रथ्वीपर पटक दिया ओर उनके झेश पकड 


८". 


कर तलवार [ठे हुए उनके छाताम लात मारा ॥ १३॥ 
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मध्ये राजसहस्राणां पेक्षकाणा समन्लतः | 
कृपया च पुनस्तेन जीवेलि स विलाजितः | १४ ॥ 
चारा आरसे सहर्ला राजा लोग यह देख रहे थे; फिर उनके बीचमें कृपा करके शिनिने 
तुम जीते रहो ऐसा कहके उन्हें छोड दिया ॥| १४७ | 
तदवस्थः कूलस्तेन सोमदश्तोऽथ सारिय । 
प्रसत्दयन्सहादेदसन्नषेबचामास्थि ॥ १७ || 
महाराज ! सोमदत्त इस प्रकार उनसे अवमामित होकर क्रोधपू्के वहासे आकर तपस्या 
करने लगे; ओर अपनी तपस्यासे महादेवको प्रसन्न किया !। १८ || 


तस्थ तुषो महादेवों वराणां वरदः घ श्नुः 
वरेण छन्दयाभञास सख तु बचे बरं चपः ॥ १६॥ 
भत्ताको वरदान देनेवाले देवोके देव प्रशन महादेयने उनकी तएस्यासे सन्तुष्ट होकर उन्ह 
इच्छानुसार वर मांगनेके लिये कहा, तब राजा सोभदचतने यह बरदान मांगा ॥ १६॥ 
पु्रसिच्छासि सगयन्यो निह्न्याडिछनेः छुतस्‌ 
E सध्य राजरूह्स्राणा पदा हन्याच्च संयुगे ॥ ६७॥ 
हे भगवाच ! में एक ऐसे पुत्रकी इच्छा करता हूं, जो युद्ध भूमिमें सहस्रां राजाओंके सम्मुख 


इ 


शिनिक्ते सन्तानळो पृथ्वीपर पटकके लात मारे ॥ १७ || 


तस्थ तडूचन श्रत्वा सोमदत्तस्थ पार्थिव | 

एवमस्त्विति तत्नोकत्वा स देवोऽन्लरघी घत | १८॥ 
राजन्‌ ! महादव सोमदत्तछे इस बचनको सुनकर ऐसा ही होगा, यह वचन कहके वहां ही 
अन्तद्धांन हो गये ॥ १८ | 

स तन वरदानेन लब्धवान्भूरिदक्षिणास्‌ । 

न्यपातयच समरे सौमदत्ति। शिनेः सुतस्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज | सांमदत्तन महाद्वके उसहा बरप्रभावसे अनेक दक्षिणा देनेवाले भूरिश्रवा ऐसा 
पुत्र पाया था; आर इस हो कारणस भूरिश्रवाने समरमं झिलनिपोत्र सात्याकेकी प्रथ्बीम 
गिरा [दया ॥ १९ ॥ 

एतत्त कथितं राजन्घन्सां त्वां परिएच्छालि। 

न हि शाक्या रण जेतुं सात्वता मजुजष भ ॥ ३० ॥ 
नहीं तो प्रथ्वाके वाच एसा कोई भा पुरुष नहीं हे जो समरमें सात्याकिको पराजित करे | 
महाराज ! तुमने जो विषय पूछा था; भन उस इचान्तको तुम्हारे समीपम वणन किया ॥२०॥ 


क 
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अध्याय ११५ | व्रोणफर्च 
डघळक्यास संग्राम बहवाशित्रयोधिन! | 
देबदानवगन्धर्वान्विजेतारो ह्यविस्मिताः । 
स्यवीयविजये युता नेते परपारियहा! ॥ २१ |! 
संग्रामे सम्पूर्ण बृष्णिवंशी लक्ष्यवेंबनेवालि और चित्रयोधी हैं, युद्धभूभिमें वे लोग भयभीत 
नहीं होते, वे सब संग्राममें देवता, दानव और बन्धवोंकों भी जीत सकते हैं; युद्ध भूमिमें 
ब किसका सहायता नहीं चाहते, वे सघ कोई अपने पराक्रमके अनुसार विजयकी इच्छा 
0 न्य यी x 3 
करते है ॥ २१ ॥ 
न तुल्यं बषिणाभिरिह हृइयले किचन प्रो । 
सूलं स्व्यं मविष्यच वलेन भरतवर्षे भ ॥ २२॥ 


हे नरनाथ ! बृष्णिवंशियों के सङ्ग दूसरे पुझ्पक्की उपमा दी जावे ऐसा में प्रथ्वीके बीच किसीको 
नहीं देखता । उन लोगोंके समान पराक्रमी पडले भी कोई नहीं था, न भविष्यह्ीमें होगा 
र न इस ही समय कोई उपस्थित है ॥ ९२९! 

न ज्ञातिमवम्नन्यन्ते दद्धानां शासने रतः! ! 

न देवासुरणन्धवों न यक्षोरगराक्षसाः | 

जेलारो चृषिणवीराणां न एनमांलुषा रणे ॥ २३॥ 
वे सब कोई इड पुरुषोंकी आज्ञामें चलनेवाले हैं, वे लोग कदापि अपने जातिके पुरुषोंका 
अपमान नहीं करते । युद्धभूमिमें मचुष्योंक्षी बात तो दूर रहे, उन लोगोंके देवता, असुर 
गन्ध, यक्ष, सप ओर राक्षस आदि कोई भी पराजित करनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ २३ ॥ 


ब्रह्मद्रदये शुरुद्रव्ये ज्ञातिद्रव्येऽप्याहि्चकाः । 
एतेषां रक्षितारश्च ये स्युः कत्यांचिदापादि ॥ ९४॥ 
उन लोगोंके विषयमे ब्राह्मगोक्ा धन और झुरुधनङी बात तो दूर रहे, वे लोग अपने जाति- 
पाढाळ भा घनपर इषां प्रकाश नहा करते | और ब्राह्मण तथा जातिके परुष जब किसी 
अकारका पिषतम फसते हं तव ने लोग सच भांतिते उनकी रक्षा खिया करते हैं ॥ २४॥ 
अथंचन्‍न्तों न चोत्सिक्ता अ्रत्मण्याः सत्यवादिनः । 
है सखनथानावनन्यन्ल दावानभ्युद्धरान्त च ॥ २९५॥ 
बे लोग ऐश्वर्थयान्‌ होकर भी गर्व नहीं करते, वे सह ही बाह्मणोंमें निष्ठा करनेबाले और 
सत्य एज '६। लाग समर्थ पुरुषाळा अवभान नहीं करते आर दीन दुशखियोंको सदा 
तसं बचाते रहते हैं || २५ | 
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नित्य दवपरा दान्ता दातारश्चाविकत्थनाः । 
तेन दषिणप्रदीराणा चक्र न धलिहन्यले ॥ २६ ॥। 


वे सदा देवताओंमें निष्ठावान्‌ और जितेल्द्रिय हैं। वे लोग दानी हैं और अपने सुहसे अपनों 
घडाईं नहीं करते; इस ही निमित्त पृथ्वाके बीच बृष्णियोश्योंका प्रभाव कहाँ निष्फले 
होता ॥ २६ ॥ 
आपि मेरु वहेत्कश्वित्तरेह। मकराल यस्‌ । 
न लु द्याष्णप्रवाराणा लनत्यान्ल न्नजन्न्टु ॥ २७ ॥ 
~ ~ 0 
यदि कोई पुरुष कभी सुमेरु पवतके उठाने ओर अपार सघुद्रकों तरनेम समथ हो सके, ता 
भी युद्धभूमिमें वृष्णिवंशि वीरोंछा अन्त नहीं पा सकेगा | ९७ || 
एतत्त सवनाख्याते यजत्ञ ते संशयो विसो । 
कुरुराज नरश्रेछ तव ह्पनथा महान्‌ ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपचोणे एकोन विशत्याजिकशाततमोऽष्यायः॥ १६९ ॥ ५९२५॥ 
ह राजेन्द्र ! आपने जिस विपये सन्देह किया था, वह सम्पूणं वतान्त अनं पणेन किया 
परन्तु इन पुरुषोके नाञ्चका सूल कारण आपका महान्‌ अन्याय ही है ॥ २८ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्देस एक सो उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ ११९ ॥ ५१३५॥ 


० १२0 : 
घतराष्ट उवाच 
तदवस्थे इते तर्मिन्सूरिश्रवासि कौरवे | 
यथा सूयोऽभवद्यद्धं तन्हसाचदव संजय ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- दे सञ्जय ! कुरुषणीय भूरिश्रवा जब उस अवस्थामें मारे गये तब फिर 
जिस प्रकार युद्ध हुआ था, वह भरे समीप वर्णन करो |! १ !! 


लजय उचाच 
भूरिश्रवासि संकान्ते परलाक्ाय भारत । 
वासखुड्य मदावाइरळुनः समचूचुदत्‌ । २॥ हि 
सञ्जय बोले- महाराज ! जब भूरिश्रवाने परलोकमें गमन किया तब महाबाह अजुन श्रीद्धशत्ष 
बाल ॥ २३६ 
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चद यात्चान्सुचा कषण यता राजा जयद्रथः । 


अस्तसेलि महाबाहों त्वरमाणो दिवाकर ॥ ३ ॥ 
दे श्रीकृष्ण ! सिन्धुराज जगद्रथ जिस स्थानयर स्थित हे, तुम शीघताळे सहित मेरे घोडोंकों 
उसी स्थानपर ले चलो । हे महाबाहों ! यह देखो, सर्य जल्दी जल्दी अस्ताचल पर्वेतपर 
गमन कर रहा दै ।? ३ || 

एताद्धि पुरुषव्याच महदभ्युव्यतं भया । 
>. काय संरक्षयते चेय करुतेनामहार मम 
मन यह जयद्रथ बघरूप बहुत वडे कायक लय आरभ कया छ; परन्तु कारवाका आरके 
महारथी योद्धा छोग जगद्रथकी रक्षा छर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

नाश्लणेलि यथा खूर्यो यथा सत्य भबेहचा । 

चोदयाश्वांश्तथा कृष्ण चथा हन्याँ जयद्रथम्‌ ॥ ५ । 
है श्रीकृष्ण ! इससे तुम इस प्रकार घोडोळो चलाशी, जिससे में आज ख्यं अस्त होनेके 
पहिले ही जयद्रथका वध करके सत्यप्रतिन्न हो सकू ॥ ५॥ 


१ कृष्णो भहावबाह्वू रजलप्रलिभानहयान । 

स्चोदयामास जयद्रथरथ पालं ! द॥ 

घोडेके हांझनेकी विद्या जाननेवाले बहाबाइु श्रीकृष्णने चांदीके समान श्वेत घोडॉको 
र्‌ 


जयद्रथके रथळी ओर चलाया ॥ ९ ॥| 
लें प्रयानतममोचधेचुस्ुत्पतद्धिरिवाशुग। 


त्वरनाणा महाराज सेनासुख्याः सनाबजन्‌ ॥७॥ 
महाराज ! अमोघ बाणवाले अज्जुनकों धतुपसे छूटे हुए बाणोंके समान उडते हुएसे घोडोंसे 
जाते देख कौरवोंफे मुख्य वीर जोरसे दोडे || ७॥ 


दुयाधनन्य कणंच्य उृषसनाञ्थ सबद्रराद । 

अश्वत्थामा कुपञ्चैच स्वयमेव च सेन्धवः ॥८॥ 
राजा दुर्योधन, रणे, वृषसेन, मद्रराज शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और स्वयं सिंधुराज 
जयद्रथ - ये सब युद्धके लिये तेयार होगये ॥ ८ ॥ 

समाखाद्य तु बीमत्खु! खेन्धबं प्रझुखे स्थितम्‌ । 

नेत्याभ्या क्रीोधदाधताभ्या सप्रक्षानदहाननव ॥९॥ 
अजुन हिन्धुराज जयद्रथकों सम्मु खडे देख इस प्रकार क्रोधपूण आंखांसे उनकी ओर 
देखन लगे मानो दृष्टिसे देखकर ही उन्हें भस्म कर देंगे ॥ ९॥ 
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अजुन चाण संयान्ल जयङ्गथर्य घात | १० ॥| 
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अनभ्तर राजा दुर्योधन अजुनळो जयद्रथके रथकी ओर गमन करते देख शीघताक सादित 
he 


राधापुत्र कणसे बोले ॥ १ 


अथ ख बकतेन युद्धकाला ।वदशेयस्थाहलनल महात्यन | 
यथा न बध्येत रणेऽजुनेन जयद्रथ! कण लथा छुदष्ब ॥११॥ 
हे महात्मा कर्ण ! यही अब तुम्हारे युद्धका समख उपस्थित हुआ है, इससे ऐसे समयर्मे 


CN ०७ ६ न के ट्र 4 eC 
सस्पूणे सनाक योद्धाओको तुम अपना पराक्रम आर प्रभाव दिखाओ, जिससे युद्धम अजुन 
जयद्र्थका बघ न कर सके. तुम वेसे हो यत्न करो ॥ ११! 

अल्पायशिष्ट दिवसं गवीर विधातयस्थात्य रिएं दारीचे! 

दनक्षय प्राप्य नरप्रवार घव रहे नः कणे लिष्याले॥ ९२॥ 
हे पुरुषलिंह ! दिन बीतनेमे अब थोडाही समय बाकी है, इस ही समव तुम अपने बाणोकी 
दषो करके शत्रुको बिड करके उसके कायम विध करो। 
बिजय हो जायगी ॥ १२ ॥ 
सेन्धवे रक्ष्यमाणे तु सूथस्याइतल्षथं प्रलि । 
सिथ्याप्रांतेज्ञ। कान्तयः प्रवेश्यालि छुलाशनश्ष्‌ ॥ १३॥ 
खयं अस्त होनेतक सिंधुराज जयद्रथकी रक्षा क षु म्‌ 
करनेवाला होकर अवर ही अभिने प्रवेक्ष करेगा ॥ १ 
अनजुनायथां च सूयि सुहलेभापि भानव । 
जावेलु नोत्सहरन्च आलरोऽव्य सहालुणा! | १४॥ 
मानद ! अजुनके न रहनेपर उने आता और उनके अझुडादी योद्धा रोग भी प्रथ्वीपर 
दो घडीतक भी जीवित रहनेकी इच्छा नहीं करेंगे | १४॥ 
विष्टः पाण्डवेयेश सश्लवतकाननास्‌ । 
चसुंघरासिमां कणे मोक्णामो हतकण्टकम्‌ ॥ १५ || 
कण ! इसी प्रकार जब सम्पूण पाण्डव नष्ट हो जावेगें, तब हम लोग पवेत, बन और कानना 
सहित इस सम्पूण निष्कण्टक पृथ्वीको भोग करेंगे । १७ ॥ 
देवेनीपहत। पार्था विषरीतस्ष लानड ' 
काथाकायसजानन्वब प्रतिज्ञा कुलवानशणे १६ ॥ 
हे मानद ! अजुनने अभाग्यहीसे उलटी बृद्धिका अवरुम्भन कर कार्य और अकार्यके ज्ञानसे 
रह्दित हो, रणभूमिमे जयद्रथके वघकी प्रतिज्ञा की हे ॥ १९ ॥ 
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नूनस्ात्मचिनाचाय पाण्डवेन किरीदिना। 
प्रतिज्ञेयं कूला कण जयद्रथवधं प्राति ॥ १9॥ 


कर्थं जीवाति ढुधर्षे त्वायि राधेय फल्गुनः 
अन्रस्तंगल आदित्ये हन्यात्सेन्वबक दपस्‌ ॥ १८॥ 
राधाधुत्र ! तुम्हारे जैसे दुर्धष वीरके जीवित रहतेही अजुन किस प्रकार खयास्ठ होनेसे 
पहळेहा 6 घुराज जयद्रथका वघ कर सकेंगे ? ॥ १८ ॥ 
रक्षितं मद्रराजेन कुणण च महात्मना ! 
जयद्रथ रणछुखले कर्थ हन्याद्वनंजयः ॥ १९॥ 
विशेष करके मद्रराज शल्य और महात्मा कृपाचार्यसे रक्षित हुए जयद्रथको अजुन युद्धके 
अग्रभागमें केये मार सकेंगे ? ॥ १९ ॥ 
द्रौणिना रक्ष्यमाणं च लया दुःशासनेन च । 
कर्थ प्र।प्ह्याति बीभत्सुः सैन्धर्चं कालचोदिल! ॥ २० ॥ 
अश्वत्थामा, दुःशासन और में, हम सब कोई मिलके उनकी रक्षा कर रहे हैं, तब सिंधुराज 
~ 0७_ RN चश २ Es ~~ ~ च्य 
जयद्रथकोी अजुन केसे प्राप्त कर सकेंगे ? इससे जान पडता हे कि कालसे प्रेरित हो गये 
६ ॥ २० || 
युध्यन्ते बहव! शारा लम्बते च दिवाकरः । 
शङ्क जयद्रथ पाथा नेव प्राप्स्यलि मानद ॥ २१ ॥ 
धर वहुतसे योद्धा लोग उनके सङ्ग युद्ध कर रहे हैं और खयं भी अस्त होने जा 
: अजुंन जयद्रथको नहीं प्राप्त कर सकेंगे, ऐसा संशय मेरे मनमें उत्पन्न होता 
॥ २१ 
स स्यं कणे मथा साधे शरेश्वान्यैमहारयेः । 
युध्यस्च यत्नभास्थाय परं पार्थेन संयुगे ॥ २२॥ 
कण | इससे तुम इस समय मरे तथा दूसरे अनेक पराक्रमी महारथी योद्धाऑओक साथ 
मिलकर युद्ध भूमिम विशेष यत्नपू्वेक अजुनके सङ्ग युद्ध करो | २२॥ 
एवछ्ुक्तस्दु राधेथस्तव पुत्रेण मारिष । 
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दुर्धोधनामिद वाकथं प्रत्युवाच कुरूत्त घस्‌ ॥ २३॥ 
महाराज ! राधापुत्र कणेने तुम्हारे पुत्र कुरुश्रेष्ठ दुयोधनके बचनको सुन कर यह उत्तर 
दिया ॥| २३ ॥ 
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हढलध््येण शरेण सीमसेनेल घन्विना ! 
|; ॥ ६४ ॥ 

है राजन्‌ ! रढताके सहित लक्ष्य भेद करनेवाले धनुर्धारी महावीर भीमसेनने युद्धम अपने 
बाणोऐे अनेक बार मेरे शरीरको अत्यंत क्षत विक्षत कर दिया है ॥ २४॥ 

स्थातव्यानेलि तिष्ठामि रणे खंपति सनद्‌ । 

नेवाङ्गभिज्ञलि किंचिन्न खैत रः 
इस समय युद्ध भूमिमें ही रहना उचित है, इसही निमित्त में संग्रामभूमिभ्रे स्थित हूं । मेरा 
कोई भी अंग कोई भी चेष्टा करनेमें असमर्थं है, में युद्धमें लभे हुए बाणोंकी आगसे संतप्त 
हू ॥ ९५ || 

योत्स्थासि तु तथा राजञ्दाकत्याई परया रणे । 

यथा पाण्डवझुरूघोऽशौ न हनिष्यति सैन्ववख. ॥२६॥ 
तो भी में यथाशक्ति समरमें शत्रुके साथ युद्ध करूंगा; और बह पाण्डबोंमें मुख्य अजुन 
जिसमें सिन्धुराज जयद्रथका वघ न कर सके ऐसा प्रयत्न करूंगा ॥ २६ ॥ 

न हि भे युध्यसानस्य साथकांशारपत! शितान्‌ । 


अय्य थोत्स्येडजुनमहं पौरुषं र्वं व्यपाश्चि्ः । 
व्वदथ पुरुषव्याघ जयो दैवे प्रतिष्ठित! ॥ २९ ॥ 
हे परुपसिंद ! आज में तुम्हारे लिये अपने पराक्रमके आसरेखे अजुनके संघ युद्ध करूंगा, 
बिजयको प्राप्ति तो देवके आधीन है ! २९ ॥ 
अद्य युद्ध झुरुश्षेछ मम पार्थस्य चोअयोः । 
पददयन्लु सवभूतानि दारुणं लोमहर्षणम्‌ | ३०॥ 
कुरुश्रेष्ठ ! आज ये सम्पूर्णे सेनाएं रोएको खडा करनेवाला मेरा और अ्जुन--दोनोंका भयङ्कर 
युद्ध देखें ॥ ३० || 
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शुन्ध पाप्स्थते वीरः सव्यसाची धर्नळथः ॥ २७॥ 
युद्ध भू मन तत्परतासे यदि में अपने चोखे बाणंको वर्षाता रहूंगा, तो सव्यासाची बीर 
अजुन किसी प्रकारसे भी जयद्रथे समीप न पहुंच सकेंगे ॥ २७ ।! 
यत्त रात्तिमता काथ सततं हितकारिणा ! 
लत्छरिष्यानि कौर्वण जयो दैवे प्रतिषितः | २८ ॥ 
~ ~ ४5 २७ 6५ ७ अ ha ग्य 
हे कुरुश्रेष्ठ ! सदा ितेषी और भक्तिमान पुरुषको जैसा कर्तव्य कार्य करना उचित है में 
०५ ४४ स्‌ ° ७ a ~ ७७ ८१___ 
अवश्य ही बेसा कार्य करूंगा, परन्तु जीत तो देवके आधीन है ॥ २८ ॥ ] 
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क्णक्गौरवयोरेबं रणे संभावमाणयों! । 
७ ७. ००० ४. ~ # 
अजुनो निदितेबाणेजघान लच वाहिनीम्‌ ॥ ३१॥ 
युद्धर्मे जव कर्ण और दुर्योधन इसी प्रकार आपसमें बात चीत कर रदे थे, तब इधर अजुन 


अपने चोखे बाणोंशे तुम्हारी सेनाका नाश कर रहे थे ॥ ३१ ॥। 
चिच्छेद ती&णाग्रसुखेः ठारशाणाननिवतिनाऱस्‌ । 
खुजानपरिघर्लंकाशाःन्हस्तिहस्तो प्मानर णे ॥ ३३ |; 
उन्होंने अपने जिनके अग्राग तीक्ष्ण हें ऐसे बाणोंसे युद्धमें पीछे न इटनेवाले झूर्वीरोंकी 
परिघ ओर हाथीकी सण्डके समान बडी भुजाओको काट गिराया ॥ ३२ || 
शिरांसि च महावाइश्चिच्छेद निश्चिते? दारे; । 
हस्तिहर्तान्हथग्रीबा रथाक्षांच सघन्ततः ॥ ३३१ 
महाबाहु अडुनने सत्र ओर अपने तीक्ष्ण वाणोंखे शत्रुओक्क सिर, हाथियों छण्ड, घोडोंके 
गर्दन और रथोंकी धुरोंको काट डाला ॥ ३३ ॥ 
शोणिताक्तान्हधारोहान्यहीतप्राक्चतोबरान । 
छुरेश्थिच्छेद घी मत्खुट्रिविकेक तिघेच च ॥ ३४ ॥ 
अजुनने प्रास और तोमर ग्रहण करनेवाले रुधिरसे भरे हुए घुडसवारोमेसे प्रत्येकके अपने 
तीक्ण क्षुराख्रांस दो दो तथा तीन तीन टुकड़े करके प्रथ्वीमें गिराये ॥ ३४ ॥ 
हथवारणमुख्यात्य प्रापतन्त सहस्रदाः । 
ध्वजाइछत्ज्ञाणि चापानि चामराणि शिरांसि च ॥ ३५॥ 
इसी प्रकार युद्धभूमिमें सहस्रो बडे बडे हाथी, घोडे, ध्वजा, छत्र, धदुष, चंवर और 
योद्धाओंके सिर ऋूटकर पृथ्वीम गिरने लभे ॥ ३७ 
कक्ष बञ्चिनिवोद्‌ धूतः प्रदह॑स्तव वाहिनीम्‌ । 
अचिरेण महीं पार्थश्चकार रुपिरोत्तराम्‌ || 
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लोगोंको दग्ध करते हुए थोडेही समये पृथ्नीकों रुथिरसे परिपूरित कर दिया ॥ ३४ ॥ 
हतस्रयि्ठयोधं तत्कृत्वा तव बलं बली । 
Q ° ~ ड्‌ 
आससाद ढुराधषः सैन्धवं सत्यविऋ्मः ॥ इ७॥ 


महाबलान्‌ सत्वपराक्रमी दुर्घपे वीर अजुनने तुम्हारी सेनाके अनेक योद्धाओका वध करके 
॥मघुराज जयद्रथ पर आक्रमण किया ॥ ३७॥ 


> 
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बी मत्जुर्भीससेनेन सात्यलेन च रक्षित! । 
सं बसरा भरतश्र्ठि ज्वलाक्षेव इताचान! ॥ ३८॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सास्याकि ओर भीमसेनसे रक्षत अर्जुन प्रज्वलित अझ्निक्ते समान प्रकाशित होने 
लगे ॥ ३८॥ 
ले तथावास्थितं दृष्ठा त्वदीया वीर्यसंमताः । 
नास्टृष्यन्त सहेष्वासा। फल्युने पुरुषर्षभाः ॥ ३९॥ 
परन्तु तुम्हारी ओरके श्रेष्ठ पराक्रमी महाघलुधर वीरोंने युद्धसूमिमें अजुनको इस भांति बल 
पराक्रमसे युक्त होकर युद्ध करते देख सहन नहीं किया ॥ ४९ | 
छुयोधनश्च कणञ्च बूपसेनोऽथ भद्गराद 
अश्वत्थामा कूपञ्चैव स्वयसेय च सैन्धवः ॥ ४० ॥ 
दुर्योधन, कर्ण, बृपसेन, मद्रराज शल्य, अश्वत्थामा, कृपाचार और स्वयं सिंधुराज 
जयद्रथ ॥ ४० ॥ 
संरब्धाः सैन्धवस्यार्थे समाडण्यन्किरीरिनम । 
न्त्यन्लं रथमार्गेषु धनुड्यातलनिस्वतैः ॥ ४१ ॥ 
इन सबने क्रुद्ध होकर धनुषकी टंकार करते हुए रथळे मार्गोपर नाचते किरीटधारी अजुनको 
जयद्रथको रक्षाके लिये सब ओरसे घेर लिया ॥ ४१ ॥ 
संग्रामकोविदं पार्थ सर्व युद्धविद्यारदा! 
अभीताः पर्यवतन्त व्यादितास्यनिवान्तकम ॥ ४९॥ 
उस समय थुद्धप्रबीण अजुन सुंह फेलाये हुए यमराजके समान भर्यकर दोखते थे; उन्हें 
सब युद्धविद्वारर कौरव योद्धाओंने निर्भयचित्त हो चारों ओरसे घेर लिया ॥ ४९! 
खेन्धबं एछतः कृत्वा जिघांसन्तोञ्जुनाच्युतौ 
सरूयास्तमयामेच्छन्तो लोहितायाते 'मास्करे ॥ ४४ ॥ 
वे श्रीकृष्ण ओर अजुनके बधकी इच्छा करके शिंघुराज जथद्रथको पीछे करके खर्य अस्त 
होनेकी प्रतीक्षा और इच्छा करने लगे; उस समय सर्य छाल हो गये थे ॥ ४३ ॥ 
ले सुजे भागि भोगामेघेनुंब्यायर्य सायक!न्‌ । 
खुसुचुः सूथरद्स्थाभाञ्शलशाः फल्युन प्रति ॥ ४४ ॥ 
ओर वे सपके शरीरके समान अपनी भुजाऑसे प्रचण्ड धनुषोंको खींचकर खर्यकिरणोंके 
समान प्रझाशमान सेकडों बाण अजुनके ऊपर चलाने लगे ॥ ४४ ॥ 
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नस्तानस्थमानांख किरीटी युद्धदुभंदः । 

हिवा न्रिघा्टवेवेक छित्त्वा विव्याच तान्रणे !! ४० ॥ 
युद्धदुमंद किरीटधारी अर्जुनने उन महारथियोंके छोडे गये वागोंको अपने बाणोंसे दोन 
दोन, तीन तीन और आठ आठ खण्ड करके प्रथ्वीर्मे गिरा दिया ओर उन महारथियॉको 
भी समरमं विद्ध किया ॥ ४५ ॥ 

सिंहलाडणगूलकेतुस्तु दशयञ्शक्तिमात्मनः । 

शारद्वती सुतो राजन्नज्ुन प्रत्यवारयत्‌ ॥ ४६ ॥ 
राजन्‌ ! सिंह लांगूलवाली ध्वजासे शोमित शारद्ववी पुत्र कृपाचायने अपना पराक्रम प्रकाशित 
करके अजुनकी रोक दिया ॥ ४५ ॥ 

श्च विद्ध्वा दशाभिः पाथं वाखुदेवं च सप्तभिः । | 

अलिष्ठद्रथमागषु सेन्ववं प्रतिपालयन्‌ | ४७॥ 


४९ ~~ च्य 


उन्होंने अञचुनक्षो दस ओर श्रीकृष्णको सात बाणोंसे विद्ध किया; और वे रथके मार्गोपर 
जयद्रथकी रक्षा करनेके लिये खडे हुए || ४७ ॥ 

अथैनं कौरवओछा! सव एव महारथाः । 

सहता रथवंशेन खेत! पयेवारयन्‌ ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर कुरुषेनाके सम्पूर्ण श्रेष्ठ महारथियोंने विज्ञाल रथ समूहसे कृपाचार्यको सब ओरसे 
घेर लिया ॥ ४८ ॥ 

फ्ाारयन्तश्वापानि विसजन्तश्च साथकान । 

सैन्धबं पर्यरक्षन्त शासनात्तनयस्य ते ॥ ४९ ॥ 
वे तुम्हारे पुत्रकी आज्ञासे धनुष खींचते और बाण छोडते हुए जयद्रथकी रक्षा करने 
लगे ॥ ४९ ॥ 

तश्र पार्थेस्य शरस्य बाहोबलसरदयत । 

इघूणाअक्षथत्यं च धनुषो गाण्डिबस्य च ॥ ५० || 
शूरवीर अजुनके थुजाओंळा बल, उनके दोनों तूगीरॉका अमोघपन और प्रचण्ड माण्डीव 
धनुवकी चढता आश्रर्यकूपसे दिखाई देने लगी ॥ ५० ॥ 

अस्त्रैरस्त्राणि संचाय द्रौणेः शारद्वतस्थ च । 


एकैकं नवभिबोणै! स्वानेव समर्पयत्‌ ॥ ५१ ॥ 

7 = ~ "७ २ च र ~ ~ ७ ७ 

उन्हाने अपने अस्लोळे प्रभावले अश्वत्थामा और कृपाचार्यके अस्राका निवारण करके उनमें 
~ २५ चे 


येककी नो नो बाणोंसे पाडित किया ॥ ९१ ॥ 
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ते द्रौणिः पश्चचिंशत्या बृषसनञ्च ससि 
ळुयाधनञ्च षशत्या कणचार्णी ज्रिसिएस्तिमि? ॥ ५९ ॥ 
जनन्तर अजुनका अश्वत्थामाने पचीस, इषसंनने सात, दुर्योधनने बीस तथा कणे और 


शल्यने तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया ॥ ५२ ॥ 
त एनसभिगजन्तो विध्यन्तस्व पुनः पुन! | 
बघुन्वन्तथ्थ चापाने सवलत । प्रथवारयन ॥ ५३॥। 
इसी भांति बे सम्पूण महारथी योद्धा लोग बार बार सिंहनाद करके, धलुष फेरते हुए 
अजुनको अपने बाणोंसे बार बार विद्ध करने लगे; और सब ओरसे उन्हें रोकने लगे ॥५३॥ 
एछ्ट तु सबतश्चकू रथमण्डलमाह] ते । 
सूथास्तमयांमिच्छ्न्तस्त्वरभाणा अहारथा! ॥ ५४॥ 
ओर उन महारथियोने सयं अस्त होनेकी प्रतीक्षा करके अर्जुनको चारों ओरसे श्लीप्रवासे 
अपने रथाके समूहसे इस माति घेर लिया कि अजुनको निकछनेफे निमित्त इधर उपर 
तनिक भी मासे न रहा ॥ ५४ !! 
त एनमामभिनदन्तो विधुन्दाना धनुंषि च । 
सिषिचुमागणेर्घारेगिरिं सेचा इवास्युनि: ॥ ५५ ॥ 
महाराज ! वे कौरव महारथी योद्धा लोग सिंहनादके सहित धनुष चढाकर अजुनके उपर 
एसी तीक्ष्ण बाणांकी वषा करने लगे, जेसे बादलोंका समूह पबंतके ऊपर जलवषों करता 
है॥ ५७ ॥ 
ते महास्त्राणि दिव्यानि तत्र राजन्व्यद्शोयन । | 
धनंजयस्य गात्रेषु ठाराः परिघबाहवः ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! परिघके समान थुजाआओंबाले उन शूरवीरोंने अजुनके शरीरपर वहां महान्‌ दिव्य 
अस्नांको प्रकाशित किया ॥ ५८ ॥ 
हतभूयिष्ठयोधं तत्कूत्या तव बलं बली । 
आससाद दुराधषः सैन्धचं सत्यविक्रमः ॥ ५७ || 
परन्तु सत्य पराक्रमा बलवान्‌ दुधर्ष अजुंनन तुम्हारा संनाके अनागनत योद्धाआको य॒मयुरीरम 
भेजकर सिंघुराज जयद्रथपर घावा किवा ॥ ५७ ॥ 
ते कर्णः संयुगे राजन्परत्थवारयथदाहुगैः । 
मिषतो भीमसेनस्य सात्वतस्य च भारत ॥७८॥ | 
भारत ! तब उस समय युद्धमें खतपुत्र करणने सात्याकि और भीमसेनके देखते देखते अपने 


वेगवान बाणोंसे अर्जुनको रोक दिया ॥ ५८ ॥ 
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ते पार्था दशासिवाणै! प्रह्याबिध्यद्रणाजिरे । 


सूलपुञं महाबाहु) सवसैन्यस्य पड्यतः ॥ ५९ ॥ 

महाबाहु अजुनने भी समरमें सम्पूर्ण सेनाके देखते ही कर्णको दस बाणोंसे विद्ध किया ॥५९॥ 
सात्वतत्व ञ्रिभिबाणैः कर्ण विव्याध मारिष। 
मीमसेनस्त्रसिञ्चेच एनः पाथश्च सप्तमि! ॥ ६० ॥ 


मारिप | फिर सात्यकिने तीन, भीमधेनने भी तीन ओर अजुनने फिर सात बाणोंसे कर्णको 
व क्रिया || ६० ॥ 


तान्कणे! प्रतिविव्याध घड्या षष्ट्या महारथः । 
तद्युद्धसभवद्राजन्कणेस्य बहुमि! सह ॥ ६१ ॥ 
महारथी कणेने उन हरएक वीरोंकों साठ साठ बाणोंसे विद्ध किया। इसी भांति उन अनेक 
महाराथियोंके साथ अकेले कर्णका युद्ध होने लगा ॥ ६१ ॥ 
तत्रादछुतसपद्दयास सूलपुचस्य सारिष । 
यदव समर कुद्स्त्रान्रथान्पयवारयतलू ॥ ६२ ॥ 
महाराज ! उस समय सूतपुत्र कणेळा हमने यह आश्चयेमय पराक्रम देखा कि, वह 
युद्ध भूमिमें अकेलेही उन तीनों महारथियोंकों क्रुद्ध होकर निवारित करने लगे ॥ ६२॥ 
फल्गुनस्तु महाबाहुः कण वैकतेनं रणे । 
सायकानां झातेनैव सवेमर्भस्वताडयत्‌ ॥ ६३॥ 
महाबाहु अजुनने युद्धर्म सो बाणंसे दयपुत्र कणके सम्पूण ममस्थानोंको पीडित 
कया ॥। ६३ ॥ 
रुधिरो बाः सूतपुत्र! प्रतापवान्‌ | 
शरै? पञ्चाचाता वीरः फल्युनं प्रत्यविध्यत ! 
लस्य तल्लाघवं दृष्ट्रा ना्ष्यत रणेड्जेनः ॥ ६४ ॥ 
उस महाप्रतापी खतपृत्र वीर कणने रुधिर पूरित शरीरसे युक्त हो पचास बाणोंसे अर्जुनको 
विद्ध किया । रणमें कणेका ऐसा अख्नलाघव देखकर अजुन उसे सहन न कर सके॥ ६४ ॥ 


ततः पार्था धनुदिछत्वा विव्याघैनं स्तनान्तरे । 
सायक्ैनंयभिर्वीरस्ह्वरभाणो धनंजयः ॥ ६५ ॥ 
कुन्तीपुत्र वीर घर्नजयने कर्णके घनुषको काट कर शीघही नौ बाणोंसे उनके हृदयमें प्रहार 
किया ॥ ६५ ॥ 
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वघाथे चास्य समरे सायक सूयेल्चे लस्‌ । 
विक्षेप त्वरया युक्तरत्वराकहाले शनं! ६९ ।। 
फिर शीघ्रता करनेवाले अज्ञुनने समर्में सूतपुत्र कणेके बघके निमित्त खयके समान एक 
तेजस्वी बाण उनके ऊपर चलाया ॥ ६६ ॥ 
लसापलन्त वेगेन क्रोणिश्विच्छेद सायकल । 
अधचन्द्रण ताधइणेन स !छन्नः प्राण्तद् झुचि ॥ चे७॥ ० 
उस बाणको वेगपूबंक कणेकी ओर आते देख द्रोणपु स्थाभाने अपने तीक्ष्ण अधचन्द्रसे 
काट दिया; कटकर बह पृथ्वीम शिर पडा ॥ ६७ 
अथान्धद्धलुरादाय सूतपुश्न। प्रतापवान । 
कणोऽपि द्विषतां हन्ता छादघामाख फल्गुनस । 
सायकेचहसाहस्रैः कूतप्रतिकलेप्स था ॥ ९८ | 
ठसही समय प्रतापी शत्रुनाशन खतपुत्र कणने दूसरा घल्ुष ग्रहण कर अजुनके किये हुए 
प्रहारका बदला ऊेनेकी इच्छासे अनेक सहस्र बाणोंसे फिर उनकी छिपा दिया ॥ ६८ ॥ 
तो वृषाविव नदन्तो नरलिहो सहारथी। 
सायकोघप्रतिच्छन्नं चकतुः! खसजित्मयैः । 
अहदथो च शारो पैस्तौ निघन्ताभितरेतरम ॥ ६९ ॥ 
वे दोनों पुरुपसिंह महारथी दो मतवाले बेलोंकी भांति गर्जते हुए अपने बाणोंकी जालमे 
आङाश्मण्डलको आच्छादित करन लगे, और दोनोही एक दू 
बाणोंकी जालसे अदृश्य हो गये ॥ ६९ :! 


पार्थाऽहमस्मि लिष्ठ त्वं कणोऽहं तिष्ठ फल्युन । 

इत्भेच तजयन्तो तो याक्शल्यैस्तुदतां तथा | ७० ॥ 
उस समय बे दोनों पराक्रमी वीर ' हे कण ! खडे रहो ! में अजुन हूं; हे अजुन | खडा 
रह ! में कण हू; इसी प्रकार एक दूसरेको एकारकर गते हुए घे दोनों पुरुषसिंह अपने 


~ 


बचनरूपी शलाकासे एक दूसरेको दुःखित करते हुए आपसे युद्ध करने लगे ॥ ७० !! 


aS 


युध्येतां समरे वीरौ चिज लघु च खुष्छु च । 
प्रक्षणाया चामचला सवधाधल्वल्ागम ॥ ७१ (| 
वे दोनों पराक्रमी वीर अस्त्र छाघवके साहित अद्न चलाते और नावा प्रकारके युद्ध झोशल 


A aN 


दिखाते हुए रणभूमिमें इस प्रकार युद्ध करने लगे कि वे दोनों वहां एकत्र हुए उन सथ 
योद्धाओंमें प्रेक्षणीय हो अये ॥ ७१ || 
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परास्यबानो समरे सिद वारणचालिकः । 
अवध्येतां महाराज परस्परवधैविणो ॥ ७२॥ 
महाराज | इसी भांति जब ने दोनों वीर एक दूमरेके धघडी इच्छा करके युद्ध कर रहे थे 
उस समय सिद्ध, चारण और वाति उन दोनों पहपसिंदोंडी प्रशंसा करने लगे ॥ ७२ ॥ 
ठ्योधनो राजस्लावकानभ्य भाषत 


थ्या रक्षतत राधिय नाइह्वा समरेऽजुनभ । 


निातिष्यति राधेय इति घाडक्तवान्ड षः ॥ ७३ || 
राजन्‌ ! अनन्तर राजा दुर्योधन अपनी सेनाके पुरुषासे यह वचन बोले, हे वीरपरुषो ! 
आज छणेने सेरे समीप इत प्रकार प्रतिज्ञा की है, कि युद्धभूमिमें अजुनझो बिना मारे में 


दध 


युद्धसे निश्वत्त न होऊँगा; इससे तुम सव कोई यत्नवान्‌ होकर राधापुत्र कणकी रक्षा 
करा || ७६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राजन्दष्टा कणेस्य विक्रमस । 
आकणेछुक्तैरिषुभिः कणेस्थ चतुरो हयान्‌ । 
अनयन्म्यृत्युलोकय चतुस? खायकोत्तमे _॥७४॥ | 
राजन्‌ ! राजा दुर्योधन अपनी सेनाळे बोरोले ऐसा वचन कह रहे थे और इसी समय | 
| 


५५ | 


च 


अजुनने कणका वह पराक्रम देखकर कानपर्यन्त खींचकर छोडे हुए उत्तम चार वाणोसे 
कणके चारो घोडोंको प्रेतलोकको भेज दिया ॥ ७४ !। 

सारथि चास्य अलेन रथनीडादपाहरत्‌ । 

छादयासास ख दारेस्तच पुरस्य पड्यतः ॥ ७५ ॥ 

र एक सके उनके सारथीको मारकर रथसे नीचे प्रथ्तीमें गिराया और अनेक बाणोंखो 

चलाकर सके देखते ही कणको छिपा दिया ॥ ७५ ॥ 

स छाद्यमानः खबरें हताम्वो हतसाराधे! 

मो!हिल! शारजालन कतव्य नाभ्यपद्यत ॥ ७६ ॥ 
इसी प्रकार कर्णे बुद्धशूमिके बोच घोडे और सारथाके मारे जानेपर अज्चुनके बाणजालमें 
छिपकर मोहित होगये; तत्र वह अपने मनमें विचारने लगे, कि इस समय कोना कायं 
करू, परन्तु कुछ भी निश्चय न कर सके ॥ ७६ ॥ 

ते तथा विरथं दृष्ट्रा रथभारोप्य स्च तदा । 

अश्वत्थामा महाराज सूयोाऽजुनमयोघथल्‌ ॥ ७७॥ 
महाराज | उत्त ही समय द्रोणचायं पुत्र अश्वात्थामाने करणको इस प्रकार रथरहित हुआ 
देख उन्हें अपने रथमें चढा छिया, और वह फिर अजुनके सङ्ग युद्ध करने ढगे ॥ ७७ ॥ 
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मद्रराजस्लु कोन्तेयमविध्यस्िशता चारैः । 

शाश्छूतस्तु विंशत्या वासुदेय सभापेयल्‌ । 

घनंजयं द्वाददासिराजघान शिलीखझुखैः ॥ ७८ ॥ 
उस समय मद्रराज शल्यने कुन्तीपुत्र अजनो तीस बाणोंसे बिद्ध किया और कृषाचायेने 
वीस बाणोसे श्रोक्षष्ण और बारड बाणोंसे अजुनके झरीरमें प्रहार किया । ७८ ॥ 

चलुसिः सिन्धुराजञ्च छृघसेनञ्च सप्तभिः । 

एथक्एथङ्सहाराज छूष्णपथायावेष्यतास्ू्‌ ॥ ७९ ॥ 
महाराज ! अनन्तर सिन्धुराज जयद्र्थदे चार और वृषसेनने सात बाणोसे श्रीकृषण और 
अजुनका पथक पथक [वड केया ॥ ७९ | 

तथच तान्प्रत्याविच्यत्ङुन्तापुञ्रो घनंजथ! । 

द्रोणपुञं चलुःपष्ठया सद्राजं चालेन च ॥ ८० || 
इसी प्रकार कुन्तीपुत्र अजुनने भी उन्हें अपने बाणांसे विद्ध किया; उन्होने द्रोणपुत्र 
अश्वत्यामाको चौसठ, मद्रराज शल्यको सौ ॥ ८० ॥ 

सैन्धवं दशाभि मेछैज्वेष लेन सखिसि! हारे! । 

शारहूतल च विंशत्या विदृच्वा पार्थः सछुज्लदत्‌ू. ॥ <१॥ 


ह 


सिधुराज जयद्रथको दस भछाले, वृषसेनको तीन ओर कृपाचार्यको बीस बाणोंसे विद्ध करके 
नेने सिंहनाद किया ! ८१ ॥ 


ते घ्रलिज्ञाप्रतीचातसिच्छन्तः सव्यसाचिनः । 
स हितारतावकारतू णाभि पेलुध नंज यसू ॥ ८२॥ 
तब तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा लोग सव्यसाची अजुनकी प्रतिज्ञाको अङ्ग करनेका 
इच्छासे सब कोई मिलकर शीघ्रतासे उनकी ओर दोडे ॥ ८२॥ 
अथाजुनः सचतोधारमरन्रं घादु्चक्त ञाहयन्धातंराष्ट्रान्‌ । 
ल प्रत्युढायुः कुरण पाण्डुसूल रथनहाइः शरवषाण्यवषन्‌ ॥ ८३॥ 
तब अजुंनने घतराष्टके पुत्रांको त्रस्त करते हुए सबतोथार अत्न प्रकट किया परन्तु कोरव 
लोग भी अपने उत्तम रथांपर चढके पाण्डुपुत्र अजुनक ऊपर बाण वर्षा करते हुए उनका 
ओर दोडे ॥ ८३ ॥ 
लतस्लु तस्मिस्ठुछुल लखुत्थिते सुदारुणे भारत मोहनीये | 
नाझुच्यत प्राप्य स राजपुत्र! किरीटमाली विखजन्ण्षतल्कान्‌ ॥ ८४॥ 
महाराज ! उस समय सम्पूण प्राणिर्योको विस्मित करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर तुसुळ संग्राम 


उपस्थित होने एर भी किशीटथारी राजपुत्र अजुन मोहित न हुए, वरन लगातार वह अपने 
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राज््रपेप्छुः सव्यसाची कुरूणां स्मरन्केशाTन्द्रादचावषव्रत्तान्‌ । 

गाण्डीबसुक्तिरिषु भिमेहात्मा सवा दिशो व्याच्टणोदपम्नेयै! ॥ ८० ॥ 
अत्यन्त पराक्रमी महात्मा अर्जुनने राज्य प्राप्त करनेशी अभिलापा कर और कोरबोंक दिये 
हुए तथा बारह वर्षांतक भोगे हुए वनवासके छु शाछो स्मरण करके अपने गाण्डीव धलुषसे 
छोडे हुए अप्रमेय बाणोंकी वर्षासे सम्पूर्ण दिशाऑको पारिपूर्ण कर दिया ॥ ८५ ॥ 

प्रदीसोल्कम मवचान्तरिक्ष देहेषु भ्रीण्पपतन्वर्थासि । 

यत्पिङ्कलञ्येन किरीटमाली कुद्धो रिपूबाजगवेन हन्ति ॥ ८६ ॥ 
आळाश मण्डलमें अनेक उल्काएं प्रज्वलित हो दीखने लगीं ओर मांस खानेवाले पक्षियोंके 
झूण्डके झूण्ड मनुष्योंके शरीरोंपर गिरने छगे । उस समय क्रुद्ध क्रिराटधारी अजुन पीली 
्रत्यञ्चा पाले गाण्डीव घनुषसे छोडे हुए तीक्ष्ण वाणोंसे शत्रुका वध करने लगे ॥ ८६ ॥ 

किरीदमाली महता सहाथशाः शारासनेनास्य शाराननीकाजित्‌ । 

हय पवेकोत्तममागधूगेतान्कुसुप्रवीरानिषुभिन्थे पात यत्‌ ॥ ८७ ॥ 
शत्रुसेनाको जीतनेवाले महायशस्वी किरीटधारी अजुंनने अपने महान्‌ धनुपसे छोडे इए 
बाणोंसे उत्तम घोडों और हाथियों पर बैठे हुए श्रेष्ठ कौरव वीरोंका वध किया ॥ ८७ ॥ 

गदाश्च शुर्वीः परिघानयस्मयानसींश्य शक्तीश्च रणे नराधिपाः । 

महान्ति शस्त्राणि च भीसदशेनाः प्रणृद्य पाथ सहसाभिदुद्रवुः ॥ ८८ ॥ 
उस समरमें रोद्ररूपी राजा लोगोंने बडी गदाएं, लोइमय परिघ, तलवारें, शक्तियां और 
महान्‌ असत्र-शस्र ग्रहण करके अजुंनपर सहसा आक्रमण किया ॥ ८८ ॥ 

स तानुदीणान्सरथाश्ववारणान्पदातिछंघांश्च महाधचुधेरः । 
विपन्नसवोयुधजीवितान्रणे चकार वीरो चमभराषट्रवधेनान्‌ ॥ ८९॥ 
इति श्रीमहाश्नारते द्रोणववोणि विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२० ॥ ५२२४ |; 
महाघनु घर वीर अ्जुनने रथ, हाथी और पेदल सेनिकोंके साथ उनको अत्यंत वेगसे आते 
देख उनके सब आयुधों ओर जीवनको भी नष्ट छरके उन्हे यमराजके राज्यको दृद्धि 

करनेवाले बना दिया ॥ ८९ ।। 


॥ महाभारतके द्रोणपर्वमे एक सो बीसवां अध्याय सम्तात ॥ १२० ॥ ५२२४ ॥ 
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स रणे ब्यचरत्पार्थः प्रेक्षणीयो धनंजय! । 

सुगपदिक्ष सवो छ चिञाण्यस्न्ञाणि दीयन्‌ ॥१॥ 
उस समय युद्धभूमिमें कुन्तीपुत्र प्रेक्षणीय घर्नजय एड साथ सब दिशाओरगे नानाप्रकारके 
विचित्र अख्रोंका प्रदर्शन करते हुए अमण कर रहे थे ॥ १॥ 

मध्यंदिनगल सूछ प्रलपन्तनिचासुघरे । 

न शेछु! सवभूतानि पाण्डवं प्रतिदीक्षितु ॥ २१ 
उस समय आळाशमें तपते हुए मध्यन्दिनके सर्य समान अजुन प्रकाशित होने लगे; तब 
पाण्डपुत्र अजुनी ओर सम्पूर्ण प्राणी नहीं देख सकते थे ॥ २॥ 

परस॒तांस्तस्थ गाण्डीबाच्छरन्नातान्थहास्सनः । 

सग्राध समपदहयाभ्ष हंसपङस्ती रिवास्वर ॥ ३॥ 
उन सहात्मा अजुनके गाण्डीव धनुपसे छूटे हुए बाणोंके ससूड जब संग्राममे फैलने रणे, तब 
उन बाणांकों आकाश हंसोंकी पांतिके समान हम देखने लगे ॥ ३ ॥ 

विनिवाय स वीराणामरैरखताणि सवरा! । 

दर्शयन्‍्रोद्मात्मानछुओ कमणि घिछिल!ः ॥४॥ 
अजुन उस समय अपने अस्न!के प्रभावसे तुम्दारी ओरके योद्धाओंके अख्जालको सब तरह 
निवारण कर, उग्र रूप घारण छरक अपना भयहूुर पराक्रम प्रकाशित करने लगे ॥ ४ 

स तान्रथवरान्राजन्नन्यतिक्तानडजुंन! ¦ 

मोहयन्निव नाराचेजेयद्रथववेप्सया ॥ & । 
हे राजन्‌ ! उस समय अजुनने जयद्रथ वधकी इच्छासे अपने नाराच बाणोसे उन सम्पूर्ण 
महाराथिशोंको मोहित कर दिया; और पे उनको लांघ गये | ५ ॥ 

विख्जन्दिक्षु सबाखु झारानसितसारथिः । 

स रण व्यचरत्तण प्रश्नणाथों घनजयथः , पीद॥ 
श्रीकृष्ण जनक साराथि हे वे घनंजय संब दिशाओंमें अपने तीक्षण बाणोंको चलाकर शीधताके 
सहित रणभूमिमें घूमने लगे, उस समय बे प्रेक्षणीय थे |! ६॥ 

नन्त इथ श्रस्य शरत्राता सहात्मनः 
अहदयन्तान्तारक्षस्था चातशोऽथ ख हस्त्रशाः ॥ ७ |! 


जाझाञ्ज मण्डर्समें श्रॅमेणे केरेते हुए देखेंगे लगे ७. हलक पता 
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आददानं महेष्वासं खंदधानं च पाण्डवम्‌ | 


विखुजन्तं च कोन्तेथं नालुपदयामहे तदा ॥ ८ ॥ 
यि On ५ ७ ~ ~ हर च कप 
महाधनुधारी ळन्ती पत्र पाण्डव अजुन किस समय तूणीरसे वाण निकालते, धनुषपर चढाते 
च ~ ~ = हळ > = 
आर किस समय चलाते थे वह हम देख नहीं सङत थे ॥ ८ ॥ 


तथा खर्चा दिशो राजन्सवाश रथिनो रणे । 
आङुलीक्रत्य कीन्तेघो जयद्रथसुपाद्रवत्‌ । 


४. 


बाणोंसे राजा जयद्रथकों विद्ध किया ॥ ९ 
सेन्धवरतु तथा बिद्धः इ 


विव्याध च चलु'षट्या शराणाँ नतपवेणाम्‌ ॥९॥ | 
राजन्‌ ! इस प्रकार युद्धनें उन्होंने अपनी बाण-वर्षासे सम्पूर्ण दिशाओंको परिपूरित तथा 
तुम्हारी ओरके रथियोंक्रो पौडित करके, जयद्रथक्की ओर दौंडकर, चौसठ तीक्ष्ण नतपबे | 


2 ल्न 
dns 


न चक्षमे खुसंक्तद्वस्तोत्वादित इव द्विपः ॥ १०॥ 
Se | “py = कप *००* बक -)- ध्‌ ~ झं जन्‌ 4 र Lp ~ ~ 
।एन्धुराज जयद्रथने गाण्डीव धबुषधारी अजुंनके वाणोसे विद्ध होङर उनके पराक्रमको सहन 


~ 


नहीं किया, बरन अंङुशसे तिद्ध डुए मतवाले इ 
ख़ दराइध्वजस्तूण गाभपञानाजिह्मगान्‌ । 
अशीविषसमप्रख्यान्क्ार परिस्ञाजितान । 


थीकी भाँति क्रुह होगये ॥ १० ॥ 


सुमोच निच्षितान्स॑ख्ये साथकान्सव्यसाचिनि ॥११॥ 
Fr ta ™ ~ ™ ६ ~ ~ च 
वराइध्वजास युक्त अपने सुन्दर रथपर चढे हुए उन्होंने शीघ्रतासे उत्तम पानीमें बुझे ओर 


> 
ड 


रोधी विषधर सर्पके समान तेजस्वी, शिद्धपह्क युक्त, सोनारके मांजे हुए बहुतसे तीक्ष्ण 
बाण युद्धमें सव्यसाची अर्जुनकी ओर चलाये ॥ ११ ॥ 

जिमिस्तु विद्ध्वा गाण्डीवं नाराचैः षड्भिरज्ञेनम्‌ । 

अछासिवाजिनोऽविध्यद्ध्चजं चैकेन पच्रिणा ॥ १२॥ 
राजा जयद्र्थने प्रथम तीन वाणोसे गांडीव थउुपधारीको विद्ध करके, फिर छः नाराच 
बाणोसे अजुनको, आठ बाणोंसे उनके रथके घोडे और एक बाणसे उनकी ध्वजाको विद्ध 
किया ॥ १२॥ 

स बिक्षिप्याजुनस्तीदणान्सेन्यचप्रेवित्ताञ्शारान्‌ । 

युगपत्तस्य चिच्छेद दाराभ्यां सैन्धवस्थ ह्‌ । 

सारथेश्च शिरः कायाद्ध्वजं च समलंकूतम्‌ ॥ १३॥ 
उस समय अजुनने अयद्रथके चलाये हुए वाणोंको अपने बराणोंसे काट कर, एकही समय 
दो वाणोंसे उनके सारथीका सिर और अयद्र्थकी अलंकारोंसे भूषित सुन्दर ध्वजाको काटकर 
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स छिल्ञयष्टिः जुसहाञशीयंसाणः शराहत! । 
वराह? सिन्छुराजस्य पपालाञ्चाशिखो पः ॥ १४॥ 
~ ~ उ ~ क्र &* a 0_ 
आभ्राशेखाक समान प्रकाशमान वराइ चिन्हयुक्त वह लिंधुराज जयद्रथकी बडी ध्वजा अजुनक 


NY 6७ 


बाणास कट जानपर एथ्वाब [ग्र पड़ी ॥ १४ !! 


एतस्मिन्नव काले तु हल गच्छति भारळरे । 
अन्नवात्पाण्डड तच त्वर्माणो जनादन? ॥ १८ ॥ 
उस ही सभय श्रीकृष्णजी दरयो शीघताके साहित अस्दाचर पर्वतपर अमन करते देख, 
व्याकुल ओर उताबले होकर पाण्डुपुत्र अञ्चुनसे बोले । १७ | 
धनंजय शिरङ्छिन्धि खेन्धयस्य छुरात्मनः 
अस्तं महीधरश्रेष्ठं यियासति दिवाकरः । 
श्णुष्वेय च से वाक्यं जयद्रथयधं प्रति ॥ १६ ॥| 
हे अजुन ! तुम इसी समय पापी दुरात्मा सिंधुराज जयद्रथके सिरको काट डालो, कारण 
सये अब पर्वेतश्रेष्ठ अस्ताचरपर जाना चाहते हैं; परन्तु जयद्रथके बधके विषयमें तुम मेरी 
यह बात ध्यानसे सुनो ॥ १६ ॥ 
दृद्धक्षत्र; सैन्धवस्य पिता जगति विश्रुत । 
| स कालेनेह महता सेन्धबं प्रास्तवान्खुतस ॥ १७॥ 
सिंघुराज जयद्र्थके पिता बृद्धक्षत्र इस पृथ्यीके बीचमें विख्यात हैं; उन्होंने इस सिंघुराज 
जयद्रथकी बहुत काल बीतनेपर पुत्र रूपसे पाया है ॥ १७॥ 
जयद्रथससिञ्रन्नं तं चोचाच ततो नृपम्‌ । 
अन्तहिता तदा वाणी भेघदुन्दु भिनिस्वना ॥ १८ ॥ 
उस समय बादलके गञने तथा नगाडेके शब्द समान गम्भीर स्वरवाली अदृश्य आकाशवाणी 
हुई, उसने शत्रुनाशन जयद्रथके विषयमें राजाको इस प्रकार कहा- ॥ १८॥ 


तदात्मजोऽथं सत्येषु कुल्शीलदघादििः 
गुणे भाविष्याति विभो सहझो वंदायोद्रयोः । 
क्षत्रियप्रवरा लोके नित्य दाराभसत्कुत! ॥१९॥ 
हे राजा वृद्धक्षत्र! तुम्हारा यह पुत्र भानवोर्ग कुल, शील और इन्द्रिय निग्रह आदि गुणॉसे दोनों 


शोके अनुरूप होगा । शूरवीर पुरुष सदा इसका आदर करणे और इस लोकके क्षत्रिय के 
बरीच यह एक सुख्य महारथी योद्धा करके गिना जावेगा; ॥ १९॥ 
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दाञुमियुष्यसानहण सग्रासे त्वस्य धांन्वन! । | 
।रिरङ्छेत्स्प्या चाञ्चनरलक्षितो खुवि ॥ १० ॥ 
परन्तु अनन्तर जब घनुधारी यह शत्रआके सङ्ग युद्धमें प्रवृच होवेगा, उस समय एक क्षत्रिय 


A [4% 


योद्धा इसका शत्र होळर क्रुद्ध होके युद्धभूमिके बीच इसका सिर काटेगा ॥ २० ॥ 
एलच्छ्र्त्दा सिन्धुराजो ध्यात्या चिरमरिंदन । 
ज्ञातीन्सवालुधाचेद पुस्नेहामभिपीडिलः ॥ २१ | 


डः 


है शत्रुओंके नाश करनेवाले राजन्‌ ! सिन्धुराज बृद्धक्षत्रने इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर 


बहुत देरतक विचार किया, फिर पुत्रस्नेहसे व्याकुल होकर वे अपनी जातिके सब वांघवांसे 
यह वचन बोले- | २१ ।: 

संग्रामे युध्यमानस्य बहतो महतीं घुरम्‌ । 

धरण्या अक्ष पुत्र्थ पातविष्याति य! सिर? । 

तस्थापि शालघा खूधा फलिष्यति न खंचायः ॥ २२ ॥ 
समरस युद्धतत्पर हो महान्‌ भार धारण करते हुए मेरे इस वीर पुत्रका सिर जो काटके 
पृथ्वीम गिरविगा, उसका सिर भी सो डु&डे होकर पृथ्वीमें शिर पडेगा, इसमें संशय 
नहीं हं ॥ २२ ॥ 

एघछुक्त्या ततो राज्ये स्थापयित्वा जयद्रथम्‌ । 

वृद्धक्षत्रो वनं थातस्तपञ्चेष्ट समास्थितः ॥ २३॥ 
ऐसा कहकर राजा बृद्धक्षत्र जयद्र्थको राज्यपर स्थापित कर, स्वयं वनके बीच जाकर 
कठिन तपस्या करनेमें प्रवृ हुए !! २३ ॥ 

सोयं तप्यति तेजस्वी तपो घोरं इरासदस्‌ । 

समन्हपञ्चक्दर्याहाहिवोनरकेतन ॥ २४ ॥। 
हे कपिध्वज अजुन ! बह तेजस्वी राजा इसी ससन्तपश्चकरके बाहरी हिस्सेभें अत्यन्त कठोर 
ओर दुधे्षे तपस्या कर रहे हैं ॥ २४ ॥ 

तस्भाज् पत्रथस्य हवं शिरङ्ित्वा महास्तरथे ! 


दिव्येनास्त्रेण रिपुहन्घोरेणादूखुतकमंणा ॥ २६ || 
सकुण्डल सिन्धुपतेः प्रजज्ञनसखुतालुज ¦ 
उत्सड़े पातयस्वाहु घृद्धक्षत्रस्थ भारत ॥ २६ ॥ 


अतः हे शत्रुनाशन अर्जुन ! तुम बायुपुत्र भीमसेनके छोटे भाई हो, इससे आज युद्धभूमिके 
बीच यह अद्‌भुत कार्य दिखाओ, सिन्धुराज जयद्रथके कुण्डलभूपित सिरको काटके किसी 
भयकर दिव्यात्रसे तषस्पा,करमेवालेःउनकेपिता. इद्ध क्षवके मोदकं भिस द्रो॥- ३५-२६ ॥ 
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अथ त्वसस्य सूधान पालयिष्यसि सूलले । 

तयापे शातधा खूधा फाखिष्यलि न खंझाथः । २७॥। 
यदि तुम मेरे वचनको न मानझर जयद्रथके शिरको फाटके एथ्वीमें गिराओगे तो तुम्हारे 
सिरके भी सो डुकडे हो जायंगे, इसमें संक्य नहीं है ॥ २७॥ 

यथा चलन जानीयात्स राजा थिवीपलिः । 

तथा छुर छुरुभ्रे्ठ 'विउय छस्त्रलु पाशि! ॥ २ 
कुरुश्रेष्ठ | इससे तुम दिव्य अख़ऊझे प्रभासे ऐसी पृ रीतिथे जगद्रथ का सिर 
गद रखे दो, जिससे उन तपस्वी राजा वद्धक्षवझो इभ वातका पता न 


=? 


न चसाऽ्यसक्ाये चा विद्यले तव किचन । 

सनस्तष्वाप लाकड अणु घासवनन्दनं ।। २ 
हे इन्द्रपत्र अजुन ! संपूण तीनों लोकोंके बीच कोई भी ऐसा कर्य नहीं दै 
लिये असाध्य हो अथवा जिसे तुम नहीं कर सकोगे || २९ || 

एतच्छ्रुत्वा लु जचन साक्षिणी परिसंलिहन्‌ । 

इन्द्राशनिसमस्पचो दिव्यसन्यासित्नन्त्रितप | ३०॥ 

अजुनने श्रीकृष्णके इस उपदेशको सुनकर अपने मुखछे कोनोंको चाटकर इन्द्रके वजके 
समान कठोर स्पशबाले, दिव्य मंत्रोंसे अभिमन्त्रित, ॥ ३० ॥ 

सर्वभारसहं हाश्वद्गन्धमाल्याचितं शरस्‌ । 


वलसजाजुनस्तूण खन्चयस्थ दधे चूत! । १९ || 
सच भारोंको सहन करनेमें समर्थ ओर सबद्‌ चन्दन ओर फूछभालासे पूजित सिंधुराज 
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जयद्र्थक वधक [नसत्त उस बाणका कोपर ह! छाड [दया |। ११ !! 


लु गाण्डासनिस्र्तः शारः इयेन हजाझ्ुग! । 

राकुन्तस्तिव वृक्षाय्रात्सेघवस्य शिरोऽहरत्‌ ॥ ३२॥ 
गाण्डीव धनुषसे छूटे इए उस षाणने वेगगामी बाजपक्षीकी भांति, बक्षपरके परक्षाके समान 
सिंघुराज जयद्र्थके सिरको उनके घडपरसे काट दिया | ३२ | 


अह्रत्तत्पुनञ्चैव शरेरूध्चे भनंजथ १] 

दुहछदामप्रहणषांय सुदा हणाय च ॥३३।॥ 
किर धनंजयने उस सिरको अनने वाणोंसे ऊपर ही ऊपर उठाया; इससे शत्रुभॉको बडा 
दुःख ओर सुहृदोंकों महान्‌ इष छुआ ॥ ३३ ॥ 
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रारे! कदस्धकीकूत्य काले तस्मिश्च पाण्डव! । 

सश्षम्नपञ्चकाइाल्य शिरस्तद्यहरत्ततः ॥ ३४ ॥ 
उस समय पाण्डुपुत्र अजुनने अनेक बाणोंके प्रहारॉसे उस विरको कदम्धके फूल जेसा 
बनाया; आर अज्जुनका चलाया हुआ बह दिव्य अखन कटे हुए जयद्रथके सिरको लेकर 
समन्त पंचकके बाहरी द्विस्सेमें उपस्थित हुआ ॥ ३४॥ 

एलस्मिन्नेव काले तु बृद्धक्षत्रो महीपातिः 

संध्यायसुपासते तेजस्वी संबन्धी तव सारिष ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! इसी समय तुम्हारे महातेजस्वी सम्बन्धी राजा वद्धक्षत्र संध्या उपासना छर रहे 
थे ॥ ३६ ॥। 

पाखीनश्च तस्याथ कृष्णकेश सङ्गण्डलक्ष । 

शिन्धुराजस्थ सूधोनलुत्स कं समपातयत्‌ ॥ २६ (| 

संष्योपासनामे बैठे हुए बृद्धक्षत्रक्के गोदमें उस बाणने काले केशोंसे युक्त सुन्दर ङुण्डलॉसे 
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शोमित सिंधुराज जयद्रथका वह कटा हुआ सिर डाल दिया ॥ ३६॥ 

तस्थोत्सज्ले निपतितं रिरस्तचारकुण्डलम्‌ । 

घृद्धक्ष त्रर्य नएतेरलक्षितमारिदस ॥ ३७॥ 
हे शत्रुदमन ! जयद्रथका वह सुंदर कुण्डलॉसे सुञ्चोभित सिर राजा बृद्धक्षत्रकी गोदमें उनके 
बिना देखे ही गिर गया ॥ ३७ ॥ 

छुतजप्थस्य तस्थाथ वृद्धक्षत्रस्य धीमतः । 

उत्तिष्ठतस्तह्सहसा शिरोऽगच्छद्वरातलम्‌ ॥ ३८॥ 
जब जप समाप्त करके बुद्धिमान्‌ वृद्धक्षत्र सहसा उठके खडे होने लगे, तब उनकी गोदे 
वह सिर प्रथ्वीमें गिरा ॥ ३८ ॥ 

ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रसूधनि सूतलम््‌ । 

गले तस्थापे शतधा सूधांगच्छदार दस ॥ ३९॥ 
सत्रुदमन राजन्‌ ! पुत्रका विर प्रथ्मीमे गिरतेही राजा वृद्वक्षत्रका सिर भी सो उुकड होकर 
पृथ्बीसं शिर पडा ॥ ३९ ॥ 

ततः सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जर्छुरुत्तमस्‌ । 

वासुदेवञ्च बी सत्खुं प्ररारांस महारथम्‌ ॥ ४०.॥ 
अनन्तर सम्पूणं सेनाएं अत्यंत विस्मित होगयीं; ओर श्रीकृष्ण महारथी अजुंनकी अत्यन्त 
प्रशसा करने लगे ॥ ४० ॥ 
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ततो हष्ट्रा विनिहतं लिन्छुराजं जयद्रथम्‌ । 
पुञ्ञाणां लब नेच्रेस्यो दुःख हह पलज्जरस्‌ ॥ ४१ ॥ 


तदनंतर सिन्धुराज जयद्रथको मारा शया देख, तुम्हारे पुत्नोंकी आंखोंसे बहुत आंद बहने 
लगे ॥४१॥ 
भीमसेनोऽपि संग्रामे बोधयज्ञिष पाण्डयस । 
सिंहनादेन सहला पूरयाबाख रोदसी ॥ ४२॥ 
भीमसेनने भी राजा युधिष्टिरको युद्धभूभिमें जयद्रथके वधकः इचान्त खचित करते हुए 
अत्यंत जोरसे सिंहनाद करके घयावापृथिबीको पूरित झर दिया ॥ ४२ ॥ 
तं सुत्वा ठु महानादं घमएुओ युधिष्ठिरः । 
तेन्धर्व निहतं सेने फल्युतेन महात्मना ॥ ४३॥ 
उस महान्‌ सिंहनाद शब्दको सुनकर थर्मपुत्र युचिष्ठिरने जाना कि महात्मा अनने सिन्धुराज 
जयद्रथक्षो मार डाला ॥ ४३ ॥ 
ततो वादिञचोषेण रुवान्योधानामिहलयन। 
अभ्यवतेत संग्रामे भारद्वाज युयुत्सया ॥४४॥ 
अनन्तर युधिष्ठिर भी विजयके बाजे बजवाकर अपने योद्धाओंको हार्षेत करने लगे, आर 
युद्धकी इच्छासे युद्धभूमिमें भरद्वाज पुत्र द्रोणाचायके संमुख उपस्थित हुण ॥ ४४ ॥ 
तत! प्रवच्चते राजनज्नश्त॑ गच्छति 'मास्करे। 
द्रोणस्य सोलकेः साधे संग्रामों लोघहषंणः ॥ ४५ ॥ 
राजन्‌ ! सर्य अस्त होनेके समय सोमकोंके सड द्रोणाचाथका मदहाघोर रोएको खडा 
करनेवाला संग्राम होने लगा ॥ ४५ ॥ 
ले तु सवेप्रथत्नेन भारद्वाज जिघांसवः । 
लैन्धचे निइते राजन्नयुध्यन्त महारथा! ॥ ४६॥ 
सिन्धुराज जयद्रथके मरे जाने पर वे सम्पूर्ण सोमक महारथी लोग द्रौणाचार्यके बध करनेकी 
इच्छासे यत्नपूषक उनके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ४६ ॥ 
पाण्डवास्तु जयं लब्ध्बा सैन्धचं विनिहत्य च । 
अयोधयंस्ततो द्रोणं जयोन्मत्ताह्तलस्ततः ॥ ४७ ॥ 
उस समय पाण्डव लोग सिन्धुराज जयद्रथको मारकर विजयी हो गये थे; इसलिये वे 
विजयसे उन्मत्त हो आनन्दित हुए और सब ओरसे आकर द्रोणाचार्यके सङ्ग युद्ध करने 
लगे ॥ ४७ ॥ 
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अञ्ञुनोऽपि लतो योचांस्तावकान्रथसचत्त मान ! 
अयोधयन्महाराज हत्वा सैन्धवकं नपम्‌ ॥ ४८ ॥ 
फिर महाचाहु अर्जुन भी सिन्धुराजको मारकर तुम्हारे सुख्य मुख्य राथियॉक सङ्ग युद्ध 


करने लगे ॥ ४८॥ 
स देवदाच्षनिव देवराजः क्तिरीटमाली व्यघसत्सभन्तात्‌ । 


यथा तथास्यश्यादिनसलतसाघरी पूर्वा प्रालेझा सलयवाप्य वार! | ४९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पकावशत्ययिक्दाततप्रोऽष्यायः॥ १२१ ॥ ५२७३ ॥ 
॥ समां जयद्रथ वचपच ॥ 


महाराज ! जैसे अन्धकारके नाश करनेवाला खयं उदित होकर अन्धक्रारको दूर कर देता 


है, और जैसे देवराज इन्द्र देवॉके शत्र दानवोंका नाश करते हे, बैसे ही किरीटधारी 
महावीर अर्जुनने जयद्रथ बधके विपयमें अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारी सेनाके 
योद्धाआको अपने बाणासे छिन्न भिन्न कर दिया ॥ ४९ ॥ 


~ 


महाभारतके द्रोणपर्वमें एकसो इक्कांसवां अध्याय समाप्त ॥ १३१ ॥ ५२७३ ॥ 


RT 





° शेरे : 
यतराष्ट्‌ उवा'च 
लस्मिन्विनिहते चीरे सेन्धवे सव्यसाचिना । 
नामका यदळुवेन्त तन्घभाचक्वय सजय ।। १॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! जब वीर सन्धुराज जयद्रथ तव्यतांचा अजुनक हाथात 
मारे गये; उस समय मेरे पुत्राने किस कायश अलुष्ठान किया ! वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम 


मेरे समीप वणन करो ॥ १ ॥ 
सञ्जय उवाच 
सैन्धवं निहतं दृष्ठा रणे पार्थेन लारिष । 
असर्षववासापन्नः कुपः शारद्वतस्त ॥ २ 
सञ्जत बोले- हे महाराज ! सिन्धुराज जयद्र्थको अजुन्स मारा गया देख शब्द्र/नके एत्र 
कृपाचाय अत्यंत क्रुद्ध होकर ॥ २ ॥ 
महला शरवर्षेण पाण्डवं समवाकिरल । 
द्रौणिञ्चाभ्यद्रवत्पाथ रथमास्थाय फल्युनस्‌ ॥ ३॥ 
बाणोंकी अत्यंत महान्‌ वर्षा करके पाण्डुपुत्र अर्जुनको छिपाने लगे । राजन्‌ ! द्रोण पुत्र 
अश्वत्थामाने भी रथपर चढके अज्जुनपर आक्रमण किया ॥ ३॥ 


के 
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तावेनं रथिनां श्रेष्ठौ रथाभ्यां रथसप्तमम । 

उ'साचुभयतस्तीदणैरविकिखेरभ्यवषेताम्‌ ॥ ४ ॥ 
रथियोंम श्रेष्ठ वे दोनों श्रेष्ठ बीर दोनों ओरसे अपने रथोपर चढकर सथिश्रेष्ठ अर्जुनके उपर 
तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षो करने लगे ॥ ४ ॥ 

स तथा दारवषाभ्यां सुलहळूयां महासुजः । 

पीडयभानः परामारतिमगमद्रथिनां वर! ॥७५॥! 
रथियाम श्रेष्ठ महाबाहु अजुन इत प्रकार दो दिशाओंसे होनेवाली महान्‌ बाण वर्षासे पीडित 
हो कर अत्यन्त कातर हुए ॥ ५॥ 

सोऽजिघांखुर्गुरुं संख्ये गुरोस्तनयलेय अ । 

चकाराचार्यकं तत्न कुन्तीपुञ्रो धनंजयः ॥ ६ ॥ 
युद्धमें अजुन गुरु और गुरुपुत्रका वध करनेळी इच्छा नहीं करते थे; बहा कुन्तीपुत्र धनंजयने 
आचार्यका सम्मान किया ॥ ६ ॥ 

अस्त्रैरस्त्राणि संचाय द्रौणेः शारह्र॒लस्थ च । 

सन्दबेगानि्ूंस्ताभ्यामजिघांखुरबास्जत्‌ ॥ ७१ 
अनन्तर अजुनने अपने अख्नोके प्रभावले कृणाचार्य और अश्वत्थामाळे अख्ोको निवारण कर 
उनके बधकी अभिलाष नहीं की; केबल धीरे धीरे उनके ऊपर अपने भन्दवेशवाले बाण 
चलाने लगे ॥ ७॥ 

ते नातिभ्र॒शामभ्यन्नन्विशिखा जयचोदिताः ! 

बहुत्वात्तु परामालिं चाराणां तावगच्छलास्‌ tei 
परन्तु अजुनके मन्द्गतिसे चलाये हुए बाण भी क्रमसे संख्यामें अधिक होनेसे उन दोनोंको 
अत्यन्त पीडित करने लगे ॥ ८॥ 

अथ चारहूतो राजन्कौन्तेयशरपीडितः । 

अवासीदद्रथोपस्थे सूच्छामामिजगाम ह ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! कृपाचार्य अजुनके बाणोसे अत्यन्त पीडित होकर रथमें बैठ गये 
होकर सूच्छित हो गये ॥ ९॥ 

विहृळं तमभिज्ञाय भर्तारं झारपीडितस्‌ । 

हतोऽयमिति च ज्ञात्वा साराथिस्तमपायहत्‌ ॥ १०॥ 
उनका सारथी अपने स्वामी कृपाचारयंको बाणोसे पीडित और बिह देख समझा कि ' ये 
प्राण रदित हों गये ”; ऐसा विचार कर वह उनको रणभूमिसे दूर ले गया ॥ १०॥ 


४. 


७ 
और चेष्टा रहित 
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लर्मिन्सन्ने महाराज कूपे शारद्वते युघि ! 
अश्वत्थामाप्यपाथासीह्पाण्डवेयाद्रथान्तरस्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! कृपाचायेको सूच्छित होकर रणभूमिसे प्रथकू होडे देख, अश्वत्थामा भी अर्जुनको 
छाडकर दूसरे रथाका सामना करनेके लिये चला गया ॥ ११॥! 
हट्टा छारहूतं पार्था सूछितं शरपीडितम्‌ । 
रथ एव महेष्वास! कृपणं पर्यदेचयल्‌ ॥ १२॥ 
इधर झुन्तीपुत्र महाधचुधांरी अञ्जन शरद्वतपुत्र कृपाचायंकों अपने बाणोंसे पीडित और 
सूच्छित देख दयाभाबयुक्त हो रथम घेठकर विलाप करने लगे | १९॥ 


पछ्यान्नेद महाप्राज्ञ। क्षत्ता राजानछुक्तवान्‌ | 
कुलान्तक्रणे पापे जातमात्रे खुयोधने ॥ १३॥ 
कुळनाश करनेवाले, महापापी, दुष्टात्मा दुयाधनका जव जन्म हुआ था, तभी महाबुद्धिमान्‌ 


Ca he 


श 
वेदुरने सम्पूण भविष्य-वटनाआंको जानकर धृतराष्ट्रे यह बचन कहा था ॥ १३१ 
नेयता परलाव्ाय साध्यय डुळपाॉल्चनः | 
अस्माद्धि कुरुछझुरूयानां महदुत्पत्स्यते अयस्‌ ॥ १४ ॥ 
हे महाराज घवराष्ट ! इस कुलघाती पुत्रको इसी समय परलोक भेज दो, ऐसा करनेसे 
आपका कल्याण होगा; कारण कि इससे सुख्य मुख्य कुरुवंशियोॉद्धा नाश्ष करनेवाला भय 
उपस्थित होगा! ॥ १४ | 
लदिद समलुप्राप्तं वचनं सत्यचादिनः । 
लतल्कूले च्यच्य पददयाथि दारतल्पगतं कुपस्‌ ॥ १५ ॥ 
इस समय सत्यवादी विदुरका वह वचन सफल हो रहा है, और में अपने गुरु कृपाचार्यको 


१०५६) 52% ~ ३०६ ह 


दुर्योधनरे कारणसेद्दी आज शरशय्यापर शयन करते देख रहा हूँ ॥ १ ॥ 

घिगस्तु क्षात्रमाचारं घिगस्लु घल पौरुषम्‌ । 

की हि त्राह्मणम्राचायंसमिद्रत्येत नारदा! ॥ १६॥ 
क्षत्रियके आचार, बल ओर पुरुपाथको धिक्कार हे ! क्योंकि संसारके बीच मेरे समान कोन 
पुरुष ब्राह्मण आर शुरुतं द्रोह करया ? ॥ १६॥ 

ऋषिपुत्ना भम्ाचायों द्रोणस्य दयितः सखा । 

_ एष शोते रथोपस्थे महाणेरमिपीडितः ॥ १७॥ 
हा ! य ऋषिपुत्र, मर शुरु द्रोणाचायंके परम मित्र भरे बाणोंसे अत्यंत पीडित होकर 
रथपर शयन कर रहे हैं ॥ १७॥ 
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अकामथानेन भया विशिखेरदितो सषास 
है अदल्दद्रथोपस्थे प्राणान्पीडयलीबद ने || १८॥ र 
उन्ह पाडत करने मुझे अभिलाष नहीं घी, तोभी वे मेरे बाणोसे पीडित होकर रथ 


9 


~ >> yy ~ ¢ पे मर 

सूच्छित होगये हैं; उससे भेरा चित्त अत्यन्त दुःखित हो रद्द है ॥ १८ ॥ 
शरादितेन हि क्ष्णीयो महाओलिः । 
प्रत्यस्तो बहुभिवोणेद्दाघर्थगतेन यै ॥ १९॥ 


भने बाणास पाडित आर अत्यत दूरवल्यास पड कर उन्प्रतक् समान विचारराहित होकर 
अनेक बाणोसे उन प्रेक्षणीय महातेजत्वी ळपाचायकी पीडित किया है ॥ १९॥ 
शोचयत्थेष निपतन्शूथः एञघधाडि बाल 
कृपणं स्वरथे सन्नं पद्य कृष्ण यथा गतस्‌ ॥ २० || 
हे श्रीकृष्ण | देखिये, बे अपने रथपर पीडित होकर कातरता सहित पडे हैं; उन्हे इस 
प्रकारसे पडे देख अभिमन्युके वधसे मुझे जो शोक उत्पन्न हुआ था उससे भी बढके 
कृपाचायको चेतराहित देखकर में दुःखित हो रहा हूँ ॥ २० ॥ 
उपाकृत्य तु वे बिद्यामाचार्थेभ्यो नरषस्ाः । 
प्रयच्छन्तीह थे काथान्देवस्वछ्लुपयान्ति ले ॥ २१ ॥ 
इस संसारके बीच जो उत्तम पुरुष गुरुके समीप बिद्या सीकर उन्हें उनकी इच्छानुसार 
दक्षिणा-स्तुएं देते हैं, वे देवलोकं जाते हैं; ।। २१ ॥ 
ये लु विद्या्ुपादाय शुरुभ्थः पुरुषाघनाः 
घन्ति तानेव दुव्वत्तास्ते दै निरथगानिनः ॥ २२ 
परन्तु जो नीच पुरुष गुरसे विद्या सीकर उनके नाश करनेमें प्रदत्त होते हैं, वे गुरुषाती, 
घम-पुरुष महा घोर नरके पतित होते हें ॥ २२ |; 


तदिदं नरकायाब्य कुतं कन मथा च्यम । 
____ आचाय शारवर्षेण रथे लादयता कूप ॥ २३॥ 
इससे भने आज आचाय कृपको बाणोंकी बषासे रथपर सुला दिया है; निश्रयही भने आज 
यह कम करके नरकमं जानेका अझुष्ठान किया हे ॥ २३ | 
यत्तत्पूवसुपाङ्गदन्नस्त्गं सासञ्जदीत्छु पः । 
न कथचन कौरव्य प्रहलंग्यं शुराचिलि ॥ २७ ॥ 
पहिले अखविद्या सिखानेळे समय रृपाचार्यने जो सुझसे कहा था, हे तात ! तुम कभी गुरु 
ऊपर प्रहार मत करना, ॥ २४॥ 


बि 
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तदिदं वचनं साधोराचाथेर्प महात्मनः । 
~ © ™ fA शक ~ Q ठ्य 
नालुछित तमेवाजो विशिखेरभिवषता 
परन्तु मैंने उन साधु महात्मा गुरुके ऊपर युद्धमे अपने बाणोंसे प्रहार करके उनकी आज्ञाका 


॥ २९५ || 


अर *. 
ps 
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उल्ल्टन किया हे ॥ २७ ॥ 

नमस्लतस्मे रुपूज्याय गौतमाथापलायिने । 

धिगस्तु भम वाष्णेय यो छास्मे प्रहराम्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
अत्यन्त पूजनीय, युद्धमें पीछे न इटनेत्राले महात्मा गौतमर्बंशी कृपाचार्यको में नमस्कार 
करता हं । है श्रीकृष्ण ! मुझे धिक्कार है, क्योकि मेने गुरुके ऊपर प्रहार किया ॥ २६॥ 

लथा विलपमाने लु सव्यसाचिनि तं प्राति । 

सैन्धवं निहतं दष्टरा राधेयः ससखुपाद्रवत्‌ ॥ २७॥ 
सव्यसाची अजुन कृपाचायेके लिये इसी भांति विलाप कर रहे थे, उस ही समय राधापुत्र 
कण सिंघुराज जयद्रथो मारा गया देख अर्जुनकी ओर दोडे; ॥ २७ ॥ 

उपायान्तं लु राधेयं हट्टा पार्थो महारथ । 

प्रह्सन्देवकीपञ्रामिद यचनमञ्चडीत्‌ ॥ २८ ॥ 
तब कुन्तीपुत्र महारथी अजुन राधापुत्र कर्णको अपने समीप आते देख हंसत हुए देवकी 

न्दन श्रीकृष्णपे थह वचन बोले ॥ २८ ॥ 

एष प्रयात्याघिरथिः सात्यकेः स्यन्दन प्रति । 

न स्ूष्याते हतं नून भूरिश्रवसमाहवे ॥ २९ ॥ 
देखो, अधिरथ पुत्र कर्ण सात्यकिके रथकी ओर दोड रहे हें; निश्चय ही युद्धमें भूरिश्रवाका 
मारा जाना यह सहन नहीं कर सके हैं ॥ २९ ॥ 

यञ्ज यात्येष तच्च त्वं चोदयाश्वाञ्जनोदन । 

मा सोसदत्त! पदवी गमथेत्थात्यकि वृष! ॥ ३०॥ 
जनादन ! वह जिस स्थान पर जारहे हैं, उसी स्थलपर आप भी अपने घोडोंको ले चलिये, 
जिससे कर्ण भूरिश्रवाके पथपर सात्यकिको न भेज सकें ॥ ३०॥ 

एवछुत्तो महाचाहु? केरावः सव्यसाचिना । 

प्रत्युवाच महातेजाः कालयुक्तामिदं वचः ॥ ३१॥ 
महातेजस्वी महाबाहु श्रीकृष्ण सव्यसाची अजुनके वचनको सुनकर समयोचित यह प्रचन 


बोले ॥ ३१ || 
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अरूसेष सहाबाहः छणायेको हि पाण्डव । 

'के पुनद्रोपदेयाथ्यां साहिल: सात्वलजेस! ॥ ३२॥ 
ह अजुन | यह महाबाहू वष्णवशीय श्रेष्ठ सात्याक्ने अकेले ही कणेके संग युद्ध करनेमें समथे 
है । उस पर भी हुपदके दोनों पुत्र युद्धामन्ु और उत्तमौजा जब उनकी सहायता कर रहे 


४१_ ६-० 


६, तन सात्याळक ।चासेत्त ळोनदी चिन्ता हे? ॥ ३२॥ 

न च लावत्क्षस! पाथ कृर्णेन तव संगरः 

मञ्चलन्ता सहल्कच एलष्ठत्यस्य हि यासी । 

त्यद्थ पूज्यसानंणा रयते परवीरहन्‌ । १४ || 
पाथ ! वशेष करके कणेके पास जब तझ जरते हुए महालुकके समान इन्द्रकों दी हु 
अमोघशक्ति वत्तेमान हे तब तक केके सङ्ग युद्धे तुम्हें प्रवृत्त होजा उचित नहीं है 
क्योंकि हे शत्रुवीर नाशन ! कणे उसकी सदा पूजा अची करके तुम्हारे ही लिये 
सुरक्षित रखता है ॥ ३६ || 

अतः छण! प्रयात्वनल् झात्चलस्थ यथा लथा 

अह्‌ ज्ञास्याम कान्तय कछाललल्य दुरात्सन! ॥ २४ ॥ 
इसस कण सात्याककी आर [जप भातिसे गमन कर रहा हे उसे वसे ही गमन करने दा । 


कॉन्तेय ! इस दुष्टात्माके वघका समय में अच्छी प्रकार जानता हूँ ॥ ३४ ॥ 
घतराए उवाच 


योऽसौ कर्णेन वीरेण बावर्णेयस्थ समागम! । 

हते तु भूरिश्रवसि सैन्धवे च निपातिते ॥ ३१५ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! भूरिश्रवा और जयद्रथके मारे जानेपर शूरवीर कर्णके साथ 
वाष्णावशीय सात्याकेका केसा संग्राम हुआ १ ॥ ३५७ ।: 

सात्यकिश्चापि विरथः कं समारूढवान्रथम । 

चक्ररक्षा च पाञ्चाल्या लन्ससा च्च सजथ ॥ ३द॥ 
आर रथरादेत सात्याक [केस रथपर आरूढ इए ? चक्ररक्षक युधामन्यु और उत्तमोजा इन 
दोनों पाञ्चालवीराने किसके साथ युद्ध किया ? यह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुभ मेरे समीप वर्णन 
करो ॥ ३६ ॥ 


सजय उवाच 
हन्त ते वणथिच्यालि यथावत सहारणे । 
श्रूषस्च स्थिरो सूत्या दुराचरितमात्मन! ॥ ३७॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! में उस महासंग्रामका सम्पूण वृत्तान्त बर्णन करता हूँ, आप चित्त 
लगाकर अपने दुराचारको सुनिये ॥ ३७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


A 4९ 


९] 
१} 

“१ 

dD 


cd 
=’ — 


(HE शा 


एज | 


=~’. * १४१ ४०७४० epee mY" * 


ST 





ना 


ब 


AY 


LSSIN IIIS 


श्रष्याय १२९ ] ठ्रोणपच 


८०९ 


TS ed 





sie, os os ms Te A आह. आ. आ ss sss As ss ss ss न 


~ pL 2 


पूर्वसिय हि कृष्णस्य मनोगलभिदं प्रभो । 
विजेतव्यो यथा चीरः खात्यकियू पक तुना ॥ ३८ ॥ 


हे राजन्‌ ! आज वीर सात्यकि यूपध्वज भूरिश्रवाके निकट पराजित होगे; इसे श्रीकृष्णने 
ही मनही मन जान लिया था ॥ १८ ॥ 


शव 
98) 

2 
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so 
£] 

+] 

ou 


तीलानागतं राजन्ख एहि वेत्ति जनादन! । 
अलः सूलं समाहय दारकं खंदिदेशा ह । 
फ भे युज्यतां काल्यभिति राजन्महावलः ॥ ३९ 


ho 


राजन्‌ ! वे जनार्दन भूत और भविष्य दोनों कालोंका जानते हें; इल ही कारण उन्होंने 
र 
। 


हद 


थे 
अपने सारथि दारुकक्ो बुलाकर कल तुम मेरे रथको सजित करके तेयार रखना, ऐसी ही 
[जनू ! श्रळूण्ण महाबलान्‌ ई ॥ ३९॥ 
हि देवा न गन्धवा न थक्षारगराक्ष त्ता! 
नवा वा बिजेतारः कष्णयो! सन्ति केचन ॥ ४० | 


है राजन्‌ ! इससे देवता, णन्धवे, यक्ष, सप, राक्षस ओर मनुष्य आदि कोई भी इस संसारके 
रीच ऐसे नहीं है, जो श्रीकृष्ण और अजुनको जीत सकें ॥ ४० ॥ 

पितामहपुरोगाश्च देवाः सिद्धाश्च त॑ विदुः । 

लथोः प्रसावन्नतुर्ल शृणु युद्धं च तद्यथा ॥ ४१ ॥ 


पितामह ब्रह्मा आदि देवता और सिद्ध लोग ही उन्हें यथार्थरूपतते जानते हैं । उन दोनोंके 
प्रभाव अतुलनीय हैं । जो हो उनका अतुल प्रभाव और जिस प्रकार युद्ध हुआ था, वह में 
तुम्हारे समीप बणेन करता हूँ ॥ ४१ ॥ 

सात्यकिं विरथं दृष्टा कण चाभ्युदयतायुधम्‌ ! 

दध्सी शङ्कं महावेगसाष भेणाथ माधवः ॥ ४९ !! 
सात्यकिको रथ रहित ओर कणको युद्धके निमित्त उनकी ओर दोडते देख, श्रीकृष्ण भयङ्कर 
शुव्द्वाला अपना पाञ्चजन्य शङ्क ऋषभ स्वरसे बजाने लगे ॥ ४२ ॥ 

दारकोऽवेत्य संदेशं श्॒त्वा झाङ्कस्थ च स्वनम्‌ । 

रथघ्न्चानयत्तस्मै सुपर्णाच्छितकसनम ॥ ४३॥ 
दारक सारथी श्रीकृष्णके शङ्करा शब्द सुन उनके संदेशको स्मरण करके शीधही गरुड 
चिहृप्रे युक्त ऊंची ध्वजाबाले उनके रथको लेकर वहां उपस्थित हुआ || ४३ ॥ 
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स केशचस्यालुमते रथं दारुकसंयुतस्‌ । 
.. आ!ररोह शिनेः पौजो ज्वलनादित्यसंनिमस्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब शिनिदोत्र सात्यकि श्रीकृषष्णकी आज्ञासे दारक-छारा जोते हुए अग्नि और सर्यके समान 
तेजस्वी उस रथपर आरूढ हुए ॥ ४४ !! 


वासर! सून्यस्ु्यीबने घपुषपबला इचः । 
हझीदय्मंह।वशहेसभाण्डविसूषितैः ॥ ३५ || 
उसभ इच्छानुसार चलनेवाले, अत्यंत वेगवान्‌ और सुबर्णमय अलंकारांसे विभूषित सैन्य, 
सुग्राव, मंघपुष्प आर बलाहक नामवाले श्रेष्ठ घोडे जुते हुए थे ॥ ४८ ॥ 
युक्त समारत च ते विभान्ति रथम्‌ । 
अभ्यद्रवत राधेथ घरवपन्सायकान्बद्दन ॥ ४६ ॥ 


बे उस विमान तुल्य रथ पर चढके अपने असंख्य बाणोंको चलाते हुए राधापुत्र कर्णकी 
रर दाड || ७४६ १॥ 
चक्ररक्षावपि तदा युधासन्यूसनौज सौ । 
धनंजथरथं हित्वा राधेयं प्रत्युदीयथु ॥ ४७॥ 


तच अजुनके चक्ररक्षक युधामन्यु और उत्तमौजा म अजुनके रथळो छोड कर करणकी ओर 


ही आक्रमण करनेके लिये दोड ॥ ४७ ॥ 
राधेयोऽपि म्रहाराज चारवे ससुह्छ्जन्‌ । 
अभ्यद्रवत्छुसंकुद्धो रणे शैनेयमच्युलस्‌ ॥ ४८ ॥ 


महाराज ! तब कणे भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धमें अपने बाणोंकी वर्षा करते हुए महा 
पराक्रमी सात्यकिकी ओर दोडे ॥ ४८ ॥ 


नव दल न गान्धचं नासुरारगराक्षसर । 
लाइश झाये मा युद्ध [दावे या अतालित्युत ॥ ४९ ॥ 


हसन इस एथ्वापर बा स्वशेलोळम दबता, गन्धवे, असुर, सप ओर राक्षसाका भावसा 
संग्राम बहा सुना था | ४८ ।! 


उपारमत तत्खन्य शरथाश्वनराइपसू्‌ | 


लयाइष्ट्रा महाराज कस संसूढ चेतनम्‌ ॥ ६० || 
सब च समपद्यन्त तद्यदमतिलालुषस्र्‌ । 
लथान्टवरया राजन्सारथ्य दारुकस्य च ।। ९१ ॥ 


अधिक झ्या कहूँ, उन दोनोंके युद्ध कार्यको देखकर गजसवार, घुडसवार, रथी और पैदल 
सेनांके योद्धा लोग तथा तुम्हारी चतुरङ्गिणी सेनाके योद्धा लोग चित्र लिखेके समान 
मोहिते हो युद्भभूमिमें खडे हुए और युद्धसे निवृत्त होकर उन दोनों पुरुषासिंहोंका 
अलौकिक संग्राम ओर दारुकके रथ चलानेकी निपुणताई देखने लगे || ९०-५१ ॥ 
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गतप्रध्यागतावत्तेेण्डलेः संनिवतेयैः । 


सारथेस्तु रथस्थस्य काइयपेथर्थ विश्मिताः ॥ ५२ ॥ 

न अस्तलगताञ्चैच देचगन्धवदान घाः 

अतीवावहिता द्रष्टं कणेशैनेधयो रणख . ॥ ५३॥ 
विश्वेष कर रथपर वेठे हुए कश्यपकुलनन्दन दारुक सारथीके रथ चलानेकी-नाना भांतिकी 
गातिसे आगे बढना, पीछे लोटना, मण्डलाकार रथ घुमाना,समीपमें रथको उपस्थित करना, 
इत्यादि रथ चलानेकी गतियोंये आळाळमें स्थित देवता, दानब और गन्धवे आदि छम्पूण 
प्राणी विस्मित हुए ओर कर्ण और सात्यकिके युद्धको देखनेके लिये सावधान हो 
गये !! ९२-५३ ॥ 

सित्नार्थ तौ पराक्रान्तौ स्पार्धिनो शुष्मिणौ रणे । 


कणेश्चामरसंकाचो युयुधानश्च सात्यकिः ॥ ५४ ॥ 
अन्योन्य तौ महाराज चारवषेर्वषताम्‌ । 
प्रभभाथ चिने! पौज कणः साथकविमिः ॥ ७ !! 


महाराज ! उन दोनों महातेजस्वी और देवताओंके समान पराक्रमी वळवान सात्याळि और 
कण युद्धमें स्पर्धा करते हुए यत्नवान्‌ होळकर अपने नत्राजि छकाय-ासाद्ळ लिये आपय्म 
बाणोंछी वर्षा करने लगे । ळणेने श्षिनिपोत्रकों बाणोंकी वर्षासे मथ डाला ॥ ६५-५८ ॥ 
अख्ुष्यसाणो निधनं कौरव्यजळलक्षंघ योः । 
कण! शोकसमाविष्टो महोरग इच श्वसन ॥ ५६ ॥ 
णे कुरुवंशी भूरिश्रवा और जलझन्धरे वघको सइन न करके ओर दोनोंकी मृत्युसे शोकित 


७ 


ह्‌ वषधर महान सपक समान लम्या सास छाड रह थ ।। ५६ ॥ 


स छोनेय रणे कुद्धः रदहन्षिथ चक्षुषा । 

अभ्थद्रचल वेगेन पुनः पुनरार दसः ॥ ७७ || 
शत्र॒दमन कण बारबार सात्यकिडी ओर इस प्रार देखकर वेशपूवळ दोडने लगे, मानो वह 
राष्टिसे देखकर ही उन्हे जलाकर भस्म कर दंगे ॥ ५७ ॥ 

ते तु संप्रेष्य संकुद सात्यकिः प्रत्घविष्यत । 

सहला शारवर्षेण गजः प्रलिगजं यथा ॥ 5८ ॥। 
सात्यकि कर्णक्रो अत्यन्त कोपित देख जैसे एक इाथी दूमरे दाथीसे युद्ध करता है, वैसे 
ही अनेक बाणोंकी वर्षा कर कणेके सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ५८ ॥ 

शे 


5. 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


८११ 











Dl i ST SO SO 


महामारसे [ घटोत्कच वधप 


ss nnn es ss we, lr i On i 





तो ससेस्य नरव्याघ्रौ व्याघादिय तरस्विनौ । 

अन्थोन्यं संतलक्षाले रणेऽद्ुपसविकभौ ॥ ७९ ॥ 
महा पराक्रमी वे दोनों पुरुपसिंह आपसमें भिडकर युद्ध करते हुए अपने बाणोंसे एक 
दूभरेके शरीरको इस प्रकार छिन्न भिन्न करने लभे; जैसे दो बेगशाली व्याघ्र आपसमें युद्ध 
करते हैं ॥ ५९ ॥ 

लत; कणे दिने! पोज! श्ष्पारचा वेः शरेः । 

विभेद सबेगाजेषु पुनः पुनर रिदसः ॥ ६०॥ 
इसके अनन्तर शत्रुदभन लिनि-पौत्र सात्पकि संपूर्ण छोहमय बाणोंसे बार बार कणके संपूर्ण 
शरीरको क्त-बिक्षत करने लगे !: ६० | 

सारथि चार्थ अछेव रथनीडादपाहरत्‌ । 

अश्वांश्च चतुरः श्वेत्तान्निजन्ने निरिति) चरेः ॥ ६१ || 
फिर सात्यकिने एक भक्से उनके सारथीका वध करके रथसे एथ्यीने गिराया, और चोखे 
बणोंसे उनके चारों श्वेत घोडोंको मार डाला ॥ ६१ । 

छित्त्वा ध्वज दातेनेव रातथा पुरुषं आः । 

ववकार विरथं कणे तच पुश्नस्थ पद्चथत! ॥६९॥ 
अनन्तर पुरुप्रेष्ठ सात्यकिने कर्णके ध्वजाकों सो बाण मारकर सैकड़ों दुकडे करके, तुम्हारे 
पुत्राके सम्मुख ही में उन्ह रथराहित कर दिया ॥ ६२ !| 
ततो विभनसो राजंस्तावकाः पुरुष्ष आः 
टषसेन! कर्णखुतः चाल्यो अद्राधिपस्लथा ॥ ६४ ॥ 
न्मन होकर तुम्हारी ओरके पुरुषश्रेष्ठ योद्धा छर्णपुत्र इृष्सेन, मद्राज शल्य ॥६३॥ 
द्रोणपुत्रत्व शोनेथं सवत! पर्थवार्यन । 
ततः पथाकुल सचे न प्राज्ञायत किंचन ॥६४॥ 
आर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा- इन सबने मिल कर सात्यकिकों चारों ओरसे घेर लिया । उस 
समय सम्पूर्ण सेनाएं व्याकुळ हो गयीं और किसीकों कुछ भी नहीं खझ पडता था ॥६४॥ 

तथा सात्यक्तिना वीरे विरथे सूतजे कूले | 

हाहाकारस्ततो राजन्सर्षसैन्पेषु चाभवत्‌ ॥ ६८ ॥ 
जब वीर स्रतपुत्र कण सात्याकिके अख्रोंसे रथराहित हुए, तब तुम्हारी सेनाके बीच महाधोर 
हाहाकर शब्द होने लगा ॥ ६५ ॥ 


(> 


उससे छि 
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कर्णाएपि बिह्वलो राजन्लात्वतेनार्दितः दारे! । 

दु्धाघनरथ राजन्नार्रोह विनिःश्वसन्‌ ॥ ६६ ॥ 
राजन्‌ | सात्याकिके बाणोसे क्षतविक्षत होकर विह्वल हो गये इण कर्ण भी लंबी सांस 
लेते हुए दुयोधनळे रथपर जा चढे । ६६ ॥ 

लानयंर्तव पुश्रस्थ बाल्यात्प्रथ्टाते सोहदस । 
राज्यप्रदानंन प्राज्ञा पारपालयन्‌ ॥ ६७ ¦! 
लेकर सदा हो तुम्हारे पुत्र दुयोधनके संग जो मित्रता हुई थी, उसका 
बह आद्र करता था और दुर्योधनके समीप राज्य पानेके कारण जो पाण्डवो पराजित 


न ~ 


ञं 
करनेळे लिये प्रतिज्ञा की थी, उसे पूण झरनेके निमित्त बह तत्पर थे ॥ ६७॥ 


तथा झु विरथे कणों पुत्तान्ये तच पार्थिव । 


छु! च।लनसुखाञ्ञरान्नावधीरस्ात्यकिवंच्ी ॥ ६८॥ 
महाराज ! जितेन्द्रिय सात्यकिने इस ही भांति रथरहिव हुए कर्ण और दुःशासन आदि 


तुम्हारे शूरवीर पृत्राद्चा नाश नहीं किया ॥ ६८॥ 


रक्षन्पातिज्ञां च पुनरभीमसेनक्कतां पुरा । 

दि हलांश्चक्त न तु प्राणव्ययोजयल्‌ ॥ ६९ ॥ 
उन्होंने भीमसेनकी पहलेतते की हुई प्रतिज्ञा की रक्षा करनेक्रे डिये कर्ण और तुम्हारे पुत्राका 
नाश न छरके उन्हे केवल रथ रहित करके अपने चोखे बाणोंके प्रहारसे विकल कर 


दिया ॥ ६९ ।! 


# 6 


भीमसेनेन तु वधः पुत्राणां ले.प्रतिश्षतः 
पुनव्यूने च पार्थेन चभ! कर्णस्य संश्रतः ॥ ७०॥ 
जब फिर दूऽरी बार चूत छुआ था, उस समय भीमसेनने तुम्हारे पुत्रोंके बधक्की और 
अजुंनने कणंको नष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की थी ॥ ७० । 
बधे त्वळुवेन्यत्नं ते तस्य क्णखुखात्तदा । 
नाशक्लुवंश्च तं हन्लुं सात्याकि प्रवरा रथाः ॥ ७१ ॥ 
जो हो, कर्ण आदि श्रेष्ठ महारथी योद्धा लोम अत्यंत यत्नवान्‌ होकर भी सात्यक्रिका वघ 
न कर सके ॥ ७१ ॥ 
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द्रौणिश्च कृतवना च तथेवान्ये भहारथाः | 
निजिता धलुषैेकेन झातशाः क्षत्रियबेला! । 
काङ्क्षता परलोक च घमंराजस्य च प्रिथस ॥७२॥  « 
सात्याकेने स्वगलोकभे गन करनेकी अभिलाप और धर्मराज युधिष्ठिश्के प्रिय काये करनेकी 
$च्छास, अश्वत्थामा, कृतनमों तथा दूसरे सेकडों महारथी क्षत्रियोकी केबल एक घनुषस 
ही पराजित किया ॥ ७२ | 
कूष्णयोः सहझो वीर्य लात्यकिः राजुकशोन! । 
कूषणो वापि भवेछोके पार्थो वापि घलुधेर) । 
शेनया वा नरव्याघ्चलुथा नोपलण्यले ॥ ७३॥ 
महाराज ! शत्रुकशेन सात्याके श्रोकृष्ण आर अजुनक समान पराक्रमी थे; ऐसे काये करव- 
वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌, धनुद्धारी अजुन और पुरुषसिह सात्यकि छोडकर एथ्बीके बीच 
चोथा कोई भा पुरुष विद्यमान नहीं है ॥ ७३ |; 
धुतराष्ट्‌ उवाच 
जय्य रथसास्थाच वासुदेवस्य सात्याकिः । 
चरथ कूलयान्कण वारुदेवससा युबा | ७४ (| 
राजा तरा बोढ- इ सञ्जय | श्रीकृष्णके समान तरुण सात्यकिने श्रीकृष्णझे अजेय रथपर 
चढकर कणको रथ रहित किया ॥ ७४ || 
दारुकेण समायुक्तः स्वबाहुबलदरर्पिल! । 
काचदन्य ससारूढः स रथं सात्थाके! पुनः ॥ ७५ ॥ 
परन्तु दारुकको सहायतासे युक्त ओर अपने बाहुबलसे मतवाळे सात्याकि श्रीकृष्ण ही के 
रथपर स्थित रहे वा फिर दूसरे रथपर भी चढे ? ॥ ७५ || 
एतदिच्छास्यहं श्रोतु कुराली छसि भाषितुम्‌ । 
असत्य तसह मन्य तन्ससाचश््व सजथ ॥ ७६ || 
भ इस इत्तान्तका सुननंका इच्छा करता हू, तुम वणेन करनेम कुशळ हो, इसालय समस्त 
वृत्तान्त मेरे समीप विस्तारपूर्वक बरन करो । क्‍योंकि में अकेले सात्यकिको ही सम्पर्ण | 
सेनाके पुरुषासे अजेय समझता हूं ॥ ७६ । 
खलजय उवाच 
ऽणु राजन्यथा तस्थ रथसन्थं महामाते! 
दारुकस्यानुजरतूण कल्पनाविधिकालिपतम ॥ ७७ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुमने जो वृत्तान्त मुझसे पूछा है, में उसे बिस्तार पूवंक कहता हू; 
चित्त लगाकर सुनो । थोडे ही समयके अनन्तर महा बुद्धिमान दारुकळा छोटा भाई भला 


भांति विधिपूवेक सजित एक दूसरा रथ शीघ्रद्दी लेकर आया ॥ ७७ | 
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| आयसैः काञ्चनेश्वापि पटेनद्ध सकूथरम्‌ । 
तरास हस्खचितं सिंहध्वज पलाकिनम्‌ ॥ ७८॥ 
| लोहा ओर सुवर्णके पट्डोसे भूषित. कूबरयुक्त, वर्म और अखोंसे युक्त, सहस्रो. तारा 'चिद्दमे 
| खचित, सिंहचिन्हबाली पताकाके सहित वह रथ था ॥ ७८॥ 
| अश्वैवालजवैयुक्त' हेम ाण्डपरिच्छदैः । 
| पाण्डुरैरिन्दु संकादी! सवरावदातिरीरढेः ॥ ७९ ॥ 
उस रथमें बायुके समान गमन करनेवाले, सुवर्ण मय अलंकारोंसे भूषित, सब शब्दोंको 
अतिक्रम करनेवाले, बडे शरीरवाले, चन्द्रमाके समान सफेद उत्तम घोडे जुते हुए थे ॥७९॥ 
विज्काशनसंनाहैबाजिस्ुरुय्विशां पते! 
घण्टाजालाळुलरवं हास्तितोंम्तरविद्यतम््‌ ॥ ८०॥ 
उन श्रेष्ठ घोडोंकी विचित्र सुवर्ण भूषित कबचोंने सज किया था; ओर उस रथमें घण्टियोंकी 
मधुर ध्वनि सुनाई देती थी; वह रथ शक्ति और तोमर आदि श्न बिद्युत्के समान 
प्रकाशित होते थे !। ८० ॥ 
वृतं लसांग्रामिकेक्रेव्येबहुदार्त्रपरिच्छदम । 
रथं लंपादयामाख भेघगर्भीरनिःस्वनस्‌ । ८१॥ 
` उसमें अनेक भांतिके शस्र तथा युद्धके योग्य बस्तुको यथा स्थान रक्‍खा था; उस रथके 
चलते समय बादलकी भांति गम्भीर झब्द होता था; उस रथको दारुझका छोटा भाई 
सात्यकिकि पास ले आया ॥ ८१ ॥ 
ल शमार्च्य दोनेथस्तव सैन्यछ्चपाद्रवत्‌ । 
दारुकोऽपि यथाकार्म प्रथयौ केशवान्तिकस्‌ । ८२॥ 
शिनिपौत्र लात्यक्रि उस सुन्दर रथ पर चढ कर तुम्हारी सेनाकी ओर दोडे और दारुकने 
अपनी इच्छानुसार श्रीकृष्णके समीप गमन किया ॥ ८२ १: 
कणेस्थापि महाराज शाङ्कगोक्षीरपाण्डुरेः । 
चिञ्रक्षाञ्चनसंनाहैः सदश्वैवेगवत्तरेः । ८३॥ 
महाराज ! कणके लिये भी एक रथ लाया गया, जिसमें शङ्क ओर गायके दूघके समान 
सफेद वणेबाले, विचित्र सुवर्णके वर्भसे शोभित और अत्यन्त वेगगामी उत्तम घोडे जुते हुए 
थे ॥ ८३ || 
हेमकक््याध्वजोपेतं क्ळचयन्त्रपलाक्तिनस्ष्‌ । 
अज्ञ्यं रथं सुयन्तारं घडुरास्त्रपारिच्छदस ॥ ८३॥ 
नाना भांतिके यन्त्र और अस्नन आदि वस्तुआंसे पूरित, सुवर्णभूषित ध्वजा पताकासे 
ह शोमित और निपुण सारथीकेः खलता-हुआ बह श्रेष्ठतर थर्था-। दट कक by eGangotri 
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उपाजहस्तमास्थाथ छर्णीप्यन्यद्रवाद्रेपून । 


एलल शवभाख्यात यन्घा हज पालळ्ेपव्छालि (! ८७ ॥। 
ळण लाय हुए उस रथ पर चंदके शन्रआंका नाश करनेळे लिये उचका और दांड | 
महाराज ! तुमने जो कुछ पूछा था, उसे मैने बणीन किया ॥ ८५ ॥ 

स्ूयञ्यापे निबाधघ त्वं तवापनयजं छयश । 

एकञशश्तड खुला जामसनेन पालिता! ।। ८६ ॥ 
फिर इस समय तुम्हारी अनीतिसे जो प्राणियोंका नाश छुआ, उसे सुनिये। अबतक भीमसेन 
न॑ तुम्हारे इछतासं घत्रोका बंध किया इ ॥ ८५ ॥! 

छुसुरव प्रझुख क्त्या सलल चित्रयाधेनक ! 


iY 


ro he 5 | 
चातशो निहताः झार; सात्वतेनाळुनेन च i ८७॥ 
a ` ° ~ र 
साष्य भखुखत? छुत्वा नगद च सारेण । | 
Sa ७ > Ca च 
एवमेष क्षयो इत्तो राजन्दुसन्तिले तव | ८८॥ 


हति श्रीमहाभारते द्रोणपर्णणि दविशत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२३ ॥ ५२६१ || 
वे सदा विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले दुर्मुख आदि तुम्हारे पत्र हैं: भीष्म, भगदत्त आदि 
संकंडा शूर बलवान्‌ योद्धा अजुन आर सात्याकिके हाथासे मारे गय; इससे सम्पूर्ण शूरवार 
परुषाका नाश तुम्हार आंबचार आर दुष-नातश् हा हारहा हूं ॥ ८७-८८ ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वमे एकसरो बाईसवां अध्याय समाल ॥ १२२ ॥ ५३६१ ॥ 





घुतराष्ट्र उवा'च 

तथा गतेषु शारेषु तेषां सम च संजय । 

कि वे नीसरतदाकार्दीत्तन्भमाचक्ष्य संजय ॥ १॥ 
राजा शरतराष्टर बोले- हे सञ्जघ ! पाण्डव ओर कौरबोंकी सेनाके करवीर योद्धा लोग जब 
इस प्रकार युद्धर्म स्थित इए, उस समय भीमसेनने किए कायका अलुष्ठान किया ? यह 
मुझे कहा ॥ १ ॥ 


सञ्जय उवाच नर FA द 
विरथो भीमसेनो वे कणयाक्वाल्यपी!डिलः । 
आमषेवरासापन्नः फल्णुनं वाव्त्यमत्रवीत्‌ ॥९॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! रथरहित हुए भीमसेन वाक्वाणोंसे अत्यंत पीडित हो कुड हो 
गये थे; वे अज्ञुनसे इस प्रकार बोले ।। 
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पुन! पुवस्तूबरक सूढ औदरिकेति च । 

अकृताख़क मा घोधीबाल संग्रामकातर ! ३॥ 

इलि सामन्रवीस्कणेः पदयतस्ते धनंजय । 

एवं यत्का च मे यध्यस्तेन चोक्तोऽस्मि भारत | 
है असुन ! कणने तुम्हारे सम्मुखहीमें मुझे बार भार कहा है छि, तू पेट, मूख और थोडे 
सूछत्ाला हे, तू अख-शख्नोंक्री विद्या नहीं जानता, तू बालक है और तू युद्धमीरु है। 
इसालेय तुम युद्ध मत करो! भारत ! जो ऐसा सुझे कहता हे, बह मेरा बध्य होता हैं । 
इसी प्रकार कणने मुझे कहा है ॥ ३-४ ॥ 

एतदूत्रत सहाबाहो त्वया सह कूल सथा । 

यथेलन्सस कौन्तेय तथा तव न संशाय! ॥&॥ 
हे महात्राइ अजन ! ऐसा कइनेवालेके वधक्की यह प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे साथही की थी 
कणका वध जसा मेरा कार्य हे, वैसेही तुम्हारा भी हे, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ५ ॥ 

तद्बधाय नरश्रेष्ठ रक्षरेतद्डच न मम । 

यथा अवाति तह्त्य तथा कुरु धनंजय ॥६॥ 
दे एरुपश्रेछ ! इस समय कर्णके वधके लिये मेरे इस वचनको स्मरण कर, जिससे भेरी प्रतिज्ञा 
सत्य होवे, उसे पूण करनेके निमित्त यत्नवान्‌ होइये ॥ ६ ॥ 

लड्छर्त्वा बचने तस्थ भीसस्यानितविक्कसः । 

ललोऽञुनोऽञ्रवीत्कणे किंचिदभ्येत्य संयुगे ॥ ७॥ 
तब अत्यन्त पराक्रमी अजुन भीमसेनकी यह बात सुनकर युद्धस्थलूमें कर्णके समीप जाकर 
उससे वह वचन बोले !! ७ ॥ 

कण कण बृथाहष्टे सूतपुत्रात्मसंस्तुत । 

अधमबुद्धे शृणु भे यत्त्वा वक्ष्यामि सांप्रतम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे सूतपुत्र कणे | तुम्हारी बुद्धि सदा अधममें रत है इस ही कारण तुम सदा सर्वदा अपनी 
बडाई छरते हो । जो हो इस समय जो कुछ में तुमसे कहता हूं, वह सुनो ॥ ८ ॥ 

द्विविधं कम शूराणां युद्धे जयपराजयौ 

तो चाप्यनित्यौ राघिय वासवस्यापि युध्यलः ॥ 
राधेय ! शुद्धथ्ूमिमं शूरवीर पुरुषोंके दो प्रकारके कमं जीत वा हार देखे जाते हे; यदि 
दबराज इन्द्र भी युद्ध करें तो भी उनके लिये बे दोनों परिणाम अनिश्चित हैं ॥ ९ ।! 


९ ३ ( ना गोण, he Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








[ घटोत्कच 4 धपर्थ 


पहाभारले 
ASS... 





८१८ 
CQ > (4 खर Sp न 
जुलूघुयुयधानेन विरथोडलि विलाजित! । 
भहृछया सीभशेनं यिरर्थ कुतवानालि ॥ १० ॥ 
अभी क्षणभर समय व्यतीत हुआ छि सात्याकिने तुम्हें रथरहित करके सुत्थुके समीप पहुंचा 
दिया । और तुमने केबल देवी इच्छासे भीमसेनको रथ 


दिया था ओर तुझे जीवित छोड 


रहित किया झा ॥ १०॥ 
७ ७० ९ 
अधम्रेस्त्वेष राधेय यत्त्वं 'भीननवोचधाः ! 
९९ a 
युद्धघन विज्ञानन्ये युध्यन्तमपलाथिनम्‌ । 
एरणन्तं यथाचार्हि शरकमा हवे तथा ॥ ११॥ 
~ २०५ च्छ २४ = ~ ~ के भू >' 
राधेय ग युद्ध घम अता तुमने युद्धस रत, युद्धसे पीछे न र्‌ रणभूमिम 
यथाशाक्त पराक्रम करनेवाले भीमसेनळे प्रति जो कठोर बातें कही थीं, वह तेरा अथम 


है॥११॥ 
पहयतां झचेसैन्यानां केशवस्य भमसैव च। 
बिरथो 'भीभसेनेन कोऽसि बहुशो रणे । 
न च त्वां परुषं किंचिदुक्तवाल्पाण्डुनन्दन! ॥१९॥ 
जन पूणे ७ २९ च ho ™p ७, र "४ च्छ च्छ 
पाण्डुपुत्र सीम्सेनने सम्पूण सेनाओंके पुरुषों, श्रीकृष्ण तथा मेरे सम्मुख ही युद्धम तुम्ह 
~ “~ ४ >. ५... ~ "७ CY 
कडं बार रथरहित किया हे; परन्तु उन्होंने कुछ भी कठोर वचन तुम्हारे विषयर्म नही 


ha 


कहा ॥ १९ ॥ 
यस्घात्त बहु रूक्ष च श्रावितस्ते बकोदर 


परोक्षं यच्च सौभद्रो युष्माभिनिह 
तुमने जो भीमसेनको अनेक कडवी बातें कही हैं अं 
अभिमन्यु वध किया है || १३ ॥ 
तस्थादस्यावलेपर्थ सव्य! फलनवाप्छुहिं । 
! १४॥ 


स्वथ लस्य घनुङ्छि्ञमात्मनाशाय दुसेते. शर 
उस घमंड फल तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा । रे नीच बुद्धिवाठे कण ! तूने अपने नाशहीक 


op 


| 
तो मल ॥ १ है ॥ 
मेरे परोक्षमें तुम सग छोगंने मिलकर 


लिये अभिमन्युका धनुष काटा था ॥ १४४ 
तस्थाइध्योसि मे सूढ संभ्ृत्यवलवाहनः । 
ळुरु त्वं सवकृत्यानि सहत्ते भथलागत भ्‌ ॥ १५॥ 
चड = अ खे “yw 
इस ही कारण में तुम्हारे सेवक ओर सेल्य तथा बाइनोंके सहित तुम्हारा वथ करूगा । तुम 
इस ही समय अपने कतव्य कार्यको पूरा करो; क्योंकि तुम्हें इस समय महाभय उपस्थित 
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हन्तास्मि वषसेनं ते प्रक्षमाणस्य संयुगे | 
ये चान्येऽप्युपथास्यन्ति बुद्धिमोहेन मां रूपा 
तांश सवान्हनिष्यानि सत्थेनायुघरभालमे ॥ १६ 
इसके अतिरिक्त में आयुधको स्पशं करके सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि युद्ध तुम्हार सम्मुख 
हीय तुम्हारे पुत्र बृपसेन, और दूसरे राजा लोग जो अपनी बुद्धिपर मोह छा जानेके कारण 
युद्ध भूमिम भरे सम्पुख आयग; उन सबका बध करूगा ॥ १६ ॥ 
त्वां च सूढाकृतप्रज्ञमतिमानिनमाहले | 
इट्टा दयाघना मन्दा अण तप्स्थात पाततल i १७॥ 
रे सूढ ! तुझे तनिक भी बुद्धि नहीं दै, तू केबल आस्माभिमानी ही हे, इसे वह पापी 
दुर्योधन रणभूमिं तुझे मरा हुआ देखकर बहुत पश्चात्ताप करेगा ॥ १७ | 
अजुनेन प्रतिज्ञातं वधे कणेखुतस्य तु । 
खुतुछुल। शाब्दा बसूच राधेना तदा ॥ ९८॥ 
जव अजुनने कणके पुत्र वृषसेनके वधके लिये इस प्रकार प्रतिज्ञा को, तव रथियोकी सेनाम 
महाघोर तुसुल शब्द होने लगा ॥ १८ ॥ 
तशस्मिन्नाकुलसंग्राम यतमाने महाभये । 
म्न्दराङ्लः सहसाझुरस्त एगारंसुपागसत्‌ ॥ १९॥। 
उस महा भयङ्कर तुमुल संग्रामके समय भगवान्‌ सूर्यने मन्दक्रिरण होकर अस्ताचल परवत 
पर गमन किया ॥ १९ || 
लतो राजन्हषीकेशाः संग्रामाशिरसि स्थितम्‌ । 
तीणप्रतिज्ञ बीमत्खु परिष्वज्येद्मत्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर श्रीकृष्णचन्द्र प्रतिज्ञासे पार हुए रणभूमिर्मे अग्रभागमं स्थित अजुनको 
आलिङ्गन करके यह वचन कहने लगे ॥ २० ॥ 
दिष्टया संपादिता जिष्णो प्रतिज्ञा महती त्वथा । 
दिष्टया च निहतः पापो व॒द्धक्षत्रः सहात्मजः ॥ २१ ॥ 
अजुन ! प्रार्व्धहासे तुमने इस बडी प्रतिज्ञाको पूण किया; प्रारव्धहींस पापी सिन्धुराज 
वृद्धक्षत्र पुत्रक सहित मारे गये हैं; ॥ २१ ॥ 
धातराष्ट्रबलं प्र।प्प देवसेनापि भारत । 
खादत समर जच्णा नाञ् काया [वचारणा ॥ २२॥ 
नहीं तो दुर्योधनकी सनाभें पहुंचकर युद्धमें देवताओंकी सेना भी श्रान्त हो सकती हे; 
अर्जुन ! इसमें दूसरा कुछ बिचार नहीं करना चाहिये ॥ २२॥ 
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न ले पद्दयासि लोकेषु चिन्तयन्पुरुषं कथिल । 

त्वस्त पुरुषव्याघ य एतच्तद्याचयहलपम ।९३॥ 
है एरुपालंह ! भ॑ भलीभांति विचार कर तीनों लोझोमें तुम्हें छोडके ऐसा किसी पुरुषको 
नहीं देखता जो इस कुरुसेनाके सङ्ग युद्ध करनेभे समर्थ हो सके ॥ २३ | 

महाप्रभावा घहचर्त्वया तुल्याधिकापि वा । 

सभेला: एथिवीपाला घःतराष्टरस्य छारणात्‌ । 

त्या प्राप्य रणे ऋद नाश्‍्थवलेन्त दंश्षिता। ॥ २७ ॥ 

देखी, इस रणभामेम तुम्हारे समान अथवा तभसे मी अधिक प्रतापी अनेक राजा धृतराष्ट्र 
पुत्र दुयोधनके निमित्त यहां इकडे हुए हैं, परन्तु ये सम्पूण कवचधारी योद्धा लोग क्रोधित 
हुए तुम्हारे सर्मपर्मे आके युद्धसूमिमें कोई भी तुम्हारे सम्पुख खंडे न हो सके ॥ २४॥ 

तव वीये चलं चैव उुद्धशक्रान्तकोपणस्त । 

नेह राक्नुयात्कश्चिद्रणे कत पराक मभ ! 

याररा कूलवानव्य त्यषछ! शाचलापन! । २ 
तुम्हारा बल आर पराक्रम रुद्र, इन्द्र ओर यमके समान है। आज छात्र ओंको 
तुमने अकेले दी युद्धभूमिके वीच जेसा पराक्रम प्रकाशित किया है, को 
काय नही कर सकता ॥ २५ ॥ 

एवभेव हते कर्ण सानुबन्धे दुरात्मानि । 
बधोयिष्यामि सूयस्त्यां बिजितारिं हतद्विषस्‌ ॥ २६ || 


TIT ISTO || } 
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इसी भाते पराक्रम प्रकाशित करके जब तुम पापी कणा अलुथायियाँझे सहित नाश 
करोगे; तब तुम्हारी विजय ओर वेरीछी हार देखकर में तुम्हें फिर आनन्दित 
करूंगा ॥ २६॥ 

तमजुनः प्रत्युवाच प्रसादात्तव माधव । 

प्रतिज्ञेय मयोत्तीणां बिबुधैरापि दुस्तरा ॥ २७ ॥ 
अजुन श्रीकृष्णके मुखसे अपनी प्रशंशा सुनके उनसे बोले, हे माधव ! में कवल तुम्हारी 
कृपासे हा देवताआसे भी न पूण होने योग्य प्रतिज्ञासे पार हुआ हूं ॥ २७॥ 

अन्यो जयस्तेषां येषां नाथोऽसि साधव । 

त्वत्प्रसादान्महीं कुत्स्नां संप्राप्ह्याति युधिष्ठिरः ॥ २८ ॥ 
हे माधव ! तुम जिनके सहायक ओर रक्षक हैं, उनकी विजय दोगो- इसमें कोई आश्चयकी 
बात नहा है । राजा युधाप्टर अवश्य द तुम्हारा कुपासहा इस सम्पूर्ण एथ्बीका राज्य 
फिर प्राप्त कर लगे ॥ २८॥ 
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तपचैय मारो वाष्णेय तवैव विजयः! प्रभो । 


यर्धेनीयास्तव वयं प्रेब्याच मधुसूदन ॥ २९ ॥ 
है श्रीकृष्ण ! प्रथो ! इस युद्धफा समस्त मार तुम्हारे ऊपर अर्पित हैं; इससे आजकी जीत | 
तुम्हारीही इई धुख्दन ! हम लोग तुम्हारी आज्ञाने चञनेवाले हैं, इससे इम लोर्गाको | 


#9 


उत्लाहत करना तम्हारा कतव्य कार्य हा ह !! २९ | 


एवसुक्त: स्प्रयन्कूष्णः दानकेवोहथन्हयान्‌ | 
दशाघासासल पाथाय क्रसायाघन महत्‌ || ३० ॥ } 
इसी भाँति अजने कहनेपर श्रीकृष्णने हंसकर धीरे धीरे घोडोंको चलाकर अजुनकों उस | 
महान्‌ आर मर सग्रादका दृश्य दखाया !! ३० ॥| | | 
श्रीकृष्ण उवाच | 
पराथंयन्तो जयं युद्ध प्रथितं च मदृव्यशः । 
णांथव्या शोरल झारा! पाथयास्त्वच्छर हंता! || ३९ ॥। 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन ! देखो, ये शूर राजा लोग युद्धम विजय ओर महान्‌ यशकी 
अभिलाष करके युद्धमें प्रवृत्त हुए थे ! वे तुम्हारे बाणोंके प्रतापसे अपना प्रिय प्राण गवा 
कर पृथ्वीम शयन कर रहे हैं ॥ ३१ ॥ 
विकीणेचास्त्राअरणा बि एश्नाश्वरथद्विपाः 


संछिज्नमिन्नवभाणो वेछुव्य परं गताः ॥ ३२॥। 
~ शू च 4 y स OC च्य थी २ र 
उनके अख्न-शसत्र ओर आभूषण चारों ओर शिरे पडे दिखाई दे रहे ईं । हाथी, घोडे ओर 
> ~ NN ~ 


रथ आदि वाहन नष्ट होगये हैं और मम स्थल कटके छिन्न भिन्न होनेसे वे लोग अत्यन्त 
शोचनीय दशामें पडे हुए हैं ॥ ३२ !! 
ससत्वा गतसर्वाश्च प्रभया परया युत । 


सजीवा इब लक्ष्यन्ते गतखत्त्वा नराधिपाः ॥ ३३ ॥ 
NN UN 8 OC .._ ":, _९ टर २५ ९ a 
उन लोगोंके बीच कितने ही प्राण रह्वित और कोई इप समय तक जीवित हैं; परन्तु जो 


प्राण रहित इोगये हैं वे भी अपने तेजसे प्रकाशित होकर जीविते समान बोध होते 
हें॥ ३३॥ 

तेषां दारे! स्वणपुङ्खे। शास्त्रेश्च विविधः शिते! । 

वाहनरायुघेश्वेव संपूणा पद्य भेदिनीम्‌ , ॥३४॥ | 
देखो, सम्पूणं राजाओंके पंश्जत्राले बाण, अनेक भांतिके तीक्ष्ण खर, आयुध और चढनके 
वाहनासे एथ्वी परिपूरित हो गईं है ॥ ३४ ॥ 
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यस भिश्च मभिहोरे? शिरो/मिश्य सकुण्डलेः | 


CQ ~ ~ ~ Fe 
उष्णीषेसुकुटे। स्रगिभव्चूडा्ाणिसिरस्चरैः ॥ १५ | 
०2% “ 2 09. 
कण्ठसजेरज्देश्थ निष्केरपि च शु सैः । 
चो ९७ ~ ९ Fe ~ ~ 
अन्येञ्चा भरणे जिजरे सालि भारत भेदिनी ॥ ३६॥ 


और इधर उधर पडे हुए ढाल, तरबार, ब्भ, हार, कुण्डलभूषित सिर, उष्णीष, सुकुट, 
माला, चूडामणि, बज्न, कण्ठा, प्रकाशमान बाहुभूषण और दूसरे विचित्र सुवर्णके आभूषणोसे 
इस रणभूमिको अपूव शोभा हो रही है ॥ 8५-३६ ।। 

चामरैव्यं जने आ्ञित्रे वे जैत्चा श्वर थ द्विपैः । 

विविधेश्च परिस्तोमेरश्वानां च प्रकीणके! ॥ ३७॥ 
'बहुतसे चामर, व्यजन, चित्रविचित्र ध्वज, घोडे, रथ, हाथी, अनेक प्रकारछी झूल, घोडकी 
पीठपर बिछाये जानेवाले आवरण, ॥ ३७ ॥ 

कुथाभिश्च विचित्राभियेख्यैश्व महाधने । 

संस्तीणो बस्नुधां पर्य चित्रपददेरिवाबृताझ्‌ ॥ ३८॥ 
बिचित्र कुथ, अत्यंत सूर्यवान्‌ कवच आदि वस्तुएं इधर उधर बिखरी हुई हैं; इन्हीं चित्र 
विचित्र रंगीन पड्टासे आब्वृत इस पृथ्वीको देखो ॥ ३८ ॥ 

नागेस्थ। पतिलानन्यान्काल्पितेभ्धो द्विपैः सह । 

सिहान्वजरप्रणन्ञेक्यो गिर्षग्रेस्थ इव च्युतान्‌ ॥ ३९ ॥ 


£4 





~~ 


सुसजित हायिटॉकी पीठपरसे हाथियोंके सहित पृथ्वीपर मरकर पडे हुए इन शूरवीरोंको 
२० ०५ अरे इ. च = ७३ ON aN ४३ >> ४५ ०२ 
|, ये पवत शिखरपरसे बज़ळी चोटसे नीचे गिरे हुए सिंहोंके समान दौखते हैं ॥ ३९॥ 


संस्यूतान्वाजिभिः साधे धरण्यां पछ्य चापरान्‌ । 
पदातिसादिसंघांख्च क्षतजौघपरिप्लरलान ॥ ४०॥ 
दूसरे कितने ही वीर जोते हुए घोडोंके सहित और पेदल योद्धाओंके समूह क्षतबिक्षत शरीर 
होकर संपूर्ण अंगोसे रुधिर बहाते हुए प्रथ्वीपर झरकर पडे हैं ॥ ४० ॥ 
लय उवाच 
एवं संद्षयन्कृष्णो रणभूमिं किरीटिनः । 
स्वैः समेतः स झुदितः पाञ्चजन्यं व्यनादयत्‌ ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्राणपदाणि चयोविशत्यध्िकशततमोऽष्यायः ॥ ११३ ॥ ५४०२॥ 
संजय बोले- महाराज ! श्रीकृष्णने इसी भांति किरीटधारी अजुनकी रणभामिका इर्य 
दिखाकर प्रसन्नाचित्त होकर वहां एकत्रित हुए स्वजनों सहित पाश्वजन्य शंख बजाया '४१॥ 

महाभारतके द्रोणपचमे एकसो तेइंसवां अध्याय समाप्त ॥ १९३ ॥ ५४७२ ॥ 
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(९७ छ 
संजय उवाच 
तलो एधा छरा राजा रथादाप्छ्ुह्य मरल । 
पचव्यअहादा कष्णावानन्दाश्रपारप्ळत। ii र ii 


संजय बोले-- हे राजन ! राजा युधिष्ठिर्ने अत्यन्त दर्यक्रे सहित रथमे उतरके, आनन्दके 
आंध्र बहाते हुए श्रीकृष्ण और अज्जुनको आलिङ्गन किया ॥ १ ॥ 

प्रश्ज्य वडनं छुआ पुण मप्र सम््‌ । 

ग्रधीहा्ठदे्च च पाण्डवं च धनंजयस | २ || 

फिर कमलके समान तेजस्वी मनोहर मुख्पर दाय फे'ते छुए वे बसुदेवपुत्र श्रक्रिण आर 
पाण्डुपुत्र धघनजथसे इस प्रकार बोले !। 
दिष्टया पद्यानि संग्रामे लीणिभारौ महारथौ * 

द्रष्ट्या च निहतः पापः सैन्धवः पुरुषाधमः ॥ ३॥ 
हे श्रीकृष्ण ! युद्धे में तुम दोनों महारथियोंको देवहीसे इस प्रतिज्ञाके बडे कार्यभारसे 
उत्तीण हुए देखता इं । पुरुषाधम पापी सैन्धव जयद्रथ देवहीसे मारा गया हैं ॥ ३ !! 

कृष्ण हिया लग प्रालिमेहला प्रातिपादिता । 

हुंड्या दाचगणाऱ्यव एनस शाकलागर (४॥ 
हे श्रीकृष्ण ! अर्जुनने जयद्रथकी मारकर जो मेरी बडी प्रीति सम्पादन की दै, यह भी 
देवहीसे ही हुआ हे । विधिलिखितके अबुसार ही शत्रलोग शोकसागरमें निमय हैं ॥ ४॥ 


न लेषां दुष्करं किंचित्निषु लोकेषु विद्यते । 
सबलोकसुरुथेयां त्वं माथा मधुसूदन ॥ & ॥ 
हे मधुक्रदन ! सब लोकोंके गुरु आप जिनके रक्षक हैं, उनके लिये तीनों लोकोर्मे कुछ भी 
कठिन कार्य नहीं है ॥ ५ ॥ 
लच प्खादाद्गावेन्द वच जष्यासह रचून । 
यथा पूर्ये प्रलादाच दानवान्पाकशासखनः | ६ ।। 
हे गोविन्द ! हम आपकी कृवासे झ्त्रुओंपर विजय पार्येभे, जेसे पहिलेके समयमे आपको 
कृपासेही दानवोपर इन्द्रने विजय पायी थी ॥ ६ ।! 
एथिबीबिजयो वापि कैलोक्याविजयोऽपि चा | 
शर्धो हि तेषां याष्णेंय येषां तुष्टोऽसि साधव ॥७॥ 
वाष्णथे माधव ! आप जिङपर संतुष्ट प्रसन्न हैं, उनके लिये पृथ्वी अथवा त्रैलोक्य पर भी 


विजय पाना निश्चित ही मुलभ है ।।। Giri ns - Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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न लेषां थिद्यते पापं संग्राघे बा परज घः । 

निवचश्वरनाथस्ह्वं येषां तुष्टोऽसि साधव ॥ ८ ॥| 
माधव ! आप देवोंके देव हैं; आप जिनपर कृपा दृष्टिसे असन्न होते हैं, उसके लिये युद्धे 
पाप- अशुभ था पराजय नहीं रहता ॥ ८ ॥! 

व्वत्पसादादुधुबीकेश शाकः खुरगणेश्वर! ! 

जैलोक्थविजय ओऔज्षान्पाप्तवान्‍रण लू घोनि | 
हे हपिकेश ! आपकीही रृपाप्रसादसे देवताओंके अधिपति श्रीमान्‌ इन्द्रने च्ये 
मुहानेपर विजय पायी थी ॥ ९ | 


5 
लोवयपर युद्धक 


लव चैव प्रधादेन त्रिदक्यास्त्षिदधोश्वर । 
असरत्ब गता! कृष्ण लोकांश्चाशलुबलेऽक्षयान्‌ ॥ १०॥ 
हे देवेश्वर श्रीकृष्ण ! आपकी ही कुपासे देववाओंळो अमरत्व और अक्षय लोकोंकी प्राप्ति 
हाँ गई || १०॥ 
त्वत्प्रसाद सझुत्थेन विक्रमेणारिसूदन । 
खुरेकात्यं गत! चाऋ हत्या दैह्घान्स इसाक ॥ ११ ॥ 
ह राजुनाशन श्राकृष्ण | इन्द्रन आपको कृपासे प्राप्त हुए पराक्रमके आतरेसे सहखावाध 
दुत्याका नाश कर देर्वोका आधिपत्य पाया है || ११ || 
त्वत्प्र्लादाद्धुबीकेश जगल्वथावरजडुमम । 
स्ववत्लांन [स्थल वार जपहोसेणु वलते ॥१९॥ 
वीर हृषिकेश ! आपके प्रसादसे यह सब स्थावर अङ्गम जगत्‌ अपनी मर्यादा रहता है 
र जप हाम आद्‌ कमाम रत रहता हे ॥ १२॥ 


एकाणवलिद पूर्वे सर्वेभासीत्तमोभयम्‌ । 

त्वत्प्रशादात्प्रकाशात्यं जगत्प्राप्त॑ नरोत्त ल ॥ १३॥ 
हे महाबाहो ! पुरुषोत्तम ! यह दृश्यमान प्रपंच पूर्वकारमें एक सपद्रमय और अंघकारसे 
च्याप था, पीछे आपकी कुपासे वह इस जगतके रूपमे प्रगट छुआ है ॥ १४ | 

स्रष्टारं सवलोकानां परमात्मानमच्युतम्‌ । 

ये प्रपन्ना हुबाकेश न ते सुद्यान्ति कऋहिचित्‌ ॥ १३ ॥ 
जो कोई सब झोकोंके उत्पादक, अच्युत, इन्द्रियोंके ईश परामास्मा हृषिकेश- आपकी शरणमे 
जाले हैं, पे कभी मोदहमें नहीं पडते | १४॥ 


~ -च का. 
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शशा 


२०9५ 
दे 
र त्वां "सत्ता ये हृषीकेश ढुगोण्यलितरन्ति ते ॥ १ ॥ 
है हपिक्रेश ! आदि-अन्तर दित, लोककतो, आविनाश्षी, प्रकाशमान्‌ आपको भजनेवाले भक्त 
लोग सब दुःखोसे मुक्त होते हैं ॥ १५ । 
परं पुराणं पुरुष पुराणानां परं च यत्‌ । 
पप्य 


तस्त परस परा भूतिविधीवते ॥ १३ || 
मायासे पर इसलिये नित्य सिद्ध, हिरण्यभर्मादि सरीखोंके बुद्धिको भी अगम्य, ऐसे परम 
उत्कृष्ट आत्थाझो प्राप्त होने वाले ज्ञानी पुरुष “' एषाऽस्य परमा सम्पत्‌ ” इस श्रुतिवाक्यमें 
मासडू परम एश्वय अथात्‌ प्रमानन्दका पाते ह || १६॥ 

योइगात चलुरो वेदान्यस््थ वेदषु गीयते | 

ते प्रपच्य महात्मानं भूलिमाप्नोत्यलुत्तसाम्‌ ॥ १७॥ 
चारों बेदोंका जिसने गान किया है तथा संपूर्ण वेदोंमें सब जगह जिसडी स्तुति ही गायी 
है, मैं उस महात्मा श्रीकृष्णी शरणमे जाकर परम ऐश्वर्य अर्थात्‌ परमानन्द्को प्रास 
करूगा !! १७ || 

धन्ेजथसखा घश्च धनंजथहितञ्च यः! 

ल धर्नजथगोप्तार॑ प्रपद्य खुखभेघते ॥ १८ || 
जा भगवान्‌ अजुंबका भित्र और नित्य अजुंनका हित करनेवाला तथा अज्ुनका रक्षक इ, 
उस भगवान्‌ श्रीकृष्णझ्षी शरणमे जानेवाला पुरुष नित्य सुखको प्राप्त होता है । १८ ॥ 

युक्तौ तो सहात्मानावुमों केशवपाण्डदी । 

लावन्नला तदा हृष्टा राजान एाथचापातस्‌ # १९ !| 
उनके ऐसा कहनेपर महात्मा श्रीकृष्ण ओर अजुन आनन्दित होकर पथ्वीपति राजा युधाष्ठिर 
से कहने लगे- ॥ १९ ॥ 

तच कोपाञ्चिना दग्ध! पापो राजा जयद्रथ! । 

उदीण चापि खुभहद्धातराषट्रवलं रणे ॥ २० ॥ 
महाराज ! पापी सिन्धराज जयद्रथ तुम्हारी कोपरूपी अभ्निमे भस्म हुआ हे ओर समरमें 
धृतराष्ट्र पुत्रकी इस महा सेनासे उत्तीर्ण होना भी तुम्हारी कृपासे ही शक्य हुआ है ॥२०॥ 

हन्थते निहले चैव विनङ्ध्याति च भारत । 

लब कोधइहता खते कोरयाः दाचुसूदन ॥ २१ ।। 
हे शत्रुसदन भारत ! ये सब कौरव तुम्हारे रोधसे ही नष्ट होकर मारे गये हैं, मारे जाते 
हें और मारे जायेंगे; ये सम्पूर्ण कौरव तुम्हारे कोप ही से भर रहे हैं ॥ २१ ! 
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त्वां हि चक्षुहणं वीरं कोपयित्वा छुयो 

सासिचबन्युः समरे प्राणांस्टपद्यति दुमतिः ॥ २२ || 
ऐसा ही आप समझ लीजिये, क्योकि आप जिसकी ओर अपनी कोपदृष्टिसि एक बार देखें 
वह उसी समय नष्ट हो सकता है; आप वीर पुरुष हैं, इससे दुष्टबुद्धि दुर्योधनने जब 
आपका छापत किया तब अवश्य ही सित्र-बन्धु -बान्धवोंके साहित वह युद्धमें प्राणोंका 
त्याग करेगा ॥ २२! 

लच घकोघहत! पूर्व देवेरांपे खुद जेथ! । 

चारतल्पगलः शोते जीषल। कुरापिताश ॥ ९३ || 
देखिये, कुरुकुळके पितामह भीष्म पहले देवताओंसे भी अजेय थे; परन्तु वे तुम्हारे क्रोधसे 
ही इत होकर शरशय्या पर शयन कर रहे हैं ॥ २३ ॥ 


दुलेआो हि जघर्लेषां संग्राने रिपुसूदन । 
याता स्वत्युबदा ले चे येषां कुद़ोऽस्ि पाण्डव ॥ ९४ ॥ 
दे शत्रुनाशन महाराज | इससे तुम जिनके उपर क्रुद्ध हैं, उनकी युद्धमें जीत होनी अत्यन्त 
हो कठिन ६, विशेष करके निश्चय ही उन्हे सृत्युके कराल-ग्रासमें पडे हुए ही समझ 
लीजिये ॥ ९४! 
राज्य प्राणा! प्रिया! पुचाः सौख्यानि विविधानि च! 
आचराचटल्य नङ्यान्ल थर्षा ऊछडोषा ल न ॥ २९५ ।। 
हे मानप्रद ! आप जिनके ऊपर क्रोध करें, अवश्यही थो बीच उनका राज्य, 
प्राण, प्रिय पुत्र आर नाना प्रकारके सुखका नाश हो जायगा ॥ ९७ | 
विन्ान्कोरयान्भन्थे सपुञ्रपुवान्धवान । 
राजथनपर इनत्य त्वांचे छुद्े युधिष्ठिर ॥ २६ ॥| 
ह महाराज | सदा राजधर्मक पालनर्म तत्पर आपने अत्यन्त ही कोपित होने पर मे 
कारवाका पुत्र, पशु आर बन्घु-नान्धर्चोफे सहित भरा हुआ ही समझ रहा हूँ ॥ २६ ॥ 
तहो भीमो नहाबाहुः खत्थाकिश्च भहारथः 
अ/सिबाच्य शुरू ज्येष्ठ नागणे! क्षतविक्षतो । 
स्थितायारतां सहष्वाश्ी पाञ्चाल्यैः परिवारितौ ॥ २७ ॥ 
तनन्तर बाणांसे क्षत विक्षत शरीरसे युक्त महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकिने अपने 
ष्ठ शुरु धर्मराज युविष्टिरको प्रणाम किया और पाश्वालोंसे घिर हुए वे दोनो मदाधचुर्धर 
पृथ्वी पर खडे हुए ॥ ९७ || 
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तो दृष्ठा सुदितो चीरी प्राज्लली चाग्रतः स्थितौ । 

अभ्यनन्दत कान्तेथस्ताचुमो भीमसात्यकी ॥ २८॥ 
उन दाना वीराको प्रसन्नतापूवंक हाथ जोडके सामने खडे देख कुन्तीपुत्र युथिष्ठिरने भीम 
आर सात्यकिका अभिनन्दन किया ॥ २८॥ 

दिष्टया पह्याति घा चीरी विश्वक्तो खेन्यसागरात्‌ । 

द्रोणय्राहद् दुराधष! दारदिक्यनकरालयात्‌। 

इच्या च नाजला।) खर्य एाथव्या खचंपाथबाः ॥ २९॥ 
प्रारब्धहीसे मैने आज तुम दोनों झूरवीरोंको द्रोणाचार्य रूपी ग्राहसे दुर्घष और हादिक पुत्र 
कृतवमा रूपी मळरसे युक्त सपुद्र्के समान कोरबोंकी महातेनांसे सुक्त हुए देखा हैं। 
प्रारव्धसे ही तुम दोनोंने एथ्यीके सम्पूण राजाओको पराजित किया है ॥ २९ ॥ 


युवां विजयिनो चापि दिष्टया पछ्यासि संयुगे 
दिष्टयाः द्रोणो जित! संख्य हाद्रिक्यश्च सहाबलः ! ३०॥ 
प्रारब्धसे ही मैंने तुम दोनोंकों युद्धमें जययुक्त होकर यहाँ पर आये इए देखा है।प्रारव्धसे 
द्ध ण ओर महावलवान्‌ कृतबमा पराजित हो गये ।: ३० ॥ 
सीणों दिष्टया पददयानि चानघो । 
समर-छाधिनों जीरो ससरेष्वयपलाथिनौ ! 
सम प्राणसमो चेव द्विष्या पदयाथे वामहल ॥ ३१॥ 
प्रारब्धसेद्दी नेने तुम दोनों निष्पाप वीरोंको सेन्यरूपी महाघोर समुद्रसे पार होते देखा है; 
तुम दोनों ही युद्धकी इच्छा रखनेवाले और युद्धसे न भागनेवाले वीर मुझे प्राणसमान प्रिय 
हो; इससे प्रारव्धसे ही में तुम दोनोंको फिर युद्धभूमिसे कुशलपूर्वक लोटे हुए देख रदा 
हू॥ ३१ ॥ 
इत्युक्त्या पाण्डवो राजा युयुधानवकोादरी ! 
सस्वजे पुरुषव्याघी ह्षाडाष्प सुमोच ह ॥ ३२॥ 
एसा कहकर पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर पुरुषास भाॉमसंन आर सात्याङका आर्ळङ्गव करक 
आनन्दके सहित आंत्रळी धारा बहाने लभे ॥ ३२॥ 
लत! प्रछुदिलं सवे बलभासीद्विशां पते । 
पाण्डयाना जय इृष्ठटा युद्धाय च सनो दध ॥ ३३ ॥ 
हाते श्रोमहा मारले द्रोणपवोणि चतुचिशत्वधिकुशततपमोषध्यायः ॥ १९३ ॥ ५५३३ ॥ 


पृथ्वीपते ! अनन्तर पाण्डवोंकी सेनाऊे सम्पूर्ण योद्धालोग जयथ देखकर प्रफुल्छित चिचसे 
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हषपूर्वेक युद्धकं [लेथ फेर उद्यांग करने लगे !! ३३ ॥। 


॥ महाभारतके द्रोणपवेमे एकसो चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२४ ॥ ५७३५ ॥ 
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संजय उवाच 
सेन्धचे निहते राजन्पुत्ररतव सुयोधनः । 
अश्वक्किन्नछुखो दीनो निरुत्साहो छ्विषज्ञये । 
अमन्यताजुनसमो योद्धा सुवि न विद्यते ॥ १॥ 
. संजय बाल- महाराज ! सिंघुराज जयद्र्थके मारे जानेपर तुम्हारे पुत्र दुर्योधन दीन और 
 आइआस व्याप्त सुख होकर शत्रुआंक जीतनमं उत्साहरहित हो गये; और वे अपने मनम 
हः - रगे, कि इस पथ्वीके बीच अजुनके समान कोई भी दूसरा योद्धा विद्यमान 
नहीं है ॥ १ ॥ 


न द्रोणो न च राधेयो नाश्वत्थामा कूपो न च। 

822 कुद्दस्थ प्रसुखे स्थातुं पर्या्ा इति सारिष ॥ २॥ 

मारिष ! युद्धभूमिमं क्रोधी अजुनके संमुख द्रोणाचार्य, कण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य 

कोई भी खडे होनेमें समर्थ नहीं हैं ॥ २॥ 
र निर्जित्य हि रणे पाथः सर्वान्मम महारथान | 

अवधीत्सेन्धवं संख्ये नैन कश्चिदवारयत्‌ ॥३॥ 

| जब युद्धमें अजुनन मेरी ओरके सम्पूर्ण मद्दारथियोको पराजित करके सिन्धुराज जयद्रथका बघ 

_____ किया हे ओर कोई भी ठसे निवारण करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ ३ ॥ 

हः.) सवथा हतमेबतत्कारचाणां मह हलम्‌ । 

अल न हास्य विद्यते च्ाता साक्षादपि पुरंदर! ॥ ४ ॥ 

तत्र साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी आकर मरी हुईके समान मेरी इस महान्‌ कुरुसेनाकी रक्षा 
नहीं कर सकेंगे ॥ ४ ॥ 

असरसुपाञ्रित्य संग्रामे कृत! शास्त्रससुद्यमः 

स कर्णो निजितः संख्ये हतञ्चैय जयद्रथः . ॥५॥ 

जिसके आसरेसे युद्ध करनेके लिये शस्नसंग्रहका उद्योग किया गया था, वही कणे इस 


we 


. समय युद्धम॑ पराजित हुए ओर जयद्रथ भी मारा ही गया ॥ ५॥ 


र परुषाणि सभामध्ये प्रोक्तवान्यः स्म पाण्डवान । 
स कर्णा निजितः संख्ये सेन्धवश्च निपातितः ॥ ६ ॥ 


. कौरवोकी र सभामें जिस कणेने पेने पांडवोंको अत्यंत कठोर वचन कहे थे, वही कणे युद्धमें 
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 भेध्याय १२५ | द्रऽ पद द 
यस्थ वीय समाश्रित्य शासं याचन्तमच्युतम्र्‌ । ड 
तृणवत्तसहं मन्थे स कर्णो निजितो युधि ॥ ७॥ 


जिसके पराक्रमके आसरेसे मैंने शांतिके लिये संघिकी प्रार्थना करनेवाले श्रीकृष्णको तृणवत्‌ 
समझकर उनका निरादर किया था, इस समय वह कणे युद्धमें पराजित हो गये ॥ ७॥ 
एव झान्तमना राजन्नुपायाद्द्रोणसीक्षितुस्‌ । 
आगस्कृत्सवेलोकस्य पुरस्ते भरतषभ ॥ ८ ॥ क 
महाराज ! सम्पूर्ण जगत्‌का अपराध करनेवाले तुम्हारे पुत्र दुर्योधन इसी प्रकारसे विचार | 
करके दुःखित होकर, द्रोणाचार्यसे भेट करनेकी इच्छासे उनके समीप उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 
ततस्तत्सवेभाचख्यौ कुरूणां वैचासं महत्‌ । कं 
परान्विजयतश्रापि घातेराष्ट्रान्निमज्वतः ॥ ९॥ 42 
अनन्तर राजा दुर्योधन द्रोणाचार्थके निकट शत्रुओंकी विजय, छतराष्ट्रके पुत्रांका संकट- 
समुद्रमें डूबना तथा ङुरुसेनाके शूरबीरोंके महान्‌ नाशका सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन करने 


लगे ॥ ९ ॥ 
दुर्योधन उचाच 
8 ह ९३ ज्ञ 
पर्य सूधावासतक्तानामाचाय कदन कूतम्‌ । 
कृत्वा प्रसखतः झारं भीष्मं मम पितामहम्‌ ॥ १०॥ 


दुर्योधन बोले- दे आचार्य ! भेरे महा पराक्रपी भीष्म पितामह और राज्याभिषेक किये गये 
राजा लछोगोंका यह महान्‌ संहार देखिये ॥ १० ॥ 
ते निहत्य प्रछष्धोष्य शिखण्डी पूणेमानसः । 
पाञ्चालैः सहित? सचे! सेनाय्रमभिकषति ॥ ११॥ 
दुष्ट स्वभाबवाले शिखण्डीने भीष्म पितामइका वघ करके अपना मनोरथ पूरा किया हे; इस 
समय बही शिखण्डी पांचाल योद्धाओंके सहित सेनाके अगाडी स्थित दें ॥ ११ ॥ 
अपरश्चापि दुधेषे! शिष्यस्ते सव्यसाचिना । 
र अक्षौहिणी! सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः ॥ १२॥ 
आर भी देखिये, सव्यसाची अजुंनने सात अक्षौहिणी सेनाओंका संहार करके तुम्हारे. दूभरे 
शिष्य दुर्धषं सिन्धुराज जयद्रथका बघ किया है ॥ १२॥ 
अस्मद्विजयकामानां सुहृदासुपकारिणाम । 
गन्तास्मि कथमान्टण्य गतानां यमसदनम्‌ ॥१३॥ 
जो हो, इस समय जो सब उपकारी सुहृद मित्र हम लोगांके विजयकी अभिलाषा करके 
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थे मदर्थे परीप्सन्ति चलुधां यखुधाधिपाः | 

त इत्या ब्सुधश्वय जरसुधामाथेशेरले । १४॥ 
हाय | जिन सम्पूण राजाओने मेरे लिये इस सम्पूणं पृथ्वीके राज्यकी अभिलाषा की थी; 
इस समय व सन काई एथ्वॉके सम्पूण ऐश्वर्य त्यागकर वीर शय्यापर शयन कर रहे 
है ॥ १४॥ 

सोऽहं कापुरुषः कृत्वा मित्राणाँ क्षथलीहशम । 

नाश्वसधसह्स्रण पातुमात्मानझुत्सहे ॥ १६ ॥ 
म्‌ अत्यन्त ही कापुरुष हू, स अपने मित्रांका इस प्रकार नाश कराके सहसत अश्वमेघोसे भी 
अपनेको पवित्र नहीं कर सकूंगा ॥ १५ |! 


मस लुव्धस्थ पापस्थ तथा धमापचायिनः । 

व्यायच्छन्तो जिशीषन्तः प्राप्ता वैवस्यलक्ष यस्‌ ॥ १६॥ | 
मुझ अधमी, पापी तथा लोभीके लिये ही युद्ध करके विजयकी इच्छा करके सम्पूर्ण राजा 
लोग इस महाघोर संग्राममें मरकर यमळोकमें गये हें ॥ १६ ॥ 

कथ पातेतड्त्तस्य एथिवी सुहृदां द्रहः 

ववर नाशकदातु सम पाथवक्षादि i १७॥ 
राजाआक बीच सुझ आचार भ्रष्ट ओर मित्रदोहीके लिये यह पृथ्वी भी क्यो नहीं फटकर 
स्थान प्रदान करती हे ? ॥ १७ ॥ 

सोऽहं रुधिरसित्ताङ्गं राज्ञां मध्ये पिताभहमस । 

शयान नाशक जातु साष्णमायोाषने हतस्‌ ॥ १८॥ 
सम्पूण राजा ओके बीच युद्धमें मारे गये भीष्म पितामहने रुधिरपूरित शरीग्से शरशय्यापर 
शयन किया हे, परंतु इम लोग किसी भांति उनकी रक्षा नहीं कर सके ॥ १८ ॥ 


ते मामनायंपुरुषं भिञरद्रहमधानिंकम्‌ । | 

केस वक्ष्याति दुधषः समेत्य परलोब्हजित्‌ ॥ १९॥ 
विशेषकर परलोकको जीतनेवाले दुधेषे भीष्म पितामह यदि में उनके पास जाउं तो मेरे 
समान अधमा, मित्रद्रोही, अनाये ओर नीच पुरुषक्को क्या कहेंगे ? ॥ १९ ॥ 


जलसन्धं महेष्वासं पद्य सात्यकिना हतम्‌ ¦ 

मदथसुव्यतं शारं प्राणांस्त्यकत्वा सहारथस्‌ ॥ २० ॥ 
आर भी देखो, मद्दाधचुधेर पराक्रमी महारथी राजा जलसन्ध युद्धभूमिमें मेरे लिये प्राणोंकी 
आशा त्यागके सात्यकिके सङ्ग युद्ध करके उनके हाथसे मारे गये हैं ॥ २० || 
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कास्घोजं निहतं ष्ट्रा लथाळस्घुसमेच च । 

अन्यान्बहइंश सुहृदो जीविलाथोऽचय को मम ॥ २१ ॥ 
सुदक्षिण, अलम्बुस तथा दूसरे बहुतेरे सुहृद राजाओं मारा गया देखकर भी अब मेरे 
जीवित रहनेकी कोनसी आवश्यकता हे? ॥ २१ ॥ 

व्यायड्छन्तो हताः झारा मदथ येञ्पराडखुखा! । 

यल्माना परं छक्त्या विजेलुभहितान्मस ॥ २२॥ 
युद्ध म॑ पीछे न हटनेवाले थे सम्पूर्ण राजा ओर शूरवीर योद्धा लोग शत्रओंको जीतनेकी 
शच्छास अपन! शाक्तिक अनुसार युद्ध करके रणभूमिम मारं गये ह ॥ २२ ॥ 

लंड गत्याइमाळण्यलव्य शक्त्या परतप । | 

तपथिष्यानि तानेव जलेन यसुनाम्ञद्च ॥ ३॥ | 
है शत्रुनाशन आचार्य ! इससे में भी अशनी शक्ति प्रकासित करके इन सम्पूर्ण मरे हुए 
राजाआके ऋणसे मुक्त होऊर, पीछे यमुनाके जलसे उन लोगोंका तपण करूंगा ॥ २३ ॥ 

सत्यं ते प्रतिजानालि सवदास्त्रश्वतां बर । 

इष्टापूर्तेन च छापे वीयण च खुलेरापे ॥ २४ || 
हे शस्रधारियोंमें श्रेष्ठ आचार्य ! में इष्टापूते, बल, पराक्रम ओर पुत्रोकी शपथ करके तुम्हारे 
समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं ॥ २४७ ॥ 

निहत्य लान्रणे सर्वान्पाश्वालान्पाण्डवेः सह ! 

छान्त लब्धास्मि तेषां चा रणे गन्ता सलोकताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
पाण्डबोंके सहित सम्पूर्ण पाञ्चाल योद्धाओंका युद्धभे बघ करके शान्त होऊंगा; अथवा उन 
लोगोंके हाथसे मर कर बे मेरे राजालोग जिस श्रेष्ठ लोकमें गये हैं, उसीर्भ में भी गमन 
करूंगा ॥ २७ ॥| 

न होदाना खहाया मे परीष्सन्त्यलुपसकृता: 

श्रयो हि पाण्डुन्सन्यन्ते न तथाऽस्मान्महासखुज ॥ २६॥ 
हे महाबाइु आचार्य ! इस समय बचे इए जो पुरुष मेरी सहायता करनेवाले हें, वे अरक्षित 
दे, इसलिये हमारी सहायता करना नहीं चाहते; वे लोग जिस प्रकार पाण्डयोंके कल्याणकी 
अभिलाषा करते हैं, बेली हमारे कल्याणक म्गलकामना नहीं करते ॥ २६ ॥ 

स्वयं हि ख्त्युविहितः सत्यसंधेन संयुगे । 

भवालुपेक्षां कुरुते सुशिष्यत्यादनंजये . ॥॥२७॥ 
देखिये, सत्यसन्ध भीष्म पितामहने स्वयं ही अपनी मृत्युका इचान्त युधिष्ठिरसे कह दिया 
ओर आप भी अ्जुनके ऊपरप्रेम"करके-युद्धमें'हमासे: उपेक्षा कस्ते रहते हे. 4०२७ ॥ 
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अनो विनिहता! सर्वे थेऽस्मज्ञयचिक्कीषयः ! 
~ # ¢ ~ 
| करणेव लु पञ्यामि संप्रत्यस्मञ्ज येषिणस्‌ ॥ २८॥ 
री ओरके विजयक्ी अभिलाषा करनेवाले सब लोग युद्धभें मारे गये हैं । इस समय 


नी 


इससे भेरी अ 


केवळ कणे ही मेरे विजयके निमित्त अभिलाष करते हुए दीख पडते हैं : २८ ॥ 
यो हि मित्रमचिज्ञाय याथातथ्येन सड्दधी? । 
 सित्रार्थे थोजयत्येनं लस्य सोऽथोऽवसीदति ॥ २९॥ 
जो बुद्धिहीन पुरुष मित्रको यथार्थ रूपमें न जानकर उसे मित्र समझके मित्रके करने योग्य 


A 


अपन कारयामि नियुक्त करता हे, अवश्य ही उसे निष्फल मनोरथ होना पडता हे ॥ ९९ ॥ 
| ताइग्पसिद काथे कृत मम सुहृद ञ्चलेः । 
सोहाल्त्ट्रब्धस्य पापस्य जिल्माचारेस्ततस्तत! ॥ ३०॥ 
> में भी बुद्धिहीन लोभी और पापी हं, इसीसे कुटिल आचरण करनेवाले पुरुषोंको मित्र 
समझके विश्वास कर रहा हूं । भीतरी शत्रु और ऊपरसे मित्रता बताकर कुटिल पुरुषोने 
सब भांतिसे मेरे कायकी हानि की है ॥ ३० ॥ 


| हतो जयद्रथञ्चैय सौमदत्तिश्च वीर्यवान । 
अ अभीषाहाः शुरसेनाः शिबयोऽथ वसातय। ॥ ३१॥ 
इस दी कारणसे पराक्रमी राजा जयद्रथ, भूरिश्रवा, अभीषाइ, शूरसेन, शिबि और वसाति 





द देशीय शूरवीर पुरुष युद्धभूमिमें मारे गये । ३१॥ 
ह सोऽहमद्य गमिष्यालि यत्र ते पुरुषर्षभाः । 
EE. हता मदथ संग्रामे युध्यमानाः किरीटिना ॥ ३२॥ 


इन सम्पूर्ण पुरुष श्रेष्ठ श्रवीरोंने मेरे निमित्त युद्ध करके अर्जुनके इाथसे मारे जाकर, जिस 
स्थानमें गाभन किया है, में भी उसही स्थानमें गमन करूंगा ॥ ३२ || 
न हि मे जीवितेनार्थस्ताडले पुरुष्ष भान । 
आचायः पाण्डुपुत्राणामलुजानालु नो भवान ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपवोणि पञ्चचिशत्थ धिकशततमोऽध्यायः॥ १२५ ॥ ५४६८ ॥ 
तक इस समय उन पुरुषश्रेष्ठ सुहृदोंके बिना मेरे जीवित रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है; आप 
इम पाण्डपुत्रोंके आचाये हैं, इसालिये मुझे अनुमति दीजिये ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारसके द्रोणपर्वमे एकलो पचीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२५ ॥ ५४६८ ॥ 
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घतराष्ट्र उवाच 
सिन्छुराज हते तात समरे सव्यसाचिना । 
तथव सूरिश्रवांसे किलासीठो मनस्तदा ॥ १॥ दन 
राजा शतरा्ू बोले- तात ! जब युद्धे मिन्धुराज जयद्रथ सव्यसाची अजुंनळके हाथसे और व्र 
भूरिश्रवा सात्यकिके हाथसे मारे गये, तब तुम लोगोंका मन कैसा हुआ था ? ॥ १ ॥ 
दुर्योधनेन च द्रोणस्तथोक्तः कुरुसंसदि । 
किसुत्ताशान्परं तव्पात्तन्समाचक्थ संजय ॥ २॥ 
संजय ! दुर्योधनने जब कौरयोंके बीच द्रोणाचार्यळे निकट इस भांतिसे दुःख प्रकाशित 
किया, तब उन्होने उसे कैसा उत्तर दिया था; यदद सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम मेरे समीपमें वर्णन 
करो ॥ २ ।। 
सजय उवाच 
निष्टानको सहानाखीत्सँन्यानां तब भारत । 
धं निहतं दृष्ठा भूरिश्रवसमेव च ॥ ३॥ 
सञ्जय बोले - महाराज ! सिन्धुराज जयद्रथ ओर भूरिश्रवाको मारा गया देख तुम्हारी 
सेनाके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा ॥ ३ ॥ 


| मन्त्रित लय पुत्रस्य ते सवमवमेनिरे । 
ः येन सन्‍्झेण निहता! शतका! क्षत्रियषेभा! ॥४॥ 
उन सम्पूणं योद्धाओंने तुम्हारे पुत्र दुयोधनकी मन्त्रणा ( राय ) का अनादर किया, क्योंकि 
दुयोधनके अबिचारहीके कारणसे सेकडों क्षत्रिय श्रेष्ठ वीरोंका नाश हुआ था ॥ ४ ॥ 
द्रोणस्तु लङ्च? श्रुत्वा पुत्रस्य लव दुमंनाः । 
युहूलभिव तु ध्यात्वा श्रशमारत्तोऽभ्य भाषत ॥&॥ 
परन्तु द्रोणाचाय तुम्हारे पुत्रके वचनको सुनके दुःखित मन होके सुहत भरतक चिन्ता 
करके फिर दुर्योधनसे अत्यन्त आतंभाबसे यह बचन बोले ॥ & ॥ 
दुर्योधन किमेवं मां वाक्शरैरभिकून्तासि । 
अजय्थ सतत नित्य त्रवाण सब्यसाचिनम्‌ ॥ दे !| 
हे दुर्योधन ! तुम किस कारणस मुझे वचनरूपा बार्णोसे दुःखित कर रहे हो ? में तुमसे 
के ही यह वचन कहता चछा आया हूं, कि सव्यसाची अर्जुन इस संसारके बीच अजेय 
॥ दे ॥ 
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एतेनेवाजुनं ज्ञातुसरं कौरव संयुगे । 

यच्छिखण्डयवधी-ह्ीष्म पाल्यमानः किरीटिना । ७॥ 
हे कौरव ! अझुनसे रक्षित होकर शिखण्डीने जब युद्धभूमिमें भीष्मका वध किया, उस ही 
समयसे अजुनके पराक्रमका पूरा प्रमाण मिल चुका है ॥ ७ |: 

अवध्य निहतं रट्टा संयुगे देवमालुषैः । 

_ तदैवाज्ञासिषमहं नेयसस्तीति भारती I 
देवता ओर मलुष्योंसे भी अबध्य कुरुकुल ञ्जिरोमणि भीष्मदेवकी युद्धमें मारा गया देख मैने 
र समयसे जान छिया हे कि इस भारती सेनाके शूरवीरॉकी अब रक्षा नहीं हो 
स्‌ ८ ॥ 


` ~ ७ 


ये पुंसां त्रिषु लोकेषु सबेच्रममंस्महि । 
तस्मिन्विनिहते झरे कि शोषं पर्युपास्महे ॥९॥ 
होकोळे बीच सबसे श्रेष्ठ शूरवीर समझते थे; उन वीरबर भीष्मके मारे 
हे कि हमलोग जिसके आसरेखे युद्धभूमिमें स्थित रह 


je 


) 


जिन्हें इम लोग तीनों लोकोंके बी 
जानेपर अब कोन ऐसा पुरुष 
सकेंगे ? ॥ ९ || 

यान्स्म तान्ग्लहते तातः शाङ्कुनिः कुरुसंसदि । 

अक्षान्न ते$क्षा निशिता बाणास्ते शच्ुतापनाः ॥ १०॥ 
पहिले ङुरुसभाके बीच शकुनिन जिन पःसोंको ग्रहण करके जूआ खेला था, वे सब पासे 
नहीं थे, वे ही इस समय शत्रुओंझो पीडित करनेवाले चोखे बाण हुए हैं ॥ १०॥ 

त एते पन्ति नस्तात विशिखा जयचोदिता! । 





र अर तास्तदा ख्याप्यमानाँस्त्व विदुरेण न बुध्यसे ॥ ११॥ 

न द तात ! MS नार बार निवारण किया थातो भी तुम्हे कुछ नहीं मालूम हुआ 
ठ था, वे दवी स म्पूण पासे इस समय बाण रूपी होकर अजुंनके धनुषसे छूटकर हम लोगोंका 
जळ नाश कर रहे इई ॥ १॥ द 

न तास्ता विलपतञ्थापि विदुरस्थ महात्मन! । 

ग धीरस्य वाचो नाश्रीषीः क्षेमाथ वदत! दिवा! ॥१२॥ 


हृ दुर्योधन ! धीर महात्मा बिदुरने बार बार विलाप करके तुम्हारे कल्याणके लिये बहुतसे 
हितकर बचन कहे थे, ता भी तुमने उनके वचन नहीं सुने ॥ १२ ॥ 

तदिदं वते घोरमागतं वैशस महत्‌ । 

तस्थावनानाठ्राक्यस्य दुर्योधन कूले तव ॥ १३ ॥ 
व दुर्योधन ! उन ही वचनोंकी अवमानना करनेके कारणसे तुम्हारे निमित्त यह सम्पूर्ण शूर 
> वीरोंका घोर नाश हो रहा है ॥ १३॥ 
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यच्च नः प्रेक्लमाणानां कुष्णामानाययः स भास्‌ । 


अनहती कुले जातां खबेधमोलुचारिणीम्‌ ॥ १४॥ 
तस्याधर्सस्थ गान्धारे फलं प्रा्मिदं त्वया । 
नो चेत्पापं परे लोके त्यमच्छेथास्तलोऽधिकस्‌ ॥ १७ ॥ 


है गान्धारीपुत्र ! तुमने जो कौरवोंकी सभाके बीच न लाने योग्य, सब धर्मोका सदा पालन 
करनेवाली, उत्तम कुलमें उत्पन्न हुई द्रोपदीकों हम लोगोंके सम्पुखमें ही अन्यायसे बुलाकर 
अपमानित किया; उस ही तुम्हारे अधर्मा यह महान्‌ विनाश्वरूपी फछ तुम्हें मिल रहा है । 
परन्तु यदि इस लोकर्मे तुम्हारी ऐसी दश्ञा न होती तो परलोकमे इससे बढे तुम्ह अपने 
पापाक फल भागने पडत | || १४-१५ ॥ 

यच्च तानपाण्डवान्यते विषसेण चिजित्य ह । 
५... आात्राजयस्तदारण्य रारवाजिनवासखः , ॥ ९ द ॥ 
ओर भी तुमने पाण्डवोंको जूएके खेलमें अन्यायपूर्वेळ जीतकर, सूगचमके वस्र पहनाकर 
उन्ह बनवासके लिये भेजा ॥ १६ ॥ 

पुत्राणासिव चैतेषां घसंमाचरतां सदा 

ट्रह्यत्को लु नरो लोके मदन्यो त्राह्मणञ्वः ॥ १७॥ 
इस समय मुझे छोडके ओर दूसरा कोन ब्राह्मण नास धारण करनेवाला पुरुप सदा सबंदा 
धमके कार्य करनेवाले, पत्रके समान प्रिय पाण्डपत्रोंसे द्रोह करनेमें प्रदत्त हो सकता 
हे? ॥ १७॥ 

पाण्डवानामयं कोपस्त्वया दाकुनिना सह । 

आहतो छनराष्टध्य समते कुरुससांदं ॥ १८ ॥ 
उस समय तुमने कुरुसभाक्के बीच शकुनिके सङ्क मिलकर धतराष्टरकी सम्मातिसे पाण्डवाका 
यह कोप मोल लिया है ॥ १८ ॥ 

दुःशासनेन संयुक्तः कर्णन परिवघितः 

क्षत्तयोच्ह्यस्नाइत्थ त्वयास्यस्तः पुनः पुन! ॥ {६ ॥। 
दुःशासनने उसकी जड दढ की, करणने उसे बढाया और तुमने ।बैदुरके वचनको अवगणना 
कर बार बार पाण्डवोके क्रोधकी वादे की हे ॥ १९ ॥ 

यत्तत्सर्वे पराभूय पर्यवारयताजुनिस्‌ । 

सिन्धुराजानमाश्चित्य स वो मध्ये कथं हतः ॥ २० ॥ 
तुम सबने अज्जुनको घेर लिया था, फिर तुम सब केसे पराजित हो गये ? सिंधुराज 
जयद्रथका रक्षा करनंक लिये तुमन उनको आश्रय दिया था, ता भा तुम्हार बाचम वह 
केसे मारे गये ? ॥ २० ॥ 
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८३६ महाभारते [ घठोत्कववधपवं 
कथ त्वाये 'च कर्ण च कूपे दाल्ये च जीवति । 
अश्वत्थांम्र च कारव्य निधन सेन्धचोऽगसल्‌ ॥ २९ ॥ 


हे कुरराज दुर्योधन ! तुम, कण, कृपाचार्य, शल्य और अश्वत्थामः जीवित रहते हुए भी 
सन्धुराज जपद्रथ किस कारणसे मारे गये ? ॥ २१ ॥ 


यठस्तव्लवराजानस्तेजस्लिग्मसपासते । 

सिन्धुराजं परित्नातु स वो मध्ये कथं इतः ॥ २२ |! 
जयद्रथकी रक्षा करनेके लिये सम्पूण राजाओंने भी तो प्राणपणसे अपने पराक्रमको प्रकाशित 
करके युद्ध किया था, तो भी सिन्धुराज जयद्रथ तुम लोगोळि बीचमें रह कर किस प्रकारसे 
मारे गये ? ॥ २२ ॥ 

सय्थव है वशेषण तथा दुथाोधन त्याथे । 

आदासत परिश्राणमजुनाह्क मही ॥ ९४ ॥ 
दुर्योधन ! विशेष करके सिन्धुराज जयद्रथने तुम्हारे और मेरे ही आसरेसे अजुनके हाथमे 
बचनकी आशा का था ॥ २३॥। 

ततस्तस्निन्परित्राणसलव्यवतलि फल्युनात । 

न किंचिदलुपदथालि जीवितञ्नाणभात्मनः ॥ २४ || 

रन्तु वह अजुनके हाथसे परित्राण न पा सके; इससे में अब इस समय अपने प्राणरक्षाका 

कोई उपाय नहीं देख सकता हूं ॥ २४ ॥ 

मज्जन्तमिव चात्यानं शष्टद्य्नस्य किल्बिजे । 
>. पद्दयास्थडहत्वा पाञ्चालान्सह लेन ।शाखाण्डना || २७ || 
में जबतक धघृश्चुज्न ओर शिखण्डी सहित सम्पूर्ण पाञ्चाल योद्धाओंका छंहार नहीं कर सकता 
हूं, तब तक दृष्टययुस्रकी कुटिलतापूर्ण संकरपमें अपने आपको निमग्न हुआ ही बोध कर रहा 
हूं ॥ २५७ )! 

न्या किमभितप्यन्त वाक्दारैरभिकून्तासि । 

अदाक्तः सिन्धुराजस्य सूत्वा त्राणाय भारत ॥ २६ ॥ 
हे भारत ! इससे जब में सिन्धुराज जयद्रथको अर्जुने हाथसे बचानेमें स्वयं असमर्थ होके 
दुःखित होरहा हूं, तब तुम क्‍यों सुझे बचन रूपी बाणोंसे विद्ध झर रहे हो ? ॥ ९६ ॥ 

सौवर्ण सत्यर्संघस्य ध्वज्ञमछिष्टकर्घणः 

अपझ्थन्युषि भीष्प्स्प कथमाशंससे जयस्‌ ॥ २७ ॥ 
ओर युद्ध भामिळे बीच कठिन कर्मके करनेवाले सत्य पराक्रमी भीष्मकी सुवर्णमयी ध्यजाकों 
भी न देखकर तुम किस प्रकारसे अपने विजयकी इच्छा कर रहे हो ? ॥ २७॥ 
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मध्ये महारथानां च यज्ञाहन्यल सन्धयः । 
हतो सूरि्रवाञ्चैय किँ शोषं तच सन्‍्यस्त ॥ २८॥ 
जिस स्थान पर कोरबोंमें मुख्य भूरिश्रवा और सिन्धुराज जवद्र्थ सम्पूर्ण महारथियोके 
बीचमें रहकर भी मारे शये हैं, उस स्थानपर अब तुम किसको जीवित समझ रहे 
हो ?॥ २८ ॥ 
कृप एव च दुर्धर्षो यदि जीवति पार्थिव । 
यो नागात्लिन्धुराजच्थ बह्म ते पूजरास्पहम्‌ ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! दु्थेष पराक्रमी कृपाचार्य यदि सिन्धुराजके अनुगामी न होकर जीवित होंगे, तो में 
उनको विशेष प्रशंसा करता इं ॥ २९ ॥ 
यच्चापङ्घं हतं भीष्म पद्दयतस्लेष्लुजस्थ जे । 
दु)छासनस्थ कौरव्य कुवाण कमे दुष्करम्‌ । 
अवध्यकरुपं संग्रामे देवैरपि सवासवैः ॥ ३०॥ 
हे कोरव ! जबसे मेंने इन्द्र आदि देवताओंसे भी युद्धमें अवध्य, महाबली अत्यन्त पराक्रमी 
भीष्मको तुम्हारे छोटेमाई दुःश्चासनके संमुख ही में मारा गया देखा ॥ ३० ॥ 
न ते थख्ुधरास्तीति तदहं चिन्तये नप । 
इसानि पाण्डवानां च सझ्लधानां च भारत | 
अनीकान्याद्रदन्ते सां सहितान्यद्य भारिष ॥ ३१॥ 
भीसे मेरे हृदयमें यह विचार हुआ है, कि यह बसुन्धरा पृथ्वी तुमसे बिसुख हुई है, तुम्हारी 
हीं रह सकती । मारिष ! यह देखो, पाण्डव और सुञ्जयाकी सेनाएं इकही द्वोकर मेरी 
र दौडी आरही हैं ॥ ३१॥ 
नाइत्वा सचेपाञ्चालान्कयचस्य विमोक्षणम्‌ । 
कतोस्मि समरे कम घातराष्ट्र हितं तव ॥ ३२॥ 
दुर्योधन ! इससे आज में युद्ध भूमिमें तुम्हारे दितके लिये अच्छी प्रकारे अचुष्ठान करूंगा; में 
सम्पूर्ण पाश्चाल योद्धाओका बिना वध किये अपना कबच नहीं उतारूंगा !! ३२ ॥ 
राजन्जू प्राः खुलं से र्वसश्वत्थामानसाहचे । 
न सोमकाः प्रमोक्तव्या जीवितं परिरक्षता ॥ ३३॥ 
है राजन्‌ ! तुम मेरे पुत्र अश्वत्थामासे कहना कि वह युद्धमें अपने जीवनी रक्षा करते 
इए सोमकबंशी योद्धाओंको जीवित न छोडे ७ ३३ ॥ 


खख 
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यच्च पिन्नालुकचिछोषसि लच! परिपालय । 
. आन्शंस्ये दमे सत्ये आजे च स्थिरो भव ॥ ३४॥ 
यह भा कहना के हे अश्व्थाaन्‌ ! तुमने अपने पिताके समीप जो सझ्पूण बिद्या सीखी है, 


उस पूणरातस पालन करा; अथात्‌ सरलता, दभ, सत्थ ओर अनुशंसतामें निष्ठा 
करो ॥ ३४॥ 


घराथकामळुशलो घनाथाचप्यपीडवन । 

घमप्रधान। कायाण कुथाञ्चाति पुनः पुन! ॥ ३५ ॥ 
तुम घम, अथ आर कामक रायाम्‌ कुशल हो, इसलिये धमे और अथके अविरोधी रहकर 
बारंबार धमंके कार्याका अनुष्ठान करना । ३७ ॥ 

चक्षुसेनाभ्या सन्‍तोष्या विप्राः सेव्याक्च शक्षितः । 

न चषा वाप्रय कायं त ।हे वाहादाखापला! ॥ ३६॥ 
त्राह्मणाका नत्र आर वचनस सम्मानेत ओर सन्तोषित छरके, अपनी शाक्तिक अनुसार 
उनका पूजा तथा सत्कार झरना । भी ब्राह्मणाके अप्रिय झायंळे करनेमें प्रवृत्त न होना 
करपाक ब्राह्मण अभिक्षिखाक समान तेजस्जी हैँ !! ६३६ ॥ 

एष त्वहसनाकाने प्रविशारुथरिसूदन । 

रणाय महत राजस्त्वथा दाक्द्ाल्यपाडिलः ॥ ३७॥ 
है शत्रुनाशन दुर्योधन ! और अविक तुमसे क्या कहूं ? इस समश्य में तुम्हारे वाग्बाणोसे 
पीडित हुआ हूं; आज में महाघोर युद्ध करनेके लिये शत्रसेनाके बोच प्रवेश करता हूँ । ३७! 

त्वे च दुधाधन बल यांदे शाक्कोषि धारथ । 

राजावाप च यात्स्यन्त सरवधा! कुरुसखव्यया! ।। ३८॥ 
दुयाधन | तुमभा यादे समथ हा तो इस सेनाळे योद्धाओंकी रक्षा कश्नेमें प्रवृत्त होजाओ 
क्याक आज अत्यन्त क्रुद्ध हुए कारव ओर सुजय लोग रात्रिक समयम भी युद्ध 
करगे ॥ ३८॥ 

एवसुक्त्या तत! प्राघादृ द्रोणः पाण्डवश्ञ्गयान्‌ । 

सुष्णन्क्षात्रयतजास नक्षचाणाभिवाहुमान ।। ३ 

हात श्रामहा भारत द्राणपचाण षड्ाचशत्याचक़शाततमा ऽध्यायः ॥ १२६॥ ५५०७ ।। 
महाराज ! जसे ख्यं नक्षत्राके तेजको हरण करते हैं, वेसे ही क्षत्रियोंके तेजको हरनेवाले 
द्राणाचायन तुम्हारे पुत्र दुयोधनसे ऐसा वचन कह कर पाण्डव और सुञ्ञयोंकी सेनाके बीच 
प्रबक्ष कया ॥ ३९ |! 


महाभारतके द्रोणपर्वमें पकसो छब्त्रीसवां अध्याय समाप्त ॥ १८६ ॥ ५५०७ ॥ 
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; १२७ : 
सञ्जय उवाच 
ललो द्योधनो राजा द्रोणेनिव घरचोदित! ! 
अपपघेवकायापन्ना युद्धाचच मना दध ॥१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अनन्तर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने द्रोगाचायसे इसी भांतिसे 


प्रेरिव होकर क्रोधपूर्वक युद्धे निभिच अनले दढ सझ्ल्य किया ॥ १ 
अन्रनवीच तदा कण पुत्ो छु्घोधनर 
दय कृष्णलाहाथन पाण्डवेन किरी 
आचायबिहिल व्यूहं भिन्नं देवे! सुदानिदसत्‌ ॥ २॥ 
ओर उस ही समय तुम्हारे पुत्र दुर्धोधन कणेको कहने लगे, हे कर्ण ! देखो, श्रीकृष्णकी 
सहायतासे युक्त पाण्डुपुत्र अजुंनने देवताओंसे भी न भेद होने योग्य द्रोणाचार्यके बनाये 
ऐसे कठिन व्यूइकों खेलबाडकी भांति भेद किया ॥ ९ | 
तथ व्यायच्छ्ानस्थ द्रोणस्थ च महात्मन! 
।सेषला थोधसुख्याबां सेन्धवा बिनि पाति ॥ ३! 
आर महात्मा द्रोणाचार्य, तुम तथा सुर्य मुख्य महारथी योद्धा लोग प्रयत्नपूर्वळ युद्ध करते 
थे, तो भी सब लोगोंके देखते ही सिन्धुराज जयद्रथ अर्जुनके हाथोंसे मारे गये ॥ ३॥ 


य राधेय रजाना! शुथिव्थां प्रवरा यु 
केन निहता: 6 हेनेवेतरा खगा? ॥ ४ ॥ 
राधेय | देखो, जैसे सिंह दूसरे पशुओंका बध करता है, वैसे ही अजुंनने अकेले ही इस 
रग राजाओंको युद्धमें मार गिराया हैं ॥४!! 

यच्छनानस्य समरे दाळसूदन । 

अल्पावदोष सेन्थं मे कृत शक्तात्मजेन ह ॥ & !। 
है शत्रुनाशन कणे ! रणभूमिके बीच में स्वयं प्रयत्नपूर्वक युद्ध करनेमें प्रवृत्त था, तो भी 
इन्दपुत्र अजुनने मेरी सेलाके पुरुषोंका नाश करके अब थोडीसी सेना बाकी रक्खी 
६॥ ॥।। 

कथ ह्यानिळ्छमानस्य दोणस्थ युधि फल्शुनः 

भिन्ब्यात्खुढ्ामिदं व्यूहं यतमानोऽपि संयुगे ॥ ६ ॥ 
परन्तु यादे द्ोणाचाय स्थिराचित्तसे युद्ध करनय अभ्रवृत्त रहत. ता अजुन अयत्नश्वाल हाळर भी 
स प्रकार युद्धमें इस दुर्भेद्य व्यूदकों भेद कर सकते ? ॥ ६ ॥ 
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प्रियो हि फल्युनो नित्यसाचायंस्य महात्मनः । 
™ © च» हॉ. 
तलोऽस्य दक्तवान्द्वारं नयुद्धेनारिप्रदेन ॥ ७॥ 
शत्रुमदेन ! अर्जुन महात्मा द्ोणाचार्यको अत्यन्त ही प्रिय हैं , इस ही कारणसे उन्होंने विना 
युद्धके ह्वा उन्ह व्यूहके बीच प्रवेश करनेका माथ प्रदान किया था ! ७ ॥ 
अभय सन्धवस्याजी दत्वा द्रोणः परलपफ) । 


प्रादाल्किरीडिने हर पर्थ निर्गुणतां सल ॥८॥ 
देखी, मेरी भाग्यहीनतासे ही शत्रुताषन दोणाचार्येने मिंधुराज जयद्रथको अभयदान करके भी 


किरीरधारी अजुनको व्यूहके बीच प्रवेश करनेका मार्गे प्रदान किया ॥ ८ ॥ 


यद्यदास्थसलुज्ञा चे पू्प्रेव शहान्परति ¦ 

सन्युराजस्थ ससर नामावष्यज्ान क्षयः ॥ ९ ॥ 
बे यदि पहिले ही सिन्धुराज जयद्र्थको घर जानेके लिये अचुमति देते, तो इस प्रकार मेरी 
सेनाके पुरुषों ओर राजा जयद्रथका समरें नाश न होता ॥ ९ 


जयद्रथो जीवितार्थी गच्छमानो गृहान्प्रति । 

सथानार्थेण संरुद्धो द्रोणात्प्राप्या भयं रणे ॥१०॥ 
ओहो ! जब सिन्धुराज राजा जयद्रथ अपने प्रणकी अभिलाषासे घर जानेके लिये उद्यत 
हुए थे, उस समय मेने द्रोणाचायके समीप अभय पाकर अपनी सूर्खताके कारण उन्हें घर 
जानेके [लिये निबारण किया था ॥ १० || 


9 


अद्य स आातर। क्षाणाशित्रलेनादथो युधि | 
भीससेन समासाद्य पद्यलां नो तुरात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 


हाथ ! में केसा निष्ठुर तथा दुष्टात्मा पुरुष हूं । देखो, आज युद्धभूभिमें भेरे चित्रसेन आदि 
सहोदर भाई इम लोगोके सम्मुख ही में भीमदेनके हाथसे मारे गये ॥ ११॥ 


वणे उचाच 
आचाय सा विगहेस्व दाक्त्या युध्यत्यसौ द्विज! । 
अजय्यान्पाण्डवान्लन्थे द्रोणेत्रास्ञ्रायिदा सधे ॥ १२॥ 
कण बोले- महाराज ! ब्राह्मण द्रोणाचाय अपने बल, उत्साह और शक्तिके अनुसार ही 


युद्ध कर रहे इ, इससे आप उनकी निन्दा न कीजिये । मेरा मानना हे कि अन्न विद्या 
जाननेवाले होनेपर भी द्रोणाचाय युद्ध पाण्डबोको अजेय समझते हैं ॥ १४ ॥ 
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तथा छेनयसलिक्रऱ्घ प्रविष्टः स्वेतबाहनः । 

दैवहषोऽन्यथाभाचो न सल्थे बिद्यते कचित्‌ ।१३॥ 
इस ही कारण श्वेतयाहन अजुनने उन्हें अतिक्रम करके तुम्हारी व्यूहबद्ध सेनाळे चीच प्रवेश 
किया । हे शाजन्‌ ! मेरे विचारमें अवश्य ही यह निश्चय होरहा है, कि देव जिस विषयके 
अइुकून रहता है, कोई शी पुरुष किसी प्रकारसे उस विषयके अन्यथा कायं करनेमं समथ 
नहीं हो सकता !! १३ ॥ 

तलो नो युध्यसानानां परं छाकत्या खुयोधन । 

सेन्धघो निहतो राजन्दैवम्नञ् परं स्सलस्‌ ॥ १४॥ 
सुयोधन ! क्योंकि इभ लोग अपनी पूरी शक्तिके अनुसार युद्ध कर रहें थे, तोभी सिन्धु- 
राज जयद्रथ मारे गये, इससे देवको इस विषयमे प्रबल कहना पडेगा ॥ १४॥ 

परं हनं छुवेलां च त्वचा साचे रणाजिरे । 

हत्वास्माक पौरुषं हि देवं पञ्चाहकरोलि नः । 

सलत चष्टमानाना Iनेकुह्या विक्रमण च ॥ १५ ॥। 
ओर भी देखिये, रणभूमिके बीच हम लोग तुम्हारे सङ्घ मिलकर सदाही कपटता आर 
अपने पराक्रमसे तुम्हारे विजयकी अभिलाषासे महान्‌ प्रयत्न करते हैं, तोमी दब इम लोगाक 


पुरुषाथको नष्ट करके हमारे उपायको निष्फल कर रहा है । १५) 


दययस्टष्ट! पुरुषा यत्कमे कुरत काचेत । 

कूल कुत स्थ सन्तह्य देवन एवानहन्यत ॥ १६॥ 
देव या भाग्यहीन पृरुष किसी समथ चाहे कितने ही यत्नसे कोड कायं करे, परन्तु देब 
यदि उससे विमुख रहता है तो उसके सम्पूर्ण अनुष्ठान बार बार नष्ट हो जाते हैं ॥ १६ !॥ 

कर्तव्य झल्लुष्धण ८घयसायवता सता । 

लत्काथनाचशङ्कन Iiताददच प्राताछता ॥ १७॥ 
परन्तु कर्भोके अलुष्ठान करनेवाले परुषोंकों शङ्कारहित होकर अवश्य करने योग्य कमाको 
सदासर्वदा करना योग्य है; कभी कत्तव्य कर्मोके अनुष्ठानसे पीछे हटना उचित नहीं है; तब 
फायका होना ओर न होना देवडे आधीन हैँ ॥ १७॥ 

निळूत्या निकल! पाथा विषयोगेश्व आरत । 

दग्धा जतुग्रहे चपि द्यूतेन च पराजिताः i १८॥ 
भारत ! देखिये, इम लोगोंने छुन्तीपुत्रोंको कपट करके छला; उन्हें बिष पिलाया; जतुशृहमें 
जाया; और जूवेके खेलमें कपटताके सहित उन्हें उभके नाना भांतिके केश दिये ॥१८॥ 
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राजनीति च्यचाश्चित्य प्रहितए्चेच काननम्‌ । 


शू यत्नेन च कून यक्त देखेन विशलिपातलिलस ॥ १९॥। हः 
आर राजनीतक अवलम्बल उन्हें बनबादी थी बनाया । इस प्रकारसे जिन जिन कमाके 
अनुष्ठान इस लोगने यत्नपूर्वक किये थे, देवकी इच्छासे चे सम्पूर्ण कर्य निष्फण 
इए ॥ १९ ॥ 

युध्यस्व यत्नसञास्थाय स्ुत्युं कृत्वा निवतेनस्ष्‌ ! 

यलतलर्हय तषा च दच भाण थास्यांत ॥ २० || 


जा हा, इस समय आप यत्नवान्‌ होकर प्राणपणसे युद्ध करनेथें प्रच होइये | तुम्हारे और 
पाण्डबाके अपनी विजय लिये प्रयत्न करते रहनेपर देव अपने आरणङाही अवलंबन 
करेगा [| ९० ॥ 

न तेषाँ लतिपूब हि झुकतं हृदयते कवित । 

दष्छल तच वा बार सुट्या हन कुर्टू ।। २९॥ 
हे वीर ! क्योंकि पाण्डवोने बुद्धिपूवक किसी सत्कार्या अनुष्ठान किया है और अपने 
बुद्धिहानताक कारण किसी असत्‌ कार्यका अनुष्ठात किया है, ऐसा सुजले नहीं दीखता 





है॥ २१ | 
देवं प्रमाणं स्वस्थ सुकृतस्येलरस्थ वा । 
भे अनन्यळने दैवं हि जागर्ति स्वपतामपि ॥ १२ || 
तच जो उन लोगांक शिये हुए सम्पूण कार्य सद्रपस आर तुम्हारे अनुष्ठित कार्य असदूपसे 

परिणत हुए हैं, भाग्य ही उस दिषयें प्रमाण स्वरूप है। जपना ही पूर्णकृत कर्मे देव है, 
| क्याक भाग्य प्राणयाक नद्राझाठम भी जागता रहता हैं ॥ १२ ॥ 
ऱ्य बद्दूनि तव सैन्यानि योधाश्च बहवस्तथा । 
र न तथा पाण्डुपुत्नाणाभेवं युद्धमवर्तल ॥ २३॥ 
ह. जिस समय यह युद्ध उपस्थित हुआ, उस समय तुम्हारी ओर ही बहुतसी सेनाएं तथा 
ऱ्य अनलगिनत योद्धा थे; पाण्डपृत्रोंकी उतनी सेना नहीं थी, ! ९३ १ 
| लैरल्पैबेहवो यूथ क्षयं नीता! प्रहारिणः । 
काङ्के देवस्य लत्कमे पौरुषं थेन नावितम ॥ २४ ॥ 


परन्तु क्या ही आश्रयका विषय हे, कि उनकी सेनाके पुरुषोंके थोडे होने पर भी तुम्हारे 
च च्छ ha चे > क्र क 

अनगिनत योद्धाओंका बघ होता हे, हम लोगॉका बल पुरुषार्थ जो नष्ट हो रहा हे, वह सष 

दबकी इच्छा ही सबमझनी चाहिये ॥ ९४ (| 
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पाणडवानालनीकामनि समहङ्यन्त संखुगे ॥ २७ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज | राजा दुर्योधन ओर कणे आपसमें इसी प्रकार अनेक भांतिकी 
बात चीत कर रहे थे; उस समय युद्धभूमिमें पाण्डबोंकी सेना दिखाई देने लमी ॥ २५ ॥ 

तलः घवचले यद्धं वपलिषत्तरथा ङ्क पसन्‌ । 

तावकांना पर खाच राजन्ढुथान्त्रत लब || २६ ॥ 

इति शीमदाभारते द्रोणपयेणि खत्तवशत्याधिक्कशाततमोऽभ्यायः ॥ १२७ ४ १५३३ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर तुम्हारे और पाण्डवोळी ओरके रथी रथीमे, थजपति भजपतिमे और f 
पैदल चलनेवाले शूरवीर योद्धा लोग पदाति सेनाके शूरबीरोंके सम्मुख होकर अपने समान |; 
र्‌ 








> 


पुरुषोंके सङ्ग युद्ध करने लगे । महाराज! तुम्हारा अविचारही इस महाधोर संग्रामका 2! 
मूल हं । ३६ ॥ $ 


महाजारतऊे दोणपर्चम एक सौ सत्ताइ छवां अध्याय खमात ॥ १२७ ॥ ५५३३॥ 4 


संजय उवाच ~ 
एय संसाषमाणःनाँ बहु तत्तज्ञजनाधिप । 4 
ऱ्ट + 


१२८ : 
सजथ उच्च 
लढदीणगजाश्वौचं बलं तव जनाषिप ! 
पावड सेनाघसित्रह्ण थोधयाबाख सवतः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्हारी हाथी ओर घीड़ाका विशाल तंथार सेना पाण्डबांका सना 
पर आक्रमण करळ चारा आरस युद्ध करने लगीं ॥ १॥ 
पाञाला! कुरवशेच योधयन्तः परस्परम्‌ । 


यञ्षराष्टाय सहले परलोकाण दाोश्षित ॥ २॥। 
कोरव ओर पागल योद्धालोअ मद्दान्‌ यम राज्य और स्वभळोकङाी दीक्षा लकर परश्पर युद्ध 
करने लगे : २॥ 

हुरा दारे सभागरुष छारतोभरशक्तिमिः 

विव्यधुः सरं तूणं निम्युञ्चैव यबल यसू ।¡ ३ ।। 


एक पक्षे शूरवीर ठसरे पक्षक झुर वरास भिडकर बाण, तार और शाक्ति आदि अत्सि 
युद्धम शाप्रतासे परस्पर विद्ध करके यमलाक भजन लग ॥ ३ ॥ 
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राथेन रथिभिः साथ रुधिरस्रावि दारणम्‌ । 
प्रादतत महशयुद्ध निघ्रतासितरेलरञ्‌ ॥ ४॥ 
एक दूसर॑के उपर शस्त्रास प्रह्मर करनेवाले राथिर्योका राथियोंके साथ रूचिरकी धारा बहानेवाला 
मद्दाघोर दारुण युद्ध होने झगा ॥ ४ ।। 
वारणाञ्च महाराज समासाव्य परस्परम्‌ । 
यषाणदरयासाखु समदाय मदाह्कूटाः ।&॥ 
महाराज ! उस समय युद्धम सतवाले हाथी क्रद्ध होकर परस्पर मिडकर अपने दातासे प्रहार 
करके एक दूसरेको विदीण करने लगे ॥ ५ ॥ 


हयाराोहान्हथारोहाः प्रासदाक्तिपरश्वघधे! । 

बिअदुस्तुखुल युद्ध प्रथयन्तो अ हव्यक्ा। (च! 
उस महाघोर संग्राममें घुडसवार योद्धा लोग घुडसवारोके संमुख उपस्थित होकर बडे 
यशका इच्छासे अपने परश्च, शक्ति ओर प्रास आदि अद्धोसे एक दूसरेफे करीरको क्षत- 
विक्षत करने लगे | ६॥ 


पत्तपश्च महाबाहो शतदा! शस्त्रपाणयः । 
अन्योन्यमादेयन्राजन्नित्ययतत्ताः पराकसे १ ७॥ 
राजन्‌ ! उस ही प्रकार सेरूडों सहस्रों पेदल सेनाके योद्धा लोग नाना प्रकारके अखन शख्नोंको 


ग्रहण करक यत्नपूबक अपना पराक्रम प्रकाशत करते हुए एक दूसरा नाश करने 
लग ॥ ७ | 


गोत्राणां नासघेथानां कुलानां चैव भारिष । 
अ्वणाडि विजानीमः पाञ्चालान्छुरुमिः सह ici 
महाराज | जब पांचाल लोग ङुरूपेनाके संमुख स्थित होर युद्ध झरने लगे उस समय यह 


नहीं मालूम हो सकता था, कि कोनसे कुरुपेनाके योद्धा हे; और कौनसे पाश्वाल सेनाके 
वीर हं; केबल उन लोगोके सुद्दसे उनके नाम, गोत्र और कुमा वृत्तान्त सुनकर हम लोग 


~ ha 


कुरुसनाक आर पाञ्चाल संनाक पुररुपाका मालूम करन लगे |; 


डक यक 


अन्योन्य समरे योधाः दारदारिपरश्वधेः । | 
प्रचधन्परल्ाकाय वचरन्ता ह्यमांतवत ॥ ९ | 


इसी भाँतिसे दोनों ओरके योद्धा लोग निर्भय चित्तसे रणभूमिके बीच घूमते हुए बाण 


शक्ति और फरशे आदि अस्नोंसे इन्रुसेनाके पुरुषोंका वध करके एक दूसरेको यमपुरीमे 
भेजने लगे ॥ ९॥ 
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ना ९ ~ स उ 
रिदृशा दिशो राजंस्तेषां मुक्तै! सहस्रदाः । 
न ख्राजन्त यथाएूचे आास्करेऽस्तं गलेऽपि च ॥ १०॥ 
भेदधे ञ्‌ ४०२ २७ ण्‌ ना e न च्छ द च्छ 
महाराज | सूयक अस्त होनेके कारण उन लोगोंके धनुषे छूटे हुए सहस्रो. बाण दसा 
अथि बडे ऱ्या प्‌ ७ ०५. प्र ीी र re ह ~ ७७ क 
दिशाओमिं फेलकर पहलेके समान प्रकाशित नहीं होते थे ॥ १० ॥ 


तथा प्रयुध्यमानेषु पाण्डवेयेषु निमेयः । 

दुर्योधनों भहाराज व्यवगाहत ललम्‌ ॥ ११॥ 
भारत ! जब पाण्डवॉकी सेनाके पुरुष इस प्रकारसे युद्ध कर रहे थे, उस हो समय कुरुराज 
दुर्योधनने शत्रुसेनाळे बीच प्रवेश्च किया ॥ ११ ॥ 

सैन्धव वघेनेव खूश दु।खसमन्वितः । 

मर्तव्यमिति संचिन्त्थ प्राविदात्तु द्विबडलम ॥ १२॥ 
उस समय राआ टुर्याधनने सिन्धुराज जयद्रथक्े सरनेसे अत्यन्त दुःखित होकर, अपने 
माणक आशा छोडके मरनेकाही निश्चय करके पाण्डवॉकी सेनाके बीच प्रवेश्च 
किया ॥ १९ || 

नादयन्रथघोषेण कृझुपयात्रिव सेदिनीश । 

अभ्यवतेत पुत्रस्ते पाण्डवानामनीकिनीस्‌ ॥ १३॥ 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने अत्र॒ुपेनाके वीरोंके संसुख जानेळे समय रथकी घरघराहटसे एथ्वीको 
कंपाते ओर दसों दिज्ञाओंकों अचुनादित करते हुए पाण्डबोंकी सेनाके बीच गमन 
किया ॥ १३ ॥ 


ख संनिपातस्तुखुलस्तस्य तेषां च भारत । 

अभवत्सवे सैन्यानामभावकरणो महान ॥ १३॥ 
भारत ! उस समय पाण्डवोंकी सेनाके पुरुषोंके सङ्ग राजा दुयोधनका महाघोर क्षग्राम होने 
लगा, जो सब सेनाओंका महान्‌ विना करनेवाला था ॥ १४ ॥ 

मध्यंदिनयतं सूये प्रतपन्तं गसस्तिभिः । 

तथा लेव खुलं सध्ये प्रतपन्तं दारोस्षिभिः . ॥ १६॥ 
जम सेनाके मध्यभाअमें खडे तुम्हारे पुत्र दुर्योधन अपने वाणरूपी अझ्निसे झत्र॒सेनाके 
पुरुषोंकी पीडित करने लगे, उस समय ऐसा मालूम होने लगा, मानो दोपहरके सयं अपनी 
प्रचण्ड किरणांसे जगतके प्राणियॉको अस्म किये डालते हें ॥ १५ ४ 
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न शक सारत युद्ध पाण्डवाः समयचेश्षितुण । 

पलायन कृतांत्याहा नरुत्साइा हिवज्जय । ९६ 
उस समय पाण्डवाका सेनाके पुरुष भरत कुछ भूषण दुर्योधनडी ओर देखनेमें भी समर्थ 
नहा छुए। दे सम्पुण याद्धा छाग शत्रआक जीतने उत्साह रहित होकर रणप मिभे दुर्योधनके 
संसुखसे भागनेस तत्पर हुए ॥| १६ || 

पथ्रघावनन्‍्त पाञ्चाला वच्चमानगा यहात्समना । 

रुक्श्नपुरछुं। प्रसन्न।अह्तल पुञ्जण धन्विना । 

अचद्यक्षाना! शरस्तूणे व्यपलन्पाण्ड सं निच्ाः ॥ १७॥ 
महाराज ! पाञ्चाल योद्धा लोग धचुधारीयोमिं अग्रणी महात्मा ठुयोडनके सुवणेमय पंख ओर 


चमकता हुई धारवाल चोखे बाणोंसे पीडित होळे इधर उधर भागने लगे और पाण्डबॉकी 
सनाक यादा लाग भा राजा ठुयाघनक तोक्ष्ण बाणास झोपही मरकर पृथ्वीम (गेरवं 





लगे ॥ १७ ¦; 
न ताइशां रणे कन कून बन्तस्लु तावका! । 
यारा कतवान्राजा एञरस्तथ वका पते ii ९८॥ 
एथ्वीपते | उस समय तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने युद्धमें जैसा पराक्रम कर्म किया, तुम्हारी ओरके 
[ई पुरुप भी वैसे कमको करनेमें समर्थ नहीं हुए ॥ १८ ॥ 
पुत्नेण तच सा सेना पाण्डवी मधथिता रणे । | 
नालना ।इरदनच उन्वन्तात्फुछु पङ जञ ॥ ९९॥ | 
| जस सतबाला हाथी ताडावम फूले हुए कमलपुष्पाके समूहको तोडके नष्ट कर देता ह, चसे 
; हो तुम्हारे पुत्र राजा दुयाधन पाण्डवी सेनाके योद्धायोंको अपने बाणोसे छिन्न भिन्न करके 
: उनका नाश करन लंग ॥ १९॥। 
क्षीणतोयानिलाकोभ्थां हतत्विडिव पद्चित्री । 
बभूव पाण्डवी सेना लय पुत्रस्थ तेज सा ॥ २० || कं 
जसे वायु आर छयेक प्रभावसे मानो सूख जानेके कारण पद्मिनी कातिसे रहित हो जाती हे, 
98 बसे ही पाण्डवो सेना भी तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके तेज तथा पराक्रमके प्रभावले तेज रहित 


हागई ॥ २० !! 
पःण्डुसेनां इतां दृष्ट्रा तव पुच्ेण आरत । 
'नालसनपुरागास्तु पाञ्चालाः सञुपाद्रबन्‌ ॥ २१ ॥ 
भारत | भामसंन आर पाञ्चाल सनाक मुख्य शुख्य यीडा राग तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके 


Ns a क 
डी ्रांसे अप्‌ः | सनाक उरावा णास होते दल, संब a र द a कग अ दाड | २ र । ! 
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। अध्याय १२८ ] दःणपच 
SC INN RNIN CD veo यर sr, a Fa Rh mS ड 
NSS Cr =, ~ AN a 
स्‌ 'भीलखेन दकासिवाहीपुचो भिमिस्तिसिः। 
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रचराटद्रपदो घडि! हातेन च छिखापिड नम्‌ ॥-२२ :: 
टे . = ey 2६४ _ ७». ७. 
उस समय दर्योधनले सीमसेन आदि पाण्ड्वोको अपनी ओर आते देखकर भोमसेनका | 
कि ~ ~ ३७... । 
दस, भाद्रीपत्र नकुळ सहदेवकी तीन तीम, विराट आर दुपदकी छः छ!, शिखण्डीका 4 


सा, ॥ २६ ।। 


| _ृष्ट्यञ्ञ च सपत्का चच छुआ स्र सप्तालि। ! 

| केकशांसव चेदीआ बहुमसिनिशिलेः तारे ॥ ३३ ॥| f 

... धृष्युम्नकी सत्तर, धर्मपुत्र राजा युधि्ठिःको सात और केकय तथा चेदी देशीय योद्धाओंको | 
र) सि विद्ध किया ॥ २३ ॥ ! 
सात्यल पस्थनिर्विदूच्वा द्रोपदेयांस्त्िमिस्त्रिजिः | | 
घटोत्कचं च समरे विदृध्या सिंह इवानबलू ॥ २४ ॥ 


अनन्तर सात्यकिको पय और द्रौपदीके पत्रोको तीन-तीन वाणोसे विद्ध किया; फिर 

समरम्‌ घटात्क बाणासे बिद्ध करके विहन! 
शालकाय परान्योधाड्ठ हरिपाश्वरथान्ञणे 
शाररचचजकूलाओ। कलोऽन्लक इव प्रजा ॥ २० | 

उस महाधीर संग्रामके समय बह प्रजा समूहकी नाछ करनेवाले यमराजक समान क्रुद्ध द्रीकर 


याड, हाथा आर रथालाइत सकडा दूसरे यांद्वाआळका अपन अत्यन्त तीक्ष्ण बाणास खण्ड 


टी 


अनगिरत तीक्ष्ण बार्णो, 
| 
| 
| 
। 
| 
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खण्ड करके एथ्वीमें गिराने लभे ।। २७ ॥ 
तस्थ लाज्िन्नत। शङ्ून्दकसणष्ठं महद्धलः । { 
सअझ्छाभ्था घाण्डयो ज्येष्ठस्त्रिया चिच्छेद झआारिष ॥ ९द॥ ह 
हे महाराज ! उस सभव पाण्डवो ज्येष्ठ राजा युचिष्ठिरने दोन सह बाणोसे शत्रु ऑको १ 
विद्ध करनेवाले दुर्दोधनछषा सुवणेतय पृष्ठवाळा विशाल धनुष तोन भागोरमे काट जी 


दिया !! २६ || 
विव्याध चैनं दशाभिः सस्यगस्तैः शिते! आरे? । 
सरणि मिना ले सर्वे संअञ्।! क्षितिपाविशाद ॥ २७ ॥ 

और अच्छी तः छोडे इए अत्यन्त तीक्षण दस बाणोसे दुर्योधनको भी विद्ध किया । वे 


१७ २२९ ४५ 


र 
सब बाण ठुर्याधनके माछो भेदकर प्रथ्वीम घुस गये ॥ २७ ॥ 
लतः प्रश्लुद्धितः थोधाः परिवज्च॒युमििरस्‌ । | 
युञ्रहस्यै चथा देवा! परिवज्ञः पुरंदरस््‌ ॥ २८॥ 
. तब बत्रास॒रके इत्याके समय देवोसे वेष्टित इन्द्रके समान राजा युधिष्ठिर भी अपने आनन्दित 
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लला युघाछिरा राजा तव पुजरुण भारिष्‌ । 
कारं परसदुयारं पेषयामास संयुगे 
सतत लेन चारा कटो निषलाद सथाक्ष पे ॥ ९९ ॥ 
सारप | अनन्तर राजा युथाष्ठेग्ने तुम्हारे पुत्र राजा दु्शाधनपर युद्धर्म एक अत्यन्त अनिवार्य 
बाण चलाया; उस बाणसे अत्यन्त विद्ध होळर बे अपने उत्तम रथम बेढ गये ॥ ९९ ! 
ततः! पाञ्चालसेन्यानां ञ्दासासीद्ववो महान । 
हतो राजेति राजेन्द्र खुदिलानां समन्तत! ॥ ३०॥ 
महाराज | उस समय युद्धभूमिमें चारों ओरसे पाञ्चाल बोडा लोग प्रसन्न होकर कहने लगे 
* राजा दुर्योधन मारे गये ! ? इसी भांति चारों ओरसे तुमुल शब्द होने लगा ॥ ३०॥ 
बाणडाव्दरवस्याग्र: शुश्रचे तज मारिष | 
अथ द्राणा द्रल तच प्रत्यरइ्यल संयुगे ॥ ३९॥ 
ओर बाणोंके शब्दके सहित मिलरूर महाघोर शब्द उत्पन्न इआ । उस ही सम्य द्रोणाचाये 
शीघताके सहित युद्धभूमिम वहांपर उपस्थित हुए ॥ ३१ ॥ 
हृष्टा दुघाधनत्चापि हढसादाय छासकश । 
।तिष्ठ तिष्ठति राजानं चुवन्पाण्डवसञश्ययात्‌ |) ३२॥ 
और ( योधन भी सावधान होकर एक दृढ धनुष ग्रहण करके हर्ष पूर्वक पाण्डुपुत्र राजा 
घरका खडा रह, खडा रह ! ? कहके उनकी ओर दोडे ॥ ३९! 
प्रत्युद्ययुस्तं त्वरिताः पाञ्चाला राजणद्धिनः । 
तान्द्रोणः प्रलिजयाह परीप्सन्कुरु त्तम्‌ 
चपण्डवातलाद्तान्मंघान्ञन्रन्राइभसचो यथा ।। द 
तब पाश्चर योद्रालोग विजयकी इच्छासे श्ीघ्रताके सहित दुर्योधनकी ओर दोडे । जैसे 
प्रचण्ड बायुसे हिले हुए बादलोंकों किरणधारी खथ वेशपूर्वक छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे 
ही द्रोणाचाय कुरुराज दुर्योधनळी रक्षाळे लिये यत्नवान्‌ होकर दुर्योधनकी ओर आये हुए 
पाश्चाल योड्ाआंको रोकके उनका वध करने लगे । ३३ ॥ 
तत्तो राजन्सहानासीत्संयामो सूरिवधेन! 
तावकानां परेषा च समेताना युयुत्सया ॥ ३४ ॥ 

॥ होत श्रामह्ाभारत द्रोणपवाणे अष्टांचशत्याधक््शाततमोऽष्यायः॥ १२८ ॥ ५५६७ ॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर युद्धभूमिमं विजयकी इच्छा करनेवाले कोरव ओर पाण्डवॉकी सेनाके 
योद्धाअँका महाघोर तुसुल युद्ध होने लगा || ४४ ॥ 

महाभारतके द्रोणपर्चमे पकस अझ्टाईसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८॥ ५५६७ ॥ 
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°: १०९७७ : 
घतराष्ट उवाच 
यस्तदा प्राविद्वत्पाण्ड्नाचाये! कुपितों बशी ! 
उक्ह्या दुर्धाघन सम्यडाभस चास्ञरातिग खुतस्‌ ळत 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! उस समय जब बलबान्‌ द्रोणाचायने छासनको अतिक्रम 
करनेवाले भेरे पुत्र दृर्योधनको योग्य बातें कहकर क्रुद्ध होकर पाण्डबोंकी सेनामें प्रवेश 
किया; ॥ १ ¦¦ 


प!थिछ्ल विचरन्तं च रणे झारमवश्थिलक्ष । 

कृथ द्रोणं महेष्याल्वं पाण्डवाः पथवारयन्‌ ॥९॥ 
ऑर जब अत्यन्त पराक्रमी शूरवीर महाधनुधर द्रोणाचायं शत्रसेनाळे बीच प्रवेश करके 
रथथ बंठकर रणयूमित्रें घूमने लगे, तत्र पाण्डबॉने किस भांतित्ते उन्हें निवारण 
किया १॥ २ 

केऽरक्षन्दक्षिणे चक्रमाचारथस्य सहात्मनः । 

के चोत्तरभरक्षन्त निघत! शाजवानरण ॥ ३ 


~ ° > च ७ २९. 


उस महा घोर संग्रामके समय जब महात्मा द्रोणाचाय अनगिनत क्षत्र सेनाळे पुरुषोंके नाझ 


करनेमं प्रवृत्त हुए तब मेरी सेनाके किन किन योद्धाओंने उनके दहिने चक्र ओर कोनसे 
योद्धाओंन उनके बायें चक्रकी रक्षा की थी ? ॥ ३ ॥ 


ब्ुत्थन्स रथमागेषु सवरास्त्रश्रतां वर! । 
धूसकेलुरिव कुछ! कथं खत्युसुपेयिवान ॥४॥ 
संपूण शल्नधारियर्म श्रेष्ठ द्रोगाचायं धूम्रकेतुके समान क्रुद्ध होकर रथके मार्गापर नृस्यसा 


चक 


करते हुए पाऱ्वालांडी सेनाकों दग्ध करते थे, तो भी उनकी सृत्यु केषी हुई १॥ ४ ॥ 
सज्य उवाच 
लायाह सैन्धचं इत्वा राज्ञा पार्थ समेत्य 'च | 
स्वात्यकिन्व भहेष्वासो द्रोणमेबास्यधावताम्‌ ॥ ५ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! प्रथापुत्र अजुन और महाधनुद्धर सात्यकि संध्याके समयमें 
जयद्रथका बध करनेके अनन्तर धर्मराज युधिष्ठिरसे भेट करके फिर युद्ध करनेके लिये 
द्रोणाचार्थकी ओर दौडे !! ७ ॥ 
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| ४ 
घरो त्कःचव' धप 

रथव्त्चखून्या खउचरत्त। द्राणलचनष्ण्च वयल 

अनच्तर राजा याधाछुर आई ५० पुत्र सामसन झो 


द्राणाचायक और हा आक्रमणळ लिय बढे ॥ ६ ॥ 


तथा युधि्ठिरस्तूण भीमसेनश्च पाण्डलः ! 


2 


रुग अलग सेनाए लकर शोप्रतास 
लेथच नकुला धीमान्खहदेवश्च दुजथः । 
पृष्ट्युन्न: दातादीव्ो चि सकेक्ण। । 

मत्स्याः शाल्बयथसनासच द्रापानल यथुयाध tl 

इरी प्रकारसे द्रोणाचायके सङ्घ यद्भकी इच्छा करके दजण सहदेव, बड्धिमानू नकुल 
शष्टयुच्न, छतानीक ओर राजा विराट भी केकय 


साइत रणयू मम द्राणाचायका और दोडें ; ७॥ 





मरस्य ओर शारब देशय शूर वीराके 

द्रपड््च तथा राजा पाञ्चालिरसिरक्षि 

चृष्यत्षपिता राजन्द्रोणमेदाभ्यचल ॥८॥ 

राजन्‌ | इसके आतेरिक्त पाञ्चाल सेनासे रक्षित धष्टयुख्ळे पिता पाश्वालराज हुपदने भी 

द्रोणाचायंपर आक्रमण किया !: ८ ॥ 
द्रोपदेया सहष्यास्ा राक्षसच्य घटोत्कच! । 

सश्तनास्तंऽस्ययलन्त दरण च्ञ Se 


एजी 


लेखा 
द्रापदाक सहाघनुथर पाचा पत्र ओर राक्षस घटोत्छच ये सब के 
साहित महा तेजस्वी द्रोणाचायंकी ओर दोौड़े ॥ ९ ॥ 


२८2 
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नादे 
प भद्र्काञ्च पाञ्चाला! जद सहस्राः प्रहारिणः 


द्राणसवाभ्थयनेन्त पुरस्कुत्य शिख! ण्डिनस ॥२९०॥ 
प्रहार करजका वद्यांम नपुण छ; हजार पाञ्चाल आर प्रभद्रक योद्धालोग शिखरूण्डीका 
अगाडी करके द्रोणाचायंकी ओर दोडे ॥ ६० !| 
लथतर नरव्याघा; पाण्डवाना भहःरथा: । 
साइला! सन्यवलन्त द्रोणमेव हिजव मम ९१ ॥ 
इसर आतारक्त पाण्डबांळ संनाळ आर भा दूसरे बइतेरे महारथी योद्धालोग पुरुष शांदूंल 
ब्राह्मण श्रष्ठ द्राणाचायक समुख सामना छरनेफे लिये उपस्थित छु ॥ ११ 
तघु दारु युद्धाय गलेषु खरलषभ। 
बस्ूद रजना शारा 'भारूणा भरवधिती 


४५७ ५७७ 


हुआ ॥ ६६९३ 


१२ ॥। 
भरतश्रेष्ठ ! जब वे सम्पूण योद्धा इस प्रकारसे युद्धभूमिं इकठे होकर संग्राम करनय प्रत्त 
हुए, तब कायरोको भयर्भात करनेवाली अत्यन्त भयहूरी रात्रिका समय उपस्थित 
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सोधानासशिवा रौद्रा राजन्नन्तकगालिनी । 

कुझ्राश्व मलुष्याणां प्राणान्तकरणी लदा __॥१३॥ 
राजन्‌ | वह रात्रि सब योद्धा बोके लिये अकर्याणकारी, भर्थकर, झूर्वीरोको यमराजके 
पास ले जामेबाली और अनगिनत हाथी, घोडे ओर मनुष्योंक्े प्रार्णोका नाश कर नेवाली 
थी ॥ २३ ।। 

तस्था रजन्यां घोरायां नदन्ह्य! सवेत? दिवा! । 

ले ज्वालकव लैस ॥ १४ ॥ 

यङ्करी शात्रिके समव लियार अपने विळट मुखेंसि आग उगलते हुए चारं ओरसे 
। बोलते हुए महाभयळा विषय खचित कराने लगे ॥ १४ ॥ 

डलूकाऱ्यापयरदयन्त चांसन्तो विपुल भवस्‌ । 

विशेषलः कौोरवाणा ध्चजिन्यामतिदारुणम्‌ १८ 
विशेष करके कौरतोंकी सेनाके बीच नाना प्रकारके अपशकुन और आनिवाले महान्‌ दारुण 
भयळा खूचना देनेवाले उल्लु आदि पक्षी भी दिखायी देते थे । १५७ ॥ 

तलः सैन्येषु राजेन्द्र शब्द! समभवन्महान्‌ । 


सेरीछव्देन महला खुदड्ानां स्वनेन च ॥ १६ 
राजन्द्र | अनन्तर सेनाथमें रणमेरीक्री महान्‌ आवाज, ढोल, सृदङ्क गाडे आदि बाजोंके 
शब्द्‌, | १६ || 

गजानां गाजतेस्यापि लुरंगाणां च हेषितेः । 

रनुरकाव्दानपालञ्च लुछुलः सवलाऽ मवत्‌ ॥ १७॥ 


NN Ve 


हारथियोंको चिंघाड, घोडोळी हिनहिनाइट ओर टापका शब्द भेरी आदि युद्ध जुझाऊ 
बाजोके सङ्ग मिलकर चारो ओर महाघोर तुषुल शब्द उत्पन्न हुआ ॥ १७ ॥ 

लल! खम भवद्युद्धं संघ्याचाभातिदारुणस । 

द्रोणस्थ च महाराज स्याना च सवदा ॥ १८४ 
महाराज ! उस ही रात्रिके समय सग सुञ्जयोंके सङ्ग द्रोणाच/यका महाघोर भयङ्कर संग्राम 
हाथ लगा ॥ १८॥ 

तमझा चाधूले लोके न प्राज्ञायत किचन ! 


सैन्येन रजक्षा चेव समन्तादुत्थितेन ह ॥ १९ 
उस समय महाधोर अन्धडारसे सम्पूर्ण दिशा छिप अर्थी और वीरोळे पांवके ठोकरोंसे इतनी 
धूलि उडके आकाश मण्डलम पूरित हो गयी कि उस समय किसीडो कुछ भी न सूझ पडता 
था॥ १९ |. 
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नरस्याश्वस्य नागस्य समसञ्जल शोणितम्‌ । 
नापञ्यास रजो भाम करसलनाभिसंडला। | ९० ॥। 
रन्तु क्षणभरके अनन्तर हाथी, घोडे और मनुष्योंके रुधिर बडनेसे हम लोग मोहित होकर 
उस रणभूमिको धूलि रहित ही समझने लभे |: २० ॥ 
रातौ वंदावनस्थेव दच्यमानस्थ पर्वते । 
घोरश्चरचराराव्दः शास्त्राणां पततामभूत्‌ ॥ २१॥ 
महाराज ! रात्रिके समय पर्वत पर बांसोंके जङ्गलोंके बीच अग्नि लगनेसे जैसा उन बांसोंके 
चटखनेका घोर शब्द उत्पन्न होता है, वैसे ही सेनाक्रे शूरबीरोळे अस्रशस्रोकी बार बार 
खटपटाहटसे रणभूमिके बीच मद्दाघोर शब्द सुनाई देने लगा ॥ २१ ॥ 
नेव स्वे न परे राजन्पाज्ञाथन्त तभोवृते । 
उन्मत्तमिव तत्सवं बभूव रजनीसुखे ॥ २२॥ 
उस रात्रिके समय चारों ओर अन्धेरा छा रहा था इससे दोनों सेनाके प्रुष उन्भत्तके समान 
।द्खाई दन लग । आधक क्या कहा जाव, उस समय अपनी सेना आर शत्रसेनाक काई 
पुरुष भी नहीं चीन्ह पडते थे ॥ ३२ ।' 
भौम रजोऽथ राजेन्द्र शोणितेन प्रशामितम्‌ । 
शातकाम्भेश्व कवचे भूषणेत्य तमोऽभ्धगात्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! उसके अनन्तर जसे रुधिर बहनेसे धूलिका उडना बन्द हो गया, वैसे ही शूरवीर 
पुरुषाक सुबणेभूषित वरम ओर नाना प्रकारके आधूषणोकी चमक दमकसे कुछ अन्धकार दूर 
हो गया 0 २३ ॥ 
ततः सा भारती सेना मणिहेमचि भूषिता 
व्यौरिवासीत्सनक्षत्रा रजन्यां भरतषभ ॥ २४॥ 
भरतवषेभ ! आर उस समय रात्रिम मणिरलॉसे ओर सुवणके अलंकारोंसे भूषित बद भारती 
सना इस प्रकार शामित होने लगी, जेसे नक्षत्रोंके समूइसे आकाश शझोभागमान लगता 
है ॥ २४ ॥। 
गोमायुबडसघुष्टा शक्तिध्वजसमाकुला । 
दारुणाभिरुता घोरा ध्वेडितोत्कुछनादिता ॥ ९८ ॥ 
शक्ति आदि अख्तर शस्त्र ओर ध्वजा पताछासे युक्त वह सेना कोवे कडू गिद्ध तथा सिणरोकी 
डरावनी बोली ओर हाथी घोडे शूरवीरोके सिंहनाद और अस्त्र शस्रोंकी खटपटाहट% शब्दसे 
त्थन्त ही भयानक मालूम होने लगी ॥ २७ ॥ 
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ततोऽ मवन्महाराव्दस्दुसुलो लोमहषण! ' 
सभावूण्यान्द्दाः सचा नहन्द्रारानान्वनः ॥ २६ ॥ 
उस समय रोएंको खडा करनेवाल' इस प्रकार महाघोर कोलाहल होने लगा, मानो सम्पूण ड 
दिशाओंको स्ताम्मित करके इन्द्रके बजा शब्द सुनाई दे रहा हैं ॥ २६ ॥ 
सा निशीथे महाराज सेनाइङ्यत भारती 
अङ्गदैः कुण्ड लैःनिंष्केः रास्तरेश्चैवाव भासिता ॥ २७ ॥ 
महाराज ! मध्य रात्रिके समयमे वह भारती सेना कबच, कुण्डल, स्वणंमुद्रा तथा नाना 
प्रकारके अख्न-शत्नोंसे प्रकाशित होकर अत्यन्त शोमित हुई ॥ २७ ॥ 
तत्र नागा रथाञ्चैव जाम्बूनदविभूषिताः । 
निक्षाथां प्रत्यरद्यन्त भेघा इव सबिद्यतः ॥९८॥ 
7? उस सेनाळे बीच सुबणभूषित हाथियोके समूह और रथ इन प्रकार शोमित होने लगे 
से बिजलीसे बुक्त बादल शोभायमान लगते हैं ॥ २८ ॥ 
ऋष्टिरा र्तिगदावःणसुसलप्रालपड्िशाः । 
संपलन्तो व्यरदयन्त ञ्राजभाना इवाग्नयः | २ 
शक्ति, ऋष्टि, गदा, बाण, सूल, फरसे ओर पट्टिश आदि अल्न-श्रस्रोंके चलनेसे उस समय 
एसा मालूम होने लगा, माना चारा आरसे आश्नका वपां हो रहा ई ॥ ९९ !। 
दुर्योधनएुरोवातां रथनागबलाहकास्‌ । EE 
वादिचघोषस्तनितां चापविद्युदध्वजेद्वताम्‌ ॥ ३० ॥ ह 
द्रोणपाण्डयपजेन्यां खड़गशक्तिगदाशनिम । = 
रारधारएस्त्रपयनां श्रं शीतोषणसंकुलाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
घोरां विस्मापनीसुआं जीविताच्छिदसछुवास्‌ । 
ता प्राविशज्नतिमयां सना युद्धाचकाषवः ॥ ३९ |! 
र महाराज ! अनन्तर सेनाके बीच द्रोगाचाय ओर पाण्डवरूपी बादलाका उदय हुआ; कुरुराज 
र दुर्योधन उन बादलॉको अमाडी बढानेवाले वायुरूपी हुए; रथ और हाथी ही उस समथ 
| बादलरूपी बोध हुए, जुझाऊ बाजोंका शब्द ही उसमें बादल गर्जनके समान मालूम होने 
लगा, धनुष ओर ध्वजा बिजलीके समान दीख पडते थे । तलवार, शक्ति ओर गदा आदि 
अस्र उसमें बज़के समान माळूम होते थे और लगातार बाणोंका चलाना ही उसमे जलवष।के 
समान बोध होने लगा । असर ही पत्रनके समान प्रतीत होते थे। सदी ओर गर्मीसे च्यात, 
अत्यन्त विश्मयमें डालनेवाली और प्राणोंका नाश करनेवाली वह उग्र सेना थी। युद्धको | 
 - अभिलाषा करनेवाले शूरवीर पुरुषोंने उस महाधोर भयङ्कर दुःखसे तरने योग्य भाती | 
सेनाके बीच प्रवेश किया ॥ ३०-३२॥ 
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ताल्सन्रात्रसुख घारे महाकाड्दनिनाएवदि 
'भीरूणां आसजनने शाराणां इषे । ३३॥ 
^~ हे 
गूरवाराकळा हष आर कायराका भय बढानेवाली सह घोर छोलाहल युक्त भयळूर रात्रिक समय 


७५ च्च = 


[नॉ सेनाके पुरुपोका दारुण युद्ध होने लगा ॥ ३३ || 

राज्ियुद्ध महाघोरे बलेमाने सुदारुणे । 

द्राणसभ्यद्रवन्छझुद्धाः सांहिला। पाण्डरुजखचा। ॥ २४ ॥ 
जब वह अत्यतं भयकर ऑर दारुण रात्रिका युद्ध चळ रहा था तब पाण्डव और सञ्जय 
लोग मिलकर क्रोघपूवेङ द्रोणाचार्यकी ओर दौंडे ॥ ३४॥ 

ये ये प्रसुखतो राजन्न्यवलेन्ल सहात्मनः । 

तान्खसवान्यसुखाम्यक्त ऋ!श्यान्ञन्ये यश्वक्षयतपत |! २५० || 

॥ इत श्रामहाभारत द्रोणपवाणे एकोन शट” चिकशासत मोऽध्यायः ॥ ६८०० ॥ ५६०२ ॥ 

राजन्‌ ! परन्तु जो वीरपुरुष उस समय महात्मा द्रोणाचार्यक्रे सम्पुल्ल उपस्थित हुए, 
द्राणाचायन उन सम्पू्ण योद्धाआळ) युद्धभूमिथे विमुख कर दिया ओर कितने ही शूरवीरोंका 


NN ~ 


बघ करके एथ्वाम रारा दिया ॥ ३७ ! 





मदहाभारतके द्राणपचम पक्खो डनतीसदां अध्याय समाप्त ॥ १२९ ॥ ५६०२ ॥ 





* पैन 3 
श्रतराष्ट्‌ उवाच 
लस्मिन्प्रविद्ठ दुधेर्ष स्च घानमितौजस्ि । 
अस्टृष्यसाणे संरब्धे का योऽभूट्वै भतिस्तदा ॥ १ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जण ! युद्धभूमिमें महापराक्रमी, अत्यन्त बलवान धनु धोरी 
द्राणाचायन जब क्रांथपूवक सुञ्जयारा सेनाम प्रबेश केया, उस समय तुम ठाोंगाका चित्त 
केसा छुआ था ? ॥ १॥ 


दुधाधन लया पुश्रसुक्त्या झास्त्रालिगं अक्ष । 
यत्प्राविरादसेयात्मा कि पाथः प्रत्थपच्यतत ॥ ३ ॥| 
ओर आज्ञाका अतिक्रम करनंबाल मेर पुत्र दुयाधनसे योग्य बातें कहकर जब अमेयात्मा 


द्रोणाचायेने पाण्डबोकी सेनामें प्रवेश किया, उस समय प्रथापुत्र अर्जुनने किस कार्येका 
अनुष्ठान किया ? ॥ २ | 
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निहते खेन्धव चीरे सखूरिश्रवस्ि चेक हि । 


यदभ्थगान्यहातेजाः पाञ्चालानपराजिलः ॥ ३॥ 
भं अपराजित महातेजस्वी द्रोणःचायं सिन्धुराज जयद्रथ ओर वीर भूरिश्रवाके 


Ee) 


क्योंकि 
मार जा 


i 


“2 र 


क्रद् होकर पाञ्चाल सेनाकी आर दोडे थे ॥ 8 ॥ 

केममन्यल दुधव! प्रविष्ट काञ्चतापने । 

याजरनञ्च कि कृत्य प्राप्तकालभमन्यत ॥४!: 

इससे जब उन पराक्रमी शात्रनाशन द्रोणाचायंने अत्रपेनाळे बीच प्रवेश जिया, तब दुर्याधनने 


भी उस समयके अनु टार किस कर्तव्य कार्यका अनुष्ठान किया था ? + ४ ॥ 
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के पुरस्वावयुध्यम्त निघत! चाचवान्रणे ॥ ५ 

श्रेष्ठ द्रोणाचार्थके पीछे मेरी ओरके कोन कोन योद्धा गये थे ? 

ऑर उन श्रबीरके युद्ध करनेके समय कोनसे योद्धा उनके प्रएरक्षाथे नियुक्त हुए ये 
त्त इए तब पाण्डबॉकी सेनाळे 


2 
र्ड 
4 
aly 


नि कान पार उनके समु उपास्थत हुए ?॥ ५ ! 
न्येऽईं पाण्डवान्लचोन्मारद्वाजशरादिलान । 





फेरे कड्यभाना चे कुशा गाव इवाभिलो ॥ ६ ॥ 
मुझे बोध होता है, जसे शिशिर ऋतुमें शीतसे कापते इए दुबली गोवोका समूह कम्पित 


होता ह, बेस इ! अरद्वान पत्र द्राणाचादक बाणास पडत हाकर पाण्डव लोग भी कांपने 
लगे होंगे ॥ ६ । 
विद्वण ख भहेब्यासः पाश्वालानरिमदेन! । 
व्यर्थ छु प॒रुषव्धाघः पञ्चत्चसुपजFग्मिबान्‌ ॥ ७ || 

वह शत्रु आका नाश करनेवाले, पुरुष शादूल, महाधनुद्धर द्रोणाचाय पाञ्चाल सेनाके बीच 
प्रवेश करके किस प्रकार मारे भये ? ॥ ७ ॥ 

सर्वेषु सैन्‍्येजु च संगलेषु रात्रौ समेतेबु महारथेलु । 

संलोडयमानेलु पृथश्विधेषु के वस्तदा्नी सतिसन्त आसन्‌ ॥८॥ 
उस रात्रिके समय जब युद्धके निमित्त रणभूमिग्रें अपनी सेना साहित इकठे हुए महारथ 
योद्धा लोग इधर उधर अपने सभान वीशेंके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रतत होकर चारों ओर 
शन्रुसेनाक्रो तितर बितर करने लगे, उस समय तुम बुद्धिमान लोगोंके चित्तमें केसा विचार 
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तुम कहत हो !क मेरा आरळे योद्धा लोग उस रात्रिके समय बहुतेरे सारे गये, कितने ही 
युद्धभूमिसे भाग, कितने ही पराजित हुए ओर रथियोकी सेनाके बीच कितने ही रथभ्रट 
दागयथ ॥ ९ !; 

कथमेषां तदा लक पाथोनाम्रपलाथिनाम । 

प्रकाशससबवद्राओं कथ कुरुणु संज थ ॥ १० || 
ह सञ्जय | उस रात्रिळे समय युद्धसे पीछे न हटनेवाठे पाण्डबोकी सेनाम ओर कोरबोंकी 
संनाम भा कमे प्रझाश हुमा, वह तुम मेरे समीव वणन करो || १० ॥ 

सजय उवाच 

राजियुद्ध तदा राजन्वती वाने सुदारुणे । 

द्रोणसस्थद्रवन्राञौ पाण्डवाः सहसैनिकाः ॥ ११॥ 
संजय बोले- महाराज | जब उप रात्रिके समय भयङ्कर संग्राम होने लगा तब पाण्डव लोग 
अपनी सेना ओके सहित मिलकर द्रोणाचार्यकी ओर दोडे ॥ ११ ॥ 

ततो द्रोणः केकथां्च शष्टद्यञ्ञस्य चात्मजान्‌ । 

मषथन्स्टुट्युलाकय खचा नेषु भराशुरा: ॥ १२॥ 
परन्तु दोणाचायंने धृष्टयुम्नछे सब पुत्रों ओर केकय देशीय बीरोंको वेगवान्‌ तीक्ष्ण ब(णॉसे 
मार कर उन्हें समपुरीमें भेज दिया ॥ १२ ॥ 

लस्य प्रमुखतो राजन्येऽवर्तन्त अहरथाः । 

तान्छवोन्प्रेषयासास परलोकाय भारत ॥ १३॥ 
भारत | जब महारथी उनके सामने आये, उन सबको द्रोणने परछोकम मेज दिया॥ १३ ॥ 

प्रसथनन्तं तदा वारं सारद्राज महारथल । 

अभ्यवर्तेत संछुद्धः शिवी राजन्प्रतापयान्‌ ॥ १४॥ 
महाराज ! जब महारथी भरद्वाज पुत्र बीर द्रोणाचार्य पाण्डबरोंढी सेनाके पुरुषोंका इस 
प्रकार नाश करने लगे, तब प्रतापवान्‌ शिथिराज क्रुद्ध होकर उनके संसुख उपस्थित 
हुए ॥ १४१! 

तमःपलन्तं सम्पेध्य पाण्डवाना सहारथस । 

विड्याचे दशा सद्राण! सबपारश्षचं शर्‌! | १॥ 
द्रोणाचार्यचे पाण्डबोंकी ओरके महारथी योद्धा शिबिर(जको अपने संमुख आते देख, संपूण 
लोइमय दस बाणांसे उन्हे विद्ध किया ॥ १७ ॥ 
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तं शिवि! प्रलिविव्याधर निशाला निशिले। दारे! 

सारथिं चार्थ अछेन स्मयमानो न्यपातयत्‌ ॥ १६ ॥ 
शिब्राजने भी तीस तीक्ष्ण बाणोसे द्रोगाचायकों बिद्ध करके, फिर स्मित पूवंक उनके 
सारथाको एक मलसे मारकर पथ्यम जिरा दया ॥ २६ ॥ 

हाद्य द्रोणा इथान्हत्वा साराधच लहात्सन 

अथास्य सशिरस्त्राणं शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ १७॥ 
तत्र द्रोणाचार्यने महात्मा शिविराजके सारथी ओर घोडोंका बध करके फिर उनके शिरस्त्राण 
भूषित सिरको घडसे काटळे पृथ्वीम गिरा दिया # १७॥ 

च्लिङ्गानां च खैन्पेन लिङ्गस्य झुतो रणे । 

पू १पतृचधाह्कुद्धा भामलनलुपाद्रवत ॥ १८॥ 
पहिले भीमसेने कलिङ्गराजका बघ किया था, इसही कारण इस समय कलिङ्गराजके पुत्र 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपनी सेनाके साहित भीमसेनकी ओर दोडे, ॥ १८ ॥ 
गमं पञ्चसिर्थिद्‌ऽ्वा पुनार्विव्याध सप्तस्मिः । 

विकोकं त्रिसिराजचे ध्वजमेकेन पात्रिणा ॥ १९॥ 
कलिङ्गराजएत्रते भीमसेनो पहिले पांच बाणोसे विद्ध कर फे फिर सात बार्णोसे विद्ध किया। 
अनन्तर फिर उन्होंने तीन बाणोसे भीमसेनके सारथी विशोकको ओर एक बाणसे उनके 
रथकी '्यजाको बिद्ध किया ॥ १९ ॥ 

लिङ्गानां लु तं शारं कुछ कुद्धो ब्क्ोदरः । 

रथाद्रथन्षसरिद्रत्य छुष्टिनाभिजघान ह |! २० || 
तब भीमसेन क्रुद्ध होके अपने रथसे कूरके क्रोधी कलिङ्गराज पुत्रके रथ पर जा चढे ओर 
उस क्रोधी वीर राजपुत्रके शरीरम मृष्टिकासे प्रहार किया ॥ २० ॥ 

तस्थ झुष्टिहतस्याजौ पाण्डवेन बलीयसा । 

सवाज्यस्थीनि सहसा प्रापतन्वै एथळूप्रथक ॥२१॥ 
युद्धमें बलवान्‌ पाण्डुपुत्र भीमकी मुष्टिकाप्रहारसे कलिङ्गाजपुत्रक्ञा सारी हङ्ियां सहसा चूर 
चूर हो पृथकू पृथक गिर गयीं ॥ २१ ॥ 

ले कणों अ्रातरञ्चास्य नाझूष्यन्त महारथाः । 

ते भीवसेनं नाराचैजेघ्बुराशीविषोपलैः ॥ २२! 
भीमसेनका वैसा कर्म देखकर कर्ण और उसके महारदी भाइयोसे वह न सहा गया, वे सब 
कोई मिलकर विषधर सर्पोके समान तीक्ष्ण नाराचोंसे भीमसेनके ऊपर प्रहार करने 


रुगे ॥ २२ || 
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तत! दाचुरथ त्यक्त्वा 'मीमो ध्खवरथं गत! । 

रुवं चास्थन्लमनिदा झुष्टिना समपोयघल्‌ । 

ख़ तथा पाण्डुपुश्रेण बलिना निहलतोडपततल । २३ || 
इसके अनन्तर भीमसेन अपने शत्रु कलिङ्ग राजपत्रके रथका त्यागकर दूसरे शत्रु धुवके 
रथपर जा चढे; धब लगातार भीमके ऊपर बाणोंकी वषा करने लणे, परन्तु बलवान्‌ 
भीमसेनने एक सुष्टिकाळे प्रहारसे उन्हे भी चत रहित करके प्ृथ्वीयें गिराया; ॥ ९४ ॥ 


ले निहत्य महाराज भीभसेनो महाबलः । 

जथरातरथं प्राप्य सुहु! सिंह इवानदत्‌ । २४ || 
मह।राज ! महाबली भीमसेन धुवका वध करके जयरातके रथपर जा चढे ओर बार बार 
सिंहनाद शब्दके सहित गजने लभे || २४ | 


जथरातसथाक्षिप्य नदब्खव्थेन पाणिना । 

तलेन नाशयाभास कणेस्यैचा्त। स्थितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अनन्तर गञ्जना करते हुए ही भीमसेनने जयरातऊो बायें हाथसे उठाकर एक ही थप्पडसे 
कणेके संसुखहीमें उन्हे प्राणरहित करके पृथ्वीमें गिराया ॥ ९७ ॥ 

कणरतु पाण्डये शाक्तिं काञ्चनी समवारजत्‌! 

ततस्ताभव जग्राह प्रहसन्पाण्खुनन्दनः ॥ २६ ॥| 
तव कणने एक सुबर्ण भूषित शक्ति ग्रहण करके भीमसेनकी ओर चलायी; परंतु पाण्डुपुत्र 
भीमसेनने हंसते हुए ही उसे हाथसे पड लिया ॥ २६ || 


कर्णायैव च ठुधेषश्चिक्षेपाजौ एकोदरः । 
लामन्तरिक्षे चिच्छेद शाळुनिस्तैलपायिना ॥ ९७॥ 
दुर्धप वीर भीमसेनने युद्धमभें उस शक्तिको फिर कणहीकी ओर चलाया । शकुनिने उस 
शक्तिको सहसा कणकी ओर आती देख उत्तम पानीसे बुझे हुए अपने तीक्ष्ण बाणोंसे 
~ _ ०७ 


आन्ताव्क्षम ढा. काटक ॥गरा [दया | २७ || 


तलस्तय खुता राजन्भीमस्य रथसान्रजन्‌ । 

महता चारवर्षेण छादयन्तो चक्ोदरम्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! तब तुम्हारे पुत्रोने भीमसेनके रथको घेर लिया और अपने बाणोंकी भारी वर्षासे 
उन्हें छिपाने लगे ॥ ६८ ॥ 
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दुमेदर्थ ललो भीमः प्रहसन्निव स्यंखुगे । 

सारथि च हयांख्चेच शारेरनिन्धे थम्नक्ष थमन । 

दुसंदस्लु ललो यानं दुष्कणंस्थाचपुपळुवे ॥ २९ ॥ 
अनन्तर भीममेनने इंसकर युद्धकी भूभिम दुमंदके घोडे ऑर सारथीका अपने बाणोंसे वध 
करक यमलाकम भजा | तब दुमंद अपने भाई दृष्कणंक रथपर चढ गये ॥ २० ॥ 


लाचेकरथसारूढो आलरो परलापनो । 
सआझमादिरसो सध्ये सलीम द्वावभ्यधावतामस । 


INNS 


र यथास्चुपालिसिञ्ञौ हि तारकं दैत्यसत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
असे देवासुर संग्राममे भित्र और बरुण देत्यसत्तम तारककी ओर दौडे थे, वैसे ही झत्रुनाशन | 
वे दोनों भाई युद्ध धूमिमे एक ही रथपर चढळे भीमसेनकी ओर दोडे ॥ ३० | | 


ततल्लु दुभदन्यव दुष्कणच्य तवात्मजा । 
रथभ्रके सलार्छझ भील बाणेरविध्यताज ॥ ३१। 
इसी भांतिसे एक ही रथपर चढे हुए तुम्हारे पुत्र दुर्मद ओर दुष्कर्ण अपने बाणोंके समूहसे 
भांमसंनको विद्ध करने लगे ॥ ३१ 
ततः कणस्य निषतो द्रोणदुर्यांधनस्थ च । | 
कुपस्थ सोलदत्तस्य बाह्ीकस्थ च पाण्डवः ॥ ३२ ॥! 
तदनन्तर कण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचाय, सोमदत्त और बाह्यीकके सम्पुखहीमें 
शत्रुदमन पाण्डुपुत्र भीमसेनने ॥ ३२ ॥ 
ळुमेदस्थ च वीरस्य दुष्कणेस्य च तं रथम्‌ । 
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पादप्रहारेण चरो प्रावेदानदा रिदम ॥३२॥। 
वार दुमंद ओर दुष्कणेके उस रथको अपने चरण प्रहारसे खण्ड खण्ड करके प्रथ्वीभे घंपा 
दया ॥ है है || 

तत! खुलो ते बलिनौ झरी दुष्क्रणदुमेदौ । 

खुछिनाइत्यथ संकुद्धो मर्द चरणेन च ॥ ३४ ॥ 


~ ™ 


अनन्तर क्रुद्ध हुए भामसेनने तुम्हारे बलवान्‌, पराक्रमा वार पुत्र दुमंद आर दष्कणेक्रो 
मुष्टिकाके प्रहारसे मारकर मसल डाला ओर वे सिंहनाद करने लगे ॥ ३४॥ 

तलो हाहाकूते सेन्ये दृष्ट्रा भीमं वरूपात्रवन । 

रुद्रोऽय भाभरूपण घातलराष्टषु गुष्याले ॥ ३५ ॥ 
संनाक पुरुष भीमसेनके एसे कठिन कायंको देखकर हाहाकार शब्दके सहित महाघोर 
कोलाहल करने लगे । राजा लोग कहने लगे, ये निश्चय ही साक्षात्‌ रुद्र हैं, और मीमरूप 
धारण करके घृतराष्ट पत्रक सङ्ग युद्ध कर रइ इ ॥ ३५॥ 
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एद्सुक्त्यापलायन्त सर्वे नारत पार्थिवा! | 
वसखज्ञावाहयन्वाहान च हा सह धावतः ॥ ३६ || 
राजा लोग ऐसे ही वचन कहते हुए अचेत होके अपरे वाहनोंको चलाकर युद्धभूमि 
भागने लगे । अधिक क्‍या कहा जावे, उस समय तुम्हारी सेनाके दो पुरुष एक सङ्ग मिल 
रामन न कर सके ॥ ३६ ॥ 
ततो बले रूदालतुलिल निदशासुख रुपूजिलों नपळूषतेवूळोदर! | 
महाबलः कमलांविबुद्धलाचना युधिष्टिर नूपलिबपूजयड्वली ॥ ३७॥ 
उस रात्रिके समय जब तुम्हारी सेना अत्यन्त भयभीत हो इस परकारते छिन्न भिन्न हो गई, 
तब कमरुक समान प्रफुछित नत्रवाले महाबलवान्‌ भीमसेनने मुख्य मुख्य राजाओमं प्रशसित 
हाकर अपना सनाक साइत थमराज युधाप्ठेग्के समीप उपस्थित हाके उन्ह प्रणाम 
किया ॥ ३७ | 
तता यमा द्रुपदविराटककथा युचिछिरश्यापि परां झुदं यथुः । 
चादर सरालाभपूजयञ्च ले यथान्धक प्रातानिहल इर सुरा! ॥ ३८ | 
धमंपुत्र युधिष्ठिर नकुझ, स द्रुपद, विराट ओर केकय आदि देश्योंके सम्पूर्ण राजा 
लोग भामसेनका वसा कठिन काय देखकर अत्यन्त हर्षित हुए ओर जले अन्धकासुरका 
नाश करनंपर देतताओने महादवको पूजा को थी, बसे ही उन सम्पूण राजाओने भीमपेनका 
अत्यन्त ही सम्मान किया ॥ ३८ ॥ 
लत! खुतास्तव वरुणात्मजोपसा रुषान्विताः सह गुरुणा महात्मना । 
इकादर सरथपदालेङुञ्जरा युयुत्सवो श्वशामालिपयवारयन ॥ ३६ ॥ 
अनन्तः वरुणपुत्रके समान पराक्रमी तुम्हारे सब पुत्र लोग पाण्डवॉको हर्षित देखकर बहुत 
ही क्रोधित हुए ओर हाथी, घोडे, रथ तथा पेदल चलनेवाले योद्भाओंकी चतुराज्षिणी सेनाके 
साहंत महात्मा गुरु द्राणाचायका अगाडी करके युद्धके लिये चढताके साथ वेगपूवेक चारों 
ओरसे भीमसेनको घेर कर खडे हो गये ॥ ३९ ।। 
ततो5भवत्तिमसिरघनेरियाबूर्त महाभये सथदमनीयव दारुणस । 
निदासुख बडश्कणुभमोदनं महात्मनां रुपवस्थुद्धसद्खुतम्‌ ॥४०॥ 
इति श्रीमद्दाभारते द्रोणप्चाण निशद्धिक्शततमोऽभ्यायः ॥ १३०॥ ५६४२ ॥ 
अनन्तर उस महाघार अन्धकारस युक्त रात्रे समय छाव, द्ध आर भाडय आद मास- 
क्षी जीवॉके इषको बढानेवाले महात्मा कषत्रियोंका आपसरमें महाघोर भयङ्कर अद्छुत संग्राम 
होने लगा ॥। ४०॥ 
महाभारतके द्रोणपवेमें एकसो तीसवां अध्याय खम्शप्त ॥ १३० ॥ ५६४२ ॥ 


ह 
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: १७१ : 
सजय उवाच 
प्रायोपविष्ट तु इते पुत्रे सात्यकिना ततः । 
सोमदतो सूचा कद! सात्यकि वाक्यमन्रयीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोळे- महाराज ! जयद्रथवधके समय प्रायोपत्रेशन करके युद्धभूमिके बीच प्रथ्वीपर 
घेढ हुए सोमदत्तपृत्र भूरिश्रवा सात्याकिके हाथसे मारे गये थे; इस समय भूरिश्रवाके पिता 
सामदत्त सात्यकिके ऊपर अत्यन्त क्रुद्ध होकर उन्हं यह बचन कहने लगे ! १ ॥ 
क्षत्रधमः पुरा हृष्टो यस्तु देवेमहात्थभिः । 
लं त्वं सात्वत संत्यज्य दर्युधर्मे कथं रतः ॥२॥ 
हे सात्यकि ! पहिले महात्माओ और देवताओंसे जिस प्रहार क्षात्रियोका धर्म निश्चित किया 


च्य 


भया ह; तुम उस धमंका छांडके कया डाकुआंक चमन रत हुए ?॥ २ ॥ 


पराङ्झुखाथ दीनाय न्यस्तदासत्ञाय याचते | 
छ्त्रचमरत। प्राज्ञः कथ जु प्रहरद्रण ॥ ३॥ 
क्षत्रियथममें निष्ठावान्‌ बुद्धिमान्‌ पुरुष रणभूमिसे विसुख, दीन, याचक ओर अख्नराहित 


पुरुष ऊपर समरम कसं शस्रसे प्रहार कर सचता हैं ? ॥ ३॥ 


द्वावेब किल वृष्णीनां तत्र ख्थातो महारथौ । 

प्रद्युञ्जत्च महाबाइस्त्वं चैव युधि सात्वत ॥ ४ ॥ 
विशेष करके वृण्णिबंशियोंके बीच तुम ओर महाबाहु प्रद्यश्न दो ही महारथी युद्धके लिये 
विख्यात हैं ॥ ७ ॥ 


कथ प्राथोपविद्टाय पार्थेन छिन्नबाहचे । 

नस पतनीच च तारका कृतवानासि ८ ॥ 
तब तुमने किस भांति अजुनके बाणांसे शुजा कटनेपर प्रशयोप्वेशनके लिये रणभूमिके बीच 
घेठ हुए सर पुत्र भूरिश्रवाके ऊपर नीच पुरुषोंकी भाँति प्रहार करके नरकमें गमन करनेका 
कार्य झ्या हैं ? ॥ & ॥ 

शपे सात्वत पुश्राभ्यामिष्टेन खुकूलन च । 

अनतीतामिमां रात्रि यदि त्वां बीरमानिनम्‌ ॥ दे )। 
सात्बत्‌ ! में अपने पुत्रॉकी और यज्ञ तथा उत्तम कर्माळी शपथ खाकर कहता हूं कि, यदि 
आज रात्रि बीतनेके पहले ही अपनेको वीर माननेवाले तुम्हें ॥ ६ ॥ 
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अरक्ष्मसाणं पाथन जिष्णुना सखुतानुजम ! 

न हन्यां निरये घोरे पतेयं छुषिणपांसज ॥७॥ 
अरे वृष्णिकुळकळडू प्रथापत्र अजुनसे अश्क्षित रहनेपर पत्रों ओर भाईयोंके सहित मार 
डाळूंगा; यदि तुम्हारा वध न कर सकूँ तो में अवश्य ही महाघोर नरकमें पतित 
हांऊशा ॥ ७ ॥ 


एवसुकत्वा खुल्तकुद्ध! सो मदत्ता महाचलः 





दध्सी झाङ्कं च लरेण लिहनाद ननाद च ici 
महाबली सोमदत्तने ऐसा वचन कहळे अत्यंत क्रोधपूवेक जोरसे शंख बजाकर सिंहनाद 
किया ॥ ८ ॥ 


लतः कमनलपन्नाक्ष) लिंहदष्टो महाबल! । 
सात्वता भ्शसकुछः) सासदत्तमथात्रवात ॥९॥ 
अनन्तर कमल नत्रवाळे ओर सिंहके सवान दांतवाले बलवान्‌ सात्याळि अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
सोमदत्तथे इस प्रकार बोले, :। ९ ॥ 
हता सूरिश्रवा वीरस्तव पुञो महारथः । 
रालश्चेव तथा राजन्श्रातव्यसनकरिलः ॥ १०॥ 
राजन्‌ ! जेथे तुम्हारे वीर महारथी पुत्र भूरिश्रवाके मरनेसे उनके भाई शलूने भी आत- 
शोकसे पीडित होकर यमलोकमें गमन किया ह; । १० || 
त्वां चाप्थव्य वधिष्यामि सपुत्र पङ्गबान्धचम््‌ । 
तिष्ठेदानीं रणे यक्तः कोरवोडलि विशेषतः ॥११॥ 
आज में तुम्हें भी पशुबन्धव और पुत्रोंके सहित मार डाळूंगा; तुम कुरुङूमे उत्पन्न हुए हो, 
विशेष करके महारथी योद्धा कहके विख्यात हो; इस समय यत्नवान्‌ होकर युद्धभूमिमें 
[स्थत रहा |; ११ | 
यस्मिन्दानं दस! शोचसहिंसा हीघूलिः णा | 
अनपायान खाण नित्यं राज्ञि युधि! ॥ १२॥ 
जिन महाराज युधिष्टिरमें दान, इन्द्रियानिग्रह, सदाचार, अहिंसा, लजा, घैये और क्षमा 
आदि सम्पूण गुण सदा निवास करते हैं; , १२६ 
स्टदङ्ककतोस्तस्थ त्वं तेजसा निहत। पुरा । 
सकणसावलः सख्य विनाश खशुपष्यास ॥ १३ ॥ 
जिनके रथकी घ्वजा पर सुदङ्गके चिह्न लगे हें; उन धमराज युधिष्ठिरक तेज) ही तुम पहिले- 
तेही खृत-प्राय हो गय हो; इस समय कणे ओर शकानके साहित तुम संग्रामभूमिम केवल 
मृत्युके सुखमें गमन करोगे ॥ १३ || 
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शापेऽहं कूष्णचरणैरिष्छापूर्लेन चेव ह! 

यदि त्वां सखुते पापं न हन्यां युधि रोषितः । 

आपयास्थासि चेत्णक्ह्या तता सुकतो सषिष्यस्ति ॥ १४॥ 
यदि तुम युद्धले हटके रणभू मिसे भाग जाओगे तभी मेरे हाथमे बच सकोगे, नहीं तो में 
युद्ध भूमि क्रुद्ध होकर यहि पुत्रो सहित तुम्हारा नाञ्च न करूं तो में श्रीकृुष्णके चरण ओर 
अपने सुकृत आदि छर्मोकी शपथ करके कहता हुं कि, ऐसा न करनेसे मुझे नरकमें जाना 
पडा ॥ १४ !! 

एवधासाडय चान्योन्य क्रोध हंरक्तलोचनो । 

परतली छारख्ंपानं कठे पुरुषसत्तमो ॥ १ ॥ 


पुरुषश्रेष्ठ सोमदत्त और सात्यक्ि आपसभमें ऐसे ही वचन कहळे क्रोधये आंखें लाल करके 
उन्हाने एक दूसरपर बाणांका बषां शरू कर ढो ॥ १५ ॥ 

लला गजलहस्रेण रथानासघतन च । 

दयाघन! सोमदा पारिवाय व्यचास्थतः ॥ १६॥ 
| अनन्तर राजा दुर्योधन एक हजार हाथी और दस हजार रथी योद्धा लेकर सोमदत्तको 

घेर कर युद्धभूमिमे स्थित हुए ॥ १६ ॥ 

दादुानेश्व खुसंकुदधः सबंचासत्र्रतां वरः । 

पुच पोच्चैः परिश्तो आलृभिश्चेन्द्राविक्र पः । 

स्यालब्नच महधवाहुवजसहननो युवा ॥ १७॥ 
सम्पूणं शस्रधारियोंमें मुख्य, वज्ञके समान श्ञरीरवाले तुम्हारे साले महाबाहु युवा शकुनि 
भी अत्यन्त क्रुद्ध हो इन्द्र्के समान पराक्रमी पुत्र पोत्र ओर भाइयोंके सहित उच्च ही स्थानपर 
[स्थत हुए ॥ १७ |! 

साग्रं शलसहस् तु हयानां तस्य घीमतः । 

सोमदत्तं महेष्चास खमन्तात्पयरक्षत ॥ १८॥ 
अनन्तर बुद्धिमान्‌ शळुनिद्धी ओरसे एक लाख घुडसवार महाधनुद्धर सोमदत्तो चारों 
आरसे घेरकर उनकी रक्षा करने लगे ! १८॥ 

रक्ष्यसाणच्य बलिमिवछादथासास सात्याकिस्‌ | 

ते छाद्यमानं दिशिखेदंट्टा संनतपवासिः । 

शृष्टयुञ्नोऽभ्ययास्क्कुद्वः प्रगाद्य महती चसूमत्‌ ॥ १९ ॥ 
इस प्रकार राजः सोमदच अनेक उख्य मुख्य बलवान शूरवीरोके रक्षित होकर अपने बाणोंकी 
वासे सात्यकिको छिपाने रुणे । तब सात्यकिको सोमदत्तके नतप तीक्ष्ण बाणोंसे आच्छादित 
होते देखकर धृष्टधुम्न ओरोभएबंक अपनी०बडी?सेमाके 'सह्सि'वहं,पर' उपस्थितः हुए! १९ ॥ 
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चण्डवाताभिरू टानासुदधीनाभिव स्वन! 

आसीद्राजन्बलीघानामन्योन्य ससिलनिन्नलास्‌ 
महाराज | उत्त समय जब दोनों सेनाके योद्धा लोग आपसमें एक दूसरे 
हुए युद्ध करने लगे; तब ऐसा शब्द सुनाई देने रघा; जैसे प्रचण्ड बायुके चलमेसे समुद्रोंक 
प्रबल लहरॉका शब्द सुन पडता है || २० ॥ 


विव्याध सोमदत्तस्तु सात्वतं नवभिः इरेः । 

सात्याकदंशा भञ्चेनलवधीत्कुरुपुंगयसू ॥ २१। 
अनन्तर सामदत्तने नो बाणासे सात्यकिको विद्ध किया; सास्याकिने मी कोरवॉम मुख्य 
सोमदत्तको दस बाणोंसे घायल क्षिया ॥ २१ ॥ 

सोऽतिबिद्धो बलवता समरे इढधन्वना ¦ 

रथोपस्थं समासाद्य सुसोह गतचेतनः ॥ २१२ || 
सोमदत्त दृढ धनुधारी बडवान्‌ सात्यकिके बाणोसे युद्धमें अत्यन्त विद्ध हुए ओर सूच्छित 
होकर रथका दण्ड पळूडके रथमें बैठ गये ॥ २२ || 

त विसूढं समालध्ध सारथिस्त्वरयान्विलः । 

अपावाह रणाठइार सासदत्त महारथस्‌ ॥ २३ ॥ 
तब उनके रथका सारथी अपने स्वामी महारथी वीर सोभदत्तक्षो मूर्छित हुआ देखकर 
शाप्रताक सहित उन्हें रणभूमिसे दूर ले गया ॥ २३ ॥ 

ते विसंज्ञं समालोक्थ युयुधानदारार्दितम्मर । 

द्रीणिरभ्घद्रवत्कुद्धः सत्वनं रणसूघनि ॥ २४ ॥ 
सोमदत्तो सात्यकिके बाणासे पीडित तथा मूच्छित हुआ देखकर द्रोणपुत्र अश्वर्थामा क्रुद्ध 
होकर युद्धर्म सात्यकिके ऊपर आक्रमणके लिये दोडे ॥ २४ ॥ 


तमापतन्तं संप्रेष्य शौने यस्यं रथं प्रति ! 

भैमसेनिः सुलकुद्ध! प्रत्यामिन्नमवारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
अत्यंत क्रुद्ध हुए भीमसेनके पुत्र घटोत्कचने अश्वत्यामाको शिनिपौत्र सात्यकिकी ओर गमन 
करते देखकर, अपने शत्रुको रोका ॥ २९५ |! 

काष्णायसमर्थ घोरस्यक्षव्मावूत महल । 

युक्त गजनिभेवाहदैने हयैनापि वा गजे: ॥ २६ ॥ 
घटोत्कचका रथ लोइमय काले वमेसे युक्त, काले ऋक्षके चमडेसे मढा हुआ भयंकर था; 
ः उसके उस बडे रथमें हाथीके आकारवाले विचित्र वाइन जुते हुए थे; परन्तु वे वाइन हाथी 
हट थे और न घोडे ही थे ॥ २६॥ 
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विक्षिप्तमष्टचक्रेण चिब्बलाध्षेण कूजता । 
जनोचिकृललुण्डेन गृध्रराजेन राजता ॥ २७ ॥ 
उस रथकी ऊंची ध्वजा पः विश्ञाल शरीरबाला एक बडा गिद्ध बेठकर आठ चक्र फेलाकर 
आँखे फाडकर देखता और कूजता हुआ शोमित होता था | २७ ॥ 

लोहिलाहुपलाकी तपनत्भालाबिमजितस । 

अष्टचञऋक्षमःयुक्तमाह्थाय विपुल रथस्‌ ॥ २८॥ 
घटोत्कच रुधिरमें शींगी इई पताकासे युक्त और ऑँतोंक्ी मालासे वेष्टित उस ही आठ 


| 


Ss 


१॥8 ८ 


चक्राच युक्त बडे रथपर बेठा हुआ था ॥ २८ ॥ 

शलझुद्नरधारिण्या होलपादपहस्तया | 

रक्षसां घोररूपाणानक्षीहिण्या सनाधूत! ॥ ३९ ॥ 
त्रिशूल, मुद्र पत्थर और वृक्ष हाथोंमें ग्रहण करनेवाले भयानक स्वरूपसे थुक्त एक अक्षीहिणी 
राक्षसी सेनासे चिरा हुआ था ॥ ९९ | 

लझुचद्यलमहाचाप निशारूय व्यथिता नपा! । 

युगानतकालसमये दण्डहस्तलिवान्तकश ॥ ३० !: 
तुम्हारी ओरळे राजा लोग घटोत्कचकों हाथमें प्रचण्ड धनुष ग्रहण किये हुए प्रलयक्रालके 
दण्डधारी यमराजको भाँति देखकर व्याथित हो गये ॥ ३० ॥ 

अयथार्दिता प्रचुक्षोभ पुस्थ लब वाहिनी ! 

बायुना स्लोसितायलो गळुवोध्वेतरक्षिणी ॥ ३१ || 
. तुम्हारे पुत्रकी सेना अयसे पीडित और क्षुब्ध हो गयी, जैसे वायुके वेगसे शंगामे भवरे 
| और ऊंची तरंगे उडी हों ॥ ३१ ॥ 

घटोत्कचप्रयुक्तेन सिंहनादेन भीषिताः । 

भरुसलुगंजा सूज [वव्यथुश्च नरा भ्षदास ॥ २१९ !! 
उस समय घटोत्कच सिहनादसे हाथी, घोडे आदि सम्पूर्ण प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र 
त्याग करने गे और मनुष्यलोग भी अत्यन्त ही पीडित हुए ।: ३२ ॥ 

तलोऽद्मब्ष्टिरत्यर्थमालीत्तत् समन्‍ततल। । 

संध्याकालाधिकबलैः प्रसुक्ता राक्ष लै! क्षितौ ॥ ३३॥ 
अनन्तर रात्रिके कारण राक्षस लोग अधिक बलवान्‌ इदोकर पराक्रम प्रशाशित करके चारों 
ओरसे पत्थरोंकी भारी वर्षा पृथ्वीपर करने लगे ॥ ३३ ॥ 
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आशस्पानि च चक्ताणि सुझुण्डय! प्राखलो सराः । 
ह पतन्ह्थचिरला! झला! शालच्न्यः पड्िशास्लथा ॥ ३४॥ 
आर लाहमय चक्र, भूशुण्डि, प्रास, तोमर, झूल, शतप्नी ओर पड्िश आदि अस्र शस्त्र 
लगातार चारा ओरस तुम्हारी सेनाक उपर पड़ने लगे !! ३४ ॥ 

लदुग्रमलिरोद्र च इष्ट्रा युद्ध नराधिपाः । 

लनघास्तय कणञ्ध व्याथेनत्रा! प्रादवान्द छाः ॥ ३ !। 
उस अत्यन्त भणङ्कर उग्र संग्रामो देखकर सम्पूर्ण राजा तुम्हारे एत्र लोग और कणे आदि 
सम्पूण वीर कातर होकर चारों ओर दोडने लमे !! ३ 


> 


त्नका$स्त्रबलन्छाचा द्राण । न चिव्यशे । 
९ +» ~ 
व्यधमच दारेसाया घटोत्कचविनि्सिलास ॥ ३६ ॥ 


. उश रमभूमिके बीच अपने अस्र बलमें अत्यन्त प्रशंसित और अभिमानी अकेले अश्वत्थामाने 
निभेय चित्तसे स्थित होकर, घटोत्कचकी रची हुई सम्पूण मायाको अपने बाणोंके प्रभावसे 
नष्ट किया ॥ ३६ ॥ 

निहताया तु झायायाममषीं ख चटोल्कचः । 
बसखज चाराल्चारास्तेषश्वत्याबानसाविदान ॥ २७ ॥ 
माया नष्ट होनेसे घटोस्कच 'क्रुद्ध होकर महाघोर बाणोळी वषो करने लगा । वे सम्पूण बाण 
अश्वत्थामाके शरीरमें घुस गये ॥ ३७॥ 
सुजगा इव वेरोन वल्मीक कोधसछिलाः । 
ते चारा राधिराभ्वक्ता भित्त्वा छारद्वलीसखुतस । 
विविज्ञुधर्णी शीघ्रा रुक्मपुङ्खाः शिलाशिताः ॥ ३८ ॥ 
पे सपं क्रोथसे सूच्छित होकर बिलके भीतर प्रवेश करते हैं, बैसे ही घटोत्कचके चलाये 
शिलापर तेज किये स्वणेएखवाले शीघ्रगामी चोखे बाण अश्वत्थामाके शरीरको भेदकर रुधिर 
लिपटे हुए पृथ्बीमें घुस गये ॥ ३८ ॥ 
अश्वत्थामा तु संकुद्धो लघुहस्तः प्रतापवान्‌ । 
चटोत्कचसभिङुद्धं बिभेद ददाभि! दारे! ॥ ३९ ॥ 
तब प्रतापी अश्वत्थामाने अत्यन्त क्रुद्ध होळर इस्तलाघवके सहित दस बाणोंसे क्रोधी 
घटोत्कचके शरीरको भेद किया ॥ ३९ ॥ 
घदोत्कचो5तिविद्धस्तु द्रोणपुत्रेण समख ¦ 
चक्र चातखहस्रःरमणृह्णाद्यथितो थरास ॥ ४० ॥ 
द्रोणपत्र अश्वत्थामाके बाणसे मसंस्थानॉगे गहरी चोट होनेके कारण घटोत्कच अत्यन्त 
व्यथित हुआ; अनन्तर उद्नने एक लाख एरवाला एक चक्र ग्रहण किया ॥ ४० ॥ 
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क्रान्तं बालसूथा मं साणिवञ्जवि भूषितम्‌ । 
अश्वत्थान्नस्तु चिक्षेप मैनसेनिजिघांसमा ! ४१ ॥ 
भीममेनपुत्र घटोस्कचने क्रोधके वशमें होकर बालघूर्यके समान प्रकाशमान, मणि और 


दीरोंसे विभूषित, क्षुरथारबाले उस चक्रको उठाकर अश्वव्थामाका वध करनेकी इच्छासे 


5 


उसके ऊपर चलाया || ४१ ॥ 


वेगेन महला गच्छद्विक्षिप्त द्रौ रेः । 

अभाग्यस्येव खंकल्पस्तन्मोघं द्स्ुवि ॥ ४२॥ 
जेसे भाग्यहीन मलुष्यका सङ्कल्प निष्फल हो जाता है, वैसे द्वी महावेगपूर्वक घटोत्कच के 
हाथसे छूटा हुआ वह चक्र द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके बाणोंके प्रभाबसे उलठके प्रथ्त्रीम गिर 
पडा |! ४२ || | 

घटोत्कचस्ततस्तूण दृष्ट्रा चक्रं निपातितम्न्‌ ¦ 

द्रोण प्राच्छादघ हाणे! स्व भालुरिव सास्करम्‌ ॥ ४३ ॥ 


फिर अपने चक्रको पृथ्वीमें गिराया हुआ देख घटोत्कचने द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको अपने 
बाणोंसे इस प्रकार छिपा दिया, जेमे राहु छयेछो आच्छादित करता है ॥ ४३ ॥ 

घटोल्कूचसुलः ओऔशाजनिमिन्नाज्ननचयोपन्त! ! 

रुरोध द्रौणिमाथान्तं प्रमञ्जनमिवाद्रिराद्‌ ॥ ४४ ॥ 
जेसे गिरिराज हिमालय वायुकी गतिको रोक देता है, वैसे ही कञ्जल-गिरि पर्वतके समान 
काले रूपवाले घटोत्कचपत्र पराक्रमी अञ्जनपर्वाने अश्वत्थामाकों संमुख आते देख निवारण 
किया ॥ ४४ ¦¦ 

पोचेण भीमसेनस्य शरैः सोऽञ्जनपवणा । 

यमौ भेघेन धारामिर्गिरिमेरुरिदादिलः ॥ ४ ॥ 
अश्वत्थामा भीमसेनके पोत्र अञ्जनपर्वाके बाणोंकी वर्षासे आच्छादित होकर इस प्रकार 
शोमित हुए, जेसे जलधाराकी वर्षासे सुमेरुगिरि शोभित होता है ॥ ४५ ॥ 

अश्वत्थामा त्वसंभ्रान्तो रूद्रोपन्द्रेन्द्राविक मः । 

ध्वजमेकेन बाणेन चिच्छेदा्ञनपवंणः ॥ ४६ ॥ 
अनन्तर रुद्र, विष्णु आर इन्द्रके समान पराक्रमी महावीर अश्वत्थामाने निर्भय चित्तसे एक 
तीक्ष्ण बाण छोडकर अज्ञनपत्राके रथकी ध्वजाको काट दिया ॥ ४६ ॥ 
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द्वाभ्णां तु रथयन्तारं जिशिश्राइ्य चिवेणुकस । 

घनुरकन शयच्छद चल तरा दशन्‌ । ४७॥ 
फिर अश्वत्थामाने दो बाणासे उसके सारथी, चार बाणोंले उसके चारों घोडोंका वध करके 
तीन बाणांसे उसके रथळी त्रिवेणु ओर एक बाणसे उसके हाथमें स्थित धनुषक़ी काटके 
पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ४७ ॥ 

विरथस्योद्यतं हस्तादवेमविन्दुनिराचितःर 

विशिखेन खुतीध्णेन खडूनस्थ द्विषाकरोंत १८ || 
फिर रथहीन हुए राक्षसपुत्रके ह!थसे उठे हुए सुवणभूषित तलवार की अश्वत्थामाने एक तेज 

बाणासे दो डुकडे करके एथ्वीमें गिराया ॥ ४८ |) 

गदा इसाङदा राजंस्तूण हैडिम्धसू लु ना । 

जाज्यात्त्वत्ता हार, साप द्राणनास्पाहलाणतल्‌ ॥ ४९ ॥ | 
राजन्‌ ! तलवार कटनेपर अज्जनपवाने शीघ्रताके स हित सुवर्णवार खचित एक गदा उठायी | 
ओर घुमाकर अश्वत्थामाकी ओर चलायी; बह गदा भी जश्वत्थामाके बाणोंसे निवारित 
होकर पृथ्वीमें गिर पडी ¦! ४९ ॥ 
| ततो5न्तरिक्षसुत्पत्य कालमेघ इयोज्नदन । 





चवव्जनपचयो स द्रषयष नभस्तलात्‌ !! ५० || 
| अनन्तर अञ्जनपवोन आकाशर्म उछलकर प्रलयकालके बादलके समान गजते हुए अश्वत्थामाके 
हर ऊपर आकाशसं दक्षाछी वषा आरभ कर दी ॥ ७० ॥ 
ह ततो सायाधर द्रोणियटोत्कचसुल दिवि । 
खागणराभादच्याच घन सूये इवाशुलि! | ५९ ॥| 


जसं खथ अपनी प्रखर किरणांसे बादलोंके समूहको भेद करता है, बेसे ही अश्वत्थामाने 
उस आकाश स्थित मायाधारी घटोत्कच पुत्रको अपने तेज बाणोसे विद्ध किया ॥ ५१ ॥ 


सोऽवतीय पुनस्तस्थौ रथे हमपरिष्कूते | 
महीधर इवात्युचः श्रीमानञ्जनपदेतः ॥ ७२ ॥ 
~ 6 अ. 0 


कजलागिरिके समान भयंकर मूत्तिवाला तेजस्वी अज्ञनपर्वबा आकाशसे उतरे फिर सुवणे- 
भूषित रथमें स्थित हुआ; ॥ ५२ ॥ 

तनयस्मयवमाण द्राण भासात्यजात्मजस्य्‌ । 

जघानाञ्जनपवाण महश्वर इद्यान्धकम ॥ ५४ ॥ 
तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने लोइमयी बर्ष धारण करनेवाले उस भीमपौत्र अञ्जनपर्माको इस 


LN oe 


भतस प्राणराइत कर !दया, जस महादवने अन्धकासुरका नाझ किया था ॥ ५३ ॥ 
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[थ इध्टा हलं प्चसश्वत्थाजा महाबलम्‌ । 
द्रोणः सकाशमभ्थत्य रषात्प्रचाळेताङ्वः ॥ ४ ॥ 
उस समय अपन महाचलबाच्‌ पत्र अञ्जदपवाका अश्वत्यामास बारा गया दख, तजस्वा 
बाहु भूषण चारण कःचेबाला घटात्कच अत्यत क्रुद्ध होडर अश्वत्थामाक समीप आकर ॥७४॥ 
प्राह वाळ्वमलभ्रान्तो वीरं शारह्लीखुलम्‌ । 


ee TAT 


दह्ल्ल पाण्डवानीकं बनघ्य्रिमिबोद्धतलम्‌ ॥ 3, 


बढे हुए दावानडळे समान पाण्डवसेनारूपी वनको भस्म कर्ते हुए उस वीर कृषीपुत्रसे 
निर्भय चित्तसे यह बचन कहने लगा ॥ ५५ | 

लिछ तिछ म भष जीवन्द्रोणपुत्न गमिष्यासि । 

त्यानष्य निहनिचष्यानथ कांच्च पा भ्न छुता पथा ॥ द्‌ || 
हे द्रोणपुत्र | खडे रहो ! आज तुम मेरे सपुभ्खसे जीते जी किपी प्रकारसे भी मुक्त न 
हो सकोे) अभे अश्िपुत्र स्वामि कार्चिकने ्ञ्वपर्यतको विदीर्ण किया था, आज में भी उस 
री भांतिसे तुम्हारे शरीरको बिदीर्ण करूंगा ५६ ॥ 

अश्वत्थामोवाच 
गच्छ यत्स सहान्येस्त्बं युध्यस्वाभरविक्रम। 
नं इहु घुछण इाडस्ब [पता न्याय्य प्रवाधलुम्‌ ॥ ९७ ॥। 


हे हिडम्ग्रापुत्र | जाओ, दूसराके सङ्ग 
पे ~ 


है सङ्ग पुत्रको युद्धम प्रवच होना 


अश्वत्थामा बोले- हे देवताओंके समान पराक्रमी तात! 
युद्ध करो; क्योंकि में तुम्हारे पिताके समान हूं, इससे 
उचित नहीं है hal 

कार्स खळु न मे रोषो हैडिस्वे विद्यते त्वयि । 

क लु राघान्दता जन्लुहंन्यादात्मानधपयुलं ॥ ५८ ॥ 
में अपने अन्तःकरणसे निश्चय करके यह वचन कहता हूं, कि तुम्हारे ऊपर सुझे तनिऊ भी 
करोथ नह इ, परन्तु जब प्राणा क्रोधके वशभ होते ह, तब अपन आत्मीय पुरुपाके नाश 
करनेम॑ भी मुह नहीं भोडते ॥ ५८ ॥ 

खजेय उंबाच 

श्षृत्वेतत्क्रोधतान्राक्षः पुत्रशोकसनन्वित! । 

अश्वत्थासानसायत्ता भमसेनिर साषल ॥ ५९॥। 
सञ्जय बोले- पत्रकज्ञोकसे कातर मीमध्षेनपृत्र घटोत्कचने अश्वत्थामाळे ऐसे वचनोंको सुनकर 
से नेत्र छाल करके रोतपूवक उससे उत्तर दिया ॥ ५९ ॥ 
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किमहं कालरो द्रौण प्रथग्जन इथाहवे। 
भीसात्खल्वहझुत्पन्नः कुरूणां विपुल कुले |) ६० ॥ 
द्रोणपुत्र ! कया भ साधारण पुरुषांकी भांति युद्धले कातर छुआ हूं ? तुम इस बातका 


जानत हा, ऐक म इस [वशाल ळारबकुडम भीमसनक वोयेसे उत्पन्न हुआ हू; ॥ ९० ॥ 


पाण्डवाना सह पु! सम्तरेष्यानिवातिनास । 
रक्ष सामाधराज५द दद्मग्राषलनोी बले । 3११ ॥ 
विशेष करके में युद्धमं पीछे न हटनेवाले पाण्डवोंका पुत्र, रावणके समान बलवान्‌ आर 
राक्षसोंका राजा हुं ॥ ६१ ।' [ 
तिष्ठ लिष्ठ न भे जीवन्द्रोणपुत्र गमिष्यसि । 
युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य विनेष्यामि रणाजिरे ॥ ६२। 
ट्रोणपुत्र ! खडा रह; जों इप समय तुम क्षणभरतक युद्ध भूमिके बीच खडे रहोगे तो मेरे 
हाथसे जीते जी किसी प्रकारसे भी न बच सकोंगे । आज में रणभूमिके बीच तुम्हारा 
युद्धको अभिलाषा पूरी कर दूंगा ॥ ६२: 
इत्युक्त्वा रोषतात्राक्षो राक्षसः रुमहाबलः । 
द्वाणसभ्यद्रवत्कद्धा गजेन्द्रामच कलरा | ६३ !। 
क्रुद्ध सिंह जेसे गजराजकी ओर दोडता है, वेले ही बलवान राक्षक घटोत्कच ऐसा वचन 
कहके क्रोधपूवंक आंखे लाल करके अइवत्थामाकी ओर दोडा; ॥ ६३ ॥ 
रथाक्षमाच्नेरिषुभिरभ्घवषद्धटोत्कचः 
राथिनासषमं द्रौणि घारामिरिव तोयदः ॥६४॥ 
ओर रथियोंमें श्रेष्ठ अश्वस्थामाके ऊपर इस प्रकार रथके अक्षे समान अपने भयङ्कर बाणोंकी 
बर्षा करने लगा जैसे बादल आकाशसे प्ृथ्वीके ऊपर जलकी वर्षा करता है ॥ ६४ !। 
दर्वृष्टि शरेद्रोणिरप्राप्ता तां व्यशातथत्‌ । 
ततोऽन्तरिक्षे बाणानां संग्रासोऽन्य इयामवत्‌ ॥ ६८ ॥ 
द्रोणपुत्र अस्वत्थामाने घटोत्कचक्के धनुपसे छटो हुई बाण-बरषॉको समीप न पहुंचते ही पहुचते 
मागम ही अपने बाणोंके प्रभावसे निवारण किया । तब आकाशम दूसरा बाणोंका युद्ध होता 
हुआ दीखने रगा ॥ ६५ ॥ 
अथास्त्रतंघषकृतेविस्फुलिज्ञेः समाव भौ । 
विभावरीसुख व्योम खद्योतेरिव चिन्रितम्‌ ॥ २६ ॥ 
और उन दोनोंके अस््रोके आपपमें रगड खानेसे आम्रिक्षी चिनगारियां उत्पन होने लगीं; तथा 
उससे रात्रिके समयर्मे आकाशमण्डळ खद्योतेसमूहकी भांति प्रकाशित होने लगा ॥ ६६ ॥ 
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जब युद्धावे 
अन्तद्धीन होकर फिर दूमरी राक्षसी माय 


"5१5 
AM 
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सो5मवाद्विग्सिव्यच! दिखरेसतर संकट । 
शुलप्रालासिछ्ट्षलजलपस्रबणो महान्‌ ॥ ३८ ॥ 
उसने त्रिशूल, तलवार, फर्स ओर सूमलरूपी जलके झरने बहानेवाला ओर बृक्षांसे युक्त 


~ 


शिखरोसे शोमिद अत्यन्त ऊंच एक बडे पबेतका रूप धारण किया ॥ ६८ ॥ 


लसञ्गनचयप्रख्थ द्राणईडा! महीधरम्‌ । 


प्रपलाङ्क्य बड भम! झास्त्रलघन चुछु ल ॥ ६६ ॥ 
द्र/णपत्र अश्वत्थामा घटोत्कचकां अजनाग्रारेक लमान पर्वेतळा स्वरूप घारण करत आर उससे 
~~ OC N= 


अनक भातिके राखका वां होते देख तानक मां कातर न हुए ॥ ६९ 


लत! स्त्रयन्षिव द्रौणियेजमसन्रठुदीर यत्‌ । 

स लनास्त्रण शलन्द्र। ध्ष्प्त! । क्तप्र ममर्यल |! ७० ॥ 
ओर निर्णय चित्तते हसकर अपने दिव्य वज्रास्रक्ो प्रकट किया। अश्वत्थामाके दिव्य अल्त्रके 
प्रभावसे वह मायामय पर्वतराज उस ही समय तत्काल नष्ट हो गया ॥ ७० ॥| 


7 


तल! स तोयदो सूरवा नीलः सेन्द्रायुधो दिचि। 

अइम ब्वाष्टासरह्दूचो द्राणमाच्छादयद्रण ॥ ७९ ॥ 
तब घटोत्कच आकाशम जाकर इन्द्रधनुष शोमित अत्यन्त भयङ्कर नील बादलका रूप धारण 
करके पत्थरोंकी बषोसे युद्धम अश्वत्थामाकषो छिपान लगा ॥ ७१ ॥ 

अथ संधाय वायव्द्सरत्रघस्त्रबिदां वरः । 

व्यघलदूद्रोणतनयो नीलमेघ रूखात्थितम्‌ ॥ ७२॥ 
शख्रधारियोंमे श्रेष्ठ महाबीर द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने वायव्य अस्न चलाकर उस प्रकट हुए 
मायामय नील बादलका नाश किया ॥ ७२॥ 

स माार्गणगणैद्रौणिर्दिशः प्रच्छाद्य सवतः । 

शलं रथसहस्राणां जघान ह्रिपदां वर! ॥ ७३ ॥ 
फिर मनुष्योसे श्रेष्ठ अश्वत्थामाने लगातार अपने तेज बाणोंकों चलाकर दशों दिशाओंको 
परिपूरित करके एक लाख राथियोंका बघ किया ।! ७३ ॥| 
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पद्दाभा रखे [ घटोत्कच4 घपर्व 
खस दृष्टा पुनराधान्त सथेनायतकासुक 
घदटोत्कचभसंभ्रान्तं राक्षसैेबहु निच ॥ ७४ ॥ 
अनन्तर अश्वत्थामानं देखा के घटोत्कच फिर निभेयांचत्तते रथ पर चढ़के धनुष फेरता 


NN ~ 


हुआ बहुतस राक्षमासे घिरा हुआ रणभूमिमें जा रहा है ॥ ७७ ॥ 
'सहचाद्ल्सहशेमन्तद्विरवविक्क मे 
गजस्थञ्च रथस्थेत् चाजिएछगलै ॥ ७७ || 
उपको सेनाके राक्षर्पाके बीच कितने ही ओर शादूलके समान रूणवाले थे; बे सम्पूण 
राक्षस अतवार हाथियोंके समान पराक्रमी थे; उन सम्पूर्ण शक्षसोंक्रे बीच कितने ही हाथी, 
घोडे ओर रथोंपर बैठे इए थे | ७५ | 


विव्लास्यणिररोग्रीवैहेडिङ्घालुचरेः सह | 

पोलस्त्यघा ल॒धानेश्च लाम से क्ग्रायिक तेः ॥ ७६ ॥| 
परन्तु वे सब हो भयङ्क? शरीर, विकराल मुख, सिर ओर भयानक गहदनवाले अनुयायी 
थे । उन सम्पूणं अनुयायियोमें राक्षस, यातुधान और तामस जातिके लोग हैं: वे सब ही 
राक्षस अत्यंत पराक्रमी हैं ॥ ७६ ॥ 


MY 


नाना हा रह भरे र घच स्टूबणेः । 
महाबलभींसरये! सरस्थोदूबूत्तलोचने! | ७७ ॥। 
न!ना भातिक अल्ल-शस््र धारण करनेव!'ठे, अनेक प्रकारके कवच [भूषर्णासे विभूषित 


अहावलबानू , भयकर गजना करनवारे अर क्रोधसे लालनेत्र किये हुए || ७७ )| 


७ ७ 


उपस्थिलेस्ततो युद्धे राक्षसेसुद्धदुसेंदे! । 

विषण्णम़सिसंपेक्ष्य पुत्र ते द्रोणिरब्रवीत ॥ ७८ !! 
उन सम्पूण युद्धदुभद राक्षसा सहित रणयूभिर्मे घटोत्कचकों आया हुआ देखकर तुम्हारे 
पुत्र दुर्योधन अत्यन्त ही विषण्ण हो राये हैं; राजा दुर्योधनको दुःखित देख द्रोणपुत्र 


De 


अश्वत्थामा उन्ह इस भांतिसे धीरज धारण कराने लगे ॥ ७८ ॥ 

तिष्ठ ङुर्याधनाद्य त्वं न कार्य! संञ्रमस्त्वथा । 

सहै भिञ्रोतृसिर्वीरैः पार्थिवैश्वेन्द्रविक्रसैः ॥ ७९ ।। 
हे महाराज दुर्योधन ! तुम्हे भयभीत होना उचित नहीं है, आज तुम चुपचाए खडे रहो । 
इस समय तुम इन्द्रक समान पराक्रमी राजाओं और अपने महाबीर भाइयोंके सहित रणभूमि 
स्थित हुए हो ॥ ७९ ॥ 
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निहनिष्यररूण सिक्रा!इने न नास्ति पराजयः । 

सह्यं ले घरतिजानालि पयोश्चः्ञय वाहिनीम्‌ ॥ ८० ॥ 
तुम्हारी कदापि पराजय न हो ल्वे हि समीप सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि 
युद्धभूमिं अवघ तुम्हारे क्षत्र जो तुम अपनी सेनाको आश्वासन दो ॥८०॥ 


दुर्योधन उदाच 


शी ह 
आर ज्र "यया एरा. सज रह य रातलालमन्ड्न [| ८ रै i) 


दुर्योधन बोले- हे तन्दत | जब तुम्हारा वित्त ऐसा ऊंचा तथा विज्ञाल है और हम 
लोगोंके ऊपर तुम्हाः! अत्यंत प्रेम है, तब उुझे इस विपयमें कुछ आश्रय नहीं मालूम होता 
ह ॥ ८९ || 
सञ्जय उवाय 
अश्चत्थामानलुक्त्तेबं तलः सोचल मन्न दीत्‌ । 
बल; शालश हस्रण | रण शोः मे नाझ ॥ ८२॥ 
सञ्जय बोले- महाराज | अश्वत्थाय रे ऐवा बचन कहकर युदर्भे शोभा पानेबाले सो हजार 


रथिर्थोकी छेनासे घि) हुए दुर्योधन सुबलएत्र शक्रानिसे यह बचन बोले- ॥ ८३ ॥ 
_ घजड्या गजसहसेत्व प्रयाहे त्व चनजपस 
कणश्र बृज सेनः कपो नीलस्तथेव च ॥ ८३ ॥ 


हे मामा ! तुम साठ हजार हाथियोंकी सेमा साथ लेकर अर्जुनपर आक्रमण करो । कणे, 


वृषसेन, कृपाचार्य, नीड, ॥ ८३ 
उदीच्याः कूतवर्सी च पुरुभिः श्रुतापेगः । 
दुःशासनो निळुरुसम्च कुण्ड मेदा उरुक्रमः ॥ ८४॥ 
उत्तर दिशाके सैनिक, कृतवा, पुरुमित्र, श्रताएण, दुःशासन, निकुम्भ, ङुन्द भेदी, 
उस्क्रम, ॥ ८४ ॥ | 
पुरंजयो हढरथ! पताकी हेसपङ्कजः | 
शल्यारुणीन्द्रलेनाआ संजयो विजयो जयः } ८५ ॥ 
पुरञ्ञग, दृढरथ, पताकी, देमपंकज, शस्य, आरुणि, इन्द्रसन, सञ्जय, बिजथ, जय, !!८५॥ 
कमलाक्ष पुरु! क्राथी जयबली सुदशनः । 
एत ह्यामलुयास्यान्त पत्तानालयुतान घटू ॥ ८६ || 
कमलाक्ष, पुरु, क्राथी, ज उमा और सुदन आदि महारथी योद्ध। शूर्वंर आर साठ हजार 


पंदल गमन करनेवाले योद्धालोय तुम्हारे अबुगामी होंगे ॥ ८६॥ 
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जहि सीमं यमौ चोसौ धनराज च भालल । 
अखुरानिव देवेन्द्रो जयाका भे त्वाति स्थिना ॥ ८७ ॥ 


हे मामा ! मेरी सम्पूर्ण विजयकी आशा तुम्हारे ऊपर निर्भर है. इससे जेसे देवराज इन्द्रने 


असुरोंका संहार किया था, वैसे ही तुम भी मीमसेन, नकुछ, सहदेव और धमेराज 
युधिष्ठिरका नाश करो ॥ ८७ ॥ 


दार्तान्त्रोणिना बाणभदा विक्षतविग्रहान । 
जहि सातुल कोन्तेयानखुरानि के ॥ ८८ ॥| 
विशेष करके आचाय पुत्र अश्वत्थामाके बाणोंसे कुन्तीपुत्र अत्यन्त ही पीडित होकर क्षत- 


~ 


विक्षत ज्ञरीरसे युक्त हो रहे हैं, इस समयमें तुम उन लोगोंको इस मांतिसे नष्ट करो जसे 
अश्निपुत्र स्कन्दने दानबॉका नाश किया था ॥ ८८ ॥ 

एवस्रुक्तो ययौ शीघ्र पु्ेण तब सौ बरू! । 

पिप्रीघुस्ते सुलान्राजन्दिधक्लुश्चैच पाण्डवान्‌ ॥ ८९॥ 
महाराज ! सुबलपुत्र शकुनिने तुम्हारे पुत्र राजा ठुर्योधनके इस प्रकारके बचन सुनकर 
तुम्हारे पुत्रंकी इच्छा पूरी करके उन्हें प्रसन्न करनेके लिये प'ण्डवोॉको दग्ध कर डालनेको 
अभिलाषा कर झीघताके सहित युद्ध करनेके लिये उनकी ओर गमन किया ॥ ८९॥ 
अथ प्रववृते युद्धं द्रोणिराक्षसथोष्टरेधे । 
विभावयों रुतुसुलं दाकप्रहादथोरिव ॥ ९०॥ 


इधर उस महाधार रात्रेक़् समय इन्द्र आर प्रहादक समान द्राणपत्र अश्वत्थामा आर राक्षस 
चटात्कचक आपसभ अर२न्त भयङ्कर दारुण सग्राम होने रगा ॥ ६० ॥ 


ततो घटोत्कचो बाणैदेशभिगोतमी छलम्‌ । 

जचानोरास लकडा ोवषाय्रप्रालिसहढः ॥ ९१ ॥ 
तब घटोत्कचने अत्यन्त क्रद्ध होळे विष और अग्निके समान भयंकर दस तीक्ष्ण बार्णोसे 
अश्वत्थामाक वक्षस्थलमं प्रहार किया ॥ ९१ | 

स लेरभ्याहतो गाढं रारे भीमसुतरितेः 

चचाल रथमध्यस्थो वातोद्धूत इव द्रमः ॥ ९२॥ 
शारद्वतीपुत्र अश्वत्थामा घटोत्कचके इढ बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर इस प्रकार रथभ बिचलित 

जेसे वायुके चलनेसे वृक्ष बिचलित होने लगते हैं ॥ ९२ | 
सूय्चाञ्ञलिकेनास्य मार्गणेन महाप्र भम । 
द्राणिहस्तस्थिल चाप चिच्छदाइु घटोत्कच! ॥ ९३) 


घटोत्कचने फिर एक अ्जलिक नामक बाणसे द्रोणपत्र अश्वत्यामाके हाथमे स्थित अत्यन्त तेजस्वी 
धनुषकों शीप्रतापू्ंक काट दिया ॥ ९३ ॥ 
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ततोऽन्यद्द्रौणिर!दाय धलुभारसरहं महत्‌ ! 

ववष वाद्वाखास्ताक्ष्णान्वारेघारा इवास्चुदः ॥ ९४ ॥ 
तष अश्वत्थामा एक दूसरा दढ धनुष ग्रहण करके जलका वषा करनेवाले बादलकी भांति 
तज बाणाका वर्षों छरने लग ॥ ९४॥ 


लत! चारद्वतीपुत्र। प्रबधामास भारत । 
खुवणपुद्ुज्णशन्॒न्नान्खचरान्खचरान्प्राते ॥ ९७ | 
अनन्तर अश्वत्थामा आळाशचारी राक्षसांक ऊपर सुवण दण्डभूपित शत्रुओके नाश करनेवाले 
आकाशगाभी बाण चलाने लगे ॥ ९५ ॥ 


तडाणरदिंत यूथ रक्षसां पीनवक्षलास्‌ । 

सिहेरिव बभो अत्तं गजानामाकुल कुलम्‌ ¦ ९६ ॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाक बाणोंसे पीडित होळे चाडी छातावाले राक्षसोंके समूह इस प्रकार विकल 
होगये, जेसे सिंहके आक्रमणे मतवाले हाथियोंका समूह व्याकुल हो जाता है ॥ ९६ ॥ 


विधस्थ राक्षसान्वाणे! साम्वसूतरथान्विज्ञु। । 

ददाह आअगवान्वाहि भूतानीव युगक्षये ॥ ९७॥ 
जैसे प्रलय कालके समय भगवान्‌ अग्निरेव प्रज्वलित होकर सम्पूर्ण प्राणियोंको भस्म कर 
बैसे ही प्रतापी अइशस्थामा अपने तेज बाणरूपी अगि राक्षसोंको जलाङर घोडे 
हाथी ओर सारथियोंछे सहित रथियोंको भस्म करने लभे ॥ ९७॥ 

स दग्ध्वाक्षौहिणी बाणने ऋतान्सरुचे स्रम्‌ । 
पुरेव त्रिपुरं दरध्या दिवि देवो महेश्वरः ॥ ९८॥ 
पहिले समयमें असे देवोंके देव महादेव आकाशयें स्थित त्रिपुरको जलाकर झोमित हुए थे, 
बसे ही ट्रोणपुत्र अश्वत्थामा एक अक्षौहिणी राक्षसी सेना भस्म करके रणभूमिके बीच 
शोभित होने लगे ॥ ९८ ॥ 


युगान्ते सवेभूतानि दग्ध्वेव यस्जुरुल्बणः | 

रराज जयतां श्रेष्ठो द्रोणपुश्नस्तवाहितान ॥ ९९ ॥ 
विजय करनेबालोंमे श्रेष्ठ द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे शत्रओका नाश करके प्रलयकालकी 
प्रचण्ड अभिकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ ९९ ॥ 
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लेषु राजसहस्रेषु पःण्डवेचेषु भारत 

नन एनशाक्षतु काब्थच्छक्लाल द्रापणलाहचलं | 

न्हव घदटाल्कचा डा रादर कषसन्द्रान्भडावलात ।। १७० ।। 


भारत ! अधिक कया कहूँ ? जिस समय युद्धे द्रोगएत्र अश्वस्थामा राक्षसोंळा वध कर रहे 
थ, उस समथ महाबली शक्षमेन्द्र बीर घटोत्कचकों छोडे पाण्डबोंडी ओरके सहां 
राजाअकि बीच कोई भी अश्वत्थामा ओर देखने भौ [ हुए |} १००॥ 
सपुनभरतश्रेछ कोधाद्रकान्ललाचन) | 
तलं ललेन संहत्य सदस दतानच्छदभ। 
स्व सूतमअन्रदीत्कुद्धो द्राणपुत्राच भां बह ॥ १०१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ठब घटोत्कच क्रोधसे दामों नेत्र लाल करके ह!शसे हाथ रलकर ओठ काटता हुआ 
अपने सारथामे कुपित हो बोला, हे सारथी ! तुम मुझे अश्वत्याऱाे सभीप ले चलो ॥१०१॥ 
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Ee ख॒ यरे घोररूपेण लेन जैञ्रपताकिना । | 
म हरथ द्रोणपुत्नेण पुनरप्णरिसूदन। ॥ १०२ 
ff: एसा कड कर झन्नुनाशन घटोत्कच अपने उस बिजयसचळू पताकाओंसे शोभित भयानक 
प्र रथ पर चढे फिर देरथ युद्ध करनेके लिये अश्वत्थामाके समीप उपस्थित छुआ ॥ १०९॥ 
| खे चिक्षेप ततः कुद्धो द्रोणपुत्राय राक्ष 53 । 


अष्टचक्रां स हारोद्रानचानीं रूद्रानिमिताम्‌ _ ५ १०३ ॥ 
अनन्तर क्रुद्ध हुए राक्षस घटोत्कचने आठ चक्रोसे युक्त रुद्रकी बनाई एक सहामयंकर शक्ति 
घुमाकर अश्वत्थामाको ओर चलायी ॥ १०३ |; 
तामवष्छुत्य जग्राह द्रोणिन्येस्थ रथे घलु! । 
चिक्षेप चेनां तस्येव स्थन्दनात्लो5बपुप्ळुचे ॥ १०४ ॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने अपना धनुष रथपर रखळे उछल कर उस शक्तिडो ग्रहण करके, उसे 
घटोत्कच ओर चलाया । घटोत्कच उस रथसे कूद कर पृथ्वी पर स्थित हुआ ॥ १०४: 
सखाश्वखूनच्वज घाहं अस्म कृत्वा भहाप्रसा । 
विवेदा दखुधां भित्त्वा साहानि्ेशदारुणा ॥ १०:९ ॥ 
अनन्तर बह अत्उन्त प्रकाशमान मदायोर शक्ति घटोत्कचके घोडे, सारथी और ध्वजाके 
सहित रथको भस्म करके पृथ्तीकी छेदकर उसमें घुव गई ॥ १०९ ॥ 
द्राणस्तत्कन इटा तु रद चूतान्धपूज धन । 
यदवप्त्धुत्य जथ चारा बाकराडानतास ॥ १०६ ॥ 
परन्तु द्रोणणुत्र अश्वस्टामाचे जो भगवान्‌ शंकरले निमित उस भयङ्करी शाक्तिझी कदक 
ग्रहण किया, उसे देखकर सम्पूण प्राणा उनके इष कयेकी अत्यन्त प्रशसा करने लग ॥१०६॥ 
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चच्यसरथ राट्या नंभलानरस्लला न्प । 
सुच निश्ितान्वाणान्पुनद्राणबदारा ॥ १०७ 
राजन्‌ | उस समय भीमसेन पुत्र घटोत्कच दृष्टयुत्के रथ पर आरूढ हो गया; और फिर 
अपने चोखे बार्णासे अश्वत्थामाके भहान्‌ वक्षस्थलमे प्रहर करन लगा ॥ १०७ ॥ 
दे घुछ्यज्नोष्प्यसंश्रान्तो सुसोचाशीविषोपनान्‌। 
खुवणपुडूनान्विंगिखान्द्रोणपुत्रस्थ बक्षस्ति ॥ १०८ ॥ 
उम ही सभय धृष्टय्यय़ भी निर्भय चित्तम विषधर सपाक समान सुबणमय पंखवाल बहुतसे 
तेज बाणास अश्वत्यामाके वक्षस्थलमं प्रहार करनं लग ॥ ९०८ ॥ 
तो मुझोच नाशचान्द्रोणिस्ताम्थां सहस्रदाः । 
प्याञ्चंशाखाप्रख्यजपघ्नतुर्तास्ण सागणान्‌ ।। ९०९ ॥ 
उस समय अश्वत्थामा उन दोनोंके ऊपर हजारों नाराच बाण चलनि लभे; अश्वत्थामाके 
चलाये नाराच बाणोंको सम्मुख न आते ही उन दोनों वीरोंने अभिके समान तेजस्वी अपने 
तेज बाणोंसे काठके पृथ्वीं गिरा दिया । १०९ ।। 
अलितीब्रघ ञ्चद्य॒द्धं तथोः पुरुषास योः । 
[धानां प्रालिजनन द्राणञ्च 'मरतधल ॥ ११०॥ 
भरतश्रेष्ठ ! इसी भांति उन दोनों पुरुष ह घृश्चुम्न ओर घटोत्कचके सङ्ग द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका | 
शूरवीरोके दर्षफ़ो बढानेवाला महाघोर संग्राम होने लगा ॥ ११० ॥ 
ततो रथसहस्रेण द्विरदानां शातेस्त्रिभि! ¦ 
बड्।भ््याजसहस्रश्च सामसत दशसाब्रजत ॥ १११॥ 
उस ही समय भीममेन एक हजार रथ, तीन सो हाथी ओर छः हजार घुडसबारोंकी सेना 
लेकर वहाँ उपस्थित हुए : १११ | 
लतो भीमात्मजं रक्षो शष्टद्युन्न च सानुगस्‌ । 
अयोधयत घमात्मा द्रॉणिरछिष्टकर्म कृत्‌ ॥ ११२॥ 
अनायास कर्म करनेवाले धर्मात्मा अश्वत्थामा निर्भय चित्तप्रे सम्पूर्ण योद्ध(ओंसे युक्त धृष्टयुम्न 
ओर भीमपुत्र राक्षप घटोत्कचके संग युद्ध कर रहे थे # ११२॥ 
तञ्रादू खुततमं द्रौणिदेशधामास विक सस्‌ । 
अदाक्यं कर्तुमन्येन सबमूलेघु भारत ११३॥ 
महाराजे ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने उस समय जेमा अत्यन्त अदूभुत पराक्रम प्रकाशित किया 
बसा कम सम्पूणं प्राणियोंसे भी असाध्य है ॥ १ 
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न्सिषान्दरसाञ्रण साश्वसूतरथद्विपाम्‌ । 

अक्षौहिणीं राक्षसानां शितैबाणेरशालथल्‌ ॥ ११७४ ज्या 
उन्होने क्षणभरके बीच अपने अत्यन्त चोखे बाणोंके प्रभावसे घोडे, सारथी रथ, आर 
हाथियोंसहित राक्षपोंकी एक अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी ॥ ११४ ॥ 


मिषतो भीमसेनस्य हेडिस्यः पायतर्ण च । 

यम योधेसेपुञ्रस्थ विज यस्याच्युलस्थ च ॥ ११५॥ 
भीमसेन, घटोत्कच, धृष्टयुस्न, नकु, सहदेव, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, श्वेतवाहन अजुन ओर 
श्रीकृष्णके सम्पुखमें ही यह सब कुछ हुआ ॥ ११६ १: 


प्रगाढ मञ्गोगतिभिनाोराचैराम्रिताडिलाः । 
निपतुर्ह्िरदा भूमी ह्िश्शङ्ञा इव पताः ॥ ११६॥ 
उस समय हाथियोंके समूह अश्वत्थामाके वेगगामी नाराच बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर मानों 
भृङ्गे युक्त पर्वतके समान मर कर पृथ्वीमें गिरने लगे | ११६ ॥ 
निकृत्तेहस्तिहस्तैश् विचलडद्धिरितस्ततः । 
रराज वसुधा कीणा विसपेद्भिरियोरगेः ॥ ११७॥ 
बणोंकी चोटसे कितने ही हाथियोंक खण्ड कटकर इधर उधर रणभूमिमें चलते हुए सपाके 
समान पडे हुए दिखाई देने लगे, पृथ्वी उनसे आच्छादित हुई ॥ ११७ ॥ 
क्षिपेः काञ्चनदप्डेत्च गपच्छत्त्रैः क्षितिषे मौ । 
व्योरियोदितचन्द्राको ग्रहाकीणा युगक्षये ॥ ११८॥ 
राजाओंके सुबर्ण दण्डयुक्त सफेद छत्र रणभूमिमें इधर उधर गिर कर पेसे प्रकाशित हो रहे 
थे, जैसे प्रलयकालके समय उदित हुए चन्द्र, खर्य आदि ग्रहोंसे युक्त आकाशभण्डळ शोभित 
होता है ॥ ११८ ।; 
प्रतृद्धध्वजमण्ड्कां भेरीविस्तीणेकच्छपाम्‌ । 
त्त्रहसावलीजुष्टां फनचामरमालिनीम्‌ ॥ ११९॥ 
इसी प्रकार द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने उस युद्धभूमिके बीच रुधिरकी भयङ्करी नदी उत्पन्न कर 
दी । कटी हुई बिशाल घ्यजाएं उस नदीमें मेढक, भेरी उसमें बडे शरीरवारे कछुव और 
छत्र उसमें इंसोंकी पांतकी भांति बहते इए दिखाई देते थे। चंबर उसमें फेनके समान 
दीख पडते थे ' ११९ ॥ 
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कङ्गु नहाग्राहां नैकायुधझषाळुलाम्‌ । 

रथाक्षिघ महावप्रां पतक!रुचरद्र मास्‌ ॥ १९० || 
कोवे गिद्ध आदि पक्षी उसमें बडे ग्राइरूपी बाघ होते थे । बहुतेरे अस्र चत्र उसे मछलि- 

के समान भरे थे; टूटे इए रथ उसमें तीरके समान बह जाते थे, उत्तम पताकाएं सुदर 

बक्षांक । भरात दखाई देता था ॥ १५० !! 

रशरसीनां सहारोद्रां प्रासराकत्युप्रडुण्डु भास्‌। 

मज्जानालभहापड्ां कवन्यावाजंलोडुपाम ॥९२९॥ 
बाण मीन थे; वह देखनेमें अत्यंत भरकर थी; प्रास, शक्ति आदि अल्न उग्र इण्डुभ सप 
समान थे; मज्जा और माँस उस नदीमें मद्दापङ्कके समान थे; तेरती हुई लाशें नोकाके समान 
दीखती थीं ; १९१ ॥ 

केशरीजलकाल्मायां भीरूणां कहमलाव हाम्‌ । 

नाथिन्द्रहथयोधानां रारीरव्ययसं भवामस्‌ ॥ १९२ ॥ 
केश उसमें काले रङ्गवाली सिवारकी भांति दिखाई देते थे; वह कायरोंको मच्छित करनेवाली 
थी; बडे हाथो, घोडे ओर योद्धाओंळे शरीरोंछा नाश होनेसे ही वह नदी उत्पन्न हुई 
थी ॥ १२२ । 

रोणिलौ घम ह।वेगां द्रौणिः प्रावतेयन्नदीम्‌ । 

योधातंरवनिघोषां क्षत जोमिसमाङुलाम्‌ ॥ १२३ ॥ 
योद्धाओंका आत्ते नाद ही उस नदाके हरहराइट शब्दके समान बोध होता था और 
योद्धाओंके कटे हुए शरीरसे जो रुधिग बह रहा था उसमें लहरें उठ रही थीं। अश्वत्थामाने 
शोणितके प्रवाहसे यक्त अत्यंत भयंकर नदी उत्पन्न की । १२३ ॥ 


/ 


प्रायादलिमहाघोरं यमक्षयमहोद्थिस्‌ । 
निहत्य राक्ष सान्बाणैद्रौंणि हैडिस्बिमदेयल्‌ ॥ १२४ ॥ 
वह रुधिरकी नदी यमराज रूपी महा सागरसे मिलकर तथा मांसभक्षी पशु पक्षी ओर 
राक्षसोंसे सेवित होकर अत्यन्त ही भयङ्करी दीखने लगी । द्रोणपुत्र अश्वत्थामा बहुतेरे 
राक्षसॉका वध करके हिउम्बापृत्र घटोत्कचको अपने तेज बाणॉसे विद्ध करने लगे ॥ १२४ ॥ 


पुनरप्यातिसंक्द्धः सवृकोदर पाषतान्‌ । 
स नाराचगणेः पाथान्द्रोणिविद्ध्चा महाचलः ॥ १२५ | 
फिर उन मद्दाबलत्रान्‌ वीरने अत्यंत क्रुद्ध होकर नाराच बाणोसे भीमसेन ओर धृश्य्रम्न 


* ७) न्य 


सहित कुन्ती पुर्त्राको विद्ध किया ॥ १२५ ॥ 
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जघान झुरध नाम द्रणदरुण खुल विलत! | 

पुन! शुतजय नास सुरथस्थाजुज रणे ॥ १२६॥ 
ऑर उन बलवानूने पाश्वालशज हुपदके पुत्र सुरथका वध किया । अनन्तर उन्होंने समरमें 
सुरथके भ्राता श्रृतंजय, ॥ १२६ !! 


बलानीक जयानीकं ज याश्च चाभिजन्िसन्‌ ! 


अताहय च राजेन्द्र द्ोणिनिन्ये यसक्ष घस्‌ ॥ १२७॥ 
बलानीङ, जयानीक ओर जयाश्वक्रो भी यमपुरीमे भेज दिया, उस ही समय अश्वत्थामाने 


राजा श्रुताहृयको भी यश्लोक भेज दिया ॥ १२७ $! 

त्रिसिश्यान्धेः दारिस्तीकणेः सुपुद्कै रुक्णमालिनस । 

शाञ्जथ च बालेन शाकलोक निनाय ह ॥ १२८ ॥ 
फिर उन्होंने सुंदर पंखत्राले अत्यन्त चोखे दूसरे तीन बाणोंसे रुक्षमभाली और बलवान्‌ 
शत्रजयका वध करके शक्रलोके भेज दिया ।: १२८ 

जघान स एषभ्र च चन्द्रसेनं च भानिनश । 

कुन्त सोजस्ुलात।जो दशाभिदशा जघ्निवान्‌ ॥ १९९ ॥ 
फिर अपने तेज बाणोंपे पूषध ओर सहाघानी चन्द्रसेनका सी वथ किया । अनन्तर दस 
बाणॉसे ङुन्तिमोज राजाके दस पुत्रोंछा युद्धमें वथ क्रिया ॥ १९९ ॥ 

अश्वत्थामा सलक! संघायोय्रम!जिश्यगस्‌ | 

सुमोचाकृणपूर्णन घलुषा शारमक्तमस्‌ । 

यसदण्डापस घोरसु'देइ्थाङ घटोत्कच । १३० ॥ 
इयके अनन्तर अश्वत्थामा अत्यन्त क्रुद्ध हुए और उन्होने सीधे जानेबाले एक घोर यमदण्डके 
समान भयङ्कर और उत्तम बाण धनुष पर चढाकर घन्ुपझो कणपयंत खींचकर उसे श्वीघ्रही | 
घटोत्कचकी ओर चलाया ॥ १३० ॥ | 

स भित्त्वा हृदय तस्थ राक्षसस्य सहाशरः 

विचका यस॒धां रीघ संपुङ्कः पथियीपले ॥ १३१॥ 
पृथ्लापते | बह सुद्र पखोवाला महान्‌ बाण उस राक्षस घटोत्कचके हृदथको भेद करके 
वेगपूबंक पृथ्वाम घुस गया ॥ १३१ || 

ते हलं पतितं ज्ञात्वा चृष्टययस्ो महारथः । 

द्रौणेः सकाशाद्राजेन्द्र अपनिन्ये रथान्तरम ॥ १३२॥ 
राजेन्द्र ! उस भयङ्कर बाणकी चोटसे घटोत्कच प्ृथ्बीमें गिर पडा; महारथी शरषट्यु् 
घरोत्कचको मरा हुआ समझके शीध्रताके सहित अपने उत्तम रथको हांक कर अइ्वत्थामाके 


2 
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तथा पराङ्युखरथं रून्थं यौधिछिर नप । 
पराजित्य रणे बीरो द्रोणपुत्रो ननाद ह । 
पूजितः सच ञ्रतेश्च लब पुञ्चेश्च भारत ॥ १३३॥ 
राजनू ! इसी भांति जब युधिष्ठिरक्ी सेनाके सम्पूण महारथी नरेश युद्धभूमिसे विसुख हो 
गये, तब महावीर द्रोणपुत्र अइवत्थामा उस सम्पूणं सेनाको पराजित करके युद्धे सिंहनाद 
करने लगे । उस समय तुम्हरे पुत्रोंके सहित सम्पूण प्राणी असरत्थामाकी प्रश्नंता करने 
लगे ॥ १३३ ॥ 
अथ शारशलसिन्नक्कत्तदेहैहेतपतितै! क्षणदाचरैः समन्तात्‌ । 
निधनमुपगलैमेही कुता सून्गिरिशिखरैरिव दुगे भातिरौद्रा ॥ १३४ ॥ 
महाराज ! उस समय बहुतरे राक्षस लोग जो अज्ञत्थामाके सेकडों बाणोंसे शरीर छिन्न भिन्न 
हो जानेके कारण मरे, अधमरे और कटे हुए शरीरसे रणभूमिके बीच चारों ओर पडे थे, 
उससे वह रणभूमि पर्वत शिखरॉसे आच्छादित हुईंसी अत्यन्त ही भयङ्कर और दुर्गम बोध 
होती थी ॥ १३४ ॥ 
तं सिद्धगन्धवेषिशाच संघा नागा! सुपणा! पितरो वर्षासि । 
रक्षोगणा शूतगणाश्र द्रौणिमपूजयत्नप्सरस! खुराञ्च ॥ १३५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि एकत्रिशद्घिकशततमोऽष्यायः ॥ १३१ ॥ ५३७७ ॥ 
इस अद्श्ृत कमको देखकर देवता, पितर, सिद्ध, गन्धव, अप्सरा, राक्षस, भूत, पिशाच 
पक्षी ओर सपं आदि सम्पूण प्राणी द्रोणपुत्र अस्वत्थामाकी प्रशंसा करने लगे ॥ १३७ ॥। 
मदाभारतके द्राणपदम एकसो इकतालवा अध्याय समात ॥ १२१ ॥ ५७७७ ॥ 





संजय उवाच 
द्रपदस्थात्मजान्हद्टा कुन्तिभोजसखुतांस्तथा । 
द्रोणपुत्रेण निहतान्राक्षसॉच्य सहस्रशः ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हुपद ओर कुन्तिभोज राजाके पुत्रों ओर सहस्र राक्षसोंको द्रोणपुत्र अरबत्थामाके 
द्वारा मारा गया देख ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिरो भीमसेनो धृष्टययन्नश्थ पाषतः 
युयुधानश्च संयत्ता युद्धायेव मनो दधुः ॥ २ ॥| 
महाराज ! थ्पुत्र युधिष्टिर, भीमसेन, सात्याके ओर द्रुपदपुत्र धृष्टयुस्न इन वीरोंने सावधान 
होकर युद्धभं ही मन लगाया ॥ २ ¦: 
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सोमद्च्तः पुनः कुद्धो दृष्ठ सात्यकिनाडवे । 

द महता शरवर्षेण छाद्याभास सबूत ॥ ३ ॥ 


| सास्याकिको युद्ध भूमिमे देखकर सोमत्तद फिर क्रोघपूर्वक अपने बाणोंकी भारी वर्षासे उन्हे 
| चारों ओरसे छिपाने लगे ॥ ३ ॥ 


| तत्त सस भवव्यदसतीच भथवधनञ् । 





द त्वदीयानां परेषां च घोरं विज यका ङ्किणाम्‌ ॥ ४॥ 
| अनन्तर बिजयकी अभिलाषा रखनेवाले तुम्हारे और शत्रुओंछे सैनिक! आपसमें अत्यन्त 


सयङ्कर संग्राम होने लगा १! ४ | 
दश्ास्मिः सात्वतस्यार्थे सीमो चिड्णाथ कोर यसू 


| सोभदत्तोडपि ले वीरं चालेन प्रत्यविध्यत ॥ ६ । | 
Fs उसी समय आीमसेनने सोमदत्तको सात्यकिकी सहायता की इच्छासे हस बाणोसे बिद्ध | 
किया । सोमद्त्तने भी पराक्रमी भीमसेनको सो बाणोंसे विद्ध किया ॥ ५ ॥ 
सातल्वतरूबणिसंक्ुछ! पुत्नाधिस्िरिसिप्लुतत । 
बसं गुण! स्वेचयातिमिय नाहुबश्‌ ॥ ६ ॥ 


अनन्तर सात्यकिने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर नहुषपुत्र ययातिके समान बृद्धताके खूब गुर्णॉसे 
युक्त, पुत्रक्षोकसे दुःखी घुढे सोमद्सको ! ६ ॥ 

विव्याध दशभिस्तीद्णे! रारेबजनिपालिभिः । 

शक्त्या चेनसथाहत्य पुनर्विड्याथ सप्तभिः ॥७॥ 
वज्रको भी सार गिरानेवाले दस तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध किया । अनन्तर सात्यकिने एक 
शक्तिसे सोमदत्तके' शरीरको भेद करके फिर उन्हे सात बाणोंसे विद्ध किया ॥ ७ ॥ 

ततस्तु सात्यकेरर्थे भीमसेनो नवं हढस । 

सुमोच परिघं घोरं सोमदत्तस्य सूधोनि ॥ ८ ॥ 
उस ही समय भीमसनने सात्यक्रिकी सहायता करनेकी अभिलापासे एक नूतन, सुदृढ ओर 
भयंकर परिघ चला कर सोभदत्तक्र सिरसे प्रहार क्विया ॥ ८ !! 

साल्यक्श्वाशिसंक्वा्ं घुभोच चारखत्मश ! 

सोभदत्तोरसि कुद्धः खुपत्नं निशं युधि ॥९॥ 
तब छात्यकिन भी सुद्धमें क्रुद्ध होकर मनोहर पंखबाले अग्निक्के समान तेजस्वी, उत्तम एक 
तीक्ष्ण बाण सोमदत्तक्की छाती पर छोड दिया ॥ ९॥ 
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शारीरे सोनवत्तस्य ख पपात महारथः ॥१०॥ 
उन दोनों बीरोंके चलाये हुए वे अयङ्कर परिघ और बाण एक ही समय महारथी सोमदत्तके 
शरीरपर गिरनेसे बह उसी समय सूच्छित होकर रथम गिर पडे ॥ १० ॥ 

व्घासोहिते लु तनथे बाह्रीक! खञ्जुपाद्रबत्‌ । 

विस्जञ्शरवषाणि कालवर्षाव लायदः ॥ ११ ॥ 


अपने पुत्र सोमद्त्तक्तो मूर्चिछित देख कर राजा बाहिक र्गातार अपने बाणोंकी वर्षा करते 
हुए सात्याकिकी ओर ऐसे दोडे, जेसे वर्षाऋतुर्म बादल आकाशले इकबारगी जलकी वषा 
करतें ॥ १९ ॥| 

भीमोऽथ सात्वतस्थार्थ बाह्लीकं नवासिः दारे! । 

पीडयन्चे महात्घानं विव्याध रणसूधनि ॥ १२॥ 
मीमसेनचे सात्यकिकरी शक्षाके लिये रणधूमिमें स्थित महात्मा बाह्लिको पीडित करते इए 
इढताके सहित नो बाणोंसे विद्ध किया ॥ १९॥ 

प्रातिपी थइ्लु ! शाक्तिं भीमइ्य वक्षसि । 

नियलान महा पुर्दर इवादानेसू ॥९३॥ 
तब महाबाहु प्रतीएनन्दन बाह्लिक अरन्त क्रुद्ध हुए और इन्द्र जेसे बज्र चलाते हैं, वैसे ही 
| एक क्षक्ति ग्रहण करके भीमसेनके वशुस्थलरमे प्रहार किया ॥ १३ ॥ 
| स लयासिइलो मोॉझख्क्रुपे च खुलोह च । 
| प्राप्य चेतश्च बलवान्गदामस्मे सखजे ह ॥१४॥ 
| महाबली भीमसेन उस शक्तिके ठगनेसे अत्यन्त पीडित होकर कांप उठे ओर सूच्छित हो 
| गये; परन्तु फिर सावधान होकर भोमसेनने एक गदा ग्रहण करके बाहिककी ओर 
चलाया ॥ १४ |) 
सा पाण्डबेन प्रहिता बाहीळस्य शिरोष्हरत्‌ । 

स पपाल हत! एथ्व्यां वज्राहत इवादिरादू ॥ १५॥ 
वह भयानक गदा पाण्डुपुत्र भीमसेनके हाथसे छूटकर बाहिडके तिर पर गिरी और उत्त ही 
गदाने बाहिरुका सिर काट दिया ! राजा बाहिझ उस समय प्राणरहित होकर इस प्रकार 


. $पृथ्वीमें गिर पडे जैवे वजकी चोटसे पर्मवराज पृर्थ्बीपर निर पडता है ॥ १५॥ 
| तस्मिन्विनिहते वीरे घाह्णीके पुरुषब ले । 
पुआ्ास्तेऽस्यदयन्भीमं दता दाशरथेः समा; ॥ १६॥ 


जब पुरुषश्रेष्ठ महावीर बाहिक मारे गये तव दक्षरथपुत्र श्रीरामचन्द्रके समान पराक्रमी तुम्हारे 
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नाराचेदेकाभि भामस्तान्षिहह्य लवात्मजान । 
कणेस्थ दयितं एुञ्रं वृषसेनभवाकिरत ॥ १७॥ 
तुम्हारे उन पुत्रांको दस नाराच बाणोंसे मारकर मीमसेन अपने बाणोंसे कणके प्रिय पुत्र 
| वृषसेनको छिपाने लगे ॥ १७॥ 
तलो वृषरथो नाम भ्राता कर्णस्य विश्वत! : 
चान भाल नाराचेस्तमप्थण्यवधीहली ॥ १८॥ 
उस ही समय कणके प्ररूणात भाई वृषरथने अपने तीण नाराच बाणोंसे औमसेनके घरीरमें 
प्रहार किया; महाबली भीमसेनने उसी ससय उसे भार डाला ॥ १८ ॥ 
ततः सप्त रथान्वीरः स्थालानां तय भारत । 
निहत्य आीमो नाराचैः शातचन्द्र्नपोथथल्‌ ॥ १९॥ 
भारत ! अनन्तर पाण्डुपुत्र वीर भीमसेनने तुम्हारे सालोंमेंसे साठ राथियोंका नाराचासे वथ 
करके शतचन्द्रको भी मार डाला ॥ १९॥ 
असषेयन्तो निहत झातचन्द्रं भह!रथस । 
शाळुनेञ्रोतरो जीरा गजाक्षः छारो बिसः 
अभिद्रुत्य इारस्ती दणि मीमसेनमताडयन्‌ ॥ ९० ॥ 
महारथी शतचन्द्रके मारे जानेपर क्रुद्ध हुए शक्कानेके बीर भाई गजाक्ष, शरभ ओर विश्चु ये 
भीमसेनकी ओर दोडे; और अपने तीक्ष्ण बाणोंके उमूहसे भीमसेनकों पीडित करने 
लगे ॥ २० ॥ 
स तुद्यमानो नाराचेव छिवेगैरिवर्ष भा । 
जघान पश्चमिबाणैः पञ्चैचातिबलो रथान । 
तान्दरष्रा निहतान्वीरान्विचेत्ृडेप सत्त मा ॥ २१॥ 
जैसे बलवान वृषभ जलकी वर्षांसे पीडित होता है, वैसे ही अत्यंत बलवान्‌ भीमसेनने उन 
नाराच बाणोकी चोरसे पीडित होकर, पांच बाणोंसे उन पांच महारथियोका वध किया। 
रपूण श्र्ठ राजा छाग उन शारवारीको मारं गथ देख भयभात हागय | २१ ॥ 
तती युधिष्ठिर! कद्स्तयानीकमशातयत्‌ । 
सिषत! कुर सयोनेञ्च पुत्राणां च तवानघ ॥ २२ |) 
अनघ ! उसी समय राजा युधिष्ठिर क्रुद्ध होकर द्रोणाचार्य और तुम्हारे पुत्रोंके देखते देखते 
ही तुम्हारी सेनाका नाश करने लगे ॥ २२॥ 
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अस्थछान्नाळलबाञ्छरां स्तिगतान्छ्याश्षियी 
_ माहिणोन्छत्युलोकाय गणान्युद्ध युधिछि! ॥२३॥ 

उस युद्ध युधिष्ठिरने अम्बष्ठ, मालव, शूरवीर त्रिग्त आर श्वाबदशाय याद्धाआका वथ 
करके उन्हं यमपुरीमें भेज दिया ॥ २३ ॥ 

अ भीषाइाञ्छूरसेनान्बाह्णाकान्सवसातिकान्‌ । 

निकृत्य एथियी राजा चक्रे शोणितकदेलाम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस समय राजा युधिहिरने अभीषाइ, शूरसेन, बाह्लिऊ ओर वस्षातिदेशीय वीरांको अपने 
अस्नासे नष्ट करके उनके रुथिरसे रणभूमिको पूरित कर दिया ॥ २४॥ 


यौषे यारदृराजन्यघतद्र्कणां गणान्युवि | 

प्राहणान्स्टृत्युलाकाय शाूरान्याणयुाधार! ॥ २५ || 
राजन्‌ ! योधेय, आरइ और मद्रदेशीय शूरवीर गर्णाको अपने बाणांळे प्रहारसे प्राण राहत 
करके यमलोकमें भेजा ॥ २५ ॥ 

हलाहरत शुहणील विध्यत व्यवकून्तत । 

इत्याखाच्तुछुलः झाग्दा युधाछररथ प्रात ॥ २६ ॥ 
उस समय युधिष्ठिरके रथके निकट मारो, ले आओ, पकडा, काटो ! इसा प्रकार महाघोर 
तुमुल झब्द सुनाई देने लभा ॥ २६ ॥ 

सैन्यानि द्रावयन्तं तं द्रोणो दष्ट्रा युधिछिरमस्‌ । 

चोदितस्तव पुत्रेण खायकेरभ्यबाकिरत्‌ ॥ २७ || 
द्रोणाचाय राजा युधिष्ठिरो अपनी सेनाको तितर बितर करते देख तुम्हरे पुत्र दुयांधनकी 
आज्ञासे उनपर अपने तीक्ष्ण बाणोंकी वषा करने लभ ॥ २७ ॥ 


द्रोणस्ठु परमक्रुद्धो बायव्यास्त्रेण पार्थिवम्‌ । 

विव्याध सोऽस्य तदिव्यमस्थमस्तेण जघ्निवान्‌ ॥ २८॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यने अत्यन्त क्रुद्ध होकर वायव्याख्र चलाकर राजा युधिष्ठिको विद्ध किया; 
युधिष्ठिरने भी उनके दिव्यास्रक्कों अपने दिव्यास्रसे नष्ट किया ॥ २८ ॥ 

तस्मिन्विनिहते चाख्रे सारह्ाजो युधिछिरे । 

वारुणं यास्यमाय्रेयं त्वष्ट सावित्रसेच च । 

चिक्षेप परमकुद्धो जिघांखुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ २९ ॥ 
वायव्यास्रको निष्फळ होते देख द्रोणाचायने अत्यंत कुपित होकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरक 
वघकी अभिलाषा करके वारुणास्र, याम्य, आनेय, त्वाष्ट ओर सावित्र इत्यादि बहुतसे दिव्य 
अख्रोंको प्रकट किया 5६९; ॥|००७०००१ Gini (Prabhu . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by ८0०१ 
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क्षिप्तानि क्षिप्पसाणानि लानि चास्ञ्राणि धर्मजः । 

जघानास्त्रेदाचाहठ। झुरुमयानरायञ्ञसन्‌ ॥ ३०॥ 
भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायंके चलाये गये और चलाये जानेवारे सब दिव्य अख्नोंको महाबाहु 
घमपुत्र युधिष्ठिर निमेयताके सहित अपने दिव्य अस्रोसे नष्ट झरने लगे । 8० ॥ 

सत्यां चिकीषम्राणस्लु प्रतिज्ञां कुरुस्व! । 

प्रादु्धकऽस्त्र मन्द्र चे प्राजापत्यं च भारत । 

जिघांखुषंमलनय तव पुत्रहिते रतः ॥ ३१॥ 
भारत ! तब अपनी प्रतिज्ञाको सची करनेकी इच्छासे, तुम्हारे पत्रके हितकी इच्छा करनेवाले 
द्रोणाचायेने धमपत्र युधिष्ठिरके वघकी इच्छा धारण करके उनके ऊपर प्राजापत्य और ऐन्द्र 
अस्त्र प्रकट किया ॥ ३१ ॥ 


पतिः ङुरूणां गजासहगासी विशालबक्षाः पृथुलोहिताक्षः । 
प्रादुञ्चकारास्त्रमहानतेजा साहन्द्रमन्यत्स जघान लेऽस्त्र ॥ ३२॥ 
मतबाले हाथी आर सिहके समान गतिबाले, विशाल बक्षस्थलवाले, बडे लाल नेत्रॉस युक्त 
महातेजस्वी कुरुपाते यु\थेष्ठिरने अत्यन्त प्रचण्ड माहेन्द्रा्र प्रकट करके द्रोणाचायके चलाय 
हुए उन दिव्य अस्रोंको नष्ट किया ॥ ३२ ॥ 
विहन्यसानेष्वस्त्रेषु द्रोणः क्रोधसमन्वितः । 
युधिष्ठिरवधप्रेप्सुब्रोह्ममर्ष छुदेरयत्‌ ॥ ३३॥ 
| इसी भांति जब बार बार सम्पूर्ण असर निष्फळ होने लगे, तब द्रोणाचार्यने महाकोप करके 
दे युधेष्ठटिरके वधको अमिलाषासे ब्रह्माज्न चलाया ! ३४ ॥ 





न्‍ ततो नाज्ञासिषं किचिद्धोरेण तमसावृत । 

~ खचांभूताने च पर चार जग्जुसहापले ॥ २४॥ 
fe महाराज ! त्ह्मात्न छटन पर सम्पूण दिझाओंमें इस प्रकार महाघोर अन्धकार हो गया, कि 
ES उस समयम हमलोनांको कुछ भी मालम नहीं होता था ओर सम्पूण प्राणी अत्यन्त भयभीत 
कर हो गये ॥ ३४ ॥ 

EE त्रह्मासत्रसुद्यतं दृष्टा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 

4 ब्रह्मास्त्रणेव राजेन्द्र तदस्त्रं प्रत्शवारयत्‌ ॥ १७० ॥ 
डे राजन्‌ ! परन्तु कुन्तापुत्र युविष्ठिरने ब्रह्माख्न चलाकर ही द्रोणाचायंके चलाये हुए ब्रह्मास्रको 


निवारण किया ॥ ३५ ॥ 
तलः सैनिकसुर्यास्ते प्रशहांसुनरष मौ । 
___ द्रोणपार्थी महेष्वासौ सवेयुद्धविशारदौ ॥ ३६ ॥ 
ह. उससे सेनाके मुख्य मुख्य योद्धा लोग सम्पूर्ण युद्धाविद्या जाननेवाले, धनुधोरियोंमे अग्रणी 
पुरुष शरेष्ठ द्रोणाचायओर'युथिष्ठिरकी'अश्ंसा. करने रूणे- 0०३७ १॥००००४०५ 
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लत! प्रछुच्य छोन्तेयं द्रोणो द्रपदवाहिनीस्‌ । 
व्यधसद्रोषताञ्राक्षो वायव्यास्त्रण भारत ॥ ३७॥ | 
भारत! अनन्तर द्रोणाचार्य कुन्ताएत्र युविष्ठिरकी त्यागके रोधसे नेत्र लाल करके वायव्यास्र 
चलाकर द्रपदकी सेनाके योद्धाओका नाश करने लगे ॥ २७॥ 
ते इन्घसाना द्रोणेन पाञ्चाला! प्राद्रवन्सथात्‌ । 
पद्दयलो सील्चसेनस्य पार्थस्य च महात्मन! ॥ ३८॥ 
पाश्चर योद्धा द्रोणाचार्यके अब्नोंसे पीडित होकर महात्मा भीमसेन और अजुनके संमुखमें ही 
भयभीत दोकर रणभूमिसे भागने लगे ! ३८ !! 
ततः किरीटी भीमञ्च सहस्ता संन्यवतेताम्‌ । 
| सह्या रथचंशाश्थां परिञुत्य बल तज ॥ ३९ ॥ 
| अपनी ओरके योद्डाओको भागते देख, पराक्रमी भीमसेन ओर किरीटमाली अजुन बडी रथ- 
| सेना साथ लेकर अपनी सेनाकी रोकथाम करके सहसा तुम्हारी सेनाकी ओर लोटे ॥३९॥ 
बीमअत्खुदक्षिण पाश्वेसुत्तर तु वृकोदरः 


| भारद्वाज दारौघाभ्यां महद्धयामभ्यवषताम्‌ ॥ ४० ॥ 

____ अजुनने द्रोणाचायके दाहिने पार्श्वम और भीमसेनने बारें पाश्वमें महान्‌ बाणसमूहदोंकी वर्षा 
| शुरू कर द ।! ४० ॥ 

तौ तदा सञ्च या्चैव पाञ्चालाश्च महौजसः 

| अन्वगच्छन्नहाराज सत्स्या्च सह सात्वतः ॥ ४१ ॥ 


महाराज | उस ही समय केकय, सृञ्जय, महातेजस्वी पाञ्चाल और मत्स्यदेशीय सेनाके 
| योद्धालोग सात्यकिकी सेनाके योद्धाओंके संग मिलकर भीमसेन और अजुनका अनुसरण 
| करने लगे । ४१ ॥ 
| ततः सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना ! 
| द्रोणेन वायमाणास्ते स्वयं तव सुतेन च । 
| नाशक्यन्त महाराज योधा बारयिलुं तदा ॥ ४२॥ 
| हाते भ्रीमह्ामारते द्रोणपर्वणि क्ञात्रिरादधिकराततमो५ध्य़ायः ॥ १३२ ॥ ५८१९ ॥ 

महाराज ! उस समय कुरुप्तेनाके योद्धालोग किरीटधारी अजुनके बाणोसे पीडित होने लगे 
ृ ओर भागने लगे । उस समय उन योद्धाओंकों द्रोणाचाये और तुम्हारे पुत्र दुर्योधन स्वयं 
 भागनेसे मना करने लगे परंतु किसी भांतिसे भी उन योद्धाओको लौटानेमें समर्थ न 
| इंए ॥ ४९ ॥ 

॥ बहाभारतके द्रोणपर्वमं एकसो बत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३२॥ ५८१९ ॥ 
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२ पेने : 

सजय उवाच 

उदीयेघाणं तदृहष्ट्रा पाण्डवाना बहडलस । 

अदिषत्यं च मन्वानः कणे लुर्थोधनोऽन्रयील्‌ ॥१॥ 
सजथ बोले- महाराज ! कुरुराज दुर्योधन पाण्डवोंकी महासेनाको 
तथा पाण्डबोंकी सेनाको निवारण करनेगें असमर्थ मानकर कर्णसे 

असं स॒ काल! संप्राप्ती सित्राणां भिजवत्सल । 

चायस्व समरे कण सर्वान्योधान्थहाबल ॥ २ ॥ 
हे मित्रवत्सल कणे ! मनुष्य जिस कार्यके लिये भित्रकी इच्छा करते हैं इस समय मित्रोंके 
मित्रता दिखानेका यही समय उपस्थित हुआ है । हे महाबल ! आज तुम मेरे सम्पूर्ण 
योद्धाओंकी समरमें रक्षा करो ॥ २ ॥ 

पाञ्चालैमेर्स्यकेके ये! पाण्डवैश्च महारथैः । 

चलान्समन्तात्सकुद्धनि!श्व द्िरिचोरगैः ॥ ३॥ 
यह देखो, मेरी ओरके महारथी योद्धा लोभ बार बार लम्बी सांस छोडनेवाले क्रोधी सरपोके 
समान भयंकर हो उठे पाञ्चा, केकय, मत्स्य और पण्डवोंक्री सेनाके महारथी योद्धाओंके 
बीचमें घिर गये हैं, इससे तुम उन लोगोंको इस बिपतसे उबारो ॥ ३ ॥ 

एते नदन्ति संहृष्टा; पाण्डचा जितकारिनः । 

शाक्रापसाञ्च घहवः पाञ्चालानां रथन्रज ॥ ४ ॥ 
न्द्रके समान पराक्रमी सम्पूर्ण बहुतेरे पाश्चर देशीय रथी योद्धा और जयकी अभिलाष 
करनेवाले पाण्डन लोग अत्यन्त ही हर्षपूर्वक सिंहनाद कर रहे हैं ॥ ४ ॥ 

कणे उवाच 

परिञ्ालुमिह प्रातो यदि पार्थे पुरंदर! । 

५... तेमप्याञ पराजित्य ततो इन्ताह्मि पाण्डवस्‌ ही 
कणं बोले- महाराज | प्रथापुत्र अजुंनकी सहायता करनेके लिये यदि इन्द्र स्वय आक 
युद्धभूमिमे उपस्थित होंगे, तो में उन्हें भी शीघ्रद्दी पराजित करके पाण्डुपुत्र अझुनका वध 
करूंगा ॥ ५ !! 

सत्य ते प्रलिजानामि समाश्वसिहि सारत । 
हन्तास्मि पाण्डुलनयान्पाञ्चालांश्च समागलान्‌ ॥ ६ ॥। 
हे राजेन्द्र ! में तुम्हारे निकट सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, कि इस रणभूमिमं इकंहे हुए पाण्डव 
और पाश्चारसेनाके योद्धाओका नाश करूंगा, इससे तुभ धीरज धरो ॥ ६॥ 
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- जय ले प्रलिजानामि वालवस्थेव पावाळे! । 

प्रियं तय सथा कायेनिति जीवालि पार्थिव ॥ ७ ॥ 
हे राजन्‌! जेसे अम्नेपृत्र स्वामि कार्तिकेयने तारकासुरका नाश करके इन्द्रो विजय दिलायी 
थी, वेसे ही में सी आज तुम्हें विजय प्रदान करूंगा; अधिक क्या कहं, में तुम्हारे प्रिय 
कार्यको पूण करनेहीके लिये अब तक जीवित हुँ ॥ ७ ॥ 

वर्वेषासेव पाथोनाँ फल्गुनो बलवत्तर! ! 

तस्यालोघां बिसोक्ष्यानि शाक्तिं दाकवितिर्सितास्‌ ॥ ८ |! 
कुन्तीके सभी पुत्रों अजुन ही सबसे अधिक बलबान्‌ हैं, इससे में इन्द्रकी अमोघशक्ति 
उन्हींके ऊपर छोड़गा !! ८ ॥ 
लरिनन्इले महेष्वासे भ्रातरस्तस्थ मानद । 
लव यङ्या साविष्यन्ति बनं यास्यन्ति वा पुनः ॥ ९॥। 
मानद ! क्योंकि घलुधारियोंमें अग्रणी अजुनके मारे जानेपर उनके सब आता लोग या तो 
तुम्हारे बशा हो जायेंगे अथवा फिर बनमें चल जायेंगे ॥ ९ ॥ 

माथि जीबलि कौरव्य विषादं भा कुथा! कचित्‌ । 


अहं जेष्यानि समरे सहितान्लचंपाण्डवान्‌ | १०॥ 
A ~ PN ~ (~ SY भू 2. पू ण 
कौरव ! मेरे जीवित रहते आप कभी दुःखी न होईये; में अवश्य ही युद्धभूमिमे संर 


<i) 2५४ 


ha 


नाके सहित इकडे हुए पाण्डवॉको जीत ळूगा ॥ १० ॥ 
पाञ्चालान्केकयांखैच वृष्णींच्यापि समागतान्‌ । 
वाणीचे? हाकलीकृत्य तव दास्यासि मेदिनीम्‌ ॥ ११॥ 
और में अपने बाणोंके समूहोंसे समरमें आये हुए पाञ्चाल, केकय तथा वृष्णिवंशि्योक्ो 
खण्ड खण्ड करके यह सम्पूर्ण पृथ्वी तुम्हें प्रदान करूंगा ॥ ११॥ 
सजय उवाच 
एवं झुबाणं ऋणे तु कृप! शारह्तोऽञ्रवीत्‌। 
स्प्षयाज्षिव महाबाहु! सूलपुत्रलिद वचः ॥ १२ |) 
सञ्जय बोले- महाराज ! खतपुत्र कणेने जब ऐसे वचन कहै तब श्रद्वानके पुत्र महाबाहु 
कृपाचाय हंसते हुएसे कर्णसे यह वचन बोले ॥ १९॥ 
"शोभन शोभनं कण सनाथः छुरुपुगव! । 
त्यया नाथेन राधेय वचसा थदि सिध्यति ॥ १३॥ 
हे कणे ! वाह वाः ! कथा कहना है ! यदि बचनसे ही कार्य सिद्ध हो जावे तो अकेले 
तुम्हारी सहायतासे ही कुरुराज दुर्योधन सहाय सम्पन्न हुए हैं, इसमें सन्देह नहीं है ।। १३॥ 
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बहुका कत्थसे कणे ळोरव्यस्थ समीपतः | 
न लुलगवक्लः काश्चदहह्यत बलमेव दा ॥९४॥ 
कणे | तुम सदा ही कुरुराज दुर्योधनके सभीष इझी भाँति बहुत बढकर बातें किया करते 


हो; परन्तु किसो समय भी तुम्हारा वेशा पराक्रम या बचनके अझुखार कोई बल नहीं 
दाख पडत ॥ १४ ॥ 


ससागल? पाण्डुखुतहछस्ते बहुषो युधि । 
लवच (चदाजतब्थांस पाण्डचः सूलनन्दन ॥ <&॥ 
हे खतपुत्र ! रणभरूमि्भ पाण्डुपुत्राक सङ्ग तुम्हारा कह बार युद्ध छुआ है, परन्तु तुम दी इर 
एक युद्धम सचत्र पराजेत हुए हो ॥ १७ | 
हिचनाण तदा कण गन्धद चुलर । 
_ ७ तेदायुध्यन्त सन्याने त्वक्षकस्तु पलायथाः ॥ १६॥ 
हे कण ! जिस समय शतराष्टर पुत्र दुबाधनको गन्धबाने इरण किया था, उस समय सम्पूण 
सेनाबे रणश्चूमिसे भागे थे ॥ १६॥ 





नाक पुरुष युद्ध कर रहे थे तो भी अकेले तुस सबसे पाहिले ही 
विराटनगरे चापि लगेत्ताः लवेकोरवा! ! 
पार्थेन निजिता युद्धे त्थं च कणे सहालुज! | ९७॥ 
कण ! इसके अतिरिक्त विराटनगरमें सम्पूण सेनाके सहित इकडे हुए कौरव लोग और 
अपने भाईयॉके सहित तुम भी अजुनके सम्सुखसे पराजित इए थे ॥ १७ ॥ 
एकस्याप्थसञथर्त्चं. फल्युनस्थ रणाजिरे । 
फेथझुत्सहस जलु सकूष्णान्सबपाण्डवान्‌ ( १८॥ 
युद्धभूमिमं जब तुम अकेले अजुनसे ही युद्ध करनेमें असमः हो, तब श्रीकृष्णे सहित 
इक हुए सम्पूर्ण सेनासभेत पाण्डबाॉको जीत लेनेके निमित्त केसे उत्साइ कर रहे 
हा ?॥ १८॥ 
अज्लुवन्कण युध्यस्व बहु कत्थालि सूतज । 
अजुक्त्वा !यक्रसव्यस्तु तट्ट सत्पुरुषन्रतम्न्‌ ॥ १९॥ 
है खतपुत्र कण | तुम बार बार अपनी बढाई करते हो परन्तु जो मनुष्य कुछ भी न कहके 
केवल समय पर पराक्रम प्रकाशित करता हे उसके बही कार्य सत्पुरुषोंके योग्य ्रत कहके 
शिने जाते हैं, इससे तुम वागाडम्बर त्यागके यद्ध करो ॥ १९ ॥ 
गजित्या सूतपुत्र त्वं शारदाञ्रमिचाजलस्‌ | 
निष्फलो इइ्यसे कण लच्च राजा न बुध्यते ॥ २०॥ 
हे खवएत्र ! तुम शरद्‌ कालफे जलरहित बादलकी भाँति बृथा गर्जन करके भी निष्फल ही 
दिखायी देते हो, परन्तु राजा दुर्योधन इस बातको नहीं समझते हैं ॥ २० || 
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तावद्गजेसि राधिय यावत्पार्थे न पद्चयसि । 
पुरा पाथं हित चट्टा दुलन गाजत भवत ॥ ९१ | 
हैं कणे | जा हो, तुम जबतक अजुंनको नहीं देखते हो तभीतक गजना कर लो: क्योंकि 


४१२ ७०%, 


अजुनका समापम देखकर छेसा अजना तुम्हारे लिये दुलभ हो जायेगा ॥ २१ || 


~ 


त्यम्रनाखाच तान्बाणाम्फल्गुनस्य विगजेसि । 

पाथसायकविद्धस्थ दुलेल गजिल भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
जबतक तुम्द्दारा अजुनके बाणोंके सङ्ग सामना नहीं होता है तभीठक ऐसा गर्जना सुन 
पडता ह, अजुनके बाणांखे विद्ध दोने पर ऐसा गजना दुलेभ हो जायेगा ॥ २२॥ 

घाइाखिः क्षत्रिया। शरा वारिभः झारा द्विजातयः । 

धलुषा फल्गुन! झर! कण! शूरो मनोरथैः ॥ ९ 
क्षात्रेय पुरुष अपने भुजाओंके बलसे शूर कहे जाते हैं, ब्राह्मण वाणीसे बोलनेमें वीर होते हें 
ऑर अजुन अपने घलुषके बलपे शूरवीर कहके विख्यात हैं, परन्तु कण केबल एक मात्र 
मनारथसे ही शूरवीर बनते हैं ॥ २३ ॥ 

एज पराबितस्तेन तदा छारद्वलेन सः 

कण! प्रहरतां शेठ! कूपं वाक्यमथान्रबीत्‌ ॥ २४॥ 
योद्धाऑर्म श्रेष्ठ कणेने शःद्वत्त पुत्र कृपाचायके ऐसे अग्रिय वचनोंको सुनके अत्यन्त क्रद्ध 
होकर उन्हें यह उत्तर दिया ॥ २४ ॥ 

झार! गजन्लि सततं प्रावूषीच बलाहकाः । 

झूल चाज्ञषु ्रयच्छन्ति चीजलुप्तस्तनताविव ( २७ || 
शूरवीर पुरुष जैसे वर्षाकारके जलयुक्त बादलोंकी भांति सदा गञते हैं, वैसे ही यथा उचित 
समयमें रोषित हुए बीजकी भांति शीघ्रही फळ भी प्रदान करते हैं ॥ २५ ॥ 

दोषभच न पद्यामि शूराणां रणभूधनि। 

तत्तह्विकत्थनांनाना सारं चोडूहतां स्टे ॥ २६ ॥ 
युद्धभूमि्गे महान्‌ भार उठानवाले शूरवीर पुरुष यदि युद्धके समय अपनी प्रशंसाको भी बाते 
करते हैं, तो इसमें मुझे उनका कोई दोष नहीं दिखायी देता ॥ ९६ |; 

थे आरं पुरुषो बोहुं मनसा हि व्यवस्थाति । 

देवसस्य ध्रुव तत्र साहाययायो पपद्यते ॥ २७॥ 
वीर पुरुप अपने मनसे जिस भारको उठानेका निश्चय करता है, अवश्यही देव उस विषपमें 


उसका सहायता करता ह ॥ २७ 
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व्यवसायद्रितीयोव्ह मनसा सारशुत हन | 
राजानि यथव्यह विप्र तव कि तच नङ्गघलि ॥ २८॥ 


CC AN MN 


मनस इस युद्धफे भारकों उठा रहा हू, इसको सिद्धिके लिये भेरा खद्दायक दढ निश्चय दी ६) 
याद्‌ शत्रुआक नाश करनेके लिये उत्साही होकर भ॑ शजन करता ई तो उस्म तुम्हारी 
कोनसी नुकसानी हे? ॥ २८॥ 


बृथा झारा न गजेनि 
€ ~ ~ 
सापम्थ्येमात्मनो ज्ञ तो ग्जेन्ति पण्डिता ॥ २९॥ 
और तुम यह भी समझ रक्सो शुरबीर पुरुष कभी भी शरदकालके बादलको भांति 


वया गञन नहा करत; बुद्धिमान पुरुष पहले अपना साभथ्यक्षा (वचार करक डो गर्जना 
~ ~ खो 
किया ररत इ ॥ २९ | 


इच तोयदा । 


ल 
टं 
NN, 
फे 


सोऽह्सव्य रणे यत्तः सहिलो कृष्णपाण्डवौ | 

उस्खहे तरसा जेतुं ततो गर्जामि गौलम ॥ ३० ॥ 
हे कृपाचाय ! इससे भें आज युद्धमें विजयके लिये यत्मपरायम श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
शीध्तापू्ेक जीत लूंगा, ऐसा ही निश्चय करके उत्साहपूर्वळ गज रहा हूँ ॥ ३० ॥ 


पद्य त्यं गजितस्यास्च फलं से विप्र सालुगा) । 

हृत्या पाण्डुखुतानाजौ सहकृष्णान्ससात्यतान । 

f ळुयोचनाय दास्यामि एथिवाँ हतकण्टकास ॥ ३१॥ 

ह हे विप्र ! इस समय तुम मेरे गजनेका फल प्रत्यक्ष अतुभाइयोके सहित देखो; आज में युद्ध- 
> भूमिम श्रीकृष्ण, सात्यकि और पाण्डपुत्रोको मारकर राजा दुर्योधनकों निष्कण्टक पृथ्वीका 
हि राज्य प्रदान करूंगा ॥ ३१ ॥ 

है 

2 कप उवाच 

न्य - सनोरथप्रलापो से न ग्राद्स्तव सूतज । 

यदा क्षिपसि चै कूष्णौ धर्मराजं च पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ 


© बोले र ~ ~ 
कृपाचाय बोले- हे खतपुत्र ! तुम जो पाण्डपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर, श्रीकृष्ण और अर्जुन पर 
आक्षेप किया करते हो, उन तुम्हारे व्यर्थ मनोरथ तथा प्रतापयुक्त बचनोंको में नहीं मान 
सकता ॥ ३२॥ 
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धवस्तत्र जथः कणे यत्न युद्धविशारदौ ! 

देसगन्धदंयक्षाणां मलुष्योरगरक्षसास । 

दशातानाशाप रणे अजया कृष्ण पाण्डता ॥ ३३॥ 
तुम इस बातको अपने चित्तमें भली मांतिसे जान रकछो कि युद्धभूमिमें कवच बांधकर 
इकडे हुए देवता, यक्ष, गन्धर्व, अ्ुष्ण, सर्प और राक्षसोसे म्री अजेव, सम्पूर्ण युद्धबिद्या 
जाननेवाले श्रीकृष्ण और अजुन जिस सेनामें स्थित हैं उसी ओरकी निश्चित जय होगी | ३३॥ | 

त्रह्मण्यः खत्यवाग्दान्तो युरुदेवतपूज 

नित्यं चर्मरतओआज कुलास्जश्च विशेषतः । 

घातिमाच् क्लञज्ञप्य घनएुत्रा याचारः ॥ ३४॥ 
विशेष करके अपुत्र युधिष्ठिर ब्राह्मणोर्म निष्ठावान्‌ , सत्यवादी, जितोन्द्र्य, शुरु आर देवता- 


आका पूजा करनंयांल, संदा इ! थमक कायास रत, कताख, वाळमान आर उत्तन ह # ३ ४॥ 


स्रालरश्चास्थ बलिनः सवास््रेषु कुतभ्रमाः ! 
शुरूश्र्तिरलाः प्राज्ञा धर्मनित्या यशस्विनः ॥ ३६ ॥ 
उनके सहोदर भाई भी कृतान, बलवान्‌ , यशस्वी, गुरुक्री आज्ञामें चछनेवाले, बुद्धिमान्‌ 
और धर्मात्मा हैं ॥ ३७ ॥ 
संघन्धिनञ्चेन्द्रचीया? स्वलुरत्ता। प्रहारिणः । 
शष्टच्यञ्ञः ।शखप्डा च दासाखजेननजथः ॥ ३६ ॥ 
इसके अतिरिक्त उन लोगोंके सम्बन्धी भी इन्द्रके समान पराक्रमी, उनमें अनुराग रखनेवाल 
और प्रहार करनेमें कुशल हैं- बे ये हैं- शष्टयुम्न, शिखण्डि, दुसुंखपुत्र जनमेजय, ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रसेनो अद्रसेन! कीलिंधमों घ्रवों धरः । 
वस्ुचन्द्रो दाभचन्द्रः लिहचन्द्र! खुवेघनः ॥ ३७॥ 
चन्द्रसेन, भद्रसेन, कीर्तिध्म, धुव, धर, बसुचन्द्र, दामचन्द्र, सिंहचन्द्र, सुबेधन। ३७॥ 
द्रपदस्थ तथा एुत्रा द्रपदश्च घहास्त्रवित्‌। 
येषामथोय संयत्तो सत्स्थराजः सहालुगः ॥ ३८॥ 
दुपद्के पुत्र और महान अखबेत्ता दुपद । जिनके लिये यत्नवान्‌ होकर अपने अलुयायियोके 
साहित मत्ह्यराज विराट युद्धक लिये तयार है ॥ ३८ ॥ 
चातानीकः रुदचन! शतानीकः शृत्तध्वजः । 
बलानीको जयानीको जयाश्वो रथवाहन! ॥ ३९ ॥ 
इसके अतिरिक्त शतानीक, सुदशन, श्रुतानौक, श्रुतध्वज, बलानीक, जयानीक, जयाश्व, 
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न्ट्रोदयः कामरथो विराटञ्रातरः छु भाः । 
यमौ च द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च घटोत्कचः । 
येषामथाय युध्यन्ते न तेषां बिद्यते क्षयः ॥ ४० ॥ 
चन्द्रोदय ओर कामरथ ये विराटके श्रेष्ठ आई ओर नकुछ, सहदेव, द्रौपर्दाके पांचों पुत्र तथा 


राक्षस घटोत्कच-य ये वीर जिनके लिये युद्ध कर रहे हैं, उनका किसी प्रकारले भी नाश नहीं 
हो सकता ॥ ४०॥ 


कामं खत्ट्र जगत्सवे सदेवासुरभानवस्‌ । 
सथक्षराक्षसगण स सूल शुजग द्विपम्‌ । 
निःशेषमस्थवीर्थण कुथातां भीसफल्युनौ ॥ ४१ ॥ 
अधिक क्या कहू; दवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, राक्षस, भूत, हाथी ओर सरपं आदि 


~ ९७ ०७, 


प्राणयांस युक्त इस सम्पूण ससारका भामसन आर अजुन अपने अदछूबलक प्रभावस सवथा 
नष्ट कर सकते है ॥ ४१ ॥ 


युधिष्ठिरश्च एथिवी निदहद्धोरचक्षुषा । 

अप्रमेयबलः शोरियेषामर्थे च दंशितः । 

कथं तान्संयुगे कण जेतुलुत्सहसे परान्‌ ॥ ४२॥ 
राजा युधिष्ठिर भी अपनी कोप दृष्टिसे इस सम्पूर्ण जगत्को जलानेमें समर्थ हैं । हे कणे ! 
चाहे जो हो, अत्यन्त बलवानू यदुकुळ शिरोमणि श्रीकृष्ण जिनकी रक्षाके लिये सजित 


होकर रणभूमिम स्थित हे, तुम वेसे पराक्रमी शत्रुओको युद्धभूमिभे पराजित करनेके लिये 
कसे उत्साह कर रहे हो? ॥ ४२ ।। 


महानपनयस्त्वेष तव नित्यं हि सूतज । 
यस्त्वमुत्सहसे योद्धुं समरे शे/रिणा सह । ॥ ४३ ॥ 
हे छतपुत्र कणे ! तुम जो सदा सर्वदा श्रीकृष्णके सङ्ग युद्ध करनेका उत्साह किया करते 
हो, वह तुम्हारे लिये महा अनथेका विषय मालूम होरहा है ॥ ४४ ॥ 
सञ्जय उवाच 
एवसुक्तस्तु राघेयः प्रहसन्भरतषेभ । 
अन्नवीच तदा कणों गुरु छारहूतं कपम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सञ्जय बोले- भरतर्षम ! राधापुत्र कणने शरद्वानके पुत्र गुरु रृपाचार्यके ऐसे वचनॉको 
सुन हंसकर उस समय यहद उत्तर दिया ॥ ४४॥ 
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सह्यसुक्त त्वया ब्रत्मन्पाण्डवान्प्रति यद्वच। । 
एले चान्ये च बहवो गुणा! पाण्डुखुतेषु चे ॥ ४७ || 
हे ब्राह्मण ! पाण्डवोंके विपयमें तुमने जो कुछ वचन कहे, वह सम्पूण सत्य हैं; ऐसा क्या 
वे लोग तुम्हारे कहे इए बचनोंके अतिरिक्त और अनेक शुणोंसे युक्त हैं ॥ ४५ ॥ 
अजय्थचान्थ रण पाथो देचेरपि सवासत्रेः । ५ 
सदेह्ययक्षगन्धवपिशाचोरगशक्षक्षेः । 
तथाप पाथालेषण्यांथे शाकत्या वाझचद ॥ ४६ !! 
यद्याप एथापुत्र यक्ष, गन्धव, पशाच, सप. राक्षस, असुर आर देवता आके साहित इन्द्रसे 
भी अजेय हैं; तो भी में उन लोगोको इन्द्रकी दी हुई अमोघ शक्तिसे रणभूमिम जीत 
लूगा | ४६ ! 
सलाप्यश्ोघा दत्तेयं शक्ति! शक्रेण चे द्विज । 
एला निहनिष्यामि सब्धसाचिनसाहवे ॥ ४७॥ 
हे विप्र | सुझे इन्द्रने यह अमोघ शक्ति दी है; इससे में अशकय ही युद्धमें सव्यसाची 
अजुनका वध करूंगा ॥ ४७॥ 
हते तु पाण्डवे कृष्णो आतरश्वातथ सोदराः 
अनजुना न दाक्ष्यन्ति मही भोक्तु कर्थचन ॥ ४८ ॥ 
पाण्डपुत्र अजुनके मारे जाने पर उनके सहोदर भाई किसी प्रकारसे भी अजुन रहित पृथ्वीका 
राज्य भोगनेभं समथ न हो सकंगे ॥ ४८ ॥ 
तेषु नष्टेषु सर्वेषु एथिवीय ससागरा । 
अआयह्नात्कोरवेयस्थ चशे स्थास्याति गौतन ॥ ४९ ॥ 
हे गोतमपुत्र ! उन सबके इक्षी भांतिते नष्ट हो जानेपर तो विना यत्षके ही यह समुद्र 
| साहित सम्पूण पृथ्वी कुरुराज दु्योधनके वशम हो जायेगी ॥ ४९ ॥ 
सखुनीलरिह सवाधा। सिध्यन्ते नात्र संकाय! । 
एतम्षथेमहं ज्ञात्या ततो गजांमि गौतम ॥ ५० ॥ 
| गोतम ! देखो, इस संसारमें सुनीतिके अवलम्बसे समस्त कार्याकी सिद्धि होती है, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं हें: में इस विषयको जानकर ही गजना कर रहा हू ॥ ५० ॥ 
त्यं तु बृद्ध्च विप्रश्च अशक्तश्चापि संयुगे । 
कूलस्नेहञ्च पार्थेषु मोहान्सासवसन्यसे ॥ ६१॥ 
रन्तु तुम एक तो ब्राह्मण, उस पर भी बूढे हो; तुम युद्ध करनेमें असमर्थ हो और पाण्डबोके 
ऊपर प्रीति भी करते हो | इससे मोइवश होनेके कारण तुम मुझे इस भांतिसे अवमानित 
क्र रहे हो ॥ ५१ || 0. 5०००७ व किंग MeN 0000000 त कत 
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यद्यय वध्यस सूयी असाणियनिङ द्विज । 

ततस्ते खड्गछुद्यस्य जिह्वां छेत्स्थानि द्यते ॥ ५४ ॥ 
~ ~~ 0 6१० ५. ५ ~ २९७ २५७ पेग 
है दुष्टयुद्धिवाळ ब्राह्मण | यदि यहां फिर मेरे समीप ऐसे आग्रिय बचनोंका प्रयोग करोगे, 
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ता + अपना इस तलवारसे तुम्हारी जीम काट लगा ॥ ६२ !| 
यच्चाण पाण्डचछ्‌ वि स्ते डा सिच्छस्ति ष थ्‌शे । 


भीषयन्सजे सैन्यानि कौरदेचाणि दसते 
अज्ञापे श्शणु मे वाकय यथावद्गदलो हिज ।७३॥ 

नीच बुद्धेबाले ब्राह्मण | तुभ जो युद्धभूमिमें इस सम्पूर्ण कुछलेनको शय भीत करनेके 

लिये पाण्डवांकी स्तुति कर रहे हो, उस विषयमे भी में जो कुछ योग्य बचन कहता हूँ उसे 


२५ 


सुना ॥ ५३ |) 
दुयोचनश्च द्रोणच्य राकुनिलेसुखो जथः 
दुःशासनो छूषसेनो अद्राजस्त्वरेच च 
सोणदत्तश्च सूरश्च लथा द्रोणिविविदाति ॥ ५४ ॥ 
कुरुराज दुर्योधन, द्रोणाचाये, शकुनि, दुमेख, जय, दुःशासन, बृषहेन, महराज शर्य, तुम 
स्वय, सोमदत्त, भूरि, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा और विविश॒ति ॥ ६४ ॥ 
तिथयुद्शिता यत्र स्व युद्धविशारदाः 
जथदतान्रण का जु राऋतुल्पबरीोऽप्यारे। ॥ ६ || 
ये सब युद्धविद्या जाननेवाले शूरवीर जिए स्थान पर इकडे होकर कवच बॉधकर स्थित 
रहगे, वहां इन्द्र्क समान पराक्रमी बलवान्‌ शत्रु भी आते तो कणा वह इन्हें जीत | 
सकेगा ? ॥ ५५ ॥ 
चारात हे कतास्ञ्राञ्च बलिनः श्वगलिण्लज३ | 
धसज्ञा युद्धकुशला हन्युयुद्धे छुशनपि ॥ ५६॥ 
यं सब कोई शूर, कृतान, बलवान्‌, स्वश प्रापिक्ी अभिलाषा रखनेवाले, धर्मज्ञ और युद्ध 
करनेम अत्यन्त निपुण हे; ये सबकोइ सम्पूर्ण देवताओंको भी युद्धमें मार सकते हैं ॥ ५६ ॥ 
एते स्थास्यन्ति संग्रासे पाण्डवानां यभार्थिनः । 
यजमाकाङ्क्षमाणा हि कोरयेथस्थ दंशिलाः ॥ ५७॥ | 


इससे ये सम्पूर्ण शूरवीर पुरुष कुरुराज दुर्योधनक्की विजय चाहते हुए और पाण्डबोंके वधकी 
इच्छासे रणभूमिके बीच कबच बांधकर स्थित रहेंगे | ५७ || 
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ढैवायसमहं मन्धे जयं सुवलिनामपि । 
थन भीष्मो सहाबाहु! शते दारशलाचित! ॥ ५८ ॥ 


मैं तो अत्यंत बलवानोंकी भी विजय देवळे अधीनही समझता हू; इस ही कारण महाबाहु 


भीष्ण पितामह सेंकडों बाणोंस विद्ध होकर समरमें शश्शय्या पर शयन कर रहे हैं ॥॥ ५८ ॥ 
चिकणे खि सेनञ्च बाहीकोऽथ जघद्रथः 


सूरिञ्रचा जयश्च जलल? स्ट्ुदाक्षणा। ॥ ५९९ | 
युद्धभूमिमें विकर्ण, चित्रसेन, बाह्ीक, जयद्रथ, भूरिश्रवा, जय, जलसन्ध, सुदक्षिण, ॥५९॥ 
शालश्च रथिनां अछो 'भगदत्तत्व चीथचाःन्‌ । 
न्ये च राजानो देचेरपि सुदुज याः ॥ ६०॥ 
डा 


शक्र 


देवताओंके लिये भी अत्यंत दुजेय थे | ६० ॥ 
निहताः समरे चरा! पाण्डवेबलवत्तरा! । 

क्िवन्धहैवसंयोगाव्सन्यले पुरुषाधम ॥६१॥ 
प्‌ (तु उन अत्यंत बलवान्‌ शर राजाओंको भी पाण्डर्बानि समरमे मार डाला; पुरुषाधम ! इसमे 
देवळी प्रतिकूलताके अतिरिक्त ओर दूसरा कोनसा कारण तुम समझ रहे हो ? ॥ ६१ ॥ 

थांस्य लान्स्तीषि सततत दुघाघनारिपून्द्वज । 

लेघाशपि हताः चारा! शालशोड्थ सडसरा! ॥६९॥ 
हे विप्र! तुम जो दुर्योधनके अत्रओकी सदा स्तुति करते रहते हो, इस समय देखो उन 
ग्ेगोंके भी सेळडो तथा सहस्नों महाबळवान्‌ गरवीर मारे गये हैं ॥ ६२ ॥ 

[यन्ते सवेसेन्यानि कुरूणां पाण्डवेः सह। 

पसाव नाच पङ्याने पाण्डवाना कथचन ॥ ९४ ॥ 

कौरव और पाण्डव दोनों दलोंडी सारी सेनाएं हररोज नष्ट हो रही हैं, उसमें मुझे पाण्डुपुत्रो 
का कुछ भी विशेष प्रभाव नहीं दीख पडता हे ॥ ६३ ॥ 

यांस्तान्बलवतलो नित्यं लन्‍्यसे त्वं द्विजाधम । 

यतलिष्येडहं यथाशक्ति योद्घुं तेः सह संयुगे । 

दुयोधनहितार्थांच जयो दैवे प्रतिष्ठितः ॥ ६३ ॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाण अयसख्िंशदघिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३३ | ५८८३ ॥ 

चाहे जो हो, हे अधम ब्राह्मण ! तुम जिन लोगोंको सदा सर्वदा बलवान समझते रहते हो 
में दुयोधनके हितक्ी अभिलाषसे रणभूमिके बीच उन्हीं पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध करनेमे अपनी 
शक्तिके अनुसार यत्न करूंगा; तब विजय दोनी देवके आधीन है ॥ ६४॥ 

महाभारतके क्रोणपर्वमें एकस तेंतीखवां अध्याय समाप्त ॥ १३३ ॥ ५८८३॥ 
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सञ्जय उवाच 
तथा परुषितं इष्टा खूतपुन्नेण झालुलम्‌ । 
खड़गझुद्यकू्य चंगन द्रणरश्थपतदुद्रलस््‌ ॥ ९॥ ह 
सञ्जय बोले- महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अपने आमा कुपाचार्यको सूतपुत्र कणे 
वचरासे इस प्रकार अवमानित होते देख, बडे वेगसे तलवार उठाकर शीघतापूर्वक कणका 
ओर दोडे ॥ १ ॥ 
अश्वत्यामाचाच 
कणे पड्य खुदुवुद्धे तिछेदानी नराधम । 
एष तेऽच्य शिरः कायादुद्धरामि लुळुनले pV 
अश्वत्थामा बोले- हे नीच बुद्धिवाले कण | इस स्य खडा रह, यह देखो, में 
इसी क्षण शरीरसे एथक किये देता हूं ॥ ६ ॥ 
सलञय उवाच 
तसझ्ुत्पनन्तं घेगेन राजा दुर्योधनः स्थयस्‌। 
न्यवारथन्मडाराज कूपश्च द्विपदां चश! ॥ ₹.॥ 
संजय चोले- महाराज ! इस प्रकार वेगपूर्वक अश्वत्यामाळो कर्णकी ओर दौडते देख मनुष्यॉमे 


भ्रष्ठ कुपाचाय आर स्य राजा दुयाधनन उन्ह निवारण एक्या ॥ ३ || 
कण उवाच 


शरोऽय सघर-्छाघी दुमलिश द्विजाधन्षः । 
आसादयतु मद्दवाय शुश्चेसं ऋशसत्तम ॥ ४॥ 
कण बोले- हे कुरुसत्तम ! यह दुष्ट बुद्धि ओर नीच त्रःह्मण स्वर्यको शूरवीर मानकर युद्धको 


इच्छा करता है । आप इसे छोड दीजिये, यह मेरे पराक्रमकों माळूम करे ॥ ४ ॥। 
अश्वत्थामाचाच 


तथतत्क्षर्थतेऽस्भाभिः सूताह्मज सुदमेते । 
दपेछुस्कित्तमेलत्त फल्युनो नाशयिष्यति ॥ & 
अश्वत्थामा बोले- रे नीच बुद्धिवाले खतपुत्र ! हमने तेरा यह अपराध क्षमा किया, परन्तु 
अजुन तुम्हारे इस बढे हुए अमिमानका नाश करेंगे ॥ ७ || 
दुर्धाधन उवाच 
अश्वत्थाअन्प्रसीदस्व क्षन्‍्तुमहेलि मानद । 
चापः खल न कतंडथ। सूलपुत्र कथचन | & ॥| 
दुर्योधन बोले- हे माननीय अश्वत्थामा ! आप प्रसन्न होईये, तुम्हें क्षमा करना चाहिये 
सतपुत्रके ऊपर किसी' प्रझार"मी' कोथणकरना तुम्हे “उचित मही हैक छत) * 
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त १३७ | द्रोणपत्रे 2२९२९० 
व्वाये कणे कृपे द्रोणे भद्रराजेऽथ लोचले । 
महहत्काय खमायर्ं प्रसीद क्विज ्षत्तस ॥७॥ 
है द्विजसत्तम ! देखिये आप, कणे, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मद्रराज शल्य ओर सुबलपुत्र 
शकुनि- इन कडे एक वीराके ऊपर मेरे बहुत बडे कार्यका भा हे, इससे आप प्रसन्न 
इये ॥७॥ 
एते छ्यासिसुखाः सर्वे राधेयेन युयुत्सवः । 
आयाति पाण्डवा ब्रह्मज्ञा यन्तः लसन्तत! ie 


हे ब्राह्मण ! यह देखो, सब पाण्डव सेनिक चारों ओरसे राथापुत्र करणको आवाहन करते 


Ne 2 ७ 


हुए युद्ध करनेके लिये उनक समुख आ र्हं ह ॥ ८ ॥ 
सज उवाच द 
क्णोाडपि रथिनां शेछशअापसबक्य वीयेवान। 


&7 


कारवाग्य्या पारदूतः दाचा दवगजारच | 


पथातिष्ठल तेजस्वी स्ववाहबललाशित) ॥९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! उन योद्धा ऑळो संघुख आते देखकर मदापराक्रमी, अत्यन्त 


तेजस्वी, रथियोमें श्रेष्ठ कणे भी अपने बाहइुबरके आसरे ओर देवताओसे विरे हुए इन्द्रको 


~ 


भांति मुख्य सुर्य कौरबोंके वीचमें स्थित होकर अपना धनुष चढाके युद्धभूमि्म स्थित 
हुए ॥ ९ ॥। 

ततः प्रचडते युद्ध कणस्थ सह पाण्डवैः । 

वरव्वस्थ संहाराज !खहनादायनादतक्‌ ॥ १० ॥ 
महाराज ! अनन्तर पाण्डबाके सङ्ग क्रोधी कर्णका सिंदनाद शब्दके साहित महाघोर युद्ध होने 
लगा ॥ १० || 

ततस्ते पाण्डवा राजन्पाश्चालाऱ्य यच्षास्विनः । 

इद्टा कण अहावाइखुच्च। शाव्वनथानदन्‌ IRAN oe 
राजन्‌ ! पाण्डव रोग ओर यशस्वी पाश्चाल योद्धा उत्त रणभूमिके चीच महाबाहु कर्णश 


देखकर उच्च स्वरसे इस प्रकार बोलने रुभे- ॥ ११ ।। 
अर्थ कर्ण: कुत) कर्णस्तिछ कणे अञ हरणे । 


युध्यस्व साहेताऽस्भाभदुराट्यन्पुरुषाथ म ॥ १२॥ 
यही कणे है, कहां है कर्ण? अरे नीच दुष्ट कणे ! इस महायुद्धनें खडा रह और हमारे स 
युद्ध कर ! |! १२॥ 
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अन्ये तु दष्ट्रा राधेयं कोधरत्तेक्षणाज्चवन्‌ । 
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हन्यतामयसुत्सिक्तः खूतपुत्रो$ल्पचेतन! ॥ १३॥ 
आडी ४ ड 

सचे पार्थिवशादूलैनानेनाथोऽस्ति जीवतः । 
es थर > ® क 

अत्यन्तदैरी पाथोनां सततं पापपूरुषः ॥ १४॥ 


दूसरे कोई पुरुष राधापुत्र कर्णको देखते ही ्रोधसे नेत्र लाल करके यह बचन कहने लगे । 
सब श्रेष्ठ राजा मिलकर इस नीच तथा अभिमानी सातपुत्रको शीघ्र ही मार डालें; इसके 
जीवित रहनेसे कोई लाभ नहीं है; यह पापी पुरुष सदा कुन्तापुत्रोके साथ अत्यन्त वैर 
रखता दे ॥ १३-१४ ॥ 


ल ७ ७ ~ 
एष मूल त्यनथानां दुर्धाधनमते स्थितः । 


# 
हतनामाति जल्पन्त! क्षात्रियाः ससुपाद्रवन ॥९१५॥ 
महता शरवर्षण छादयन्तो महारथाः । 
वधाथ सूतपुचस्य पाण्डवेयेन चोदिताः ॥ १६॥ 





यह पापी . सदा ही दुर्योधनके मत पर चलता हे, सब अनर्थाकी - दुःखी जड है, इससे 
इसका ही इस समय बघ करना उचित दे । यह बचन कहरे सम्पूर्ण महारथी क्षत्रिय योद्धा 
रोग पाण्डपुत्र राजा युधिष्ठिरकी आज्ञासे अपने अनेक बाणोंकी भारी वर्षासे आच्छादित 
करते इए कर्णके वधके निमित्त उनकी ओर दोडे ॥ १५-१६ ॥ 


तांस्लु सवास्तथा रट्टा घावमानान्महारथान ! 
न विव्यथे सूतपुत्रो न च चासमसगच्छत ॥ १७॥ 


युद्धमें सतपुत्र कणे उन सम्पूण महारथियोंको इस प्रकार अपनी ओर आते देख तनिक भी 
९७ आऊ च हर [a 
व्यथित नहीं हुए ओर उनके मनमें त्रासही नहीं हुआ ॥ १७॥ 


दृष्टा नगरकल्पं तसुद्धूत सैन्यसागरम्‌ । 

पिप्रीषुस्तव पुत्राणां संग्राभेष्वपराजितः ॥ १८ ॥ 
नगरोंके समान उस सेन्यसागरको उमडा छुआ देख संग्राममे अपराजित तुम्हारे पुतरॉको 
प्रसन्न करनेकी इच्छा करके ॥ १८ ॥ 
| सायकोघेन बलवान्क्षिप्रकारी महाबलः । 
हि , वारयामास तत्सेन्थं समन्ताङ्गरतषभ ॥ १९॥ 
हे भरतर्षभ! बलवान, शीघ्रता करनेवाले और महान्‌ शक्तिशाली कर्णने बाणोंकी वर्षास 
सब ओरसे उस शत्रुसेनाको रोक दिया ॥ १९ ॥ 
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ततस्तु शरवर्षेण पार्थवास्तम्वारयन्‌ । 
धनूंषि ते विधुन्वानाः शतशोऽथ सहस्रशः । 
अयोधयन्त राधेय शक देत्यगणा इव ॥ २०॥ 
अनन्तर वे सेकडो ओर सहस्रो राजा लोग अपने धनुपॉको फेरते इए अपनी बाणोंकी 
वर्षासे कर्णको निवारण करते हुए, राधापुत्र कर्णके संग इस प्रकार युद्ध करने लगे, जैसे 
दानवोंने इन्द्रके संग युद्ध किया था ॥ २०॥ 
झारवे लु तत्करणे! पार्थिवेः सस्दी रितम्‌ । 
शरवषूण नहता समन्ताइयाकरत्प्र मा ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ ! राजाओंकी हुई उस बाणोंकी वषाको कणेने अपने बाणोंकी महान्‌ वृष्टि करके सब 
= ओर बिखेर दिया ॥ २१ ॥ 
| तद्युद्धमसवत्तेषां कृतप्रतिकृतषिणाम । 
| यथा देवासुरे युद्धे शाकस्य सह दानवे? ॥ २२॥ 
| जैसे देवासुर युद्धके समय दानवोंके साथ देवराज इन्द्रका युद्ध हुआ था, वैसे ही आपसभे 
एक दूसरेके वधक्की अभिलाष करनेवाले उन शूरवीरों और दणका वह महाघोर संग्राम होने 
लगा ॥ २६९ ॥ 
तत्नादद्भुतमपहथाम सूतपुत्रस्य लाघवम्‌ । 
यदेन समर यत्ता नाप्नुवन्त पर युघे ॥ २३॥ 
उस समय हम लोगोने खतपुत्र कणका अत्यन्त आश्रयेमय इस्तलाघब ओर अस्र चलानेको 
फुर्तीकी अवलोकन किया एकि शत्रुसेनाके योद्धा लोग युद्धर्भ अपनी झाक्तेके अनुसार सब 
ओरसे पराक्रम प्रकाशित करके भी कर्णको अपने वशमें न कर सके ॥ २३॥ 
निवाय च शारौघांस्तान्पार्थिवानां महारथ! । 
युगेष्थीषाु छत्त्रेषु ध्वजेषु च हयेषु च। 
आह्मनामाङ्कितान्बाणान्राघेयः प्राहिणोच्छितान ॥ २४॥ 
महारथी राधापुत्र कणेने क्षण भरके बीच उन सम्पूण राजाओंके चलाये हुए बाणजालको 
निवारण करके, अपने नामसे अङ्कित सेकडो बाणाको उनके रथके जूए, इपादण्ड, छत्र 
ध्वजा ओर घोडोके ऊपर चलाया ॥ २४॥ 
ततस्ते व्याकुली सूता राजानः कर्णपीडिताः । 
बञ्रसुस्तत्र तत्रेव गावः शीतादिता इच ॥ २५॥ 
अनन्तर वे सम्पूर्ण राजालोग कणेके बाणोंसे पीडित और व्याङुरू दोकर शीतसे पीडित 
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हयानां वध्यमानानां गजानां रथिना तथा । 
लत तच्नान्यवक्षान; सघान्कणन पातितान्‌ ॥ २८६ ॥ 
उस समयम हाथा, घोड आर राथ मनुण्याकळे रसूह कृणेके बाणते मरकर गिरते हुए हमने 
बइा दख थे ¡¦ २६ ॥ 

शिरोभि? षलिते राजन्याहमसिस्थ तननन्लत! । 

आस्ताणो वरुधा लवा शाराणामनिवर्तिनास्‌ ॥ २७ ॥ 
महाराज ! युद्धम पीछे न हटनेवाले उन शूरवीरोछे कटे हुए अनागिनत सिरो और सुजाऑंसे 
बह रणभूमि एकबारगी परिपूर्ण हो गई ॥ २७ 


हतेच हन्यमानैश्च निष्टनद्गिञ्ञ सवदा! । 


घसूवायोधन रोद्र चेचस्चतएुरो पसस्‌ । २८॥ 
डुछ लोग मार गये थे, कुछ मारे जा रहे थे और कुछ सब ओर पीडासे आठनाद कर रहे 
थे; इस कारण वह रणभूमि साक्षात यमपुरं न भयर दिखायी देने लगी ॥ २८॥ 
ततो दुताधनो राजा इष्ट्रा कणस्य विक्स । 
अश्वत्थासानसाखाव्य तदा वाळ्यजुवाच ह ॥ ९९ ॥ 
इसक अनन्तर राजा दुयाधन कणका एसा पराक्रम देखकर अश्वत्यामाके पास जाकर बार 


चार यह वचन बोले ॥ २९ ॥ 

युध्यतेडला रणे कणों दंशितः सबपार्थिचेः । 

पञ्यतां द्रवतीं सेनां कणसायकपीडिलाम ! 

कात्तकेयेन विध्वस्तालासुरी एतना ॥ ३०॥ 
है आचायपृत्र ! यह कवचधारी कर्ण अकेले ही युद्धूमिमे स्थिव होकर पाण्डबोंकी ओरके 
सम्पूणे राजाआंक सद्ध युद्ध कर रहे हे । यह देखो, असे अछुरोंकी सेना पावतीपुत्र स्वामि 
कात्तिकके अस्रासे पीडित होकर इधर उधर भाग गई थी, पेसे ही कर्के तेज बाणोंसे पीडित 
होकर यह पाण्डवोकी सेना चारों ओर भाभी जा रही हे: ॥ ३० || 

इृष्ठुता निजता सेनां रणे घर्णेन धीमला । 

अभियात्येष चीसत्खुः सूतएन्रजिघांसया ॥ ३१॥ 
परन्तु अजुन बुद्धिमान्‌ कणके बाणोसे अपनी सेनाके पुरुषोंको शुद्धे पराजित होते देखकर, 
सतपुत्रका बघ करनेकी इच्छासे उसकी ओर आ रहे हैं ॥। ३१ ॥| 

तद्यथा प्रेक्षमाणानां सूतपुत्रं महारथम्‌ । 

न हन्यात्पाण्डवः खख्ये तथा नीतिर्विधीयताप् ॥३२॥ 
इसलिये पाण्डपुत्र अजुन जिससे हम लोगोंके देखते देखते ही युद्धमें महारथी खतपुत्र कर्णका 


वंध न कर सकें, ओप ववसे ही उताको विवः गावे इ ह्‌ eGangotri 
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ततो ब्रौणिः कूपः चाल्यो हादिक्यञ्च महारथ! । 
घत्युष्ययुस्तदा पाथे सूतपुश्नपरीप्सया ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्यामा, कृपाचार्य, शल्य औौर हादिकपुत्र मद्दारथी कृतबमीने खतपुत्र 
कणंकी रक्षाफे लिये अजुनके संपुख भमन किया ॥ ३३ ॥ 
अ7णान्ल उच्च पहले वत्न उबचलूलयल । 
प्रत्यच्यथी तदा कणो घथा शक!) प्रतापवान ॥ ३४ ॥ 
देवसेनापर आक्रमण करनेवाले बृत्रासुरके समान अजुंनको कोरब सेनाकी ओर आते देख, 
वृत्रासुरपर चढ़ाई करनेवाले इन्द्रके समान प्रतापी कर्णने भी अजुनपर घावा किया ॥ ३४॥ 
घतराष्ट उवाच 
रब्धं फल्युनं दृष्ट्रा कालान्तकयसोप न्नम्‌ । 
णा चंकलंनः सूल प्रह्यपव्यस्क छुत्तरम ॥ ३५॥ 
राजा इतरा बोले- हे सञ्जय ! खर्यपुत्र करणने क्रोधी कालान्तक यमराजके समान अजुनको 
समुल आवे देख उस समयक अनुसार किस कार्यका अनुष्ठान किया १ ॥ ३५॥ 
स छाश्यधेतल पार्थेन नित्यमेच सहारणः 
आशासते च बासल्रु यु जलु छुदारूण ॥ २६ ॥ 
वह महारथी खतपुत्र कर्ण सदा ही अजुनके साथ स्पर्धां किया करता है और महायुद्धमें अत्यंत 
भयंकर अजुनछे जीतनेकी आज्ञा भी करता हे ॥ ३६ !! 
लु ले सहसा प्राप्त नित्यशत्यन्तवेरिणम । 
कणों बैकलेनः सूत क्िसुत्तरमपद्यत ॥ ३७॥ 
सूत ! इससे सदाछे अत्यन्त बेरी अजुमको सहसा संमुख आया. देख, खयपूत्र करणने अपने 


कत्तव्य कमळ ।विषथस कया निश्चय किया ? ॥ १७ || 


लख्य उवाच 
आथान्त पाण्डव दृष्ट्रा गजः भ्रात्तगज थथा । 


अशञ्रान्तलरः कण! प्रत्युदायादळनज यस्‌ ॥ २८॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जसे एक सतवाले हाथीको देखकर दूसरा मतवाला हाथी उसकी 
ओर सामना करनेके लिये आगे दौडता है, वैसे ही राधापुत्र कणे अजुनको अपनी ओर 
आते देख निर्भयचित्तसे उनका सामना करमेने लिये उनकी ओर दोडे ॥ ३८॥ 
तमापतन्तं वेगेन चैकतंनसजित्मगैः । 
वारयामास लेजस्वा पाण्डव! शुाञ्रलापनः ॥ ३९ ॥ 
वेकतेन कणंको वेगपूबक अपनी ओर आते देख तेजस्वी, शत्रतापन पाण्डुपुत्र अजन अपने 
तेज बाणोंसे उन्हे नित्रारण..करले..े अ ह$) veda Nia varenes. Digiized by eGangorr 
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ते कण! शरजालेन छादयामास लारिष । 

विव्याच च सुसंक्रद्ध: शरेस्िमिरजिद्षागे ॥ ४०॥ 
हे भारत ! तब राधापुत्र कणने अपने बाणोंडे जालसे अर्जुनको छिपा दिया, फिर अत्यंत 
क्रुद्ध होकर तीन तीक्ष्ण बाणसे उन्हे बिद्ध क्रिया ॥ ४० ॥ 


तस्य तछाघव पार्था नासूष्यत महाबल: । 








तरसे बाणाञ्शिलाधौलान्प्रसन्नाग्रानजिह्मगान ॥४१॥ . ३ 
प्राहिणोत्सूतपुत्राथ जिशतं शञ्ञतापनः । 
बिव्याध चैनं संरब्धो बाणनेकेन वीणेवान ॥४२९॥ 


परन्तु महाबली क्चत्रतापन एथापुत्र अजुंनसे छणका तस्तलाघव न सहा गया, उन्होंने खतपुत्र 
- कणके ऊपर झिलापर घिसे हुए तीन सौ तेज बाणोंको चलाया, और करुद्ध होकर प्रतापी 
अजुनने एक बाणसे उन्हे विद्ध किया ॥ ४१-४९ ॥ 
सव्ये खुजाग्र घलवातज्ञाराचेन हसाज्ञिज । 
तस्य विद्धस्य वेगेन कराचापं पपात ह ॥ ३३॥ 
फिर महाबली अजुनने हंसते हुए एक नाराच बाणसे कणेके बायें हाथकी हथेलीको विद्ध 
किया । हथेली विद्ध होते ही कणके हाथसे धनुष छटकर गिर पडा; ॥ ४४ ॥ 
पुनरादाय तचाषं निमेषाधान्महाबलः 
छादयामास बाणीचेः फल्णुनं कूतहस्तवत्‌ ॥ ४४ ॥ 
परन्तु उस महाबलतान्‌ कणने अधनिमेषमें फिर धनुष ग्रहण करके सिद्धहस्त योद्धांके समान 
बाणोंकी दषो करके अजुनको छिपा दिया ॥ ४४ ॥ 


शरव तु ता सुक्तां सूतपुत्रेण लारत । 


व्यघसच्छरवर्षंण स्मयाज्ञव धनंज यः ॥ ४॥ 
भारत ! परन्तु अजुनने इंसकर स्तपुत्रक्ी उस बाणवृष्टिको अपने बाणोंकी वृष्टिसे नष्ट 
किया ॥ ४५ ॥ 
टर तौ परस्परमासाद्य दारवर्षेण पार्थिव । 

छादयेतां महेष्वासौ कुतप्रतिकृतेषिणौ ॥ ४६ ॥ 


कहर महाराज ! इसी प्रकारके दोनों महाधनुधेर वीर परस्पर आघात-प्रतिधात करनेकी इच्छासे 

अपने बाणोंकी वर्षा करके एक दूसरेको छिपाने लगे ॥ ४६॥ 

तददूसुतम भूद्य॒द्धं कणेपाण्डवयोम्येधे । 
कुदधथोवाशिताहेतोवेन्ययोगजयोरिव ॥ ४७॥ 

जैसे ऋतुमती हथिनीके लिये दो जंगली क्रोधी हाथियोका आपसमें युद्ध होता है, वैसे ही 

ड उस रणभू मिमे कणे और अनका, अपसमें सदत. बुद्ध आ. 
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तल! पार्थो महेष्वासो हट्टा कणेस्थ विक मम्‌ । 
शुष्टिद्‌शे धनुस्तस्य चिच्छेद त्वरयान्वितः ॥ ४८ ॥ | 
अनन्तर महाधलुद्धेः अजुनने कणेका पराक्रम देख शीघ्रताके सहित उनके धनुषकी मृठीका 
काट दिया ।! ७८ ॥ 
अश्वांश्च चतुरो अझ्लैरनयव्यमसादनस्‌। 
खारथस्य शिर क्ायादहरच्छञ्चनापनः ॥ ४९ ॥ 
अनन्तर भछ्छ में उनके रथळ चारा घोडाका बघ करक, फिर शत्रतापन अजुनने उनके सारथिका 
शिर घडते काटके पृथ्तीमें गिरा दिया ॥ ४९ ॥ प 
अय्रेन छिन्नधन्वानं हताश्वं हतसारथिम्‌ । 
विव्णाध सायक! प!थश्चलुमिः पाण्डुनन्दन! ॥९०॥ 
अनन्तर धनुष कट जाने और घोडे और सारथिके मारे जानेपर करणको पाण्डुपुत्र अजुनने 
चार बाणास विद्ध किया ॥ ५० ॥ 
हताश्वाक्त रथात्तणेमवप्ल्रत्य नरष सः । 
आरुरोह रथ तूण कूपस्य शरपाडेतः ॥ ९१॥ 
तब पुरुषश्रेष्ठ कणं अज्जुनके बाणोंसे अत्यन्त पीडित होकर घोडॉसे रहित रथे शीघ्रता 
पूवेक कूदकर अपने जीवितडी रक्षाके लिये तुरंत ही कृपाचाईके रथपर जा चढे ॥ ५१ ॥ 
राधेयं निजितं दृष्ट्रा लावका भरतषभ । 
चनज थशारजुन्ना' प्राद्रवन्त देशा उदा ॥ ५२ ॥ 
है राजेन्द्र ! तुम्डारी ओरके शूरवीर अजुंनके बा्णोसे क्षतविक्षत शरीरसे युक्त थे, उसपर 
भी राधाएुत्र कणेको पराजित हुआ देखकर चारों ओर भागने लगे ॥ ९२॥ 
| द्रवतस्तान्समालोक्य राजा दुर्योधनो न्प । 
| निवतेयामाल तदा वाक्यं चेदसुवाच ह ॥ «३ ॥ 
कुरुराज दुर्योधनने अपनी सेनाके योद्धाओको भागते देख उन्हें लोटाया और उस समय यह 
| बात कहने लगे- ॥ ५३ ॥ 
| अलं द्रनेन यः शुरास्तिष्ठध्व क्षात्रियषे भाः 
एष पाथवधाथाहं स्वयं गच्छामि संयुगे । 
अहं पाथान्हनिष्यामि सपाश्वालान्ससोमकान ॥५४॥ 
हे क्षत्रिय श्रेष्ठ शूरवीर पुरुषो ! तुम लोग क्यों भागते हो ? लोटळे युद्ध करो, में अर्जुनका 
वथ करनेके निमित्त स्वयं युद्धभूमिमें उनके संमुख गमन करता हूं । में पाञ्चाल ओर सोमकों 
के सहित पाण्डवोका नाझ करूंगा | ५४ ॥ 
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अव्य न युष्यसानस्य गाप्डावधन्यना | 
प्रयन्त वक्त पाथा? कालस्यव यूगक्षये ॥ ५७ ॥ 
आज गाण्डीव घनुप चारण करनेवाले अजुनके संग युद्ध करते समय कुन्तीके संब पुत्र प्रलय- 
कारके यमराज समान भेरा पराक्रम देखेंगे । ५७८ । 
अव्य सह्ाणजालानि विश्ञुक्तानि सहखरा! 
द्रध्यन्ति समरे योधाः चालसानामियायली: | ५६, 
ने युद्ध शूरवीर योडा लोग भरे धनुषसे छूटे हुए सहसत बाणोको शलभसमूहको भांति 
दर्ग ।। ५६ !! 
अव्य घाणघहज वर्ष रुजतो धन्विनः 


ज।स्पूलस्थेस घभान्ते ब्रकष्णन्ति थृथि तानिकाः ॥ ७७॥ 
आञ्ज जब म॑ युद्धभूमिके बीच अपना धनष चढा कर लगातार बाणोंको बषांने लर्गूगा, तब 
सेनाके पुरुष सुझे वर्षाकालमे जलङ्गी वर्षा करनेवाले बादलकी भांति मालूम 


करेंगे | ५७ ॥ 


जष्यार्थव्य रण पाथे साथकेनतपर्वीरि । 

तिष्ठध्वं ससरे शूरा अथं त्यजत फल्युनात ॥ ७८ ॥ 
दे शूरवीर पुरुषो | आज में अपने तीक्ष्ण नतपव बाणोसे अवइए ही अर्जुनको युद्धमें जीत 
लगा, इसल तुम लाग अजुंनसे भय त्यागछे निभयताके सहित रणभमिमें स्थित रहो ॥५८॥ 

न हि मद्दीयसासाथ फल्गुन! प्रसहिष्याति । 

यथा वेला सलासखाच्य सागरो सकराल घः ॥ ६९ ॥ 
जैसे समद्र तरभूमितक पहुंचकर छान्त हो जाता है, वैसे ही अर्जुन भी मेरे समीप आकर 
भेरा पराक्रम नहीं सह सकेंगे ।: ६९ || 

इत्युक्त्वा प्रययो राजा सैन्पेन महता वृत! । 

फल्शुन प्रति रुधेषे! क्राघात्सरक्तलोचन! ॥ ६० ॥ 
ऐसा वचन कह कर दु्थप राजा दुर्योधन ऋरोधसे नेत्र लाळ करके अपनी महासेनाके वीच 
विर कर अज्जुनकी और दौडे ॥ ६० ॥ 

तं प्रचान्त महाघाइं दृष्ट्रा शारङ्वदस्तदा 

अम्बत्थाथानसाखाद्य वाक्यसेतढुयाच ह्‌ ॥ ६१ ॥ 
तत्र शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य महाबाहु राजा दुर्योधनको अर्जुनकी ओर गमन करते देख 
अपने भानजे अश्वत्थामाके पास जाकर यह वचन बोले-- ।। ६१ || 
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एव राजा सहाबाइरसषी कोधसू छितः 
पल ट्तयास्थाय फल्णुन यादृ थुनच्छाह ॥ ९९ ॥ 
दखा, क्रथक भशन होकर महाबाहु कुरुराज दुर्योधन अजुनडे साथ युद्ध करनेकी इच्छाव 
इस प्रकार अमन कर रहे हं, जसे पतङ्ग अभरिडी ओर दोडते हैं ॥ ६२ । 


यावन्ञः पहयमानानां ध्राणान्पार्थेन खंगत! । 
न जच्याहएुरुषण्याघरतावद्वारय कौरचस्‌ ॥ ६३ ॥| 


इससे अबतक पुरुषार्सह राजा दुर्योधन अजुनके समीप पहुंच कर इमारे देखते देखते 
त्याग महा करते इ, उससे पहिड़े ही तुम उन्हें अजुनकी ओर जावेसे निवत्त करो ॥ ६ 


यावयस्फल्युनबाणाना गाचर नाविगच्छलि | 
वोरव पाथयो घरस्वावद्वारघ ले द्रलम्‌ । ६४॥ 


© 


जब तङ पराक्रमी कुरुराज दुयाथन आज अजुनके बार्गोकी पहुंचळे शीतर नहीं उपस्थित 
होते ह, उससे पहिले ही तुम उन्ह गुद्धभूमिमें शीघतासे निवृत्त करो ॥ ६४ ॥ 


यावत्पाथशारैघेरिनिखुर्तोरशसंनि सैः । 
भव्मीकियले राजा लावगुद्धान्ियवायताम्‌ ४ २५ ॥ 
~ he ५ 


जब तक अजुनके गाण्डीत्र घचुषधे छूटे हुए केंचुलीसे रहित 


कुरुराज दुर्योधनकी भस्म नहीं करते हैं, उससे पहिले ही तुम उन्हें युद्धले निश्वत्त 
करो ॥ ६५ ।। 

अशुक्तभिय पद्थामि लिछत्त्वस्मासु मानद । 

स्वयं युद्धाय यद्राजा पार्थ यात्यसहायवान्‌ ॥ ३६॥ 


हे प्यारे अश्वत्थामा ! स इस कायको अत्यन्त ही अनुचित समझ रहा हूं, करि हम सब 
लोग।के रहते ही राजा दुयाधन विना किसी सद्दायकके स्वयं हो अजुनके साथ युद्धक लिये 


जाय ॥ ६६ ॥ 


दुलभ जीवितं अन्पे कोरव्यस्थ किरीटिना। 
युध्यभानस्य पार्थन छादूखेनेब हस्तिनः ॥ ६७ ॥ 


6९ 


बिशेष करके कुरुराज दुर्योधन यदि किरीटधारी कुन्तीपुत्र अर्जुनके सङ्ग आज युद्ध करनेमें 
प्रवृत्त होंगे, तो झाईूलके सङ्ग युद्ध करते हुए हाथीकी भांति उनका प्राण ब्रचनेमें अत्यन्त 


ही कठिनता होवेभी ॥ ६७ ॥ 
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सातुख्नेवझुक्तास्तु दौणि। शस्त्रश्चृतां वर! । 

दुर्धाधनभिदं बाक्यं त्वरितं सम'माषल ॥ ६८ || 
शस्रधारियांमें श्रेष्ठ ट्रोणपुत्र अश्वस्थामा अपने मानाकी आज्ञा सुनकर झीधताके सहित दुर्योधनके 
समीप जाकर यह बचन बोले- ॥ ६८ ॥ 

माये जीवलि गान्धारे न युद्धं गन्लुप हि । 


सासबाइत्य कोरञ्य तव नित्य 'दितेषिणस ॥ ६९ ॥ 
हे गान्धारी एत्र | देखो, तुम्हारे हितकी सदा अभिलाष छरनेवाला में जीवित हूं, मेरा 
अनादर करके सदयं युद्ध करनेळे लिये अजुनके समीप जाना तभ्हे उ ॥ ६९॥ 
न ह त स्र! काथः पाथस्य वजय भाल । 
अहसायारायष्याम पाथं एतछ खुयाघन्‌ ।। ७० || 


सुयोधन | अजुनको पराजित करनेके लिये तुम कुछ भी चिन्ता अत करो । तुम यहां ही 
स्थित रहो, मे अजुंनको युद्धसे निवारण करूंगा ॥ ७० || 


डुयाचन उदाच 
आचाये पाण्डुपुत्रान्चे पुत्रवत्परि बलि i 
त्यमप्युपक्षा कुरुष तेषु नित्यं द्विजोत्तम । ७१॥ 


राजा दुर्योधन बोले- हे द्विमसत्तम | देखिये, आचार्य रणभू मिमे पाण्डपुत्रोंको अपने पुत्रकी 
भांति रक्षा करते रहते हैं, और तुम भी सदा उन लोगोंको युद्धशूमिमें देखकर उपेक्षा करते 
हो ॥ ७१ !। 
सल दा सन्द नाग्यत्यांन्नन्द्स्त चक्तली युध । 
धमराज प्रियाथ वा द्रोपद्या बा न विद्य तत्‌ ॥ ७२॥ 
इसके अतिरिक्त मेरे अमाग्यसे होवे अथवा धर्मराज युधिष्ठिर और द्रोपदीके प्रियकायको 
करनेके निमित्त ही होवे, युद्धभूमिमे जो आप लोगोंका पराक्रम पूणेरूपसे प्रकाशित नहीं 
होता इसका कारण मुझे मालूम नहीं होता है ॥ ७२-॥ 
घिगस्तु मस्त लुव्धस्थ यत्कृते सर्वबान्धवाः 
सुखाहा परमं दुःखं प्राप्नुचन्त्यपराजितःः ॥ ७३: 
मुझे धिक्कार है ! मुझ लोभीक लिये ही ये सम्पूर्ण बन्धु बान्धव लोग अपराजित और सदा 
सुख भोग करनके योग्य होकर भी महान्‌ दुःख पारदे दै ॥ ७३॥ 
को हि शास्त्रश्रतां मुख्यो महेश्वरसनो युधि । 
शाञ्जन्न क्षपयच्छत्तो यो न स्याङ्गौतमीलुतः ॥ ७४ ॥ 
सब शखधारियोंमें अग्रणी, युद्धर्मं महादेवके समान पराक्रमी ओर शक्तिमान्‌ होकर भी ळुपी- 


पुत्रक आवोारक्त "दुसश*कोन'वीर पुरुष) शत्रुओंका युद्धमें. शहर नह करेंगा ? ॥ ७५ ॥ 
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अश्वत्थामन्प्रसीदरच नावायेतान्म्रमाहितान्‌ । 

लवास्त्रगाचर दाचा! स्थातु दवाप नानव | ७५ | 

हे पापरहित अश्वत्थामा | आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइये | दखिये, तुम्हारे अख्नोंके मागम 
देवत! लोग भी नहीं ठहर सकते ! इससे आप मेरे इन उत्रनऑळा नाश छीजिये ॥ ७% ॥ 


पाश्वालान्सोमकांस्वेव जहि द्रौणे सहालुगान्‌। 
वर्थ शेवान्हनिष्यानस्त्वयय परिरक्चिता। ॥ ७६ || 


हे द्रोणपुत्र ! आप अलुयायियोके सहित सोमकबंशी और पाञ्चाल योद्धाऑका नाश कीजिये; 
फिर हम लोग तुमसे ही रक्षिव होकर बाकी बचे हुए कत्रुओका बध-करेंगे ॥ ७६ ॥ 
एते हि सोमका विप्र पाञ्चाला थश्ास्चिन! । 


सप्र खेन्थेषु संक्रद्धाः चिचरान्त दवाञ्चिवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
है विप्र ! यह देखिये, ये यशसी पाञ्चाल और सोमक्बंशीय योद्धा लोग क्रुद्ध होकर 


०७ ९९७ 


दादायरिक्षी भाँति मेरी सेनाओर्म श्रमण कर रहे है ॥ ७७॥ 
लान्यारथ महाबाहो केकयांश नरोत्तम । 
पुरा छुचन्ति निः क्यसाणा किरीटिना ॥ ७८ ॥ 
हावाहो द्रोणपत्र अश्वत्थामा ! इससे अब तङ पे क्रिरीटयारी अजुनसे रक्षित होकर मेरी 
नाका नाश नहीं करते हैं, उससे पढ़िले ही आप उन्हे राको । ७८ ॥ 
आदो वा यदि वा पञ्चात्तवदं कम मारिष। 
त्यसुत्पत्नो महाबाहो पाथ्वालानां यथं प्रति ॥ ७९ ॥ 
है मारिष ! पहले करो, चाहे पीछे करो; यह तुम्हारा ही कचेंग्य कमं है । हे महाबाहो ! 
पाञ्चालांका नाश करनेहीके लिये तुम उत्पन्न हुए हो ॥ ७९ | 
करिष्यसि जगत्सथनपाञ्चालं किलाच्युत । 
एवं सिद्धाव्रवन्वाचो भविष्यति च तत्तथा | ॥८०॥ 
अच्यूत ! इससे तुम अवश्य ही इस जगत्को पाञ्चाल योद्धा लोगोंसे रहित करोगे | विद्वेष 
करके सिद्ध लोग भी जब तुम्हारे विषयमे ऐसा वचन कहा करते हे तब यह कायं अन्य 
ही पूणे होगा ॥ ८० ॥ 
न तेऽस्त्रगोचरे शक्ता? स्थातुं देवाः सवासवा३ । 
किम पाया! सपाश्चाला सत्यथमतंदयों मथ ॥ ८१ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपवाणि चदुस्त्रिशत्यविकशहतमोऽध्यायः ॥ १३४ ॥ ५९६४॥ 
में तुमसे यह सत्य वचन कहता हूं, कि पाञ्चाल और पाण्डनोंकी तो कुछ बातही नहीं है, 
इन्द्रके सहित सम्पूर्ण देवता भी तुम्हारे अस्नोके सम्पुख नहीं ठहर सकते ॥ ८१ ॥ 


॥ मदाभारतके द्रोणपर्वमें एकसौ चौतीखवां अध्याय समाप्त ॥ १३४॥ ५९६४ ॥ 
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ह दुर्धाधनेनेव७ क्तो द्रौणिराहबदुभेदः । 

र प्रत्युवाच महाघाहो यथा ददसि कौरव ॥ १॥ 


he > 


Ee सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्हारे एत्र राजा दुर्याधनके ऐसे वचनॉको सुनकर युद्धदुमद 


महाबाइु द्रोणपुत्र अश्वत्थामा उनसे यह वचन बोले, हे कुरुराज दुर्योधन ! तुम असा कहते 


2, जे oR 

> हे, वह ठाक है ॥ १ ।। 

` प्रिया हि पाण्डवा नित्यं अभ चापि पिलुश्च से ¦ 

र तथेवावां प्रियो तेषां न हु युद्ध कुरूदह । 

शाक्तितस्तात युच्यामरत्यकत्वा पाणान भीतवत्‌ । २॥ 

र हे कुरुश्रेष्ठ ! पाण्डव लोग जेते सुझे ओर मेरे पिताको सदा बहुत प्रिय हैं; वैसे ही हभ दोनों 




















भी उन लोगांके प्रीतिके पात्र हैं; परन्तु युद्धके समय यह बात नहीं रहती । हे तात! युद्धके 
समय इम लोग निमयचित्तसे प्राणॉकी आशा छोडके शक्तिके अनुसार बुद्ध किया करते 
हैं॥ १॥ 

अहं कणश्च शालयश्च कूपों हार्दिक्य एव च | 

॥नमषात्पाण्डवा सना क्षपयथ दपाचत्तक्ष ॥ ३॥ 
इ राजेन्द्र ! म, कणे, शर्य, मेरे मामा कृपाचार्य ओर हर्दाकपत्र कृतवभा निर्मेषभरमें पाण्डाको 
सम्पूणं संनाका नाश कर सकते हैं ॥ ३॥ 


ते चापि कौरवीं सेनां निमेषार्धात्ङुरूद्वह्‌ । 
ह . क्षपयेयुमंहाबाहो न स्थाम यादि छंयुगे ॥ ४ ॥ 
ओर मददाबाहु कुरुश्रेष्ठ ! इम लोग यदि युद्धभूमिमें स्थित न रहें, तो पाण्डव छोग भी अर्ध 
निमेष भरमें कोरव सेनाके पुरुषोंका नाश कर सकते हैं । ४ ॥ 
ह. युध्यता पाण्डयाञ्राक्त्या तषां चास्मान्युयुत्सताम्‌ । 

: तेजस्तु तेज आसाद्य प्रशमं याति भारत ॥ & ॥ 
परन्तु पाण्डव लोग ओर इम लोग अपनी शक्तिके अनुसार परस्पर युद्ध करनेमें प्रदत्त हैं; 
भारत! इसहीसे आपसमें एकके तेजका प्रभाव दूसरेके संमुखमें शान्त हो जाता है ॥ ५ ॥ 
अशक्या तरसा जेतुं पाण्डवानामनीकिनी । 
रः EE जीवत्सु पाण्डुपुत्रेषु तदि सत्यं ज्रवीनि ते ॥ ६ ॥ | 
_ इससे मैं तुमसे यह सत्य वचन कहता 5 [कि पाण्डुपत्रोंके जीवित रते बलपूर्वक उनकी 
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आत्माथ युध्यमानास्ते समथा! पाण्डुनन्दनाः । 

कमथ तच सन्यान न इशनच्यान्त मारल ॥ ७॥ 
हे भारत | पाण्डवलोश सब कोई सावथ्यवान्‌ हैं, इससे बह लोग अपने प्रयोजनकी सिद्धिके 
निमित्त युद्ध कर रहे हैं; तब वे तुम्हारी सेनाओंका नाश क्यों न करेंगे ? ॥ ७॥ 


त्व ह रुब्बतना राजान्क्रालञ्ञञ्य कारच । 


सवोतिशङ्की मानी च लतोऽस्यानतिकाङ्कले ten 
हे कॉरव ! आप अत्यन्त ही लोभी, अभिमानी, कपटबुद्धिसे युक्त और सम्पूर्ण विषयोंमें 
शङ्कित हैं, इस ही निमित्ते आप हम लोगोंके बिषयमें शङ्का किया करते हैं ॥ ८ ॥ 

अहे लु थह्नमास्थाय त्वदर्थे त्यक्तज्ीवित? | 

एष गच्छालि संग्रामं त्वत्कूते छुदनन्दन ॥९॥ 


™ 


हे कुरुनन्दन मडाराज दुर्योधन ! चाहे जैसा ही होते, तुम्हारे निमित्त में अपने प्राणोंक्गी 


आशा छोडके यत्त्रवान्‌ होकर रणधूमिमें गमन करता इं ॥ 

योत्स्येऽहं शाञ्चसिः साधे जेष्यालि च वरान्वरान्‌ । 

पाञ्चालैः सह योत्स्यामि सोमकः केकमेस्तथा 

पाण्डवेयेञ्च संग्रामे त्वह्परियाथमिरिदम ॥ १०॥ 
भ शात्रआफे साथ युद्ध करूणा ओर उनके मुख्य मुख्य वीरॉपर विजय पाऊंगा। झत्रदमन ! 
आज युद्धे भें तुम्हारे प्रिय कार्यको सिद्ध करनेके लिये याश्चा, सोमक, केकय और 
पाण्डवाक सग युद्ध करूगा !। १०॥ 

अद्य सह।णनिदेरधाः पाञ्चालाः सोमकास्तथा । 

सिंहेनेवार्दिता गायो विद्रविष्यन्ति सवतः ॥ ११॥ 
आज मेरे तीक्ष्ण बाणोंसे दग्ध होळर पाञचाळ तथा सोमकवंशी शूरवीर योद्धा शिहसे भयभीत 
हुई गोवोके समान चारों ओर भाग जाय॑गे ॥ ११ ॥ 

अद्य घमखुनो राजा इृष्ठा सभ पराकम्नस्‌ । 

अश्वत्थाध्षमय लोकं मंत्थले सह सोमकैः ॥ १२॥ 
आज सोमकंके सहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरा पराक्रम देखकर इस सम्पूर्ण संसारको 
अश्वत्थामामय समझंगे ॥ १२॥ 

आगमिष्यति निर्वेद धमेएुो युधिष्ठिरः 

दृष्टा विनिहतान्संख्ये पाश्चालान्सोमकैः सह ॥१३॥ 
आज राजा युधिष्ठिर पाश्चाल और सोमक वीरोंको युद्धमें मारे हुए देखकर अत्यन्त ही 
दुःखित हो जायेंगे ॥ १३ ॥ 
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ये थां युड़ेऽभियोत्स्यन्ति तान्हानिष्यापि भारत ! 

न हि ले वीर छूच्णेरन्सहाहन्तरमागलाः ॥ १४ ॥ 
हे बीर कुरुशजञ दुर्योधन | में तुमसे अधिक कया कईं, आज जो पुरुष मेरे संप्ुख आके 
युद्ध करगे भ अवश्यही उन्हें यमपुरीमे भेत्र दूंगा, क्योंकि मेरी शुजाके भीतर आके वे लोग 
किडी प्रकारसे भी जीते हुए न लोट सकेंगे ॥ १४ ॥ 


एथसुक्त्वा महावाडः पुत्रं तुर्धाधन तच । 
अभ्थवतत युद्धाय छासयन्सवेधन्चिनः । 
चिकीषुस्तव पुणा प्रियं पराणञ्चूतां वरः ॥ १६६ ॥ 


~ 


ज 
२] 
च 


24 


सहाबाहु, प्राणियांमे श्रेष्ठ अश्वत्थामाने तुम्हारे पुत्र दू 
पुत्रोंके प्रियसाधनके लिये सब घनुधेर योद्धाको 
करनेके लिये प्रस्थान किया + १५ ॥ 

ततो5न्रवीत्सकिकेचान्याच्यालान्गौतसीसुत! ! 

प्रहरध्वसित। सर्व सल गावे सहारथा। 

स्थिरीभूताऱ्य युध्यध्वं दशणन्तोऽस्ञ्ललाघ वस्‌ ॥ १६ | 
अनन्तर अपने समुखर्म पाञ्चाल ओर फेङय योद्धाआंको स्थित देखकर गोतमीणन्र अश्वत्थामा 
उनसे यह वचन बोले, हे महारथी शुब्वीरों तुम लोग सब कोइ मिलकर मेरे शरीरके 
ऊपर प्रहार करो; ऑर अपना इस्तलाघव दिखाते हुए स्थित होके मेरे सङ्ग युद्ध 
करा |! १६॥ 

एवझुक्तास्तु ते सर्वे शर्न्रशष्टिमपालयन्‌ | 

द्रौणि प्रति सहाराज जलं जलधरा इव ॥ १७॥ 
महाराज | अश्वत्थामाके ऐसे बचन सुनकर वे सभी योद्धा लोग उनके ऊपर इस प्रकार 
अद्नशख्रोकी वर्षी करने लगे, जैसे बादल आकारते जलकी बर्षा करते हैं ॥ १७॥ 


तान्निहत्य शरान्द्रोणिदंश वीरानपोथयल्‌ । 

प्रलुखे पाण्डुपुत्राणां चष्टद्यञ्ञस्य चासि ॥ १८॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने उनके उन बाणोंको नष्ट करके, पाण्डवां और शष्टद्ञ्ञके संसुखमें ही 
उन लोगोंके बीचसे दस पराक्रमी वीरोंझा वध किया ॥ १८ | 


ल हन्यमाना! समर पाञ्चाला! सञ्जयाइलथा । 

परित्यज्य रणे द्रौणिं व्यद्रवन्त दिशो दहा ॥ १९ ॥ 
युद्धमें मारे जाते हुए पाश्वाल और सृञ्जय योद्धा लोग द्रोणपुत्र अश्वस्थामाको छोडकर दसों 
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तान्हष्टा द्रवतः चझूरान्पाश्चालान्खहच्तोमकान्‌ । 


शृष्टद्यञ्गो महाराज दक्रौणिमभ्यद्रवच्याचि ॥ २० ॥ 
महाराज ! छूरवीश पाञ्चाल और सोमछोंको भागते देख ध्रष्टयुद्चने युद्धम अश्वत्थामापर 


आक्रमण किया ॥ ९० ।। 
लत! काश्च बचिताणां सजलाज्युदनाविनास्‌ ! 
वल! शालेन शूराणां रथानामनिवर्तिनास १! २१ ॥ 
अनन्तर सुवणेचित्रित, युद्धसे पीछे न इटनेवाले और सजल वादलकी भांति गंभीर शब्दसे 
गजनेबाले लो रथों जोर झूरवीरोंके सङ्में घिरे हुए ॥ २१ ॥ 
च! पाश्वालशाजस्थ घृष्टयुज्लो भहारथ! । 
होणिपित्यब्रवीद्वाक्य दृष्ट्रा योधान्रिपातितान ॥ १२ | 
पाञ्चाल राजपुत्र महारथी घृष्टयुम्न अपनी सेनाके योद्धाओका नाश होते देख द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामासे इस प्रकार बोले । २ || 
आचायपुत्र दुर्वुद्धे किमन्यैनिंदतैस्तब । 
समागच्छ मया साधे यदि झारोऽसि संयुगे ! 
अह ह्वा निहनिष्यामि लि्ठदानी समाग्रतः ॥ २३॥ 
हे दुबुद्धि द्रोणपुत्र | सेनाके साधारण पुरुषोंका वध करके तुम कौनसा प्रश्नंसित पराक्रम 
प्रकाशित कर रहे हो ? यदि तुम शूरवीर पुरुष हो, तो मेरे संमुख खडे होकर युद्ध करो । 
इस समय मेरे सामने खडे हो जाओ, में अवश्य ही तुम्हें यमपुरीम सेज दूंगा ॥ २३ ॥ 
तलस्तम्ाचायेखुलं धरष्टद्यञ्ञः प्रतापवान | 
मर्म श्मिद्भिः चारेस्तीद्णैजघान भरतषभ ॥ २७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ऐसा वचन कहके प्रतापी धृश्युम्नने आचार्यपुत्र अश्वत्यामाको तीक्षण मर्ममेदी 
बाणोंसे घायल कर दिया ॥ २४॥ 
ते तु पड्त्हीकृता द्रोणि शरा विविशुराछुगाः । 
रुक्मपुद्ुग! प्रसन्नाग्रा! स्वेकायावदारणाः । 
मध्वर्थिन इवोद्ामा भ्रमरा! पुष्पितं द्रम्‌ ॥ २७ ॥ 
जैसे मधुळे लोभी उद्दाम भौरोंके समूह चारों ओरसे घूमकर फूले हुए बृक्षके ऊपर वेगपूर्बक 
गिरते हैं, बैसे ही धृष्टधुम्नके चलाये हुए सुवर्णमय पंख और ठीक्ष्ण धारवाले, सबके 
शरीरोंकी भेद करनेवाले वे शीघ्रगामी बाणोंके समूह अश्वत्थामाके शरीरमें घुस गये ॥२५॥ 
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साष्तिधिद्धो सुशं कड! पदाकान्त इवोरगः । 

सानी द्रोणिरसंज्ञान्तो बाणपाणिर भाजत ॥ २६ ॥ 
महामाना अश्वत्थामा धष्टयुस्नळे बाणास अत्यन्त विद्ध होकर इस प्रक्वार क्रु हुए जेसे पांवसे 
पूछ दबनेपर सपे क्रुद्ध होता है । अनन्तर अश्वत्यामा हाथमें एड बाण ग्रहण करके संभ्रम- 
रहित हो बोले |! २६ || 


घृष्टयुज्ञ स्थिरो भूत्या सुद्ले घलिपालय । 

यावत्वा निशिलेघाणे! प्रषघासि घसक्षथस । २७; 
हे धृष्टयुस्त ! तुम क्षण भर मेरे संमुख युद्धसूमियें रहो तो सही, में इस ही समय अपने 
ताहण बाणसे तुम्हारा वध छरके तुम्हे यमपुरीसे भेता हूं: २७ 


“~ 
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द्रोणिरेयलथा भाष्य पाणषेत परवीरहा | 

छादयासमास बाणौचेिः ससन्तःछ्ाघुहस्तबल्‌ ॥ २८ ॥ 
शत्रुवीरनाशन अश्वत्थामाने धृष्टध्यम्नसे ऐसा वचत कहके अपना हस्तलाधब प्रकाशित करते 
हुए लगातार अपने बाणोङो वर्षाकर चारों ओरसे धष्टध्यम्नक़ों छिपा दिया ॥ २८ ॥ 


स छात्यक्षानः समरे द्रौणिना युद्धदुर्मदः । 
द्रोण पाश्चाखतनथो चारिअरातजे यत्तदा ॥ २९ ॥ 
अनन्तर समरमें रणदुमंद पाञ्चारराजशत्र धृष्चम्न अश्वस्थामाङ्ने बाणजारसे छिपकर उन्हें 
निवारण करते हुए डांटकर यह बचन कहने लगे !! २९ || 
न जानीष प्रतिज्ञां से दिप्रोह्पर्ति लयैव च । 
द्रोणं हत्वा किल मया इन्तव्यस्स्वं सुदु सेते । 
तेलस्त्दाहं न हन्स्यच्य द्रोण जावालि संयुर्ग ॥ ३० ॥ 
हे दुबृद्धि विग्र | तुम मेरी उत्पत्ति और प्रतिज्ञाके विषये अज्ञात नहीं हो । में पहले 


द्रोणाचायंका बध करके पीछे तेरा भी प्राण नाश करूंगा: इसलिये द्रोणाचार्यके जीवित रहते 
आज समरमें तुम्हारा बध नहीं करूंगा ॥ ३० | 


इमाँ तु रजनीं प्राप्तामप्रभातां खुदु्ेते । 
निहत्य पिलर तेऽव्य ततस्त्वासपि खंयुगे । 
नेष्याम स्ुत्युलाकायंत्यच भे मर्नाख स्थितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
है नीचबुद्धिवाळे ब्राह्मण ! आज इस ही रात्रिके सभय सबेरा होनेसे पहले ही युद्ध भूमिम 
तुम्हारे पिताका वध करके पीछे तुम्हे मी युद्धमें यमपुरीमें भेजूगा, मैंने अपने मनमें ऐसा 
ही निश्चय किया हे ॥ ३१ ॥ 
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यस्ते पार्थेषु विद्ठेबो था भक्ति! कौरवेषु च । 
लाँ दशय स्थिरो सूत्या न भे जीवन्विमोक्ष्यसे ॥ ३२॥ 
झुन्ती पुत्रोंके ऊपर तुम्हारा जो द्वेष भाव और कोरबोंके ऊपर तुम्हारा जो भक्तिभाव हे, 
ुद्धभूमिमें स्थिर होळे उसे दिख्वाओ; आज जाते जी तुभ मेरे सम्पुखसे सुक्त न हो 
सकोगे ॥ ३९ ॥। 
यो हि त्राह्मण्यमुट्सुज्य क्षत्रधमरतों द्विज: 
से बध्य। सखंचलोकरस्थ यथ। त्य पुरुषाधल | २३॥ 
हे ज्राह्मयाधम ! जो ब्राह्मण तेरी भांति ब्राह्मणका कर्म छोडके क्षत्रिय धर्मसें रत होता है, 
वह सम्पूर्ण परुषाका ह वध्य हांजाता ह ॥ ३३ 
इत्युक्तः परुषं वाक्य पायतेन द्विजोत्तमः । 
फ्रोघलाहारयत्तीत्ं तिछ तिछेति चान्नवील्‌ ॥ ३४ ॥ 
द्विजसत्तम अश्वत्थाबा दुवदपुत्र धष्टयुम्मके ऐसे कडवे वचनाँकों सुनकर जत्यन्तही क्रुद्ध 
दीकर उनसे बोले- अरे ! खडा रह, खडा रह ! ॥ ३४ ।। 
निदेहन्षिव चक्षुभ्यी पार्षतं सोऽभ्यवेक्षत ¦ 


छादयासाख च झंरैनि!श्वद्घन्पन्ञगो यथा ॥ ३५ || 
वे इस प्रकार धृश्यम्नकी ओर देखने लगे मानो इष्टिसे देखकर ही उन्हे भस्म कर देंगे । 


+ ^ 


अनन्तर अश्वत्थामा सपके समान वार बार लम्धी ओर गम सांस छोडके अपने बाणोंकी 
बषांसे ध्ृष्टयुम्रको छिपाने लगे !! ३५॥ 
स छाद्यमान! समरे द्रोणिना राजसच्तपम | 


सब्पाश्वालसेनामिः संचतो रथलत्तम: ॥ ३६॥ 
लाकरूपत सहाबाहु! स्वघेये ससुपात्रित! । 
साथकांश्वेव विविधानश्वत्थाच्ि खुनोच ह ॥ ३७ ॥ 


हे महाराज ! पाश्वाल सेनाळे बीच घिरे हुए रथियोये मुख्य महाबाहु धघृष्बुम्न युद्धे 
अश्वत्थामाके बाणोसे छिपे जानेपर थोडा भी विचलित नहीं हुए और अपने वोये बलकरे 
आसरेसे अश्वस्थामाक्षी ओर अनेक प्रकारके तीक्ष्ण बाण चलाने लभे ॥ ३६-३७ ॥ 

तौ पुनः संन्यवर्लेताँ प्राणव्यूतपरे रणे । 

निवारथन्ती बाणोघेः परस्परस्ाषणो । 

उत्खजन्ता लहँप्चासी दारज छा! सघन्तलः ॥ ३८॥ 
इसी भांति वे दोनों महाधडुद्धारी वीर अत्यंत क्रुद्ध होकर प्राणपणसे रणभूमिके बीच स्थित 
हाके, अपने बाणोंसे एक दूसरेंके बाणोंकों निवारण करते हुए, फिर जलधाराकी भांति 
चारों ओर लगातार अपने बाणोंकी वपाने लगे ॥ ३८ ॥ 
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द्रीणिपाषतयोयुडं घोररूपं मथानव्झ । 
दृष्ट्रा संपूजथासाखुः सिद्धाचारणवातिका+ ॥ ३१९ ॥ 
पृषत वंशीय धघृष्टचुम्र और द्रोणपुत्र अश्वत्यामाके महाघोर भयङ्कर युद्धको देखकर सिद्ध, 
चारण ओर वायुमें गमन करनेवाले प्राणी उन दोनों वीरोंडी अत्यन्त ही प्रशंसा करने 
लगे ॥ ३९ ॥ 
इारौघेः पूरयन्तौ तावाकारां प्रदिशस्तथा । 
अलक्ष्यौ समयुध्येतां महत्कूत्वा कॉरेस्तस! ॥ ४० ॥ 
उन दोनों बीरोने अपने बाणोंको चलाकर सब आकालमण्डलको परिपूरित करके ऐसा 
अन्धकार उत्पन्न ॥कंया, के दाना दा अच्श्य हा कर युद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 
न्यत्यभानाविव रण सण्डलीकूनकासुकौ । 
परस्परवधे यत्तो परस्परज योषिणौ ॥४१॥ 
आपसर्म एक दूसरेके वधकी इच्छा करनेवाले यत्नवान्‌ ओर एक दूसरेशो जौतनेकी इच्छा 
करनेबाले वे दॉनो बीर मण्डलकार गतिसे अनुष फेरते इुए युद्धमें तृत्यसा कर रहे 
थे॥४१॥ 
अयुध्येतां महाबाहू चित्र लघु च खुष्ठ च । 
संपूज्यमानो समरे योधसुख्येः स हस्त्रदाः ॥ ४२॥ 
तथा वे महाबाहु बीर नाना भांतिके युद्ध कोशर दिखाते हुए श्रेष्ठ योद्धाओलि इजारों बार 
प्रशंसित होकर शीघतापूर्वक विचित्र युद्ध करने लगे ॥ ४२ !! 
| तो प्रयुद्धा रणे दृष्ट्रा वने वन्यो गजाविव । 
उ मया! सनाथाहषर्लुछुलः सम्पद्यत ॥ ४९! 
उन दोनॉझो बनके दो मतबाळे जंगली हाथियोंकी भांति रणभूमिमें युद्ध करते देख दोनों 
सनाआम अस्यत जोरसे इर्षनाद होने लगा ॥ ४३ || 


॥सहनादरवाश्चासन्दध्छुः बाळांचे मारिष । 
वादित्राण्यभ्यवाव्यन्त शालशोऽथ सहस्रदाः ॥ ४४ ॥ 


= र 


मारिष ! सब ओर सिहनाद होने लगा; सनिक शंखनाद ओर थुद्धके सेकडों सहस्रां जुझाऊ 
बाते बजाने लगे ॥ ४४॥ 


तस्मिस्तु तुछुले युद्धे मीरूणां मथवधने ¦ 
; सुद्दलाभव तद्यद्र सभरूप तदाभवत्‌ ॥ ४५«॥ 

डर कायरोंके भयको बढानेवाले उस महाघोर तुमुळ संग्रायके समय सुहूर्च भरतक उन दोनोंका 
स्‌ मभावसे युद्ध होता, रहा... है 5 MoS क ना लक का वत ववा 
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ततो ौणिमंहाराज पार्षतस्य महात्मन! । 

ध्वज घलुस्तथा छत्जछुलोी च पार्णिसारथी | 

सूतमश्वांच्य चतुरो निहत्याभ्यद्रवद्रणे ४३ ॥ 
अनन्तर द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने मडात्मा धृष्टमुम्नके रथळी ध्वजा, छत्र, चारों घोडे, सारथी, 
दोनों पृष्ठरक्ष योद्राओं और उनके घनुषकों काट दिया, फिर युद्धमें उनपर बडे वेगसे 
आक्रमण छिया ।! ४६ ॥ 

पाञ्चाळांखैव लान्खचान्वाणे! संनतपर्वभिः । 

व्यद्रावयदभयात्या रालशोड्थ सहस्राः ॥ ४७ ॥ 
उस समय अत्यन्त तेजस्वी अश्वत्यामाने पाश्वाल योद्भाओऑको अपने सेकडों सहस्रो नतपवे 
बाणोंसे पीडित करके उन्हे युद्धभूमिसे भगा दिया ॥ ४७ ॥ 

लतः प्रविव्यथे सेना पण्डदी अरतष भ । 

` दृष्ट्रा द्रोणेमेहत्कम वासवस्येव संयुगे ॥ ४८॥ 

हे राजन्‌ ! रणभूमिके बीच द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका इन्द्रके समान उस महान कमको देखकर 
पाण्डव सेना भयभीत होगयी ॥ ४८ !' 

शातेब च शालं हत्वा पाञ्चालानां महारथः । 

भिभिञ्च निशितैबाणै हत्या चीन्वै महारथान्‌ ॥ ४९॥ 
महारथी अश्वत्थामाने पहले सौ बाणोंसे सी पाञ्चाल योद्धाओको मारकर फिर तीन चोखे 
बाणोंसे तीन मदारथियाका वध खया ॥ ४९ :: 

द्रौणिद्रेपदपु्स्य फल्युनस्थ च पझ्यतः । 

नाचायासास पाश्चालान्शूयिष्ठं थे व्ययस्थिताः ॥ ५० || 
उस सभय पाञ्चाल सेनाके जो अनेक योद्धा अश्वत्थामाके संमुख उपस्थित हुए, अश्वत्थामाने 
अजुनके देखते देखते उन सबका वथ करके उन्हें यमपुरीमें भेज दिया ॥ ५० ॥ 

ते वध्यमानः पाञ्चालाः समरे सह खर्य! । 

अगच्छन्द्रौणिसुत्छज्य विप्रकीणेरथध्चजाः ॥ ५१ ॥ 
इसी भांति समरमें मारे जाते हुए पाञ्चाल और सञ्जः योद्धा लोग अश्वत्थामाको छोडकर 
भाग गये; उनके रथ और ध्वज नष्ट होकर बिखर गये थे ॥ ५१॥ 

ख जित्वा समरे हाज्ञन्द्रोणपुत्रो अहारथः । 
| ननाद खुसहानादं तपान्ते जलदो यथा ॥ ५२ ॥| 
उस समय महारथी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रणथूमिके बीच शत्रुओको जीत करके वर्षाकालके 
बादलळी भाँति सिंहनाद करके गजने लगे । |. ५), Nidhi Varanasi. Digitized by 209020 
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सर निहत्य बहून्यूरानश्वत्थासा व्धरोचल 

युगान्ते खवंभूतानि भरन कृतल्वेद पाबळ! ३॥ 
असे प्रझयकारकी अग्ने सम्पूर्ण प्राणियोको भस्म करके प्रकाशित होती है, वैसे ही अश्वत्थामा 
भी अनेक शत्रुआंका नाश करके युद्ध मूभिळे बीच शोमित हुए ॥ ५३ ॥ 


खषज्यभान! याच कारवयावाजत्य सख्यडारेग्णाज्सहस्त्रवा! । 
व्यराचत द्रोणसुतः प्रलापयान्यथा खुरन्द्रोडारेगाणांनिहत्य (| ५४ ॥ 
दाति ्रमदाभारलं द्राणपदाण पश्चात्रशदाधकर [ऽव्यायः ॥ १३५ ॥ २६०१९८ ॥ 
जैसे देवराज इन्द्र दानबोंळी सेनाका नाक्ष करके शोभित हुए थे, वैसे हो प्रतापी द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामा भौ युद्ध भूनिके बीच सहस्रां झत्रओंको परास्त करके कोरवोसे सम्मानित तथा 
प्रशासत होकर शामित हान लगे ॥ ६४ ॥ 


॥ महाभारतक द्रोणपवम एकसी पेतासंचां अध्याय समभाघ ॥ १३% ॥ ६०१८ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
ततो युधिष्ठिरश्चैव मीमसेनस्थ पाण्डयः । 
द्रोणपुत्रं महाराज समन्तातपयेथारयन्‌ ॥१॥ 
संजय बोले- महाराज ! इसके अनन्तर पाण्डपुत्र युधिष्ठिर और भीमसेनने चारों ओररे 
अश्वत्यामाको घेर लिया ॥ १ ॥ 
ततो दुर्योधनो राज्ञा मभारद्वाजेन संच्त! । 
अभ्ययात्पाण्डवान्संख्ये ततो युद्धणवलेल । 
घोररूपं महाराज भीरूणां भयवर्धनम्‌ ।। २॥ 
वेसे ही समरमें कुरुराज दुयोधन भी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यक्षी सेनासे घिरे हुए पाण्डबोंकी 
ओर दोडे । महाराज ! अनन्तर डरपोक पुरुषे भयको बढानेवाला उन झरवीरोंका 
आपसमें महाघोर दारुण संग्राम होने एणा ॥ २ ४ 
अस्बछान्मालवान्चङ्ञाञ्चि्ीस््गेगर्तेक्नान्नापि । 
प्रा्विणोन्ग्ृत्युलोकाय गणान्कुद्धों युधिडिर! ॥ ३॥ 
उत समय क्रुद्ध भीमसेन अम्बष्ठ, माळव, बद्ध, शिबि और त्रिशतं देशीय योद्धाओंका बध 
करके उन्हें यभपुरीमें भेजने लगे ॥ ३ ॥ 
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त्थ प्रथिवी चक्क भीमः शोणितकदेमाम ॥४॥ 
वैद अभीषाह और शूरसेन देशीव क्षत्रियोकी खंड खंड करके उनके 
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वचथारट्राजन्यान्नद्र्काक गणान्याच | 
i य किराटी निशित! रार! ॥७५॥ 
समय किरीटमाली अजुन भी योधेय, आरइ ओर मद्रदेक्षीय बीरोंको अपने 


"कळत्या ~ 
प्राण बिहीन करके यमपुराम भेजने लगे ५ ॥ 
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घगःढ मङ्गोगतिमिनाराचैरासिपीडिला ! 

निपषेलुठ्रिरदा भूमी हिश्शक्ञ इब पदेता: ॥६॥ 
सेनाळे बीच बहतेरे दो दांतोंबाले मतवाले हाथी अजुनके सहसा ही दूर तक जानेवाले 
नाशच बाणोंले अत्यन्त विद्ध होकर दो शङ्गवाले पवतकी भांति मरकर रणभूमिमें गिरने 
लग ॥ ६ }। 

निकृतैहेस्लिहस्तैश तठ स!चैस्तलस्तलः । 


रराज वसुधा कीणो विल्वपेद्विरिदोरगैः । ७॥ 
रणभूमिमें कटकर गिरे हुए कितने ही हाथियोंके खण्ड इधर उधर तडपते हुए चलते हुए 
सपोके समान दिखाई देते थे; उनसे आच्छ!दित हुईं पृथ्वी शोभित हो रद्दी थी ॥ ७ ॥ 
क्षिपै! कनकाचिजैश दृपच्छत्त्रैः क्षितियेमो । 
ओरियवादित्यचन्द्रायग्रहे! कीणा युगक्षये ॥ ८ ॥ 


राजा ओके सुवणेचित्रित छत्र जो इधर उधर कटके प्ृथ्वीमें पडे थे उनसे वह रणभूमि इस 
प्रकार शोधित हे! रही थी, जेसे प्रलयकालके समय खरय ऑर चन्द्रमा आदि ग्रहोंसे युक्त 
आकाशमण्डल शोमित होता हे ! ८ !: 

हल प्रहरता सीता विध्यत व्यवकून्तत । 

इत्यास्तरीत्तसुलः शब्दः शोणाश्वस्य रथं प्रति ॥ ९॥। 
उस समय छाल घोडोंसे युक्त द्रोणाचार्ये रथके निहूट “' मारो, क्षत्र चलाओ, निर्भय होके 
प्रहार करो ! काटो ?? इत्यादि भयंकर शब्द सुनाई देने लगे !! ९ ॥ 

द्रोणस्लु परघ्षक्कुद्धो चायव्थास्त्रेण संयुगे । 

व्यध सत्तान्यथा यायुमघानेय ळुरह्ययः ॥ १०॥ 
जैसे दुर्जय प्रचण्ड बायु बादलोंके समूदको छिन्न भिन्न कर देती है, बैसे ही अत्यन्त क्रुद्ध 
द्रोणाचायने बायव्यास्रसे युद्धमें शत्रुओकी नृष्ट-अष्ट कर दिया | १० । 
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ते हन्थसाना द्रोणेन पावाल! प्रा्रवलर्मथात ! 
पदयतो भीमसेनस्य पार्थस्थ च अहत्य नः ॥ ११॥ 
अ. 3 2५ हल र RS Me छे ९ > देखते दे ली 
वे पाञचाल सेनिक द्रोणाचायसे फीडित होकर भीमगेन और महात्मा अजुनके देखते देखते ई 


भयभीत होकर भागने लणे ॥ ११ ॥ 
ततः किरीटी भीमस्य सहसा संन्यवलेलाम । 
सहता रथवंशेन परिणय चल तय | १३१ 
अनन्तर भीमसेन ओर अजुन रथियोंकी बडी सेना सङ्ग लेकर सहसा तुम्हारी सेनाकी ओर 
च चक 
लोट पडे | १२॥ 


बीभत्सुदेक्षिणं पाश्वेसुत्तर लु वृकोदरः । 

आरद्वाज शारोघास्थां नहळूयामभ्यवर्येतास ॥ १३॥ 
अजेनने द्रोणाचार्य पर दक्षिण पार्थ्वते और भीमसेनने आवें पार्श्वते अपने तीक्ष्ण बाणोंकी 
भारी वां शुरू कर दी ॥ १३ ॥ 

लो तथा खुञ्जयाञ्चैव पाञ्चालाश्च स हारथा! । 

अन्वगच्छन्सहाराज मत्स्याश्च सह सोनक! ॥ १४॥ 

` महाराज ! तब मत्स्य ओर सोमकर्वशीय वीरोंके सहित खरय और महारथी पांचाल योद्धा- 

ऑनि उन्हींका अनुसरण किया !! १४ |! 

लयैव तव पुत्रस्य रथोदारः; प्रह्मरिण! ! 

सहत्था सेनया साथ खण्छक्रणरथं प्रति ॥ १७५ || 
वैसे ही प्रहार कुशल तुम्हारे पुत्रकी सेनाके भी मुख्य मुख्य रथी योद्धा लोग बडी सेनारे 
सहित द्रोणाचार्यके रथके पास उनकी सहायतामे उपस्थित हुए । १५ ॥ 

ततः सा भारती सेना वध्यमाना किरीटिना । 

तमसा निद्रया चेव पुनरेव व्यदीथेत ॥ १६॥ 
परन्तु अन्धकार ओर निद्रासे पीडित हुई कुहसेना किरीटधारी अर्जुनके बाणोंसे पीडित 
होकर फिर छिन्न भिन्न होगयी ॥ १६॥ 

द्रोणेन वायेसाणास्ते स्वथं तव सुतेन च । 

नाचाक्यन्ते महाराज योधा वारयितुं तदा ॥ १७॥ 
महाराज ! उस समय उन योद्धाओको मागते देख द्रोणाचायं और तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने 
स्वयं निवारण किया; परन्तु तो भी वे लोग भागनेसे निश्वत्त नहीं हुए ॥ १७॥ 
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सा पाण्डुपुत्रस्य हरैदोसेमाणा महाचस्तूः । 
रला खत लाक व्यद्रवत्लवताडुखा ® १८॥ 
उस महाघोर अन्धारके समय तुम्हारे पुत्रकी वह विशाल सेना पाण्डुपुत्र अजुनके बाणोसे 
व्याकुल होळे चारों ओर दोडने लगी ॥ १८॥ 
उत्खज्य शालको वाहांस्तञ कचिन्नराधिपा! । 
प्राहवन्ल बहाराज सयाचिष्टाः सम्चन्तलः ॥ १९॥ 
॥ इति शीसहाभरते द्रोणपर्वणि षट्त्रिशदधिकशततमोऽधष्यायः ॥ १३६ ॥ ६०३७॥ | 
महाराज ! सैकडो राजा लोग अपने बाइनॉको वही त्याग करके भयभीत होकर चारों ओर 
भागने लगे ॥ १९ || 
घट्दाभारतके दोणपर्वमे एक सो छत्तीएवां अध्याय समाप्त ॥ १३६ ॥ ६०३७॥ 





: १30 ; 
सज्य उवाच 
सोमदत्तं तु संप्रेष्य विधुन्वानं खहदचुः । 
लाह्याक! प्राह यन्तार सातदत्ताय सा वह ॥ १ || 


ज्य 


सञ्जय बोले- महाराज ! इव ही समय सात्यकि सोमद्त्तको धनुष फेरते देख, अपने 
सारथीसे बोले, हे छत ! तुम मुझे सोमदचके समीप ले चलो ॥ १ ॥ 

न छहह्या रण दाचे घाह्नीक॑ कोरवाधससू । 

निवतिष्ये रणात्सून सत्यमेतद्वचो मम ॥९॥ 
खत ! सें सत्य वचन कहता हूं, कि आज में विना इस अपने त्रु कुरुकुलाधम बाह्वीङको 
मारे युद्धसे निवृत्त न होऊंगा ॥ २ ॥ 

तल! संप्रेषयच्यन्ता सैन्धवांस्ताब्मनोजयान्‌। 

लुरंगसाञ्शङ्कवणान्सवेदाव्दातिगान्रणे ॥३॥ 
तब सारथीने सात्यकिका बचन सुनकर संपूर्ण शब्दोंछा अतिक्रमण करनेवाले, मनके समान 
शीघ्र गयज करनेवाले, शङ्के समान सफेद वर्णवाले, सिन्धु देशीय सुन्दर घोडोंकों बेगपूर्वक 
रणभूमिमें आगे चलाया ॥ ३ ॥ 

तेऽवहन्युयुधानं लु मनोघारुततरंह सः । 

यथेन्द्रं हरथो राजन्पुरा दैत्यवधो व्यत्‌ ॥४॥ 
राजन्‌ ! जैसे पहले असुरोळे नाश करनेको उद्यत देवराज इन्द्रको उनके घोडे ले गये थे, 
चेसेही मन और वायुळे समान शीघ्र गमन करनेवाले वे घोडे सात्यकिको ले जाने लगे ॥७॥ 

११६ ( स. आ. क्रोण, ) 
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तसापतन्तं संप्रेष्य सात्दलं रभसं रणे | 


सोमदत्तो महाणाहुरसंज्ञान्तो5भ्यवलेत ॥ &॥ 
महाबाहु सोमदत्त सात्यकिको वेगपूर्वेक अपनी ओर आते देख निर्भय चित्तले उनकी ओर 
लौटे ॥ ७ ॥ 

विसुञ्चञशारवषीणि पर्जन्य इथ श्चष्टिमान । 

छादयाभास शैनेयं जलदो भास्करं थथा ॥ ६ ॥ 


जैसे बादल खर्येको छिपाता है, वैसेही सोमदत्तने सात्यकिको वर्षा करनेवाले मेघके समान 
अपने बाणोंकी बृष्टि करके छिपाया ॥ ६॥ 
असंञ्रान्तस्च समरे सात्याकिः छुरुपुंग बभू । 

. छादयामास बाणौचेः समन्ताःङ्गरलष अ ॥ ७ ॥ 
भरतषभ ! समरमें सात्यकि भी निर्भयाचित्तते अपने बाणोंकी वषी करके चारों 
कोरबोमें मुख्य सोमद्त्तको छिपाने लगे ॥ ७॥ 

सोसदत्तस्तु लं षष्टया विव्याधोरसि लाधवस्‌ । 

सात्यकिश्चापि तं राजन्नविष्यत्सायकैः शितैः ॥८॥ 
अनन्तर सोमदत्तने साठ बाणोंसे यदुर्वशीय सात्यकिके वश्षस्थलने प्रहार किया और सात्यकिने 
भी अनेक तीक्ष्ण बाणोसि सोमदत्तो विद्ध किया ॥ ८ ॥ 


तावन्योन्यं दारे! कुत्तो व्यराजेतां नरबेभो । 


= पक. 
आं 


रस 


 _ _ खुपुष्पौ पुष्पसलये पुषिपताविष किंशुकौ ॥ ९ ॥ 
वे दोनों मनुष्य श्रेष्ठ एक दूसरेके बाणोंसे विद्ध होकर वसन्तक्रतुसें सुंदर पुष्पोंसे फूले इए 
& पढाश्ञ इक्षांके समान शोभित हो रहे थे ॥ ९ |; 
रुधिरोक्षितसवाज्गौ छुरु्राष्णियशास्करौ । 
परस्परशधेश्चेलां दहन्ताथिव लोचनैः (| १०॥ 


इसी भांति कोरव और इष्णिबंशके यश्चो बढानेवाले उन दोनों वीर सोमदत्त और सात्याके 
के सब अंग रुधिरपूरित हो गये थे; और इस भांति वे दोनों आपसमें एक दूसरेको देखने 
लगे, मानो देखकर ही एक दूसरेको भस्म कर देंगे || १० ! 

रथम्ण्डलभागेंषु चरन्तावरिभर्दनौ । 

घोररूपी हि तावास्तां शृष्टिमन्तायियास्बुदौ ॥११॥ 
दोनों शत्रुनाशन वीर मण्डलाकार गतिसे श्थके मार्गोपर घूमते हुए इस प्रकार अपने बाणोंको 


वर्षाने लगे जैसे बादल जलकी करते हैं। उस समय उनका रूप भयंकर दीखता था ॥११॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


भेष्याय १३७ ] ब्रोणपर्य ९३३ 

शारसंभिन्नगाचौ तौ सवतः दाकलीकृतो | 
श्वाविधाविष राजेन्द्र व्यरद्येतां शरक्षतौ ॥१२॥ 

राजेन्द्र ! उस समय वे दोनों वीर आपसमें एक दूसरेके बाणोंसे इस प्रकार विद्ध इए † 

उन दोनोंके शरीर बाणपीडित पशुओंके समान दिखाई देने लगे ॥ १२ ॥ 
खुबणपुछ्ुरिबुभिराचितों तो व्यरोचतास्ष्‌ । 
खव्योतेरावतौ राजन्प्राबृषीव वनस्पती ॥१३॥ 

आर वे दोनों वीर सुवर्ण पंखवाले बाणोंसे परिपूरित शरीर होकर, मानों वषीकालळे 

खद्यातससूदसं युक्त दा वृक्षाकां माति शोमित होने लगे ॥ १३१ ॥ 


संप्रदीपितसवाड़ो सायकैस्तो महारथौ । 
अहङ्धेतां रणे कद्धावुल्काभिरिव कुञ्जरौ ॥ १४॥ 
इसी प्रकार दोनों महारथी बीर आपसमें एक दूसरेके बाणोंसे पीडित होरूर, मानो रणभूमिमें 
लकसे युक्त ओर क्रुद्ध दो हाथियोकी भांति विराजमान हुए ॥ १४ ॥ 


तलो युचि महाराज सोमदत्तो महारथः 
अघचन्द्रण चिच्छद माधवस्य महद्धलुः ॥ १५९॥ 
महाराज ! अनन्तर युद्धम महारथी सोमदत्तने अधंचंद्र बाणसे यड्वीर सात्यकिके वडे 
धनुषको काट दिया ॥ १५ | 
अथैनं पश्चर्विचात्या सायकानां समापयत्‌ । 
त्वरमाणस्त्वराछाले पुनश्च दरामिः दारे! ॥ १६९ ॥ 
और पश्चीस बाणोंसे उन्हें विद्ध करके, क्षीप्ताके साहित फिर दक्ष बार्णोसे बिद्ध किया॥१६॥ 
अथान्यद्धलुरादायथ खात्यकिवंगवत्तरम्‌ । 
पञ्चमिः लाथयकेस्तूण सोभदसमचिध्यत ॥ १७ ॥ 
तब सात्यकिने एक दढ वेगवान्‌ दूसरा धनुष ग्रहण करके शौघतासे पांच बाणोंसे सोमदचको 
विद्ध किया ॥ १७॥ 
ततोऽपरेण मल्लेन ध्वजं चिच्छेद काश्चनस्‌ । 
बाह्लीकस्य रण राजन्सात्याकिः प्रह्तन्निव ॥ १८॥ 
सात्याकिने फिर हसते हुए युद्धर्म एक दूसरे भछसषे वाह्लिक पुत्र सोमदचके सुवणदण्ड भूषित 
ध्वजकाी काटके गिर दिया ॥ १८ ॥ 


> CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





९९६७ महाभारते [ धट्टोरक्षववघपषे 


rr AAA 





सोमद्‌त्तस्त्वसं ्रान्लो दृष्ट्रा केलुं निपातितश । 

शेनेय पञ्चाचरात्या सायकानां समाचविनोत्‌ ॥ १९॥ 
सोमद्त्तने अपने ध्वजको गिराया हुआ देख निर्भयाचिसे ज्जिनिपं त्र सात्यकिके शरीरमे 
पचीस बाणेसे प्रहार किया ॥ १९ | 

सात्वलोऽपि रणे छुद्धः सोमद'्तस्थ धन्विन! । 

घलुच्थिच्छेद समरे छुरप्रेण शितेन ह ॥ २० || 
अनन्तर सात्याकिने भी अत्यन्त क्रुद्ध होकर एक तेज क्लुःप्रसे युद्धे धनुर्धर सोमदत्तका धनुप 
काट दिया ॥ २० ॥ 

अथेनं रुक्मपुङ्खानां झातेन नतपव॑णाञ्‌। 

आाचनाइइुथा राजन्भञ्नदष्टामेस टप ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! फेर दात टूटे हुए हाथीको भांति सोमदत्तको सुवणपंखवाठे सो नतपत्र तीक्षण 
बाणसि बिद्ध किया ॥ २१ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय सोघदत्तो महारथः । 

सात्यकिं छादयामास दारवृच्या हायर! ॥ ९९॥ 
अनन्तर महाबली सोमदत्त दूसरा धनुष ग्रहण करके अपने बाणोंको वर्षाकर सात्यकिको 
छिपाने लगे ॥ २६ ॥ 

सोमदत्तं तु संकुद्धो रण विव्णाध सात्याकि! । 

सात्यकि चेषुजालेन सोमदत्तो अपीडयल ॥ २३॥ 
क्रुद्ध हुए सात्पकिने युद्धम सोभद्चको अत्यन्त विद्ध किया और सोमदत्तने अपने बाणासे 
सात्यकिको पीडित कर दिया ॥ २३॥ 

दशाम! सात्वतस्थार्थं भीमो5हन्बाहिकात्मजमस । 

सोम दतत्तोऽप्यसंश्रान्तः शैनेय भवधीचछरेः ॥ २४ ॥ 
इस ही समय भीममेनने सात्यकिकी सहायता करनेके लिये दम बाणोंगे सोमदत्तके शरीरमे 
प्रहार किया; परन्तु सोमदच निमय चित्तपे केबल सात्यकिछो ही अपने बाणोंसे विद्ध करने 
लगे ॥ २४ !। 

ततस्तु सात्वतस्यार्थे भैससेनिनेवं हढस्‌ । 

झुमाच पारघ घार सांमदत्तस्थ यक्षाले ॥ २६ ॥ 
अनन्तर भीमसेनके पुत्रने सात्यकिकी सहायता करनेकी इच्छासे अत्यन्त दढ एक घोर परिघ 
उठाकर सोमदचकी छातीमं चलाया ॥ ९५ ॥ 
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समापतन्तं वेगेन परिघं चोरदशनस्‌ । 
द्विषा चिच्छेद सन्नरे प्रह्लाश्षिय कॉरवः ॥ २६॥ 
रवोमें मुख्य सोमदतने उस भयानक परिघक्षो युद्धम बडे बेगसे अपनी ओर आते देख 
मृते हुए तीक्ष्ण बाणोले काटके दो खण्ड कर दिया ॥ २६ ॥ 
स पपात द्विधा छिन्न आयस! परिघो महान । 
; महीधरस्थाव अहाचिछिखरं वज्रदारितम्‌ ॥ २७॥ 
द्‌ लोहमय परिघ दो डुकडे होर इस प्रकार प्रथ्वीम गिरा, जेसे वज्की चोटसे महान्‌ 


~“ 


बेत शिखर ठुकडे डुकडे हो गिर पडता है ॥ २७॥ 
ततस्तु सात्यकी राजन्सोमदत्तस्य संयुगे । 
धलुश्चिच्छेद अछन हस्तावापं च पञ्चमिः ॥ २८॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर सात्यकिने युद्धमें शीधताके सहित भछसे सोमदत्तका धनुष काटकर, पांच 
बाणोंसे उनके हस्तत्राण नष्ट कर दिये ॥ २८ ॥ 
सलु्िस्दु शरैस्तूणे चतुरस्तुरगोत्त मान । 
खन्नीपं प्रेषयामाल प्रेतराजस्थ मारत ॥ ९९॥ 
फिर तत्काल ही चार बाणोसे सात्यकिने उनके रथके चारों उत्तम घोडोंको प्रेतराजके पास 
भेज दिया ॥ २९ ॥ 
सारथेश्व शिरः कायाड्छेन नतपर्वणा । 
जहार श्थशादूलः प्रहसान्शिनिपुंगबः ॥ ३०॥ 
फिर हंसते हंसते पुरुषसिंह शिनिश्रेष्ठ सात्यक्तिने एक तीक्ष्ण भछपे सोमद्त्तके सारथीका 
सिर काटके घडये अलग कर दिया ॥ ३०॥ 
तल! शरं महाघोरं ज्वलन्तमिव पावकम । 
झुमेत्य सात्वतो राजन्स्व्णएुङ्कं गशिलाशितक्ष्‌ ॥ ३१॥ 
इसके अनन्तर सात्यकिने शिलापर घित्त कर तेज किया हुआ, प्रज्वलित आश्निके समान एक 
महाभयडूर सुवर्णमय पंखेयुक्त बाण ग्रहण करके सोमदचकी ओर चलाया ॥ ३१ ॥ 
स विसुक्तो षलवता शेनेधेन झारोत्तमः । 
घोरस्तस्योरासि विसो निपपाताशु भारत ॥ ३२॥ 
महाराज ! ज्ञिनिपोत्र बलवान्‌ सात्याकिने छोडा हुआ बह श्रेष्ठ, अत्यन्त भयंकर बाण श्चीघद्दी 


सोमदसके बक्षस्थल पर गिरा ॥ ३२॥ 
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सोऽतिबिद्धो बलवता सात्वतेन सहारथः । 

सोभदत्तो महाबाहुनिपपात मभार च ॥ ३३॥ 
रथियोंम मुख्य, महाबाहु सोमद््त बलवान्‌ सास्याक्रिके चलाये इए उस बाणसे अत्यन्त विद्व 
होके उसही समय पृथ्वीम गिर पडे और मर गये ॥ ३३ ॥ 

ते रट्टा निहत तत्र सोमदत्तं महारथा? । 

महता शरवर्षण झृयुधानसुपाद्र्वन्‌ शड | 
कुरुसेनाके महारथी योद्धा लोग सोमदत्तको मरते देख, महाघोर बाणोंकी महान्‌ वर्षा करते 
हुए सात्यकिकी ओर दौडे ॥ ३४ ॥ 

छाद्यमानं शरेहेष्ठा युयुधानं युधिषिरः । 

महत्या सेनया साधे द्रोणानीकछुपाहवत्‌ ॥ ३५ ॥ 
थर्मपुत्र युधिष्ठिर सात्यकिको तुम्हारी सेनाके वीरोंके बाणजारमें छिपे देख, अपनी बडी 
सेनाके सहित ट्रोणाचार्थकी सेनाकी ओर दोडे ॥ ३५॥ 

ततो युधिष्ठिर! कुद्धस्तायक्ानां महाबलम्‌ । 

रारे विद्राचयासास भारद्वाजस्थ पद्घत! ॥ ३६ || 
उस समय राजा युधिष्ठिर क्रुद्ध होकर द्रोणाचार्यके सम्पुखमें ही तुम्हारी महासेनाके योद्धा- 
ओंकों अपने बाणोंकी वासे रणभूमिमें तितर बितर करने लगे ॥ ३६॥ 

सेन्यानि द्रावयन्तं तु द्रोणो दृष्टा युधिष्ठिरम्‌ । 

अभिदुद्राबव वेगेन कोध संर त्तलोचनः ॥ ३७॥ 
तब द्रोणाचार्य राजा युधिष्ठिरको अपनी ओरके योद्धाओको भगाते इए देख क्रोधसे लाल 
नेत्र करके बडे वेगसे उनकी ओर दोडे ॥ ३७ ॥ 

सोऽतिविद्धो महाषाुः स््रक्रिणी परिसंलिहन्‌ । 

युधििरस्थ चिच्छेद ध्वजं का्सुकमेव च ॥ ३८ 
ओर सात तीक्ष्ण बाणोंसे उन्होंने कुन्तीपुत्र युधिष्टिरो विद्व किया । महाबाहु द्रोणाचार्ये 
युधिष्ठिरके तीक्ष्ण बाणोसे अत्यन्त विद्ध हो, दांत पीसते हुए उनका धनुष और उनके 
रथकी ध्बजाको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे काट दिया ॥ ३८॥ 

स छिन्नधन्वा त्वरितरत्वराकाले दपोत्तमः । 

अन्यदादत्त वेगेन काझुक समरे हढम्‌ ॥ ३९ ॥ 
धनुष-करने पर नृपश्रेष्ठ युधिषिरने शीघ्रताके सहित समरमें फिर दूसरे एक दढ धनुषको 
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ततः! शरसहस्रेण द्रोण विव्याच पार्थिव! 
श्वसूतध्वजरथं तददासुतभिवाभवत्‌ ॥ ४० ॥ 


फिर सहस्रा बाणांको वपां करके राजा युथिष्टिरने घोडे, सारथी, रथ और ध्वज सहित 
ट्रोणाचारयंको विद्ध किया, उस समय सुधिष्टिरक्षा पराक्रम अदभुत रूपसे दीख पडा ॥४०॥ 


७ 


ततो छुट्टत व्यथिलः दारघातप्रपीडित! । 

नियश््द्‌ रथोपस्थे द्रोणो भरतसत्तम ॥ ४१ ॥ 
भरतश्रेत्त | द्रोणाचार्य राजा युधिष्ठिरके बाणोंके आघातसे अत्यंत पीडित और व्यथित होकर 
मुहूत्त भर तक रथम बढ रहे ॥ ४१ ॥ 

मतिलभ्य तत! लंज्ञां सुट्टतोद हिज सत्तः ! 

कोधेन महताविष्टो वायव्यास्त्रमवाखजत्‌ ॥ ४२॥ 
राजन्‌ ! थोडी देरके बाद ब्राह्मगश्रेष्ठ द्रोणचायने सावधान होकर अत्यंत क्रोधित होकर 
वायव्य असन चलाया !! ४९॥ 

असंभ्रान्तस्तत! पार्थो धनुराळव्य वीयवान । 

लद्स्ञ्रसस्त्रेण रणे स्तरमथामास सआाशल ॥ ४३ ॥ 
महाराज ! फिर पराक्रमी कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरने नि्भयाचित्तसते धनुष खींचकर अपने अस्त्रे 
प्रभाबसे उनके वायव्य अस्नको रोक दिया ॥ ४३ ॥ 

ततोऽन्नवीङ्ठाखुदेवः कुन्तीपुञ्रं युधिष्ठिरम्‌ । 

युधिष्ठिर महाबाहो थक्त्वा वध्यामि तच्छणु ॥ ४४॥ 
उस हा समय वसुद्वपुत्र श्राळुष्णजा ङुन्तीपुत्र युधि्िरको पृकारके यह बचन बोले, हे 
महाचाइु युधिष्ठिर ! में तुमसे जो कुछ कहता हूं उसे सुनो | ४४ ॥ 

उपारजस्य युद्धाथ द्रोणाद्भरतसचलम । 

गुव्यले हि सदा द्रोणो ग्रहणे तव संयुगे ॥ ४५ | 
हे भरतसत्तम ! आप द्रोणाचायसे युद्धं अलग रहो । क्योकि द्रोणाचार्य युद्धभूमिमें तुम्हें 
पकडनेके लिये हर समय प्रयत्न करते रहते हैं ! ४५ ।। 

नाझ्ुरूपमह अन्ये चुद्धलस्थ त्वया सह ! 

योऽस्य सझछो विनाशाय ख एनं श्वो हनिष्याति ३६ ॥ 
विशेष करके द्रोणावायके सङ्ग तुम्हारा संग्राम होना में उचित नहीं मानता; जिन्होंने 
द्रोणाचायंके वध करनेके लिये इस _ एथ्वीपर जन्म छिया है, वही धृष्टयुम्न कल भोरके 
समय द्रोणाचायका वध करेंगे ॥ ४६ ॥ 
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परिवज्य शुरु शाहि यन्न राजा खघोधन! । 
सीसञ्च रथशादूलो युध्यते कौरवे! सह ॥ ४७ ॥ 


आप अपने गुरु द्रोणाचाथंको त्यागके जहांपर राजा सुयोधन स्थित ह उस ही स्थानमें 


गमन कोजिये; इस स्थलर्म रथियांमें पुरुषसिह भीमसेन ज्ञत्रभोंके सङ्ग युद्ध करनेमे प्रवृत्त 
है ॥ ४७ || 


वासुदेववचः श्त्या घमराजो युधिष्ठिर! 
उहत Iचन्ताथत्बा लु ततो दारुणमाहचस्‌ ॥ ४८ !! 


धमराज युधिष्टिर श्रीकृष्णके वचनकी सनकर क्षणभर तक उस महाघोर छंग्रामके विषयको 
बिचारते रहे ॥ ४८ |! 


प्रायादूद्रतसासिचघो यत्न औलो व्यवस्थित! । 
विनिघंस्तावळान्योधान्ञ्यादितास्य इवान्त ॥ ४९ ॥ 


फिर जिस स्थान पर शत्रुनाशन भीमसेन तुम्हारे योद्धाओंका बघ करते हुए मुंड फैलाये 
यमराजके समान खडे थे, वहाँ तुरंत चले गये ॥ ४९ ॥ 


रथघोषेण सहता नादयन्बसुधाललघ्‌ । 


पजन्य इव घसान्त नादथन्य (देशो दशा || ९० || 
भसीमस्थ लिपन्नतः दाकचून्याच्ण जग्राह पाण्डवः । 
द्राणाडञाप पाण्डुपाथ्वालान्व्यघसद्रजनाझुखे ॥ ७५२१ ॥| 


इति श्रीमडाभारते द्रोणपर्वणि सत्ततरिशदधिकशाततमो.ऽष्यायः ॥ १३७ ॥ ६०८८ ॥ 
वषोकालके बादल गजनेकी भांति अपने रथके गम्भीर घरघराइटके शब्दसे दों दिशा 
तथा पृथ्वीको अनुनादित करते हुए उस ही स्थान पर जाकर धर्मराज युधिष्टिर शत्रुनाशन 
भीमसेनकी पृष्ठरक्षा करने लगे । उस महाघोर रात्रिके समय द्रोणाचार्य पाण्डब और पाश्चाल 
योद्धाओंकी अपने अल्लरूपी अग्नितः भस्म करने लगे !! ५०-५१ || 


सहाभारतके द्रोणपत्रम एकसलो सैँतीसबां अध्याय समाप ॥ १६७ ॥ ६०८८ ॥ 
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स्स्स उचच 

यलेसाने तथा युद्धे घोररूपे भयावहे । 

तम्नला संब्ृते लोके रजता च महीपते । 

नापछ्थन्त रणे योधा? परस्परनवस्थिता! ॥ ९॥ 
संजय बोले-- महाराज ! अन्धकार ओर धूलिसे सम्पूर्ण रणभूमि और आकाजमण्डल परिपूर्ण 
हो गया; उस ही समय दोनों ओरकी सेनाके वीरोंका महाभयङ्कर संग्राम होने लगा । 
रणसूलिरम स्थित योद्धा लोग उस समय एक दूसरेकी नहीं देख सकते थे ॥ १ ॥ 

अलुमानेन संज्ञामियुद्ध तहूवते महत्‌ । 

नरनागाश्यभथनं परमं लोसहजेणस्‌ ॥ २॥। 
उस समय थे सस्पूण योद्धा लोग केबल अपने नाम्रो सुनाते छुए अचुबानसे ही हाथी, घोडे 
उर मजुष्योंका नाश करते हुए महाघोर युद्ध करने लगे। वह युद्ध अत्यन्त रोमांचकारी हो 
रहा था ॥ २ 

द्रोणकणळूपा वीरा मीमपार्षतलात्यकाः । 

अन्योन्यं क्षोभयामासुः सैन्यानि चपसन्तन्ञ ॥ ३॥ 
उस ही समय हम लोगोंकी ओरसे द्रोणाचार्य, कर्ण और कृपाचार्य तथा ञत्रुओंकी ओरसे 
भीमसेन, धृष्टध्ुज्ञ ओर सात्यकि, ये महारथी योद्धा लोग युद्धे प्रवृत्त होकर आपसमें एक 
दूसरेकी सेनाको छिन्न भिन्न झरने लगे ॥ ३॥ 

वध्यमानानि सैन्यानि समन्ताच्तैर्म हरयैः । 

लमसा रजसा चव सञन्ता द्वप्रढुद्रु ॥ & ॥ 
उन महारथियासे उस अन्धकार और धूलिसे युक्त रणभूमिर्ष सब ओरसे मारी जाती हुई 
सेनाएं चारों ओर भागने लगी ॥ ४७ ॥ 

ले सवतो विद्रवन्तो योघा वित्रस्तयेतल! । 

अहन्यन्त महाराज धावसानाथ संयुगे ॥५॥ 

महाराज ! वे शूरवीर योद्धा लोग जब भयभीत चित्त होकर इधर उधर दोड रहे थे; उस 

समय युद्धं दोडते हुए भी कितने ही योद्धा वाणांसे मारे जा कर पृथ्वीमें गिर पडे ॥०॥ 

सहारथसहस्त्राणि जधघ्नुरन्योन्यलाहचे । 

अन्धे लमालि सूढानि पुत्रस्य तघ अन्तरिते ॥ ६ ॥ 
उस महाघोर अन्धकारके समयमे तुम्हारे पुत्रकी अनीतिसे ही किंकर्तव्यमूढ सहस्रों महा- 
राधियोंने अपनी ओरके ही हस्रा योद्धाओका वध किया ॥ ६॥ 
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लत! सवाशेणि सेन्यानि खेनागोपासय सरल । 

व्यज्ञुषन्त रणे तच तमसा संचूते सति ॥ ७॥ 
भारत ! जब चारों ओर अन्धेर! छा गया, तब सम्पूर्ण सेनाके योद्धा तथा सेनापति लोग 
भी मोहित हो गये ॥ ७ ॥ 

घतराष्ट्‌ उबाच 

तेषां संलोडयमानानां पाण्डवैनिहतौजलाम । 

अन्धे तमसि मञ्चानासासीत्का वो भतिस्तदा ॥ ८ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! उस समय जब तुम लोग अन्धकारणे व्याकुळ हुए थे; 
ओर पाण्डव तुम्हारे बल-पराक्रमकी नष्ट करके तुम्हे पीडित करते थे, उस समयमें तुम 


० पि १ 


रोगका भाते किस प्रशारक थी ? ॥ ८ ॥ 

फेथ प्रकादास्तेवा बा लग खेन्येघु चा पुन 

बभूव लोक तसला तथा सजथ संबते ॥९ 
जब सारा जगत्‌ अधक्वारमय हुआ था, उस समय मेरी सेना तथा पाण्डवाकी सेनामें किस 


भांति प्रकाश हुआ ? ॥ ९ ॥ 
सजय उदाच 


तत! सवाशणि सेन्यानि हतशिष्टानि थाने जे । 
सनागोप्तुनथादिहथ पुनव्यूहनकल्पयल्‌ ॥ १०॥ 
संजय वाढे- महाराज ! अनन्तर मरनेसे बची हुई सेनाएं ओर सेनापतियोको आज्ञा देकर 
दुयाधनन उनका फर व्यूहवद्ध करवाया ॥ १० | 
द्रोणः पुरस्ताज्जघन लु चाल्यस्तथा द्रोणि। पाश्वंतः सौबलअ्च । 
स्य लु ससाण बलान राजन्राजान्ययाद्रांपयन्य निशायाछू ॥११॥ 
उस रात्रक समय तुम्हारा व्यूहबद्ध सेनाके आगाडी द्रोणाचायं ओर मध्यस्थानमें राजा 
शल्य स्थित हुए; अश्वत्थामा औरं सुबलपुत्र कानि पाश्चमागमें स्थित हुए । राजा दुर्योधन 
अपना सम्पूर्ण सनाक। रक्षा करते हुए रुबय झत्रआंको ओर गमन करने लगे || ११ ॥ 
उवाच खदा पदातिसघान्ळुयोघनः पार्थिय सान्ल्यपूयस्‌ । 
उत्सुज्य शवं पर॑सायुधान गूह्ात हस्तज्चालतान्प्रदापान्‌ ॥ १९॥ 
उस समय दुयोधन सब पंदल योद्धाअंसि सान्त्वनापूणं यह वचन बोले, तुम सब लोग 
उत्तम शस्राका त्यागक अपन हाथाम जलती हुई मशाल ग्रहण करो ॥ १२॥ 
ते चोदिताः पार्थिवस सेन ततः प्रहृष्टा जगहु प्रदीपान्‌ । 
ला खय एव व्यजिनी विभक्ता व्यरोचताच्निप्रमथा निशायाञ्ञ ॥ १३॥ 
पृंद्ल चलनेवाले वीराने चुपश्रेष्ठ दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर प्रसन्नचि्तसे शौघ्रही हाथोंमें 
जलती दुई मळाले ग्रहण कीं । वह सेना उत्त रात्रिके समय अभिके प्रकाशसे फिर विभागपूवेक 
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सहाघनेरा भरणैत्च दिव्यैः चास्त्रैः प्रदीघैरभिसंपत गिः । 

क्षणेन सर्वे विहिताः प्रबीपा व्यदीपर्य्च ध्वजिनीं तदाझु ॥१४॥ 
बहुसूस्य दिव्य आभूषण तथा भिरनेवाले प्रकाशमान दिव्य अरीसे वह सेना अत्यंत शोभा 
पा रही थी; इस भांति क्षणभरके बीच उन व्यवस्थापूवेक जलाथे हण दोपकॉसे तुम्हारी 
सेना प्रकाशित होने लगी ॥ १४ ॥ 

सर्वास्तु सेना व्यतिसेव्धसानाः पदातिभिः पावकतैल हस्तैः । 

प्रद्याइय माना दहछुनिकायां यथान्तरिक्षे जलबारतडिद्विः ॥ १७ ॥ 
उस रात्रिके समय सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग हाथमे दीपक और तेल ग्रहण करनेवाले पेदल 
सेनाळे पुरुषासे युक्त होकर एसे प्रकाशित इए, जसे आकाशम बिजलीक्षे यक्त बादल शोभित 
होते हें ॥ १५ ॥ 

प्रकाशितायां तु तथा ध्यजिन्यां द्रोणोऽच्चिकल्पः प्रतपन्ससन्तात्‌ । 

रराज राजन्द्र खुवणेवसा मध्य गतः सूय इचाइामाला | १६॥ 
राजेन्द्र | सारी सेनाम प्रकाळ फल जानेपर सुवण वमधारी अश्निक्े समान पराक्रमी द्रोणा- 
चायं प्रचण्ड किरणवाले दोपहरके खर्य समान रणभूमिमें चारों ओर बिराजमान हुए ॥१६॥ 

जास्बूनदेष्याभरणेषु चेव निष्केषु झुद्धेषु शरावरेथु । 

पीतेषु शास्त्रषु च पायक्स्थ प्रतिप भारत लदा बभूचुः ॥ १७॥ 
उस समय सुबर्णके रत्रजटित आभरण, मुहर, सुवर्णभूषित चनुप और शिलापर चित्रे हुए 
अस्रशसतरोंके ऊपर अभिकी प्रभा प्रतिबिंबित होने लगी ! १७ ॥ 

गदए्भ शक्याः परिघाश्च छुआ रथेषु शक्त्यश्च विवतेसानाः । 

प्रतिप्रा रङ्मिमिराजघ्लीढ पुनः पुनः खंजनयनर्ति दीच्ञाः ॥ १८॥ 
हे अजभीढ कुलुभूषण ! शिक करी हुई लोइमयी गदा, शैक्य, परिघ और रथके ऊपर 
विराजमान शक्तियोंमेंसे परिवर्तित दीपाँके किरणोंवे ऐसा माळम हुआ, कि उन गदाआदि- 
कोंसे मानो नवीन दीप उत्पन्न हो रहे हैं ॥ १८ ॥ 

छत्त्राणि बालव्यजनातुबक्षा दीघा सहोल्का्च तथेव राजन्‌ । 

व्याघूणमानाश् खुचणेमाला व्यायच्छतां तज लदा विरेजुः ॥ १९॥ 
इस ही प्रकारसे युद्धम प्रवृत्त हुए क्षत्रियोंके इधर उधर घुमनेसे उनके छत्र, चबर, मणिजटित 
मारा, प्रकाशमान खड्ग ऑर प्रज्वलित उल्काएं उस समय प्रदीपोंके प्रकाशसे बहुत 
शोमित हो रही थीं ॥ १९॥ 
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शास्त्रप्रभाभित्च विराजमानं दीप साभि तदा बलं तत । 
प्रकाशित चासरणप्रमासिस्रशं प्रकाश नपते बभूव ॥ २० ॥ 


उस समय पहले शसत्रोकी प्रभासे प्रकाशित, फिर दीपकों ओर आश्षणोंकी प्रभासे प्रकाशित 
हुआ वह सेन्य बहुत ही शोभित होने रणा ॥ २० ॥ 


तानि रास्त्राण्यखगक्षितानि वीरावधूतानि तलुदरह 
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दीप्तां प्रभां प्राजनथन्त तत्र तपात्यथे विद्यदिवान्तारिक्षे ॥ २१॥ 
शूरवीरोके द्वारा कपाये हुए रत्नजाटित कवच ओर पानीदार तथा रु 
शस्र इस भांतिसे प्रदीपांके प्रतिविम्ब ग्रहण करके प्रकाशित होने लगे, जेसे ग्रीष्म ऋतुके 
समाप दोनेपर आळाशमं बादलोंके समूइमें बिजली प्रकाक्षित होती हैं ॥ २१ ॥ 
| प्रकर्पितानासमिघातवेगैराभिघ्रतां चापततां जवेन । 
| वक्त्राण्यशोभन्त तदा नरणां वाय्वीरितानीय महास्युजानि  ॥ ९९॥ 

॥ आपसभें शस्त्र चलाने प्रवृत्त, दूसरी सेनाळे ऊपर वेगसे प्रहार करनेसे कंपित शूरबीरॉके मुख 

क 2 | इस प्रकार श्ञोमित होने छगे, जेसे वायुखे दिरते हुए कमलोंके वन शोभित होते हैं ॥ २२॥ 

35 22८ महावने दाव इव प्रदीसे थथा प्रमा आास्करस्यापि नहयेत्‌। 

६ तथा तवासीद्ध्वाजिनी प्रदीप्ता महाभये आरत भीमरूपा ॥ २३॥ 

हः भारत ! उस समय ऐसा बोध होने लभा, जैसे लकडीका महावन प्रचण्ड दावाग्नि के लगनेसे 

ऐसा प्रकाशित होता हे, क्रि जिससे सयक प्रभा भी छिप जाती है, बैसे ही तुम्हारी 

सम्पूर्ण भयानक सेना अधिक प्रकाशसे प्रकाशित होती हुई महान्‌ भय निमीण करनेवाली 

दाखता था ॥ २३ !! | 
तत्संप्रदीसं चलमस्मदीय निशास्थ पाथोस्त्वरिताइतथैष । 

सर्वेषु सैन्थेषु पदातिसंघानचादयंस्तेऽथ चक्कुः प्रदीपान्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र पाण्डवोंने हम लोगोंकी सेनाको प्रकाशसे प्रकाशित देखकर शीघ्र ही अपनी सेनाके 
पेल गमन करनेवाले योद्धाओंकों भी हाथमें जलते हुए दीपक ग्रहण करनेळे लिये आज्ञा 
ढी; उन लोगोने उस ही समय जरते हुए छक्क और मशाल ग्रहण किये ॥ २४ ॥ 

च गाजे गजे सपत क्ताः प्रदीपा रथे रथे चेच दशा प्रदीपा; । 

ठ्वावश्वएछ परपाश्वतोऽन्य ध्वजषु चान्ये जघनेषु चान्ये ॥ २९ ॥ 

उसी भाँति उनके दर एक द्वाथियोपर सात सात, रथॉपर दस दस, घोडोंके पृष्ठभागमं 


दो दो और रथी ध्वजा सेनाके दहिने बायें और पीछे बहुतत्ते दीपक जलाये गये ॥२५॥ 
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खेनासु सवाखु च पाश्वतोडन्ये पशञ्चात्पुरस्ताच समन्ततश्च । 
मध्ये तथान्ये ज्वलितांभ्रिहस्ताः सेनाङ्कयेऽपि स्म नरा विचेदः ॥ २८ ॥ 
इसी भांति सम्पूण सेनाके बीच पाश्च धागमें, आगे, पीछे, ददिने वार्य तथा चारों ओर 


सम्पूर्ण स्थलॉमे दोनोही सेनाओंके अन्यान्य पैदल चलनेवाले सॉनिक दथॉर्म मश्नाढ धारण 
करके दोनों सेनाम भ्रमण करने लगे ॥ २६ ॥ 

सर्वेषु सैन्येषु पदातिसंघा व्यामिश्चिता इत्तिरथाश्वद्न्देः 

मध्ये लथान्ये उबलितायि हस्ता व्यदीपयन्पाण्डुखुलस्थ सेनाम्‌ ॥ २७॥ 
इसी भांति सारी सेनाओके पैदळ चलनेवाले पुरुष हाथी, रथ ओर अश्वसमूर्दोके साथ 
मिलकर बीचमें तथा चारों ओर भिन्न भिन्न सैनिक जलती हुई मशाल हाथमें लेकर पाण्ड- 
पुत्रकी सेनाको प्रकाशित करने लगे । २७॥ 
लेन प्रदीप्तेन तथा प्रदीप्त घलं तदाखीडलवडलेन । | 

खाः छुदा भालुभता ग्रहेण दिचांकरणाञ्ारवा सतप ॥ २८॥ | 
जैसे प्रचण्ड किरणवाले और अपनी प्रभा बिखेरनेबाळे भगवान्‌ खयके तेजसे आझ अत्यन्त 
ही उत्तापित होती हे, वेसे ही प्रदीपाझी प्रभासे प्रकाशित होनेबाले उस सन्यसे तुम्हारी 


~ 


सेनाका प्रकाश ओर भी बढ गया ॥ २८ ॥ 


तयोः प्रथा! एयिवीमन्तरिक्षं सवां व्यतिक्रम्थ दिशश्च वृद्धा! । 

तेन प्रकाशेन सका प्रकाश बभूव तेषां तव चच खन्या ॥ २९ ॥ 
उस समय आकाश, पृथ्वी तथा सम्पूण दिश्चाओझो अतिक्रम करके दोनों सेनाआंके दीप- 
ज्योतिषा प्रकाश शोभित होने लगा; दीपकोके प्रकाशसे दोनों ओरकी सेनाएं अत्यन्त 
प्रकाशित होने लगीं ॥ २९ ॥ 

तेन प्रकाशन दिवंगभन संबोधित देवगणाश्च राजन्‌ । 

गन्धर्वथक्षालुरसिद संघाः समागभन्नप्सरसश्च सवा! ॥ ३० ॥ 
उस समय दीपकझोंके प्रकाशसे आकाशमण्डल प्रकाशित होगया, तब आकाशचारी देवता, 
गन्धव, यक्ष, असुर, अप्सरा और सिद्ध लोग युद्ध देखनेके लिये आकाशर्मे इकठे 
हुए ॥ ३० ॥ 

तद्देवगन्धवेसमाकुलं च यक्षास्तुरेन्द्राप्सरलां गणैश्च । 

हतैश्च वीरेदिवमारुहद्धिराथोधनं दिव्यकल्प बभूव ॥ ३१॥ 
देवता, गन्धर्व, यक्ष, असुरेन्द्र और अप्पराओंसे भरा छुआ वह युद्ध स्थळ, वहां मारे 
जाकर स्वगेलोकमे जानेवाले वीरोंसे दिव्यलोकके समान लगता था ॥ ३१॥ 
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रथाश्वनागाङुलदीपदीस संरव्धयोधा इल विट्टलाम्वप्त्‌ । 

महडल व्यूढरथाम्वनागं झुरारुरव्यूह शमं बभ्यू ॥ ३२॥ 
उस रात्रिक समय हाथी, घोडे ओर रथोळे सहित, दोपकोके प्रकाशसे युक्त, ऋद्ध हुए 
याद्धाआक अस्नाक प्रदारसे पडित होकर भागनवाळे घोडोंसे युक्त और व्यूहबद्ध वह बडी 
सना इधर उधर दोडती हुई व्यूहबद्ध दानव ओर देवताओंकी सेनाङी भांति बोध होने 
लगा ॥ ३२॥ 


तच्छाक्ति संचाकुलचण्डवाल नहारथाञ्रं रथवाजिधोषसम । | 

शास्त्रोघवषे रुघिराम्बुधारं निशि नवत्त नर देबयुद्धस््‌ ॥ ३३॥ | 
बह रात्रिका संग्राम मनुष्य ओर देवोंके युद्धके समान मालूम होने झगा । शक्ति आदि अख- | 
शस्र ह। प्रचण्ड वायु, घोड आर रथाक उसूह उसन भयानक बादलाके समूह, हाथा आर 
घोडाक दासन आर चिघाडनेका शब्द भेर्घोका अजेन, अस्-शस्रोंका चलना ही उसमें 
जलको वपो ओर रुधिरका झरना ही उसमें जलधारा बहनेंके समान मालूम होता 
था॥ ३३॥ 

त।स्मन्महासेप्रतिमो सहात्मा खंतापयन्पाण्डचान्बिप्रछु्यः । 

गभास्ताभरष्यगता यथाका वषत्यये तठूद सून्नरेन्द्र ॥ ३४॥ 

॥ इत श्रामहाभारत द्रोणपवाणि अष्टनरिशदधिक्रशततमोऽध्यायः ॥ १३८ ॥ ६१२२ ॥ 

नरेन्द्र ! उस रणभूमिमें महान्‌ अभिके समान तेजस्वी महात्मा ब्राह्मण श्रेष्ठ प्रतापी द्रोणाचार्य 
शरद ऋतुके प्रचण्ड किरण धारण करनेवाले दोपहरके दर्वकी भांति प्रकाशित होकर, 
पाण्डवोंकी सेनाके पुरुषोंका अपने तीक्षण वाणोंसे विकल करते इए रणभूमिके बीच घूमने 
लगे ॥ ३४ ॥ 





० ._2 ७ णप ¢ > ~ ० 
महाभारतक द्रणपवम एकला अडतीखचा अध्याय सम्ताप्त ॥ १३८ ॥ ६९६०५ ॥ 





° १९ : 


संजय उवाच 
प्रकाशिते तथा लोक रजसा च तसमोजूते ! 
समाज ग्छुरथा वीराः परस्परवपैषिणः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अन्धकार ओर धूलि उडनेसे जो सम्पूर्ण दिश्वाएं छिप गई थीं, वे 
फिर प्रकाशित हुईं । तब परस्पर बघका इच्छा करनेवाले बीर आपसर्भ युद्ध करने लग ॥ १॥ 
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ले समेहय रणे राजञ्छस्रप्रrसासिधारिणः । 

परस्पर्छुदैक्षन्त परश्परकूलाग ॥२॥ 
राजन्‌ | वे शूरवीर योद्धा लाग इक्हे होकर युद्धम॑ परस्पर मिडकर प्रास, तलवार आदि 
नाना प्रकारके अस्र शद्नोो ग्रहण करनेवाले-जो परस्पर अपराधी थे- आपसमें एक दूसरेकी 
ओर कऋधषूवंक देखने लगे ॥ २ ॥ 

पढीपानां सहर दीप्यनाने! समन्तत! । 

रराज तदा भूलिव्योग्रहेरिच भारत ॥ ३॥ 

चारा आर सेनाके बीच सहस्नां दीपक जळ रहे थे; भारत ! उनसे बह रणभूमि नक्षत्रोसे 
युक्त आकाशमण्डलकी भांति शोभित होने लगी ॥ ३ ॥ 

उल्काशतैः प्रज्वलिते रण सूभिऽयेराजत ! 
_ „ दह्यमानेव लोकानाम बे वे वर्छुंधरा ॥४॥ 
ओर संकहों प्रदीपोंके इधर उधर जएनेसे वह रणभूमि, मानो प्रलयकालमें अभिसे जलती हुई 
पृथ्वीक्की भांति मालूम होने लगी । ४ ॥ 

प्रादीप्यन्त दिशा! खर्चा? परदीपैस्ते! समन्तत! ! 

प्षाप्रदोषे खद्योतैब्रेता इक्षा इवावञ्चः ॥ ५॥ 
उसा समय दोपक तथा मशलांके जलनेसे सम्पूर्ण दिशा इस भांति प्रकाशमय हो गई, जैसे 
वषाऋतुर्म खद्योत ससूहसे युक्त वृक्ष शोभित दवोते हैं ॥ ५ ॥ 


असज्जन्त ततो बीरा चीरेष्वेच एथक्ए्थक्‌ । 
नाणा नागै? खमाजण्छुस्तुरगाः सह घाजिमिः ॥ ६॥ 
उस सभय शूरवीर योद्धा लोग शत्रवीरॉके साथ एथकू पथक सामना करने लगे, हाथी 


NN अर 


दाथियाके साथ और घोडे घोडोंसे युद्ध करने लगे ॥ ६ ॥ 


रथा रथवरेरेच समाजग्छुसुदान्विता! । 
तस्मिन्रानिछुखे घोरे पुत्रस्य तव शासनात्‌ ॥७॥ 
इसा प्रकार उस भयकर राद्विके समय तुम्हारे एत्रकी आज्ञासे रथी श्रेष्ठ रथियोंसे आनन्द- 
पूवक युद्ध करने लगे ॥ ७॥ 
ततोऽञो महाराज कोरवाणामनीकिनीस । 
व्यथसत्त्वरया थुत्तः क्षपथन्सवपार्थिवान्‌ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! इस ही समय अत्यंत शीघतासे अजुन सम्पूणं राजाओंकों अपने बाणोंसे पीडित 
करके कुहप्तेनाको अपने तीक्ष्ण बाणोंसे भस्म करने लगे ॥ ८ ॥ 
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घतराए उवाच 
तस्धिन्प्रबि्ट संरब्धे सस पुञ्नस्य वाहिनीस । 
अस्टृष्यमाण दुषण के घ आशून्सनश्तदा HS 
राजा इतरा बोले- हे सञ्जय ! युद्यें अत्यन्त पराक्रमी दुर्धप शर्जुनने जब क्रोधूर्यक मेरे 
पुत्र सेनाके बीच प्रवेश किया, उस समय तुम छोणोंके चिच! कैसा विकार उत्पन्न 
इआ था ?॥ ९१! 


किसमन्यन्त सेन्यानि प्रबिष्ट शञ्जलाप 
हुयाधनस्ध कि कृत्य प्राकालस मन्यल । १०॥ 


NN 


उन दात्रुतापन अजुनने जब सेनाके बीच प्रवेश किया, तब हमारे सैनिक पुरुषोंने किस 
स ~ 


कार्यका अनुष्ठान किया और दुर्योधनने ही उस समयके अनुसार किस कार्यका विधान 
किया था ? ॥ १० |! 


के चेन सघरे वीरं प्रत्युद्ययुररिद सम्‌ 
कऽरक्तन्दाक्षण चक्र क च द्रोणस्थ खळ्य ॥ १९॥ 
व्ह 
आओ युद्धं मेरी ओरके कोन कौन पराक्रमी योद्धा शत्रदमन अर्जनके संमुख उपस्थित हुए? 
कोन कोनसे योद्धाओंने युद्धके समय द्रोणाचार्यके दाहिने और बायें चक्री रक्षा की १॥११॥ 
के ए्टलोडस्य छामवन्‍्वीरा वीरस्य युध्यत! । 
के पुरस्तादगच्छन्ल निश्चन्त्) घा चान्र्णे । १२॥ 
तथा कोनसे शूरवीर योद्धा युद्ध करनेमें रत बीर द्ोणाचार्यक्षी पृष्ठरक्षायें नियुक्त हुए थे! 
गवु आका नाश करनवाले कान कोन योद्धा आचायके आगे चलते थे ? ॥ १२॥ 


यत्प्राविरान्महेष्यासतः पाञ्चालानपराजितः । 
त्यान्नय नरव्याघ्रो रथसागषु चाथ कान ॥ १३॥ 
घनुधारियांमें श्रेष्ठ, युद्धमे अपराजित, पराक्रमी पुरुषश्रेष्ठ द्रोणाचार्यने रथ मार्गों पर नृत्यसा 
करते हुए बहां पाञ्चालसेनाके बीच प्रवेश किया था ॥ १३॥ 


ददाह च दारेद्रोण! पाञ्चालानां रथनजान्‌। 

धूमकेलुरिष कद्ध! स कथं स्त्यु्ीयियान्‌ ॥ १४ || 
जो द्रोणाचार्य ऋद्ध होकर धूएंसे रहित अग्निक्की भांति अपने बाणोंकी ज्वालासे पाञ्चाल महा- 
रथियॉको जलाकर भस्म करते थे, वे दिस प्रकार युद्ध में बारे गये ? ॥ १४ ॥ 
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अव्यग्रानेब हि परान्कथथस्घपराजितनान्‌। 
हलांखैव विषण्णांच्य विप्रक्ीणीच्य कससि । 
रथिनो विराव कूतान्युद्धेषु मामकान ॥ १७ || 
जो हो, तुम सभी युद्धोमें मेरी सेनाके रथी पुरुषों इत, घावसे युक्त, विषण्ण पीडित, 
तथा रथश्रष्ट और नाना भांतिसे विपदसे युक्त सुमा रहे हो! ॥ १५ ॥ 
सञ्जय उव! 
द्रोणस्य अलघाज्ञाच योद्घुकासस्य तां निशाम । 
दुर्योधनो सङाराज बइ्थान्ञ्रातन भावल ॥ १६॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! राजा दुर्योधन उस रात्रि समय युद्धे अभिलाषी द्रोणाचार्ये 


eR 


अभिप्रायको जानकर अपने आज्ञाकारी भ्राताओपे बोठे ॥ १६! 


nN 


विकणे चित्रक्षेन च महावाहुं च कौरचम्‌ । 
९७७ ७६४७ ७ 0 
लुधष दीधबाहु च ये च तेवां पदानुगाः ॥ १७॥ 
~ ७७ ह ™ चय (>. 
तथा विकूणे, मद्दाबाहु चित्रसेन, दुर्धर्ष और दीषेत्राहु तथा उनके पुरुपोसे यह वचन 
बोले !! १७ ॥ 
द्रोण थत्ताः पराक्रान्ताः सर्वे रक्षत एछतः । 


हार्दिक्यो दक्षिणं चक्कं चाल्यञ्चैचोच्तरं तथा ॥ १८ | 
क >` यर ७ | 
तुम सब कोई यत्नवान्‌ होकर पराक्रमपूर्वक द्रोणाचार्यकी पृष्ठरक्षा करो, हृदीळपुत्र ळृतवमी | 


और मद्रराज शल्य द्रोणाशायके दहिने और बायें चक्की रक्षा करें !! १८ ॥ 


त्रिगलानां च थे शरा हतशिष्टा भहारथा! । 

तांश्चैव खबोन्पुञस्ते खमचोदयदग्रतः ॥ १९ || 
ह राजेन्द्र | तुम्हारे पुत्र दुवोधनने मरनेसे बचे हुए त्रिगर्चदेशीय शूरवीर महारथियॉको 
आचार्यके आगे चलनेकी आज्ञा देते हुए यह वचन बोले ।! १९ ॥ 

आचायों हि खुसंथत्तो भरा यत्ताश्च पाण्डवाः | 

तं रक्षत सुसंयत्ता निघन्त शात्रवान्रणे ॥ ९०॥ 
इस समय द्रोणाचार्य अत्यन्त ही सावधानताके सहित युद्ध करनेमें तत्पर हुए हैं और 
पाण्डव लोग भी अत्यंत यत्नवान्‌ होकर रणभूमिमें स्थित हैं; इससे तुम सब कोई मिलकर 
युद्ध में अत्यन्त ही यत्नवान्‌ होके सावधानाके साथ शत्रुओंकों मारते हुए द्रोगाचार्यक्री भी 
रक्षा करो !; ९० || 

११८ ( म. भा. कोण. ) 
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द्राण [हे बलवान्युद्ध क्षिप्रहस्तः पराकऋली 
निजेयेत्त्रिदक्षान्युद्ध किसु पार्थान्ससोमकान ॥ २१ ॥ 
महाबली प्रतापी द्रोणाचायं युद्धमें अत्यन्त ही हस्तळाघवके सहित अस्र झस्रोळझो चला सकते 


। आचाय संग्रामर्म देवताओळझो भी जीत सकते हैं, फिर सोमकबोशियॉके सहित पाण्डुपुत्रोकी 
तो बात ही क्या हे ? ॥ २११ | 


ले यूथ सहिताः सवें खरो थता भहारथा? ! 

द्रोण रक्षत पाञ्चाल्याद्‌ घष्टयुञ्ञान् ह।रथात्‌ ॥ २२ ॥ 
इससे तुम महारथी सत्र कोई इकठे होकर सब भांतिसे यत्नपूवंक पञ्चाल महारथी धृष्टद्म्नसे 
द्ोणाचायकी रक्षा करो ॥ २२ ॥ 

पाण्डवेयेषु संन्येषु योध पर्थारुयहं न तस ! 

या जयत रण द्राण घघ्यज्ञारत नपा? ॥ २३ ॥ 
पाण्डवोंकी सेनाके बीच में शृष्ट्यु्श्ो छाडे और ऐसे दूसरे किली राजाको भी नहीं 
देखता हूं कि जो समरभें ट्रोणाचायेछो जीत सकेगा ॥ २३ ॥ 

तस्थ सवात्सना अन्ये आरहाजऱ्थ रक्षणन्र ! 

स गुप! सोसकान्हन्यात्सञ्ञ यांश्च सराजकान ॥ २४॥ 
इससे सब प्रकार यत्नपूवेक भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायंकी रक्षा करना, में बहुत ही उत्तभ कार्य 
समझता हू । वे रक्षित होनसे ही सोमकर्बंशी छत्रियों तथा सञ्ञयोंका राजाओं सहित नाश 
कर सकेंगे || २४ ॥ 

सुञ्भयेष््थ सर्वेषु निहलेषु चसूखुखे । 

शष्टदयुन्ञं रणे क्रौणिनाराविष्यत्यसंदायस ॥ २५ ॥ 
च्यूइक द्रवाजेपर सम्पूर्ण सुज्ञय योद्धाओंके गारे जानिपर अश्वत्थामा युद्धमें अवश्य ही 
घृष्टचुम्रका वध करेंगे इसमें संशय नहीं है । २७॥ 


लथाजुन रणे कथो विजेष्यति महारथः 
मानसनसह चाप युद्ध जेष्याम दाशिलः ॥ २६ ॥ 
महावीर कण अजुनको समरमें परास्त करेंगे और में स्वयं कबचयुक होकर युद्धभूमि 
भीमसेनको पराजित करूंगा ॥ २६ ।! 
सोष्यं लस जथो व्यक्त दीघेकालं भविष्यति । 
तस्माद्रक्षत संग्राम द्रोणसेव महारथाः ॥ २७ ॥ 
हे महारथी झार पुरुषी ! ऐसा हामेसे ही भेरी यह विञय चिरकालीन होगी; इससे 
युद्धभूमिम तुम लोग सबसे. पाहिले. होणाचायशी. हो. रक्षा करो... २७.॥ 


हता 
श्र 
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इत्युक्ह्वा अरलश्रेष्ठ पुत्रो दुर्घोधनस्तच । 
व्यादिदेश ततः सैन्यं लर्मिस्तरामसि दारुणे ॥ २८ |) 


है भरतर्षभ ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने ऐसा वचन कहके उप्त महाघोर रात्रिकि समय 
सेनाळे पुरुषोंको युद्ध करनेके लिये आज्ञा दे दी ॥ ९८ ॥ 

ललः प्रववृते युद्ध राची लद्मरतजेल * 

उभथयोः सेनयाघोरं विजय प्रति काङ्क्षिणोः ॥ २९ ॥ 


™ २०% ~ 


तब उस भयानक रात्रिके समय बिजयकी इच्छासे दोनों सेनाळे योद्ाओंका आपसमें 
महाघोश युद्ध होने लगा !! ९९ || 
अजुन! कौरवं सैन्थनजुन चापि कौरयाः । 
नानादास्त्रसमावापैरन्योन्यं पयंपीडयन्‌ ॥ ३० ॥| 
अजुन कौरवोंकी सेनाको और कुरुणेनाके योद्धा लोग अर्जनको अप्ने अञ्नञख्ोंकी वषी 
करते हुए एक दूसरेकों पीडित करने लगे ॥| ३० ॥ 
द्रौणिः पाश्चालराजानं भरद्वाजश्च स॒ञ्जयान्‌ । 
छादयाघासतुः संख्ये चारे: खंनल णचेसिः ॥ ३१॥ 
ट्रोणपृत्र अश्वत्थामाने पाञ्चालराजङो ओर द्रोणाचायने सुज्ञयोळो अपने अनगिनत नतपवे 
तीक्ष्ण बाणोंसे युद्धमें छिपा दिया ॥ ३१ ॥ 
पाण्डुपाञ्चालसेनानां कौरवाणां च मारिष । 
आसीन्निष्टानको घोरो निप्नतासिलरेतरमू ; ३९॥ 
महाराज ! इसी भांति जब पाण्डव-पाश्चःल ओर कुरुसेनाके योद्धा लोग आपसमें एळ दूसरे 
पर आघात करते इए युद्ध करने रुभे, तब उस समय मद्दाघोर झोलाइल होने लगा ॥३२॥ 
नेवास्थासिने पूर्देनो इष्टं पूव लथाबिधस्‌ । 
युद्ध याहरुभेषासात्तां राजि खुसहाभयस्‌ ॥ ३३ || 
॥ हात श्रामहाभारत द्रोणपवाणे एकोनचत्वारशद्धिकशततमोऽव्यायः ॥ १३२ ॥ ६१७५ ॥ 
उस रात्रिके समय उन दोनों ओरके योद्धाओळा जेमा भयङ्कर युद्ध हुआ, वैमा संग्राम 
पूवपुरुष लोम ओर हम लोगोंने न कभी देखा और न सुना ही था ॥ ३३ ॥ 


महाभारतके द्रोणपचम एळसा उन्ताळीलसडा अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ६१५५ ॥ 
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१४0 3 
सजग उवाच 
चलेमाने तथा रौद्रे राज्ञियुद्धे विशाँ पते । 
सवे स्ूलक्षयक्करे घमेपुञ्ओो युधिष्ठिरः ॥ १४ 
सञ्गय बोले-- ! महाराज ! जब सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले रात्रिके समय महाघोर 
संग्राम होने लगा, तब धर्मपुत्र युधिष्ठिरने ।। १ ॥ 
अन्नवीत्पाण्डवांखेच पाञ्चालाश्च सपसोभकान । 
अभ्यद्रवत गच्छध्वं द्रोणमेव जिघांसया ॥ २॥ 
पाण्डव, पाञ्चाल ओर सोमकर्बक्रीय रोद्धा ऑसे कहा- हे शूरवीर पुरुषी ! तुम लोग सावधार्नाके 
सहित ज्ञीप्रही द्रोणाचार्यको ही मार डालनेकी इच्छासे उमपर आक्रमण करो ॥ २॥ 
राज्ञश्ते यचनाद्राजन्पाश्चःलःः लोमव्हास्तथा । 


द्रोण नेयास्थवतेन्ल नदन्तो भैरयान्रबान्‌ ॥ ३ 
we च शर ५० ~ ~ ~ ४५. ७ न 
हे राजेन्द्र ! पाञ्चाल आर सामझ योद्धा छोग राजा युधिष्ठिरको आजश्षाको सुनक भयङ्कर 


et 


शब्दके सहित सिंहनाद करते हुए द्रोणाचायव्ही ही ओर दोडे ॥ ३ | 
सान्वयं प्रतिगजेन्तः घत्युव्यातास्त्वभर्षिता । 
यथाशक्ति यथोत्साहं थथालत्त्वं च खंयृगे ॥४॥ 
उन योद्धाओंकोी अपनी ओर बढे आते देख, इम लोन भी युद्धमें क्रुद्ध होकर पराक्रम, 
उत्साह और शक्तिके अनुसार आते हुए उन लोगोंके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ४॥ 
ळतवमा च हार्दिक्थों युधिछिरसुपाद्रबल्‌ । 


ख द्रोणं प्रति जिघांसन्तं अत्तो सत्तमिष द्विपम्‌ ।५॥. ०७ 
दाराज ! उस ही समय राजा युधिष्ठिर द्रोणाचायकों भार डालनेकी इच्छासे उनकी ओर 


है शमन करने लगे । अनन्तर जैसे एक मतवाला हाथी दूसरे मतबाळे हाथीको ओर दोडता 
हे, वेसे ही हृदीकपुत्र कृतवमां राजा युधिष्ठिरकी ओर दोडे ॥ ५ ॥ 
शैनेयं शरवषाणि बिष्हिरन्लं समन्ततः । 
| अभ्ययात्कौरवो राजन्शूरिः संग्रामसूधेनि ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! इसी भांति रणभूमिमें स्थित शिनिपौत्र सात्यकिकों चारों ओर चाण वषोते देख, 
कुरुपंशीय पराक्रमी थूरिने उन पर धावा किया ॥ ६॥ 
सहदेवमथायान्तं द्रोणप्रेप्छुं महारयम्‌ । 
कणो वैकर्तनो राजन्वारयाघाख पाण्डवस्‌ ॥ ७॥ 
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मीनसेनवथायान्त व्थादिताव्यामियान्तकञ्र । 

स्वयं दुर्धोधनो युद्धे प्रतीपं मत्युसात् जस्‌ ॥८॥ 
तथा मुख चाये हुए यमराज और साक्षात्‌ स॒त्युकी आति संसुख आये हुए भोमसेनको राजा 
दुर्योधन स्वयं निवारण करने लगे ॥ ८ ॥ 

नळुलं च युधां शरेष्ठं लथेयुद्धविशारदमस्र । 

चाछुनि! सोवलो राजन्थारयामभाल स्वत्वरः ॥९॥ 
सम्पूर्ण शुद्धविद्या जाननेवाछे योद्धाओंगें सुख्य नकुळको सुवलपुत्र झकुनि युद्धभूमिमें सत्वर 
निवारण करने रुभे ॥ ९ ५ 

शिखण्डिनसथायान्तं रथेन रथिनां वरम्‌ । 

कूपो छारहूता राजन्यारयाबाख संयुग ॥ १०॥। 

[जन्‌ ! रथसे उपस्थित हुए रथियांमें श्रेष्ठ शिखण्डीको शरद्वानके पुत्र कृपाचायने युद्धे 

रव || १० ॥ 

घलिविन्ध्यक्षयायान्त मयूरसहरशैह येः 

दुशशासना महाराज यत्ता यक्तमबारयत्‌ ॥९२॥ 
भयूरवर्णवाले घोडोसे आते इए प्रयत्नशील प्रतिबिन्थ्यको दुः शासनने यत्नपूर्वक रोका ॥ १ १॥ 

सेससेनिभथायान्तं मावाशतविशारदस्‌ । 

अश्वत्थामा पितुमीनं कुर्वाणः प्रत्यकेधयत्‌ ॥ १२॥ 
सेकडों राक्षत्ती माया जाननेवाले भीमसेनपुत्र घटोत्कचको अपने पिताका मान रखनेवाले 
अश्वत्थामा युद्धभूमिमें निवारण करने रभे ॥ १२ ॥ 

द्रप शृषसेनस्लु सलेन्यं सपदानुगम्‌ । 

वारयावास समरे द्रोणप्रप्छुं महारथम ॥ १३॥ 
युद्धव द्रोणाचायंक्षे जोतनेकी इच्छा करनेवाले अनुयायी और सेनाळे सहित महारथी पदको 
दृषसेनने रोका ॥ १३ ॥ 

विराटं द्रतमायान्त द्रोणस्थ निधर्न प्रति । 

सदराजऊा खुसकुदा यारयानाख जारल | ९०४॥!! 
सारत ! द्रोगाचार्यके वधके लिये शीघतापूबंक आते हुए राजा विराटको अत्यंत क्रुद्ध इए 
मद्रराज शल्यने रोक दिया ॥ १४ ॥ 

शातानीकमथायान्लं नाकुलि रभखं रणे | 

चिञसेनो ररोधाझु झररेद्रोणयधेष्सया ॥ १८॥ 
नकुलपुत्र शतानीछूको द्रोणाचायके वघक्षी इच्छाते समरमें वेगपूर्वक आते इए देख, चित्रसेनने 
शोघताके सहित अपने,बाणोंसे रो, स van, Dicey 6 
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अजुन ऱ्य सुधा अड्डे प्राद्रवन्लं सहाशथम््‌ । 

अळस्बुसा महाराज राक्षखसन्द्रा न्‍्यवारयत्‌ |! १६ ॥ 
महाराज ! शीघताके सहित कोरवसेला पर आक्रमण करते हुए योद्धाओंमें मुख्य महारथी 
अजुनको राक्षसराज अलम्डुप निवारण करने लगे !! १६ ॥ 

तथा द्रोण महष्यास निघन्त जाचधान्रणे । 

चु्ट्यस्नःऽथ पाञ्चाल्या हष्टरूरसबारयल्‌ ॥ २७७ ॥ 
उस ही समय घनुद्धारयाम अग्रणा, पणाङआा प्रसन्नाचत्त द्रोणाचार्य च्‌ शत्रु ओके नाझ 
करनेम प्रवृत्त हुए, तब उन्हं पाज्चालराजडे पुत्र पराक्रमी धृष्टयुय़् निवारण करने लगे ॥१७॥ 

तथान्यान्पाण्डुपुत्राणा सथापालान्भहासर्थान्‌ । 

- तावका रथिनो राजन्वारळानासुरोजला ॥ १८ ॥ 

महाराज ! इसी भांति आक्रमण करनेवाले पाण्डबॉडी ओरके अन्य महारथी योद्धाओंकों 
तुम्हारी ओरके महारथी योद्धा पशक्रमछे सहित यत्नवान्‌ होकर युद्भभूमिमें निवारण करने 
लगे ॥ १८ ॥ 


गजारोहा गजेरतूणे झंनिपत्य सहस्रे । 

याधथन्तः स्थ हर्यन्तं शालशाऽथ सहस्त्रशः ॥ १९॥ 
उस महायुद्धमें सेकडां ओर सहस्रो गजसवार योद्धालोग शत्रओंके गजपतियॉसे मिडकर युद्ध 
करते हुए दीख पडते थे ॥ १९ ॥ है 


निशीथे तुरगा राजन्नाद्रवन्तः परस्परम्‌ । 
समहञ्थन्त वेगेन पक्षवन्ल इवाद्रयः ॥ २० ॥| 
राजन्‌ ! रात्रिक समय एक दूसरेपर आक्रमण करते हुए घोडे पंखवाले पर्वतोंके समान 
दिखायी देते थे ॥ २० १ 
सादिनः सादिभिः साधे प्रासचाक्त्याष्टिपाणयः । 
सञथागच्छन्न्रहाराज ॥बेनदन्तः णथच्णथ व ॥ २१ ॥ 
हाथमं प्रास, शक्ति ओर ऋष्टि ग्रहण करनेवाले घुडमबार योद्धालोग प्रथकू एथक्‌ भर्यकर 
सिंहनाद करते इए विरोधी पक्षके घुडसवारोके साथ युद्ध करते थे ? २१॥ 
नरास्तु थहवस्तत्र लभाजग्खुः परस्परम्‌ । 
गदाभिटुेसलैश्चैचच नानाचास्रैश्च संघदाः ॥ २२ || 
उस ही भांति पेदल चलनेबाले अनेक योद्धालोग भी गदा और मुपल आदि नाना भांतिके 
गास्त्रोको ग्रहण करके आपसम एक दूसरेके संमुख उपस्थित होकर युद्ध करने लगे ॥ २९॥ 
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लिछ लिछिति चःञ्जचीत्‌ | २४ ॥ 


{ 
युचिष्ठिरने भी पहले णंच बाणॉसे कृतवमॉको विद्ध करके फिर वीस बाणॉसे विद्ध किया। 


कतवा लु खंछुद्धो धर्मपुत्रस्य मारिष । 
धलुश्िच्छेद सछेन ते च विव्याध सप्तानि! ॥ २९ | 
९0२५ 


मारि च कृतवप्रोने अत्यन्त क्रद्ध होकर एक भछलें धमपुत्र राजा युधिष्ठिरका घनुष काट 
या, ओर शौघ्रताके सहित उन्हें सात बाणोंसे विद्ध किया ॥ २७ ।! 


न) 


अथान्यद्धलुरादाच ध्लपुत्ना युधिषिरः ' 
हादेक्य दराभिबाणेबहोरूरशि चापयत्‌ ॥ २६ ।। 


अनन्तर घमपुत्र राजा युधिष्ठिरने दूसरा धनुष ग्रहण करके दस बाणोंसे कुतवमाके भुजा 
आर वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ २६ 

माधवइतु रणे थिद्धो घनपुत्रेण सार्षि । 

प्राकम्पत च रोषण सप्तभित्थादयच्छरेः ॥ २७॥ 
महाराज ! यदुवंशीय कृतवमा घमपत्र युधिष्ठिरे बाणोसे समरमें विद्ध होकर कांपने लगे 
और उन्होंने क्रुद्ध होकर सात तीक्ष्ण बाणोसे युधिष्ठिरको पीडित किया ॥ २७ ॥ 


तस्थ पाथा घडुद्छित्या हर्तावापं निळृत्य च । 
प्राहिणोन्निशितान्बाणः्पश्च राजञ्शिलाशितान्‌ ॥# २८॥ 
राजन्‌ ! पृथापुत्र थुधिष्ठिरने अपने तेन ब!णॉमे कृतबथाके धनुष ओर हस्तत्राणो काट दिया 
फिर जिला पर घिसे इए पांच तीक्ष्ण बाणांसे कुतवमाळे शरीरमें प्रहार किया ॥ २८॥ 


ते तस्थ कवच [भित्वा हेघाचिञ्र महाथनस्‌ । 
प्राचेशान्धरणासुय्रा दल्थाकांमच पन्नगाः ॥ २९ || 
जैसे करुद्ध सपे बिलके भीतर प्रवेश करते हैं, वेसे ही युधिष्ठिरके बे चोखे बाण कृतबर्माळे 
सुबणे ।चात्रेत महासूर्यवान कवचको काटक पथ्वांभ घुस गये ॥ २९॥ 
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अध्णोनिभेषन्नाओेण स्ोऽन्थदादाय कसक । 
व्याध पाण्डव ष्टा सूलं च नयसि? कारे! ॥ ३० ॥ 
कृतबथीने निमेष भरमें दूसरा घलुष ग्रहण करके पाण्डुपुत्र राजा सुधिष्ठिरफो साठ और 
उनके सारथिको नो बाणोसे विद्ध किया ॥ ३० ॥ 
लस्य शक्तिसमेयाह्मा पाण्डवो झुजगोपसास । 
विक्षेप भरतश्रेछ रथे न्यस्ख सहद्धलुः ॥ ३१॥ 
भरतश्रेष्ठ | तब अमेयात्मा युधिप्ठिरने अपना बडा धनुष रथमें रखकर, सर्पके समान 
रूपवारी एक शक्ति ग्रहण करके कृतवमीकी ओर चलायी ॥ ३१ || 
सा हेमाचिछा महती प!ण्डवेन प्रलेशिला । 
निस्य दक्षिण बाहु प्राविशद्धरणीतलप ॥ ३२॥ 
युधिष्ठेरके हाथसे छूटी हुए वह सुवर्णभूषित सयंङरी शक्ति कृतवभोकी दाहिनी श्ुजाकों छेद 
करके एथ्दीमें समा गयी ॥ ३२९! 
एतस्त्रिक्षेव काले तु गृद्ध पाथः पुनधलुः । 
हार्दिक्यं छादयासाल हरे! संनत पयि? ॥ ३३॥ 
उस ही समय धर्मराज युधिष्ठिर फिर अपना धनुष ग्रहण करके तीक्षण नतपर्व बाणोंसे 
कृतवमोको छिपाने लगे ॥ ३३।! 
ततस्लु समरे शारो वृष्णीनां प्रवरो रथी ! 
व्यश्वसूतरथं चक्रे निमेषाधोच्युधिष्ठिरस्‌ ॥ १४ ॥| 
अनन्तर रथियोमें मुख्य ब्रष्णिवंशीय महाबलवानू शूर कृतबमोने सुद्धमें निमेषभरमें राजा 
युधिष्ठिरको घोडे, सारथी और रथते हीन कर दिया ॥ ३४ ! 
तहस्तु पाण्डवो ज्येछ! खड्गचरे समाददे । 
लदस्थ निदितेब[णैव्येधमन्माधवो रणे ॥ ३६ ॥ 
तब ज्येष्ट पाण्डब घमेराज युचिष्टिरने ढाल उलवार ग्रहण किया; परंतु कुतवभीने उस ही 
समय युद्धमें उनके खड्गको अपने तेज बाणोंसे कारके एथ्वीभे गिरा दिया ॥ ३ ॥ 
तोमरं तु ततो गृह्य स्वणेदण्ड दुरासदस्‌ । 
प्रेषयत्लमरे तूणे हादिक्यस्य युधिष्ठिरः ॥ ३६ ॥ 
तब युद्धरमे राजा युधिष्ठिरने शीघ्रताके सहित एक सुवर्णमय दण्डसे युक्त भयङ्कर तोमर ग्रहण 
करके कृतवयोकी ओर चलाया ॥ ३६ ॥ 
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तमापतन्तं सहसा घमेराजश्ुजच्युतस्‌ । 


द्विधा चिच्छेद हार्दिक्यः कुतहस्तः स्मथन्निव ॥ ३७॥ 
धर्मराज युचिष्टिरके हाथसे छूटे हुए तोमरको अपनी ओर सहसा आते देख, हुदकिपुत्र 
= घे ~ 


कृतवमाने हस्तलाघवफे सहित हंसते हुए अपने बाणोंसि उसे दो टुकड़े करके प्रथ्वीमें गिरा 
दिया ॥ ३७ ॥ 


लत! चारशातेनाजौ धर्मपुञ्रमवाकिरत्‌ । 


कवचं चास्य संक्रुद्धः दारेस्तीद्णेरदार यत्‌ ॥ ३८॥ 
अनन्तर कृतवर्माने अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर रणभू मिमें घमेपुत्र राजा युधिष्टिरको सेकडों बाणोंसे 


छिपाकर, अपने तेज बाणोंसे उनका कवच भी काट दिया | ३८॥ 


हार्दिक्यचारसंछिन्नं कवचं तन्महात्मनः । 

व्यशीयत रणे राजंस्ताराजालमनिवास्चरात्‌ ॥ ३९ ॥ 
महाराज ! महात्मा राजा युधिष्टठिरका मूल्यवान्‌ कवच हृदीळपुत्र कृतवमीके अनगिनत बाणोंसे 
कटके इस प्रकार रणथूमिमें गिरके प्रकाशित होने लगा, जेसे आकाशसे गिरते हुए तारोंके 
ससूह शोभित होते हैं ॥ ३९ ॥ 


स छिन्नधन्वा विरथः शीर्णवमो शरार्दितः । 

अपायासीद्रणात्तृणे धमेपुञ्रो युधिष्ठिरः ॥ ४० ॥ 
धर्मपुत्र युधिष्टिर कृतवर्माके अस्रोसे रथश्रष्ट, धलुषरहित तथा कवचसे हीन होकर उनके 
बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित हुए और शीप्रताके साहित वहांसे आग गये ॥ ४० ॥ 


कूलवमा लु निजित्य ध्मेपुञं युधिष्ठिरम्‌ । 
पुनद्रोणस्य जुगुपे चक्रमेव महावलः ॥ ४१॥ 
हाते श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चत्वारिशदध्िकशततमो ऽध्यायः ॥ १४० ॥ ६१९६ ॥ 
महाबलवान्‌ कृतवर्मा इसी भांति धर्मपुत्र युधिष्ठिरको पराजित करके, फिर महात्मा द्रोणाचार्य 
की चक्ररक्षा करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ ४१ ॥ 


॥ महाभारतके द्रोणपवेमें एकखौ चाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४० ॥ ६१९६ ॥ 
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सज्य उवाच 
सूरिस्लु समरे राजञ्शौनें रथिनां वरस । 
आपतन्तभपालधत्प्रपानांदेव ङुञ्जरस्‌ ॥ १ ॥ 
रघ सञ्जय बाल- महाराज ! कुरुषशीय भूरिने द्रोणाचायंकी ओर आक्रमणके लिये आते हुए 
पडू राधयास श्रेष्ठ सात्याकेकों इस प्रकार समर रोक दिया, जेसे कोई हाथीको उसके पानी 
पिनेके स्थानसे ही रोक दे ॥ १॥ 
अधन सात्यकिः कद पञ्चभिनि शितेः दारे! 
विव्याघ हृदये तूण प्रासवत्तर्य छोणितस ॥ २ ॥ 
तब शिनिपोत्र सात्याकिने कुद्ध होकर पाँच तेज बाणोंसे भूरिळे हृदयमें प्रहार क्रिया, उससे 
भूरिक वक्षस्थलसे उसही समय रुघिर बहने लगा ॥ ९ | 
तथंव कारवो युद्ध शेनेय युद्धदु दस । 


महाराज | इसा भाति वे दोना पराक्रमी बीर क्रोयसे नेत्र लाल करके धनुष फेरते हुए 
दूसरेके शरीरको अपने तेज बाणोळे प्रहारसे क्षत-विक्षत करने लगे ॥ ४॥ 

तथाराखीन्महाराज रास्त्रञ्ठष्टिः खुदारुणा । 

कुदधथोः साथकसुचोयेनान्तकनिळादाथो! ॥ & ॥ 
उच्च समय उन दोनोंकी अत्यंत भयंकर अस्र-शस्रोंकी बृष्टि हो रही थी। वे यम और 
अन्तकके समान क्रुद्ध होळर परस्पर बाणोंकी बर्षा कर रहे थे ॥ ५ ॥ 

तावन्यान्य दारे राजन्प्रच्छाद्य समरे स्थितौ । 

दत चेच तद्युद्धं खमरूपनिवानवत्‌ ॥ 

राजन्‌ ! जब युद्धभूमिमं स्थित वे दोनों वीर एक दूसरेको अपने बाणोंसे छिपाने लगे, उस 
समय मुहूर्त भर तक उन दोनोंका संग्राम समभावसे ही होता रहा ॥ ६ ॥ 

तत! क्रुद्दो महाराज शेनेयः प्रहसन्निय । 

धलुस्थिच्छेद समरे कौरव्यस्य महात्मनः ॥ ७ ॥ 


अनन्तर शिनिपात्र सात्याकिने क्रुद्ध होकर इंसके ही महात्मा ङुरुत्रंशीय भूरिके धनुषको 
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दशा भावा/शिखस्ती ध्णे रजिध्यलत सुजान्तरे ॥ ३॥ 
अनन्तर कुरुबंशी पराक्रमी भूरिने भी दस तीक्ष्ण वाणोंसे युद्धदुर्मद सात्यकिके वक्षस्थलमें 
क प्रहार किया ॥ 8 ॥ 
क. तावन्योन्यं महाराज ततक्षाते दारेशेदास । 
न कोधसंरक्तनयनौ क्राधाद्विस्फाचे कासुके ॥४॥ 
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अभैन छिन्नधन्वानं नवभिनिशितेः शरेः । 

विव्याध हृदय तूण विष्ट लिछेलि चात्रवीत्‌ tei 
धनुष कट जानेपर सात्यक्रिने शीघडी नो तेज याणॉसे उनके हृदयम प्रहार किया आर छहा- 
खडा रह ! खडा रह! ॥ ८ ॥ 

सोऽतिविद्धो बलवता दाचुणा शज्रतापनः । 

घलुरन्यत्समादाय सात्वत प्रत्यविध्यत ॥ ९॥ 
शत्रुतापन भूरि बलबान्‌ ञत्रु सात्यकिके वा्णासे अत्यन्त ही विद्ध होकर कटा हुआ धलुष 
त्याग कर दूसरा धनुष ग्रहण करके फिर सात्यक्षिकों अपने बाणोसे विद्ध करने लगे ॥ ९ ॥ 

स विद्ध्वा सात्वतं बाणैर्त्रिभिरेच विक्षां पते! 

घलुश्चिच्छेद मलेन खुलीध्णन हसन्निव ॥ १० ॥ 
हे राजन्द्र ! कुरुवंशीय भूरिने अपने तीन बाणोंसे सात्यकिको विद्ध करके इंसकर एक तेज 
भछसे उनका थनुष भी काट दिया ॥ १० || 

छिन्नघन्वा महाराज सात्यकिः कोधसूछिलः । 

प्रजहार सहावेगां शाक्तिं! तस्य महोरसि ॥ ११ ॥ 
महाराज ! धनुष कटने पर सात्यकिने क्रोधसे सूछित दोकर एक अत्यंत बेगबान्‌ भ्रक्ति 
चला कर भ््रिक्रे हृदयमें प्रहार किया ॥ ११ ॥ 

ख तु दाकत्या विभिन्नाङ्गो निपपात रथोत्त मात्‌ । 

लाहिताङ्क इवाकादयादाधरादपथरच्छया ॥ १२॥ 
महाराज ! पराक्रमी भूरि सात्यकिके हाथसे छूटी हुईं उस ही शक्तिकी चोटसे सारे अंग 
विदोणं होकर प्राणरहित होकर अपने उत्तम रथसे इस प्रकार पृथ्वी पर गिरके प्रकाशित 
हुए, मानो आकाशमण्डलसे देववक्ष प्रकाशभान मङ्गछ ग्रह पृथ्वी पर गिरे इए प्रकाशित हो 
रहे हैं ॥ १२॥ 

ल॑ तु दृष्ट्रा हतं शरमश्वत्थासा सहारथः । 

अभ्यधावत वेगेन हानेथ प्रति संयुगे । 

अभ्यवर्षच्छरौघेण मेरु वृष्टया यथास्वुदः । ॥ १३॥ 
महारथी अश्वत्थामा युद्धभूमिमें पराक्रमी भूरिको मारा गया देख शीघ्रताके सहित सात्यकिको 
ओर दौंडे और सात्याकिके ऊपर इस प्रकार अपने वाणोको बाने लगे जैसे बादल आकाशसे 
मेरुपर्वतके ऊपर जलकी वर्षा करते हैं ॥ १३ ॥ 


be 
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तमापलन्त संरब्धं शौनेयस्य रथं प्रति । 

घटोत्कचोऽब्रयी द्राजन्ञादं छुक्त्या सहारथः ॥ १३॥ 
महारथी घटोत्कच अश्वत्थामाको क्रोधपूवेक सास्याकिके रथपर आक्रमण करते देख ऊंचे स्वरसे 
उनसे यह बचन कहने लगा- ॥ १४ ॥ 

लिष्ठ लिष्ठ न भे जीवन्द्रोणपुन्न गमिष्यसि | 

एज त्याव्य हनिष्यामि महिष स्कन्दराडिव । 

युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य विनेष्यामि रणाजिरे ॥ १५ ॥ 
हे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ! खडा रह, खडा रह! आज तुम जीते हुए मेरे समीपसे गमन नहीं 
कर सकाणे । जसे स्कन्द्राजने महिषासुरका बघ किया था. वेसे हो मे भी युद्धभामम 
तुम्दारा युद्धका आसलापाछा दूर करके आज ही तुम्हारा वध करूगा ॥ १५९ ॥ 

इत्युक्त्वा रोषतााञ्राक्षो राध्षक्ष! परवीरहा ! 

द्रीणिमभ्यद्र्वत्क्ुद्धो गजेन्द्रमिव केसरी ॥ १६॥ 
झत्रु बीर नाशन क्रुद्ध राक्षस घटोत्कच ऐसा बचन कहके, क्रोधसे नेत्र लाल करके इस 
प्रकार अश्वत्थामाकी ओर दोडा, जेसे क्रुद्ध सिंह मतवाले हाथीकी ओर दोडता है ॥ १६॥ 
द रथाक्षमाञ्रेरिषुभिरस्यवषेद्धटोत्कचः । 
नि रथिनास्रषभ द्रौणि धाराभिरिव लोयदः ॥ १७॥ 
i अनन्तर राक्षस घटोत्कच राथियोंमे श्रेष्ठ अश्वत्थामाके ऊपर रथके धुरेके समान अपन मोटे 
मोट तेज़ बाणॉको इस प्रकार चलाने लगा, जैसे बादल आकाछसे पृथ्वीके ऊपर जलकी 
वर्षा करता हैं ॥ १७॥ 

शारब्ाष्ट लु तां प्राप्तां शरैराशीविषोपमैः । 

चातयामास समरे तरसा द्रौणिरुत्स्मथन ॥ १८॥ 
परंतु द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने हंसकर युद्धमें अपने ऊपर आयी हुई उस बाण बर्षांको विषधर 
सपके समान अपने भयंकर तेज बाणोंसे बेगपूर्वेक निवारित किया ॥ १८॥ 

तत! शारदातैस्ती दणैमेमे भादिमिराझुगैः । 

खसमाचिनोद्राक्ष सेन्द्रं घटोत्कच मरिंदस ॥ १९॥ | 
हे शत्रुदमन ! अनन्तर अश्वत्थामाने राक्षसराज घटोत्कचको मर्मभेदी सैकडों तीक्ष्ण वाणो 
पीडित किया ॥ १९॥ 

स शारेराचितस्तेन राक्षसो रणसूधोनि। 

व्यकाशत महाराज श्वाविच्छलालितो यथा !: ९० || 
महाराज ! अश्वत्थामाके बाणोंसे परिपूरित हुआ वह राक्षस कांटोंसे युक्त साहीके समान 
शोभिक'दोने.ळना.॥॥..३० ffrabhuii) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ततः! कोधश्ञमाविष्टो भेभलेनिः प्रतापवान्‌ । 
हारैरवचकतोंग्रेदोणि यञ्राशनिस्थनेः ॥ २१॥ 
अनन्तर भीमसेनपुत्र प्रतापी घटोत्ङचने अत्यन्त ही क्रुद्ध होकर वज्र ओर बिजलीके समान 
आत्राज करनेवाले भयंकर बाणोंसे द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको क्षतविक्षत कर दिया ॥ २१ ॥ 
क्षुरमेरघेचन्द्रै्च नाराचैः सशिलीसु खैः । 
वराहकणेनोलीकेस्ली क्णेखापि विकणिभिः ॥ २२॥ 
फिर अश्वत्थामाके ऊपर क्षुरप्र, अद्ध॑चन्द्र, नाराच, शिलीसुख, वराइकर्ण, नालिक, सुतीक्ष्ण 
ओर विरूण इत्यादि तीक्ष्ण अस्रोकको चलाया ॥ २२ ॥ 
तां झास्त्रवृष्टिमतुलां वज्राशनिसमस्वनास्‌ । 


पहन्तीसुपरि कुद्धो द्रौणिरव्यथितेन्द्रियः . ॥ २३॥ 
SS ANNAN ~~ ~ __ बळे 

खुदुःसहां दारघरिदिव्यास्त्रप्रतिमन्त्ितेः । 

व्यधसत्स महातेजा महाश्राणीय मारुतः ॥ २४॥ 


अन्नतर जैसे प्रचण्ड वायु बडे बडे बादलोंके ससूहको छिन्नभिन्न कर देती है, वेसे ही व्यथा 
रहित इंद्रियोंबाले महातेजस्वी पराक्रमी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने क्रुद्ध होकर दिव्यास्रासे 
अभिमंत्रित अपने अनेक भयङ्कर वाणोंकों चलाकर अपने ऊपर पडती हुई उस अत्यन्त 
दुःसह, अनुपम और वज्ञपातके समान शब्द करनेवाली अख-शस््रॉकी वर्षाको नष्ट कर 
दिया ॥ २३-२४ ॥ 

ततोऽन्तरिक्षे बाणानां संग्रामोऽन्य हवामवत्‌। 

घोररूपो महाराज योधानां हषवधनः ॥ २५ ॥ 
उससे ऐसा माळूम हुआ, कि मानो आकाशमण्डलमें शूरवीर योद्धाओंके हषो बढानेवाला 
बाणोंका दूसरा युद्ध ही हो रहदा हे ॥ २५ ॥ 

ततोऽस्रसंघषकूतेविस्फालिङ्गः समन्ततः । ` 

वभौ निशाझुख व्योम खद्योतेरिव संतम्‌ ॥ २६ ॥ 
उन अद्नोंके आपसमें रगड खानेसे चारों ओर उनसे अग्नेक्नी चिनगारीयां प्रकट होके इधर 
उधर गिरती हुई इस प्रकार दिखाई दने लगीं; जेसे रात्रिके समय उडत हुए खद्योतोके 
समूद्दोसे आकाश शोभित होता है ॥ २६॥ 

स मार्गणगणैद्रौणिरदिंशः प्रच्छाद्य खबेतः 

प्रियाथ तव पुत्राणां राक्षसं समवाकिरत्‌ ॥ २७॥ 
उस समय द्रोणपुत्र अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्रोंके प्रियकायंको पूर्णं करनेकी इच्छा करके अपने 
बाणोसे सम्पूण दिक्षाओको परिपूरित करके उस राक्षस घटोत्कचको भी तेज वाणॉसे 
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लतः प्रवद्ते युद्ध ्रौणिराक्तस थो सधे । 
विगाढे रजनीसध्ये चाक्रधरह।दयोरिय ॥ २८ ॥ 
इसी प्रकार गाढ अन्धकारे भरी इई आधीरातके समरमें इन्द्र और प्रहादकी भांति 
अश्वत्थामा ओर घटोत्कचक्षा महाघोर संग्राम होने लगा ॥ २८ !१ 
। ततो घटोत्कचो बाणैदेशसमिद्रेंणिमाहले । 
| जघानोरसि संकुद्धः कालज्वलनसंनिभेः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर घटोत्कचने अत्यन्त क्रुद्ध होकर काराग्निके समान भयङ्कर दस बाणोसे युद्धम 
अश्वत्थामाके वक्षस्थलं प्रहार किया ।! २९ ।। 
स तेरभ्यायतैविद्धो राक्षसेन महाबलः । 
चचाल खमरे द्रोणिवाललुन्न इव द्रभः । 
स मोहमनुसप्रापा व्वजयाछ समाशित। ॥ ३० ॥ 
ट्रोणपुत्र महाबरूबान्‌ अश्वत्थामा घटोत्कचके चलाये हुए उन अत्यन्त चोख बाणोसे विद्ध 
दाकर युद्धम वायुक वणसं ॥हलाय हुए वृक्षका साते कापने लगे । उस समय अश्वत्थामा 
मोहित होके रथदण्ड पझडके रथपर स्थित इए ॥ ३० || 
| | ततो हाहाकृत सेन्यं तव सव जनाधिप । 
क हते स्स सेनिरे सर्व तावकारतं विका पले ॥ ३१ ॥ 
पृथ्बीपते ! उस समय तुम्हारी ओरके योद्धा लोग हाहाकार शब्दके सहित महाघोर कोलाहल 
करने लगे ओर तुम्हारे सब योद्धाओंने समझा कि अश्वत्थामा मारे गये ॥ ३१ ॥ 
ते तु दृष्ट्रा लथावस्थसश्वत्थासानम्ाहवे ! 
पाञ्चालाः सरञ्जथाञ्चैव सिंहनादं प्रचकिरे ॥ ३२॥ 
उस हां समय पाञ्चाल ओर सुञ्जय योद्धा लोग युद्धभूमिमें अश्वत्थामाकी घेसी अवस्था देख 
दॉषत दोक सिंहनाद करने लगे । ३२ | 
प्रलिलभ्य ततः संज्ञामश्वत्थामा महाबल! । 
घनुः प्रतीडय यामेन करेणासित्रकरीन! ॥ ३३ ॥ 
इतने ही समयमें महाबली झत्रुनाशन अश्वत्थामाने सावधान होकर बायें दाथते अपने 
घनुषकों दबाया ॥ ३३ ॥ 
सुमोचाकणपूर्णन धनुषा दारसुत्तमस । 
यमदण्डोपमं घोरसुदिश्याशु घटोत्कचम्‌ ॥ ३४॥ 
आर शांघर हा यमदण्डक संम्रान भयङ्कर आर उत्तम एक बाण घबुषपर रखक कान पयन्तं 
धनुष खीचके घटोत्कचको ओर चलाया 
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स भित्त्वा हृद्य लस्य राक्षसस्य ठारोक्तमः । 

विवेश वसुधामुञ्रः रुणुङ्कः एथिजीपले ॥ ३५ ॥ 
पृथ्त्रीपते ! वह भयङ्कर उत्तम वाण राक्षस घटोत्कचे हृदयको भेदकर पंख सहित प्ृथ्चीमें 
घुस गया ॥ ३५॥ 

सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 

राक्षसेन्द्रः सुबलवान्द्रीणिता रणभानिना ! ३६ ॥ 
महाबली राक्षसेन्द्र घटोत्कच युद्धंकं अभिलाषी अश्वत्थामाळे बाणछी चोटसे अत्यन्त विकल 
होके रथमें ब्रेड गया ॥ ३६ ॥ 

दृष्टा विखूढं हैडिस्वं सारथिस्तं रणाजिरात्‌ | 

द्रौणेः सकाशात्संश्रान्तस्ह्वपनिन्ण त्व रान्बितः ॥ ३७ ॥ 
।होडिम्ब्ाकुमारके सारथीने उसे सूच्छित देख भयभीत होळर शीघ्ताके सहित उसे वुद्ध भूमिसे 
विशेष करके अश्वत्थामाके सर्माएसे रथसे दूर हटा दिया ॥ ३७ ।! 

तथा तु सप्रे विद्ध्वा राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम । 

ननाद खुधहानादं द्रोणपुत्रो महःचलः ॥ ३८ ॥ 
महाबली द्रोणपत्र अश्वत्थामा राक्षसेन्द्र घटोत्कचको इसी भांति घायल करके ऊंचे स्वरसे 
सिंहनाद करने लगे !' ३८॥ 

पूजितस्तव पुत्रैश्च सवेयोधैश्च भारत ! 

पुषा प्रतिजज्वाल मध्याह इव भास्कर! ॥ ३९ 
भारत ! उप समय अश्वत्थामा तुम्हारे पुत्र ओर सम्पूर्ण योद्धाओंसे प्रश्नसित होकर अपने 
शरीरसे इस प्रकार अत्यन्त प्रकाशित होने लगे, जैसे दोपहरके धर्य अपने उेजसे प्रकाशित 
होते हैं ॥ ३९ ॥ 

भीमसेन तु युध्यन्तं भारद्वाजरथं प्रति । 

स्वयं दुयोधनो राजा प्रात्यविध्याच्छतेः इरेः ॥ ४० ॥ 
इधर द्रोणाचायके रथके समीप भीमसेनको युद्धम प्रवृत्त देखकर, राजा दुर्योधन स्वयं उन्ह 
अपने चोखे बाणोंसे विद्ध करने लगे ॥ ४० ॥ 

तं भीमसेनो नवभिः दारोविव्याच सारिष । 

दुर्योधनोऽपि विद्वत्या शराणां प्रत्थाविध्यत ॥ ४१ ॥ 
मारिष ! भीभपेनने भी उन्हें दस वाणोसे विद्ध किया, तब दुर्योधनने फिर वीस बाणसे 
भौमसेनके शरीरमें प्रहार किया ॥ ४१ ।! 
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तो साथकरवच्छन्नावहइयेतां रणाजिरे 

जघजालखसलाच्छन्षा नससखीयन्ळु भास्करों ॥ ४९॥ 
रणभूमिमें वे दोनों वीर एक दूसरेके बाणज्ञालमें इस प्रकार छिप गये, जेंसे बादलोंके समूद 
घिरे इए सर्य ओर चन्द्रमा दीख पडते हैं ।। ४९ ॥ 

अथ दुर्योधनो राजा आलं विव्याध पञ्चिभिः । 


NN ~ 


पञ्चाभमरलश्रष्ठ तिष्ठ (लेछेाले चान्रवात्‌ ॥ ४९ ॥ 


६ _ ४७ क, 


भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनको पाँच बाणोंसे विद्ध किया और कहा- खडा 
रह! खडा रह ! ॥ ४३ !! 
लस्य भीमो धदुद्छित्वा ध्वजं च यनसिः कारे! । 
विव्याध कौरवश्रेछ नवत्या नतपर्वेणास्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब भीमसेनने दस बाणोंसे उनका धनुष और ध्वज काटके, नतपर्व नब्बे बाणोसे कोरवश्रेष 
दुर्याधनको विद्ध किया ॥ ४४ !! 
ततो दुराधनः क्रुद्धो भीमसेनस्य भारिष । 
ह... चिक्षेप स दारात्ञाजन्पददयतां सवेघन्विनास ॥ ४५ ॥ 
मारिष ! अनन्तर राजा दुर्योधनने भीमसेनपर क्रद्ध होकर एक दढ-धलुष ग्रहण किया और 
सम्पूण धनुद्धारयारङ संसुलम हा भोमसेनकी अपने चाणासे पाडत करनं लग ॥ ४५॥ 


तान्चहत्य शारान्भामां ठुयाधनधघनुइच्युतान्‌ । 
कारय पञ्चाचशत्था क्ुद्रकाणा समापयत्‌ . ॥४६॥ 


भांमसेनने दुर्योधनके धनुषसे छूटे हुए उन सभी बाणोंको नष्ट करके उन कोरब राजकी 
प्रचीस वाणोसे पीडित किया ॥ ४६ ॥ 


दुर्याधनस्तु संछुद्धो मीमसेनस्थ सारिष । 

क्षुरप्रण धलुदिछत्त्वा दशाभिः प्रत्यविध्यल ॥ ४७॥ 
महाराज ! इससे दुर्योधनने अत्यन्त क्रुद्ध होके एक क्ुरम्रसे भीमसेनका धनुष काटकर, 
उन्हें दस बाणॉसे विद्ध किया ॥ ४७ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय सीमसेनो महाबलः । 

दिव्याध दपति तूणे सप्तभिनिशिते! दारे! ॥ ४८ ॥ 
महाबली भीमसेनने शीघही दूसरे धनुष पर रोदा चढाया और शीघ्रताके सहित सात चोखे 
बाणोंसे कुरुराज दुर्योधनको विद्ध किया ॥ ४८ ॥ 
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तदप्यस्य घलु! क्षिं चिच्छेद लघुहस्तचवत्‌ । 


हविलीयं च तृतीर्थं च चतुथे पञ्चम्नं तथा ॥ ४९॥ 
अतमात्तं महाराज भीभहथ धद्चुराचिछिनल्‌ । 
लच पुत्रो महाराज जिलकाची मदोह्कडः ॥ ७० !! 


महाराज ! तुम्हारे पुत्र विजयी श्रेष्ठ पराक्रमी दुर्याधनने उस ही समय हस्तलाघवके सहित 
बाण चलाकर भीयसेनके उस धनुषो भी काटके गिरा दिया; इसी भांति दूसरे, तीसरे, 
चौथे ओर पांचवें थलुपको झी विजयसे उछाप्तित मदोन्मत्त तुम्हारे पुत्रने काट काटके 
पृथ्वीमं गिराया ॥ ४९-५० |! 

स लदा छिद्यमानेषु कासकेजु पुनः पुन! ! 

शाक्तिं चिक्षेप समरे सर्वपारचावी शुभाम } ५१ ॥। 
उस समय बार वार दुर्योधनके बाणोहे अपने धनुषाको कटते देख, भीमसेनने युद्भमें संपूर्ण 
लोहमयी सुंदर एक दढ शक्ति ग्रहण करके दुर्योधनकी ओर चलायी ॥ ६१ ॥ 

अप्राप्ताभेष तां शाति न्रिवा चिच्छेद कौरव! । 

पङ्थल!ः सवंलोकस्य सार्य च अहाह्मनः | ९२ । 
उस महाभयङ्करी शक्तिको समीप न पहुंचते ही पहुंचते कोरवराज दुर्योधनने महात्मा 
भीमसेन और सम्पूण योडाओंळे संमुखमें ही उसे अपने बाणोमे तीन टुकड़े करके प्रथ्वीमें 
गिरा दिया ॥ ५२! । 

ततो भीमो महाराज गदां युवी महाप्रसास्‌ । 

चिक्षपाविध्ण वेगेन दुर्थाधनरथं प्रति ॥ ५३ !| 
महाराज ! उसे देखकर भीमतेनने अपनी अत्यंत तेजस्वी छोहमयी भारी गदाकों अत्यंत 
वेगसे घुमाके दुर्योधनके रथ पर फेंक दिया ॥ ५३ | 

लतः खा सहसा वाहास्तव पुत्रस्य संयुगे ! 

सारथिं च गदा युवी समदे भरतषभ ॥ ५४ ॥ 
भरतर्षभ ! युद्धमें उस अत्यन्त ही भारी गदाने तुम्हारे पुत्रके सारथी और रथके घोडोंका 
सी मदेन कर दिया ॥ ५४॥ 

पुत्रस्तु लव राजेन्द्र रथाद्धेमपारेड्कुतात । 

आप्छुल! सहसा यानं नन्दकस्थ सहात्मनः ॥ ५०% ॥ 
राजेन्द्र ! तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन उस सुवणेभूषित रथघे कूदकर महात्मा नन्दकके रथ 
पर सहसा चढ गये | ५७ ॥ 
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ततो जीसो इतं सत्वा तथ एुजे सहारथणत । 
FN ° ~ ७ ०७ ~ 
विहनाडे महच्चक्रे तलजयल्षिष कौरवान ॥ ५६ ॥ 
उस समय भीमसेन तुम्हारे पत्र महारथी दुर्योधनको भारा गया समझके रातके समय 
कोरवोंके बीच बार बार गजते हुए सिंहनाद करने लगे । ५६ ॥ 


तावका सेनिकाशापि भेनिरे निहलं रपस । 

ततो विचुछछ्ु) सर्द हा हेति च समन्ललः ॥ ९७ ॥ 
तुम्हारी ओरके वीराने भी समझा, कि कुरुराज दुर्योधन मारे गये; ऐसा समझके बे 
हाहाकार शब्दके सहित चारों ओरसे महाघोर कोलाहल मचाने लगे :! ५७ ॥ 


तेषां तु निवदं अत्या ञास्तावां सवधोधिनाल । 


मीनस्ेनस्थ नादे च युत्या राजन्महात्सनः ॥ ५८ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा हतं सत्या रुयोधनस । 
जभ्यचतेल वेगेन यत्र पार्थो छक्कोदरः ॥ ५९ || 


राजन्‌ ! राजा सुविष्ठिरने भयसे व्याकुळ कौरवी सेनाके योद्धाओंके हाहाकार शब्द और 
महात्मा भीमसेनके सिंहनादको सुन कर, ठुर्योघनको मरा हुआ जाना और जिस स्थलपर 
कुन्तीएत्र भीमसेन रणभूसिने स्थित थ, राजा युधिष्ठिर शीघताके साहित उस ही स्थान पर 
उपस्थित इए ॥| ५८-५९ ॥ 

पाञ्चाला? फेकथा मस्ट्य? रूञ्जयाश्च विशां पते । 

सर्वोद्योगेनाभिजउ्शुद्रोणमिय युयुत्सया ॥ ६० ॥| 
पृथ्वीपते ! अनन्तर पाञ्चाल, फेकय, सृञ्जय ओर भरस्यदेशीच योद्धालोग सब भांतिसे 
यत्नवान्‌ होळर युद्धकी इच्छासे द्रोणाचार्य पर ही आक्रमण करने लगे ॥ ६० ॥ 

लञ्रासीत्सुमहच्य॒डं ठ्रोणस्याथ परेः सह्‌ । 

घोरे तमसि सञ्चानां निश्वतासितरेतरश ॥ ६१॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्चाणि एकचत्वारिशद्घिकशततमो ऽध्यायः ॥ १७१ | ६२५७॥ 


अनन्तर उस भयङ्करी रात्रिके समय जब दोनों सेनाके पुरुष आपसर्भे युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए, 
ओके ५ ७ कप ०५ 
तब शत्रुओंके सद्ध द्रोणाचायका महाघोर युद्ध होने लगा ॥ ६१ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्वमे एकलो इकतालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४१ ॥ ४२५७ ॥ 
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अध्याय १७२ } द्रोणपच ९५५ 


४ ९४२: 
सृञ्जय उवाच 

सहदेवमथायान्तं द्रोणप्रेप्सु विद्या पते। 

कर्णा वेकतेनो युद्ध वारयामास भारत ॥९॥ 
संजय बोले- महाराज ! युद्धभूमिमे स्थित विळत्तनधुत्र कण सहदेवकों द्रोणाचायंकी ओर 
गमन करते देख उन्हे निवारण करने लगे ॥ १ ॥! 

सहदेवस्तु राधेयं विद्‌ ध्या नवमिराहझुगः । 

पुनरविदधाध दकाभिनिशितेनतपवंमिः ॥ २॥ 
सहदेवने राधानन्दन कर्णको नो बाणोंद्वे विद्ध करके फिर शीघताके सहित नवपवं दल बाण 
बिद्ध किया || २॥ 

ते कणेः प्रतिविब्याध छलेन नतपर्चणास्‌। 

ख्यं चार्थ घलुः शीघ्र चिच्छेद छच्च॒हृस्तवत्‌ ॥ ३॥ 
कणने सी नतपब सो बाणॉसे सदददेवको विद्व करके, अपना हस्तलाघव दिखाते हुए श्लीघ्रता- 
पूर्वक रोदेके सहित उनका धनुष काट दिया ॥ ३ ॥ 

ततोऽन्यद्घचुरादाय माद्रीपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

कण विव्याध विंदात्या तदद्‌ सुतामिवा मवत्‌ | 
अनन्तर प्रतापी माद्रीपुत्र सहदेवने दूसरा धनुष ग्रहण करके वीस बाणोंसे कण 
उस समय सहृदेवक्ा पराक्रम अदभुत रूपसे दीख पडा ॥ ४ ॥ 

तस्थ कणों हयान्हत्वा दारेः संनलपवोसिः । 

साराथ चास्य मळुन द्रत एनन्य यनक्षयस्‌ ।। &॥ 
तब कणने अपने तेज नतपबं वाणोॉसे सहदेबके रथके घोडोंको प्राणरद्ित करके, उनके 
सारथोको भी एक भले मारकर श्ञाप्र ही यमपुरी भेज दिया ॥ ७ ॥ 

विरथः सहदेवस्तु खड्गं चमं समाददे 

लदष्यस्य शरै कणो व्यधमत्पहसश्चिव ॥ द ॥ 
रथसे रहित होनेपर सहदेवने ढाल और तलवार ग्रहण किया; परन्तु कणेने हंसकर उनके 
तलवारकी भी अपने तेज बाणोंसे काटके गिरा दिया ॥ दे ॥ 

ततो युवी महाघोरां हेमचित्रां महागदास । 

प्रषयाभास समरे वेकतनरथं प्राति ॥७॥ 
अनन्तर सह्ददेवने सोनेके तारोंते खचित एक भयङ्करी और भारी गदाको खर्थपुत्र कणे बन 
रथकी ओर चलाया ॥ ७॥ 
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ताम्ापतन्ती सहसा सहदेषप्रथरिलास्‌। 

व्यष्ठरूमयच्छरेः कर्णो भूधी चैनाभपालथल्‌ ॥८॥ है 
सहदेवकी झुजासे छूटी हुई उस गदाकों सहसा अपनी ओर आती देख ळणने बाणोंकों 
चलाकर उसे मागेहीमें रोकळे प्रथ्वीमें गिरा दिया ॥ ८ || 

गदां विनिहतां दष्ट्रा लहंदवस्त्वरान्वितः । 

शाक्तिं चिक्षेप कर्णाय तामप्यस्थाडिछिनन्छरैः ॥९॥ 


_ (7०. 


गदाको निष्फल होती देख सहदेबने शीघ्रताके सहित कर्णकी ओर एक शक्ति चलाई । 
कणने उस शक्तिको भी अपने वाणोंसे कारके पथ्वीमे गिरा दिया ॥ ९ ॥ 
सखंञ्रमस्ततरतूणेमवप्त्ट्रत्य रथोत्तमात्‌ । 
सहदेवो महाराज इृष्ठा कणे वथवस्थितम्‌ । 
रथचक्रं लतो गद्य छुमोचाधिरथं प्रति ॥ १० ॥ 
महाराज ! इसी भांति सम्पूर्ण शख्रोके निष्फल होनेपर सहदेव अपने उत्तम रथसे शीघ्र ही 
कूद पडे और युद्धमें अधिरथपुत्र कणको सामने खडा देख एक रथचक्र उठाकर कणेकी ओर 
चलाया ॥ १०! 
लसापतन्तं सहसा काल'चक्रसिवोष्यतल । 
शरेरनेकसा इस्रेराच्छिनत्सूतनन्दनः ॥११॥ ॒ 
साक्षात्‌ कालचक्रकी भांति उस रथचक्रको सहसा सम्पुख आते देख, खतपुत्र कर्णने कई 
ठ हजार बाणोसे उसे काटके प्रथ्वरीमें गिराया ॥ ११ ¦ 
तस्मिस्ठु थितथे चक्र कूले तेन महात्मना । 
वाथेसाणञ्च विशिखैः सहदेवो रणं जहौ ॥ १२॥ 
महात्मा कणके बाणोंसे रथचक्रको करते देख सहदेवने कर्णके बाणोंसे निवारित होकर 
रणभूमिकी त्याग दिया ॥ १२॥ 


| तमभिद्रत्य राधेयो झुहूताङ्भरतर्षं अ । 





अत्रवीत्प्रहसन्वाक्यं सहदेवं विशां पते ॥१३॥ 
भरतश्रेष्ठ एथ्वीपते ! तत्र राधापुत्र कणे दो घडीतक सहदेवका पीछा करके, उनसे हंसते 
हँसते यद्द बचन कहने रुगे ॥ १३ ॥ 

सा युध्यस्व रणे वीर विशिष्टे रथिभिः सह । 

सहशैयुध्य माद्रेय यचो मे मा विशङ्किथाः ॥ १४ ॥ 
है वीर मादीपुत्र ! तुम मेरी बातोंकों मत टालो, जो भें कहता हूं उसे सुनो । तुम अपने 
समान एरुपके सङ्ग युद्ध करो; कभी अपनेसे आधिक बलवान रथीके सद्ध शुद्ध मत 
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भव्याय १४२ |] द्रोणपर्व ९५७ 
अथेन घनुबोष्ग्रेण तुदन्भवो5तअवीडूच! । 
एषोडजुनो रणे यत्रो युच्यते कुछमिः सह ¦ 
तत गच्छस्व साद्य गह बा यदि सन्यसे ॥ १५॥ 
अनन्तर कर्ण सहदेवको थदुष्े अग्रमागसे पीडित करके यह बचन बोले- रे माद्रीपुत्र ! 
यह देख ! ये अर्जुन यत्नवान्‌ होकर कौरबोंके सङ्ग सरमगमें युद्ध कर रहे हैं, तुम उसी 
स्थानपर चले जाओ अथवा यादि इच्छा होवे तो घर भी जा सकते हो ॥ १५ ॥ 
एवश्ुक्त्दा लु तं कणों रथेन रथिनां वरः । 
प्रायात्पाञ्चाखपाण्ड्नां सैन्यानि प्रहक्तन्षिव ॥ १६॥ 
राथियोंमें श्रेष्ठ कणने हंसते हंसते सहदेवसे ऐसा वचन कहकर, उन्हें छोडके रथके द्वारा 
पाण्डव ओर पाश्चालसेनाके बीच प्रवेश किया ॥ १६! 
यघपापं तु भाद्रेयं नाचधीत्खमरेऽरिहा । 
कुन्त्याः स्खत्वा बचा राजन्खत्यलंधो भहारथः ॥ १७॥। 
महाराज ! शत्रुनाझन महारथी सत्यपराक्रमी करणने युद्धभूमिके बीच सहदेवको अपने वश्चमे 
करके भी कुन्दीको जो वरदान दिया था, उसे स्मरण करके सहदेवका वध नहीं 
किया ॥ १७ | 
सहदेवस्ततों राजन्विमना! शरपीडितः । 
कणेवाव्दाल्यतप्तश्व जीवितान्निरविद्यत ॥ १८ | 
परन्तु सहदेव छ्णेके बाणोंसे पीडित और उनके वचनरूपी शलाछासे बिद्ध होकर एसे 
दुःखित हुए कि उस समय उन्हें जीवन धारण करना भी भारी माळम होने लगा ॥१८॥ 
आरुरोह रथ चापि पाञ्चाल्यस्य महात्मन! । 





जनभेजपस्य खसर त्वरायुक्ता महारथ। ॥ ९९॥ 
अनन्तरं वे महारथी सहदेव बडी शीघताके साथ महात्मा पाञ्चालराजपुत्र जनमेजयके रथ 
प्र जा चढे ॥ १९ ॥ 

विराटं सहसेन लु द्रोणार्थं द्रतमागलस्‌ । 

मद्रराजः चारोघेण छादयामास धन्विनम्‌ ॥ २० ॥ 


इस ही समय मद्रराज शल्य सेनाके सहित धबुधर राजा विराटको द्रोणाचार्यकी ओर वेभ- 
पूवक आक्रमण करनेके लिये गमन छरते देख अपने बाणोंसे उन्हें छिपाने लभे ॥ २० ॥ 
तयोः सभअ्वद्यद्धं समरे हढघन्विनोः । 
याहरां ह्य नवद्राजञ्जर्भवाषवयोः पुरा ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! जेसे पहिले समयमे इन्द्र ओर जम्भाधुरका संग्राम हुआ था, वैसे ही रणभूमिके बीच 
स्थित चढ घर्‍ुधारी “दोन्ों..बीरोंका. युद्ध होने,लगा 43१८३८). ६८ by ८००0८०५ 





| Ra ६ ७ 
3५८ महामारते | घडोत्कचवघपचं 


in “गे. क क. “0 0. “00 लक ९ 3 “300000... 





rs डी 
न “~ = 
3 PP I ind 


मद्रराजो महाराज विराट वाहिनीपलिस । 

आजचे त्वरितं तीक्ष्णः शालेन नतपर्वेणास ॥ २२॥ 
महाराज ! मद्रराज शत्यने श्षीघ्रताके सहित अपने चोखे नतपर्व सौ बाणोंसे सेनापतिं विराटो 
विद्ध किया ॥ २२ ॥ 

प्रतिविव्याध तं राजा नवाभिर्निशिलेः हारे) ! 

नञ्जैव ज्रिसप्तत्या खूथश्चैव चातेन ह ॥ २३ , 

तव मत्स्यराज बिराटने पहले नो चोखे बाणोसे शल्यको बिद्ध करके, फिर तिहत्तर आर 
उसके अनन्तर सौ बाणोंसे उन्हें विद्ध किया ॥ २३ ॥ 

तस्य मद्राधिपो हत्या चतुरो रथवाजिनः । 

सूलं ध्वजं च समरे रथोपर्थादपातयत्‌ ॥ २३॥ 
अनन्तर मद्रराज शट्यने राजा विराटके रथमें जुते हुए चारों घोडोंको मारकर, फिर उनके 
सारथी ओर रथकी '्वजाको युद्धमें रथपरसे काटके एथ्यीमें शिरा दिया ॥ २४ ॥ 


हताम्वात्तु रथात्तृणेमवप्त्वत्य महारथः । 
तस्थो विस्फारयंश्चापं विश्तुज्चंश 'शिताञ्चारान्‌ ॥ २९५ ॥ 
महारथी मत्स्यराज बिराट घोडे और सारथौसे रह्दित रथसे तुरंत ही कूदकर एथबीपर स्थित 
हुए ओर अपना धनुष फेरते हुए शर्यके ऊपर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ २७ ॥ 
शतलानीकस्ततो दृष्ट्रा भ्रातरं हृतवाहनस । 
रथेनाभ्यपतत्तूणे सवेलोकस्थ पछ्यतः ॥२६॥ « 


राजा विराटको रयरहित देखकर उनके आई शतानीक संपूर्ण पुरुषोंके संमुखमें ही अपने 
रथको बढाकर झीध ही बहां पर उपस्थित इए ॥ २६ ।। 

शतानीकमथायान्लं सद्रराजो महारूधे : 

~ AC ~ RT छे 

विशिखेवहुभिविद्ध्या तत्तो निन्थे यमक्षयम्‌ ॥ २७ ॥| 

नी he < 2६. > ~ ० च vy” 

उस महायुद्धर्म मद्रराज शल्यने झतानीककोी अपने सन्पुख आते देख, उन्हें अनेक बाणसि 
विद्ध करके उसी समय यमपुरौमें भेज दिया ॥ २७ ॥ 

तस्मिंस्तु निहते वारे विराटो रथसत्तमः । 


आरुरोह रथं तूणे तमेव ध्वजमालिनम ॥ २८ ॥ 
f ४७ _ ™ # ५ णछ ~ ७७ ७७. 
् मद्दाबीर शतानीकके मारे जानेपर रथियोंमें मुख्य राजा विराट '्वजा-पताकाओंसे शोभित 


अपने भाईके रथपर शीघताके सहित चढ गये ॥ २८॥ 
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ततो विस्फाथ नयने कोधाद्‌ द्विछुण विक्र नः । 

मद्रराजरथं लूण छादयानाल पश्चिमिः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर राजा विराट क्रोधसे नेत्र छाल करके दूना पराक्रम प्रकाशित करते हुए, मद्रराज 
शस्ये रथको अपने बाणोंके ससूइसे छिपाने लगे :! २९ !! 


लतो अद्रभधिपः क्रः शतेन यतपचंणश्स्‌ । 
आजघानोरसि इढं विराट वाहिनीपातिस ! ३० || 
तब मद्रराज शल्यने क्रुद्ध होझर सौ नतपवे चोख बाणोसे सेनापति विराटके वक्षस्थरमें दृढ 


प्रहार दिया ॥ ३० १ 


सोऽतिविद्धो अहाराज रथोपस्थ उपाविदात्‌ । 
कसलं चाविशात्तीत्र थिराटो 
सारथिस्तमपोवाह समरे शर विक्षतम्‌ ॥ ३१॥ 
हे राजेन्द्र ! राजा विराट शल्यके वाणोंकी चोटसे अत्यन्त विद्ध होकर तीत्रतासे मूच्छित 
होके रथमें बैठ गये । सारथीने युद्धमें राजा विराटको क्षत विक्षत ऑर मूच्छित देखकर 
बहासे बह उन्हें दूर हटा ले गया ॥ ३१॥ 


तत! सा महली सेना प्राद्रवन्निशि सारत ! 

य्यभाना रारशातै! चाल्येनाहवचोभिना ॥ ३२॥ 
भारत ! अनन्तर उस रात्रिके समय यह बडी सेना युदर्मे शोभा पानेवाले शर्यके सेकडों 
बाणोसे पीडित होर चारों ओर भागने लगी ॥ ३२॥ 


लां रट्टा विद्र्तां सेनां वाखुदेयधनंजयौ । 
प्रायातां तच राजेन्द्र यञ्ज शल्यो व्यवस्थितः ॥ ३३ ॥ 
महाराज ! श्रीकृष्ण और अज्जुनने उस सेनाको भागतो देख, जिस स्थानमें मद्रराज शल्य 
स्थित थे उस ही स्थलमें गमन किया ॥ ३ ३॥ 


तौ तु प्रत्युद्ययौ राजन्राक्षसेन्द्रो ्यलम्बु्ः । 
अ्टचक्तसमायुत्तमास्थाय प्रवरं रथस्‌ ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! उसी समय राक्षसराज अलम्बुस आठ पहियाँसे युक्त उत्तम रथपर आरूढ हो उन 
दोनोंका सामना करनेके लिये आगे बढ़ा ॥ ३४ ॥ 
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लुरंगलशुखैथुच्तं पिकाचे घोरदर्हानेः । 
खोहिताद्रेपलाकं तं रक्तमाल्यविमूषितस्‌ 
काऽणोयलसथं घोरस्क्षचर्साछूलं महत्‌ | ३ 
उसके उस रथमें घोडोके समान मुखबाले भयंकर पिशाच जूते हुए थे; वह रथ र 
पताकासे युक्त, लाल रंगळे फूलोंकी मालासे भूषित, ऋक्षके चस 
बडा रथ काले लोइका बना हुआ था || ३५ | 
रोद्रेण चित्रपश्लेण विश्वताक्षेण कूला । 
ध्वजेनोच्छिवतुण्डेल जभराजेन राजला ॥ ३६ ॥ 
उसके रथकी ऊंची ध्वजा पर बेठा हुआ विचित्र पंखोसे शोभित और फेले 
एक भयङ्कर शिद्ध डरावनी बोली बोल रहा था !! ३६ ॥ 
स बभौ राक्षसो राजन्निन्नाज्ञनचथोपनन! । 
ररोधाजुवभायाऱ्तं प्रभञ्जननिषाद्विराट्‌ । 
किरन्बाणगणा्राजङशलचोऽजेनसू धनि ॥ ३७॥ 
महाराज ! कटे कज्जलशिरिके समान बह राक्षस शोभित होता था; उस राक्षसने अपने 
रथपर चढे अञुनके मस्तकपर सैकडों बाणोंको चलाते हुए अपनी ओर आते हुए अर्जुनको 
इस भांति रोक दिया, जेसे गिरिराज हिमालय वायुझी गतिको रोक देता है ॥ ३७॥ 
आतितीब्रमसूत्यद्धं नरराक्षसथोसेथे । 
द्रष्ट्णां प्रीतिजननं सेषं मरतणेस ॥ ३८॥ 
भरतषेभ ! उस समय मनुष्य और राक्षसका बडे ओरसे महाल युद्ध होने लगा, कि सब 
देखनेबाले अत्यन्त ही आनन्दित इए ॥ ३८ । 
लसजुनः शतेनैव पञ्रिणा्ष्चलाड थत्‌ । 


नवभिश्च शितैबाणैश्विच्छेद ध्वज छुच्छितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
° ~ vy 6२ ८५ ~ . &> “pw 
| अनन्तर अजुनने सो वाणोंसे उसे पीडित करके, फिर नौ चोखे बाणोंसे उसके रथकी 


ऊंची ध्वजा काट डाली ॥ ३९ !: 
सारथिं च न्रिसिवोणे स्ञ्रिसिरेय जिवेणुकम । 
चलुरेकेन चिच्छेद चतुर्भिश्चलुरो हयान्‌ । 
विरथस्योद्यलं खङ्गं शरेणास्य ह्विघाच्छिनस्‌ ॥ ४० ॥ 
फिर तीन बाणोंसे सारथी, तीनसे ही त्रिवेणु, एक बाणसे धनुष और चार बाणोंसे उसके 
रथके चारों घोडोंको काट डाला । उस राक्षसने रथरहित होकर तलबाश्को ग्रहण किया, 


अजुनने उस तलबारकों भी एक तेज बाणसे दो, इकडे, करके एथ्वीसे गिरा दिया ॥ ४० ॥ 
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अथैनं निशितेर्घाणेखतुभि भरतषभ । 
पार्थोडदेयद्राक्ष सेन्द्रं स बिद्धः प्राद्रवद्भयात्‌ ॥ ४१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! फिर कुन्तीपुत्र अजुनने चार चोखे बाणोंसे उस राक्षसराजको पीडित किया । 
बह राक्षत अर्जुनके बाणोंसे अत्यन्त ही पीडित होकर भयभीत होकर भाग गया ॥ ४१ ॥ 
ले विजिल्याजुनस्तूण द्रोणान्तिकसुपाययौ । 
किरञ्झारगणा्राजचरवारणवाजिघषु ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! उस सभय अजुन उस राक्षसको पराजित करके हाथी, घोडे ओर मनुष्याँके ऊपर 
अनागिनत बाण चलाते हुए शीघ्रताके सहित द्रोणाचार्ये समीप चले गये ॥ ४२ ॥ 
वध्यमाना महाराज पाण्डवेन यकास्विना । 
सैनिका न्यपलन्डुव्यो वातलुत्ना इव द्वप्ता! !४३॥ 
महाराज ! तुम्हारी सेनाके योद्धा पाण्डुपुत्र यशस्वी अजुनके चाणासे पीडित होके इस प्रकार 
एथ्वीमं गिरने लगे जसे प्रचण्ड वायुके वेगसे बहुतेरे वृक्ष टूटके प्रथ्वीर्मे गिर पड़ते 
द ॥ ४३ ॥ 
लेषु लूह्षा्यमानेषु फल्गुनेन महात्घना । 
खंप्ाद्रबहलं सचे पुजाणां ले विदा पते ॥ ४४॥ 
इति श्रीमददाभारते द्वोणपर्वणि ह्विचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४२ ४ ६३०१ |! 
पृथ्वीपते ! इसी भांति जब बहुतते शूरवीर योद्धाओंका महात्मा अजुनके बाणोंसे नाक 
होने लगा, तब उस समय तुम्हारे पुत्रोंकी सम्पूण सेना चारों ओर भागने लबी ॥ ४४॥ 
सहाभारतके द्रोणपर्वमे एकसो बयाळीसदां अध्याय खमात ॥ १३२ ॥ ६३०१ ॥ 


१४२३ 
सञ्जय उचाच 
झालानीकं शंरैस्तूणे निदेहन्तं चस तव । 


चिञ्चसेनऱ्तब खुतो वारयामास भारत ॥ १॥ 
सञ्जण बोले- महाराज ! नकुछपुत्र शतानीक वगपूईक अपने बाणरूपी अझ्निसे तुम्हारी 
सेनाको अस्म करने लगे; तब तुम्हारे पुत्र चित्रसेन झतानीकको निवारण करने लगे ॥१॥ 
नाकुलिशित्रसेन तु नाराचेनादेयद्भ्रशस्‌ । 
स च लं प्रतिविव्याध ददाभिनिदितेः दारे! ॥२॥ 
तब शतानीङने नाराच बाणोंसे चित्रसेनो अत्यंत पीडित किया; चित्रसेनने भी अपने 


दस चोखे बाणोंसे शतानाकको विद्ध किया ॥ २॥ 
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नवाॉभानाशिलबाणेराजचान स्तनान्लरे ॥२॥ 
महाराज ! फिर चित्रसेनने युद्धमे उत्तम पानी चढे हुए नो बा्गोसे उनके हृदयम प्रहार 
किया | ३ ॥| 

नाकुलिस्तस्थ विशिखेबल लखंनतपर्वोनि! । 

णाचात्सच्यावणाचास तददलुतनिवान ॥४॥ 


अनन्तर झतानीकने अनेक नतपब बा्णोळो चलाकर वित्रसेनळे शरीरसे उसके कयचको कटके 
पथ्वीमे गिरा दिया, बह अढ्शुतसा छायं हुआ ॥ ४ ॥ 
सोऽपेलबसो एुञ्जस्ते विरराज खळ चुप | 
उत्स््ज्य काले राजेन्द्र निम कनिय पक्षः ॥ & || 
नरेंद्र ! तुम्हारे पुत्र चित्रसेन कवचशे हीन होकर समयपर देंचुल छोडनेबाळे सके समान 
अत्यंत शोसित हुए ॥ ५ ।। 


ततोऽस्य निशितेबाणेष्येजं चि (कुलि।) । 
र घलुरखेच महाराज यतवानर्थ झंथुगे ॥६॥ 
र अनन्तर नकुल्पुत्र झतानीकने युद्धभूमिमें यत्रवान्‌ चित्रसेनकी ध्यजा और घलुषको अपने 
| चोखे बाणांसे कारके पथ्यीमें गिराया ॥ ६ ॥ 
ड ख छिन्नधन्वा समरे विवमो च महारथः । 
क घलुरन्यन्बहाराज जग्राहारिविदारणक ॥७॥ 
| E महाराज ! महारथी चित्रऐेनने युद्धशूमिभे दर्मसे रहित हो तथा घनुष कटने पर शत्रुको 
E बिदीण करनेभे समथ ऐसा दूसरा धनुष ग्रहण छिया ॥ ७॥ 


ततस्तूणे चित्रसेनो नाछुलि नवि! दारे! । 


विव्याच समरे कुद्धो भरताना महारथ! | ie 
[फेर भरतकुलके महारथी चित्रसेजने युद्ध्ल क्रु होकर नो वार्णासे शतानोकको षिद्ध 
किया ॥ ८ || 
रातानीकोऽथ संकळग्चित्रलेनस्य मारिष । 
जघान चलुरो वाहान्यारथि च नरोचमः ॥९॥ 


ha 


मारिष ! उससे पुरुषश्रष्ठ शतानीकने अत्यन्त ही ऋद्ध होकर चित्रसेनके रथके चार घोडे 
और उनके सारथीका वध किया ॥ ९ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





। 8. ॥॥8 


भेष्याय १४३ | द्ोगपर्ज ३६३ 


= 








खयाल 


अवप्ळत्य रथात्तस्वाचित्नलेनो महारथ३ । 
नाकुलिं पञ्चर्विशत्या झराणानावेयहार्ख है १०४ 
तब बलवान्‌ महारथी चित्रसेनने उस रथसे कूद्कर पच्चोस बाणंसि झतानीकको पीडित 
किया ॥ १० ॥ 
लस्य लल्कुबेल! कम नकुलस्य खुतो रणे । 
अधेचन्द्रेण {चिच्छेद चाप रत्नविभूषितस्‌ ॥ ९१ ॥ 
तब युद्धम नकुलपुत्र शृतानीकने शीघ्रवाक सहित यह कमं करनेवाले चित्रसेनक्े रत्नभूषित 
घनुपव्को अद्धंचन्द्र बाणमें काट दिया !! ११ ॥ 


स िञ्घन्या बिरयो हताम्वो हतलाराथि! ! 

आरोह रथं तूणे हार्दिक्यस्य महात्मनः ४ १२॥ 
चत्रसंन घोड, रथ, सारथी और घनुपरहित होकर शीघताके साहित मद्दात्मा हृदीकपुत्र 
कुतवमाके रथपर चढ गये ॥ १४२ ॥ 


रपद तु खहानाक द्राणप्रष्चु लहारथमस्‌ । 
ठबस्ञनऽभ्ययाचनण केरञ्शरशतव्तदः ॥ १३॥ 


कणणुत्र वृषसेन महारथी राजा द्रुपदको द्रोणाचायंकी ओर सेनाके सहित युद्धके निमित्त 
गमन करते देख सेकडां बाणाकी वर्षों करते हुए वेगपूबेक उमकी ओर दोडे || १३ ॥ 


यञ्ञसेनस्लु सञ्चरे कणएञ्र सहारथक्ष्‌ । 

जया दाराणा विव्याच बाहोरुरसि चानघ ॥ १४ ॥! 
महाराज ! युद्धम पाञ्चालराज यज्ञसंबने साठ बाणोंसे महारथी कणयुत्र वषसेनकी सुजा और 
वक्षस्थलम प्रहार किया ॥ १४ ॥ 

वृषसेनस्तु संकद्धों यज्ञसेनं रथे स्थिलस्‌ । 

बडा सायकर्लाक्णराजचान स्तनान्तरे ॥ ९५ ॥ 
उससे कर्णपुत्र इषसनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अनेक ठोक्ष्ण बाणोंत्रे रथएर बेडे हुए राजा 
ठुपद्क हुद्यम प्रहार किया ॥ १५ !! 

तावुनो शरजुन्नाङ्गा शरकण्टक्षिनो रणे । 

व्यश्चाजेतां महाराज श्वाबिधौ शाललैरिय ॥ १६॥ 
महाराज ! युद्धस उस समय उन दोनों वीरोंके करीर एक दसरेसे बाणोसे क्षत-विश्षत हो 
गये थे; वे दोनोंढी बाणरूपी कंटक्कांसे युक्त हो कांटोसे भरे इण साहीके समान झोभित 
छुए ॥ १६॥ 


२९ 


न्स 
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रुक्मपुङ्करजष्माग्रेः छरेहिछज्ञतलुच्छदौ 
„म शिराघपाराछ्न्ना व्यञ्चाजेला सहास्॒वे ॥ १७॥ 
सुबणमय पख आर सोधे तीक्षण बाणोंसे महायुद्धमें उन दोनोंके कवच कट भये थे और 
दोनोही रुथिरपूरित होकर शोभित हो रहे थे ॥ १७॥ 
तपनायनि ओ चिछो कल्पछ्क्षाविबाद्‌ सुनौ । 
।कशुकाविव चोत्फुलली व्यकाशेल रणाजिरे ॥ १८॥ 
दाना तपाय हुए सोनळ समान विचित्र, झरपङ्गक्षके समान अदूभुत ओर फूले हुए पलाश 


उश्षाक ससान अपूव शोमासे युक्त हो युद्ध भूमिमें प्रकाशित हो रहे थे ॥ १८ ॥ 


छषसेनस्तलो राजन्नवभिद्रपडं चरेः 

विद्ध्या विव्याध ससत्या पुनत्धान्येस्क्रिभिः चरेः ॥ १९॥ 
राजन्‌ | अनन्दर वृषसेनने राजा दुपदको नो बाणोंसे बिद्ध करके फिश सत्तर बाणोंसे विद्व 
किया । इसके बाद उन्हें ओर तीन बाण मारे ॥ १९ ॥ 


ततः शरसहस्राणि विसुञ्चन्विय भो तदा । 

कणेपुओो महाराज दषेमाण इबार्चु ॥ ९०] 
महाराज ! इसी भांति सहस्ों बाणोंको एक ही बार चलाते हुए कर्णपुत्र बृषसेन जलकी वो 
करनेवाले वादलकी भांति युद्ध भूमिम शोमित इए ॥ २०॥ 


ततस्तु द्रुपदानीकं शारेङ्छिन्नतलुच्छदम्‌ । 
पर समाद्रवद्रण राजान्न शाथ भरव सालि ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! उस भयकर रात्रि समय राजा द्रपदकी सम्पूर्ण सेना बृपसेनके बाणोंसे कवचगहित 
दोके युद्धभूमिसे भागने रुभी ॥ ९१ ॥ 
प्रदापाह परित्यक्तेज्वलद्विस्तेः खभन्यत! । 
व्यशजत महा राजन्थीताश्रा चोरिय यहे! ॥ २९९॥ 
3 भागनेके समय सनिकाने जो मशालें फेंक दी थीं, वे सव ओर जल रही थीं: उनसे वह 


रणभूमि इस प्रकार शोभित होने लगी जैसे बादलले रहित होनेपर ग्रह-तारोंसे युक्त आकाश 
+ शोमित होता है ॥ २२॥ 


तथाझुदोनिपतितेव्यराजत वलुंघरा । 
ची प्रावृट्काले महाराज विद्युद्धिरिव तोयदः ॥ २३ ॥ 
वीरोंके शरीरोंसे गिरे हुए अंबदोसे बहांकी भूमि ऐसी शोभित होती थी, जसे वर्षाकालमे 


बिञालियोसे बादल प्रकाशित होता है ॥ २४ ॥ 
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ततः कणेसुतत्रस्ताः सोमका बिमदुद्रचुः । 
यथेन्द्रमयविन्नस्ता दानवास्तारकाक्ये ॥ २४ ॥| 
जेले तारकामथ युद्धमें दानव ठोग भयभीत होकर इन्द्रके सम्मुखसे भाग गये थे, बेसे ही 


सोमकबंशीय योद्धा लोग कणेपुत्र बृषसेनके भथसे त्रस्त होकर चारों ओर भागने 
लगे ॥ २४ ।। 

~ Q 

ल 


अदापरव ला लता: ॥ २५७ || 


6 __ 72%. 


त हो, बहुत शोभायमान दीखते थे ॥ २५ ॥ 
तांस्वु निजित्य समरे कणपुत्रो व्यरोचत । 
> 


# 


सध्यंदिनसमलुप्राप्तो घ्माझुरिव भारत ॥ २६ ॥ 


भारत ! युद्धमें कणपुत्र इपततेन सोमकबंशी योद्धाओंकों पराजित करके दोपहरके प्रचण्ड 
करणावाले सयका भाति शामंत हुए ॥ २६ ॥ 

तेषु राजसहस्रेषु तावकेषु परेषु च । 

एक एव ज्वलंस्तस्थो वृषसेनः प्रतापवान्‌ ` ॥ २७॥ 
उस समय तुम्हारी सेना ओर शक्षत्रओंकी ओरके सहस्रों राजाओंकी मण्डलीके चीच अकेले 


ww 
&-__ ३९ 


प्रतापी इपसेन ही जलती हुई अभिक्री भांति अपने तेजसे प्रकाशित होकर रणभूभिमें स्थित 
रहे ॥ २७ ॥ 

स विजित्य रण छारान्सोमकानां महारथान्‌ । 

जगास त्वरितस्तच यच राजा युधिष्टिरः ॥ २८ ॥ 
इसी भांति कर्णपुत्र वृषसेनने महारथी शूरवीर सोमक योद्धाओझो पराजित करके, जिस 
स्थान पर राजा युधिष्टिर युद्ध ूमिमें स्थित थे उस ही स्थल पर शीघ्रताके सहित गमन 
किया ॥ २८ ॥ 

प्रतिथिन्ध्यभण ऋद्ध प्रदहन्त रण रिपून्‌ । 

दुःशासनस्तव सुत! प्रत्युङ्च्छन्महारथः ॥ २९॥ 
उसी समय युद्धभूमिमें युधिष्टिर पुत्र प्रतिविन्ध्य क्रुद्ध होकर ङुरुषेनाके पुरुषॉको अपने बाणोंसे 
भस्म करने लगे, तम तुम्हारेपुत्र महारथी दुःशासन प्रतिबिन्ध्यक्षा निवारण करनेके लिये 

वहां आ पहुंचे ॥ २९ ॥ 
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तयोः समागमो राजंख्िजरूपो बसून इ! 
"ऱ्य क 
व्यपतजल्ड व्याज वुचभनागवण्शारंथ ३० || 
है राजेन्द्र | जले बादलसे रहित आक्राशमण्डलुमें बुध और छर्मका समागम होता है, वैसे ही 


उन दोनों बीरोका अदभुत संग्राम होने लघा !। ४० || 

प्रतिबिन्ध्यं लु ससरे ळवाणं छर्म दुष्फरस्र्‌ 

दुःशासन स्न्रिसिबाणेलूलाडे सल'सिध्य ॥ ३१॥ 
अनन्तर दुःशासनने युद्धूमिमे कठिन क॑ करनेवाले प्राविविब्ध्यके ललाटमें तीन वार्णोसे 
प्रहार किया ॥ ३१ ॥ 

सोऽतिविद्धो बलवत्ता पुजेण लय धन्विना | 

विरराज अहावाइ? सशुक्ष इय पदतः ॥ ३२॥ 
महाबाहु प्रतिविन्ध्य तुम्हारे बरूबान्‌ धञ्॒घेरपत्र दुशशासनके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर 
शड़युक्त एबंतकी भांति शोभित इए !! ३९ | 

दुःशासनं लु समरे प्रलियिन्ध्यो सद्दारथ३ | 

नवभिः सायकेविदूच्या पुनविव्याच प्तिः ॥ ३३॥ 

च्छ 


| अनन्तर महारथी प्रतिविन्ध्यने युद्धम दुः$शासनको नो बाणोंसे विद्ध करके फिर सात बाणोंते 
| दंड किया |! ३६ (६ 


तत्र भारत पुत्नस्त कूतवाल्कन दण्छरल ! 
प्रातावन्ध्यहयाञुय्र। पातथाबाख यच्छरः ॥ ३४॥ 
भारत ! उसी समय तुम्हारे पुत्र दुःशासनने युद्धयूमिके बीच अत्यन्त कठिन कमे किया 
उन्होंने अपने तेज बाणासे प्रतिबिन्ध्यके घोडोंके भार डाला ॥ ३४७ |! 
सारथि चास्य भल्लेन ध्वजं च खसपातयल्‌ ! 
रथं च शतशो राजन्व्ययभत्तस्य घल्विनः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! फिर एक भछपे घनुधर वीर प्रतिविन्ध्यने सारथी और घ्घजको काठके प्रथ्वार्मि 
गिरा दिया और रथके भी सैकडों टुकड़े कर दिये ॥ ३७ 
| पताळाऱ्य स तूणीरान्शइशीन्योक्न्राणि चामिलों । 
हट चिच्छेद तिलशः कुद्धः शरैः संबलपवोभिः ॥ ३६ ॥ 
डी फिर क्रुद्ध दुःशासनने अपने चोखे नतपव बाणोले प्रतिविश्ध्यके पोडोंकी बाथडोर, रथको 
घुरी, पताका आर तूणीरके भी डुकड डुकडे कर दिये ॥ ३६॥ 
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विरथः ख तु घन्ञात्सा चझुष्पा।णरवास्थलः । 

अथोधयचत्तव रुल Iकरञ्शारशतान्बट्टन्‌ ॥ ३२७ !! 
तत्र धर्मात्मा प्रतिविः्ध्य र्थसे रहित होकर दाथमें धरुष लेकर पृथ्वीपर स्थित हुए और 
सैकडों बाणोंको चलाते हुए तुम्हारे पृत्र दुःशालनके संग युद्ध करने लगे ॥ ३७॥ 

श्ुरअण घबलुस्‍सत च 

अथंन दधामि नळ दिछन्नयन्यानमादयतल्‌ ॥ ४९८ || 
तब तुम्हारे पत्र दशासनने अपना हस्तलाघव दिखाकर एक क्षुरप्रसे प्रातिविन्ध्यका धनुष 
काटा और फिर धनुष कट जानेपर भह्रंसे उन्हे पीडित किया ॥ ३८ ॥ 

लं इका लिए त जातरोष्ट्य सद्दार्था! । 

अन्बवतेन्त वेगेन महत्या सेनया सह ॥ ३९ ॥ 
प्रतिदिन्ष्यके दूसरे महारथी आता लोग उन्हें रथसे रहित देख बडी सेनाके सहित अत्यंत 
वर्‌पूदेक उनके समीप उपस्थित हुए ॥ ३९ १ 

आप्लुतः स लतो यानं शुतक्षोबच्य भास्वरम्‌ । 

घनुणचछ् सइाराज वव्याच तन त्त्व (४०!) 
महाराज ! तव प्रतिविन्ध्य अपने भाई सुतसोमळे तेजस्वी रथपर चढके, धछुष फेरते हुए 

शशासनको अपने बाणोंतिे विद्ध करने लगे ॥ ४० !! 

ललस्लु लायका! स्व परिवाय खुलं तव । 

अभ्यवतन्त संग्राम नहतह्या खनया चताः ॥ ३१॥ 
अनन्तर तुम्हारी ओरके सब योद्धा लोग भी बडी सेनाके संहित दुश्शासनकों संब ओरसे 
वरकर युद्धयूमिम स्थित हुए ॥ ४१ ॥ 

तताः प्रवचते युद्ध लय तेषां च भारत । 

नि्ीथे दारणे काले घभराषट्राविवधनश्‌ ॥ ४२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवाणि न्रिचत्वारिशद्‌धिकदाततम्रोऽध्यायः ॥ १४३ ॥ ६३४३ ॥ 

सारत ! अनन्तर उस महाघोर रात्रिके समय दोनों ओरके श्रवीरोंका यमपुरीकी बद्ध 
करनेवाला भहाघोर दारुण संग्राम होने लगा ॥ ४२॥ 


महाभारतके द्रोणपर्वमे एकली तैताळीसबां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ६३४३ ॥ 
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सजय उवा 
नङ्ुलं रभसखं युद्धे निघ्नन्तं बाहिनी तच । 
अभ्ययात्सोबरः कुद्धास्ष्ठ लिछेलि चाञ्ञबीत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! वेगवान्‌ पाण्डुपुत्र नकुछ युद्धमें तुम्हारी सेनाका नाश करते थे; 
उसे देख सुबलपुत्र शकुनि खडा रह | खडा रह ! कहके नकुलकी ओर आक्रमण करनेके 
लिये दोडे ॥ १ ॥ 
कृलवैरी लु लौ चीरावन्योन्यवधच्हाङ्क्षिणौ । 
चरिः पूणायलोत्छुष्टेरव्योनणघ्चाभिजघ्रतुः ॥२॥ 
पहलेसे ही वे दोनों बीर परस्पर वेर करते थे और एक दूसरेके बधकी इच्छा करते थे; 
इसलिये वे कान पर्यन्त धनुष खींचकर छोडे हुए बार्णोसे एक दूसरेळे शरीरमें प्रहार करने 
लगे ॥ २॥ 
यथैव सोवल! क्षिप्रं शरसषोणि खुश्वाति । 
तथैष नळुलो राजड्शिक्षां संदायन्याधि ॥३॥ 
महाराज ! युद्धभूमिके बीच शकुनि जिस भांरिसे श्लीघ्रतापू्वक अपने बाणोंकी वर्षा करने 
लगे, वैसे ही युद्धविद्या जाननेबाले नकुल भी लगातार अपने बाणोको बषीने लभे ॥ ३॥ 
तावुझी समरे शूरौ दारकण्टकिनो तदः ! 
व्यराजेतां महाराज कण्ट्केरिव शाल्मली ॥४॥ 
उस समय उन दोनों वीरोंका शरीर एक दूसरेके बाणरूपी कण्टकोंसे इस प्रकार पूरित 
होकर शोमित होने लगा, जेंसे कांटोसे युक्त सेमरका वृक्ष शोमित होता है ॥ ४ ॥ 
खुजिह्म प्रेक्षमाणो च राजन्विश्वतलोचनों ¦ 
क्रोधसंरक्तनयनो निर्ेहन्तो परस्परस्‌ ॥ ५ ॥ 
महाराज ! वे दोनों बीर क्रोधसे नेत्र लाळ करके इस प्रकार एक दूसरेकी ओर आंखें 
फाडकर टेढी दृष्टिसे देखने लगे, मानो दृष्टिसे देखकर ही एक दूसरेको भस्म किये डालते 
हें॥ ७ ॥ 
स्थालस्लु तच संछुद्धो माद्रीपुत्रं हसजझिय । 
कणिनैकेन विव्याध हृदये निशिलेन ह ॥ ६ ॥ 
अनन्तर तुम्हारे साले शकुनिने अत्यन्त क्रुद्ध होके हंसते हुए एक तीक्षण कणिक बाणसे 
माद्रीपुत्र नकुलके वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ ६ ॥ 
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नकुलस्त भ्रां विद्धः स्थालन तव धन्विना । 

पनेषसाद रथोपस्थे कमल चेनसाविदात्‌ !७॥ 
पाण्ड पुत्र नकुल तुम्हारे साले धनृद्धारी शकुनिके अस्मे अत्यन्त विद्ध होकर रथर्मे बेठ गये 
आर भारी सृच्छ'में पड़ छये ¡¦ ७॥ 

अत्यन्तवरिण इं इष्ट्रा दाचु लथागलस््‌ ¦ 

ननाद शकुनी राजंस्तरपान्ते जलदो यथा ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! अपने अत्यन्त वेरी ओर तेजस्वी शत्रु नकुलो सूच्छित पडा देख, शकुनि बषी- 
कालके बादलकी भांति गंभीर स्वरसे गजते हुए सिंहनाद करने लगे ॥ ८ ॥ 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञां नकुल। पाण्डुनन्दनः । 

अभ्ययात्सौबलं सूयो व्यात्तानन इवान्तकः ॥९॥ 
थोडी देरके बाद पाण्डुपुत्र नकुल सावधान होकर मुख बाये हुए यमराजकी भांति फिर 
सामना करनेके लिये शकुनिकी ओर दांडे ॥ ९॥ 

संकुद्धः दाळुनि षष्ट्या विव्याध भरतर्षेभ । 

पुनञ्चैच शलेनेव नाराचानां स्तनान्तरे ॥ १० ॥ 

CQ ०७०७ २६ # ३ ४ ~ ) 
भरतषभ ! उन्होंने क्रोधपू्वक शकुनिको साठ बाणोंसे विद्ध करके, फिर सौ नाराच बाणोंसे 
उनके छातीमें प्रहार किया ॥ १०॥ 

ततोऽस्थ सारं चापं सुष्टिदेशे स चिच्छिदे । 

ध्वजं च त्वरित छित्त्वा रथाद्‌ खूमाचपातयत्‌ ॥ ११॥ 
अनन्ठर नकुलने शकुनिके बाणके सहित धनुपकी सुहीको काट दिया और श्षीप्रही उनके 
रथको ध्वजाको काटके रथसे पृथ्वीपर गिरा दिया ॥ ११॥ 


ha 


सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविवात्‌। 

ते विसज्ञ निपतितं दृष्ट्रा स्थालं तवानघ । 

अपोवाह रथेनाझु सारथिष्वजिरनासुखात्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! तुम्हारे साठे नकुलके बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होके रथमें बेठ गये । हे पापरहित 
राजेन्द्र ! तुम्हारे साले शकुनिको मूच्छत होकर पडे इए देख, उनका सारथि शीघ्रताके 
सहित रथ हांकके उनको सेनाके आगेसे दूर हटा ले गया ॥ १२॥ 
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तलः संचुकुछु! पाथो चे च तेषां पदालुगा। 

निजित्य च रणे शाञन्नळालः झाअलापनः 

अन्नवात्सारथि कुद्धो द्रोणानीकाय खां बह ॥ १३॥ 
फर सनाक साइत पाण्डव लोग ऊचे स्वरसे सिंहनाद करने लगे । शत्रतापन नकुल इसी 
भत युद भूमिम शत्रुआक पराजित करके धपूवक अपने सारथीसे यह बचन बोले, मेरे 
रथकी द्रोणाचार्यकी सेनाके पास ले चलो ॥ १३ ॥ 

लस्य लद्ठ चने शत्या सातरीपुशर्य धीनत! | 

पायाक्षेत् रणे राजन्येत द्रोणोडन्वसुध्यत ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! सारथी बुद्धिमान माद्रीपुत्र नळुलळळे वचनको सुनकर जहां पर द्रोणाचाय युद्ध कर 
रह थ, उल है| स्थळ पर नऊुलके रथको लेकर उपस्थित हुआ ॥ १४ ॥ 

शिखाण्डन तु समरे द्रोणप्रेप्सु विषां पले । 

कृपः शारह्वला यक्तः प्रत्युद्ठव्छल्खुजेनित ॥९५॥ 
इस हो समय शरद्वतपुत्र कृपाचाये शिखण्डीको युद्धथमिने द्रोणाचार्यकी ओर युद्धकी इच्छांस 
आते देख सामना करनेके लिये यत्नवान्‌ होकर वेगपूर्वळ उसकी ओर दोडे ॥ १५॥ 

गोलस द्रतमायान्त द्रोणान्तिकसारिदनस । 

'वव्याच नवाम नळ चिखण्डा प्रहसल्िव ॥९६९॥ 
शिखण्डीने द्रोणाचायकी सहायताळे लिये शत्रनाशन कृपाचायको शीघ्रता पूर्वक सम्पुख आये . 
बदलकर हसकर ना भछ्से उन्हें बिद्ध किया ॥ १६ 

लसाचाया महाराज जिदृध्या पश्वामिराशुग: 

पुनावेब्याध वाल्या पुराणा प्रियकृततय ॥ ९७ 
महाराज ! तुम्हारे पृत्रोंके प्रियद्धाये करनेवाले कृपाचायने पहिले शिखण्डीक्षो पांच बाणोंसे 
विद्ध करके, फिर बीस बाणोंसे बिद्ध किया ॥ १७ ॥ 

सहद्यड तथोरासीद्धोररूप विद्या पते । 

यथा दवाखुर युद्ध दास्वरासरराजथाो! ॥ १८॥ क 
देवासुर-संग्रामर्मं जेसे इन्द्रके सङ्ग शम्बरासुरका युद्ध हुआ था, पेसे ही छृपाचायके सङ्ग 
शिखण्डीका महाघोर महान्‌ संग्राम होने लगा ॥ १८ 

चारजालाड्त व्योम चक्ततुस्तो महारथौ । 

प्रकृत्या घोररूपं तदासीद्धोरलरं एनः ॥ १९॥ 
महाराज ! अन्धकारमय रात्रिक समय आक्राशमण्डल स्वभाविक ही घोररूपसे दिखाई देरहा 


था, उस पर भी उन दोनों महाराथियोके बाणोंसे परिपूरित होकर अत्यन्त ही भयानक 
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राञ्रिश्च भरतश्च योधानां युद्धशालिनास्‌ । 

च्ाळ्रात्रिनिभा ह्यासीद्धोररूपा भथावहा ॥ ९०] 
भरतश्रेष्ठ वह घोर भयङ्करी रात्रि युद्ध करने बाले शूरवीर योद्धाओंके निमित्त कालरात्रिके 
स्वरूप होगइ !! २० ।! 

शिखण्डी लु महाराज गोतमस्य महद्धनः । 

अर्धचन्द्रेण चिच्छेद सज्य सबिचिखं तदा ॥ २१॥ 
अनन्तर जिखण्डीने गोवम पुत्र कृपाचार्यके बडे धतुपकों रोदे और बाणसमेत अपने अर्धचन्द्र 
बाणसे काटके गिरा दिया ॥ २१ ॥ 

लस्थ कुष? कूपो राजज्शक्ति चिक्षेप दारुणास्‌ । 

स्वणद्ण्डासकुण्ठाओं कनारपरिभाजिताय्‌ ॥ २२ ॥ 
राजन्‌ ! धनुष काटनेपर कृपाचायने क्रद्ध होकर सुबणंदण्डयुक्त अत्यन्त ही पेजधारवाली 
और कारीगरंके द्वारा साफ की हुई एक भयानक शक्ति ग्रहण करके शिखण्डीकी ओर 
चलाया | ॥ २९९ | 

ताभापतन्ती चिच्छेद शिखण्डी बहुमशिः दारे! । 

सापतन्भदिनी दीघा सालयन्ती सहाप्र मा ॥ २३॥। 
शिखण्डीने अपने ऊपर आती हुई उस श्चक्तिको अनेक बाणोंसे काट डाला, तब बह दीपिमान्‌ 
ओर प्रक्मशमान शक्ति कटकर पृथ्वी गिरके प्रकाशित होने लगी # २३ ।। 

अथान्यद्धनुरादाय गोतमो रथिनां वर! । 

प्राउच्छादयच्छितैबाणैसेहाराज शिखण्डिनम ॥ २४ ॥ 
महाराज ! इतने ही समयमें रथियोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्य दूसरा घलुप ग्रहण करके अपने तोक्ष्ण 
वाणोंस्रे शिखण्डीकों छिपाने ढगे ॥ २४ ४ 

ख़ छाद्यमानः समरे गौतमेन थहास्विना । 

व्यषीदत रथोपस्थे शिखण्डी रथिनां घर! ॥ २७ || 
रथियोंमें मुख्य (शिखण्डी सभरमें यश्ञस्त्री कृपाचायके बाणोंसे आच्छादित होकर मूच्छित हो 
गये; और चेतरहितके समान रथमें बेठ गये ॥ २७ ॥ 


सीदन्तं चेनमालोक्य कूपः शारद्वती युचि । 

आजप्र बह्ठामबाणाजघासाज्षव भारत ॥ २६ || 
भारत ! शरद्वतपुत्र कृपाचाय युद्ध शिखण्डीको मच्छित देख, अनेक वाणोंको चलाकर 
उसके शरीरमें प्रहार करने लगे मानो वे उनकी मार डालना चाहत हॉ ॥ २६॥ 


xX CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


9 


३७१ 


Mee ` ` महाभारते [ घडोत्कचवघप च 
शिझुखं तं रणे रट्टा याज्ञसेनिं महारथम्‌ । 
पाञ्चालाः सोमकाश्चैव परिवचः सन्ततः ॥ २७॥ 
पाचाळ आर सोमकबश्ची बीर योद्धा लोग राजा दुपदके महारथी पुत्र शिखण्डीको सूच्छित 
आर युद्धसे विपुख हुए देखकर उन्हें चारा ओरसे घेग्कर युद्धभूमिमें स्थित हुए ॥ २७ ॥ 
लथष तंच पुचात्च पारवव्ु!ठजान्तमस्‌. ! 


महत्या सेनया साथ ततो युद्धमभूत्पुनः ॥ २८ ॥ 
बसे ही तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग और तुम्हारे पुत्र बडी सेनाको संग लेकर द्विजश्रेष्ठ 
कृपाचायेको घेर कर रणभूमिके बीच स्थित हुए फिर दोनों शूरवीरोंका महाघोर युद्ध 
होने लगा ॥ २८ ॥ 

रथानां च रणे राजन्नन्धोन्यमाभिधाडतास्‌ । 

वश्च तुझुलः दाव्दो मेधानां मदतासिव ॥ २९ ॥ 


राजन्‌ ! इस ही समय रथी योद्धा लोग एक दूसरेळी ओर दौडे । उस समय रणभूमिमे 
रजत इुए बादलक भात परस्पर घावा करनेवाले रथांकी घघराइटळा महाघोर श 
सुनाई देने लगा ॥ २९ ॥ 

द्रवतां सादिनां चेव गजानां च विदां पते । 

अन्यान्यनासता राजन्कूरसायोधन बसो ॥ ३० ॥। 
एथ्वापत ! अनन्तर परस्पर आक्रमण करनेवाले घुडसवार और हाथीसवारोंका युद्ध शुरू 
हुआ; उस समय वह रणभ्रूमि अत्यन्त ही भयङ्कर दिखाई देने लगी ॥ ३० ॥ 

पत्तीनां द्रवतां चेव पदरान्देन भेदिनी । 

अकर्पत सहाराज भयत्रस्तेव चाळुना ॥ ३१ ॥ 
महाराज ! इस भात एक दूमरेका ओर दोडते हुए पेदल सेनाके वीरोके पांबकी ठोकरसे 
पृथ्वी भयभीत हुई स्राक़ी भांति छांपने लगी ॥ ३१ ॥ 

रथा रथान्समासाद्य प्रद्रता वेगवत्तरम ! 

न्यग्रहुन्बहवो राजञ्दालभान्वायला इव ॥ ३२॥ 
महाराज ! अनाभनत रथा योद्धा लोग भी बेगपूवळ झत्र पेनाके रथियॉळी ओर गमन करके 
जेसे कोवे शलभोंको पकडते दें, उसी भांति एक दूसरेको पकडने लभे ॥ ३२॥ 

तथा गजान्प्रभिन्नांश्च सुप्रभिन्ना महागजा! । 

तस्मिन्नव पदे यत्ता निणह्वन्ति स्म भारत ॥ ३३ || 
इसी समव यदचूते हाथी शत्रुसेनाके मतबाले इाथियोंके समीप सहसा गमन करके एक 
दूसरेको यत्नपूर्वेक वश कर लेते थे ॥ ३३ 
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वादी सादिनभाखाद्य पदाती च पदातिनस । 

समाझाव्य रणाऽन्योन्यं संरठधा नातिचक्तळः ॥ ३४॥ 
इसी भांति घुडसवार घुडसवारोंसे ओर पेदल सेनाके योद्धालोग पेदलसे क्रोधपूवेळ आपममें 
भिडकर भी कोई दूसरी सेनाके वीरोंछो पीछे न इटा सके " ३४॥ 

धावषतां द्रवतां चेव पुनरावतेतासापि । 

वस्रूच तच सेन्यानां शव्दः खुतुसुलो निशि ॥ ३५ ॥ 
उस रात्रिक्के समय दोनों सेनाके बीरोंके वार बार दोडने, भागने ओर फिर युद्धके निमित्त 
लोटनेसे रणभूमिक्के बीच महाघोर कोलाहल होने लगा ॥ ३५ ॥ 

दीप्यशानाः प्रदीपाश्च रथवारणवाजिषु । 

अहदयन्ल महाराज महाल्का इव खाच्च्युताः ॥ ३६ ॥ 
महाराज ! हाथी, घोडे और रथोपर जलते इए दीपक आकाशे गिरी हुईं बडी उल्काओंकी 
भांति दिखाई देने लगे ॥ ३६ ॥ 

सा निशा अरतश्रेष्ठ प्रदीपरव सिता । 

दिवसप्रलिक्षा राजन्ब भव रणसूधनि ॥ ३७॥ 
भरतश्रेष्ठ | वह रात्रि चारो ओर दीपके प्रासे युक्त होकर दिनकी भांति शोभित 
होने लगी ॥ ३७ ॥ 

आदित्येन यथा व्याप्तं तमो लोके प्रणइथति । 

तथा नष्टं तमो घोरं दीपेदीपैर लंकृतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
जैमे सूर्यं उदय होनेपर जगतझा सम्पूर्ण अन्धकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही जलते इए 
दीपकोंके प्रझाशसे उस रणभूमिमें भयंकर अन्धरार नष्ट हो गया ॥ ३८॥ 

शस्त्राणां कवचानां च झणीनां च महात्मनाम्‌ । 

अन्तदेघुः ्रभाः सवा दीपैस्तैरब भासिताः ॥ ३९॥ 
परन्तु जब चारों ओर दोपकळे प्रकाश फेल गये तब शूरवीर पुरुषॉके अख्र-श्र, कवच 
ओर मणिजटित आथूषणोंका प्रकाश इकबारभी छिप गया ॥ ३९ | 

तस्मिन्कोलाहले युद्धे वतेमाने निशाझुखे । 


अवधीत्समरे पुत्र पिता भरतसत्तम ॥ ४० ॥ 
पुत्रश्च पितरं मोहात्सखाथ च सखा तथा । 
संबान्धिनं च संबल्धी स्वस्रीयं चापि मालुलः ॥ ४१ ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! महाघोर रात्रिके समय जब भयङ्कर कोलाइलके सहित झूरवीरोंका युद्ध होने 
लगा, तश्र उस युद्धमें मोहे बशमें होकर पिता पुत्रका, पुत्र पिताका, मित्र भित्रका, सम्बन्धी 
सस्वार्धिका, मामा८सानजेका-ओरु आनजेःमामाकाएवध.करनेखगे-३३ ७७००४१ ॥ 
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स्व स्वान्परे पराशश्थापि निजघ्नुरिलरेतरस्य । 
॥मलयोदनसूद्यङ राजा घार भयावह ॥ ४२॥ 

॥ इत श्रामहाभारत द्रोणपवाणे चतुश्चत्वारशदधिकशदतसोऽष्यायः॥ १४४ ॥ ६३८५॥ 
इसा भाति आत्मीय पुरुष अपने आत्मीय लोगोंके ऊपर ओर शत्र जत्रऑके ऊपर अपने 
अस्त्र शद्धास प्रहार करने लग । उस भयङ्करी रात्रिके सपथ ळायरोळे भयको बढानेबाला 
मयादाराहत युद्ध हान रणा ॥ ७२ !; 

॥ महाभारतक द्रोणपवम एकस चोवालीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४४ ॥ ६३८७ ॥ 
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तस्मिन्छुलुछुल युद्धे वतमाने भयावहे | 
शष्टद्यञ्नो महाराज द्रोणनेचाभ्थवचतेल ॥ १॥ 
सञ्ज बोले- महाराज | जब वह महा भयंकर तुसुळ युद्ध होने लगा, तब शृष्टयु्नने 
द्रोणाचाय पर आक्रमण किया ॥ १ || 
संमृजानो घनु! श्रेष्ठ ज्यां विकर्षन्पुनः पुनः 
अभ्यवतेत द्रोणस्य रथं रुक्भवि स्ूषिलभ््‌ ॥ २॥ 
उन्हांने अपने बडे घनुषको ग्रहण करके, बार बार धनुषकी टङ्कार करते इण ट्रोणाचार्यके 
सुबर्णभूषित रथपर धावा किया ॥ २ ॥ 
शृष्टद्युन्नं तदायान्तं द्रोणस्थान्तचिव्हीदैया । 
परिवदे हाराज पाञ्चालाः पाण्डवैः सह ॥ ३॥ 
महाराज ! तब ट्रोणाचायके बघळी इच्छासे आते हुए शष्ट्यु्चश्रो पाण्डवों सहित पाश्वाल 
योद्धाओंने चारों ओरसे घेर लिया ॥ ३ ॥ 
तथा परिड्वतं दष्ट्रा द्रोणमाचायसत्तम्म्त । 
पुत्रारते सबलो यत्ता ररक्षुद्रोंणमाहवे ॥ ४॥ 
घृष्टययुस्नका इस प्रकार रक्षकासे घिरा हुआ देख, तुम्हारे पत्र भी आचार्यश्रेष्ठ द्रोणाचार्यकी 
युद्धर्मे सब भांतिसे यत्नपूवक रक्षा करने रणे ॥ ४॥ 
बलाणेवो ततस्तौ तु समेयातां निशाघुखे । 
वातादुधूता क्षुञ्वसत्त्वा नेरवो सागराविव ॥७॥ 
प्रचण्ड वायुके वेगसे उथलते और विश्वुब्ध जल अंतुआंसे भरे हुए जैसे दो भयंकर समुद्र 
बढके आपसमें मिलकर दीख पडते हैं, बेसे ही रात्रिके समय समुद्र समान दोनों ओरकी 
मद्दासंना प्‌ एक०वूसरेसे\मिङ-गई (ऐश Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangots 
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हलो द्रोणं महाराज पाञ्चाल्य! पञ्चस्िः दारे! । 
विव्याध हृदथे तूणे सिंहनादं ननाद च ॥ ६॥ 
महाराज | अनन्तर पाश्चालराजपुत्र द्ष्टयुस्रने शीघ्रताके सहित पांच बाणोंसे द्रोणाचार्यके 


हृदयम प्रहार करके सिंहनाद किया । ६ :: 

तं द्रोण! पश्चविद्वत्था विदध्या भारत संयुगे । 

चिच्छेदान्येन सछेन धलुरत्य अहापर सस्‌ ॥७॥ 
भारत! तब द्रोणाचायने युद्धमें पच्चीस वाणोसे धृश्युम्नको विद्ध करके एक दूसरे भहुसें उनका 
तेजस्वी धदुष काट दिया ॥ ७! 

छुछ्युम्नस्तु निर्विठ्ो द्रोणेन भरतषेभ । 

उत्सखसज धलुस्तूण सददय ददानच्ख्दम ॥८॥ 
सरतश्रष्ठ ! एइष्टयुञ्ननं द्रोणाचायेक बाणास अत्यन्त विद्ध हके क्राथपूवंक आठ काटत आर 
दांत कटक्षटात्रि हुए कट धनुषको तुरंत ही फेंक दिया ॥ ८ ॥ 

ततः कद्धो महाराज च्युत! प्रतापवान्‌ । 


आददभन्यळलुः अधछे द्राणस्यान्ताचच्हाचथा ॥९॥ 
महाराज ! अनन्तर अत्यंत क्रुद्ध हुए प्रतापी शृष्टयुञ्नने द्रोणाचार्यके वधकी इच्छा करके 
दूसरा श्रेष्ठ दढ धनुष ग्रहण किया ॥ ९ ॥ ६ 

विकुष्य च धनुश्चिञसाकर्णात्परवीरहा । 

द्रोणस्यान्तकरं घोरं व्यखजत्सायकं ततः ॥१०॥. 


अनन्तर इन्रुबीरनाशन धघृष्टधुम्न अपने बिचित्र धलुषको कानपर्यन्त खींचकर द्रोणाचार्यके 
नाझ करनेमें समर्थ एक महाभयङ्कर बाण उनकी ओर चलाया ॥ १० ॥ 


स दिशो बलवता शारो घोरो सहास्धे । 

भासयामास तत्सैन्यं दिवाकर इवोदितः ॥ ११ ॥ 
उस महान्‌ संग्राममें बलवान्‌ धृष्टयुत्रके धनुषसे छोडा हुआ वह भयंकर बाण उदित हुए स्यके 
समान उस सेनाको प्रकाशित करने लगे ॥ ११ ॥ 

तं दृष्टा तु दारं घोरं देवगन्धवेसानवाः । 

स्यस्त्यस्त समर राजन्द्राणायत्वञ्रवन्चचः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! समरमे उस भयङ्कर बाणको देखकर देवता, गन्धव जोर मनुष्य द्रोणाचायके 
मङ्गलक्ञामनाकी इच्छासे द्रोणाचायंका कल्याण हो ऐसा कहने लगे ॥ १२॥ 
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ते तु सायकमप्रापसाचायेस्थ र्थ प्रति ; 

कणा छादशधा रा्जाश्वच्छद कृतहरलवलू । १३॥ 
परन्तु कणंने उस भयङर चाणको द्रोणाचायके रथकी ओर आते देख अपना इस्तलाघत्र 
प्रकाशत करते हुए अपने बाणास बारह उुकडे करके प्रथ्वीमे गिरा दिया ॥ १३ ॥ 

स छिन्नो बहुधा र।जन्खूलपुञ्रेण मारिष | 

निपपाल चारस्तूणे निकृत्तः कण सायक्ैः ॥ १४ ॥ 
मारिष ! वह बाण खतपृत्र ऋणेके बाणोंते डुफ़डे टुकड़े होकर शीघ्र ही प्रथ्वीमे गिर 
पडा ॥ १४७ ॥ 


'छेक्ता तु समर घाण 

चृष्यत्न रणे कणो वि 
सुद्धमं उस बाणकों अपने नतप 
केया! १७ || 


पञ्चभिद्रोणपुञ्जर्लु स्वयं द्रोणश्च सप्तभिः । 
राल्यश्च नवसिर्वाणेस्त्रिनिदेःःशालनस्तथा ॥ १६॥ 
अनन्तर अश्वस्थामाने पांच, स्वयं द्रोणाचायने सात, छल्यने दस, दुःशासनने तीन ॥१६॥ 


दुयाधनञ्च विदात्या राकुनिश्चापि पञ्चासिः । 

पाञ्चाल्य त्वारतायध्यन्सच एव महारथा! ॥ १७॥ 
दुर्याधनन बीस आर शकुनिने पांच बार्णासे पाञ्चालराजपुत्र धृष्टधम्नकों विद्ध किया । इसी 
भांति सब महाराथियोंने उनको स्रा करके बिद्ग किया । १७॥ 


रे? संनतपवामिः । 
व्याध दशाभिः छा ॥ ९५ ॥ 
बाणसि काटकर, कणने दस वाणोसे धघृश्युम्नक्ों विद्ध. 


स बिद्धः सप्ताभिवीरेद्रोंणश्राणाथेभाहले । 

खर्वानसंभ्रमाद्रजन्प्रत्यविध्यत्चानिस्त्रामि! 

द्रोण द्राण च कणे च विव्याच तव चात्मजप ॥ १८ ॥ 
धृष्टय्यय़त्रे द्रोणाचायकी रक्षाके लिये सात महारधियॉके बाणोंसे विद्ध होकर भी निर्भयताके 
सहित उन सबको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया; फिर द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कण और 
तुम्हारे पुत्रको भी बिद्ध किया ॥ १८ ॥ 

ले विदृध्या धन्विना तेन शृष्टद्युञ्नं पुनस्धे । 

विव्यधुः पञ्चभिस्तुण मेकैको रथिनां वर! ॥ १९ ॥ 
उन सम्पूर्णे वीरोंने युद्ध भूमिके बीच राथियोमें मुख्य धनुद्धर ध्रष्टयुस्रके बाणोंसे विद्ध होकर, 
किर बेगपूबेक शष्ु्नको, अपने: सांच.सांत जाणोंसि, बिद, कि, १९.५ 
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द्रमसेनस्ल संकद्धा राजन्विव्याध पत्रिणा । 
चिशभमय्ानथ। चारस्तूण गोत एलछात चात्रवात्‌ ॥ २० !] 
मदारःज ! उस ही समय दुपसेनने अत्यन्त क्रुद्ध होकर श्वष्टयुस्रको एक बाणसे बिद्ध किया 
फिर शीघडी दूसरे तीन बाणॉसे उन्हे घायल करके कहा- खडा रह.! खडा रद्द [॥ २०॥ 
थ खजिशिसतीष्णरजिह्यगै! । 
शिलाधौतैः घाणान्तकरणैयुधि ॥ २१ ॥ 
ब शुद्धये धृश्बुम्नने विसे हुए, अत्यन्त चोखे, स्वर्णपुंखवाले प्राणघातक तीन 
'मल्लनान्येन ल पुन! छुवणाज्ज्वल्कुण्डलम ! 
उन्ममाथ शिरः छायादूद्रमसेनस्थ वीयवान्‌ ॥ २२ ॥ 
अनन्तर पराक्रमी शृष्टय्यु्ने एक दूसरे भल्पे सुवणेमय उज्ज्वल कुण्डल भूषित दुमसेनके 
सरका घडसे काट गिराया !! ९९ | 
लड्छिरो न्यपतदू भूमी संदष्टौष्ठपुटं रणे । 
सहवातक्षछुद्धूल पक्क तालफलं यथा ! २३॥ 
युदर्भ उस मस्तळने अपने ओठको दातासे दबाया था; बह प्रचण्ड वायुक्रे वेगसे गिराये 
हुए पके तार फलके समान पृथ्वीपर गिर पडा ॥ २३ ! 
तांश बिदूष्वा पुनर्थीरान्बीर! खुनिशितैः दारे! । 
राधेयस्थाच्छिनङ्ग्लैः कासुक चित्रयोधिन! ॥ २४॥ 
अनन्तर महावीर धृष्टययु्नते अपने तेज बाणोंसे फिर उन सब महाराथियोंकों विद्ध करके, 
विचित्र युद्ध करनेवाले राधापुत्र कर्णे धनुषकों भू बाणोंसे काट दिया ॥ २७ ॥ 
न लु तन्बस्षे कर्णा धनुषद्छेदनं तथा । 
निकलेनभिवात्युओ लाड्यूलस्य यथा हरि! ॥ ९५॥ 
जैसे अपनी पूंछको कटती देख अत्यंत क्रुद्ध सिंह नहीं सह सकता; वैसे ही करणने भी अपने 
घनुषका काटा जाना सहन नहीं किया ॥ २७ ॥ 
सोडन्यद्धलु!ः समादाय क्रोधरक्तेक्षण! श्वसन । 
अभ्घवषेच्छरौचैस्तं घृष्टयुज्न महानलम्‌ ॥ २६ || 
बह कोधसे छाल नेत्र करके दूसरा धनुप ग्रहण कर लम्बी सांस खींचकर महाबलवान्‌ 


धृष्टय्युस्न पर बाणोंकों वर्षाने लगे !! २६ ॥ 
१२३ ( न. भा. द्रोण. ) 
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दृष्टा तु कण संरब्धं ते वीराः षड्धर्षसाः । 
पाश्चाल्धपुञ् त्वरिताः परिषबजिघांलया ॥ २७॥ 


>) 


कणंको क्रोधित हुआ देख उन छहों श्रेष्ठ रथी बोरोले पांचाल राजपुत्र धृश्युम्ञके वधको 
अभिलाषा करके शीधतारे सहित उन्हें चारों ओरसे घेर लिया ॥ २७ ॥ 

षण्णा योधप्रशीराणां तावकानां, पुररछतश । 

य्त्यारास्यनलुप्रात शष्टयुञ्ञ मसस्लहि ॥ २८॥ 
उस समय इम लोग घृष्टबुम्नकों तुम्हारी सेनाके छः बोर गहारथियोंके संसुद्डमें स्थित देखकर 
उनको सृत्युके सुखमें पडा हुआ ही समझने लगे || २८ ॥। 

एतस्मिन्नेव काले लु दाशाहों बिक्िरञ्शरान । 

चथ्युज्ञ पराक्तान्त खात्याच्ः प्रत्चपद्यत ॥ ९९ । 
उस ही समय यदुवंशीय सात्यकि अपने बाणोंकी वर्षा करते हुए बहांपर पराक्रमी घृश्टबुम्नके 
पास उपस्थित हुए ॥ २९ ॥ 

तसाथान्त महेब्वास सात्याक युद्धलुमदश । 

राधेयो ददासिवाणे; घत्यविध्यद्‌जिह्ममेः ॥ ३० ॥| 
इसा सात जब महाधनुद्धर युद्धदुमंद सात्याक आके वहांपर उपास्यत हुए तब राधापुत्र 
दणने दस तेज बाणांसे उन्हें विद्ध किया ॥ ६० ॥' 


ते सात्मकिमहाराज विव्याध दर्ालि। दारे! । 

पश्यता सवेवाराणा सागास्लिछेले चान्रवात्‌ ॥ २१॥ 
महाराज ! अनन्तर सात्यक्षिने सम्पूणे वीर योद्धाओंके संमुखमें ही कर्णको बाणोसे बिद्ध किया 
ओर कहा- भागना मत, खडे रहो ॥ ३१ ॥ 

ख़ खात्यकेस्जु घलिन! कणस्य च अहाह्मन! ! 


अःसीत्ससागमो घोरो बलिवासवयोरिव ॥ ३११ |! 
चे n I ho वेळ 
तब महात्मा कर्ण और बलवान्‌ सात्यकिका इन्द्र और बलिकी भांति वह घोर युद्ध होने 
लगा ॥ ३९ ||! 
अखरयंस्तलघोषेण क्षत्रिथान्क्षत्रियर्षन! ! 
राजीवलोचनं कणे सात्यकिः रत्य विध्यत ॥ ३३॥ 


क्षत्रियो श्रेष्ठ सात्याकिने अपने तलघोषके घाब्दसे सम्पूर्ण धत्रियोको भयभीत करके राजीव- 
लोचन कणकी अपने बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 
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 ऋषर्षयात्रिव घोषेण घलुबा वसुधां बली । 
सूलएुो मदाराज- सात्यकि प्रत्यधोषयत्‌ ॥ ३४ ॥ 
महाराज ! वैसे ही महाबलवान्‌ छतपुत्र कर्ण भी धलुष टंकारके शब्दसे प्रथ्वीकों कंपाते हुए 
सात्यकि हंग युद्ध करने लगे |! ३४ !' 
विपाठकणिनाराचेवंत्सदन्तैः क्षुरेरपि। 
क ठे व्ण! शाररातश्चाप शनय प्रत्याचध्यल ।} ३ || 
करणने विपाठ, कणि, नाराच, वत्सदन्त, क्षुर आदि सेकडों बाणोसे श्लिनिपौत्र सात्यको 
विद्ध किया । ३७ ॥ 
तथेव युयुधानोऽपि घृष्णीनां प्रवरो रथः | 
अभ्यवर्षच्छरैः कणे तद्यद्धममवत्समस्‌ ॥ ३६॥ 
रथियोमें मुख्य दृष्णिवंशीय बीर सात्यकि भी उसी भांति चाणोंको चलाकर कर्णको विद्ध 
करने लगे । उन दोनों वीरोंका वह युद्ध समआावमे ही होता रहा !! ३६ ॥ 
तावकाः महाराज कणपुन्नश्च दंशितः । 
सात्यकि विव्यघुश्तूण ख्सन्तान्षिशितेः दारे! ॥ ३७॥ 
महाराज | अनन्तर तुम्हारी ओरके योद्धा और कणका कवचधारी पुत्र ये सब इकडे होकर 
अपने तीक्ष्ण बाणोंको चङाकर चारों ओरसे सात्यकिको विद्व करने लगे ॥ ३७ || 


अख्ैरसञाणि संयाचे तेषां कर्णस्य चाभिभो । 
अयिष्यत्क्षात्यकिः कुद्धो चषसेन स्तनान्तरे | ३८॥ 
इससे यदुवंशी सात्यकिने अत्यन्त क्रुद्ध होकर कण जोर उन [द्वाओंके चलाये हुए 


अस्त्रांका अस्जोसे निवारण करके ब्ृपसेनके हृदयमें अपने बाणसे प्रहार किया ॥ ३८ ॥ 
लेन बाणेन निर्विद्धो ब्षसेनो विशां पले । 
न्घपलत्स रथ खूढा घलुरुत्सुञ्य यःयबान्‌ ॥ ३९ ¦ 
पृथ्वीपत ! पराक्रमी वृषसेन सात्यकिके बाणकी चोटते अत्यन्त पीडित होकर धनुष त्यागळे 
सूच्छित होकर रथम गिर पडे ॥ ३९ ॥ 
तत! कर्णा हतं मत्वा इषसेनं महारथः 
पुञ्नशोकामिसंतप्तः सात्यकि प्रत्यपीड यल्‌ ( ४० ॥ 
उससे महारथी कणं अपने पुत्र बृपसेनको मरा हुआ समझ कर, पुत्र्ञोकसे अत्यन्त ही संतस 
हुए ओर अपने बाणोंसे सात्यकिको पीडित करने लगे ॥ ४० ॥ 
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पीडयसानरलु कणन युयुधानो महारथः । 
वव्याध बहाना कण त्वरमाणः पुन! पुनः ॥ ४९ ॥ 
महारथा सात्यकि कणक बाणॉस पीडित हो शीघताके सद्वित अनेक बाणोंकी चला कर 
कणंको बार बार विद्ध झरने रणे ॥ ७४१ ॥ 
स कणे दशभिर्विद्ध्वा बूषसेनं च सच्चरितः । 
सह्स्तावापधलुषी तथोञ्भिच्छेद सठ्बल। ॥ ४९॥ 
अनन्तर सालतवंशी सात्यळिने कर्णको दस और बृषसेनको सात बाणोसे विद्ध करके, फिर 
उन दोनोंके अंगुलित्राण ओर धनुषो छाट दिश ॥ ४९ || 
तावन्ये धनुषी सज्ये कुर्दा शाञ्च भय॑क्रे । 
युयधानभविध्येतां सनन्तान्निशितेः दारे! ॥ ४३॥ 
तब उन दोनों कणे और बृषसेनने दूमरे शन्रुभयंकर भचुषोंपर रोदा चढाकर सास्यकिको 
सब ओरसे तीक्ष्ण बाणोंसे विद्ध करना शुरू किया । ४३ ॥ 
वतेझाने तु संग्रामे तस्मिन्वीरवरक्षये । 
अतीच शुश्रुवे राजन्गाण्डीबस्थ सहास्वनः ॥ ३४॥ 
महाराज ! श्रेष्ठ वीरोंके नाळ करनेवाले उस महाघोर संग्रामके समय इभ लोओोंछो गाण्डीव 
घनुपका महाभयङ्कर शब्द जोरसे सुनाई देने लगा ॥ ४४ ॥ 
सुत्वा लु रथनिर्घोषं गाण्डीवस्थ च निस्थनस्‌ । 
सूलपु्चाऽन्रवाद्राजन्ळुयाधनानेद्‌ वचः i ४५! 
सूतपुत्र कणं अजुनके गाण्डीव थनपकी टंकार और रथका शब्द सुन कर तुम्हारे पुत्र 
दुर्थोधनसे यह वचन बोले ॥ ४५ ॥ 
एष स्वाज्शिबीन्हत्वा सुख्यदाच्य नरणजेमान । 
पारवाऱ्य बहष्यासान्गाण्डाबांनेनदा महान ॥ ४६ ॥ 
महाराज ! य महा घनुद्धारी एथापुत्र अजुन हमारी सम्पूर्ण शिवि सेनाका और सुख्य मुख्य 
मद्दाधनुधर पुरुष श्रेष्ठ पोरबोंका वध करके अपने गाण्डीव घनुपका महान्‌ रङ्कार कर रहे 
हैं ॥ ४६ ॥ 
शूयते रथघोषश्च वासवस्थेच नदतः । 
a करोति पाण्डवो व्यक्त कर्ापथिकमात्मनः ॥ ४७ || 
ऑर देवराज इन्द्रकं समान अजुनके रथकी घघराहट सुनाई दे रही है; इससे सुझे यह स्पष्ट 
ही माळूम हो रहा हे कि अजुन अपने पराक्रमके अनुसार ही कर्म कर रहे हैं !! ४७॥ 
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एवा विशीर्यते राजन्बहुधा भारती चस्मू! । 
विप्रकीणान्धनीकानि नावतिष्ठन्ति किचित्‌ ॥ ४८ || 

ह देखो, यह व्यूहबद्ध मारती सेना इधर उधर भाग रही है; उनसे विदीर्ण की 
! हमारी सेनाएं कहीं भी उद्र नहीं सकती हैं ॥ ४८ ॥ 

वातेनेव समुद्धूलमअजालं विदीयते । 

सब्यखाचिनमाखाच्य फन्ना नौरिव सागरे ॥ ४९ ॥ 
जैसे प्रबळ वायुके देभसे बादइलोंके समृह छिन्न भिन्न होजाते हैं, वैमे ही अजुंनके 
आकर यारी सेनाळे पुरुष अनेकशः बिभिन्न होकर भाग रहे हैं। उसकी स्थिति सुद्र 
हुई नोकाके समान हो गयी है ॥ ४९ || 

द्रथतां योधझुरुयानां गाण्डीवप्रेषितेः शरेः ! 

विद्धानां झालो राजञ्श्रवते निनदो हान्‌ । 
निशीये राजशादूल स्तनवित्नोरिवाज्वरे ॥ ५० || 
| 
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इ देखो, गाण्डीव घचुषसे छूटे हुए बाणोंसे पीडित होके भागते हुए सेकडों 
सुख्य सुर्य थोद् ओंका महाघोर आतंनाद छुनाई देरदा हे । रात्रिके समय आकाशमें स्थित 
बादल भजनेकी भांति यह शब्द सुनाई देरहा है ॥ ५० ॥ 


हहाकाररवांख्ेच सिहनादांश्व पुष्कलान्‌ । 
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शुणु राब्दान्बहुविधानजुनस्यथ रथं प्रति ॥ ५१ ॥ 
SN ~ RY ~ ५ ७ a < = च 
जुनके रथके समीपम जो भाँति भांठिके हाहाकार, सिंहनाद ओर अनेक प्रकारके शब्द 


= = 


रहे ई, उनकी भी सुनो ॥ ६१ ॥ 
अर्थ मध्ये स्थितोऽस्माक सात्याके! सलात्वताधमः । 

इह चेछुभ्यते लक्ष्य कुत्स्माञ्जष्यामहे परान! ॥ ५२॥ 
परन्तु इस स्थानमें हम सब लोगोंके बीचर्म स्थित यदुवंशियोर्म अधम सात्यकिको यदि लक्ष्य 
रूपसे प्राप्त कर सकें, तो अवश्य ही सम्पूर्ण झन्रुओको पराजित कर सकेंगे ॥ ५२ ॥ 

एष पाञ्चालराजस्य पुरो द्रोणेन संगतः । 

खसबतः खंद्वतो याचं राजनइरुवसत्तल! ।&३॥। 
यह देखिये, द्रोणाचायके सङ्ग युद्धम प्रवृत्त हुए पाञ्चालराज दुपदके पुत्र शश्युम्न हमारे 
शूरवीर पुरुषश्रेष्ठ योद्धाआके बीच चारा ओर घिर गये हैं ॥ ६३ ॥ 

सात्थाकि यदि हन्यामो शष्टद्यञ्नं च पाषेलस्‌ । 

असंशयं सहाराज ुवो नो विजयो अवेत्‌ ॥५७४॥ 
इस समय यदि हम लोब सात्यकि ओर एपत्‌ कुलभूपण घृश्युम्नक्ा नाझ कर सके, तो 
अवश्य ही हस छोगोंकी:-जीत-दोगी सरम -खंक्चय-नईरं, है. डेल ७४० ०6००३०७ 


नर ५४ 


“प 


ps st ६222 कु, 

अप 

दे च 
८५ pre र्‍या ल क नि 

FR, > मेहाभारते [ घडोत्कचवघपर्षे 


I 



























£ Pr hh 





ss ses es ss का. es oS SE ० पक किक ~ व 





सो अद्रवदिमौ चीरौ परिवार्य अहारथौ । 

मयताभा नहार! नहन्तु हषि्णपाषलो |! ९९ || 
सुभद्रापुत्र असिमन्युकी भांति हम लोग बृण्णि और एपतर्वशीय इन दोनों महारथी वीरो 
चारा ओरसे घेर कर उनके नाश करनेका यतन करें | ५५ || 

सवच्यसाचा पुरोष्म्येलति द्रोणानीकाय भारत । 

संसक्त सात्याक ज्ञात्या बहुलिः कुरुपुंगवे! ॥ ५६ ॥ 

भारत ! यह दाखय, संसुखन सव्यसाची अजुन सात्यक्रिको अनेक कुरुसेनाके प्रमुख वीरोंके 
सङ्ग युद्ध करत हुए देखकर द्रोणाचायकी सेनाकी ओर आ रहे हैं | ५६॥ 

तश्र गच्छन्तु बह्वः प्रवरा रथसत्तला! । 

यावत्पाथा न जानात सात्याक बहुभिवृतस ॥ ५७ || 

इसस॑ जब तक अजुन विशेषरूपप्ते यह नहीं जानते कि सात्यकि अनेक योद्धाओफे बीचमें 
घिर गये इ, उससे पहिले ही हम लोगोंकी ओरसे बहुतसे सुख्य मुख्य रथी लोग उनका 
सामना करनेके लिये जांय || ५७ |! 

ते त्वरध्य यथा हारा! शाराणां मोक्षणे भ्शाम्‌ । 

 यथातूण त्रजत्यष परलोकाय साधवः ॥ ५८ ॥ 

तुम सब शूरवार याद्धा लोग बाणोळा प्रहार करनेमें अत्यंत क्लीघता करो: जिससे यहां 
यढुबश्षीय सात्यकि शीघ्र ही यमलोकमें गमन करे ॥ ५८ ॥ 

कणस्य मतमाज्ञाय पुत्रस्ते प्राह सौचलम । 

| यथेन्द्रः समरे राजन्प्राह विष्णु थदातस्विनस ॥ ५९ ॥ 

. महाराज ! तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने कणेके अभिप्रायको मानकर जैसे देवराज इन्द्र युद्धमें 
यशस्वा ॥१ष्णुसं कुछ कहते ६, वसे ही राजा दुर्योधन कणकी सलाह सुनके शकुनिसे 
हः बोले ॥ ५९ |! 

हिः. छत! सहस्रदेराभिगजानामनिवतिंनाम्र्‌ । 

रथैश्व दरासाहसैद्वतो याहि धनंजथम्‌ ॥ ६० ॥ 

हे मामा | आप युद्धे पीछे न हटनेवाले दस हजार हाथी और दस सहस्र रथोंके साहित 
 शीघ्रही अजुनके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये गमन करो ॥ ६० ॥ 
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जहि कृष्णा महाबाहो धर्मराजं च नालुल | 
नकुल सहदच च भमाभकन च मारल ॥ ६२॥ 
शुज मातुल ! तुम बुद्धभूमिर्म जाकर श्रीकृष्ण, अजुन, धमराज युधिष्टिर, नकुल, 
सहदेव ओर भीमसेनका वध करो । ६१ | 
देवानालिय देवेन्द्रे जयाका में त्वाचि स्थिता । 
जाह नालुल कान्तयानखुराएनच पावाकेः !। ६३ ॥ 
मामा ! देखिये, जेते देवताओंकी विजयकी आश्षा देवराज इन्द्र पर निर्भर रहती हे, वेसे 
ही मेरी भी विजयकी आशा तुम्हारे ऊपर अवलंबित है । जेसे असनिपुत्र स्ऋन्दने असुरोंकी 
सनाका नाश किया था; वेसे आप भी कुन्तीपुत्रोळा नाश कीजिये ॥ ६३ ! 
एवछुक्छो यथौ पाथाउ्पुञ्ञण लव सौबलः । 
लहत्या संनया साच लस पुशस्लथा विमा ॥ ६४ ।। 
रि पुत्र दुर्योधनके ऐसा कहनेपर सुबलणत्र अकरानि तुम्हारे अन्य पुत्र ओर बडी सेनाके 
सांइंत ङुन्ती पुत्रांका सामना करनेके लिये गया ॥ ६४ # 
प्रियाथ तव पुत्राणां दिधक्षुः पाण्डुनन्दनान्‌ ! 
तत! प्रवद्तं युद्ध तावकनां परः सह | ॥ ६५ ॥ 
वो तुम्हारे पुत्रोका प्रिय कार्यको करनेके लिये कुन्तीपुत्राको भस्म करनेकी इच्छा करता था । 
फिर शत्रुओंके सङ्ग तुम्हारी सेनाके यौद्धाओंका मद्दाघोर युद्ध होने लगा ` ६५॥ 
प्रथाले सोबले राजन्पाण्डवानाभनीकिनीम । 


वलन महता युक्त) सूतपुत्रस्तु सात्वतम्‌ ॥ ६६ | 
अभ्ययात्त्वारत युद्ध किरज्शरणलान्वहून ¦ 
तेथव पाण्डवा! सव सात्याक पयघारयन्‌ ॥ ६७ ॥ 


राजन्‌ ! जब शकुनि पाण्डवोकी सेनाकी ओर चछा गया, तब इधर खतपुत्र कणेने बडी 

सेनाके साथ युद्धमें असंख्य बाणोंकी वषा करते हुए श्लीघ्रताके सहित सात्यकि पर आक्रमण 

किया; इसी प्रकार सम्पूर्ण पाण्डवोने चारों ओरसे सात्याकेकों घेर लिया ॥ ६६-६७ | 
महायुद्ध तदासीक्ष द्रोणस्य निशि भारत । 


घृष्टयम्नेन शरेण पाश्वालैश महात्मनः ॥ ६८॥ हि 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि पञ्चचत्वारिशदाचिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १४५ ॥ ६७५३ ॥ | 


भारत ! उस रात्रिके समय महाबीर धृष्टयुस्न और पाञ्चाल योद्धाओंके सङ्ग महात्मा द्रोणाचाय- 


का अत्यन्त हदी महाघोर संग्राम होने लगा ॥ ६८ ॥ 
मदाभारतके द्रोणपर्व में पको पैतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४५॥ ६४५३ ॥ 
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* १७६ ` 
खञ्जय उवाच 
ततस्ते प्राद्रवन्सर्वे त्वरिता युद्धलुमेदा। ! : 
अस्ट्ृष्यमाणा? सरब्धा युयुधानरथ प्रति ॥ १ ॥ | 


सञ्जय बोले- महाराज ! अनन्तर कुरुणेलाके वे सथ युद्धदुर्मद शूरवीर योद्धा लोग निर्भय 
चित्तसे क्रोधपूवळ शीघताके सहित सात्यकिके रथकी ओर दोडे ॥ १ ॥ 
ले रधेः कल्पिते राजन्हेसरूप्यानिभ्राबिते! । 
सा।देभस्ध गजञ्चेच परिवन्र! रम्न सात्यजलम्‌ ॥ २॥ 
उन लोगोने सोने आर चांदीसे भूषित सुसज्जित रथोंपर चढके, घुडसवार और गजपतियाके 
समूहसे चारों आरसे सात्यकिको घेर लिया ॥ २॥ 
अथेन कोछकीकृत्य लवतस्ते नहारथा! ! 
॥सहनादारतदा चक्कुस्नजयन्त! स्म लाल्याकिभ ॥ ३॥ 
इसी भांति तुम्हारी सेनाफे महारथी योद्धा लोग चारों ओरले सात्याकिको घेर कर सिंहनाद 
शब्दके सहित बार बार गजने लगे और सात्यकिको निन्दने टगे : ३ । 
तेऽभ्घवषेञ्शरैस्ती णः सात्यकिं सत्यविक्रम । 
त्वस्थाणा सहवाया भाघवल्य वधाजेण। || ४॥ 
महावीयवान्‌ कोरव लोग यदुवंशीय सुख्य सत्य पशक्रमी सात्यकिळे बधकी अभिलाष करके 
शीघ्रताके सहित लगातार उनके ऊपर तीक्ष्ण बाणोळी बषां करने लगे ॥४॥ 
तान्दृष्टा पतलस्तूणे शैनेयः परवीरदा । 
प्रत्यणह!न्महाबाहुः प्रसुश्धन्जिशिखान्ब हून्‌ ॥ ५ ॥ य् 
तब शत्रुवीर नाशन महाबाहु शिनिपौत्र सात्यकि उन थोद्धाओको वेगपूर्वक अपनी ओर 
आक्रमणके लिये आये इए देखकर शीघही असंख्य बाणोंसे उनको निवारण करने 
लगे !। & ॥ । 
तत्र वीरो महेष्वासः सात्यकियुद्धदुभदः 
निचकत शिरांस्युग्रेः दारे! संनतपर्वभिः ॥॥ 
डी _ उस ही समय धनुद्धारियॉम अग्रणी युद्धदुमंद वीर सात्याकिने अपने नतपवं भयंकर तेज 
बाणोंसे बहुतेरे शत्र योद्धाओके सिर काट डाले ॥ ६ | 
क हस्तिहस्तान्हयग्रीचान्वाहूनपि च सायुधान। 
| क्षुरप्रः पातथामास तावकानां स साधवः ॥७॥ डी 
उन वीरने तुम्हारे सेनाके द्ाथियोंके छण्ड, घोडोंकी गदनों और योद्धाओंकी आयु्धो 
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पलिलेशामरैशैव श्वेतच्छत्चेश्व भारत । 

बसूच घरणी पूणा नक्षत्रद्यॉरिव प्र मो ॥८॥ 
भारत | उस समय वह रणभूमि इधर उधर पडे इए चंवर, सफेद छत्र आदि वस्तुओसे युक्त 
होकर नक्षत्रसे युक्त आकाशमण्डलके समान शोमित होने लगी ॥ ८॥ 


तेषां लु युयुधानेन युध्यतां युधि भारत । 
बसूच लुछुलः शाब्द! प्रेतानासिच ऋन्दताम्‌, ॥ ९॥ 
सात्यकिके सङ्ग युद्ध करते इए योद्धाओंके ऐसे महाघोर तुमुल शब्द सुनाई देने लगे, मानो 
प्रेत रुइन कर रहे हैं ॥ ९ ॥ 
लेन छाव्देन सहता पूरितासीहूसुंधरा। 
राज! सस मवचेव लाब्ररूपा मथावहा ॥ १०॥ 
उस महाघोर शब्दसे पृथ्बी परिपूरित होगई और रात्रि भी अत्यन्त ही भयङ्कर होकर 
प्राणियोंको डरावनी बोध होने लगी ॥ १०॥ 
दीयेसाणं घलं इष्ट्रा युयुधानशराहतम्‌ । 


श्रत्वा च विपुलं नाद निशीथ लोसहषणम्‌ ॥ ११॥ 
युयुधानके बारणासे पीडित हुईं अपनी सेनाके पुरुषांको भागते देख, तथा उच्च रोमांचकारी 


रात्रिके समय उन लोगोंके महाघोर आचेशव्दको सुनकर ॥ ११ ॥ 


सुतस्तवान्रवीद्राजन्सारार्थि रथिनां वर! । 
यत्रेष शाव्दर्तत्राश्वांश्चोदयति पुन! पुनः ॥ १२॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधन बार. बार अपने सारथीसे बोले, कि जिधर यह 


= फन सारे 


महाघोर शब्द सुन पडता हे, उसी ओर घोडोंको ले चलो ॥ १२॥ 
लेन संचोद्यसानस्तु ततस्तांस्तुर गोत्तमान्‌ । 





सूतः संचोदयामास युयुधानरथं प्रति ॥ १३॥ 
सारथी राजा दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर उन उत्तम घोडोंको सात्याकिके रथकी ओर चलाने 
लगा ॥ १३ ॥ 

ततो दुर्धोधनः कुद्धो हढधन्वा जितकूमः। 

शीघहर्तश्चित्रयोधी युयुधानञुपा द्रवत्‌ ॥ १३॥ 


अनन्तर घुद्धमें श्रमविजयी, शीघ्र अस्र चलानेवाले, दढ धनुद्धांरी और बिचित्र रीतिसे युद्ध 
करनेवाले कुरुराज दुयोंधनने सात्याकि पर क्रुद्ध होकर आक्रमण किया ॥ १४॥ 
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क ततः पूणायतोत्छष्टेषीसश्ोणि 
Fs ळुयाचन हादरा लसाधचनः भव्य ॥ ९७ ॥। 

| तत्र सात्यकिने कानपर्यन्त धनुपक्षे खींचके भाँस और रुधिर पौनेवाले बारह बाणोंको 
| चलाकर दुर्योधनको बिद्ध किया ॥ १५॥ 


भजने 
जिध्यत 


न दुर्थाधनस्लेन तथा पूवलेवार्दितः शारें । 
; शैनेयं दशभिबोणेः घत्थविष्यदनर्षितः ॥ १६॥ 
र शिनिपोत्र सात्पकिके बाणोंसे पहिले ही पीडित हुए इुर्योबण्ने फिर क्रोधपूर्वक दस बाणोंसे 


सात्यकिछो विद्ध किया ॥ १६॥ 

ततः सम्ममवद्युद्धभाकुल भरतषभ । 

पाञ्चालानां च सर्वेषां भारतानां च दारुणलझ ॥ १७॥ 
भरतश्रेष्ठ | उत समय भरतवंशी कौरव और संपूर्ण पांचाल योद्धा ओका महाधोर भर्यकर युद्ध 
होने लगा ॥ १७॥ 

शैनेयस्तु रणे कुडस्तच पुत्रं भडहारथस । 

साथकानासशीत्या तु विव्याधोरसि भारत ॥ १८॥ 
भारत ! अनन्तर सात्यकिने युद्धमें अत्यन्त क्रुद्ध होकर अस्सी बाणोंसे तुम्हारे पुत्र महारथी 
दुर्योधनके हुदयमें प्रहार किया !! १८ ॥ 

ललोऽस्य वाहान्समरे शारैनिन्धे थस्वक्षथस्‌ । 

सारथि च रथात्तूणे पातथाभास पत्रिणा १ १९॥ 
फिर समरमें अनेक बाणोंस उनके रथके घोडोंका वध छरके यमलोक पहुँचा दिया और एक 
बाणसे सारथिको भी मारकर रथसे पएृथ्वीपर निरा दिया ॥ १९ ॥ 

हताश्वे तु रथे तिष्ठन्ए्रस्त्व विदां पते । 

सुमोच निितान्बाणाञ्शैनेयस्च रथं प्रति ॥ ९० || 
पृथ्वीपत ! तब तुम्हारे पुत्रने घोडोंले रहित रथ पर ही स्थित होकर सात्याकिके रथकी ओर 
तीक्ष्ण बाण चलाये ॥ २० ॥ 

दरान्पश्वाशतस्तांस्तु झनेचः ऋलहस्लवत्‌ । 

चिच्छेद समरे राजन्प्रेषितांस्तनथेन ते ॥ २११ ॥ 
सात्यकिने युद्धमें हस्तळाघवके सहित तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके चलाये हुए बाणोंको ठुकडे टुकडे 
करके प्रथ्वीमें गिराया ॥ २१॥ 
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अथापरेण भछेन छुष्टिदेशो खङड लु! | 

चिच्छेद रमलो युद्रे लघ पुन्नस्थ खारिषि ॥ २२ ॥ 
मारिष | {फिर उन्होंने दूसरे एक अलसे तुम्हारे एत्र दुर्योधनके विशाल धनुषकी सूँठीको 
वेशपूवछ काट दिया ॥ २२ !| 

विरथो चिधबुष्छश् स्लोकेश्थरः प्रस! । 

आरुरोह रथं तूणे भारवरं क्लवर्मणः ॥ २३॥ 
उस समय सब जगतूके स्वामी राजा दुर्योधन धनुष और रथसे हीन होकर शीघ्रही 
कृतवर्माके प्रकाशमान रथ पर जा चढे ॥ २३ | 


~ ~ 


दुर्थोधने परावृते शैनेयस्तव चाहिनीस्‌ । 


द्रायणाम्रा्त विकिखेनिकाामध्ये विद्यां पते ॥ २४ |! 
हे प्रजानाथ | उस रात्रिके समय जब तुम्हारे पुत्र दुर्योधन सात्यकिके संमुखसे पराजित हुए, 


इ. "२. ~ 


तव पराक्रमी सात्यकि अपने बाणोळी बपां कर तुम्हारी सेनाके योद्धाञ्जोको छिन्न भिन्न 
करने लगे ॥ २४ ॥ 

शकुनिश्चाजुन राजन्परियायं समन्ततः । 

रथैरनेकसाहस्रैगजेञ्चेव सहस्रक? । 

लथा हयसहस्लैश्च तुखुलं स्वतोष्करोत्‌ ॥ ९५ ॥ 
राजन्‌! इस ही समय झङ्कनि सह्नों रथी, हाथी और घुडसवारोकी सेना लेकर चारों ओरसे 
अजुंनक्षो घेरळर उनके ऊपर लगातार अनेक प्रकारके बाणोंकों वर्षा कर सब ओर भयंकर 


कोलाहल करने लगे ॥ २७ ॥ 
ले महास्त्राणि दिव्यानि विकिरन्तोञ्जुनं प्रति । 
अजुनं योधयन्ति स्म क्षत्रिया। कालचोदिताः ॥ २६ ॥ 
वे सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा लोग छालके वश्चमें होकर महान्‌ दिव्य अद्चोंकों चलाते हुए अर्जुनके 
संग युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 
तान्यजुनः सहस्राणि र्थवारणवाजिनास्‌ । 
प्रत्घचारयदायस्तः प्रकुवेन्विषुल क्षयम्‌ ॥ २७७ ;। 
तच अर्जुन क्रोबपूर्यळ तुम्हारी महासेनाके योद्धाओंके वाश करनेमें प्रवृत्त इए और सहस्रो 
गजसवार, घुड<वार और रथियोको युद्धभूमिसे निवारण करने लगे ॥ २७ ॥ 
ततस्तु समरे शारः काङुनिः सौबलस्तदा । 
विव्याध निदितैवाणेरजुन प्रहस्तन्निव भ २८॥ 
तब समरमें सुबलपुत्र शूर शकुनिने इंसकर तीक्ष्ण बाणोंसे अर्जुनको विद्ध किया ॥ २८ || 
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पुनखेव दातेनास्य संरुरोध सहारथम्‌ । 

तमजुनस्तु वशत्या विव्याध युधि भारत ॥ २९॥ 
अनन्तर शकुनिने सौ बाणोंको चलाकर अजुनके महान्‌ रथको रोझ दिया; अनन्तर अझुनने 
वीस बाणोंसे युद्धमें शकुनिको विद्ध किया !; २९ ॥ 

अथेतरान्भहेष्वासांस्त्रिभिस्त्रिभिरविध्यत । 

संवाय तान्घाणगणैयुचि राजन्धनंजयः । 

अवधीत्तावकाऱ्योधान्वज्र पाणिरिवारुरान ॥ ३०॥ 
और अन्य धनुधरोको तीन तीन बाणोंसे विद्ध किया । महाराज ! युद्धमें अजुनने अपने 
बाणॉसे उन योद्धाओंका निवारण करके, फिर असुरोंको मारनेवाले वज्जपाणि इन्द्रके समान 
तुम्हारी सेनाके योद्धाओका प्राण नाक्ष कर उन लोगोंको यमपुरीमें मेज दिया ॥ ३० ॥ 

सुजैदिछ्न्ैमेहाराज चारीरैश्च सहस्व! । 

समास्तीर्णा घरा तत्र बभौ पुष्पेरियाविता ॥ ३१॥ 
महाराज ! कटी हुई भुजा और सहस्रो शरीरोंसे आच्छादित हुई वह एथ्वी, बिखरे हुए 
फूलोंसे शोभित भूमिके समान जान पडती थी ॥ ३१ ॥ 

स विद्ध्वा दाकुनि सूयः पश्वमिनेतपर्वेमि! । 

उलूक त्रिभिराजप्रे श्रिभिरेव महायसैः ॥ ३२॥ 
महापराक्रमी अजुनने युद्धभूमिके बीच ऐसा भयङ्कर कर्म करके फिर पांच तीक्ष्ण नतप् 
बाणोसे ञ्चङुनिको घायल किया; फिर तीन तीन महान्‌ बाणोंसे उनके पुत्र उलूको पीडित 
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र किया ॥ ३२॥ 

र तसुळूकस्तथा विदध्या वासुदेवमताडधघत्‌ । 

ननाद च महानाद पूर यन्वसुघातलम्‌ ॥ ३३॥ 

EE तब उळूकने अझुनको बाणोंसे विद्ध करके श्रीकृष्णपर प्रहार किया और पृथ्वीको शुंजाते हुए 
डर जोरसे सिंहनाद किया ॥ ३३ ॥ 

र अजुनस्तु द्रत॑ गत्वा दाकुनेधेनुराच्छिनत । 

ळे | निन्ये च चतुरो वाहान्यमस्य सदनं प्रति ॥ ३४ ॥ 

अनन्तर अजुनने शीघ्रता करके शकुनिका धनुष काट दिया और उनके चारों घोडोंका वध 


करके यमलोक भेज दिया ॥ ३४॥ 

तलो रथादवप्लुत्य सौबलो भरतषभ । 

उलूकस्य रथं तूणमारुरोह विशां पते ॥ ३ ॥ | 
पृथ्वीपते ! सुबलपुत्र शकुनि अपने घोडोंसे रहित रथसे कूदळे शीघ्रही उळूऊके रथपर जा 
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तावेकरथमारूढौ पितापुत्रौ महारथो । 
पार्थे सिविचतुबाणेगिरिं मेघाविषोत्थितों ॥ ३६॥ 
दो बादल प्येतके ऊपर जडकी वर्षा करते हें वैसे ही एक रथपर चढे हुए पिता और 
पुत्र दोनों महारथियोंने अञ्ुंनके ऊपर लगातार अपने बाणोंकी वर्षा आरंभ की ॥ ३६ ॥ 


तौ ठु विदृध्वा महाराज पाण्डवो निशितैः शरे! 
विद्रावर्थस्तव चस शातशो व्यधमच्छ्रेः `| ॥ ३७॥ 
हाराज | अनन्तर पाण्डुपुत्र अजुन अपने तेज बाणोंसे उन दोनोंको विद्ध करके, फिर 

तुम्हारी व्यूहृवद्ध सेनाको भगाते हुए उसे सेकडो बाणोंसे छिन्नभिन्न करने लगे ॥ ३७ ॥ 

अनिलेन यथाञ्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः । 

विच्छिन्नानि तथा राजन्यलान्यासन्बिका पते ॥ ३८॥ 
राजन्‌ ! जेंदे प्रचण्ड वायु बादलोंके समूहोंकों चारों ओर बिखेरती है, वैसे ही तुम्हारी 
सेनाको अज्जुनने छिन्नभिन्न कर दिया ॥ ३८॥ 

तइल भरतश्रेष्ठ वध्यमानं तदा निशि । 

प्रदुद्राच देशः सवा वीक्षमाण भयाद्तम्‌ ॥ ३९॥ 
भरतश्रेष्ठ ! उच्च महाघोर रात्रिके समय अज्जुनसे तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग मारे जति इए 
भयसे पीडित दोकर चारों दिशाओंकी ओर देखते इए वेगपूवक भागने लभे ॥ ३९ ॥ 

उत्स्ज्य वाहान्समरे चोदयन्तस्तथापरे । 

संश्रान्ताः पयधावन्त तस्मिस्तमसि दारुणे ॥ ४० | 
समरमें कितने ही लोग अपने वाहनोंकों छोडकर भाग गये; दूसरे कितने उन्हें रोकते हुए 
भागे और कितने ही योद्धा लोग संश्रान्त होऋर उस महाघोर अंधकारमें चारों ओर भागने 
लगे !! ४० |! 

विजित्य समरे योघांस्तावकान्भरतषे भ । 

दष्मतुझादता काङ्को वाखुदवधनजया ॥ ४१॥ 
हे भारत ! श्रीकृष्ण और अजुन इसी भांति युद्धमें तुम्हारे योद्धाओंको जीतङर हर्षपूर्वक 
अपने शङ्क बजाने लगे ॥ ४१ ॥ 

शष्टद्यन्नो महाराज द्रोणं विद्ध्वा त्रिभिः कारे! 

चिच्छद घलुषस्तुणे ज्यां दारेण शिलेन ह ॥ ४२॥ 

महाराज ! उस ही समय शृष्टयुम्नने द्रोणाचायको तीन बाणोंसे विद्ध करके शीघ्रताके सहित 
` एक तज बाणसे उनके धलुपका रोदा काट दिया ॥ ४२॥ 
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९९७ महाभारते [ घटोत्कचवघपर्व 
तन्निघाय घलुनीड द्रोणः क्षल्नियमदेल) । 
आददषन्यद्धलु! झरा वेगदत्सारवत्तरस । ४३॥ 


न 
~ 
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तव ्षत्रियांके नाश करनेवाले महावीर द्रोणाचायो रोदेखे रहित भनषको रथम रखकर 
महावेगशील दूसरा उत्तम थनप ग्रहण किया ॥ ४३ || 

शष्टद्यञ्ञ ततो द्रोणो विद्या सच्च मिराइुणेः 

साराध पश्चाभ्रणोण राजान्वऽ्घाच संयुगे ॥ उद ॥। 
राजन्‌ ! अनन्तर द्रोणाचायने युद्धम घृष्टचुम्नक्लो सात बाणोंसे विद्ध करके पांच बाणासे 
उनके सार्‍थीको िद्ध किया ॥ ४४ ६: 

त निवाय शारेस्तूण घृष्टयज्नो सहारथः । 

न्यघनत्कारचा सना शलशाडइथ सहस्रशाः ॥ ४५ || 
महारथा धघष्टयुज्नन अपन बाणोळी वर्षासे मुद्दत्तभरके बीच द्रोणाचायको निवारण किया; 
आर सकडां सहस्रां कारवी सेनाका नाश करने लगे ॥ ४७ ॥ 

वध्यप्लान बल तास्मस्दच पुञ्नस्थ मारिष । 

प्रायतल नदा चारा शारणताचतराडणा ॥ ४८ ॥ 
मारिष ! इसहा भात जब तुम्हारे पुत्रक सनाके पुरुष मरने लगे, तब बहा रुधिरका प्रवाह 


he 5२. 


आर रुधिरके तरगवाली एक मर्यकर नदी बह निकली । ४६ । 

उ भयोः खेनयामध्थे नाराश्यद्धिपवाहिनी । 

यथा वैतरणी राजन्यमराहपुरं प्रति ॥ ४७ || 
राजन्‌ ! दोनो सेजाओके बीच बहनेबाली वह नदी, मानों यमरष्ट्रपुरीकी ओर जानेवाली 
वेतरणी नदीके समान मनुष्य, घोडे और हाथियोंकी भी बहाये लिये जाती थी ॥ ४७॥ 


द्रावयित्वा तु तत्सेन्य शृष्टद्यञ्ञः तापवान्‌ । 
अत्यराजत तेजस्वी चाक देवगणेष्यिय | ४८ ॥ 
उस समय प्रतापी धष्टयुम्न झुरुऐनाऊीो भगाकर अपनी सेनाके बीचमें विरकर इस प्रकार 
रणभूमिमें शोभित हुए, जेसे देवताओंके बीचमें तेजस्वी इन्द्र विराजमान होते हैं ॥ ४८ ॥ 
अथ दष्छुमेहाशऊह्भान्धृष्युज्ञक्तिलण्डिनौ । 
यभौ च युयुधानत्य पःण्डवञ्च छृक्कोदरः ॥ ४९॥ 
अनन्तर पाण्डुपुत्र भीमसेन, नकुछ, सहदेव, सात्यकि भी शिखण्डी ओर धष्टयप्मक सङ्घ 
मिलकर अपने अपने झङ्ल बजाने लगे ॥ ४९ ।। 
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T' रथश्चहस्राण तावकाना नद्ारथा?! 


ह 
सिंहनादरवांत्भकुः प!ण्डवा जितकाशिनः ॥ ५० |] 
पद्दयलस्तव पुत्रस्थ कणद्थ च नदोहळूटाः | 
तथा द्रोणस्य चारस्य द्रोणञ्चेच निशा पले १७१॥ 


इलि श्रीमहाभारते द्रोणपबणि पदचत्यारिशदधिकवाततमो ऽध्यायः ॥ १४६ ॥। ६५३४ |! 
पृथ्वीपत ! इसी अगति युद्धे विजयसे प्रबन्न, बदोन्सत्त पराक्रमी महारथी पाण्डव लोग 
तुम्हारे पुत्र दुर्योधन, राधापृत्र कण, महावीर द्रोणाचार्य और अश्वत्थामाळे सम्मुखमें ही 
कुरुसेनाके सहस्रो रथियोंछो पराजित करके सिंहकी भति भयङ्कर शब्दके सहित सिंहनाद 
करने लगे ॥ ५०-६१ ॥ 
च). ~ 


महाभारतके द्रोणपर्वभ पकसो छियाळीखवां अध्याय समाप्त ॥ १७६ ॥ ६००४ ॥ 





* १6७: 
सज्ञय उवाच 
विद्र॒त स्वचल हट्टा यध्यमान सहात्मसि! ¦ 
क्रोंथेन भहताविष्ट! पुश्नस्तव विशां पते ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! तुम्दारे पुत्र राजा दुर्योधन पाण्डबॉकी ओरके कई एक महारथियाके 
अस्ञांसे अपनी सेनाके एरुषॉको पीडित होकर भागते देख अत्यन्त ही क्रुद्ध हुए ॥ १॥ 


अभ्येत्य सहसा कण द्रोणं च जयतां वरस्‌ । 
अमषेवशश्ाापन्नों वाक्यज्ञो वाक्यमन्नवीत्‌ ॥२॥ 
आर बोलनेकी कला जाननेवाले दुर्योधन बिजयी वीरम श्रेष्ठ द्रोणाचायं ऑर कणे समीप 
सहसा जाकर क्रोधित होकर यह बचन बोले ॥ २ ॥ 
अवङ्दवासिह संग्रामो ङद्धाभ्यां संप्रवतितः । 
आह्वे (नहत दृष्ट्रा सन्वव सब्यश्चाचबा ॥ ३॥ 
रण्भूमिर्भं सव्यसाची अजुनके द्वारा सिन्धुराज जयद्रथको मारा यया देख कर क्रुद्ध इए 
आप दोनोंने ही यह संग्राम आरम्भ किया है ॥ ३ ॥ 
निहन्यसानां पाण्डूनां बलेन अम वाहिनीस । 
ूह्या तद्विजये शत्तावच्चक्ताविव पछ्थतः ॥४॥ 
इस सभय आप लोग पाण्डवोंको जीतनेमें समर्थ होकर भी असमर्थकी भांति उनसे हमारी 
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यद्यहं भवतोस्त्थाज्यो न वाच्योऽस्मि तदेव हि । 
आवां पाण्डुसुलान्संख्थे जेष्याब इरति सानवौ ॥ ५ ॥ 
यादि आप लोगोंको मुझे त्याग करनेकी ही इच्छा थी, तो पहिले आपको “| हम युद्ध भूमिमें 
एण्डुपुत्राका पराजित करभ ” एसा वचन मुझसे बोलता उचित नहीं था ॥ ५ ॥ 
तदेवाह बच! शृत्वा अवद्धवापलुसंभतसम ¦ 
कूतवान्पाण्डयेः साधे वैरं घोधविनादानम्‌ ॥ ६ || 
आप रागाका सम्भात सुनकर हो मने पाण्डुपत्रोंके साथ यह बर किया, जो अपना संनाके 
याद्धाआंका नाश कर रहा हे ॥ ६ || 


यदि नाह परित्याज्यो भवडूयां पुरुषच मी । 
युध्यतामलुरूपेण विक्रभेण खुविकऋ ली ॥ ७॥ 


हे पुरुषभ्रेष्ठ ! यदि में आप दोनोंके त्याग किये जानेळे योग्य न होऊं, तो आप दोनों लोग 
असे बल पराक्रमस युक्त है, उसके अचुसार ही युद्ध करनेमें प्रत्त होइगे !! ७ ॥ 
वाक्प्रतोदेन तो चीरौ प्रणुन्नौ तनथेन ते । 
पावतथेतां तौ युद्ध घदिताविद पन्नगौ ॥ ८ ॥ 


९ 


महाबीर द्रोणाचाये और कणे तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके वचनरूपी कोडेसे विद्ध होकर कुचल 
हुए सपाकी भांति क्रुद्ध होकर फिर घोर युद्ध करने रुभे !| ८ ॥ 


चड 
~ ~ बर 


ततस्ता रथिनां श्रेष्ठो सवलोकघलुधरों । 
शेनियपसुखान्पार्थानसिदुद्रवलू रणे ॥९॥ 

इसी भांति सम्पूण लोकोंके बीच प्रख्यात धनुद्धेर रथियोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य और कण समरमे 

सात्याके आदि पाण्डवोकी सेनाकी ओर दोडे ॥ ९॥ 


तयैय सहिता? पाथी? स्वेन सैन्येन संचता। । 

अभ्यवतेन्त तौ वीरौ नदसानौ सुहु! ॥ १०॥ 
पाण्डव लोग भी उसी भांति अपनी सेनाके बीच घिरकर बार बार सिंहनाद करनेवाले उन 
दोनों बीरोंकी ओर दोडे ॥ १० ॥ 

अथ द्रोणो महेष्वासो दधामि! शिनिपुंगवम्‌ । 

अविध्यत्त्वरित कुद्धः सवंदास्त्रश्वलां वर! ॥ ११॥ 
अनन्तर सम्पूर्ण शद्रधारियोंमें श्रेष्ठ धलुद्घारियोंमें अग्रणी द्रोणाचार्यने क्रुद्ध होकर शीघ्र ही 

स वाणोंदे क्षिनिपौत्र सात्यकिक्को विद्ध किया ॥११॥ 
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कर्णेच्य दचासिरबाणैः पुचत्थ तय सप्तभिः । 
दकाभिवृषसेनच्य सौबलश्चापि सप्तभिः । 
र एते कौरव संकन्दे शेनेर्यं पथंबारयन ॥१९॥ 
फिर कणेने दख, तुम्हारे पत्र हुर्योधनने सात, वृषसेनने दस ओर सुबलपुत्र शकुनिने सात 


जे रे ~ 


बाणःसे सात्यकिक्षो विद्ध किया । हे कोरव ! उच्च समय उन सम्पूर्ण योद्धाओंने युद्धमें 
च्छ 


इरा च समरे द्रोणं निघ्नन्तं पाण्डवीं चल्ूम । 
यव्यधुः सोसकास्लूण खमन्ताच्छरद्चष्टिमिः ॥ १३॥ 
सोमकर्षशी योदा लोग युद्धमें द्रोणाचायंको इस भाँति पाण्डवोंकी सेनाके योद्धाओंका नाञ्च 
करते देखकर शीघ्रताके सहित उनके ऊपर चारों ओरसे अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे और 
उन्हं घायल कर दिया ॥ १३॥ 

लतो द्रोणोऽइरत्म्राणान्क्षञ्रियाणा विदा पते । 

रद्मिमिमारकरो राजंस्तमसामिय मारत ॥ १४॥ 
भारत ! उक्ष ही समव द्रोणाचार्य चारों ओर अपने वाणोंको चलाकर इस प्रकार क्षत्रियोंका 
वध करने लगे जेसे सयं चारों ओर अपनी किरणोंके प्रकाशसे अन्धकारको नष्ट कर 


देते हें ॥ १७ ॥ 


द्रोणन वध्यमानानां पाञ्चालानां विशां पते। 

शुश्चये तुखुलः छाब्द! कोशातामितरेतरम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस समय द्रोणाचार्यके बाणोंसे पीडित हुए और परस्पर चिल्लाते हुए पांचाल योद्धाऑका 
महाघोर तुमुल झब्द सुनाई देने लगा ॥ १५ ! 

पुत्रानन्ये पितृनन्ये भ्रातूनन्ये च मालुलान्‌। 

भागिनेयान्वयस्यांश्च तथा संबन्धिबान्धवान । 

उध्सज्थात्ख्ज्थ गच्छान्त त्यारेता जावितप्तचः ॥ १६॥ 
उस समय वे सम्पूर्ण योद्धा लोग कोई पुत्र, कोई पिता, कोई आता, कोई मामा और कोई 
भानजे, कोई मित्र और कोई अपने संबंधी तथा बन्धु बान्धवोंको रणभूमिमें त्यागके अपनी 
जान बचानेके लिये बेगपूर्वक भागने लगे ॥ १६॥ 

अपरे सोहिता मोहात्तमेवाभिसुखा ययुः । 

पाण्डवानां रणे योधाः परलोक तथापरे ॥ १७॥ 
कोई कोई पाण्डव योद्धा समरमें मोहित होकर भोहवश्च फिर द्रोणाचार्यहीकी ओर दोडे और 
मारे गये; अनेक सैनिक परलोक पहुंच गये ॥ १७ ॥ 
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सा तथा पाण्डवी सेना वध्यमाना महात्मभिः । 

निशि संप्राद्रवद्राजन्नुत्सज्योल्काः सहस ताः ॥ १८॥ 
उस रात्रिके समय उन महात्माओळे बाणोंसे मारी जाती हुई बह पाण्डव सेना सहस्रो मशालें 
फेंक कर ॥ १८ | 

पइयलो भीमसेनस्य विजयस्थाचयुलहथ च । 

यमयोधेसेएञर्थ पार्षेलल्थ च पश्यत! ॥ १९॥ 
भीमसेन, अजुन, श्रीकृष्ण, नकुल, सहदेव, धर्मपुत्र युधिष्ठिर और धघृश्युझ्ञके संसुखमे ही 
उनके देखते देखते युद्धभूमिसे भागने लगी ॥ १९ ॥ 

तससा संछृते लोके न पाज्ञायत किचन ! 

कौरवाणां प्रकाशेन इङ्यन्ते लु द्रताः परे ॥ २०॥ 
उस समय पाण्डव सैनिक अन्धकारसे आइत्त हो गये थ; किसीकी कुछ भी जान नहीं 
पडता था । परन्तु कौरव सेनाके बीच जो दीपकोंला प्रकाश होरहा था, उससे भागते हुए 
शत्रु सेनाके योद्धा लोग स्पष्टरूपसे दिखाई देने लगे ॥ २० ॥ 

द्रवमाणं लु तत्लैन्यं द्रोणकणो भहारथी। 

जघ्नतुः एछतो राजन्किरन्तौ साथकान्बहून ॥ २१॥ 
महाराज ! महारथी द्रोणाचार्यं और कर्ण उन भागते हुए सेनाके पुरुषोंके पीछे अनगिनत 
बाणोंको चछा कर उनको सार रहे थे! २१ ॥ 

पाञ्चालेषु भग्नेषु दीयमाणणु स्वेदाः । 

जनादेनो दीनमना! प्रत्यभाषत फल्गुनस ॥ २२॥ 
इसी भांति जब पाञ्चाल योद्धा चारों ओर नष्ट होने ओर साजे लगे, तब जनार्दन श्रीकृष्ण 
दुःखित होकर अजुनसे यह बचन बोले ॥ २२ :! 

द्रोणकणो सहेष्यासावेतो पाषेतसाह्थकी । 

पाञ्चालांस्चैच सहितौ जघ्रतुः सायकस्कास्‌ ॥ २३॥ 
हे अजुन ! यह देखो, अलुद्धारियोंमें अग्रणी द्रोणाचार्य और करणने पाश्वार योद्धाओंके 
सहित धघृष्टयुस्र और सास्यक्रिक अपने बाणोंसे अत्यन्त ही क्षत विक्षत कर दिया है ॥२३॥ 

एतयोः चारषर्षेण प्रभु नो महारथा! । 

. वायेमाणापि व्हौन्तेय एतशा नावलिछते ॥ २४ ॥ 
हे पार्थ ! इन दोनोंकी बाणवर्षादे इम लोगोंकी सेनाके महारथी योद्धा लोग बार बार 
युद्धभूनिसे विसुख होरहे हैं; उससे सेनाके पुरुष बार बार निवारित किये जाने पर भी 
युद्ध भूमि स्थित नहीं हो. साइते हैं] Noi ri Divitizedby eGingod 
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एतावावां सर्थसेन्येव्यूढेः सम्ययुदायुधे! । 

द्रोण च सूलपुत्न च प्रवतावः प्रवाधितुम ॥ २७ || 
हम लोग अस्र-शस्र ग्रहण किये हुए सम्पूर्ण सेनाळे योद्धाअझि सङ्ग मिल कर व्यूड़ बनाकर 
खतपुत्र कण और द्रोणाचायंको रोकनेके लिये विशेषरूपसे यत्न कर रहे हैं ॥ 


बडे 


तो हि बलिनो झारी कृतालो जितकादिनी । 
पेक्षितौ बलं ऋद्धी नाशयेतां निदशामिसाशत ! 
एक सीलोऽनयात्युग्रः पुनशवत्य चाहिनास्‌ ॥ २६ ॥| 
ये दोनों कृताख्र, बलवान्‌, शूर और जय प्रभावसे युक्त ई; यादि इन दोनों क्रद्ध वीरोंछी 
उपेक्षा की गयी तो इसी रात्रिके बीच ये लोग तुम्हारी सेनाका नाज कर देंगे। ये महा बलवान्‌ 


७  ओो 


उग्र पराक्रमा माससन फर अपना मागता हुए सना लाटा कर रणभामत द्राणाचायका 


ओर गमन कर रहे हैं ॥ २६॥ 
चकोादरं तथाथान्तं दृ्ठा तच जनादन! । 
पुनरेवान्रवीद्राजन्हषेयन्षिव पाण्डवन्‌ ॥ २७ || 

राजन्‌ ! भीमसेनको रणभूमिमें आते देख श्रीकृष्ण पाण्डपुत्र अर्जुनको प्रसन्न करते हुए फिर 

इस प्रकार बोले ॥ २७ ! 
एष सीसो रणःछाघी छत! सोमकपाण्ड वैः । 
रुबितो5स्थेति वेगेन द्रोणकर्णों सहाबलो ॥ २८ ॥ 

युद्धमें प्रक्षासेत भीमसेन क्रुद्ध होकर सोमक ओर पाण्डवोंकी सेनाके बहुतेरे योद्धाओंसे 

विरकर बेगपूर्वक महाबली द्रोणाचाये ओर केजी ओर सामनः करनेडे लिये गमन कर 

रहे हैं ॥ २८ ॥ 
एतेन सहितो युध्य पाश्चालेश्व महारयेः । 
आश्वासनाथे सर्वेषां सैन्यानां पाण्डुनन्दन ॥ २९ 

हे पाण्डनन्दन ! तुम अपनी सारी सेनाकें पुरुषॉको धीरज देते हुए महारथी पाञ्चाल 

योद्धाओं और भीमसेनके सङ्ग मिलकर शनत्रुआंके सङ्ग युद्ध करो ॥ २९ ॥ 
ततस्तौ पुरुषव्याघा चु औ माधवपाण्डवौ । 
द्रोणकणो समासाद्य घिछितौ रणसूधॉने ॥ ३०॥ 

अनन्तर बे दोनों पुरुषसिंद श्रीकृष्ण और अजुंन इसी भांति आ।पसमें बातचीत करके युद्धके 

जग्रमाममें द्रोणाचायं और कर्णके सामने जाकर युद्धभूमिमें स्थित हुए ॥ ३० ॥ 


>€६ 
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तलस्तत्पुनराइत्त युधिष्ठिरचल अहत्‌ । 

ततो द्रोणञ्च कणञ्च परान्ससूवलुथुघि १॥ 
इधर युधाह्रका वह महासेना फिर लोटके उपस्थित हुई, फिर द्रोणाचार्य और कर्ण युद्धमें 
णत्रु आद्या मथित करने लगे ॥ ३१॥ 

स सप्रहारस्तुछुली निद्चि प्रत्यभवन्भहान । 

यथा खागरया राजअन्द्रोदयांवेय द्ध थो। ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! उस रात्रिक समय पूणमास।के दिन चंद्रोदयके समय उछलित हुए दो समुद्र 


Y AW 


सभन कारव आर पाण्डवाका संनाका आपसर्म महाघोर संग्राम होने लभा ॥ ३२ ॥ 


~ 


तत उत्सुञ्य पाणिभ्यः प्रदीपांस्तव वाहिनी । 
युयुधे पाण्डवः साधेजुन््त्तवदहः क्षये ॥ ३३ ॥| 


अनन्तर तुम्हारा सनाक योद्धा लोग उन्मत्तकी भांति हाथमे स्थित दीपकोंको फेंक कर 
निर्भय चित्तसे पाण्डवोंकी सेनाके पुरुषोंके सङ्ग युद्ध करने लभे ॥ ३३ ॥ 


रजसा तमसा चेय संवृते श्ुशदारुणे । 
कवल नामगाचरण प्रायुध्यन्त जयाबिणः ॥ २४॥ 
परन्तु उस समय अन्धकार आर धूलि उडनेसे कुछ भी नहीं सूझ पडता था, तब विजयक्षी 
इच्छास वार लाग उस अत्यत दारुण युद्धम केवळ अपना नाम ओर गोत्र सुनाकर 
युद्ध करने लगे ॥ ३४॥ 
अश्रूयन्त हि नामानि अ्रावथघाणानि पार्थिवे! । 
प्रहरा-द्रमहाराज स्वयंवर इवाहवे ॥ ३२७ ॥ 
महाराज ! अदे स्व॒यंबरके बीच राजाओंके नाम सुन पडते हैं, बैसे ही युद्धभूमिके बीच 
युद्ध करते हुए राजाओंके नाम सुनाई देने लगे ॥ ३७ ॥ 
ने।दाब्द्सासीत्सहसा पुनः दाब्दो सहान भूत । 
कुळांना युच्यनानाना जयता जायताक्षापि ॥ १५ || 
उस समय रणभ्ूामके बच थोडे समय तक सहसा सन्नाटा छा गया, पर फिर जब सेनाके 
पुरुष कद्ध दाकर युद्ध करनेम प्रवृत्त हुए, तभ युद्धमं पराजित ओर जथयुक्त दोनों ओरकी 
सेनाके बीच महाघोर कोलाहल होने लगा ॥ ३६ ॥ 
यत्र यत्र स्म दृश्यन्ते प्रदीपाः कुरुसत्तम । 
तत्र तत्र स्म ते झरा निपतन्ति पतंगवत्‌ ॥ ३७॥ 
हे कुरुपत्तम ! उस समय जिस स्थान पर दीपका प्रकाश दिखाई देता था, शूरवीर पुरुप 
पतङ्गी भांति ढसा ओर. दोडळे युद्ध, करने लगते; थे. ३,७: ७, ८०००९० 
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तथा खंयुध्यमानानां विगाढा सून्म हा | 
पाण्डवाना च राजन्त्र कारवाणा च सवदा! ॥ १८ || 
॥ इति भ्रीमदवाभारते द्रोणपर्षण सप्तचत्वारिंशद्धिकशततमोध्यायः ॥ १४७ ॥ ६५४२ ॥ 
राजेन्द्र ! इसी भांति जब कौरव और पाण्डव लोग रगभूमिके बीच युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए, 
तब क्रमसे बह महाधोर रात्रि अत्यन्त ही भयङ्झर माळूभ होने लगी ॥ ३८ ॥ 
महालारतके द्रोणप्चेमे एकसो सेतालीखवां अध्याय समाप्त ॥ १४७ ॥ ६५४२ ॥ 
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तत! कणों रणे दृष्टा पा्थेतं परवीरहा | 

आंजघानोरालि शरेदशमिनरमं भेदिभिः ॥ १ ॥ 
सञ्जय बाले- महाराज ! अनन्तर अंत्रुवीरनाश्न कणने समरमं पपत्कुळभूषण धृष्टयुम्नको 
दर्खकर उनके वक्षस्थलम दूध ममभंदा बाणास प्रहार एकया ॥ १ ॥ 

प्रतिविव्याच ते तूण शृष्टद्य्ञोऽपि भारिष । 

पश्चालि। खाथक्ेहष्टस्ति्ठ लिछठति चात्रवीतू ॥ २॥ 
मारेष | तब धृश्चुम्नने भी हर्षित होकर शीघही दस बार्णासे करणको बिद्ध किया आर 
“ खडा रह, खडा रह ” कहा ॥ २॥ 

तावन्योन्यं हारे! संख्ये संछाद्य खुसहारथौ । 

पुनः पूणांयतोत्खष्टेविवयघाते परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
इसी भांति बे दोनों महारथी योद्धा युद्धम॑ परस्पर बाणांसे आच्छादित करके, फिर कान 
पयन्त पूर्णरूपप्ते धनुष खींचके अपने बाणाको छोड कर एक दूसरेको बिद्ध करने 
रुगे ॥ है । 

ततः पाश्चालघुख्पस्य धृष्टयुन्नस्थ संयुरे। 

सारथि चतुरश्चाश्वान्कणों विव्याध सायके! ॥४॥ 
अनन्तर सूतपुत्र कणेने रणभूमिके बीच पाञ्चाल योद्धाओंमें मुख्य धृश्युम्नके चारों घोडोको 
आर उनके सारथिको अपने बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४ ॥ 

कासुकृप्रवर चास्य प्रचिच्छेद [शितेः कारे! । 

सारथिं चास्य भललेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ९ ॥ 
ओर अपने तीक्ष्ण बाणोंसे शृष्टययुम्न्र श्रेष्ठ पतुष काट दिया; अनन्तर कर्णने एक भद्नपते 
धृष्टयुम्नके सारथीकावधनकरके उस्ेः  र॒थखे-पथवी  पर'॒गिरा जदेया/८१॥॥०८८० 
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शष्टशस्नस्तु विरथो हताश्वो हतसारथिः । 
गहीत्वा परिघं घोरं कर्णस्थाश्वानपीपिषत्‌ ॥६॥ 
तब घोडे और सारथीके मारे जाने पर रथद्दीन हुए धृष्टयुस्नने एक घोर परिघ लेकर कर्णके 
रथके चारों घोडोको मारके एथ्वीम गिरा दिया ॥ ६ ॥ 
विद्धव्व बहुनिस्तेन शारेराशीविषोपसैः । 
ततो युधिछिरानीक पः्धघासेवान्यवतीत 
आरुरोह रथ चापि छहदेवस्य सारिय ॥ ७॥ 
परन्तु धृश्युज्ञ कणके धनुषसे छूटे हुए विषधर सर्पकरे समान अनेक बाणोंसे अत्यन्त ही विद्ध 
हुए थे, इससे वे पैदल ही युधिष्टिरक्षी सेनाके बीच चले गये और वहां सहदेबके रथपर जा 
चढे ॥ ७॥ 
कर्णस्यापि रथे वाहदानन्यान्सूतो न्ययोजथत्‌ । 
शाङ्कवणोन्महाबेगान्सैन्धवान्खाझुवाहिनः ॥ ८ ॥ 
इधर कर्णके सारथीने भी अत्यन्त बेशवाच्‌, सिन्धुदेशीय, अच्छी तरह सवारीका काम 
देनेवाले, शंखके समान सफेद रङ्गके दूसरे उत्तम घोडोंको लेकर कर्णके रथमें जोत 
दिया ॥ ८ ॥ 
लव्धलक्ष्यस्तु राघियः पाञ्चालानां महारथान्‌ 
अभ्यपीडयदायस्तः झारेमेघ इवाचलान्‌ ॥९॥ 
जैसे जलसे युक्त बादल पषेतोंके ऊपर जलदी वर्षा करते हैं, बैसे ही लक्ष्य बेधनेवालोंमें श्रेष्ठ 
महाबीर कणे पाश्चाल सेनाके महारथियोको प्रयत्नपूर्वक अपने बाणोंकी वर्षासे पीडित करने 
लगे ॥ ९ ॥ 
सा पीडथमाना कर्णेन पाञ्चालानां नहाचसखूः । 
संप्राद्रवत्खुसत्रस्ता सिहेनेबार्दिता खूगी ॥ १०॥ 
कणके बाणोंसे पीडित होकर वह पाश्वालॉकी बडी सेना इस प्रकार रणभूमिसे भयभीत 
होकर भागने लगी, जेसे सिंहसे भयभीत होके हारणी चारों ओर भागने लगती है ॥१०॥ 
पतितास्तुरगेभ्यञ्च गजेभ्धत्च महीतले । 
रथेभ्यऱ्च नरास्तूणेसरदयन्त ततस्ततः ॥ ११॥ 
कितने ही मनुष्य हाथी, घोडे ओर रथोंके ऊपरसे शीघ्रही गिरकर प्ृथ्वीमें पडे हुए दिखायी 
देने लगे ॥ ११ ॥ 
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धावमानस्य योधस्य छुरपे! ल सहास्ते । 


बाट चच्छेद चे कणः !शारञ्धच सकुण्डलम्‌ ॥ १२॥ 
उस महाधोर संग्रामके समय जो योद्धा लोग युद्धभूमिसे भाग रहे थे, कणने क्षुरप्रोंसे उन 
योद्धे कुण्डल भूषित ई शुज्ाआंको काट डाला ॥ १२॥ 

ऊरू चिच्छेद चान्यस्य गजस्थस्थ विशां पते | 

वाजिएछगलर्थापि सूयि्ठस्छ च आरिष ॥ १३॥ 


™ 


ते ! उच्च समय कर्णेने कितनेही गबववाराङी, घुडसवारोंकी तथा पृथ्बीपर चलनेताले 
द्वाओंड़ी जंघाएं काट डाली ॥ १३ ॥ 
नाञञासिषुधोचभाना घहवस्थ भहारथा! 
स्वाछश्नान्थात्मगाशाण वाहनाने च स्वसगे ॥ १४॥। 
परन्तु भागते हुए अनेक महारथी युद्धमें अपने कटे हुए अंगों और बाहनोंको जान भी नहीं 
पाते थे ॥ १४ 
ते वध्यझाना। समरे पाञ्चालाः खञ्जयैः सह । 
लुणप्रह्पन्दनाचापि सूतपुत्न रक्त मेनिरे ॥ १५ || 
युद्धम झणक्ने बार्णासे मारे जाते हुए पांचाल ओर संजय योद्धालोग इस भाँति मोहित 
होगये थे, छि तृण हिलने पर भी सुतपृत्र करणको ही आया हुआ समझने लगे ॥ १५॥ 


पृ 
थी 


अपि स्वं समरे योधं धावमानं विचेतसः । 
कणेमबास्थलन्यन्त ललो सीला दवन्ति ले ॥ १६॥ 
ओर सभरमें अपनी ओरके चेत रदित योद्धाको भी देख कर्ण आता है ऐसा जानके, 


भयभीत होकर वेगपूवंक भागने लगे ॥ १६ ॥ 

तान्यनीकानि अञ्नानि दृवलाणानि भारत | 

अभ्यद्रवदद्रत कणः एछतो दिकिरञ्रारान्‌ ॥ १७ || 
भारत ! परन्तु कर्ण भयभीत होकर भागते हुए उन योद्वाओंके ऊपर बाणोंकी वर्षा करते 
हुए उनके पीछे बडे वेशसे दोडे || १७ ॥ 

अवेक्षमाणास्ते$न्थोन्य खुसंसूढा विचेतसः 

नह्शाक्डुवन्नवस्थालु काल्यभाना भहात्वना ॥ १८ ॥ 
महात्मा कर्णक द्वारा बारे जाते हुए पीडित और मोहित होकर त्रुसेनाके योद्धा लोग अपने 
कत्तव्यकमेळे विषयमे कुछ भी निश्चय न कर सके, बल्कि आपसमें एक दूसरेकी ओर देखने 
रुगे और युद्धभूमिमे किसी भांति भी खडे होनेमें समर्थ न हुए ॥ १८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


९९९ 








१९०७ 





मह्टाभार्ते [ घरोत्क'चव धपर्ष 


i > ss FD अली RR dd 
~ Ns १८.४७ 3. Ts Sins Ss, TT ST a “७” 


कणनाभ्याहता राजन्पाञ्चालाः परमेषुभिः । 

द्रोणेन च दिए रवो वीक्षमाणा? पढुद्रछुः ॥ १९॥ 
इसी प्रकार पांचाल योद्धाळोग क्ण और द्रोणाचार्यके चलाथे इए उत्तम बाणोंसे पीडित 
होकर सब दिशाओंम चारों ओर देखते हुए बेगपूर्वळ भागने लगे । १९॥ 


ततो युधिछिरो राजा स्वसैन्यं पेषण विद्र । 

अपयाने सतिं कत्वा फर्णुनं दाक्यञ्षन्रयील्‌ ॥ २० ॥। 
अनन्तर राजा युधिष्टिर अपनी सेनाके योद्भाओंको भागते देख स्वर्थं भी रणभूमिसे हट 
जानेकी इच्छा करके इस प्रकार अज्जुनसे बोले ॥ २० ॥ 

पच्य कण रहेष्वासं घल्ुषपाणिमचस्थितश््‌ । 

निशीथे दारुणे काले तएन्तभिय भास्करम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे अजुन ! यह देखो, धनुधारियोंमें अग्रणी पराक्रमी कणी हाथमें धनुष ग्रहण करके खडे है 
और इस महाघोर रात्रिके समय दूसरे सर्यक्षी भांति तप रहे हैं । २१ ॥ 

कणेसायकनुन्नानां कचालामेष निरवन! ! 

अनिशं शूयते पर्थं त्थहन्धूनामनाथवल्‌ ॥ ९९॥ 
पार्थ ! तुम्हारे आत्मीय बन्धुभान्धतर कर्णके बाणोसे क्षतविक्षत होकर अनाथकी भांति चिते 
हें ओर उनका यह आत्तेनाद निरन्तर सुनायी दे र्दा है ॥ २२ ॥ 

यथा विसुजतश्चास्य संदधानस्थ चाझुगान्‌ । 

पद्यासि जयविक्रान्तं क्षपयिष्यति नो प्रवस्‌ !! २३॥ 
यह खतपुत्र कणे जिस प्रकार बाण साधता धलुपपर रखता और चलाता है, उससे उसका 
तनिक भी छिद्र नहीं दीख पडता है; यह विजयके लिये पराक्रम मैं देख रहा हुँ; इससे कणे 
अवस्य दी इम लोगॉका नाश कर देगा ॥ २३ !! 

यदञ्रानन्तरं काये प्राप्तकालं प्रपद्यसति। 

कर्णस्य वधसंयुक्त तत्कुरुष्ष धनंजय ॥ २४ ॥ 
धनंजय ! इस उपस्थित समयमें कणेके वधके विपथमें जिस कतव्य कमको करना उचित 
तुम्हें दिखायी देता है, उसे विचार करके घ्र ही करो ॥ २४॥ 

एवसुत्ता महाघाहु) पार्थ! कूष्णमथाञ्लयीत्‌ । 

मीत! कुन्तीछुतों राजा राधेयस्थातिविक्रमात्‌ ॥ २७ ॥ 
महाबाहु अर्जुन राजा युधिष्टिरके वचनको सुनकर श्रीकृष्णसे बोले, हे श्रीकृष्ण ! आज 
कुन्तपुत्र राजा युधिषिर” राधायुत्र'कमके. पराकमका -ग्रभाव,देखकर.आय्रसीत हुए ई ॥३५॥ 
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एषं गते प्रापकाल कणानीके पुनः छुनः । 

भवान्व्यचस्यलां क्षिप्रं द्रवते हि वरूथिनी ॥ २६ ॥ 
विशेष करके जब कर्णकी सेनाके पुरुप धीरे धीरे महाप्रचण्ड होके पराक्रम प्रकाशित कर रहे 
हैं, तब उन लोगोंके विषयमे जो कुछ कार्य करना उचित है, शीघ्र ही आप उसका अनुष्ठान 
करें । क्योंकि हमारी सेनाके योद्धा लोग रणभूमिमें पीठ दिखाके भाग रहे हैं ॥ २६॥ 


द्रोण झायकलुन्नानां अग्नानां मधुसूदन । 
ळर्णन आास्थक्षानानासघर्थानं न विद्यते ॥ २७॥ 
मधुसूदन ! यह देखो, सेनाके पुरुष द्रोणाचार्यके बाणोंसे ही क्षतविक्षत होकर और कर्णसे 
भयभीत होकर भागते हुए किसी प्रकार भी रणभूमिके बीच नहीं ठहर सकते हें ॥ २७ ॥ 
पद्दयासि च तथा कणे विचरन्तससीतवत | 
द्रसमाणान्रथोदारान्किरन्तं विशिखे! शितै! ॥ २८॥ 
कणे निर्भय चित्तसे विचर रहा है और भागते हुए श्रेष्ठ रथियॉ पर पीछेसे तीण बाणॉकी 
वर्षा कर रहा है, यह में देखता हूं! २८ ॥ 
नेतबस्योत्सहे सोडु चरितं रणसूधेनि | 
प्रत्यक्ष छषिणशादूल पादस्पछोमिषोरग! ॥ २९ ॥ 
वृष्णिकुलभूषण श्रीकृष्ण ! जेसे सपं किसीके पांबकी चोटको नहीं सह सकता, वैसे ही 
हम लोमोंके संसुखमें ही युद्धमें कणेके ऐसे व्यवहारको में नहीं सह सकता हं ॥ २९ ॥ 
स्थ 'भवानत्र यात्वाइु यञ्ज कर्णो महारथ! । 
अहभेनं वधिष्यामि मां वैष मधुसूदन ॥ ३० ॥ 
हे श्रीकृष्ण ! इसलिये अब तुम मेरे रथको जहां महारथी कर्ण हैं, उस स्थानपर क्लीप्रही 
ले चलो । आज में उसको मारूंगा अथवा बह सुझे मारेंगे || ३० ॥ 
बासुदेव उवाच 
पञ्थामि कणे कौन्तेय देवराजमिवाहचे । 
विचरन्तं नरव्याघसतिमानुषविफ्र स्तम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे कुन्तीपुत्र ! आज में युद्धभूमिमें पुरुपर्सिंह कणको देवराज इन्द्रकी भांति 
अतिमानुष पराक्रम प्रकट करते और घूमते हुए देख रहा हूं ॥ ३१ ॥ 
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नेतस्थान्योडस्ति समरे घत्युद्याता धनंजय । 
मत त्या एुरूषव्टाघ राक्षलाठा घदाल्काचाल्‌ ॥ १९२॥ 
है एरुषश्रेष्ठ घनंजय | तुम और राक्षस घटोत्कच इन दो पुरुषोंको छोडके और कोई भी 


ऐसा पुरुष बत्तमान नहीं है, जो इस समय युद्ध करनेके लिये रणभूभिके बीच छतपुत्र कणेके 
विरुद्ध गमन कर सके ॥ ३२॥ 


न तु तावद॒ह मत्ये प्रापकाल तथानघ । 

सलागल सहाबाहो सूतपुत्रेण सुरे ॥३३॥ द 
हे निष्पाप महाबाहु अजुन ! इस समय समरमें खूतएत्र कृणके संग तुम्हारा युद्ध करना में 
योग्य नहीं समझता ॥ ३३ ।। 

वाप्यनाना सह।ल्कच ।तछत्यर्थ एह वासाचा ! 

त्वड्थ हि महाबाहो रोद्रर्ूप थिति य ॥ १४॥ 
क्योंकि कणके पास इन्द्रको दी हुई प्रज्वलित उल्काळे समान प्रकाशमान अमोघ शक्ति है; 
हे महाबाहों ! कणेने उस अमोघ शक्तिको तुम्हारे लिये ही रक्खा है और वह अत्यन्त ही 
भयङ्कर रूप धारण करती है ॥ ३४ | 

घटोत्कचस्तु राधेयं प्रत्यु्यातु महाबल!ः । 

स हि भीलकेन बलिना जालः झुरपराकऋसः ॥ १७५ ॥ 
इससे महावलवान्‌ राक्षस घटोत्कच ही इस समय राधापुत्र कर्णके सङ्ग युद्ध करनेके लिये 
उसके समीप गमन करे, घटोत्कच महाबली भीमसेनके वीर्यसे उत्पन्न छुआ है और स्बयं 
भी देवताओंके समान महापराक्रमी हे ॥ ३ ॥ 

तस्मिन्नसत्राणि दिव्यानि राक्षसान्यसुराणि च । 

सततं 'चातुरक्तो वो हितेषी च घटोत्कच! । 

थिजेऽ्यति रण कर्णेन्निलि मे ना सराय! ॥ ३६ ॥ 
ओर उसके पास आसुरी तथा राक्षसी नाना प्रकारके दिव्य अख्नशस्न हें । विशेष करके 
घटोत्कच तुम लोगोंके ऊपर अनुरक्त दै, और तुम्हारे हितकी इच्छा भी करता है; इससे 


शा युद्ध भूमिम कणकी पराजित करेगा, इसमें मुझे तनिक भी सन्देह नहीं माळम होता 
॥ ३६॥ 


सजय उद्याय 
एकछुक्त्वा महावाहु) पाथे पुष्करलोचन! । 
अ।जुहावाथ तद्रक्षः तचासीत्पादुरअतः ॥ ३७॥ 
सञ्जय बोरे- कमलनेत्रवाले महाबाहु अजुनने श्रीकृष्ण ऐसे वचनको सुनके राक्षस 
घटोत्कचको ऑवाहम"कियाओर बह तत्काल उमके'सःमनेःप्रक्षट अशी ३७॥ 
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| कवची ख शारी खड़ी सथन्चा च विशां पते । 
अभियावच्य तल! कूषणं पाण्ड्यं च धनज यम्‌ । 
अन्लनवीत्त तदा हृष्टस्त्वप मस्म्यलु राएि मास्‌ ॥ ३८ ॥ 
पृथ्वीपते | उसने कत्रच, बाण, खड्ग और धुप धारण किये थे; बह श्रीकृष्ण ओर पाण्ड- 
पुत्र जजुनके समीप जाळे उन दोनों महात्माओंको प्रणान करके प्रसन्न चिचव उनको बोला, 
यही भें उपस्थित हूं, कहिये, क्या आज्ञा है ? ॥ ३८ ।| 
लतस्तं सेघर्सकारा दीघास्यं दीघङ्कण्डलस्‌ । 
अभ्यभाषत हेडिम्ब दाशाहे! प्रहसन्निव ॥ ३९॥ 
अनन्तर दाशाई श्रीकृष्ण प्रज्वालित मुख और उज्ज्वल कुण्डलोबाले मेघवण शरीरवाछे हिडिम्त्रा- 
कुमार राक्षस घटोत्कचसे हंसके यह वचन बोले ॥ ३९ । 
घटोत्कच विजानीहि यत्त्वां वक्ष्याभि पुचक । 
प्रापो चिक्लच्ालोऽयं तब नान्यस्य कस्थचित्‌ ॥ ४० || 
हे पुत्र घटोत्कच ! में जो कुछ वचन तुमसे कहता हूं, उसे तुम भली भांतिसे सुनो । इस 
समय तुम्हारे पराक्रमको प्रकाशित करनेका समय उपस्थित हुआ है, दूसरे किसीके लिये 
नहीं || ४० ॥ 
ख भवान्सज्जभानानां बन्धूनां त्वं छवो यथा । 
थिविधानि तथास्राणि सन्ति साया च राक्षसी ॥ ३१॥ 
तुममें अनेक प्रकारके अख्नशख् और माना भांतिकी राक्षसी माया प्रतिष्ठित हैं; इससे तुम 
संकटके समुद्रमें इबते हुए तुम्हारे वन्धु बान्धवोंकि निमित्त नोकारूपी होकर सबका उद्धार 
करो ॥ ४१ ॥ 
पछ्य कर्णेन हेडिस्च पाण्डवानामनीकिनी । 
काल्यमाना यथा गावः पालेन रणसूधनि ॥ ४२॥ 
हे हिडिम्त्रापुत्र ! यह देखो, युद्धभूमिके बीच कणे पाण्डवोळ्ी विशाल सेनाको इस प्रकार 
भया रहा हें, जैसे गोपालक शोवोळे सस्ूहक्ो हांकता है ॥ ४२ ॥ 
एष कर्णो महेष्वासो मतिमान्हढाबिक्रसः । 
पाण्डवानामनीकेषु निहन्ति क्षन्रियषे सान्‌ ॥४३॥ 
यह महाधनुद्धारी, दढ पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ कणे पाण्डबोकी सेनाके सुख्य घुख्य क्षत्रिय 
योद्धाओका वघ कर रहा है ॥ ४१ ॥ | | 
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किरन्तः दारव्षाणि भहान्ति हढघन्विन! । 

न शक्नुवन्त्यवस्थातुं पीडयमानाः दाराचसिंबा ॥ ४४॥ 
चढ धनुद्धारी क्षत्रिय योद्धा लोग लयातार बाणोंको वर्षा रहे हैं, तो भी कर्णके बाणरूपी 
आप्रेसे पीडित होकर किसी प्रकारसे भी युद्ध भूमिमे नहीं ठहर सकते हैं ॥ ४७४ ॥ 


निशीथे सूतपुत्रेण शरवर्षेण पीडिता। । 

एते द्रवन्ति पाञ्चालाः सिंहस्येव भयान्म्टृगाः ॥ ४५ || 
यह देखो, इस मध्यरात्रिके समय पाश्चार सेनाके सम्पूर्ण पुरुष छतपुत्र करणकी बाण बसे 
पीडित होकर इस प्रकार युद्धभूमिसे भाग रहे हैं, जैसे सिंहके भयसे दरिनोंके समूह चारों 
ओर भाग जाते हैं ॥ ४५ ॥ 


एतस्यैवं प्रवृद्धस्य सूतपुत्रस्थ संयुगे । 

निषेद्धा विद्यते नान्यस्त्वदृते भीघाबिकल | ३६॥ 
हे भयङ्कर पराक्रम प्र्ाश्चित करनेवाले वीर! इस समय युद्धशूमिमे तुम्हें छोडके और कोई 
ड ऐसा विद्यमान नहीं है, जो इस प्रकार आगे बढनेबाले तपुत्र कर्णको निवारण कर 
सके ॥ ४६ ॥ 


स ट्वं कुरु महाबाहो कपे युक्तमिहात्मनः । 

मालुलानां पितृणां च तेजसोऽस्न्रथलस्य च ॥ ४७ ॥ 
महाबाहो ! इससे तुम अपने पिता, मामा और अपने तेज, अखन बल तथा पराक्रमके 
अनुसार कायं करनेमें प्रवृत्त हो जाओ ॥ ४७॥ 


एतदर्थे हि हैडिम्घ पत्रानिच्छन्ति मानवा! । 
कथं नस्तार थेहुःखात्स त्वं तारय वान्धवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
हे हिडम्बापुत्र घटोत्कच ! जिस प्रकार हो सके तुम हम लोगोंकी इस बिपदसे रक्षा करो, 
` इसी समयके लिये ही मनुष्य लोग पुत्रकी इच्छा करते हैं; इससे तुम अपने बन्धु-बान्धबोंको 
इस विपदसे उबारो ॥ ४८॥ 
तव शयस्त्रथलं भीम मायाश्च तव दुस्तराः । 
संग्रामे युध्यमानस्य सततं भीभनन्दन ॥ ४९॥ 
हे भीमपुत्र ! समरमें युद्ध करते समय नित्य. तुम्हारा भर्यकर चळ बढता है और तुम्हारी 
मायाएं दुस्तर होती हैं ॥ ४९॥ 
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पाण्डवानां प्र मञ्ानां कर्णेन दित सायकैः । 
सज्जतां घातराष्ट्रषु भथ पारं परंतप ॥ ५० ॥ 
हे शत्रनाशन ! तुम इस रात्रिके समय करव सेनारूपी समुद्रम इबते हुए, ओर कणे 
तीक्ष्ण बार्णासे क्षतबिक्षत होकर मग्न हुए पाण्डवी सेनाके लिये तटस्वरूप होळ अपने 
आत्मीय पुरुषा रक्षा करो ॥ ५० ॥ 
राशी हि राक्षसा सूयो अवन्त्यामितविक्रसाः । 
बलवन्त! छुदुघषों! शूरा विक्रान्तयारिणः ot ध्य 
क्योंकि रात्रिके समय राक्षस अत्यंत पराक्रमी होकर बढते रहते हैं; वे बलवान्‌, अत्यंत दुर्धष, 
शूर ओर प्रतापी होकर विचरते हैं ॥ ५१ ॥ 
जहि कणे महेष्वासं निशीथे मायया रणे । 
पार्था द्रोणं वधिष्यन्ति शष्टद्युन्न प्रोगमाः ॥ ९२॥ 
इससे तुम इस रात्रिक समय अपनी माया प्रभाबसे युद्धभूमिभ मद्दाघचुघर राधापुत्र 
कणो मार डालो और धृष्टयम्न आदि पाण्डव लोग द्रोणाचायं्ञा वध करगे ॥ ५२॥ 


केशवस्य वचः श्रत्वा थी भत्खुरपि राक्ष क्स्‌ । 


अभ्य माषत कौरव्य घटोत्कचमरिदमस्‌ ॥ ५३॥ 
कुरुराज ! भ्रीकृष्णके वचनोंको सुनकर अजुन भी उस समय शरत्रुदमन राक्षस घटोत्कचसे 
बोले ॥ ५३ ॥ व 

घटोत्कच सवांअ्रैच वीघेषाइश्च लात्याकि! । 

मलौ भे सवसेन्येषु भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ ९३॥ 


हे घटोत्कच ! इभ लोगोंकी इस सेनाके बीच पाण्डपुत्र भीमसेन, महाधाइ सात्यकि ओर 
तुभ- ये ही तीन वीर श्रेष्ठ माने गये हैं ॥ ५४ ॥ 

स अवान्यालु कर्णेन दैरथं युध्यतां निरि । 

साह्यक्तिः एछगोपस्ते मविष्यांते महारथः ॥ ९६ || 
इससे तुम इस रात्रिके समय कर्णके सङ्ग देरथयुद्धमें प्रवृत्त हो जाओ; इस युद्धमें महारथी 
सात्यकि तुम्दारे पृष्ठरक्षद्ध बनेंगे ॥ ५५ || 

जहि कण रणे शारं सात्वतेन सहाययान । 

यथेन्द्रस्तारकं पूवे स्कन्देन सह जघिवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
पहिले जैसे देवराज इन्द्रने स्वामीकार्तिककी सहायतासे तारकासुरका बध किया था, बैसे ही 
तुम भी सात्यकिकी सहायतासे युद्धमें शूर कणका वध करो ॥ ५६ ॥ 
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घटोत्कच उवाच 
अलभ्रचास्स कणाच द्राणायाल च सचतन | 
अन्यंषा क्षा्याणा च कूतास्न्राणा महात्मबाश्‌ lia 

घटोत्कचने कहा- हे एरुपश्रष्ठ ! युद्धभूमिळे बीच द्रोणाचाय, कणे अथवा चाहे आर काई 
कृतास्न महात्मा क्षत्रिय पुरुष ही क्‍यों न होवें, में इन सम्पूर्ण योद्धाओंके संग युद्ध करनेमें 
समर्थ हूं ॥ ५७॥ 

अव्य दास्याथि संग्रामं सूतपुज्ञाथ लं निशि । 

यं जनाः संप्रवक्ष्षन्ति यावद्‌ सूमिधेरिष्याति ॥ ५८ ॥| 
आज इस रात्रिक समय म सतपुत्र कणंके सङ्ग ऐसा युद्ध करूंगा. कि मनष्य लोग जब तक 
यह पृथ्वी रहेगी, तब तक उसकी चचा करेंगे ॥ ५८ || 

न चाच दारान्भोळ्यानि न 'मीतान्न कूताझलीन । 

सवालेव वधिष्यामि राक्षस घलेसास्थितः ॥ ५ 
इस युद्ध म॑ दूरवीराको, न इरनेवालोंको और न हाथ जोडनेवालोंको जीवित नहीं छोडूगा; 
वरन राक्षसघमके अनुसार उन सम्पूणं पुरुषोंदा वध करूंगा ॥ ५९ ॥ 


सञ्जय उवाच 
एवसुक्त्वा बहाषाहहदेडि र्यारहा । 
अभ्घयात्तुछुले कण तव सैन्यं विभीषयन्‌ ॥ ६० || 


सञ्चय बोले- महाराज ! श्रेष्ठ शत्रुगीरोका नाश करनेवाला महाबाहु हिडम्यापुत्र घटोत्कच 
एसा बचन कहक तुम्हारी सेनाके पुरुषाछो भयभीत करके कणकी ओर दोडा ॥ ६०॥ 

तमापतन्त संकुद्ध दीघाह्थामिच पन्नगसू । 

अभ्यस्यन्परसेष्वासः ्रतिजयाह सूतज।. ॥ ६१ ॥ 
धनुद्धारियोर्भ अग्रणी सूतपुत्र कणेने प्रकाशमान क्रोधी सर्पी भाँति प्रज्वलित मुखवाले 
घरोत्कचको क्रोधपूवेक अपनी ओर आते देख, उसे अपने शत्रुके रूपमे ग्रहण किया ॥६१॥ 

तयो! सस मवयुद्ध कणेराक्षसलयोनिशि। 

गजतो राजशादूल दाकपहयादथोरिव  ॥६२॥ 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपत्रंणि अष्टचत्वारिशद्‌चिकशततमो ऽध्यायः ॥ १७८ ॥ ६६०४॥। 
हे राजेन्द्र ! अनन्तर सिंहनाद शब्दके साहित गजेत हुए कणे और राक्षस घटोरकचका इन्द्र 
और प्रहादकी भांति महाघोर संग्राम होने लगा ॥ ६२ || 
महाभारतके द्रोणपचमे एकलो अडतालीखदां अध्याय समाप्त ॥ १४८ ॥ ६६०४ ॥ 
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दृष्ट्रा घटोत्कचं राजन्खसूतपत्ररथं प्रति । 
पान्तं त्वरया युक्त जिधांखुं कणेबाहचे ॥ १॥ 


संजय बोले- महाराज ! युद्धभूमिक्के बीच इस प्रकार कर्णका बघ करनेकी इच्छासे युक्त 
घटोस्कचक्को छतपुत्र छणेके रथळी ओर आते देख ॥ १ ॥ 


Ss 


अञ्जवीक्तव पुत्रस्लु दु'शासनभिवदं दचः 
एतद्रक्षो रणे लूणे दृष्टा कणस्य बिक्रम ॥ २॥ 


तुम्हरे पुत्र दुर्योधन अपने भाई टुःशासनसे इस प्रकार बोले- दे आता ! यह राक्षत समरमें 
कणेके वेग और पराक्रमको देखकर ॥ २ 


अथाति द्रलं ऋण लह्वारय महारथम्‌ । 
शतः सैन्येन अहता याहि थत्र महाघछः ॥ ३॥ 
शीघताके सहित उनकी ओर दोड रहा है; इझसे तुम इस महारथी घटोस्कचको रोको। तुम 
ब्‌ ८" 


| बडी सेनाके सहित जहां महाबलवान्‌ कण हैं वहीं गमन करो ॥ ३ ॥ 


® 


“आ 


कणां वकतनो युद्धे राक्षसेन युयुत्सलि । 

रक्ष कणे रणे यत्तो चृतः सैन्येन मानद ॥४॥ 
बेकतन कण युद्धमें उस राक्षछके साथ जहां युद्ध करना चाहता है, वहीं जाओ । हे वीर! 
तुम सेनाके सहित यत्नवान्‌ होकर समरमें कणेकी रक्षा करो ॥ ४ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे राजञ्जटाखुरखुलो घली । 

दुर्योधनझुपागस्य प्राह प्रहरतां वर! ॥ ५ ॥ 
महाराज | इस ही समय जटासुरका बलवान्‌ प्रहार करनेवालामे श्रेष्ठ पुत्र दुयोधनके निकट 
आके यह बचन बोला ॥ ५ ॥ 

दुर्योधन तथामित्रान्प्रस्यातान्युद्धदुम दान । 

पाण्डबान्हन्तुसिच्छासि त्वथाज्ञप्तः सहानुगान ॥ ६९ ॥ 
महाराज दुर्योधन ! में तुम्हारी आज्ञासे तुम्हारे प्रख्यात शत्रु युद्धदुर्मद पाण्डबोंको 
अनुयायियाके सहित नाश करनेकी इच्छा करता हूं ॥ ९ ॥ 
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जटासुरो सल पिला रक्षसालञ्णी! एरा । 

प्रयुज्य कमं रक्षोप्र क्षुद्रः पाथनि पातितः 

तस्यापचिलिभिच्छायि त्वदिछो गन्तुनीश्वर ॥७॥ 
इन नीच स्वभाववाले पाण्डवोंने पहिले मेरे पिता जटासुरका जो राक्षसोके अग्रणी थ, उनका 
बघ किया हे; इससे भ॑ भी तुम्हारी आज्ञासे उन लोगोंका नाक करके पिताके ऋणसे मुक्त 
होनेकी इच्छा करता हूं; तुम सुझे आज्ञा दो ॥ ७ ॥ 

तमन्रवीत्ततो राजा प्रीघसाणः पुनः एन! । 

द्रोणक्षणादिसिः साधे प्रयोप्तो5ह द्विषष्ट । 

त्वं तु गच्छ सयाज्ञशो जहि युद्ध घटोत्कचम्‌ ।८॥ 
कुरुराज दुर्योधनने प्रसन्न होकर बार बार उस राक्षससे यह बचन बोले, में स्वर्य द्रोणाचार्य 
और कणेके सन्ग मिलकर अपने इनत्रुओंको नाश करमेमें समर्थ हूं; परन्तु तुम भेरी आज्ञाते 
घटात्कचके पास जाओ ओर युद्धमें उसका वध करो ॥ ८ ॥ 


तथेत्युक्त्वा महाकाय! समाहूण घटोत्कचम्‌ । 

जटासुरिभससेनि नानादासेरवाकिरत ॥९॥ 
कुरुराज दुर्योधनके ऐसे वचनको सुनकर विशाल शसैरवाला जटासुरपुत्र अठंबलने कहा- 

सा ही होगा ? ऐसा कहके, वह राक्षस भीमसेन-पृत्र घटोत्कचक्को आवाहन करके उसके 

ऊपर नाना प्रकारके अज्ञ शक्लांकी वर्षा करने लगा ॥ ९॥ 

अलंघलं च कणे च कुरुसैन्यं च दुस्तरम्‌ । 

देडिरुघः प्रमभाथेष्तो महावालोऽम्बदानिय ॥ १०॥ 
जैसे प्रचण्ड बायु बादलोंके समूहोंको छिन्न भिन्न कर देती है, बैसे ही हिडिम्ञापुत्र घटोत्कच 
राक्षसने अकेले ही अलम्बल, कणे और दुस्तर कुरुपेनाकी मथ डाला ॥ १० ॥ 

लतो मायामयं दृष्टा रथं तूर्णनलंबल! । 

घटोत्कचं दकारब्रातैनांनालिक्षेः समादेयत्‌ ॥ ११ ॥ 
अनन्तर महाबलवान्‌ अलब्बलने घटोत्कचके मायाबलूसे युक्त रथको देश नाना प्रकारके 
बाणवषांसे उसे पीडित किया ॥ ११ ॥ 

विदूध्वा च घहुभिवाणैसेंससेनिमलंबलः । 

व्यद्वावयच्छरबातेः प|ण्डवानामनीकिनीश ॥१९॥ 
इसी प्रकार भीमसेनपुत्र घटोत्कचको अलंबळने अनेक बाणोले विद्ध करके, फिर अनेक 
बाणोंसे पाण्डबॉकी सेनाके पुरुषोंकी तितर चितर कर दिया ॥ १९॥ 
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निशीये विप्रद्वीयन्‍त याततुच्या चना इव ॥ १३ ॥ 


यारिष ! उस रात्रिके समय पाण्डवाकी सेनाके पुरुष उसके बार्णोसे पीडित होकर इस प्रकार 
चारों ओर तितर बितर होने लगे, जेथे वायुके वेगसे बादल छिन्न भिन्न दोजाते हैं ॥१३॥ 


> 
है 


घडोत्कचदारेतुच्ञा लयैव छुरुवाहिनी । 
निक्षीथे प्राद्रवद्राजन्नुत्सृञ्योल्काः सहस्रशः ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार कुरुसेना भी घटोत्कचके वाणोंसे पीडित ओर छिन्न भिन्न होकर हाथमे 
स्थित सहस्रो मशालें इधर उधर फेंक कर रात्रिके समय रणभूमिसे भागने लगी ॥१४॥ 
अलंबलस्ततः कुद्धो भैमसेनिं सदास्ठ॒धे । 
आजघ्ने निरितेबोणैस्तोत्त्रीरिव महाद्विपम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस महाघोर संग्रामके समय क्रुद्ध अलम्बलने दस तीक्ष्ण बाणोंसे भीमसेनपुत्र घटोत्कचके 
शरीरमें इस प्रक्वारसे प्रहार किया, जैसे अंकुशसे महान्‌ हाथीको पीडित करते हैं ॥ १५ ॥ 
तिलशस्तस्य तद्यानं सूतं सवायुधानि च । 
घटोत्कचः प्रचिच्छेद प्राण दचातिदारुणस्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर यहद देखकर घटोत्कच राक्षस अलम्बलके रथ, सारथी ओर अख्नोंको तिलके परिमाणके 
अनुसार काटके भयानक शब्दसे सिंहनाद करने लगा ॥ १६॥ 
ततः कणे शारत्रातै? छुरूनन्यान्स ह्रदा! । 
अलंबलं चाश्यवषेन्सेघो मेरुमिवाचलम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर घटोत्कच राक्षसने अलम्बल, कर्ण और दूसरे कुरुपेनाके सहस्रो योद्धाओंके ऊपर 
इस प्रकार अपने अख्न-शस्नोंको वर्षाया, जेसे बादल सुमेरु पर्वेतके ऊपर जलकी वर्षा करता 


है ॥ १७॥ 
तलः संचुक्षुभे सैन्यं कुरूणां राक्षसादितम्‌ । 
उपयुपरि चान्योन्धं चतुरङ्गं समदे हृ ॥ १८॥ 
उस समय तुम्हारी चतुरङ्गिगी सेना उस राक्षसके वाणोंसे ऐसी पीडित होकर विश्लुब्ध इई 
कि बहुतेरे पुरुष अपनी सेनाके पुरुषोंका ही मदन झरने लगे ॥ १८॥ 
जटासुरिमहाराज विरथो हतसारथिः । 
घटोत्कचं रणे कुद्धो सुष्टिनाभ्यहनद्हढस्‌ ॥ १९ ॥ 
महाराज ! उस समय सारथीके मारे जानेपर रथ रहित हुए जटासुरपुत्र अलम्बलने युद्धमें 
क्रुद्ध होकर घटोत्कचके शरीरमें मुशिकासे जोरसे प्रहार किया ॥ १९ ॥ 
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सुष्टिनाभिहतस्तेन प्रचचार घटोत्कच! । 

क्षितिकम्पे यथा शैलः सवृक्षणणगुल्सवान्‌ ॥ २०॥ 
भूकम्प होनेसे जेसे वृक्ष, तृण ओर लताके सहित पर्वत हिलने लगता है, वैसे दी घटोत्कच 
अरम्बरुके सुकेसे विचलित हुआ ॥ २० ॥ 

तत! स परिघाभेन ह्विट्संघप्रेन बाहुना । 

जादासुरि भैमसेनिरवधीन्छुष्टिना शाम्‌ ॥ २१ ॥ 
अनन्तर भीभसेनएुत्र घटोत्कचने शत्रुओंका नाश करनेवाली परिघके समान अपनी बिशाल 
शुजाके मुक्तेप्रे जटासुरके पुत्रको बहुत मारा ॥ ९१ | 

ले घसथ्य ततः कुद्धस्तूण हेडिम्बिराक्षिपत्‌ । 

दोस्योसिन्द्रधवजा भाभ्यां निष्पिपेष भहीतले ॥ २२॥ 
ओर फिर क्रुद्ध इए दिडिम्बापुत्रने उसे पीडित करके शीघ्रही प्ृथ्वीपर दे मारा और इन्द्र- 
ध्वजाको भांति अपनी लम्बी झुजाआसे उसे पृथ्वी पर रगड़ना शुरू किया ॥ ९९॥ 

अलंबलोऽपि विक्षिप्य सञ्चुल्ध्तिप् च राक्षसस्‌ । 

घटोत्कच रणे रोषान्निदिपपेष झहीलले ॥ २३॥ 
अनन्तर अलम्बलने भी झटका देकर युद्धम राक्षत घटोत्कचको उठाके पृथ्वीपर पटक दिया; 
फिर रोषपूवेळ वह उसके शरीरमें प्रहार करने लभा ॥ २३॥ 

तथोः समभवद्युद्धं गजेतोरतिकाथथो! । 

घटोत्कचालंबलथोस्तुखुल लोम हषंणस् ॥ २३॥ 
इसी भांति गर्जना करते हुए उन दोनों बडे शरीरबाछे राक्षस घटोत्कच और अलम्पलका 
रोएको खडा करनेवाला महाभयङ्कर तुपु संग्राम होने लगा ॥ ९४ ॥ 

विशषयन्तावन्योन्चं साथामसिरतिमाथिनौ । 

युयुधाते भहावीयोबिन्द्रचेरोचनाविय ॥ २८ ॥ 
इन्द्र ओर बालिके समान महाबलवान्‌ , राक्षसी मायामें निपुण वे दोनों वीर क्षण क्षणके बीच 
अपनी मायाओंसे एक दूसरेसे आधिक पराक्रम अकाशित करते हुए महाघोर युद्ध करने 
रुगे !! २६ ॥ 

पावकास्चुनिधी सूत्वा पुनगरुडतक्षव्छो । 

पुनरमेघमहावातो पुनर्वेज्ञमहाचलौ । 

पुन! कुझ्ऋरशादूलौ पुनः स्वर्भानुभारकरौ ॥ २६ ॥ 
उस समय वे दोनों माया उत्पन्न करके कभी अभि, कभी समुद्र, गरुड-तक्षक सर्प, बादल- 


प्रचंड वायु, वज- महान्‌ पवेत, हाथी- शार्दूल और कभी राहु और खर्थकी सूतिं धारण . 
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एवं साथाचातखजावन्योन्यवधकाडङ्क्षिणो । 
सूषा चिञ्रमयुध्येतामलंचलघटोत्कचा ॥ ६७॥ 
इस प्रकार वे अलम्बल और घटोत्कच एक दूसरेके वथकी इच्छा करते हुए सेकडों भांतिकी 
मायाओको उत्पन्न करके परस्पर अत्यन्त विचित्र युद्ध करने लगे ॥ २७ || 


परिचैञ्च गदाभिश्च प्राखसुत्रपदिशेः । 

खुलले! पवताग्रेश्व तावन्योन्यं निजघ्रतु ॥ २८॥ 
वे दोनों गदा, परिघ, प्रास, मुहर, पद्टेश, पवंतळे शिखर ओर सुल आदि अनेक भांतिके 
अस्त्र शत्रोंसे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ २८ ॥ 

हथाभ्यां च गजाभ्यां च पदालिराथिनो पुनः । 

युयुधात महामाया राक्षसप्रवरा युध ॥ २९ ॥ 
इसी भाति युद्धम वे दोनों राक्षसारम मुख्य मायावी घटोत्कच आर अलम्बल कभी हाथी 
कभी घोडे और कभी रथोपर चढके लडते और कभी पेदल ही युद्धभूमिम स्थित होके युद्ध 
करने लगते थे ॥ २९॥ 

ततो घटोत्कचो राजन्नलंबलवघेप्लया । 

उत्पपात भदा कुद्ध! इथेनवन्निपपाल ह ॥ ३०॥ 

राजन्‌ ! अनन्तर घटोत्कच अत्यन्त क्रुद्ध होकर अलम्बलके वथको इच्छा करके बाजपक्षीकी 
भाँति कूदके वेगपूर्वक उसके उपर टूट पडा !! ३० ॥ 

गृहीत्वा च महाकायं राक्षसेन्द्रमलंबलम््‌ । 

उद्यस्य न्यवधीद्‌ सूस मय॑ विष्णुरिवाहचे ॥ ३१ ॥ 
फिर विशाल शरीरवाले राक्षसराज अलंबलको पकड कर घटोत्कचने युद्धम उसे उठाकर 
पृथ्बीमें फेंक दिया, जेसे विष्णुने मयदानबको प्रथ्वीमे गिराया था ॥ ३१ ॥ 

ततो घटोत्कच! खड्गसुद्णच्याद्‌ सुतद श नस्‌ । 

चकन कायाडि शिरो भीमं थिक्रलद दानम ॥ ३२॥ 
तब उस समय घटोत्कचने अद्यत रूपवाली अपनी तलवारको मियानये खींचकर उसके 
भयङ्कर और विकृत सिरको शरीरसे काट कर अलग कर दिया ॥ ३२॥ 

तच्छिरो रुघिराभ्यर्तं ग्रह्म केशषु राक्षस! । 

घटोत्कचो यथावाझु दुयाधनरथं प्रति ॥ ३३॥ 
फिर रुधिर बहते हुए उस सेरके केशको पकडके राक्षस घटोत्कच शीघतासे टुर्योधनके 
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१०१९ | महाभारते [ घटेत्कचवधपवं 
BENS ° वहत... 
अभ्येत्य च महाबाइः स्मयसानः स राक्षस! ¦ 
रथऽस्य निक्षिप्प [शिरो विकूताननसूधेजस्‌ । 
प्राणदद्भेरवं नादं प्रावरूषीव बलाहकः ॥ ३४॥ 
अनन्तर उसके पास जाकर महाबाइ राक्षस घटोरकचने इंसकर अलम्बलके उस कटे हुए 
भयङ्कर सुख ओर केशवाले सिरको दुर्योधनके रथपर फेंकूकर बर्षाकालके बादलकी भांति 
भयानक शब्दके सहित गजना की ॥ ३४ ॥ 
अन्नवीच ततो राजन्दुयोधनभिदं वचः । 
एष ते निहतो बन्घुस्त्वया रष्टाऽस्थ विक्रम 
पुनद्रटास कणस्य नछासेतोी लथात्सनः ॥ ३ || 
राजन्‌ ! ओर वह दुर्योधनसे इस प्रकार कहने लगा- तुमने इतने समयतक जिसके पराक्रमको 
देखा था, यह वही तुम्हारा बन्छु अलम्बल मारा गया; अब उसी भांति पराक्रमसे युक्त 
कणकी आर अपनी भी तुम ऐसी ही दशा देखोगे ॥ ३५ ॥ 
एवमुक्त्वा ततः! प्रायात्कणे प्रति जनेश्वर । 
करञ्शरकातास्तादणान्वबसुञ्चन्कणस्ूछाने (। ३६ ॥ 
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महाराज ! घटोत्कच एसा वचन कहके कणके ऊपर सेकडों तीक्ष्ण बाणोंकों बषाता हुआ 
उनकी ओर दोडा ॥ ३६ ॥ 

ततः समभवद्युद्धं घोररूपं नयानकम । 

विस्मापनं महाराज नरराक्षसयोसेघे ॥ ३७॥ 

इति भ्री पद्दाभारते द्रोणपवोणे एकोनपच्चाशदधिकशततंमो ऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ६६७१ ॥ 
महाराज | अनन्तर समरमें मनुष्य ओर राक्षसका सम्पूर्ण प्राणियोंको विस्मित करनेवाला 
अत्यन्त मद्दाघोर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३७ !| 
॥ महाभारतके द्रोणपर्वेम एकली उनचासवां अध्याय समाप्त ॥ १४९ ॥ ६६४१ ॥ 
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घृतराष्ट उवाच 

यत्र वेकतनः कर्णो राक्ष सत्य घटोत्कचः 

निशाथ समसञ्तां तद्युद्धम मवत्कृथम्‌ ॥ १ ॥ 
राजा तरा बोल- हे सञ्जय ! छयपुत्र कणे ओर राक्ष घटोत्कच जब उस रात्रिके समय 
रणथूमिम एक दूसरेसं युद्ध करनेभ प्रवृत्त हुए; तब उन दोनों वीरोंका किस प्रकार संग्राम 
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व्हीहदा चाअवद्यडं तस्थ घोरस्थ रक्षसः । 

रथश्च कीहरास्तस्य माघा! सथायुधानि च ॥२॥ 
युद्धके समय उस भयङ्र रूपवाले राक्षसने केसा स्वरूप धारण किया ओर उसके घोडे, रथ 
तथा संपूण अस्र कर्ल किस भातिफे थे ? ॥ २ ॥ 

किप्रभाणा हयास्तस्य रथकेतुघ नस्तथा । 

कीइचा वसं चेचास्य कण्ठञाण च कारधास्‌ । 

एष्ठस्त्वस्तदाचद्च कुशला ह्यांस खंजल ॥ ३॥ 
आर उसके घुष, रथङी ध्वजा, रथ ऑर घोडके लम्बाई चाडाइका कितना पारेमाण था १ 
आर उसका बम तथा कण्ठत्राण केसा था ? हे सञ्जय ! तुम वचन बोलनेम अत्यन्त निपुण 
दो, इससे में जो कुछ पूंछता इं वह सम्पूण वृत्तान्त मेरे समीप वणन करो ॥ ३ ॥ 

सञ्जय उवाच 

लोहिताक्षो महाकाथस्तान्रास्थो निञ्नितोदरः । 

ऊध्यरोमा हरिदमश्रः राङ्कुकणा महाहनुः ॥४॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! उस बडे शरीरवाले राक्षसका उदर निम्न, नेत्र लाल आर मुख 
तांबेके बणका तथा रोएं खडे थे; दाढी-मूंछ झाली, ऑर ठोडी बहुत बडी थी ॥ ४॥ 

आकणादारितास्थश्च तीध्णदंड! करालवान्‌ । 

खुदाघताञ्राजहाछा लस्घश्? स्थूलना सक! i ॥ 
उसका सुह कानोंतक फटा हुआ था, दाढे तीखी ओर बह बिकराल दीखता था । उसकी 
जीभ और ओंठ तांवेके समान लालवर्णके और लम्बे थे, भोंडे बडी और नाक मोटी 
थी ॥ ६ ॥ 

नीलाङ्गो लोहितग्रीयो गिरिवष्मां भयंकर! । 

महाकायो महाबाहुमहाशीष।! सहाबल! ॥ ६॥ 
सम्पूर्ण अङ्ग काले थे। इसके अतिरिक्त उसकी गर्दन लाल और शरीर पत्रेतके समान भयङ्कर 
दीख पडता था; उस बडे शरीरवाले, महाबरी, महाबाहु भयंकर राक्षसका सिर बहुत बडा 
था ॥ ६॥ 

विकच! परुषस्पशों विकटोडद्वॉपिण्डिकः । 

स्थूलरिफर्गुढ नाभिश्च शिथिलोपचयो महान्‌ ॥ ७॥ 
उसके शरीरका चमडा अत्यन्त कडा था, उसका स्पशं कठोर था, जानुके उपरका हिस्सा 
मांससे अत्यन्त पुष्ट था ओर विकट रूपसे दीख पडता था, कटिके पीछेक़ा भाग अत्यन्त 
दी स्थूल ओर नामिस्थान गभीर (गहिरा) था। उसके झरीरकी बढती रुक गयी थी, बह 
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तथेव हस्ता अरणी महामायोऽङूदी तथा । 

उरसा धारणन्निष्कूलप्िसाला घथाचलः ॥८॥ 
उसने हाथोंम आभूषण पहने थे; ञुजाओंमें बाजूमन्द धारण किये थे; वह अनेक राक्षसी 
माया जाननेवाला था; जेसे पषेत अग्निद्ञी लपटरूपी मालासे शोभित होता है, वैसे ही वह 
राक्षस अपना छातपर सुवणके कवच मुहर पहरके शोभित हो रहा था ॥ ८ ॥ 


नस्य हेसमय चित्र बहुरूप!ड्गशोशिलस । 
तारणप्रातन शु कराद स्ूध्न्यचा अल ॥ ९॥ 


उसके सिरके ऊपर अनेक मांतिके रत्नोंसे जटित सुवर्णमय बिचित्र प्रकाशमान एक किरीट 
तोरणके समान सब अंगोंसे शोभित होता था ॥ ९ 


कुण्डले बालसूथा मे मालां हेसमथी झु भाम्‌ । 

धारयन्विपुल कांस्य कवच च सहाप्र भस्‌ ( १० ॥ 
उस राक्षसने बालसर्यकी प्रभाके समान प्रकाशमान दो कुण्डल और सुवर्णमयी मालासे 
अलंकृत होके प्रकाशमान कांसेके महान्‌ कबचको धारण किया था ॥ १० ॥ 


किङ्किणीरालनिघोंषं रक्तध्वजपताकिनम । 
ऋक्षचमायनद्धाङ्ग नल्बनात्र सहारथस्‌ ॥११॥ 


PN र. = 
ओर सेकडों किङ्किणि शब्दसे युक्त, लाउवर्णकी ध्वजापताकासे शोभित, ऋश्षके चमडेसे घिरा 
हुआ उसका विशाल रथ चार सो हाथ लंबा था ॥ ११ ॥ 


सवायुधयरोपेतमास्थितो ध्वजमालिनम्‌ । 

अष्टचऋसमायुक्त मेघगरू भीरानिस्वनम््‌ ॥ १२॥ 
उस रथमें सब प्रकारके उत्तम अस्र शस्र रखे शये थे; अनेक पताकाओंके सहित आठ चकेसे 
युक्त, बादलकी भांति गम्भीर झब्दसे परिपूर्ण, एक बडे रथ पर घटोत्कच चढा था ॥१२॥ 


तत्र मातङ्संकाशा लोहितांक्षा विभीषणाः । 

कामवर्णजवा युक्ता बलयन्तोऽयहन्हयाः ॥१३॥ 
उस रथमें मतवाले द्वा्थाके समान रूपवाले, छाल नेत्रसे युक्त, इच्छानुसार वर्ण और बेग 
धारण करनेवाले, महाबली भयङ्कर मूर्तिवाले घोडे जुते हुए थे ॥ १३॥ 
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राक्षसोऽस्य विरूपाश्वः सूतो दीप्तास्यकुण्डल! । 

रश्मिलि! सूर्थरङ्स्थामेः संजग्राह हृयान्रणे । 

स तेन सहितस्तस्थावरुणेन थथा रबिः ॥ १४॥ 
प्रकाशमान सुख ओर ङुण्डलोंसे शोसित विरूपाक्ष नामक राक्षस उसका सारथि था, 
बह खर्य किरणोके समान प्रकाशमान घोडोंकी रासळो ग्रहण करके उन घोडोंको समरमें 
हांकता था । राक्षस घटोत्कच उसके साथ बैठा हुआ ऐसा शोभित होता था जैसे द्र्य उनके 
अरुण नामक साराथेके साथ ॥ १४॥! 

संसन्त इच चाग्रेण यथाद्वि्सेहता महान । 

दिवस्थक्सुमहान्केलुः स्थन्दनेऽस्य सस्ुच्छितः । 

रक्तोत्तमाडु। करव्यादो शुभ्र! परम भीषणः ॥ १५॥ 
जैसे घडा पर्वत महान्‌ बादलसे युक्त हो जाय, वैसे ही अपने सारथिके साथ बेठे घटोत्कचकी 


शोभा दीखती थी; उसके रथकी बहुत ऊंची ध्वजा आकाशमें लहरा रही थी; उसके ऊपर 
लाल शिरसे युक्त मांसभक्षी एक अत्यन्त भयङ्कर गिद्ध विराजमान था ॥ १५ ॥ 
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वासवादानिनिघाष हृतज्यमभशिविश्तिफ्न्‌ । 

व्यक्त किष्ळुपरीणाहं द्वादशारत्नि कासुकस्‌ ॥ १६ ॥ 
घटोत्कच इस प्रकार रथ पर चढके इन्द्रके वजक्षे समान टंकार करनेवाले ओर दढ रोदावाले 
एक हाथ चोडे, बारह अरत्नि लंबे धनुपकों खींचकर ॥ १६॥ 


र्थाक्षमाजैरिवुलि। सवा! प्रच्छादयम्दिदा! । 

तस्यां घीराणपड्ारिण्यां निशायां कणेमभ्ययात्‌ ॥ १७॥ 
रथके घुरेके समान अपने मोटे मोटे बाणोसे सम्पूर्ण दिशाको परिपूरित करके वीरोंका संहार 
करनेवाली उस भयङ्करी रात्रिके समय करणकी ओर दोडा ॥ १७॥ 

तस्थ विक्षिपतश्चापं रथ विष्टभ्य तिष्ठत! । 

अश्रूयत घलुघोंषों विस्फूजितानेवाशनेः ॥ १८॥ 
महाराज ! जब बह राक्षस अपने रथ पर स्थित होझे घचुषर्टकार करने लगा, उस समय 
सम्पूण झब्दोको अतिक्रम करके बज़की गडगडाहइट समान उसके धनुष टंकारका शब्द 
सुनाई देने लगा ॥ १८॥ 

तेन वित्रास्यमानानि तव सैन्यानि भारत | 

खमक्रुपन्त खर्वाणि सिन्धोरिव सहोमंथः ॥ १९॥ 
भारत ! उस घोर शब्दसे तुम्हारी सेनाएं भयभीत होके इस प्रकार कांपने लगीं, जेसे 
बायुके बेगसे समुद्रकी. बड़ी, बडी, तर करिपत, होती हे. ॥॥.१९ ||... ५, «० 
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तथापतन्‍्त रूंप्रेष्य विरूपाक्ष थिमीजयणश । 

उत्स्मयन्निव राधेयरत्थरभाणोड्स्थवारयल्‌ ॥ ९० ॥ 
उस भर्यकर नेत्रवारे राक्षसको इस भाँतिसे अपनी ओर आते देख राधापुत्र कर्णने शीप्रताके | 
सहित हसकर उसे निवारण किया ॥ १५० ॥| 

तत! कणोऽभ्यथादेनघ्षस्थन्ञस्थन्तमन्तिकात्‌ । 

मातङ्ग इव मातळु यूशबंल इवच मम ॥ २९१ ॥ 
जेसे एक यूथपति गजराज सामना करनेके लिये दूसरे यूथरति गजराज पर दोडवा है, वैसे 


ही कणेने अपने बाणोंकी वषा करते हण, बाणाळा वषा करत हुए राक्षस घट!त्कचक ऊपर 
निकटसे धावा किया ॥ ९१ ॥ 


बल सनिपातस्तुछुलस्तयोरासी हविशा पले । 
कणरा्त कयो राजन्निन्द्रशस्घरयोरिय ॥ २२ ॥ 
हे राजेन्द्र | उस समय कण और राक्षस घटोत्कचका वह भर्थकर संग्राम पहलेके इन्द्र और 
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शम्नरासुरका भाति होने लगा ॥ २२ || 


तौ प्रणय महावेगे धलुबी भीमनिस्वने । 
पाच्छादयेतासन्योन्यं तक्षमाणौ महेषुभिः ॥ २३ ॥ 
बे दोनों वीर महावेगशील भयङ्कर टंकार शब्दसे परिपूरित प्रचण्ड धनुष ग्रहण करके अपने 


च बाणांसे क्षतबिक्षत शरीरसे युक्त होकर अपने बाण जाळले एक दूसरेको छिपाने 
॥ २३ ॥ 


ततः पूणोीयतोत्सटे शरेः संनतपथीभिः । 

न्ययारयेतामन्योन्यं कांस्ये निभिव्य वेणी ॥ २४ ॥ 
अनन्तर कानपर्यन्त धनुष खींच कर छोडे हुए अपने नतपर्ष बाणोंके समूहसे वे दोनों वीर 
एक दूसरेके कांस्यनिर्मित कबचको भेद करके फिर अपने बाणोसे एक दूसरेको रोकने 
लगे ॥ २४ ॥ 

तो नखैरिव शादूलौ दल्तैरिष सहाद्विपौ। 

रथशाक्तिभिरन्थोन्य विशिखेश्व ततक्षतु ॥ २९९ ॥ 


जैसे दो शादूल नखोंसे ओर दो महान्‌ हाथी अपने दातोसे युद्ध झरते हैं, वैसे ही वे दोनों 
रञ्च शक्ति आदि अस्र और अनेक बाणोको वर्षा कर परस्पर घायल करने लगे ॥ २५॥ 
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संछिन्दन्तो हि गात्राणि संदधानौ च सायकान्‌ । 

चङ्यसाणा झारबालनादाक्षठुमचाक्लुतास्‌ ॥ २६ ॥ 
इसी भाँति वे दोनों कभी बाण साधते, कभी अख्नोंको चलाके एक दूमरेके शरीरमें प्रहार 
करते और कभी अपने बाणरूपी अग्निसे एक दूमरेको भस्म करनेळी इच्छासे अन्न शत्नोंको 
चलाते हुए इस प्रकार युद्ध करते थे कि सेनाके बहुतेरे पुरुष उन दोनोंके युद्धको देखनेमें 
भां समथ न हुए ॥ २६ ॥ 


~ पो 


तौ तु विक्षतसवाङ्गौ रुधिरौघपरिप्लुतौ ! 

व्यञ्चाजेतां यथा बारिपरस्रुतौ गरिकाचलो ॥ २७॥ 
उस समय उन दोनों वीरोंके सम्पूर्ण शरीर घावोंसे पूरिपूरित होगये, और उनके शषरीरोसे 
इस प्रकार रुधिर बहने लगा, जेसे गेरूके दो पर्ववोंके ऊपरसे जलझी धारा बहती है. इसी 


प्रकार व झामत हा रहे थे ॥ २७॥ 


लो शारा्रविभिन्नाङ्गौ निसिन्दन्तौ परस्परम्‌ । 

नाकरूपयेतामन्योन्यं यतमानो सहाद्यनी ॥ २८ ॥ 
आपसर्म एक दूसरेके बाणोंसे पीडित होके उन दोनों बीरोंने एक दूसरेके शरीरको अपने 
बाणसे क्षतविक्षत कर दिया, परन्तु वे महातेजस्वी वीर यत्नवान्‌ होकर भी कोई किसीको 
युद्धभूमिसे विचलित न कर सके ॥ २८ ॥ 


तत्प्रवृत्तं निशायुद्धं चिरं समभियामवत्‌। 
प्राणयोदाव्यता राजन्कणराक्षसयाम्त्रध ॥ २९ ॥ 
महाराज ! ग्राणपणसे युद्ध करनेमें प्रवृत हुए कणे ओर राक्ष घटोत्कचछा वह रात्रिका 
संग्राम बहुत समय तक समभावसे ही होता रहा ॥ २९ | 


तस्य संदधतस्तीष्णाज्दाराश्वासचक्तमस्थत! । 

धनुर्घोषेण वित्रस्ताः स्वे परे च तदाभवन्‌ । 

घटोत्कचं थदा कणों विशेषयति नो हप ॥ ३० ॥ 
परन्तु घटोत्कचको निर्भय चित्तसे लगातार बाण साधते ओर चलाते देख, तुम्हारी सेनाके 
ओर पर सेनाळे सम्पूर्ण पुरुष उसके धनुष टक्कारके शब्दसे भयभीत हो गये । महाराज ! 
जब कण किसी प्रकारमे घटोत्कचप्ते आधिक न हो सके ॥ ३०॥ 
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तत! प्रादुष्करोद्िव्यसस्त्रमस्त्रविदां वर! । 

कर्णन विहितं दृष्टा दिव्यमखं घटोत्कच! । 

प्रादुश्यक्ते महामायां राक्षस! पाण्डुनन्दनः ॥ ३१ ॥ 
तब सब अस््रशख्रोकी विद्या जाननेवालोमें श्रेष्ठ महाबीर कर्णने दिव्य अस्को प्रकट किया, 
भीमसेन पुत्र घटोत्करचने कर्णको दिव्य असर प्रकट करते देख अपनी राक्षसी महामायाको 
उत्पन्न किया ॥ इ १ ॥ 

शल्डुङ्रधारिण्या शेलपादपहर्लछा । 

रक्षसां घोररूपाणां सहत्या सेनया वृत! ॥ ३२॥ 
उससे वह क्षणभरके बीच शूल, सुदूर, वक्ष और पत्थर ग्रहण करनेबाली और भयङ्कर रूप- 
वाली बडी राक्षसी सेनासे युक्त हो गया ॥ ३२॥ 

तसुद्यतसहाचापं रष्टा ले व्याथिता नपा! । 

सूतान्तकसिवायान्तं कालदण्डोय्रधारिणस्ष्‌ ॥ ३३॥ 
राजा लोग सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले उग्र कालदण्डधारी यमराजके समान हाथमे 
विशाल धनुप ग्रहण किये घटोर्कचको संमुख आते देख अत्यन्त ही शोकित हुए ॥ १३ ॥ 

घटोत्कचप्रयुक्तेन सिंहनादेन भीषिताः । 

प्रसुस्टुचुगजा सूत्र विव्यथु्च नरा भ्याम्‌ ॥ ३४॥ 
उस समय घटोत्कचके सिंहनाद शब्दसे भयभीत होकर हाथी मलमूत्र त्याग करने लगे ओर 
सेनाके पुरुष अत्यन्त ही कातर हुए । ३४ ॥ 

ततोऽइमव्ष्टिरत्यु्रा महत्यासीत्सलन्ततः । 

अधेरात्रेऽधिकबलैिलुत्ता रक्षसां चलैः ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर उस समय रात्रिके प्रभावसे स्वाभाविक ही अधिक बलवान्‌ राक्षलॉकी सेनाके पुरुषोंके 
, हाथसे रणभूमिमे चारों ओर शिलाकी भयंकर और भारी वर्षा होने लगी ॥ ३५ ॥ 

आयसानि च चक्राणि खुछुण्डय) शाक्तितोमराः । 

पलन्त्यबिरला? शूलाः शतच्न्य। पदिशास्तथा ॥ ३६॥ 
लोइमय चक्र, भुळुण्डी, शक्ति, तोमर, शूळ, शतती और पदिश आदि अनेक भांतिके अख- 
शस्त्र तुम्हारी सेनाके ऊपर अविरल पडने लगे ॥ ३६॥ 

तदुग्रमतिरौद्रं च दृष्ट्रा युद्धं नराधिपाः । 

पुश्च तव योधाश्च व्यथिता विप्रदुद्रर्वुः ॥ ३७॥ 
तुम्हारे पुत्र, नरेश और तुम्हारी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा लोग उस भयंकर, उग्र युद्धको देखकर 
भयभीत होकर चारों जोर. भागते .छग्मे, eR Varanasi Digitized by eGangotr 
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तच्चेक्ोऽस्नञ्रबलःछाघी कर्णी मानी न विव्यथे । 
व्यधमच छारैसांयां घटोत्कचविनिसिलाम्‌ ॥ ३८॥ 
उस समय केवल अस्रघलमं प्रशंसित अकेले अभिमानी कणे ही युद्धसे कातर नहीं हुए, वरन 
उन्हाने अपने बाणक्षि प्रभावसे घटोत्कचकी संपूर्ण मायाको नष्ट कर दिया || ३८॥ 


मायायां तु प्रहीणायामंत्रषात्स घटोत्कच! 

विसर्ज दारान्चोरान्सूतपुत्र त आविशन ॥ ३९॥ 
माया नष्ट होने पर घटोत्कच क्रुद्ध होके सतपुत्र कणेक्के ऊपर महाघोर बाणोंकी वर्षा करने 
लगा; वे सम्पूर्ण बाण कणके शरीरमें घुस गये ॥ ३९॥ 

ततस्ले रुधिराभ्यक्ता भित्त्वा कणे महाहवे । 

विविज्लुधरणी बाणा! संक्रुद्धा इज पन्नगाः ॥ ४० ॥| 
रुधिरसे लिपटे हुए बे सम्पूर्ण बाण महायुद्धमें कणके शरीरकों छेदकर क्रोधी सर्पाके समान 
पृथ्बीमें समा गये ॥ ४० ॥ 

खूतपुश्नस्तु संकुद्ों लघुहस्तः प्रतापवान्‌ । 

घटोत्कचभतिक्तस्थ विभेद दक्षानि! दारे! ॥४१॥ 
तब प्रतापी छणने क्रुद्ध होकर इस्तलाघबके सहित घटोत्कचका उलंघन करके दस बाणोसे 
उसे विद्ध किया ॥ ४१॥ 

घटोत्कचो विनिभिन्न। सूतपुत्रेण ममखु । 

चक्क दिव्य खहस््रारमगरहाहयथितो खवास . ॥ ४२॥ 
सूतपुत्र कणके बाणोंसे घटोत्कचके भमेस्थल अत्यन्त ही पीडित हुए, तब उसने दिव्य सहस्रार 
चक्र हाथमें लिया ॥ ४९ ॥ 

क्षुरानत बालसूयासं मणिरत्नविभ्वूषितस्‌ । 

चिक्षेपाधिरथः कुद्धो भमलानाोजघॉसया ॥ ४३ ।। 
क्षुर थारसे युक्त, माणि-रत्नोसे विभूषित वह चक्र बालब्रयके समान दीखता था; क्रद्ध 
भीमपुत्र घटोत्कचने अधिरथपुत्र कर्णको मार डालनेकी इच्छासे उस चक्रको चलाया ॥ ४३॥ 


प्रविद्धमातिवेगेन विक्षिसं कणसायकेः । 

अभाग्यस्येव खंकल्पस्तन्नोच सपतद श्वि ॥ ४४॥ 
जेसे भाग्यहीन पुरुषके मनोरथ निष्फल हो जाते हैं, वैसे ही अत्यन्त बेगसे घुमाके चलाया 
हुआ वह चक्र कणेके बाणोंके प्रभाबसे व्यर्थ होकर पृथ्यीमें गिर पडा ॥ ४४ ॥ 


x 


/ 
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घरात्कचस्लु सक्रुद्धो दृष्टा चक्र निपातित । 
कणे प्राचछादयहाणैः स्वर्भानुरिव सास्करस || ४५॥ 
चक्रको गिराया हुआ देख, क्रुद्ध हुए घटोत्कचने अपने बाणजालसे इस प्रकार कर्णको छिपा 
दिया, जसे राहु स्यंको छिण देता है ॥ ४५ ॥ 
सूतपुञ्रस्त्वसंञ्चान्तो रुद्रोपेन्द्रेन्द्रविक्रम) । 
घटोत्कचरथ तूण छाद्यामास पश्चिम: ॥ ४६ ॥ 
ही रुद्र, विष्णु ओर इन्द्रके समान पराक्रमी सतएत्र कर्णने भी निर्भयचित्तसे अपने 
बाणजालसे घटोत्कच रथको शीघताके साहित छिपा दिया ॥ ४६ ॥ 
घटोत्कचेन क्रुद्धेन गदा हेसाङ्दा लदा । 
क्षिता ञ्रार्य शारेः सापि कर्णनाभ्याहतापतत्‌ । ४७॥ 
तब घट।त्कूचने क्रुद्ध होकर सुवणंतारसे खचित एक आरी गदाको घुमाकर कृणेकी ओर 


फक दिया; वह गदा भा कणर चाणासे निवारित होकर एथ्वीमें गिर पडी ॥ ४७॥ 


ततोऽन्तरिक्ललुत्पत्य कालमेघ इवोन्नदन्‌ । 

प्रववष सहाकायो द्रमचषं नलस्तलात्‌ (| ३८॥ 
अनन्तर बडे शरीरवाला वह राक्षस घटोत्कच आकाशमें चला गया और प्रलयकालके 
बादलांके समान गजना करके आकाश्चरे कणके ऊपर बृक्षोंकी बर्षा करने लगा ॥ ४८ ॥ 


ततो मायाविनं कर्णा भीमसेनखुत ।दिि । 

मागणराभिविव्याध घनं सूयं इवांशुमि ॥ ४९॥ 
जेसे सयं अपनी किरणोंसे बादलोंको द्ध कर देता है, बैसेही करणने भीमसेनके मायावी 

त्रको आकाशमें बाणोंसे विद्ध किया ॥ ४९॥ 

तस्थ सवान्हयान्हत्वा संछिष्य दातधा रथक्र । 

अभ्यवषच्छरेः कणः पजेन्थ इच चृष्टिपान्‌ ॥ ५० ॥ 
उसके रथके घोडोंकों मारकर और रथके सेकडो टुकड़े करके करणने जलकी बर्षा करनेवाले 
बादलके समान बाणकी बृष्टि शुरू कर दी ।! ५० | 

न चास्थासीदनिभिन्नं गात्रे हृयडसुलमन्तरभ । 

सोऽहञ्यत सुहूतन श्वाविच्छलालितो यथा ॥ ५१ ॥ 
तब उस समय घटोत्कचके शरीरम ऐसा दो अंशुल स्थान भी बाकी न रहा जाक 
बाणोंसे विद्ध न हुआ हो । उस समय घटोत्कचका शरीर मुहूर्स भरके बीच कर्णके बार्णोसे 
इस प्रकार परिपूरित होगया, जैसे कांटोंसे युक्त साहीका ॥ ५१ ॥ 
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न हथान रथ तस्य न ध्वज न घटोत्कचस्‌ । 


इष्टवन्तः स्न सभरे शारौचेरमिसंडलस््‌ ॥ ५२ ॥ 
उत्त समय बुद्धमें राक्ष घटोत्कच कर्णके बाणोंके समूहसे इस प्रकार छिप गया, कि कोई 
पुरुष उसका रथ, घोडे, ध्वज और उसे देख भी न सके ॥ ७२ * 


स तु कणस्य तदिव्यमस्त्रभस्त्रेण शातयन्‌ ' 
स्रायाथुद्धेन मायावी सूतपु्मयोधयल्‌ ॥ ५३ ॥ 
परन्तु मायाविद्या जाननेबाला घटोत्कच कणके चलाये हुए दिव्य अखनो अपने दिव्य 
अखोंते निवारण करता हुआ खतपुत्रके साथ मायामय युद्ध करने लगा ॥ ५३ ॥ 
सखो5्योधयत्तदा कणे मायया लाघवेन च । 
अळक्यन्ाणोऽथ दिवि शरजालेषु संपतन ॥ ५४ ॥ 
जब वह मायासे शीघ्रताके सहित कर्णके सङ्ग युद्ध करने लगा, उस समय आळाद्यमण्डलसे 
कणेपर अनगिनत बाणोंकी वर्षा होती हुई दिखाई देने लबी ॥ ५४ ॥ 
मऔैमसेनिभेहामाथों मायया कुरूससमभ । 
प्रचकार महामाथां सोहयन्निय भारत ॥ ५७ ॥ 
हे कुरश्रेष्ठ राजेन्द्र ! मायाविद्यामें निपुण बडे शरीरवाला बह भीमपत्र राक्षस इसी भांति 
अपनी मायासे तुम्हारी सम्पूर्ण सेमाके पुरुषोंकों मोहित कर रणशूमिमें घूमने लगा ॥ ५५॥ 
ख सम कुत्वा विरूपाणि वदनान्यहु सानन? । 
अग्रत्तूतपुत्रस्य दिव्यान्यस्ञ्राणि भायया ॥ ५७ ॥ 
उसका सुख स्वाभाविक ही भयङ्कर था, उसपर भी उसने मायाबलसे विरूप और अशुभ 
अनेक मुख बनाकर सूतपुत्र कणेके चलाये हुए दिव्य अस्नोंको ग्रास किया ॥ ५६ ॥ 
पुनश्चापि महाकायः संछिन्नः दातधा रणे । 
गतसर्वो निरुत्साहः पतितः खाद्टयरद्यत । 
हतं तं नन्यमाना! स्थ प्राणदन्ङुरुपुंगबाः ॥ २७॥ 
अनन्तर बह बडे शरीरवाला राक्षस युद्धसें उत्साइहीन और प्राण राहितके समान होकर 
कटके सेंकडों टुकड़े होके आकाशसे समरमें गिरते हुए दीख पडा । तब उसके शरीरको 
कटके गिरते देख ङुरुसेनाफे योद्धाओंने समझा, कि घटोत्कच मारा गया, ऐसा समझके 
तुम्हारी सेनाके प्रमुख योद्धा लोग सिंहनाद करने रुगे ॥ ०७ ॥ 
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अथ देहेनेवैरन्ये दिक स्वोत्घर्इयत | 

पुनय्वापि सहाक्वाथः हालशीषे झालोदरः ॥ ५८ ॥ 
बह उस ही समय मायाके प्रभावसे दूसरा अनेक नये नये शरीर धारण करके एकही समय 
चारों ओर दिखाई देले लगा । वह मायाके प्रभावसे कभी एकस सिर एक सौ उद्रवाला 
बडा शरीर धारण करके दोखने लगा || ५८ ॥ 


व्यहद्यत महाघाहुमेनाक इव पर्वत! | 

अड्गुछमाजो सूत्वा च पुनरेव स राक्षस) । 

सागरोपिरिवोदूधूतल्तियगूच्वेभवतत ॥ ५९ ॥ 
फिर वह मेनाक पर्बतकी भांति बडी बडी बाहोंबाळा दिखाई देने गा । बह राक्षत कभी 
अशुष्ठ मात्र होकर फिर उठती हुई समुद्री तरङ्गकी भांति वक्र गतिले ऊपरको बढने 
लगा ॥ ५९ || 

वसुधां दारथित्वा च पुनरप्छु न्यथज्जत । 

अहदथत तदा तचर पुनरुन्नज्जितोऽन्यत! । ६०॥ 
फिर एथ्बीको विदारण करके बह जलके बीच इब जाता था और क्षणभरके बीच दूसरे 
स्थानपर जलसे प्रकट होके फिर दीख पडता था || ६० || 


oe 


१ 


की 


/3 46] 


सोऽवतीये पुनस्तस्थौ रथे हेसपरिष्ळूते । 


~ 69 ° ~ 

क्तात याँ च दिराञ्चैय सायथाबत्य दंशितः ॥ ९१ ॥ 
७ ° 

गत्या कणरथाभ्यारा विचलत्कुण्डलानन! । 

प्राह याक्यमसंञ्रान्तः सूतपुञ्रं विशां पते ॥ ६२ ॥ 


इसी भांति आकाशसे उतरकर बह राक्षस फिर अपने सुवर्णमय रथपर स्थित हुआ और 
मायाके प्रभावसे पृथ्वी, आकाश्च और सम्पूर्ण दिशाओंमें घूमकर फिर कवच धारण करके 
ओर ङुण्डलासे सुशोभित मुखसे खतपुत्र कणके रथके समीप उपस्थित होकर बिचरने लगा; 
ओर हे एथ्वीपते ! निर्भयताके सहित उनसे कहने लगा ॥ ६१-६९ ॥ 


तिछेदानी न से जीवन्सूलपु् गमिष्यसि । 
युद्ध ew an ~ 
अद्धामह तेऽच्य थिनेष्यासि रणाजिरे ॥ ६३ ॥ 


हे सतपुत्र ! खडा रह ! अब तू जीते हुए मेरे संमुखसे कहां जा सकता है? आज रणथूमिके 
बीच में तुम्हारी युद्धकी अभिलाषा पूर्ण कर दुंगा ॥ ६३ ॥ 
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इत्युक्त्या रोषताञ्राक्षं रक्षः कृरपराक्र मस्‌ । 
उत्पपातान्तरिक्षं च जहात्त च खुविस्वरस्‌ | 
कण मभण्याहनचैव गजेन्द्रामिध केसरी ॥ ६३४॥ 
क्रूर पराक्रमी राक्षस घटोत्कच ऐसा वचनः कहके क्रोधपू्वेक आंखें लाल करके आकाझमें 
गया ओर भयानक स्वरसे हसता हुआ कणैपर इस प्रकार प्रहार करने लगा; जेसे सिंह 
गजराजके ऊपर प्रहार करता हे ॥ ६४ !: 
रथाक्षनाचैरिबुसिरभ्थवषेद्धटोत्कच! । 
रथिनाखुषमं कर्ण धारामिरिच तोयदः । 
शरशृष्टि च तां कर्णा दूरप्राप्तामक्षातथत ॥ ६७ ॥ 
उस समय घटोत्कच रथियोंमें मुख्य कणंके ऊपर अपने रथळे धुरेके समान मोटे मोटे बाणोंको 
आकाशसे इस प्रहार वर्षाने लगा, जैसे बादल प्रथ्वीके ऊपर जलञ्गी वर्षा करता है; पर 
कणे उसके चलाये हुए वाणवर्षाको समीप न पहुंचते ही मार्गहीमं काट काटके गिराने 


लग ॥ ६५ !| 
दृष्टा च विद्वतां सायां कर्णेन भरतर्षभ । 
घटोत्कचस्ततो मायां ससर्जान्तर्हितः पुनः ॥ ६६॥ 
महाराज ! कणेळे द्वारा अपनी मायाको निष्फल होती देख, घटोत्कचने फिर अन्तद्धान 
होके दूसरी राक्षसी माया उपजायी ॥ ६६ ॥ 
सोऽ भवह्विरिरित्युचः शिखरेरतरु संकटे? । 
झल्प्रासाससुसल्जलप्रस्रचणोा सहान ॥ ६७॥ 
उस समथ उसने मायाके प्रभावसे अनेक शिखरोंसे शोभित बृक्षलताओंसे परिपूर्ण एक बहुत 
ऊचे बडे पबतका रूप धारण किया ओर उससे जलने झरनेके समान शूल, प्रास, खड़ग 


ओर सूसल आदि अस्र-श्रोका प्रवाह बहने लगा ॥ ६७ ॥ 
तसञ्जनचयप्र्यं कणों दृष्ठा महीधरम्‌ । 
भपातरायुधान्युग्राण्युद्गहन्त न चुक्षभ ॥ ६९८ ॥ 
घटोत्कचको अज्ञनगिरिके समान जल झरनेके स्थलमें अनेक भर्यकर अस्त्र श्रद्नोंकों निकालते 
हुए उस पर्वतको देखकर कर्ण तनिक भी क्षोभित और भयभीत नहीं इए ॥ ६८ ॥ 
स्मयाल्नलिच तत! कर्णो दिव्यसस्त्रछुदीरयत्‌ । 
तत) सोऽस्जेण शैलेन्द्रो विक्षिप्तो चे व्यनद्थत ॥ ६९ ॥ 
वरन उत्साइपूर्वक स्मित करके उन्होंने अपना दिव्य अस्र प्रकाशित छिया । कणेके दिव्य 
अस्रोके प्रभावसे बद पर्वतराज: क्षणभर में. हूर, काजा प्रा" जोर. नष्ट हो.आाग्रा-॥- ३९ ॥ 
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तल) स तोयदो सूत्वा नील! सेन्द्रायुधो विबि । 

अर्मचछिभिरत्युच्चः सूतपुमवाकिरल्‌ ॥ ७० ॥ 
उसे देखकर अत्यंत उग्र घटोत्कच आकाझमें इन्द्रथलुपसे शोभित काले बादलका रूप धारण 
करके बहांसे ही खतपुत्र कणेके ऊपर शिला वर्षाने लगा ।। ७० | 

अथ संधाय वायव्यत्नस्त्रसस्त्रविदां वर! | 

व्यधप्तत्कालभेघ ले कणों वैकतेनो इचा ॥ ७१ ॥ र 
तब अस्नधारियोंमें सुख्य वेकतेन कणेने वायव्य असर चलाकर उस छाले मेघमण्डलको 
आकाशमें छिन्न भिन्न करके नष्ट कर दिया ॥ ७१ || 

ल्ल सागीणगणे } च््र्ण दि १ ्रच्छाव्य खजेरदा | | 

जघानास्त्रं महाराज घटोत्कचसमीशिलस्ष्‌ ॥ ७२॥ 


महाराज ! कणने अपने बाण समूहास सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित करके घटोत्कच 
चलाये हुए अस्नांको काट दिया ॥ ७२॥ 


ततः प्रहस्य समर भनेमखेनिनदाबल! । 
पादुश्चक्े महासायां कणे प्रति महारथम्‌ ॥ ७३॥ 
अनन्तर महाबलवान्‌ भीमसेनपुत्र घटोत्कच ऊंचे स्वरसे हंसके समरभें महारथी कणके 
समीप महाघोर माया प्रकाशित करने लगा ॥ ७३ ॥ 
स दुष्टरा पुनरायान्तं रथेन रथिनां वरस ! 
घरोत्कचमसंश्रान्तं राक्षसैबेहुमिश्लेल॒स्त्‌ ॥ ७४॥ 
उस समय करणने रथियोंम श्रेष्ठ निमयाचिच्तसे युक्त घटोत्कचको अनेक राक्षसोंते धिरकर 
फिर रथपर बेठकर आते देखा ॥ ७७ !! 
सिहक्यादूलसरदोसत्तक्रिरदाविकनेः । 
गजस्थेय्ध रथस्थेश्व वाजिएडगलैस्तथा ॥ ७७ ॥ 
वे राक्षस सिंह, शादूल और मतवाले हाथियोंके समान पराक्रमी ये; उनमेंसे कुछ हाथियोंपर, 
कुछ रथोपर ओर कुछ घोडोंपर सवार हुए थे ॥ ७५ ॥ 
नानादास्ञ्जधरेघोरैनानाकवच भूषणे! । 
छल घटोत्कच ऋरैसरुद्धिरिव वासवझ्‌ । 
दृष्टा कणा महष्वासा योधयामास रक्षसम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भयंकर राक्षस नाना भांतिके अस्न-शख्र, कवच ओर आभूषण धारण किये हुए थे 
मरुत्‌ गणोंसे घिरे हुए इन्द्रके समान क्रूर राक्षसोंसे घिरकर आते हुए घटोत्कचको सामने 
देखकर, महा, घुर, कणी. सत्ताच, होकर उस राशसके.सङ्ग युद्ध करने लगे ॥ ७६॥ 
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घटोह्कचस्तत! कणे विद्ध्वा पश्चमिराशुगः । 

ननाद सैरथ नाद भीषयन्सवेपार्थिवान्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनन्तर घटोत्छचने पहिले कर्णको पांच बाणोंसे विद्ध किया, फिर सम्पूर्ण राजाओको 
भयभीत करते हुए भयानक झब्दसे सिंहनाद करने लगा ॥ ७७ ॥ 


अआूथव्वाजलिकेनाथ समागणगणं बहत । 
कण हस्तस्थितं चापं चिच्छेदाहु घटोत्कच! ॥ ७८ ॥ 
अनन्तर घटोत्कचने अञ्जलिक् अस्रमे कणके हाथमं स्थित उनके विशाल चढ धनुषक्रो बाण 
ओर रोदेके सहित श्ीघ्रही काटके गिरा दिया ॥ ७८ ॥ 
अधथान्यद्धलुरादाय इढं भारसहं महत्‌ । 
व्यक्त बलात्कण इन्द्रायुधभिवोच्छितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
तब कणले इन्द्रधनुपंके समान ऊंचा, एक भार सहन करनेमें समर्थ दूसरा प्रचण्ड ओर सुदृढ़ 
धनुष ग्रहण करके उसे बलपूर्वक खींचा ॥ ७९ |! 
तत! कणों महाराज प्रेबधासास सायकान्‌ । 
सुवणपुङ्काञराचरपघ्रान्खचरात्राक्त सान्प्राति ॥ ८० ॥ 
महाराज ! फिर कर्ण उन आकाशचारी राक्षसोंके ऊपर स्वणं पंखवाले, तीक्ष्ण, शत्रुनाशक 
बाणोंको चलाने लगे ॥ ८० ॥ 
तदाणेरदित यूथं रक्षसां पीनवक्ष साम्‌ । 
सिंहेनेवार्दितं वन्यं गजानामाकुलं कुलम्‌ ॥८१॥ 
चौड़ी छातीबाले बे सम्पूर्ण राक्ष छर्णके बाणोंसे पीडित होकर इस प्रकार विकल होगये 
जैसे सिंहसे पीडित होकर जंगली हाथियोंका समूह व्याकुल हो जाता है ॥ ८१॥ 
विधरुष राक्षसान्बाणैः साश्वसूतगजान्विस्रुः । 
ददाह अगवान्वहि भूतानीव युगक्षये ॥ ८२॥ 
जैसे प्रलयकालके समय भगवान्‌ अझिदेव सम्पूर्ण प्राणियाको भस्म कर देते दें, वेले ही 
बलवान सतपुत्र कर्ण हाथी, घोडे, रथ और सारथियोंके सहित उन सम्पूर्ण राक्षसोंको 
बलपूबक अपने बाणरूपी अग्नित्ते भस्म करने लगे ॥ ८२॥ 
स्र हत्वा राक्षसीं सेनां शुशुभे सूतनन्दनः । 
पुरेव त्रिपुर दग्ध्वा दिवि देवो महेश्वर! ॥ ८३॥ 
जैले पहिले समयमें देवोके देव महादेव आकाशमें त्रिपुरको जलाकर शोभित हुए थे, बेसे हो 
खतपुत्र कण भी सम्पूर्ण राक्षसी सेनाका नाश करके युद्धभूमिके बीच शोभित हुए ॥ ८३॥ 
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तेषु राजसहस्रेषु पाण्डबेयेषु सारिष : 

नंन नेरशक्षतुलापे क!्चच्छकनोले पाथब ८४॥ 


सारेष | उस समय पाण्डवोंकी ओरके सहस्रों राजाओंफे बीच कोई भी झणेक़ी ओर आंख 
उठाकर देख भी नहीं सका ॥ ८४॥ 

ऋते घटोत्कचाद्ाजन्राक्षसेन्द्रान्महाघलाल्‌ । 

सीसबीयंबलोपेतात्कुद्धा हैवर्बलादिव ॥ ८७५ ॥ 
राजन्‌ ! भयानक बल ओर पराक्रमसे युक्त, भहावलवान्‌, क्रद्ध हुए यसराजके समान 
दोखनेवाले राक्षसराज घटोत्कचको छोडके ओर दूसरा कोई पुरुष कर्णका सामना न कर 
सका ॥ ८५८ ॥ 

तस्य कुद्स्य नेत्राभ्यां पावक! सलजाघल । 

महोल्काभ्यां यथा राजन्साचिषः स्नेहाबिरद्य! ! ८६ ॥ 
राजन्‌ ! जसे मशालोंसे जलती हुई तेलकी बूंदें गिरती हैं, उसी प्रकार क्रोधित घटोत्कचके 
दोनो नेत्रोसे अभिकी चिनगारियां निकलने लगी ॥ ८६ )| 

तल ललेन संहत्य 'संददच दक्षानच्छदश । 


रथसास्थाय च पुनसाॉयथा निश्चलं पुन! ॥ ८७॥ 
युक्त गजनिभेवाहेः पिशाचयदने! खरै? । 
व्य सूलमञ्रवीत्कुदध? सूलपुत्राथ भा चह | ८८ ॥ 


अनन्तर घटात्कच हाॉथसं हाथ मलळर, दातासे ओठ काटता हुआ, फिर हाथी जसे बलवान्‌ 
आर ।पशाच वदने समान रूप ओर विशाल शरीरबाले खर जूते और मायासे बने हुए 
रथपर चढक अपने सारथासे बोला, दे सारथी ! तुम मुझे खतपत्र कणके समीप ले 
चल ॥ ८७-८८॥ 

स्स यथौ घोररूपेण रथेन रथिनां बर? । 

द्वरथ सूतपुञ्रेण पुनरेच बिका पते ॥ ८९॥ 
हे राजेन्द्र ! ऐसा कहकर वह रथियोंमें मुख्य राक्षस घटोत्कच फिर इस भयङ्कर रथसे बत 
पुत्र कणसे ईरथ युद्ध करनेकी इच्छासे उनकी ओर गया । ८९ ॥ 


चिक्षेप पुन! कुद्ध। सूतपुत्राय राक्षस! 
अथ्चक्रा झहाचधारामशान रुद्राना भताओ ॥ ९० ॥ 
उस राक्षसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर फिर आठ चक्रॉसे युक्त एक महाभर्यकरी रुद्रकी बनाई हुई 
अशानि सतपत्र कणझी ओर चलायी ॥ ९० || 
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लामवष्त््रत्य जग्राह कर्णा न्यस्थ रथे घडु! । 

चिक्षेप चैनां तस्यैव स्यन्दनात्सोऽवपुप्ल््ृवे ॥९१॥ 
उसे देखकर कर्णने अपन धलुषको रथमें रखके, उस समय उछल कर उस अशानिको दाथस 
ग्रहण करके, फिर उसे घटोत्कचहदीकी ओर चलाई । घटोत्कच उसी समय रथसे कूदकर 
एथ्वा पर [स्थत हुआ |! ९९ ॥ 

खाश्वसूतष्वज यान अस्म कृत्या महाप्रभा । 

विवा बुधा [मित्वा खुरास्तत्र विसिस्मियु! ॥ ९२॥ 
वह अतिशय प्रकाशमान अश्चनि घटोत्कचके घोडे, सारथी, ध्वज ओर रथको भस्म करक 
प्रथ्ीसें प्रविष्ट हुई । यदृ देखकर देवता लोग अत्यन्त ही विस्मित हुए ॥ ९२ ॥ 

फणे लु सवेभूतानि एजयाभाखुरञ्जसा। 

यदवष्ह्रत्य जग्राह देयसुष्टां नहादानिस ३ ॥। 
उस समय करणने जो सहसा कूदके महादेवळी बनाई उस प्रचण्ड अशनिको ग्रहण किया, उसे 
देख सम्पूणं प्राणियाने सतपुत्र ळणंकी अत्यन्त ही प्रश्ना को ॥ ९३ ॥ 

एनं कृत्वा रणे कणे आहरूरोह रथं पुनः 

तलो सुमोच नाराचान्सूतपुत्र! परंतप ॥ ९४॥ 
हे शत्रुतापन राजन्‌ ! कर्ण रणभूमिके बीच ऐसा कठिन कर्म करके फिर अपने रथपर चढफे 
घटोत्कचकी ओर अनेक तेज नाराच बाण चलाने लगे ! ९४ ॥ 

अशक्यं कतुभन्येन सथ स्रूतेषु मानद । 

यद्काषातदा वाण! सय्रामं जासंदचानं ॥ ९७ ॥। 

मानद ! उस अयङ्कर संग्रामके समय कर्णने जैसा कर्म किया, वैसे कभको करनेमें 

सम्पूण प्राणियोंके बीच दूसरा कोईं भी पुरुष समथ नहीं दे ॥ ९५ ॥ 

स हन्यमानो नाराचेधाराभिरिव पवतः । 

गन्धवनगराकारः पुनरन्तरघायल ॥ ९६ | 
जसे पवंतके ऊपर लगातार जलकी धाराए गिरती ६, बेसेही घटोत्कच लगातार कणके 
नाराचांसे पाडित होकर गन्धबंनगरका भात फर अन्तद्धांन हुआ ॥ ९६ ॥ 

एवं स वे महामायो मायथा लाघवेन च! 

अस्त्राणि तानि दिव्यानि जघान रिपुसूदनः ॥ ९७॥ 
महाघोर राक्षसी मायासे युक्त शत्रुओंको नाझ करनेवाले उस बडे शरीरवाले राक्षवने 
मायाबल और हर्तलाघवक सहित अपने अस्त्रांसे कर्णक चलाये हुए सम्पूर्ण दिव्य अखोंको 
निवारण किया ॥ ९७ ॥ 
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निहन्यमानेष्वस्त्रेषु साथथा तेन रक्षला । 
असञ्जान्तस्ततः कणस्तद्र्क्षः प्रत्ययुष्यल ॥९८॥ 
रन्तु मायाके प्रभावसे बार बार सम्पूर्ण अख्रोंके निष्फळ होने पर भी कर्ण नि्भयचिचसे 
उस राक्षसके सङ्ग युद्ध करने लगे # ९८ ॥ 
तत! कुदो महाराज सैसलेनिमहाबल। 
चकार बहुधात्मान साषयाणा नराधिपान्‌ ॥ ९९ ॥ 
महाराज ! तब क्रद्ध हुए महाबलवान्‌ भीमसेन पुत्र घटोत्छचने राजाओको भयभीत करक 
इए अपने अनक रूप धारण किये ॥ ९९ ॥ 
ततो दिउभ्प? समापेतुः लिहव्याघतरक्षव! । 
अञ्न जिह्वाश्च सुजगा विहगाश्वाप्ययों मुख!) ॥ १००॥ 
उससे सिं३, बाघ, तेंदुए, अग्नैजिह सर्प और लोहपुखमाळे पक्षी चारों ओरसे आक्रमण करने 
लगे ॥ १००॥ 
स कीयेमाणो निकितेः कणेचापच्युतैः झरे! । 
नगराषद्रिवनप्रख्यस्तत्रेवान्तरधीयत ॥ १०१ ॥ 
महाराज ! बह इम प्रकार युद्ध भूमिमे उपस्थित होने पर भी कर्णक घरुपसे छूटे हुए बाणोंसे 
छिप जानेसे पवेतराजक्रे समान दुष्प्रक्ष्य होकर वहा ही अन्तधान होगया ॥ १०१॥ 
राक्ष साञ्च पिराचाश्च यातुधानाः शलावृक्ता! 
त कण भक्षयिष्यन्तः सबलः ससुपाद्रचन्‌ । 
अधन यारग्भरुग्राभस्त्राखयाचाकर तदा | ९०९ ॥ 
अनन्तर राक्षप, पिशाच, भेढिये ओर शियार कर्णको भक्षण करनेके लिये चारों ओरसे 
उसपर टूट पड; और वे सभ अपनी भयंकर बाणियोंसे उसे भयभीत करने लगे ॥ १०२॥ 
उद्यतेबहुभिधारेरायुधेः शोणितोक्षितैः 
तेषामनकरकेक कण! विव्याच चाङ्गः? IRR UU आई 
कणन राधरसे Iछपटे हुए अपन अनक आयुधा आर बाणास उनसे दरणएकका विद्ध 
किया ॥ १०३ ॥ 
प्रतिहत्य तु तां मायां दिव्येनास्त्रेण राक्ष क्षी । 
अजघान हयानस्ण शारः सनलपचासिः ॥ १०४ !! 
अनन्तर अपने दिव्य अस्नोके प्रभावसे कणेने उस राक्षसी मायाका नाञ्च किया । फिर 
अनेक चोख नतपर्व बाणोंसे घटोत्कचके घोडोको मार डाला ॥ १०४ ॥ 
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ते अञ्ा विकताङ्ञास् छिन्नपृष्ठाश्थ सायकः । 

चञ्जुधालन्दपव्यन्त पञ्यतस्तस्य रक्षः ॥ १०५ ॥ 
उन घोडोंके सम्पूर्ण शरीर क्षतविक्षत हो गये, बाणोके प्रारसे उनके परष्ठमाग फट गये 
ओर बे घटोत्कचके हम्मुखहीमें प्राणरहित होकर पृथ्वीम गिर पडे ॥ १०५ ॥ 

स अम्नधायों हैडिम्व! कणे वैकरेनं ततः । 

एष ते विदध सत्युनित्युक्त्यान्तरघी यत ॥ १०६॥ 

॥ इति श्रीमहाथारते द्रोणपर्वणि पञ्चाशदधिक्शततमोऽध्यायः ॥ १५० ॥ ६७४७ ॥ 

इस प्रकार जब सम्पूणी माया नष्ट इई तब हिडिम्यापुत्र घटोत्कचने वेकतेन कणसे कहा 
“ अब में तुम्हारी सृत्युका उपाय करता हूं? ऐसा कके फिर वह वहाँ अन्तद्धांन 
हुआ ॥ १०६॥ 


महाभारते द्रोणपर्व एकलो पचासवां अध्याय सम्रात ॥ १५० ॥ ६७४७॥ 

















सञ्ञय उवाच 

तस्मिस्तथा बलेमाने कणराक्षसथोग्येचे । 

अलायुधो राक्षसेन्द्रो वीर्थवानभ्यवतत ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इस प्रकार जब कणे ओर घटोत्कचका वह युद्ध चळ रहा था, 
उसी समय पराक्रमी राक्षसराज अलायुध वहाँ उपस्थित हुआ ॥ १ ॥ 

महत्या सेनया युक्तः छुयोधपनछुपागमत्‌ । 

राक्ष घानां विरूपाणां सहस्रेः परिवारितः । 

नानार्ूपघरै दरै! पूववेरमलुस्मरन ॥ २॥ 
वइ सहस्रो भयङ्कर रूपवाले राक्षस्ोंत्रें घिकर विशाल सेनाके सहित दुर्योधनके पास 
आया ॥२॥ 

तस्य ज्ञातिहि विक्रान्तो त्राह्मणादो बको हतः । 

किमीरश्च महातेजा हिडिस्वश्च सखा तथा ॥ ३॥ 
वह पहलेके वेरका स्मरण करके नाना प्रकारके रूप धारण करनेवाले वीर राक्षसाके साथ 
आया था। पहले भीममेनने उसकी जातैके पराक्रमी विप्रभक्षी बक, महातेजस्वी किमीर और 
उसके मित्र हिडिम्मका वध किया था ॥ ३॥ 
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स दीघकालाध्युषितं पू्बवेरमलुस्मरन्‌ । 

विज्ञायैतन्निशायुद्ध जिघांखुर्भामभाहच ॥ ४ ॥. 
इस समय रात्रिम होनेवाले युद्धके विषयको जानळे, अपने जाति-धधरूपी बहुत दिनांका 
शत्रुताको स्मरण करक, रणभूमिमें भीमसेनके वधकी अभिलापा करके वह आया था ॥४॥ 

सख भत्त इच मातङ्गः संकुद्ध इच चोरणा। । 

दुर्योधनमिदं वाक्यमत्रवीयद्धलालसः a 
मतवाले हाथी ओर क्रुद्ध सपकी भांति युद्धकी इच्छा रखकर बह राक्षस दुर्योधनके निकट 
उपस्थित होके उन्हें इस प्रकार बोला !! ५ ॥ 

विदित ते महाराज यथा आसेन राक्षसाः । 

हिडिस्वबबक्किमीरा निहला सस बान्यवा! १! ६॥ 5 
है राजेन्द्र ! पाहिले भीमसेनने भरे लातिबन्धु बक, किर्मीर और हिडिम्बको जिस प्रकारसे 
मारा था, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त तुम्हे विदित है ॥ ६ | 

परामछाश्य कन्याया हिडिस्वायाः कृत! पुरा । 

किमन्यद्राध्ष शानन्यानस्थांश्व परिभ्रूय ह ॥ ७ ॥ 
विशेष करके उन्होंने दूसरे राक्षस और मेरी अबमानना करके पहले राक्षस कन्या हिडम्बाका 
कन्या धमे नष्ट किया था । इससे अधिक क्या अपराध हो सकता है ? ॥ ७॥ 

तमह सगण राजन्सवाज़िरथयकुझ्जरख्‌ । 

हैडिम्बं च सहामात्यं हन्लुमस्धागलः स्वयम्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! इससे आज में हाथी, घोडे, रथ और सेनाके सहित भीमसेनको और अजुयाइयांके 
सहित हिङम्यापुत्र घटोत्कचको मार डालनेकी इच्छा करके स्वयं तुम्हारे समीप आके 
उपस्थित हुआ हूं ॥ ८ ॥ 

अव्य झुन्तीखुतान्सवन्वासुदेषपुरोगभान । 

हत्वा संभक्षायिष्यामि सर्वेरलुचरै! सह । 

निवारय घलं सचे वच योत्स्याम पाण्डवान्‌ ॥ ९॥ क 
आज में श्रीकृष्णके साहित सभी छुन्तापुत्रोको मारके अपने अनुयायी राक्षसोंके सहित उन्हे 
भक्षण करूंगा । इससे तुम अपनी सेनाळे पुरुषोंकों युद्धभूमिसे निवृत्त करो; इम लोग 
पाण्डवोंके सङ्ग युद्ध करेंगे ॥ ९ ॥ 

तस्य तदूचनं श्रत्वा हृष्टो ळुयोधनस्तदा । 

प्रतिपूज्यात्रवीद्वाच्य भ्रातृभिः परिवारितः ॥ १०॥ 
भाइयोंके बीचमं घिरे हुए महाराज दुर्योधन उसके वचनको सुनकर प्रसन्नताके सहित 
सत्कार करके. मह. वचत. बोले कल Digitized by (२४000 
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ल्या पुरस्कृह्य स्टगाण वदय याल्स्यामहे परान | 

म हि वेराब्लमनक्ष! स्थास्यन्ति बस न्वोनिकाः ॥ ११॥ 
हे वीर ! मेरी सेनाके सम्पूर्ण योद्धा अत्रवाको शेष कः्नेके लिथे उत्सुक होकर पाण्डवाकी 
सेनाके परुषोंके सङ्ग युद्ध कर रडे हैं, इससे वे लोग किसी प्रकारसे भी युद्धसे निव न 
` इम लोंग सेनिकरों सहित तुम्हे अगाडी करके छत्रऑके संग युद्ध करनेमं प्रवृत्त 


एवयर्ह्विति राजःनखुकत्वा राक्षसापुगजः 
.. अध्ययाक्ष्वरितों भीम माहित! पुरुषादाने! ॥ १२ ॥ 
राक्षसराज अलायुध दुश/धनके वचनको सुनरूर ऐसा ही होषे कहके शीघतास राक्षसाळे 
[थ्‌ भीमसेनपुत्र घटोत्ळ्चके सा करनंके लि गया ॥ १९ ॥ 

दीप्थब्शानेन वपुषा रथेनादित्थवचेसह। 

ताइशोजज राजेन्द्र धाहशोन घटोत्कचः ॥ १३ ॥ 
राजेन्द्र ! प्रकाशमान शरीर धारण करके, सके समान तेजस्वी रथपर चढकर वह गया 
जस रथसे घटोत्कच आया था ॥ १३ ॥ 

लस्थाष्यलुलनिर्घाचो बहुतोरणनचि!|त्रित! । 

ऋऊषध्ययपाोथयनद्धाड़/ नल्वलाचा बहारथ! ॥ १४॥ 
अलायुधका बडा रथ भी बहुत बडा सुन्दर, अतुलनीय घरघराहट शब्दसे युक्त, भाळूके 
चमडेसे विश हुआ और तोरण पताकाओंसे घोभित था । उसकी लंबाई चौडाई भी चार सो 
हाथ थी ॥ १४ ॥ 

लस्थापि तुरगाः शीघा हस्तिक!याः खरस्वनाः । 

शालं युक्ता महाकाया मांसशोणित भोजनाः ॥ १७ ॥ 
उसके रथके घोडे भी शौघ्रणामी, हाथीके समान मोटे श्रीरवाले ओर गधेकी भांति उच्च 
शब्द करनेवाले थे; वे भास और रुधिर भोजी थे, उनकी संख्या सी थी ॥ १७ ॥ 

तस्थापि रथनिधघोयो सहामेघरदोपघ्ः। 

तस्यापि सुमहच्चापं हृढज्य बलवत्तरम ॥ १६॥ 
उसके रथका शब्द भी महाभेघकी गजनाके समान था; उसका धनुष भी विशाल, दढ रोदेसे 
युक्त ओर अत्यन्त बलवान था ॥ १६ !! 

तस्याप्यक्षससा बाणा रुक्घपु्ाः गिलाशिताः 

सोडपि वारी महाघाहुथेथव स घटीत्कचः ॥ १७॥ 
शिलापर धिसकर तेज किये हुए, सोनेके प॑खवाले ओर धुरेके समान मोटे उसके बाण भी 
शोभित हो रहे थे, अलायुघ-मी..घटोस्कच के सम्रान-मह्बाहु..बीर० धा.-4), ११9८॥- 
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तस्थापि गोमायुबडामिजणुत्तो बभूव केलुज्वेलमाकेतुल्थ। ! 

स्थ चापि रूपेण घटोत्कचस्य श्रीमत्तमो व्याकुलदीयिलासइ्थ॥/ ॥ १८॥ 
इसी भांति उसके रथके ऊपर ऊंची ध्वजा अग्नि ओर सकी भति प्रकाशित हो रही थी; 
चह ध्वजा गीदडोंके ससूइसे रक्षत थी । वह स्वयं शी घटोरकचकी भांति अत्यन्त काम्तिमान 
रूपवाला था; उसका मुख भयंकर ओर प्रज्बलित दीखता था ॥ १८॥ 

दीपाङ्गदो दीप्तकिरीदवाली बद्ख्णुषणीषनिबद्खड्गः । 

गदी शुझुण्डी छुसली हली च इाराशमी घारणतुल्णवष्सा ॥ १९॥ 
उस समय वह हाथीके समान शरीरवाला, शुजञाओंम बाजूबंद, मस्तक पर प्रकाशमान मुकुट, 
माला पहना हुआ ओर पणडीमें तलवार बंडा हुआ शोभित हुआ शीर धनुष, गदा, 
शुशुण्डी, सुसल ओर हल आदि अनेक भांतिके अख -झस्नोंसे सम्पन्न था ॥ १९॥ 

रथेन लेनानलवच ला च चिद्रावयम्पाण्डवचाहिनीं तास । 

रराज संख्ये परियतेमानो विद्युन्शाली सेघ इवान्तरि क्ल ॥ २० ॥ 
अग्निक समान अपने प्रकाशमान रथपर चढके चारों ओर पाण्डरोंकी सेनाको भगाता युद्ध- 
भूमिके बीच घूमकर बह आकाशे बिजलीसे युक्त जएकी वषों करनेवाले बादलके समान 
शोमित हो रथा था ॥ २० ॥ 

ले चापि खर्चे प्रवरा नरेन्द्रा भहाबला वर्भिणञ्रलिंणञ्च । 

हषोन्विता युयुधुस्तत्न राजन्समन्ततः पाण्डवयोधचीराः ॥ २१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकपञ्चाशदधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १५१ ॥ ६७१८ ॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवोकी सेनाके महाबलवान्‌ मुख्य मुख्य वीर सब राजालोग भी कवच, ढाल 
धारण किये हुए तथा अल-श्रेसि सज्जित होकर प्रसन्न चित्तसे उसके चारों ओर युद्ध 
करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ २१ ॥ 


महासारतके द्रोणपवेमे एकली इक्याचनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ६७६८ ॥ 





: १७९ : 
सञ्जय उवाच 
तमागतभसमिप्रेद्य भीमकमोणमाहचे । 
हषमाहारयांचक्र। कुरच! सर्व एय ते ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! उस समय कोरव लोग उस भयङ्कर कथे करनेवाले राक्षसराजको 
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तथेद तब पुत्रास्ते दुर्थाधनपुरोगलाः! ! 
अष्ठवा! हवमासाच्य ततुकाना इवाणेवस्‌ ॥ २॥ 
उसी प्रकार तुम्हारे दुर्योधन आदि पुत्रोंको भी अत्यंत आनन्द हुआ, जेसे समुद्रखे पार 
दोनेकी इच्छावाले पुरुष नौका रहित होकर फिर नोकाको पाकर प्रसन्न होते हैं ॥ २॥ 
पुनज!लसिदाह्मानं अन्वानाः पार्थिवास्तदा । 
अलायुधं राक्षसेन्द्रं स्वागतेनाश्चपूज यन्‌ ॥ ३॥ 
बे राजा लोग अपना फिर नया जन्म छुआ है ऐसा मानने लगे, ओर उन्होंने राक्षस राज 
अलायुद्धका स्वागत पूर्वक आदर किया ॥ हे ॥ 
तरस्निस्ह्वमालुषे युद्धे बतेसाने भयावहे । 


Q ° # 

कणराक्षसथोनत्त दारुणप्रातिदशने ॥ ४ ॥ 
च 

उपप्रेक्षन्त पाञ्चालाः स्मयमानाः सराजका। । 

तथैव तावका राजन्घूृणमानास्ततस्ततः ॥ ५ !: 


कर्ण और घटोत्कचक्का उस रात्रिके समय जब महाघोर भयङ्कर अमालुषिक संग्राम होने लगा; 
राजन्‌ ! उश्च समय पाञ्चाल सेनाके योद्धा लोग शन्रुमेनाके सम्पूर्ण राजाओंके साथ विस्मित 
होकर उन दोनों वीरोंका युद्ध देखने लगे और तुम्हारे सेनिक मी इधर उधरसे घूमकर वह 
युद्ध देखने लगे ॥ ४-७ ॥ 

चुक्ुछुएनेदमस्तीति द्रोण द्रौणिकूपादयः । 

तह्कमे दष्ट्रा संभ्रान्ता हैडिस्वस्य रणाजिरे ॥ ६॥ 
द्रोणाचाये, अश्वत्थामा, कृपाचार्य आदि महारथी योद्धा लोग युद्धमें हिडिम्ब्रापुत्र घटोत्कचका 
पराक्रम देखकर भयभीत होकर ऊंचे स्वरसे पुछारके कहने लगे, कि अत्र हमारी सेना नहीं 
बचेगी ॥ ६॥ 

सचे माविञ्नसभवद्धाहा सूतमचेतनम्‌ । 

तय सैन्य महाराज निराशा कणजीविते ॥ ७॥ 
महाराज ! विशेष करके तुम्हारी सारी सेना कर्णके जीवनसे निराश होकर उद्विम्न हो गयी और 
हाहाकार झब्दके सहित कोलाहल मचाने लगी। वह अचेतसी हो गयी ॥ ७॥ 

दुर्योधनस्तु संप्रेष्य कणमार्ति परां गतम्‌ । 

अलायुधं राक्षसेन्द्रमाहूयेद्मथात्रवीत्‌ ॥ ८॥ 
उस ही समय कुरुराज दुर्योधन कर्णको बडे भारी संकटमें पडा देख राक्षसराज अलायुधको 
आवाहन करके उससे यह वचन बोले ॥ ८॥ 
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एष चेकलेन। कणों हैडिम्बेन समागल! ! 

कुरुते कम सुल हद्यवर्थौ पयि सने ॥ 
हे बीर ! यह देखो, वेकचेन कणे रणभूमिके बीच घटोत्कवके सङ अपनी शक्तिके अनुसार 
पराक्रम प्रकट करके युद्ध कर रहे ६ ॥ ९ ॥ 

पङ्थेलान्पार्थिबाञ्शुरान्षिहलान्सैत्रसेनिना ! 

नामाइासखेरभिहतान्पादपानिष दन्तिना ॥ १० || 
मेरी सेनाळे बहुतरे शूरवीर योद्धा! ओर राजा लोगोको भीमसेनपुत्र घटोत्कचने नाना प्रकारके 

स्न-शस्रांसे घायल करके सार डाला है, जसे हाथीके मिशाये हुए बृक्षोके समान वे एथ्वी 

पर गिर पडे हैं, इन्हें देखो ॥ १० । 

तजज साग समरे राजमध्ये नया छलः । 

तवेबालुमले वीर तं विक्रम्य निवहेथ ॥ ११॥ 
हे बीर ! इससे तुम पराक्रम प्रकाशित करके घटोस्कयका बध करो: क्योंकि तुम्हारी 
अनुमातिसे ही समरमं संपूण राजाओंके बीच इस राक्षसको थेने तुम्हारा भाग निश्चित 


(~ 


किया है ॥ ११ || 
पुरा वैकलेनं कणेभेष पापो घटोत्कच! । 
सायाबलशुपाश्चित्य कदायत्यरिकरीनः ॥ १२॥ 
यह पापी शत्रुसदन राक्षस मायाबलके आसरेसे वेकतेन कर्णका पहले ही बघ नहीं कर दे ऐसा 
न हो, यह देखो ॥ १२ ॥ 
एक्छुस्तः स राज्ञा लु राध्यसस्तीबाबिकमः । 
लथत्युक्त्या भहावाइघटात्कचशुपाद्रबल्‌ ॥ १३॥ 
जब राजा दुर्योधनने ऐसा वचन कहा, तब महा पराक्रमी महाबाहु अळाबुध राक्षस ऐसा ही 
होगा कहकर घटोत्चककी ओर दोडा ॥ १३ ॥ 
तत! कण सपुत्सज्य भेमसेनिरापि प्रभो । 
त्थमि्सुपाथान्तं मर्दयामास मागणे: ॥ १४ ॥ 
प्रभो ! भीमपुत्र घटोत्कच भी युद्धभूमियें कणको त्यागळे संसुख आये हुए निज शत्रु 
अलायुधकी अपने तीक्ष्ण बाणोंसे पीडित करने लगा ॥ १४ ॥ 
लयो! समभवचुद्ध कुदयो राक्षलेन्दयो! । 
बच्तथोवाशिताहेतोदहिपयोरिव कानमे ॥ १५ ॥ 
उस समय उन दोनों कोबित राक्षसराज घटोत्कच और अलायुधका इस प्रकार महाघोर 
युद्ध होने लगा, जेसे बनके बीच हाथिनीके लिये दो मतबाछे हाथियोंका युद्ध होता 
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रक्षसः विप्रुन्तस्ठु कणोऽपि 
अभ्दद्रवद्गानसन रयनादिह्य ॥ १६ ¦ 
इधर मद्दारथियोंम मुख्य कण राक्षस घटोत्कचसे मुक्त होईर उस समय खयंके समान अपने 
प्‌ 





ना 


प्रकाशमान रथ पर चढके भीभसेनक्ली ओर दोडे :: 


~ 


९ 
लमाथान्तमनाहत्य दृष्ट्रा ग्रस्त घटात्कचख्‌ । 


अलायुधेन समरे सिंहेनेव रथाँ ॥ १७॥ 
रथेनादित्यवपुषा सीध? प्रहरता वरः । 
फिरञ्शराघान्मचथावलायुधरथं प्रति ॥ १८॥ 


रन्तु आते इए कणगी उपेक्षा करके समरं सिंहये पकडे शये वृषभकी भाँति अपने पुत्र 

घटोत्कचकी अलायुध राक्षससे पीडित देखकर, योद्धाआम श्रेष्ठ भीमसेन दर्थयक समान 
प्रकाशमान रथपर चढ़के अपने याणोंको चलाते हुए अलायुधके रथकी ओर गमन करने 
रुगे ॥ १७-१८ ॥ 

तमायान्तसाभिप्रेष्य स तदालायुध। भभो । 

घटोत्कचं ससुत्सज्य भीमसेनं समाहयत्‌ ॥ १९॥ 
प्रभो ! तब अलायुधने भौमसेनकों अपनी ओर आते देख घटोत्कचको त्यागके युद्धभूमिमें 
भीमसेन ही को आबाइन किया ॥ १९॥ 

ले सीझ। सहसाभ्येत्य राक्षसान्तकरः प्रमो । 

सगणं राक्षसेन्द्र ल दारवषरवाकिरत ॥ २० ॥ 
राक्षपोके नाक्ष करनेवाले भीमसेनने सहसा समीप जाकर राक्षसी सेनाक सदित राक्षसराज 
अलायुधकी अपने बाणोंकी वषासे आच्छादित किया !: २० ॥ 

तथेबालायुधों राजड्शिलाधीतेरजिश्यगः । 

अभ्यवषंत कोन्तच पुनः पुनरारदसः ॥ २१॥ 
उसी भांति शत्रुदमन अलायुध भी कुन्तापुत्र भीमसेनके ऊपर श्ञिलापर घिसे हुए तीक्ष्ण 
वाणोंको बार वार चलाने लगा ॥ २१ ॥ 

तथा ते राक्षसाः एवं मीमसेनशुपाद्रवन । 

नानाप्रहरणा भीसारत्वत्खुताना जयेषिणः ॥ २२॥ 
उसकी सेनाके भयङ्कर रूपवाछे राक्षस छोग भी नावा प्रकारके अखन इसका ग्रहण करके 
तुम्हारे पुश्रोंके विजयकी इच्छा करते हुए भीमसेनकी ओर दोडे ॥ २२ ॥ 
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स ताडयमानो बालिमिभीमततेनो महावबल।ः । 

पश्चामि! पञ्चमिः सवोस्तानाविध्याडिछतेः कारे! ॥ १३ ॥ 
महाबलवान्‌ भीममेनने इसी भांति राक्षपोंके अल्लोंसे पीडित होकर उन हर एक राक्षपोको 
पांच पांच बाणोंसे बिद्ध किया ! २३ || 
ले वघ्यसाना भीमेन राक्षसाः खरथोनथ! । 
विनेदुस्तुसुलाज्नादान्दुद्रचुश्य दिको दका ॥ २४ ॥ 
खरयोनिवाले राक्षम लोग भीमसेनके बाणोंसे पीडित होकर महाघोर कोलाइल मचाते हुए 
चारों ओर भागने लभे ॥ २४॥ 

तांस्त्रास्यमानान्भीभेन दृष्टा रक्षा महाबलम्‌ । 

असिदुद्राब वेगेन शरेश्यैनमवाकिरलू ॥२९५॥ | 
महाबलवान्‌ अलायुध राक्षस अपनी सेनाळे राक्षसोंको भीमसे भयभीत होते देख, वेगपूर्बक 
भीमसेनकी ओर दोडके, उन्हें अपने बाणोंसे छिपाने लगा ॥ २७ |! 

ते भीमसेनः समरे तीध्णाप्ररक्षिणोच्छरै) । 

अलायुधस्तु तानस्तान्शीमेन विशिखान्रणे । 

चिच्छद काँश्चित्समरे त्वरया कांशिदग्रहीत्‌ ॥ २६ ॥ 
तब भीमसेनने भी समरमें अपने तीक्ष्ण बाणोंसे अलायुधको क्षतविक्षत किया । अलायुधने 
भीमसेनके चलाये हुए कितने ही बाणोंछो युद्धमें काटके गिराया और कितनेह्दी बार्णोको 
शीघताके सहित ग्रहण किया ॥ २६ ॥ 

सतं दृष्ट्रा राक्षसेन्द्रं भीमो भीमपराक्रम! । 

गदां चिक्षप वेगेन यज्पातोपसां लदा ॥ २७॥ 
राक्षसराजझो ऐसा पराक्रम करते देखकर भयंकर पराक्रमी भीमसेनने बञ्चपातके समान 
अपनी यदा उडाके वेगपूरवेक अलायुधकी ओर चलायी ॥| २७॥ 


तामापतन्तीं वेगेन गदां ज्वालाकुलां ततत! । 
गदया लाडयामास सा गदा भीममाब्रजत्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्वालासे व्य'प्त हुई उस गदाको वेगसे सम्मुख आती देख अलायुधने अपनी गदाको चलाकर 
भीममेनङी गदापर प्रहार किया । फिर वह गदा भीमसेनके पास ही लोट आयी ॥ ९८ ॥ 
स राक्षसेन्द्रं कौन्तेयः दारवर्षेरवाकिरत । 
लानप्यस्पाकरोन्मोचान्राक्षसो निशितैः दारे! ॥ २९॥ 
अनन्तर कुन्तीपुत्र भीमसेन राक्षसराज अलायुधपर अनागिनत बाणोंकी वर्षा करने लगे, परन्तु 
पने “pe ७ ७० पू च्छ ९5५ 
उस राक्षसने-अपने.तीहषण बाशोंके प्रभावसे भीमसेलके सम्पूर्ण बाणोकी निष्फळ किया ॥२९॥ 
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ते चापि राक्षसा सर्वे सैनिका 'आमर्पिणः। 

शाश बाद्वाव्तसेन्द्रस्य नेजच्यू रथङुञ्जरान्‌ ॥ ३०॥ 
उस रात्रिफे समय राक्षपराज अलायुधकी आज्ञासे भयंकर रूपवाले संपूर्ण राक्षस लोग 
पाण्डवोंके रथ ओर गजसेनाका नाश करने लगे ॥ ३० ॥ 

पाञ्चालः! छञ्जथाञ्चैच वाजिनः परमद्विपाः । 

न शान्ति लेभिरे तच राक्ष तैसशापीडिता ॥ ३१॥ 
उस समय बडे बडे हाथी, घोडे ओर पाञ्चाल, सत्य आदि योद्धा लोग राक्षसोके अख्नासे 
अत्यत पाडत होकर युद्धथूमिम शान्त न पा सक ॥ ३९ ।। 

ले लु इच्छा महाघोरं यतंसानं महाहवे । 

अञ्भवीत्पुछुषश्रे्ठा घनंजयमिदं वचः ॥ ३२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण उस महाभर्थकर संग्रामके उपस्थित होनेपर अर्जुनसे यह वचन बोले । ३२॥ 

पछ्य सीमं महाबाहो राधक्षसेन्द्रवर्श गलम्‌ । 

पदयीघधरय गच्छ ह्वं ना विचारय पाण्डच ॥ ३३॥ 
हे अजुन ! वह देखो, महाबाहु भीमसेन अलायुधके वश्चभे हो गये दे, इससे कुछ भी दूसरा 
विचार न करके तुम भामसंनक। सहायताक लिये गमन छरा ॥ ३३! 

घृष्टयुज्ञ! शिखण्डी च युधाघन्यूत्तम्रौज सौ । 

सहितो द्रौपदेयाश्च कणे थान्लु भहारथाः ॥ ३४॥ 
शश्युञ्न, शिखण्डी, युधामन्धु, उत्तमॉजा आर द्रॉपदीके पांच पुत्र- ये समी महारथी मिलकर 
कण पर आक्रमण करें ॥ ३४ ॥ 

नकुलः सहदेवश्च युयुधानञ्च वीथेवान ¦ 

इतरान्राक्ष सान्प्रन्तु शासनात्तव पाण्डव ॥ ३९॥ 
पाण्डुनन्दन ! पराक्रमी सात्याके, बकुल आर सहदेव ये तुम्हारी आज्ञाक अनुसार अन्य 
राक्षसोंका नाझ करें | ३६ ॥ 

त्व्पीसां महाबाहो चरम द्रोणपुरस्क्रतास्‌ । 

वारयस्व नरव्याघ महद्धि सअयमागतस्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे महाबाइु नरश्रेष्ठ ! द्रोणाचायंसे रक्षित इस व्यूहवद्ध सेनाके योद्धाओंछा तुम स्वयं निवारण 
करो; क्योंकि इस समय पाण्डवसेना पर मद्दाभय उपस्थित हुआ है ॥ ३६॥ 

एवसुक्त तु कषणेन यथादिष्टा महारथाः । 

जग्छुंचैकतेनं कण राक्षसांश्रेतरात्रणे ॥ ३७॥ 
श्रीकृष्णके ऐसे वचन सुनकर वे सब महारथी योद्धा लोग उनकी आज्ञाके अनुसार समरमें 
चेकर्तन क्ण और दूसरे, राक्षसोकि. साथ साना) करनेके लिये. गये )॥॥- ३७ Mee 
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अथ पूणोयतोस्छेः चारेराशीविषोपसैः । 

धलुश्चिच्छेद आीलस्थ राक्षसेन्द्रः परतापघान्‌ ॥ ३८॥ 
इतन ही समयके बीच प्रतापी राक्षसराज अलायुधने धनुषो पूर्णः खींचकर छोड गये 
विषधर सपे समान भ्दकर बाणोंसे भीमसेनफे घनपक्षो काट डाला ॥ ३८ ॥ 

हयांश्चास्य शितैबाणेः सारथि च महावलः । 

जघान भिषतः संख्ये भीमसेनस्य भारत ॥ ३९॥ 
भारत | उस महा बलवान्‌ अलायुधने युद्धम भीम सेनक संमुख ही तीक्ष्ण बाणोंसे उनके 
सारथि ओर घोडोंछो भी मार डाला ।: ३९ || 

सोऽवतीथे रथोपस्थाद््ताश्दो हलसाराथिः । 

तस्मै खुची गदां घोरां स विनद्योत्सलज ह ॥ ४०॥ 
घोडे ओर सारथौके मारे जाने पर भीमसेनने रथसे नीचे उतरकर गर्जते हुए अपनी भारी 
और भयंकर गदा अलायुध राकसकी ओर चलायी ॥ ४० !| 

ततस्तां भीननिर्घाषामापलन्ती महागदाम्‌ । 

गद्या राक्षसो घोरो निजघान ननाद च ॥ ३१ ॥ 
उस महान्‌ गदाको भयङ्गर शब्दके सहित अपनी ओर आती देख भयङ्कर रूपवाला अलाधुध 
राक्षस अपनी गदाको चलाकर भीमसेसकी गदाको निवारण करके सिंहनाद करने 
लगा ॥ ४१ ॥ 

तदृदष्ट्रा राक्षसेन्द्रस्य चोरं कमे भयाव हस्‌ । 

भीमसेन! प्रहृष्टात्मा गदालाहु पराकात्‌ । २२॥ 
उस राक्षसभ्रेष्ठ अलायुधके ऐसे महाघोर शयदायछ कको देख भीमसेनका हृदय हर्षित हो 
गया, ओर उन्होंने तुरंत ही गदा हाथें ले ली । ४२ ॥ 

तयो? समभवद्युद्धं तुछुलं नररक्षसोः! । 

गदानिपातसंहादैसुवं झरुपयतो से शाम्‌ । ४३ ॥ 
जब इसी भांति उन दोनों मनुष्य और राक्षहोका तुमुल मुद्ध होने लमा, तब गदाओके 
टकरानेके खट्ट छब्दसे पृथ्वी अत्यंत कांपने लगी ॥ ४६ १: 

गदाचिसुक्तो तौ सूयः समास्ाथेतरेतरस््‌ । 

सुष्टिमिवज्ञ संहादैरन्योन्धनसिजन्नरठुः । ॥ ३४॥ 
अनन्तर वे दोनों बीर गदा फेंक एक दूसरेको ग्रहण करके, अपने पञ्जपात कीसी आवाज 
करनेवाले मुकोसे परस्पर प्रहार करने लगे | ४४ ॥ 
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रथचक्रैयुगैरक्षैरधिछानेरूपस्वकरे 
~~ | 
यथाखन्नघुपादाथ निजघ्रठुरषंणोः ॥ ४५ ॥ 


फिर अत्यंत क्रुद्ध होकर रथके चके, जूएं, धुरी, छाष्ठ तथा और जो कुछ वस्तु उन दोनने 
अपने समीपमें पाया, बह सब वस्तु उठा उठाळे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥४५॥ 
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लो विक्षरन्ती रूधिर वघावाव्यतरलरम्ू्‌ । 
शक्तावेव सहानागाबकुष्येला पुन! पुनः Ho 
अनन्तर एक दसरेको ग्रहण करके मछप्रद्ध करते हुए नृदवाले हाथीकी भांति वारंबार एक 


तमपङ्यद्‌च्ुषीकेशः पाण्डवाना ते रतः । 
श्य मीश्सेबरक्षाथं हेडिस्वं प्रत्थचोदवल्‌ ॥ ४७ ॥ 
ति श्रीमहाभारते द्रोणपचोणि द्विपञ्चाशदाधकराततमीऽष्यायः ॥ १५२ ॥ ६८१५ ॥ 
पाण्डबोंके हितैषी श्रीकृष्णने उन दोनों वीरोंका ऐसा युद्ध देखकर, भीमसेनकी रक्षाके लिये 
हिडिस्बापुत्र घटोत्कचकों भेजा ॥ ४७ ॥ 
घहाभ्गरतके द्रोणपर्वत्रे एकसो बाचनयां अध्याय लमाघ ॥ १५२ ॥ ६८१५ ॥ 





है 
खय उवाच 
संप्रेधष्य समरे सीमं रक्षसा ग्रस्तमन्तिकात्‌ । 
वासुदेवो5त्रवीद्रात्यं घरोत्कचसिद तदा ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! श्रीकृष्णचन्द्र युद्धभूमिके बीच भीमसेनको राक्षसके वशर्म होते 
देख घटोत्कचसे यह बचन बोले !। १ !। 
प्य भील महाबाहो रक्षसा ग्रस्तमन्तिकात्‌! 
पछ्यतां सचेसेन्यानां तव चेच महाद्युते ॥२॥ 
हे तेजस्वी श्रेष्ठ महाबाहु घटोत्कच ! यह देखो, यह भीमसेन तुम्हारे और सम्पूर्ण सेनाके 
समुखमें ही राक्षसके वशमें होगये ह; ॥ २ ॥ 
स कण त्य झसुत्स्टज्य राव्तसेन्द्रमरायुंचस्मू । 
जहि क्षिप्र महायाहो पञ्चात्कण विषयास ॥ ३॥ 
इससे तुम इस समय कर्णको त्यागळे राक्षसराज अलायुधका शीघतापूवक वघ करो, पीछे 
कणक्ा नाझ हरन rd Atmanand Gini (Prabhui . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


5 4 


॥॥ ॥॥ | |, | NT 


MY ह HP “SH न मी 


हि 
१०९० लहएयारते [ घडोत्कववघपव 


rr नो. “3. 3 ३ “के “कि “के से सिम 2 म “न. i न SS यो मो बी अर य पद Sess Sms hs ss bs ss २-५८--५-५५४४४४४ए0 





स वाष्णेयवच। झ्ुत्वा कणेसुत्छज्य वीर्यवाल। 
युयुधे राक्षसेन्द्रेण घकञ्ााजा घटोत्कच! । 
तयोः खुतुछुल यदध बभूव निषि रक्षसोः ४ 
पराक्रमी वीर घटोत्कच बृष्णिजन्दन श्रीकृष्णके ऐ वचनको सुनकर कणको छोडकर बुके 
भाई राक्षसराज अलायुधके सङ्ग सद्ध करनेमें प्रवृत्त हुआ; अनन्तर उस रात्रिक समय उन 
दोनों राक्षसोंका महाघोर तुमल संग्राम होने ल्या ॥ ४! 
अलायुधस्य योघांर्लु रा्ञसान्भीमदश नान्‌ । 
वेगेनापलतः श्रान्प्रणहीलशराःशनान ॥५०॥ 
इसी समय जब अलायुधङ्जी सेनाके भयानक रूपवाले वीर राक्षल लोग हाथमे धनुष लेकर 
अत्यंत बेगसे पाण्डवोकी सेनाकी ओर दोडे ॥ & ! 
आत्तायुधः खुसकुदों युयुधानो महारथः । 
नझुल सह दयश्च 'चाच्छदाना दात! दार! || ६ ।। 
तब अख-शस्नोंसे सज्ज अत्यंत क्रुद्ध हुए महारथी सात्यकि, नऊुळ और सहदेवने अपने 
तीक्ष्ण बाणॉसे उन सम्पूण राक्षसोको काट डाला ॥ ६ || 
सवाध्य समरे राजन्फिरीटी क्षञ्िथष भान । 
परिचिक्षेप घी भत्लुः सवतः प्रध्चिपञ्ञारान्‌ ॥७॥ 
राजन्‌ ! इधर किरीटमाली अजुन समरमें सब ओर अपने बाणोंको चलाकर कोरवॉके मुख्य 
मुख्य क्षत्रिय श्रेष्ठांको मार भगाने लगे ॥ ७॥ 
कणेच्य समरे राजन्व्यद्रावयत पार्थिवान्‌ । 
शष्टयुक्नशिखण्डयादीन्पाञ्चालानां महारथान्‌ ॥८॥ | 
वेस हो सतपुत्र कणे भी धृष्टद्यस्न, शिखण्डी आदि पाश्चाल सेनाके महारथी राजाआको 
युद्धभूमिमं दूर भगाने लगे ॥ ८ |! 
तान्वध्यमानान्दष्ट्रा तु भीसो 'मीसपराक्तमः । 
अभ्ययात्त्वरितः कण विशिखान्विकिरन्रणे ॥९॥ 
महापराक्रमी भीमसेनने उन महारथी बीरोझो युद्धमें कणके बाणोंसे पीडित देखकर अपने 
बाणोंको वर्षाते हुए शीघ्रताके साहित कर्ण पर धावा किया ॥ ९ ॥ 
ततस्तेऽप्याययुहत्वा राक्षसान्धत्न सूतजः 
नकुलः सहदेवश्च सात्यकिश्च महारथः 
ते कणे रोधयामासु? पाञ्चाला द्रोणसेव च ॥ १०॥ 
इस ही समय सात्याकि, नकुल और सहदेव क्षणभरके बीच राक्षस्तोंका बघ करके जिस स्थान- 
पर स्रतपुत्र कर्ण युद्ध कर रहे थे, उस ही स्थलपर आफे उपस्थित हुए। बे तीनों योद्धा कणके 
सङ्ग युद्ध करने लगे' और" पाश्वालसेमाके'योझांओमे"्रोणवार्यका-सामना किया ॥ १०॥ 
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अलायुधस्तु संछुद्धो घटोत्कच मारदसस्‌ । 

परिघेणालिकायेन ताडयामास सूधान ॥ ११॥ 
इधर क्रोधित अछाशुघने एक बडा परिघ उठाके झत्रुदमन घटोत्कचक्रे मस्तकपर प्रहार 
किया ॥ ११ ॥ 

ख लु तेन प्रहारेण औमसेनिनहाबलः । 

इेबन्सू छान्वितोऽऽत्मानं खंस्तरुभयत वीयंचाच्‌ ॥१२॥ 
भीमसेनपुत्र घटोत्कच उस प्रहारसे कुछ मूच्छितप्रायसा हो गया, परंतु उस महाबलवान्‌ 
पराक्रमी वीरने फिर खयंको संभाल लिया ॥ १२ |! 


ततो दीघाच्चि घंकाशां झालघण्डासलंकृताम्‌ । 
चिक्षेप समरे तस्त गदा काञ्चनस्रूषणाम्‌ ॥१३॥ 
अनन्तर घटोस्कचने साबधान होकर समरमें प्रज्ालित अझ्निके समान तेजस्वी, एक सो 


घण्टियासे युक्त सुबणभूषित गदाको ग्रहण करके अलायुधकी ओर चलायी ॥ १३॥ 


ला हयान्साराथ चेव रथ चास्य महास्वना । 

चूणंयामास वेगेन विसा 'मालकसणा ॥ १४॥ 
भयंकर पराक्रमी घटोत्कचके हाथसे वेमपूर्वकळ छूटी हुई उस गदाने महाघोर शब्दके सहित 
अलायुधके रथ, घोडे ओर सारथिको चूर चूर कर दिया ॥ १४॥ 


स 'मञ्नहयचक्काक्षो विशीणध्वजकूबरः! । 

उहपपाल रथात्तण मायाघास्थाय राक्ष वास्‌ |) १५॥ 
तब ध्वजा, धुरी, चक्र, घोडे और कुबर रहित अलायुध श्ञीघ्रतासे रथसे राक्षसी मायाका 
अवल्ब करके ऊपरका उड गया !॥ १६ ॥ 

स समास्थाय मायां लु बवषे रुधिरं बहु । 

।वेच्याद्वञ्रांजल चासाचांघराञ्जाकुल नसः ॥ १६ ।। 
वह मायाका आश्रय लेकर बहुत रुधिरकी वषा करनं लगा । उस समय आकाश्चमण्डल 
बादलोंते परिपूरित होकर अन्धक्रारसे युक्त हो गया ओर बिजली चमकने लगी ॥ १६ ॥ 


तलो वज्निपाताश्च साशनिस्तनयित्नवः । 
बहांश्चटचटाराव्दस्तत्रासीदि महाहवे _॥१७॥ 
उस समय उस महायुद्धमें वज्रा शब्द, बादलोंके गजेनके साथ बिद्युतृका गडगडाइट आर 
महान्‌ चटचट शब्द होने लगे ॥ १७॥ 
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ता प्रष्ण विहितां सायां राक्षसो राक्षसेन तु । 
ऊध्येखुत्पत्य हेडिस्वस्लां मायां माथथावधीत्‌ ॥ १८॥ 
तब !होडेल्यापुत्न राक्षस घटोत्कचने अलायुध राक्षसङी ऐसी महाघोर मायाको देखकर ऊपर 
उडकर मुहत्तेभरके बीच अपनी मायाले उसळी मायाको नष्ट कर दिया ॥ १८ ॥ 
ललोडभिवीक्ष्य इतां भायां मायावी माययैव हि : 
अदभवषं खुलुझुल विसखसज घटोत्कचे ॥ १९ ॥ 
सायाता अलायुध राक्षस अपनी बायाळी मायासे ही नष्ट होती देख, घटोत्कचक उपर 
शिलाकी भयंकर बर्षा करने लगा ॥ १९ | 


अद्भवषे स लद्धरं झारवर्षेण वीर्यवान । 

दिको विध्वंखथाभास तददसुतनिवासवत्‌ ॥ २० || 
पराक्रमी घटोत्कच राक्षस सम्पूण दिशाओंझो अपने बाणोंसे परिपूरित करके इस प्रकार 
अपने बाणाळो वषोने लगा, कि उससे क्षणभरके बीच शिलाकी वर्षा नष्ट हो गडे, उस समय 
घटोत्कचका पराक्रम अदूसुत रूपसे दीख पडा ॥ २० ॥। 


ततो नानाप्रहरणेरन्योन्यनसियधेतास । 

आसे! परिचेः डालेगदाझुसलसदरे! ॥ २१॥ 
अनन्तर बे दोनों वीर एक दूसरेपर नाना प्रकारके अख-झख्नोंकी वर्षा करने लगे । छोहमय 
परिघ, शूळ, गदा, सुमल, मुद्र, ॥ २१ ॥ 

पिनाक! करवालैश्च तोमरप्रासळकरपने! । 

नाराचेनिशितेमेछैः शरेश्वकै! परश्वते! !! ९९ | 
पिनाक, करवाल, ठोसर, प्रास, कम्पन, नाराच, तेजधारबाले भाले, बाण, चक्र, 
फरसे, ॥ ३२ | 

अयोयुडेमिण्डि पालैगोंशीषोल्खलैरपि ! 

उस्पाटथ च महाचाखेबिविवैजगतीरुहे! ॥ २३ ॥ 
लोहेकी गोली, मिल्डिपाल, णोशीप, उलूखल, बडे बडे शालाओंसे युक्त उखाडे हुए नाना 
प्रकारके वृक्ष- ॥| २३ || 

चामीपीळकरीरेश्च दास्याकेसेव भारत । 

इङ्गुंदेचदरीम्रि्च कोविदारः पुष्पिते! ॥ २४॥ 
शमी, पीळ, करीर, चम्पा, इशुद, बद्री, फुले हुए काश्चन ॥ २४॥ 
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चलाइौररिभेदेश् छुक्षन्यग्रोघपिष्पले! । 
सहद्धि। सश्र तत्मितन्नन्योन्यलमभिजघतुः ॥ २७॥ 
पलाश, अरिमेद, बडे बडे एक्ष और पीपल आदि अनेक प्रकारके बडे इश्षोसे उस महायुद्धर्म 
वे एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ २७ !! 
विविधेः पवताचैत्च नानाधातुभिराचितेः 
लेषां दाव्दो लहानासीहजाणां सिद्यताभिव ॥ १६ ॥ 
नाना भतिकी घातुअंसे युक्त बडे पवत शिखरॉले भी परस्पर प्रहार करते थे; उच्च समय 
पर्वत शिखरोंके टकरानेंसे बजड़े भेदन होनेके समान महाघोर शब्द सुनाई देने लगा ॥२६। 
युद्ध तदभवद्धोर सस्यलायुचयोच्यप । 
हरीन्द्रथोयथा राजन्वालिसुग्रीवयोः पुरा } २७ ॥ 
महाराज ! उस समय अलायुध और घटोत्कचका ऐसा वह महाभयंकर संग्राम होने लगा, 
जैसे पहिले समयमें वानरराज वालि और सुग्रीवका युद्ध हुआ था ॥ २७ ॥ 
लौ युद्ध्वा विविधेघोरेरायुधेविदिखेस्तथा । 
प्रगृह्य निशिती खडू्गावन्योन्यमामिजघलु ॥ २८ ॥ 
इसी भाति वे दोनों नाना भांतिके घोर आयुर्धो और बाणास युद्ध करके फिर तोक्ष्ण 
तलवारें ग्रहण करके एक दूसरेसे युद्ध करने लगे ॥ २८ ॥ 
लावन्योन्थनभिद्रत्य केशोषु खुमहावलो । 
खुजाभ्यां पर्यगुहीतां महाकायौ महावलो ॥ २९॥ 
नन्तर उन दोनों बडे झरीरबाले महाबलवान्‌ राक्षसोंने दोडके एक दूसरेके केशको हाथांसे 
इण किया ॥| २९ ॥ 
तो भिन्नगाञी प्रस्वेदं खुखुवाते जनाधिप । 
राधिरं च सदाकायाव्निवृष्टाविवाचली ॥ ३० || 
महाराज ! उस समय उन बडे शरीरवाले राक्षसांके क्षतविक्षत हुए शरीरोसे इस प्रकार पसीना 
ओर रुधिर बहने लगा, जैसे दो पवतोंके ऊपरसे जलकी धारा बहती है ॥ ३० ॥ 
अथाभिपत्य वेगेन सखुद्ार्थ च राक्षञ्ञम्‌ । 
घलेनाक्षिप्ण हैडिस्बश्चकतास्थ शिरो महत ॥ ३१॥ 
अनन्तर हिडिम्बापुत्र घटोरङचने शीघ्रताके सहित अलाधुघ राक्षसो झपटकर पकड लिया 
और उसे घुमाकर जोरसे एथ्वीमें पटक दिया और उसका महान्‌ सिर काट डाला ॥३१॥ 
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सोऽपहृत्य शिरस्तस्य कुण्डलाभ्यां विश्वूषिलस्‌ । 

तदा खुतुसुल नादं ननाव रुमडावल! ॥ ३२॥ 
उस समय महाबलवान्‌ घटोत्कच उसके कुण्डल छोभित सिरको काटके गंभीर स्वरसे गजन 
लगा ॥ ३२ ॥ 


हतं दृष्ट्रा महाकायं वकज्ञातिमरिंदभम्‌ 
पाञ्चालाः पाण्डवाञ्चेव सिंहनादान्बिनेदिरे ॥ ३३६ 

पाञ्चाल ओर पाण्डर लोग बक राक्षसके विशालकाय शत्रुदमन भाई अलायुध राक्षसको मारा 

गया देख आनन्दित हो$ महाघोर सिंहनाद करने लगे ॥ १३ ॥ 


ततो भेरीसहस्राणि शङ्कानामयुतानि च । 
अवादयन्पाण्डवयास्तरस्मिन्रक्षसि पालिते ॥ ३४ ॥ 
उस राक्षसके मारे जानेपर पाण्डव योद्धाओंने सहस्रो नगाडे और इजारों शंख बजाये ॥३४॥ 


[8] 


अतीव झा निशा तेषां बभूव विजयावहा। 

विद्योतमाना विचभौ समन्ताददीपसालिनी ॥ ३६ ॥ 
चारों ओरसे दीपकोंके प्रकाशसे शोभित वह रात्रि पाण्डवोंफे लिये जययुक्त होकर अत्यन्त दी 
प्रकाशित होने लगी ॥ ३५॥ 





अलायुधस्य तु शिरो भैमसेनिर्महाबलः । 

दुणोधनस्य प्रसुखे चिक्षप गतचेतनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उसी समय मह्दाबलवान्‌ घटोत्कचने प्राणरहित अलायुध राक्षसके कटे हुए तिरकी उठाकर 
दुर्योधनके संमुख फेंक दिया ॥ ३६ ॥ 


अथ दुयांधनो राजा दृष्ट्रा हतमलायुधम्‌ । 

बसूच परमोद्विग्मः सह सैन्येन भारत ॥ ३७॥ 
हे भारत | राजा दुर्योधन अलायुधहो मारा गया देखकर अपनी सेनाके पुरुषोंके सहित 
अत्यन्त द्दी व्याकुल हुए ॥ ३७॥ 


तेन चयस्य प्रतिज्ञातं सीससेनमहं युधि। 
हन्तेति स्वयमभागरुय स्मरता वेरसुत्तमम ॥ ३८॥ 
क्योंकि अलायुधने पाण्डवोंकी पुरानी शत्रुताको स्मरण करके सेनाके बीच स्वयं आके 


दुर्योधनके समीप “थ युद्धमें भीमसेनका वध करूंगा” ऐसा कहके प्रतिज्ञा कियी थी ॥३८॥ 
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जीवितं चिरकालाय आालणा चाप्यमन्यत ॥ ३९॥ 
उससे राजा दुर्योधनने यह समझा था, कि इसके हाथसे मीमसेच अवश्य हो मारा जावया ' 
ओर भीमसेनके मरनेसे भाइयोंके सहित मेरा जीवन बहुत दिनातक ।नरविन्नवाक सहित 
बातगा | ३९ |; 

ख तं दष्टा विनिहतं भीमसेनात्मजेन चे । 

प्रलिङ्ञां भीघसेनस्य पूणांनवाश्थसन्यल ॥ ४० | 


॥ इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपचोणि त्रिपश्चाशद्धिकशततमा5ध्यायः ॥ १४३ ॥ ६८५५ ॥ 
परन्तु इस समय मीमसेनपुत्र घटोस्कचके हाथसे अलायुधको ही मरते देखकर दुर्योधनने | 
समझा, कि अब अवश्य ही भीमसेनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जायगी ॥ ४० ॥ 

महाभारते द्रोणपर्वमें एकसों तिरपनवां अध्याय समाप्त ॥ १५३॥ ६८५५ ॥ 
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१५७ : 
सञ्जय उवाच 
निहत्यालायुधं रक्षः प्रहृष्टात्मा घटोत्कच! । 
ढ्‌ 'विविधान्ञादान्वाहिन्थाः प्रसुखे स्थित! } १॥ 


ho 


सञ्जय ब हाराज ! घटोत्कच अलायुध राक्षसका बध करके अत्यंत प्रसन्न हुआ और 
सेनाके अबाडी स्थित होकर अनेक प्रकारसे सिंहनाद करने लगा ॥ १॥ 

तस्घ तं तुछुलं चाव्दं श्रुत्वा कु्जरकम्पनस्‌ । 

तावकानां महाराज भमयमासीत्खुदारुणम्‌ ॥ २॥ 
महाराज ! उस समय हाथियोंको भी कम्पित करनेवाले उसके भयङ्कर शब्दको सुनकर 
तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग अत्यन्त ही मयभौत हुए ॥ २॥ 

अलायुधविषत्त्त तु भैससेनिं घहाबलम्न्‌ । 

इष्टा कणों अहाबाहुः पाञ्चालान्ससुपाद्रवल्‌ ॥ ३॥ 
इसके पहिले महाबाहु कणेने भीमसेनपुत्र महाबली घटोत्कचका अलायुधक सङ्ग युद्ध प्रदत्त 
देखकर, पाञ्चाल योद्धाओंपर आक्रमण किया ॥ ३ ॥ 

दशामि देशामित्ाणेशष्टद्यत्ञशिख्वण्डिनः । 

इढेः पूणायतोत्रुष्टोबिमेद नतपदेसिः ॥४॥ 
उस समय केने झानपयन्त घडुप खींचके छोडे गये नतपव दस दस सुदृढ शाणसि धुष्टयुय़ 
आर शिखण्डीकी विद्ध किया ॥ ४ ॥ 
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ततः परप्ननाराचेशुचासब्यूस मोज कौ । 


सात्याच च रथादार करूपयावास रागिणी! ( ७॥। 
फिर अपने तेज श्रेष्ठ नाराच बाणोंके प्रहारसे सुधावन्श , उत्तमौ महारथी सात्यकिको 
कंपित कर दिया ॥ ५ !। 
तेषामभ्यर्यता तक्ष सर्वेषां सव्यदक्षिणस्‌ 
मप्डलान्थष चापा! सुक्यन्त जनिय ।। ६॥। 
फे 


राजन्‌ ! वैसे ही जब वे पाण्डवोंकी ओरके सम्पूर्ण महारथी योद्धा लगातार कणीके उपर 
2० 


अपने दांयी बायी ओरसे बाणको बाने लगे, तब उत्त समय केवल मण्डलाकार गतिसे घूमते 
हुए उन महारथियोंके धनुष ही ढोल पडते थे ॥ ६ ॥ 
तेषा ज्यातलबिघाषो रथने/सिस्यनञ्च छ । 
सेघानाभिय घमान्ते बसूच तुझुले निहि। ॥७॥ 
उस रात्रिके समय उन महारथियोकी प्रस्यश्चाक्की टङ्कार और श्थक्ष चक्रछी घरघराहटका 
शब्द वर्षाकालके बादलोंके गर्जनेकी भांति भव॑कर लगता था ॥ ७ 
ज्यानामिघोषस्तनशित्लु मान्य धनुस्तडिन्नण्डलकेलश्जङ्गः 

शराचवषाऊइुडद्ाडनाश्य सपम्राननल्च। स बसूच राजन ॥ ८॥ 
राजन्‌ ! इसे भाति धन्ुपटंकार ओर पहिशेंदी घघराहटका छब्द बादलफा गजेन, धजा- 
पताकाका अग्रभाग बादलका ऊवा तिखर आर शूरवीराळि पन्तुपष बिजली, बाणाका चलना 
ही जलकी वर्षा ओर वह युद्ध ही वषाळालीन मेघमण्डलरूपी बोध होने लगा ॥ ८ ॥ 

तदुद्धत शेल इवाप्रकरूप्यों बे भहच्छेललनानलखारः । 

॥वष्यसयाल्वास रण नरन्द्र चकलनः दाचगणावलद! ॥९॥ 
नरन्द्र ! परन्तु महापवतळे समान बलवान, निमय शवभाववि शत्रना्न बेकतेन कणेने उन 
सम्पूण महाराथियोंकी बाणवर्षाको ससरमें क्षण भरके बीच नष्ट कर दिया ॥ ९ ॥ 

ततोऽतुलवञ्निपातकरुपः शिते? हारे! काश्चन चिन्न एुङ्क? 

दाचून्व्यपाहत्समर महात्मा वेळतन! पु्ञाहित रलारते ॥ ९० ॥ 
अनन्तर महात्मा कण तुन्हार पुत्रक हितळी अभिलाष करके वजपातळे समान वेगगामों 
सुवण चित्रित पहुपृक्त जतुळनीय चोखे बाणोंसे शत्रुओंका नाश करने लगे ॥ १०॥ 
संछिन्नभिन्नध्यजिनश्य केचित्केचिच्छरेरदितसिन्नदेहा! 
काचादइ्ूसता विहयात्य काचद्कलननाहु कूल बळूचु ॥ ११ ॥ 
उस समय सुहूर्स भरके बीच कणने शीघही किन्हींकी ध्यजांके टुझडे कर दिये, किन्हींके 
शरीर बाणोंसे पीडित करके क्षत-विक्षत कर दिये, शिन्हीके साराथे ओर घोडे नष्ट कर 
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असिन्द्वानाइल्वथ छाम संख्ये योविषिर ले चलमनन्‍वपचन । 
तार वो ळतास् चटोल्ळचा राषनधाव चक्र ॥ १२॥ 


यूँ 
रणे ख यडधमिगे खड भी न हो सके, वे सब कोई अन्तमं 
एम जा घुले । घटोत्कच अपनी ओरके सम्पूर्ण योद्धाओंको 


तितर बितर ओर युद्धसे विमुख होकर भागते देख अत्यन्त द क्रुद्ध हुआ ॥ १२॥ 


टं t 


अस्थाय ले वाश्चनरहनाचिञ रथाक्तम सह इवोज्ननाद ! 
चैकलेन व्णेमपेह्य चापि विव्याध बज्रप्रतिसेः एषत्कः ॥ १३॥ 

खख ~“ ८” 

और वह सवण और रस्न-चित्रित अपने उत्तम रथ पर चढके महाघोर सिंहनाद करते हुए 


कणेळे समीप जाके उन्हें बजके सभाव तीक्षण बार्णाये बिद्ध करने लगा ॥ १३! 
तो कर्णिनाराचशिलीछुखेश्च नालीकदण्डे्च सवत्लदन्तंः । 
णशा क्षुरमववच्य विनेदठु! खस ॥१४॥ 
नम्तर उन दोनों बीरोने कर्णी, नाराच, ल्षिलीसुख, नालीक, दण्ड, वत्सदन्त, वराहकण 
बिषाणश्युंग, क्षुरप्र आदि कौ वर्षा करके अपनी गजनासे आकाशमण्डलको परिपूरित कर 
दिया ॥ १४ ॥ 
तडाणधाराशतलन्तरिक्षं लियेग्गलाओ! समरे रराज । 
सुयणेपुङ्खज्यालेतप्र मामिव/चित्रपुष्पाार पसिः ॥ १५॥ 
समरमें वे सम्पूर्ण स्वर्ण पङ्कत्राले बाण जब तिश्छी दिशम फल्नेवाली उज्ज्वल प्रभाओंसे 
आकाशमें परिपूरित होगये. उस समय आकाशमण्डल विचित्र पुष्पमालाओसे युक्त हुएकी 
अगात शोभत होने लगा ॥ १५ |! 
सं हि तावप्रलिमप्रभावावन्योन्यमाजघतुसत्तमास्त्रेः ! 
लयो।हि बीरोत्तमथोन काश्चिददश लब्लिन्समरे विशषस्‌ ॥ १६ ॥ 
अत्यन्त बल और पराक्रमसे युक्त जब वे दोनों वीर युद्धभूमिमे स्थित होकर अपने उत्तम 
शस्त्रसे युद्ध करके एक दूसरेको विद्ध करने लगे, उस समय उन दोनों वीरॉमेंसे कोई भी 
युद्धर्म अपनी विशेषता न दिखा सका ॥ १६ ॥ 
अतीव तचित्रमलीय रूपं बभूव युद्धं रविभीलसखून्योः । 
खसमाकुल शास्त्रनिपातंघोरं दिवीव राह्णंशुबतो? प्रतप्तस्त्‌ ॥१७॥ 
उस समय आकाशस्थित राहु और सर्यके मत्त समागमकी भांति छर्यपुत्र कणे और भीमसेन 
पुत्र घटोत्कच राक्षसके शत्लोकी खटपटाइटपे परिपूरित सम्पूण प्राणियोकी दुःखित करनेवाला 
अत्यन्त भयङ्कर अदुस्त. संग्राम. होते. लगा allt hires Drs TE 
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घटोत्कचो यदा कण न विशेषयतले लूप | 

लदा प्रादुश्चकारोयअसञ्जसस्ञ्जङिदं वरः ॥१८॥ ` 
राजन्‌ ! अस्न-शस्नाका दिघा जाननेबालोमें श्रेष्ठ घटोत्कच जब खिसी प्रकार भी कर्णस | 
अधिक न हो सका तष उसने एक भयङ्र अस्र प्रकट किया ॥ १८ | 

तेनाखेण हयान्पू्े हरवा कणस्य राक्षस! । 

खाराथ चेव हॉांडेस्न! Iक्षिरमन्लरथीथल | १९॥ 
उस अल्नपे घटोत्कचने पहले कणेके घोडोंको और सारथिको मार खाला, फिर शीघ्रही 
हि।डम्भापुत्र अदृश्य होगया ॥ १९ || | 

ञ्॒तराष्र उवाच | 


त्त्था ह्यन्त हिते त!स्मन्कूटयोधिनि राक्षसे । 
सामक प्रतेपन्न थत्तन्ससाचक्च खज ॥} ० || 


राजा घतराष्ट बोले- हे सञ्जय ! जन बह मायायुद्ध करनेबाला शक्षस अन्तद्धांन हुआ, उत 
समय सेरे पुत्राव [जस कायक अनुष्ठान किया था, वह इसान्त तुम मरे सनाप वर्णन 


करो ॥ २०॥ 
संजय उवाच 
अन्ताहत राक्षल दत्वा सप्राकोदान्छुरयः सच एव । 
कथ नाय राक्षस! कूटयोधी हन्यात्कण सघ्षरेऽइइयघानः ॥ २१॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! सब कौरव लोग राक्षतराज घटोत्कचछों अदृश्य हुआ जानकर 
चिल्लाकर आपसमें कहने लगे, यह कूट्योची राक्षस रणशूमिमें स्वथं दिखाई नहीं देता है, 
तब कणका वध कैसे नहीं करेगा? ॥ २१ || 

| तत! कणो लूघुचित्रास्षणोथी लवा दिशो व्याचूगोडाणजाले । 

४8 न वे किश्चिहयापतत्तत्र खूतं तमो भूते सायकेरन्तरिक्षे ॥२९२९॥ 

| अनन्तर अत्यन्त इस्तलाघदके सहित विचित्र युद्ध करनेवाले करणने अपने अनगिनत बार्णोकी 
चलाकर सम्पूर्ण दिशाओंको परिपूरित करके आझा उको अन्धकारयव कर किया; आकाश्नमें 
बाणोसे अंधेरा होनेपर भी वहां छोई प्राणी ऊपरसे थिरा नहीं ॥ २२ | 


न चाददानो न च संदधानो न चेषुभी स्णृशामानः कराच । 
अहृद्थठर लायवात्सूतएुञ्! खच बाणेऱ्छादयानोऽन्तरिक्ष [| ९३ ॥ 
इसी प्रकार जब सर्यणुत्र कणे हस्तलाघबके सहित लगातार बाणोळो चारों ओर वर्षा कर 
संपण आकाशको आच्छादित कर रहे शे, तब उन्हें बाण ग्रहण करते, साधते, छोडते और 
अपने हाथकी. अंसुठियोसे' तृशीरसे. निरालते हुए कोई? एुसुप आ-्न-देख सके ॥ २३ ॥ 
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तलो साळा विहिताबन्तरिक्ष घोरां भीमां दरुणा राध्षलेन । 

सपङ्थासो लोहिलाअप्रकाणशा देदीषप्यन्तीमञ्चिशिखामिवोग्रास्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर राक्षस घटोस्कचने आळाशमे अत्यन्त भर्यकर महाघोर माया उत्पन्न का, उस 
समय हम लोग शश्चिश्िखाके समान प्रकाशमान लालबणवाले बादलॉके समान दीखनेबाली 
उस मायाको देखने लगे ॥ २४ ॥ 

ललस्तस्था बिद्यतः प्रादरालन्दुल्क्ात्मापि जवलिता! कोरवेन्द्र । 

योषक्चान्यः प्राबुराखीत्खुघोरः सहस्रशो नदतां दुन्दुभीनास् ॥ २५॥ 
कोरबेन्द्र ! उस मायाके बीचसे बार बार सैकडों लुक और बिजली प्रकट होळे जलती हुईं 
प्रकाशित होने लगीं: फिर सइस्नों नगाडोळे शब्दके समान उससे महाघोर शब्द सुनाई 
देने लगा || २५ ;। 

लत! चारा? प्रापतन्यकमपुद्यु! शाक्त्यः प्रासा छुसलान्यायुधानि । 

पश्म्च धास्तल घाला खडगा? प्रदाधाग्रा; पाइशाता/मरात्च ॥ २६ ॥ 
अनन्तर स्वर्णपंखवाले अनगिनत बाण, शक्ति, प्रास, मुपषल आदि आयुध, शिकल किये 
हुए फरशे, प्रकाशमान तलवार, तेज धारबाले तोमर, पिश ॥ २६ ॥ 

सञूखिमः परिघा लोइवद्धा गदाश्चित्राः शितधाराश्च राला! 

खुळ्या गदा हेमपद्दावनद्धा। शातरचन्यश्च पादुरा्षन्छमन्तात्‌ । २७॥ 
प्रकामान परिघ, लोहेसे बंधी विचित्र गदा, तीक्ष्ण घारवाले शूळ, सुवर्णपूषित भारी गदाएं 
आर शताध्नियां चारों ओर प्रकट होने लगी ॥ २७॥ 

महारिलाम्ापतस्तच् तच सहस्रशः सारानयः सवज्र: । 

चक्राणि चनेकक्षतक्लुराणि प्रादुव सूबुज्चलनप्रभाणि ॥ २८ ॥ 
सब जगह महान्‌ शिलाएं गिरने लगीं; बिजालियों सहित वज्र पडने लगे, अझ्निके समान 
प्रज्वालिव अनगिनत चक्र ओर सेकडों क्षुरोंका प्रादुमोव होने लगा ॥ २८ ॥ 

ता शक्तिपाबाणपरश्वधानां प्रासासिवज्ञाशनिमसुद्धग राणाम्‌ । 

घिं विदालां ज्यलितां पतन्तीं कणः शरौघैन शशाक हन्तुमू ॥ २९॥ 
अभिशिखाकी भांति जब प्रकाशमान भयानक शक्ति, पत्थर, फरशे, प्रास, खड्ग, बिजली 
वज्र और मद्र आदि अक्ष शस्रोंकी वर्षा होने लगी, तब कर्ण उसे अपने बाणोंसे नष्ट करनेमें 
समथ नहा इए ॥ ९९ ॥ 


शाराहतालां पतला हयानां वज्रहताना पत्ता गजानाम्‌ । 
शिलाहताना च महारथाना महाज्ञिनादः पतता बसूच ॥ ३९॥ 


उस समय बाणोंसे घोडे, वज्ास्त्रसे हाथी ओर पत्थरोंकी वषांसे गिरते इए शूरवीर महारथी 
योद्धाओंका महाघोर आचेनाद शब्द सुनाई देने लगा ॥ ३० ॥ 
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सखुभासनानावेधशास्त्रपातेघटोत्कचेनाभिहत ससन्लात्‌ । 
दोयोधन लदूबलमालरूपलावतेमानं दशे भ्रमन्तश्‌ ॥ ११ ॥ 


घटात्कचक अत्यत घोर आर नाना प्रकारक असन शब्बोंसे पीडित होकर दुर्योधनकी सेना 


चारों ओर घूमती ओर भ्रमण करती दिखायी देने छगी ॥ ३१ । 
हाहीळीत सपारवतजनान सलूायधान च ईकेशलुएणरूपस | 
त त्याच सावहत्युडधभ्वारा। पराड्खुखा न बसूलुस्तदानाश्‌ ॥ १९॥ 


उस समय तुम्हारा सेनाके योदा लोग विषष्ण होकर चारों ओर दोडते जोर हाहाकार करते 
इए छिपने लभे; परन्तु पुरुषासिंह महारथी योद्धा लोग दीर-धर्गको स्मरण करके युद्धभूमिमे 
किसी प्रकार भी पीछे न इटे ॥ ६२ || 

तां राक्षसा घोरतरां सुभीलां इष्टि घहरशस्त्रनयीं पतन्ती । 

हृष्धा बछाचाश्व निपात्यक्षानान्महङ्भथं तष पुजाल्वियेशा ॥ ३३॥ 
तुम्हारे पुत्र लोण राक्षस घटोत्कचके महाघोर भयकूर बहे घडे अखन शख्रांही बर्षासे अपनी 
सेनाके पुरुषोंका नाश होते देख अत्यंत ही भयभीत हुए । ३३ ॥ 

शिवाच्य चेश्वानरदीचजिहवा। खुजीननादा ऋतलझो बदन्ह्यः । 

रक्षागणान्चद्तश्चासवीध्य नरन्ट्र्योधा व्याथिला बभूु | ३४ ॥ 
अनन्तर जलती हुई अमिके समान प्रकाशमान जीभ निकाले हुए सैकडों सियार भयङ्कर 
डरावनी बोली बोलने लगे । राक्षस लोग गर्जने लगे; उसे देखके तुम्हारी सेनाके नरश्रेष्ठ 
योद्धा लोग अत्यन्तही कातर हुए ॥ ३४ ॥ 

ते दोचजिहवाननलीद्णदंष्टा विश्रीषणाः शोलनिक्ाशकाथा! । 

नभोगता? दाक्तिविषत्तहस्ता भेघा व्यसुश्वान्निष बृष्टिमा्गस्‌ ॥ ३ ॥ 
वे प्रज्वाळेत ।जहबासे अश्न निकालनेवाले तीक्ष्ण दाढोसे युक्त, पर्वतके समान शरीर धारण 
किये हुए भयंकर राक्ष लोग हाथमें शक्ति ग्रहण करके आकाश्चमें जाकर जलवर्षा करनेवाले 
बादलोंकी भादि तुम्हारी सेनाके ऊपर अपने तीक्षण बाणोंसे वर्षा करने लगे ॥ ३५॥ 

तैराइताऱते दारशक्त्तिशालैगदाभिरुग्रेः परिनैश्य दीपैः । 

वजे पिनाकेरचानिप हारैश्चक्ैः शातघ्न्युन्मथिता्च पेलु ॥ ३६॥ 
उस समय बाण, शक्ति, शूळ, गदा, प्रकाशमान भयंकर परिघ, बज, पिनाक, बिजली, चक्र 
शोर शतघ्नी आदि अखन शख्नोंकी चोटसे मथित होकर कौरब योद्धा लोग मरकर प्ृथ्वीपर 
गिरने लगे ॥ ३६ ॥ 
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इडा सुझुण्डयोऽइमयुडःः झालघ्न्यः स्थूणात्च काव्णोथसपद्नद्धःः । 
अवाक्षिरस्तब पुत्नस्य सेन्यं तथा रौद्रं करमलं प्रादुरासीत्‌ ॥ ३७॥ 
वे राक्षस हुड, शुशुण्डी, पत्थरोंके गोले, शतन्नी और छोहमय स्थूण आदि अस्र श्र तुम्हारे 
पुत्रकी सेनाके ऊपर गिराने लगे; इस कारण तुम्हारे सैनिक भर्यकर मोहित हो 
गये ॥ ३७ ॥ 
र नेष्काणान्चा विहलेस्तमाहु! संभम्नाज्ञाः छोरते तत्र शराः 
न अन्ना हथा। छुञ्जरात्चायनञ्चाः लचूणतात्वच रथाः शिलामि। ॥३८॥ 
उस समय पत्थरोंके प्रहासे तुम्हारी सेनाके लोगोंके सिर कुचल गये, अंग भंग हो गये, 
आते बाहर आकर विर गयी और बे प्रथ्यीपर मरे पडे हुए थे | इसी प्रकार हाथी ओर 
घोडे भग्न हो गये और रथ चूर चूर हो गये | ३८ ॥ 
एव महच्छ्छवध खजन्तस्ते यातुधाना स्वि घोररूपाः । 
मायाः खुष्टासतञ् घटोत्कचेन नाखुचन्ये याचमानं न भीत्र ॥३९॥ 
घटोत्कचकी मायासे भयंकर रूप धारण करके इस पृथ्वीपर प्रकट हुए उन राक्षसोने बडी 
भारी अनेक अख्-शस्नोंकी वर्षा की; दे प्राणोंकी प्राथना करनेवाले और भयभीत आदि 
किसा पुरुषका भा नहा छोडव थे ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्घोरे कुरवीराबमर्द कालोत्य्े क्षत्रियाणासभावे । 
ले जे अथा! सहसा व्यद्रवन्त प्राक्रोदान्त। कौरवाः सव एष ॥ ४० || 
यह थार सग्राम कोरव-बीराका नाश करनेवाला था; मानो क्षत्रियोंकों नष्ट करनेके लिये 
प्रत्यक्ष कालनही किया था; उस समय युद्धभूमिसे सहसा भागते हुए करब योद्धा लोग 
भश्च होकर चिल्लाते हुए यह बचन कहने लभे- ॥ ४० ॥ 
पलायध्वं कुरवो नेतदस्ति सेन्द्रा देवा घ्रन्ति न? पाण्डवार्थे । 
तथा तेषां सज्जतां भारतानां न स्म द्वीपस्तञ् कश्चिह भूच || ३१ ॥ 
हैं कारव लोगो ! मागो ! आज पाण्डबोकी सद्ायता करनेकी इच्छासे इन्द्र आदिक देवता 
राथ अवश्य हो हम लोगोंकी सेनाके पुरुषोंका नाध कर रहे हैं, आज कोई भी जीवा न 
बचगा, इससे तुम लोग युद्धशूमिसे भाग कर पृथक हो जाओ । ऐसे ही वचन कहके 
तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग महाघोर शब्दसे कोलाइल मचाते हुए वेगपूर्वक भागने लगे । 
देस प्रकार विपद सागरम इूथत हुए कोरबॉके लिये उस समय कोई भी छीपके समान 
आश्रयदाता नहीं बना ॥ ४१ ॥ 
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तस्मिन्संक्रन्दे तुमुल वतमाने लेन्ये अग्ने लीयमाने कुरूणाओ । 
अनाना प्राव भागऽप्रक्ाश न ज्ञायन्त ळुरवो नतरे चा ॥ ४२॥ 
उस भयङ्कर तुमुण सग्रामक समय जब कुरुतेना आागकर छिप गय तथा व्यूह भन्न ह्वा 
रया; तब कोरव आर पाण्डव योद्धा वीर पहचाने नही जाते थे | ४२ ॥ 
7नशयाद वद्रव चाररूप सया दशा पश्च प्राण? सक्त काड्या | 
तां दास्त्रद्वूटिजुरसा गाहमानं कणे चेक तच राजज्नपद्यम्त्‌ ॥४२॥ 
राजन्‌ | उस अमयाद भयङ्कर हल्चलक समय हम लाडाने सब दिल्लाआंको सना देखा तथा 
अकेले सर्यपुत्र कणेकों ही उन सम्पूण असर शस्र ओर बाणोंकी वर्षाकों निर्भयचित्तसे अपने 
वक्षुस्थल पर धारण करते देखा । ४४ ॥ 
ततो घाणेरावृणोदन्तरिक्ष दिव्यां माडा योधयन्राकष स्व 
हीमान्कुबेन्दुष्करमार्थकमे नेवासुद्यत्संयुगे म ॥ ४४॥ 
एस अवसरम युद्धम तेजस्वी सूतपुत्र कण तांनेक भी माहित नहीं हुए; परतु वार-धमका 
स्मरण करके कठिन कार्य करनेकी इच्छासे राक्षसी मायाझो नष्ट छरनेंके लिये आकाशको 
अपने दिव्य बाणोसे परिपूरित कर दिया ॥ ४४॥ 
ततो भीताः ससुदेक्षन्त कणं राजन्सर्वे सैन्धवा बाहलिकाम्य । 
असंमोहं पूजयन्तोऽस्य संख्ये संपड्थन्तो विजयं राक्षसर्य ॥ ४५॥ 
राजन्‌ ! उस समय सिन्धु ओर बाहीक देशीय योद्धा लोग युद्धम घटोत्कच राक्षसकी विजय 
देखकर भी कणके मोहित न होनेपर उसकी प्रशंसा करते हुए उसकी ओर भयभीत होकर 
देखने लगे ॥ ४५ ॥ 
तनोत्सटा चक्रयुक्ता दातघी समं सबाञ्चतुरोऽश्वाञ्जघान ! 
ते जानुभिजेगतीमन्बपद्यन्गतासवो निदेशनाक्षिजि हा ॥ ४९ ॥ 
उस हा समय घटोत्कचकोी चलायी हुई चक्रयुक्त एक शतप्नी अहूस्मात्‌ खतपुत्र ककि 
घोडोंके ऊपर गिरी ओर उसके प्रहारसे कर्णके रथके चारों घोडे प्राणरहित होकर घरतीपर 
घुटन टककर दात, आख आर जोभ बाहर निकालके पृथ्वीम गिर पडे ॥ ४६ ॥ 
ततो हताश्वादवरुच्य वाहादन्तमनाः कुरुषु प्राद्रवत्सु । 
देव्य चास्न्न मायया वध्यमानं नवाझुह्यचिन्तथन्प्राक्ालस्ू ॥४७॥ 
अनन्तर घटोत्कच मायाके प्रभावसे बार बार कणेके दिव्य अ्नोंको निष्फल करने लगा; 
और उसके अस्नांके प्रभावसे कुरुसेनाके योद्धा लोग भागने लगे ! तब कणे शाघ्रताके साहित 
घोडोंसे रादेत रथस उतरे आर एकाग्र मन करके सोचने लगे; पर घटात्कचका मायां तथा 
अस्रांसे कणं तनिक भी मोदित न होकर उस समयके अबुएार कशंव्य कायक विषयर्म 
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तलोऽङ्ुदन्छुरवषः सदं एच कण दृष्टा घाररूपा च माथासू । 

राक्ह्या रक्षो जहि कणाच तूण नझ्यन्त्येते छुरषो घातराष्ट्राः 
इसी समय सभी कौरव लोग राक्षत घटोत्कचक्की अयङ्कर मावा देखकर कर्णसे बोले, दे 
कण ! आज ये धृवराष्टके पत्र ओर कोरवोंकी सेनाके सम्पूर्ण लोगोंका नाञ्च होता जा रहा 
है, इससे अब तुम इन्द्रकी दी हुई उसी अमोघ ञक्तिसे इस राक्षपका बघ करो ॥ ४८ ॥ 


॥ ४८ ॥ 


२> 25० 


अनलः व्किच नो भीमपाथी तपनन्‍्ललेन जहि रक्षो निदयीथे । 
नः संग्र रख्पाद्विछुच्येत्स ना पाथोन्समरे योधयेत ॥४९॥ 
भीमसेन ओर अजुन हम छोगोंका कया कर सकेंगे ? तुम इतत रात्रिके समय सम्पूर्ण सेनाको 
पीडित करनेवाले इस पापी राक्षसका नाझ करो । हम लोगोंके बीचसे जो पुरुष इस 
भयङ्ङर महासंग्रामसें जीवित बचेगा वह अवश्य ही प्रथापुत्रोंके सद्ध युद्ध करनेभे समर्थ 
होगा ॥ ४९ ॥ 
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तस्मादेनं राक्षसं घोररूपं जहि शक्त्या दत्तया वाछवेन । 
सा कारणा? ख्य एवेन्द्रकल्पा रात्रामुख केण नशः खयाधा! ॥ ५० || 
हे कर्ण ! इन्द्रके समान पराक्रमी कौरव लोगोंछा सम्पूर्ण योद्धाओंके सहित रात्रियुद्धमे नाश 
न हो जायें, इस लिये तुम इसी समय इन्द्रकी दी हुई अभोधशक्तिसे इस भयङ्कर सूर्तिवाल 
राक्षसका वध करो ॥ ५० |! 


खे 


स यध्यमानो रक्षसा वे निशीये दृष्टा राजन्नदयमानं बलं च । 
सहच श्रुत्या निन्रदं कौरवाणां सति दशे शक्तिमोक्षाय कणः ॥ ५१ ॥ 


राजन्‌ ! कर्णने उस रात्रिके समय कुरुसेनाके सम्पूर्ण पुरुषोंकी भयभीत देख, कॉरवोके आत- 
नादको सुनकर तथा स्वयं भी घटोरकचके अस्रोंसे पीडित होके इन्द्रकी दी हुईं अमोधझक्तिको 


चलानेकी इच्छा की ॥ ५१ ॥ 


ख वे कुद्ध! सिंह इवात्यमरषी नामर्षयत्प्रतिघातं रणे तम्‌ । 

शक्तिं श्रेष्ठां वेजयन्तीमसद्यां समाददे तस्थ वधं चिकीषेन्‌ ॥९२॥ 
सिंहकी भांति अत्यंत अमर्षशील क्रोधित सर्यपुत्र कणने घटोस्कचके द्वारा अपने अख्नोंका 
प्रतिघात सहन नहीं किया । उन्होंने घटोत्कच राक्षसके वघक़ी अभिलाषा करके सम्पूण 
प्राणियोंसे भी असह्य उस उत्तम वैजयन्ती महा अमोषशक्तिको ग्रहण किया ॥ ५२ |; 
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यासौ राजज्रिहिता वर्षपूगान्वधायाजौ सत्कृता फल्शुनह्थ | 

या य पादात्खूतपुन्नाय गाचा शात अछा छुण्डलाभ्यां निमाय ॥॥३॥ 
महाराज ! इतपुत्र कणने जिस शक्तिको कई बर्षपर्यन्त आदरपूर्यक झुद्धमें अजुनके बधके 
लिये रक्खा था, जिस श्रेष्ठ अमोघ शक्तिकों पहिले देवराज इन्द्रने कर्णको प्रदान किया था 
और उन्होने जिस प्रकाशमान अमोघ शक्तिको गर्भसे ही उत्पन्न हुए अपने अमेद कवच 
कुण्डलॉके पलटेमे इन्द्रसे पाया था ॥ ५४ || 





ता व शाक्त लेलिहानां प्रदी्ता पाशेयुक्तासन्तकस्थेव राजिस । 

स्त्या? स्वसार ज्वालताथवाल्का चकलेन!) प्राहिणोदाक्षलाच ॥५७॥ 
सत्युछा सगी बहिलके समान भयळू । जलते हुए लुकञ्जी भाँति प्रकाशमान, यमराजके 
पाशे युक्त कालरात्रि स्वरूपिणी ओर अभिके समान तेजस्विनी उस महाघोर अभोघशक्तिको 
खयपुत्र कणन इस समय बलपूब# घटोत्कचक्के बधके निमित्त उसकी ओर चलाया ॥ ७४॥ 


NM 3 ७ 


तासुत्तना एरकायापहन्त्री दृष्ट्रा सोतेबाडइ संस्थां ज्वलब्तीस । 

आत रक्षा िप्रलुद्राय राजन्ळत्वात्यानं विन्ध्यपादप्रनाणस््‌ ॥ ९६ || 
महाराज ! राक्षस घटोत्कच दूसरेके शरीरको विदारण करनेवाली इन्द्रकी दी हुई अग्निकी 
भाति प्रज्बालेत उस उत्तम अमोघ शक्तिको कणेके हाथमे देखते ही भयभीत होकर बिन्ष्य. 
पर्वतके समान शरीर धारण करके भाग चरा ॥ ७५ ॥ 


इृष्ठा शाक्त कणबाहन्तरस्था नंढुसूलान्यन्तरिक्षे नरेन्द्र । 

चजुवातारतुलुलाश्चाप राजन्ख।नघाता चाशानेगा जगाम ॥ ९६ ॥ 
नरन्द्र ! कणके हाथर्म स्थित उस अमोघ शक्तिको देखते ही आकाशवासी सम्पूर्ण प्राणी 
भयभीत होकर हाहाकार शब्दके सहित चिल्लाते हुए कांपने लगे ।. उस समय प्रचंड वायु 
अत्यन्त ही वेगपूवेक बहने लगी ओर भयंकर शडगडाइटके साहित पृथ्ीपर वज्ञपात 
हुआ ॥ ६६ |! 


सा ता माया भस्म क्त्या ज्वलत्ता भिस्वा गाए हदय राक्षसस्य । 
ऊध्चे ययौ दीप्यमाना जिवाचा बक्षत्राणालन्तराण्याविचान्ती ॥ ६७१ 


इतने ही समयर्म कर्णकी चलाइ हुई जलती अग्निक्ी भाँति वह अमरोघश्षक्ति संपूर्ण राक्षसी 
मायाको अस्म करके घटोत्कचके हृदयको विदारण करती हुई रात्रिक समय प्रकाशित होके 
उपरको चली गयी और नक्षत्रभण्डलमें प्रबिण होकर विलीन हो गयी || ५७ ॥ 
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भष्याद १५१ | ्रोणपचे १०५११ 
| 
युद्ध्या चिच्चैर्विविध्रिः शस्तपूने्दिव्येवीरों साजुषे राक्ष सेश्च । | 
नदद्नादान्विविधान्यैरवांच्य पाणानिछ!ंस्ह्याजितः शक्तह्मस्या ॥५८॥ 
महावीर घटोत्कच राक्षसी अनेक शांतिके विचित्र दिव्य अखशखत्र तथा मायासे मनुष्य ओर ; 
0० जी हन्य २... चन ळा | 
राक्षे संग युद्ध करळे, विविध प्रकारके घोर आतंत्राद करके अन्तर्म बीरनाद शब्दक री 
सहित युद्ध करके इन्द्रकी दी हुई कके सुजासे छूटी हुई अमोधशक्तिये अपने प्रिय 
प्राणको परित्याग क्रिया ॥ ५८ | 
इदे चान्यचिजलात्वयरूप चकारासौ कमे शाचुक्षयाय । 
लरिमिन्कारे शस्तिनिानि्ञत्रसो बनो राजन्नेघशेलपरकाशः ॥ ९९ ॥ 
राजन्‌ ! उत समय अभरोघञ्चक्तिकरे प्रहारसे सम्पूर्ण ममेस्थल विदारित होने पर भी, शत्रओका 


fe 


नाश करनेके लिये उसने यह दसश अत्यन्त बा्चयमय ओर बिचित्र कमें क्रिया; वह अपना 
शरीर बढाळर पत्त और बादलकी भांति प्रकाशित होने लगा ॥ ५९ ॥ 


तलोऽन्तरिक्षादपतङ्गताखुः ख राक्षसेन्द्रो खुवि भिन्नदेहः 
अवाक्शिरा! स्तञ्धगानो विजिल्ो घटोल्हचो भहदास्थाय रूपम्‌ ॥ ६० | 
इस प्रकार महान्‌ रूप धारण करके विदीर्ण झरीरवाला शक्षत्रताज घटोत्कच नीचे सिर करके 


प्राणराहित होकर आकाशते एथ्वीपर शिर पडा: उस समय उसका झरीर अकहृड गया था 
आर जीभ बाहर निकल आयी थी ॥ ६० ! 


से तद्र्प सेरल सीमकना मीशं कृत्वा लेलसेनि! पपाल । 
हत्तोऽप्यव लय सेन्यकबकामपोथवह्कारयान्साचधाणः ॥ ९१ ॥ 
हाराज ! भर्यळूर कमे करनेवाला भीमसेनपश्र घटोत्कच अपना वह भयंकर रूप धारण 
करके नीचे शिरा; इस प्रकार मरकर भी उसने अपने झरीरसे तुम्हारी सेनाको भयभीत 
करके, उस सेनाके एक भागको कुचलकर मार डाला ॥ ६१ ॥ 


तलो निश्रा! ्राणदर्िहनादै मेचे! शहुत छुरजाश्यानका्च । 

दरधां सायां निहतं राक्षसं च दृष्ट्रा हृष्टाः प्राणदन्क्ौरयेयाः ॥ ६२ || 
अनन्तर कौरव लोग राक्षसी मायाकों भस्म हुई और घटोत्कचकों मरते देख, आनन्दित 
होके सिंहनाद करने लगे। अनन्तर तुम्हारी सेनाके पुरुषोंके सिंहनादफे सङ्ग मिलकर बहुतसे 
शंख, भेरी, ढोल, झांझ और नगाडे आदि युद्धे जुझाऊ बाजोंके शब्द सुनाई देने 
रुगे ॥ ६२ ॥ 
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तलः कणे? छुरुस्मिः पूज्यसानो यथा झाको बञ्षघघे सशङ्गि। । 
आन्यारूढस्तव पुत्रं रथस्थं हषश्यापि पाणि्ात्स्वं स सेन्यः !॥ ९३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपचाणि चतःपञ्चादादणिकशतत मो ऽष्यायः ॥ १५४ ॥ ९९१९८ ॥ 
॥ समासं घरोत्कचवधणचे ॥ 

= च्य च्९ च्छ ES ~ शश Ce पे 
जेणे बृत्रासुरवधके सभये देवराज इन्द्र देबताओसे पूजित हुए थे; इस समय कण भी उसा 

~ NT UV gf चे ह €५ व्र ~ ७९५६ कक पे लिन जी है he पते 
सात कारवासे पाजत ओर सत्कृत हाकर तुम्हारे पुत्र दुयाथनळे रथम बंठकर बड दष 
अपनी सेनाके बीच जाकर विराजमान हुए ॥ ६७ ॥ 


सहाभारतके ठोणपर्वेसे एकस चौवनवां अध्याय असात ॥ घडोत्कचवथपर्च समाप्त ॥ १५४॥ ६९१८ ॥ 


. ५७७ : 
सञ्जय उवाच 
हैडिइबं निह्लं दृष्ट्रा विव्ञीणनिव प्वेतस । 
पाण्डवा दीनसनलः सर्व घाषपाकुलेक्षण ॥!१॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! जेथे पर्वत वज्री चोटसे डुकडे टुकडे होकर गिर पडता है, वैसे 
ही हिडिम्बापुत्र घटोत्कचको अमोघश्चक्तिसे मारा गया देख, सब पाण्डवोंके आंखोंमें शोकके 
आंसू भर आये ! १॥ 
वाखुदेवस्तु हषेण महताशिपरिष्छुलत! । 
ननाद सिहवन्नादं व्यथयज्िव 'भारत । 
विनव्य च सहानादं पर्येष्यजत फल्युनस | २ || 
भारत ! परन्तु बासुदेवनन्दन श्रीकृष्ण अत्यन्त हर्षके सहित आनन्दित होकर सिंहके समान 
व्यथित करते हुएसे ग्ने लगे; फिर महान्‌ ठिहनाद करके उन्होंने अजुनको आलिड्ठन 
किया ॥ २ ॥ 
स विनद्य महानादस'सीशान्संनियरू्थ च । 
ननते हषेसंबीतो वातोद्धूत इव द्रुम! ॥ ३॥ 
उस समय श्रीकृष्ण घोडोंकी रास खीचके सिंहनाद करते हुए आनन्दित होके इस प्रकार 
` नाचने लगे, जैसे वायुके चलनेसे बृक्षके पत्ते हिलते हुए नृत्य करने लगते हैं ॥ ३॥ 
तलो विनिञ्जीर्थ पुनः पार्थसास्फोटय चासकूत्‌। 
रथोपस्थगतो भीम प्राणदत्पुनरच्युलः ॥ ४॥ 
अनन्तर घूमकर फिर अ्जुनकी बारंबार पीठ ठोंककर, रथपर स्थित श्रीकृष्ण फिर बार बार 
ताली बजाके अत्यन्त गॅम्मीरि स्स दिंहनोह' स्ने रगे छु वीर 
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प्रहृष्टमनसं ज्ञात्वा वासुदेवं महाबलम्‌ । 


अन्रवीदज्ुनो राजन्नातिहछ्टमना इव ॥७॥ 
राजन्‌ ! अजुन महाबली श्रीकृष्णक्षो अत्यन्त ही आनन्दित जानकर दुःखितचित्तसे यह वचन 
बोले ॥ ५ ॥ 

अलिइषोऽयसस्थाने तवाद्य मधुसूदन । 

झोकृस्थाने परे घाप्ते हैडिम्बस्य वधेन वै ॥ ६॥ 


मधुसूदन श्रीकृष्ण ! हिडिम्बापुत्र घटोत्कचके मरनेसे आज हमारी सेनाके पुरुषॉको 
= ha च्छ = च्छ ~ © 

अत्यंत शोक हुआ है; परन्तु तुम्हे इस अनुचित समयमे भी अधिर हर्ष उत्पन्न हो रहा 

| ६ || 


विसुख!नि च सैन्यानि हतं दृष्ठा घटोत्कचम्‌ । 
यथ च श्वुशामाविशज्ञा हेडिस्वस्थ निपातनात्‌ ॥७॥ 
देखिये, घटोत्कचको मरा हुआ देखकर हमारी सम्पूर्ण सेनाएं युद्धभूमिसे भाग रही हैं; 


~ 


हेडिस्जापुत्रद्धे भरनेसे हम लोग भी अत्यन्त ही व्याकुल हो रहे हैं ॥ ७॥ 


Fe 4b 
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नेतत्कारणमल्पं हि भविष्यति जनादन । 

लद॒द्य दास बे एष्ट: सत्यं सत्यवतां वर ॥ ८ ॥ 
हे जनादेन श्रीकृष्ण ! मुझे मालूम होता है, कि इम विषयमें कोई विशेष कारण होगा। 
जो हो, तुम सत्यवादियोंमें अग्रगण्य हो, इससे भें पूंछता हू- तुम इम विषयकों यथार्थ- 
रूपसे वणन करो ॥ ८ ॥ 


यद्यतन्न रहस्यं ते वक्‍तुमहस्यरिंदम । 

चयस्य वळूल ब्रह त्वमद्य मधुसूदन ॥ ९ ॥ 
हे शत्रुन मधुखदन ! यदि यह विषय छिपाने योग्य न हो, तो तुम अपने इस कारणको 
प्रकट करके वर्णन करो । क्योकि तुम्हारे इस प्रसन्नतासे आज हमारा धीरज च्युत. हो रहा 
इ ॥ ९॥ 

सञुद्रस्येव संक्षोभो मेरोरिव विसपणम्‌ । 

तथैतल्लाघव॑ मन्ये तव कमं जनादन ॥ १०॥ 
जनादन ! जैसे समुद्रका सूखना और सुमेरु पर्वतक्रा काँपना आश्रर्थकी बात हे. वैसे ही 
तुम्हारा यह लीलारूपी कमे मं आश्रयेकारक मानता हू ॥ १० ॥ 


१ दे द ( म, भा० होश.) ) ८... Atmanand Giri (2900) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





१०५८ मट्टाभारते [ द्रोणवघपर्व 


i es BS ह न 


MR ... 
वासुदेच उवाच 

अतिहषेशिन्न प्राप्त शुणु से त्वं घर्नजथ । 

अतीव मनसः सब्य! प्रसादकरश्ुक्मसू ॥ ११॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अर्जुन ! मेरे एकबारणी चित्त अत्यंत प्रसन्न होनेका समय प्राप्त हुआ है, 
इसका कारण तुम मुझसे सुनो । मझे अत्यंत आनन्दित करनेवाला उत्तम कारण यह 
है- ॥ ११॥ 

शक्ति घटेःत्कचनेमां व्यंसथित्वा सहाझुले । 

कणे निहलमेवाजौ विद्धि सद्यो घर्नजथ ॥ १२॥ 
हे महातेजस्वी अजुन ! आज घटोत्कचके मरनेसे कर्ण इन्ट्रकी दो हुई अमोघ शक्तिसे रहित 
हो गया; इससे अब तुम युद्धमें कर्णको शीघ्र ही मरा हुआ ही समझ रक्खो ॥ १२॥ 

शक्तिहस्त पुन) कणे को लोकेऽस्ति पुघानिह । 

य एनमभितरितष्ठेत्कात्तिकेयामिवाहचे ॥ १३॥ 
दूसरे स्वामी कात्तिककी भांति कर्ण यदि युद्धभूमिके बीच द्वाथमें इन्द्रकी अमोघशक्ति लेकर 
खडा होबे, तो इस पृथ्वीके बीच ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है, जो कर्णके सम्मुख खडे होनेमे 
समर्थ हो सके ॥ १३ ॥ 

दिछयापनीतकवचो दिष्टयापहृतङुण्डलः ! 

दिष्टया च व्यंसिता दाक्तिरणोघास्य घरोत्कचे ॥ १४॥ 
हे अजुन ! तुम्हारे प्रारव्धसे ही कर्णका दिव्य कबच उतर गया और उसके कुण्डल छीने 
गये; और इस समय भी तुम्हारे प्रारव्धसे ही उसने अपनी अमोघशक्तिको घटोत्कचके ऊपर 
चलाया है और इस कारण वह उसके हाथसे निकल गयी । १४ । 





यदि हि स्थात्सक्वचस्तथेव च सङुण्डलः । 

सामरानपि लोकांस्त्रीनेक! कर्णो जथे हली ॥ १७ ॥ 
यदि यह बलवान्‌ कण अभेद कबच और कुण्डलोंसे संपन्न होता, तो बह अकेला ही देवता- 
ओके सहित तीनों लोकोंको जीव सकता ॥ १७ || 

यालवो या कुबेरों जा वरुणो बा जलेश्वरः ! 

यमो वा नोत्सहेत्कण रणे प्रतिसमासितुस्‌ ॥ १६ ॥ 
इन्द्र, कुषेर, वरुण और यमराज ये कोई भी रणभूमिके बीच कर्णके विरुद्ध सामना करनेमें 
यमर्थं न हो सक्ते ॥ १६॥ 
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गाण्डीवमायस्य भवांत्यक्त बाहं खुदरा नम्‌ । 

न छाक्ता स्वां रण जलु तथायुक्त नरषेमभम्त ॥ १७॥ 
तुम गाण्डीव धनुष लेकर और भें सुदशनचक्र ग्रहण करके मिलकर भी बुद्धमें कवच-कुण्डलंसि 
युक्त इस पुरुष श्रेष्ठ कणको नहीं जीत सकते ॥ १७॥ 

व्वद्धिलाथे लु चक्रेण मायया हृतङुण्डल! । 

।वहानकवचश्चाथं कनः परपुरंजय! ॥ १८॥ 
पहिले देवराज इन्द्रने तुम्हारे हितके लिये शात्रनगरी पर बिजय पानेवाले करणके कुण्डलाको 
मायासे हर लिये और उसको कबचसे भी रहित किया ॥ १८ ॥ 

उत्कूत्य कवचं यस्मात्ुण्डले विमले च ते। 

..... मादाच्छकाय कणों वै तेन वैकतेनः स्मतः | ह 
कणन देवराज इन्द्रकों ककच और उन विमल कुण्डलोंको अपने झरीरसे निकाल कर स्वयं 
प्रदान किया था, इसीसे वह प्रथ्वीके बीच वैकेन नामसे विख्यात हुआ है ॥ १६ ॥ 

आशीविष इव कुद्ध। स्तम्मितों सन्त्रलेजसा । 

तथाद्य मालि कणों मे छान्तज्वाल इवानलः ॥ २०॥ 
परन्तु इस समय १ क्तिसे रदित हुआ कर्ण अन्त्रके तेजके प्रभावसे स्तम्भित क्रोधी विषधर 
स्प आर शिखारहित अभिकी भांति आज सुझ प्रतीत हो रहा है ! २० ॥ 

यदा प्रश्चति कर्णाय शक्तिदत्ता सहात्मना । 


वासबेन महाबाहो प्राता थासो घटोत्कचे ॥ २१ ॥ 
कुण्डलाभ्यां निप्रगयाथ [दिव्येन कवचेन च । 
तां प्राप्थामन्यत वृषा सततं त्वां हतं रणे ॥ २२॥ 


हे महाबाहु अजुन ! जबसे महात्मा इन्ट्रने सतपुत्र कर्णको उसके दिव्य कवच ओर कुण्डलोंके 


बदलेमें अपनी अमोघशक्ति प्रदान की थी, आज जो शक्ते घटोत्कचके ऊपर छूटके उसका 
प्राण नाश करके शान्त हुई हे, उस शक्तिको पाकर कर्ण सदा तुम्हें युद्धभूमिमे मारा हुआ 
ही समझता था ॥ २१-९२ ॥ 

एवं गतेऽपि शक्योऽयं इन्तुं नान्येन केनचित्‌ । 

घने त्वा पुरुषव्याघ दापे सत्येन चानघ ॥ २३॥ 
हे पुरुष झ्ादूल! में सत्यके द्वारा शपथ करके कहता हूं कि यद्यपि कर्ण कवच, कुण्डल और 
अमोध शक्तिसे रहित हो भया है, तो भी तुम्हारे सिवा कर्ण किसी दूसरे योद्धासे नहीं मारा 
जा सकता ॥ २३ ॥ 
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ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपस्वी निएलब्रलः । 
रिपुष्यपि दयावांश्व तस्थात्कर्णा वृषा स्मृतः ॥ ९४ ॥ 
यह सूतपुत्र कण सदा त्रताचरण करनेवाला, सत्यवादि, तपस्वी, घ्र ह्मणोसें निष्ठाबान्‌ और 
शत्रुञओक ऊपर सदा दया करता रहता ह; इस हा झारण बह इस लॉक बीच दुष नामस 
विख्यात हुआ है॥ २४ ॥ 
युद्धशोण्डो महाबाहुनित्याययतदारासन! । | 
कसरीव वने सदन्मत्तमातङ्कयूथपान्‌ । | 
'वमदान्रथश्ादूलान्कुरुत रणसूतराने । ॥ २७ ॥ 
यह युद्धदुमंद, महाबाहु, सदा धनुष उठाकर रखनेवाला कण युद्धभूमिमे विपक्षी सेनावे 
महारथियांके अभिमानको इस प्रकार नाञ्च करता रहता इ, जेथे वनके बीच पराक्रमी सिह ' 
मतवाले द्याथियांके गबंको नष्ट किया करता हे ॥ २७ ।। 


सध्यगत इवादित्यो थो न शाक्त्यो निरीक्षितुम्‌ । 
त्वदायः पुरुषव्याघ योधसुरूयेमहात्माभ्िः । 
चारजालशहस्त्रांइुः शारदीय दिवाकर! ॥ २६ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ अजुन ! तुम्हारी ओरके सुख्य सुर्य महात्मा क्षत्रिय योद्धा लोग दोपहरके तपते 
हुए सर्यकी भांति कणकी ओर देखनेमें भी समर्थ नहीं हैं, जेते शरद ऋठुमें खयं सहसरं 
किरणे बिखेरता है, वेखे ही कणे युद्धमें अपने बाणोंकी वर्षा करता है ॥ २६ ॥ 
तपान्ते तोयदो यद्वच्छरधारा! क्षरत्यसौ । 
दिव्यास्त्रजलदः कणः पजेन्य इव वृष्टिमान । 
सोऽद्य सालनुषतां प्राप्ती विखुक्तः शक्रदत्तया ॥ २७ || 
जसे वषाकालम बादल जलकी वर्षा करता हे, बसे ही दिव्वाखरूपी जल शिरानेबाला यह 
कणरूपा बादल बाणाका वषा करता ह; आज वहा कण कवच, कुण्डल आर इन्द्रका दा हुई 
अमोघशाक्तिसे रहित होके सामान्य मनुष्यके भावको प्राप्त हुआ है ॥ २७ ॥ 
एको हि योगोऽस्य भवेद्वधाय छिद्रे चयनं स्वप्रमत्तः प्रमत्तम्‌ । 
कृच्छप्राप्त रथचक्रे निमञ्च हन्या! पूवे त्वं लु संज्ञां विचायं ॥ २८॥ 
रन्तु इसर वधक विपयन एक हा शेष उपाय ह। कोंडे दोष प्राप्त हाॉनपर जब वह 
असावधान हो, तुमसे कणा युद्ध होते समय जब उसके रथका चक्र प्ृथ्वोम घुस जाय 
और जब वह दुःखित होके विपद्ग्रस्त होगा, उसी समथ तुभ सावधानताके सहित मेरे 
सङ्केतके अछुसार पहले ही उसका नाश करना ॥ २८ ॥ 
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जरासंधर्येविराजो महात्मा महावलञ्चैकल्व्यो निषादः । 
एकैकशो निहला। सर्व एव योगस्तैस्तैस्ह्वद्धिताथं मयेच ॥ २९ ॥ 
> ञ ~ चळ ~ ~ 


हे अर्जुन ! पहिले मेने तुम्हारे हितके निमित्त ही मगधराज जरासन्ध, महात्मा चेदिराज 
शिशुपाल, निषादराज महाबलवाच्‌ एकलव्य, आदि वीरोंका एथकू एथकू नाना उपाय रचके 


बक्िभारवकप्रधाना। । 
अलायुधः परसंब्यावलद। घटात्कचस्चाग्रकमा तरर्वा ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाणि पञ्चपञ्चाशदधिकशाततप्रोऽष्यादः ॥ १५५ ॥ ६९४८ ॥ 
इसी प्रकार राक्षसराज दिडिम्ब, किर्मीर, बक, इत्रुसेन्यनाछन अलायुध ऑर कठिन कमं 
करनेवाले पराक्रमी घटोत्कच आदि राक्षस और तामसी प्रकृतिवाले बहुतेरे क्षत्रिय योद्धा भी 


अनेक उपायोले मारे गये हें ॥ ३०॥ 


सहाभारतके द्रोणपर्वमें एकसो पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ १५५ ॥ ६९४८॥ 
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अजुन उवाच 

कथबस्घाद्धिताथ ते कश्च योगजनादेन। 

जरालधप्रभतया चातता? पाधिवाश्वरा ॥ १ ॥ 
अर्जुन बोले- हे जनार्दन श्रीकृष्ण ! आपने किस प्रहार इमलोंगोंके हितके लिये किन किन 
उपायोसे जरासन्ध आदि राजाओंका नाश किया है? ॥ १ ॥ 

वाखुदेव उवाच 

जरासंघश्चेदिराजो नेषादिश्व महाबल! । 

यदि स्युन हता! पूवमिदानीं स्थुलेयंकरा: ॥ २॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे अजुन | मगधराज जरासन्ध, चेदिराज 'श्चिशुपाल आर महाबलवानू 
निषादराज एकलव्य आदि लोग यदि पहले न मारे गये होते, तो इस समय वे लोग 
अत्यन्त ही भयङ्कर हो जाते ॥ २॥ 

स्ुयोधनस्तानवइ्य बृणुयाद्र्थसत्तसान्‌ । 

तऽस्ताभानत्यसदुष्टाः खश्च ययुञ्च कारचान्‌ ॥ ३॥ 
क्योंकि इस युद्धे दुयोधन उन रथियोंमें मुख्य राजाओंकों अवश्य ही वरन करता ओर वे 
लोग भी हम लोगोंके ऊपर पइलेसे ही शत्रुता रखते थे इससे बे लोग कोरबोंके पक्षको 


अवरूम्ध करते, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ॥ ९ 
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त्ते ह चीरा महाभानः कुतारत्रा हढयोधिन? । 
घातेराष्ट्री चस कत्स्ना रक्षेयुरसरा इव ॥ ४॥ 
ऐसा होने पर वे सब धचुद्धोरियोंमें अग्रणी, डढ पराक्रमी, कृताख्न वीर लोग युद्धभूमिमें 
देवताओंकी भांति दुर्योधनकी सारी सेनाकी रक्षा करते ॥ ४ || 
सूतपुत्रो जरासंघश्चेदिराजो निषादजः । 
सुयोधनं समाश्चित्य तपेरन्णथिवीसिभास्‌ ॥ ५ ॥ द 
सूतपुत्र कण, मगधर(ज जरासन्ध, चदिराज शिशुपाल और निषादपुत्र एकलव्य चारों 
मिलकर यदि दुर्योधनके पक्षको अवरूम्ब करके युद्धभूमिमे स्थित होते, तो सम्पूर्ण एथ्वीके 
योद्धाआंको अपने अख्नोंसे पीडित कर सकते ॥ ७ ॥ 
योगेरपि इता येस्ते तन्मे शृणु धनंजय । 
अजय्या हि बिना शोगैरुधे ले दैवतैरपि ॥ ६॥ 
हे अजुन अब वे पराक्रमी राजा रोग जिन जिन उपायोंसे मारे अये उस वृत्तान्तको भी 
मुझसे सुनो । उपायके बिना बे वीर राजा लोग युद्धभूमिर्भे देवताओंसे भी अपराजित 
थे॥६॥ 





एकेको हि एथक्तेषां सम्षस्तां खुर वाहिनीम्‌ । 
_ ,) योधयेत्समरे पाथे लोकपालाभिरक्षितास्‌ ॥७॥ 
हे अजुन ! उन सब राजाओंकी बात तो दूर रही; उनमेंसे एक एक वीरमें इतना सामर्थ्य 
था, कि लोकपालोंसे रक्षित सम्पूर्ण देबताआंकी सेनाके सद्भमें भी वह अकेला ही युद्धभूमिं 
युद्ध कर सकता था ॥ ७॥ | 
जरासधो हि रुषितो रोहिणेयप्रधर्षित? । 
अस्मद्गधा् चिक्षेप गदां चे लोहितासुखीम्‌ ॥ ८ ॥ 
पहिले जरासन्धने रोहिणीपुत्र बलदेवके निकटसे पराजित होके, क्रोधपूर्वक हम लोगोंके वधके 
लिये एक सवघातक लोहेकी गदा उठाकर हमारी ओर चलायी ॥ ८॥ 
सीमन्तभिव झुर्वाणां नभसः पावकप् भाम । 
व्यरद्यतापतन्ती सा राऋसुक्ता थथाद्यांने! ॥९॥ 
अझ्निके समान प्रकाशमान उस गदाके गिरनेके समय ऐसा मालूम होने लगा, मानो इन्द्रके 
गा छूटा हुआ बज्र आकाश्चमण्डलको सीमन्तयुक्त करता हुआ एथ्वीपर गिर रहा 
॥ ९॥ 
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तामापतन्तीं इष्टय गदां रोहिणिनन्दनः । 

परतिघातार्थमर्न्गं चै स्थूणाक्रणमवाखजत्‌ ॥ १०॥ 
रोहिणी पुत्र बलदेवने उस गदाको सम्मुख आती देख उसे निवारण करनेके लिये स्थूणाकर्ण 
नामक असर चलाया ॥ १० || 

अस्त्रवेगप्रतिहृता खा गदा प्रापलद्शुवि। 

दारयन्ती घरां देवी करूपयन्तीष पर्वेतान ॥ ११॥ 
उस अस्नके वेगसे गदा नित्रारित होने पर ऐसा हुआ, मानो बह गदा पर्वतोंको कंपाती 
और पृथ्वी देवीळो बिदारण करती हुई आकाशे प्रथ््ीपर गिरी ॥ ११ ॥ 

लञ्ज स्थ राक्षसी घोरा जरा नाम्ाइुविक घा | 

संघयासाख तं जालं जराखंधघमरिदथम्‌ ॥ १२॥ 
जिस स्थलपर गदा शिरी, वहां मद्दापराकमसे युक्त जरा नामकी भयङ्करी राक्षसी वास 
करती थी; जिसने पहिले जन्मक्रे समयमें शत्रुनाशन जरासन्धक्की दोनों फांकोंकों जोडा 
था॥ १२॥ 

द्वाभ्या जातो हि सातृभ्यामधेदेह! एथक्एथक । 

लया स संधितो यस्माज्जराखंघस्ततः स्म्ट्रलः ॥ १३॥ 
क्योंकि वह राजकुमार जन्मके समयमें दो माताओंके गर्भसे दो फांक होळे उत्पन्न हुआ था 
और जरा राक्षसीने उन दोनों फांकोंको एकमें जोड दिया था, इस ही कारण वह राजकुमार 
जराइन्ध नामसे विख्यात हुआ था ॥ १३॥ 

सा लु भूमिगता पार्थ हता खखुतबान्धवा । 

गदया तेन चास्त्रेण स्थूणाकर्णन राक्षसी ॥ १४॥ 
पार्थ ! भूमिमें रहनेवाली बह राक्षसी स्थूणाकर्ण नामक अस्त्र और गदाके आघातसे उसके 
नीचे दबके पुत्र और बन्धु बान्धर्वोके साहित मारी गई; ॥ १४॥ 

सिनाभूत! स गदया जरासंघो नहास्घे । 

निहतो भीमसेनेन पझ्थतस्ते धनंजय ॥ १ ॥ 
धनंजय ! उस महायुद्धमें जरासन्ध उस गदासे रहित होनेसे ही तुम्हारे सम्मुखमें भीमसेनके 
हाथसे मारा गया ॥ १५॥ 

यदि हि स्याङ्गदापाणिजेरासंघः प्रतापवान्‌ । 

सेन्द्रा देवा नतं हन्तुं रणे शक्ता नरोत्तम ॥ १६॥ 
नरोत्तम ! यदि वह प्रतापी जरासन्ध हाथमे उस गदाको लेकर युद्धभूमिर्मे स्थित होता, 
तो इन्द्र सहित देवता 'रोगभी युद्धभूमिके भीच-उसकाःनाश-न-करःसकते १२६ ॥| 


~ 





देखो, पहिले तुम्हारे हितक्की अभिलाषा करके ही द्ोणाचार्यने 
। ९ 
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त्याद्विताथ च नषादिरडयुछेन वियोजितः ¦ 
द्रोणेनाचायंकं कुत्वा छद्यना सस्य विऋम! ॥ १७॥ 
केवी द्र भी निषादशज एकलव्यका 


आचायर करके कपटपू्बक उसे अंगूठंसे रहित किया था ॥ १७ ॥ 


स तु षद्धाहुगुल्ज्रिणो वैबादिशह (विक्रम! । 


अश्थज्नेकी वनचरो बी शाह हवापर! १८ !| 
क्योंकि जब वह इढ पराक्रमी निषादराज अंगुलित्राण घारण करके बनके बीच अकेला 
विचरता, तब दूसरे परशुरामके समान जान पडता था ॥ १८ ॥ 
एकलव्यं हि साडइगुकूमछाक्ता देवदानवा! | 
सराक्षसारगा! पाथ वेजतु यांधे काहाचेल्‌ ९ 
पार्थ ! यदि एकलव्य अंगूठेसे युक्त होता, तो देवता, दानव, राक्षत्र और 
शिलकर भी उसे युद्धभूमिमं पराजित न कर सकते थे । १९ ॥ 
किछु मानुषनातचण शक्यः ह्यात्पलियीक्षितुस्‌ । 
₹हढ्खाच कुला !नल्णमस्यणानो ।दषानेशास्‌ ॥ ९० !| 
ऑर कोई मनुष्य तो उसकी ओर देख भी कैसे सकता था ? बह मजबूत सुष्टिवाला, अख- 
विद्याका ज्ञाता आर नित्य रात-दिन बाण चलानेका अभ्यासती था ॥ ९० ॥ 


त्वद्धिताथ तु स सया हल! संग्रानसूधोनि । 

चेदिराजस्थ विक्रान्तः प्रत्यक्ष निइतस्तव ॥ २११ | 
मने उस निषादराज एकरुव्पको तुम्हारे दितके निमित्त ही युद्धभूमिभे मारा है। इसके 
अतिरिक्त पराक्रमी चेदिराज शिशुपाल तुम्हारे सम्मुखमें ही मारा गया हे ॥ ९१ ॥ 

स चाप्यशक्यः संग्रामे जेतुं सर्वे! सुरासुरैः 

वघाथ तस्य जातो5हभन्येषां च सुरद्विषास ॥ २२ ॥ 

त्वत्सहायो नरव्याघ लोकानां हितक्कार्यथ। 

हिडिम्वचककिमीरा भीमसेनेन पातिताः । 

रावणेन समप्राणा ब्रह्म थज्ञविनादानाः ॥ २३॥ 
बह भी युद्धमें संपूण देवता और असुरॉसे जीता नहीं जा सकता था। नरव्याधर ! तुम यह 
निश्चय समझ रक्खो कि नेने संपूर्ण लोकोंके हितकामनाके लिये तथा शिशुपाल ओर दूसरे 
देवद्रोही दुष्ट पुरुषोंके नाझ करनेके ही लिये तुम्हारे सहित अवतार लिया है । इससे ब्राह्मण 
और यज्ञके नाहक, रावणके समान पराक्रमी दिडिम्ब, बक और िर्मीर आदि राक्षसॉको 
भीमसेन मेरे ही प्रभावसे.मारनेमें/समर्थे हुए) ३३०-२३१ ७ ८००४०ए 
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हतस्तथेथ मायावी हैडिम्वेनाप्यलायुध! । 

हैडिस्वश्वाप्युपायेन दाकत्या कर्णेन घातितः ॥ २४ ॥ 
इसी भाँति मायावी अलायुध राक्षम्कों हिडिम्बरापुत्र॒घटोत्कचक्रे हाथसे नष्ट कराया ओर 
घटोत्कचड़ों भी उपाय रचके कणेकी चलायी हुई श्नक्तिमे मरवाया हे ॥ २४ ॥ 

यादि शयेनं नाहनिष्यत्कणः शक्त्या महास्यधे । 

सथा वध्यो5 भविष्यत्स मैमसेनिघेटोत्कचः ॥ २७ ॥ 
परन्तु कण यदि इन्द्रको अमोघ शक्तिसे भीमसेनपुत्र घटोत्कचको महायुद्धमें न मारता, तो 
मुझे भविष्यमें अपने हाथसे घटोत्कचका वध करना पडता ॥ २७ ॥ 

सया न निहत! पूवेमेष युष्मत्प्रियेप्सया । 


धर्सेस्थ लोपा पापात्सा तस्मादेष निपातित! । 


एष हि ब्राह्मणद्वेषी यज्ञद्वेषी च राक्षसः ॥ २६॥ 
व्यसिता चाप्युपायेन दाक्रदत्ता मयानघ ॥ २७॥ 


पहिले जो मैंने घटोत्कचका वध नहीं किया, वह तुम लोगोंके प्रियकामनाकी इच्छासे दी; 
क्योंकि यह राक्षस सदा यज्ञ और ब्राह्मणोंका देषी, धर्मनाश करनेवाला ओर पापी था, इस 
कारण यह बुद्धभूमिमें मारा गया । अनघ ! और कौशलके प्रभावे इन्द्रकी दी हुई कणके 
हाथमें स्थित अमोघ शक्तिको भी मैंने कणके समीपसे पथक किया हे ॥ २६-२७ ॥ 

थे हि धर्मस्य लोप्तारो वध्यास्ते मम पाण्डव । 
| घर्भेसंस्थापना्थे हि प्रतिज्ञैषा ममाव्यया ॥ २८ ॥ 
हे अर्जुन ! मैंने धर्मकी स्थापना करनेके लिये पहिले इस प्रकारसे दृढ प्रतिज्ञा की हे कि 
जो धर्मका लोप करेंगे उनका में अवश्य ही वध करूंगा ॥ २८ ॥ 

ब्रह्म सत्यं दम) शौचं धर्मो ही! आतिः क्षमा । 

यत्न तत्र रमे नित्यमहं सत्पेन ते शापे ॥ २९॥ 
में तुम्हारे समीप सत्यकी ही क्षपथ करके कहता हूं कि जिसस्थानपर वेद, सत्य, इन्द्रिय- 
संयम, पवित्रता, धर्म, लज्ञा, सौभाग्य, एति ओर क्षमा निवास करती है, में सदासबंदा 
उस ही स्थानम वास करता हू ॥ २९ ॥ 

न विषादस्त्वया कार्य! कण वैकतेनं प्रति । 

उपदेक्ष्याम्युपायं ते येन ते प्रसहिष्यासि ॥ ३०॥ 
इससे वैकतेन कणीके वघके लिये तुम दुःखित न होना, उस बिषयमें भे एमा उपाय बताऊंगा 
जिससे तुम कर्णका अनायास हदी सामना कर सकोगे ॥ ३०॥ 
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सुयोधन चापि रणे हनिष्यलि बृष्कोदर! । 

तस्थ चापं च बधापाथ वक्ष्यासे तब पाण्डव ॥ ३१॥ 
पाण्डव | इसके अतिरिक्त भीमसेन भी युद्धभूमिके बीच सुयोधनका भी बघ करेंगे; भें उसके 
वधका सा उत्तम उपाय तुम्हार समीप वणन करूगा ॥ ३१ 

वधते तुखुलस्त्वेब कावद परचसू प्राति । 

विद्रवन्ति च सेन्यानि त्वदीयानि दिशो दा ॥ १ | 


शत्रुसेनाके बीच यह महाघोर झब्द नाद बढ़ता जा रहा हे । देखो, तुम्हारी सेनाके योद्धा- 
लोग अयसे दसा दिशझाओभिं भाग रहे हें !! ३२ ॥ 


लन्थलद्या ह छारव्या ॥विघलान्त चरस्यू लव । 
दहत्यष च बः सन्य द्रोणः प्रहरता वर! ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि षट्पञ्चाशदाधकशाततमोऽभष्यायः ॥ १५६ ॥ ६९८१ ॥ 


२. 


तथा लक्ष्यवधनबाल कुरुछनाक योद्धा लोग तुम्हारी सेनाके व्यूहकी अङ्ग करनग प्रवृत्त हो 


~ ळर 


रह ६; आर योडाओरम श्रेष्ठ द्रोणाचाय सी तुम्हारी सेनाको अपने अ्नासे भस्म कर 
रहे हैं ॥ ३३ || 


महाभारसके द्रोणपर्वेम एकलो छप्पनचां अध्याय रूम्ात ॥ १६६८ ॥ ६०८१॥ 





* १७७ ४ 
घतराष्ट्र उवाच 
एकवीरवधे सोचा शाक्ति! सूतात्मजे थदा । 
करमसात्लव।न्सञुत्स ज्य स ता पाथ न सुक्तथान ॥ १॥। 
राजा घतराष्ट्र चोले- हे सञ्जय ! यदि इन्द्र्की दी हुई कणके हाथमें स्थित शक्ति एक ही 
वीर पुरुषको मारके निष्फळ होकर कणके समीपसे एथक होजावेगी, ऐसे गुणसे युक्त थी, तो 
कणेने किस निमित्त सम्पूण पुरुपोंको त्यागे उसे अजुनके ऊपर नहीं चलाया ? ॥ १ ॥ 
तस्मिन्हते हता हि स्युः खर्व पाण्डव सृठ्जयाः 
एकवीरवधे कस्सान्न युद्धे जयभादधत्‌ ॥ १॥ 
` अर्जुनके मारे जानेसे ही पाण्डव ओर सृञ्जय आदि सम्पूर्ण योद्धा विनष्ट हो जाते । फिर एक 
ही वीर अर्जुत्तका वध करके उसमे. यद्र में क्यों, विजय प्राप्त नहीं, की. १) २ ॥ 
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आहूतो न निवतेघानिति लस्य नहाब्रलस्‌ । 
स्वयभाह्वथेलव्यः स सूतपुत्नेण फल्णुन! ॥ ३ !! 
विशेष करके जब अजुनका में युद्धभूमिमें किसीके आवाहन करनेपर कदापि निवृत्त न 
होऊंगा, ऐसा महान्‌ त्रत हे, तब खतपुत्र कणका अजुंनको युद्धभूमिमं आवाहन करना ह 
कत्तव्य कार्य था ॥ ३ ॥ 
हलो द्वेरथनानीय फल्युन शक्रदत्तया । 
न जघान वृषा कस्प्रात्तन्ममाचद्व खञ्जय ॥ ४॥ 
हे सञ्जय ! ऐसी स्थितिके उपस्थित रहते भी भमांत्मा छणने किस छारणसे द्वेरथ बुद्धमें 
अर्जुनको आवाहन करके इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे उसका वध नहीं किया ? तुम यह सम्पूर्ण 
वृत्तान्त मेरे समीप वर्णन करो ॥ ४। 
नूनं यूद्धिविहीनञ्चाप्यसहायश्च मे सुतः 
छञ्चभिव्येसितोपायः कर्थं बु स जयेदरीन्‌ ॥५॥ 
इस समय मेरा पुत्र दुर्योधन निश्चयद्दी सहायकोंसे रहित ओर बुद्धिहीन हुआ है, इसमें सन्देह 
नहा इं । जब शत्रुओंने उपे इस प्रकारसे उपाय रहित किया हे, तब वह अब किस प्रकारसे 
अपने शत्रुओंकी जीत सकेगा ? ॥ ५ ॥ 
या ह्यस्थ परमा शक्तिजयस्य च पराथणस्‌ । 
सा शाक्तिवासुदेवेन व्यंखितास्य घटोत्कचे ॥ ६॥ 
ओहो ! जो इन्द्रकी दी हुई अमोघ शक्ति मेरे पुत्रके लिये परमशक्ति ओर बिजय प्राप्त कर- 
नेके विषयमें परम आश्रय स्वरूप थी, श्रीकृष्णने उस शक्तिको भी घटोत्कच राक्षसके ऊपर 
छुडवाके उसे निष्फ़ल कर दिया ॥ ६ ॥ 
कुणथथा हस्तगत हिथेडिल्य बलीथला । 
तथा शक्तिरमोघा सा मोघीसूला घटोत्कचे ॥७॥ 
लरहित हाथवाले किसी घुरुषके डाथमें श्थित बिल्व फल कोई बलवान्‌ पुरुष हर लेता 
हे, वैसे ही कर्णके हाथमें स्थित अमोघ शक्ति घटोत्कचक्रे ऊपर छोडी जाने पर कणके 
समोपसे एथकू हो गई; वह श्रीकृष्णके उपाये बलसे कर्णके समीपसे प्रथक की गयी दी 
मालूम हो रही है ॥ ७ ॥ 
यथा वराहस्य शुनश्व युध्यतास्तथोरभाजे श्वपचस्य लान! । 
सन्ये विद्वन्वासुदेवस्थ तदव्यधे लाभः कर्ण हैडिस्वयोचै ॥ ८ ॥ 
हे बुद्धिमान्‌ सञ्जय ! जेसे लडनेमें प्रवृत्त हुए सूळर ओर कुत्तके बीचसे एके नाश होनेसे 


™ 


चाण्डलको अवर्ष ही लाम होता हे, भर विचारम कण आर घटात्कचक युद्धम श्रकृष्णको 


भी उसी मांतिसे लाभ हुआ है ॥ ८ ॥ 
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घटोत्कचो यदि हन्याद्धि कणे परो लाभः स भवेत्पाण्डवानास । 

बकतनो या यादेत निहन्यात्तथापि कृत्य राक्षिनाशात्कूत स्याल्‌ ॥ ९॥ 
युद्धभू मके बोच यादे घटोत्कच कणका वध करेगा तो पाण्डवोका परम लाभ होगा ओर 
यदि बेकतन कणे घटोत्कचक्का बघ करेगा तो भी अमोध शक्तिले निष्फळ होनेसे उनकाही 
बहुत बडा कार्य सिद्ध होगा ॥ ९॥ 





ति प्राज्ञः यज्ञयेतद्विचाय घटोत्कचं सूतपुत्रेण युद्ध । 
अयाधयद्वासुदंवा न|सहः प्रिय कुवन्पाण्डवानां हितं च ॥ १०॥ 
मनुष्यश्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने अपनी बुद्धिसे ऐसा ही सोचकर पाण्डवोंका प्रिय कार्य तथा 


हित करनेकी अभिलाषासे युद्ध ले खतपुत्र कणसे घटोत्कचका युद्ध कराया ॥ १०॥ 
सज्य उवाच 


एतचिकीर्षितं ज्ञात्वा कर्ण मधुनिहा नप । 


नियोजयामास तदा इूरथे राक्षसेश्वरम्‌ ॥ ११॥ 
घटोत्कच महावीय महावुद्धिजेनादेन! । 
अमोचाथा विघाताथे राजन्दु्मन्त्रिते तव ॥ १२॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! मधुदेत्यका नाश करनेवाले महाबुद्धिमान्‌ जनार्दन श्रीकृष्णने 
केणक उस शक्तस अजुनका वध करनक एस आमंप्रायको जानकर ही, इन्द्रका दी हुईं उस 
अमोघ शक्तिको नष्ट करनेकी इच्छासे कणके सङ्ग महापराक्रमी राक्षसराज घटोत्कचको 
दवेरथ युद्धे प्रवृत्त किया था । राजन्‌ ! परन्तु यह सब घटना तुम्हारी दृष्ट नीतिसे ही होती 
इइ समझना डाचत इ ॥ ११-१२॥ 

तदेव कूतकायों हि वयं स्थाम कुरूदूह । 

न रक्षे्यदि कूष्णस्तं पार्थ कणोन्महारथात्‌ ॥१३॥ 
हे कुरुत्रेष्ठ ! श्रीकृष्ण यदि रणभूमिके बीच कुन्तीपुत्र अर्जुनको महारथी कर्णके हाथसे न 
बचाते तो हम लोग उस ही समय कृतकार्य हो सकते थे ॥ १३ ॥ 

साश्वध्वजरथः संख्ये घृतराष्र पनेद्‌ सरुषि । 

विना जनादन पार्था योगानामीश्वरं प्र सुम्‌ ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! स्वेशक्तिमान्‌ परम यो*श्वर जनादेन श्रीकृष्ण रणभूमिके बीच यदि अजुंनकी रक्षा 
न करते होते, तो अवश्य ही घोडे, रथ और ध्वजाके सहित अजुन प्राणरद्वित दोके एथ्वीें 
गिर पडते इसमें कुछ भी सन्देह नहीं हे ॥ १७ । 
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तेस्तैरपायैषेहुमी रध्यमाण! स पार्थिव । 

जयत्यांभुख। दाचून्पाथः कृष्णेन पालत! ॥१५॥ 
अजुन श्रीकृष्णसे अनेक उपायोंसे रक्षित रहते हैं, उप ही कारण युद्धभूमिमं संमुख उपस्थित 
हुए महारथा शत्रु आका पराजित करनंम समथ हात ह १५! 

खविदोषं त्वभोघाया! कृष्णो5रक्षत पाण्डवर्म्‌ । 

हन्यात्क्षिप्त हि कौन्तेथं शक्तिद्ेक्षामिवा दानि! ॥ १६ ॥ 
जो हो, श्रीकृष्णने उस अमोघ शक्तिसे पाण्डुपुत्र अर्जुनकी बिशेष रूपसे रक्षा की है, नहीं 
तो बह अमोघ शक्ति कुन्तीपुत्र अर्जुनको शीघद्दी इस प्रकार नष्ट कर देती, जेसे बज़की 
चोटसे वृक्ष भस्म हो जाता है ॥ १६ ॥ 
घ्तराष्ट्‌ उवाच 

विरोधी च कुमन्त्री च प्राज्ञमानी ममात्मजः । 

यस्यैष समतिक्रान्तों वधोपायो जयं प्रति ॥ १७॥ 
राजा धृतराष्ट्र बाले हे सञ्जय ! मरा पुत्र दयाघन अपनका बुद्धिमानू माननवाला, अच्छ 
लोगॉसे विरोध करनेवाला और दुष्ट बिचारोंमें निपुण हे, इसीलिये अजुनके वथ ओर विजयका 
यह उत्तम उपाय उसतक हाथस निष्फल हो गया हैं ॥ १७॥ 

तयापि समतिकान्तमेतद्गावल्गणे कथम्‌ । 

एलमथे महाबुद्धे यत्त्वया नावबोधितः ॥ १८॥ 
हे मद्दबुद्धिमान्‌ गवल्गणपुत्र ! उस समय क्या तुम्हारी भी बुद्धि अमयुक्त होगइ थी ? 
तुमने क्यों नहीं उस अमोघ शक्ति चलानेके विषयर्म कणको समझाया ? ॥ १८॥ 

सजय उवाच 

दुर्योधनस्य झाकुनेमंम दुःशासनस्य च । 

रात्रौ रात्रौ भवत्येषा नित्यमेव समर्थना ॥ १९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! दुर्योधन, शकुनि, दुःशासन ओर में हम सब कोई प्रति दिन 
रात्रिके समय अपनी बुद्धि स्थिर करके कणसे आग्रहपूवंक यह वचन कहत थे- ॥ १९ ॥ 

श्व! सवेसेन्याचुत्सृज्य जाहि कण धनंजयम्‌ । 

प्रेष्यवत्पाण्डु पाश्चालाबुपभोद्यामहे तत! ॥ ३०॥ 
हे कणे ! कल सवेरे तुम सब सेनाओंको छोडे अर्जुनक ही मारो ! फिर हम लोग 
पाण्डवां ओर पाश्चाळ योद्धाओंका सेवकोंके समान उपभोग करेंगे ॥ २० ॥ 
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अथ वा नडत पाथ पाषडुष्वन्यतलं तत! | 
स्थापयच्याच वषणयर्तरनात्कुष्णो निपात्यताझ्‌ ॥ २१ ॥ FS 
अथवा अजुन मारे जानंपर यदि वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण दूबर केसो पाण्डव वीरको कायम 
नियुक्त करें तो श्रीकृष्णहीको मारो .: २१ ॥ 
कृष्णी हि सूलं पाण्डूनां पाथः स्कन्ध इकोदूत! । 
शाखा इवेतरे पाथो: पाञ्चलाः पत्रसंज्िताः ॥ २२॥ 
क्योंकि श्रीकृष्ण ही पाण्डवोंके सब कार्योके सिद्ध करनेके सूल हैं । अजुन श्रीकृष्णरूपा 
वक्षक्ष बडी शाखाके समान ह; दूधरे पाण्डव लोग छोटी शाखाएं ओर पाञ्चालयोद्धा लोग 
उसके पत्रस्वरूप हे ॥ २२ १; 
कूष्णाश्रयाः कष्णबला) कूष्णनाथाञ्च पाण्डवाः । 
कृष्णः परायणं चेषां ज्योतिवानिव चन्द्राः ॥ २३ ॥ 
श्रीकृष्ण ही पाण्डवोके आश्रय, बळ ओर सहायक हैं। जैसे चंद्रमा सम्पूर्ण ज्योतिवाले 
पदार्थाके आश्रय हैं, वेसे ही श्रीकृष्ण भी पाण्डबोके परम आश्रयस्वरूष हैं ॥ ९३ ॥| 
तस्मात्पणोनि छाखाद्य स्कन्धं चोत्खज्य सूतज ! 
कृष्ण निळुून्थि पाण्डूनां सूलं सवच सवेदा ॥ ९४॥ 
कणं ! इसालय तुम शाखा आर पत्ता आदि छबकी छोडळ सदा आर सवंत्र पाण्डववृक्षक मूल 
स्वरूप श्रीकृष्णदीका सबसे पहिले नाश करो ॥ २४॥ 
न्याद्यदि हि दाशाह कणों थादवनन्दनस । 
कुत्सना वसुमती राजन्यवरो ते स्यान्न खंकाथः ॥ २७ ॥ 
इ राजन्‌ ! सूतनन्दन कण यादे यदुकुलभूषण दाशाह श्रीक्षष्णका बघ कर सकता, तो यह 
सम्पूणं पृथ्वी तुम्हारे वक्षमे हो जावेगी; इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ॥ २५ ॥ 
यादे ह स निहत! शाथीत खूनी थदुकुलपाण्डवनन्दनो महात्मा । 
ननु तय वसुधा नरन्द्र सवा सांगारेखलुद्रब॒ना चका ब्रजेल ॥ ९६॥ 
हे राजेन्द्र | याद यदुवाशिया आर पाण्डवोंके आनन्दको बढानेवाले महात्मा श्रीकृष्ण उप 
शक्तिसे मारे जाकर पथ्वीपर शयन करते, तो निश्चय ही वन, पवत और समुद्रके सहित यह 
सम्पूणं पृथ्वी तुम्हारे अधिक्रारम होजाती ॥ २६ ॥ 
सा तु बुद्धि! कृताप्थेव जाग्रति न्रिदशाश्वरे । 
अप्रमेये हृषीकेश युद्धकाले व्यसुद्यत ॥ २७॥ 
इसी भांति सदा सत्रान्तयांमी, देवोंके इश्वर, अप्रमेय श्रीकृष्णके वथके बिषयमें नित्य अपनी 


बुद्विसे ऐसा ही निश्चय करके उनके पास जाते, तो युद्धके समय उनकी बुद्धि मोहित 
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अजुन चापि कौन्तयं खदा रक्षति केशवः । 

न ह्यनमेच्छत्प्रसुखे सौते! स्थापयिलुं रणे ॥ २८ ॥ 
जबतक कणके निकट इन्द्रकी दी हुईं अमोध शक्ति उपस्थित थी, तब तक श्रीकृष्ण नित्य 
९५ ७७. प. हु ~ eR RT SEY + रः Cx C_ > 
ही कणसे अजुनी रक्षा करते थे; युद्धम श्रीकृष्णने कभी भी सूतपुत्र कणक सम्धुख अजुनका 
खडा करनेकी इच्छा नहीं की ॥ २८ ॥ 


#?) 


अन्धांश्वासल रथोदारालुपस्थापयदच्युतः । 


अभोचां लाँ कर्थ शाक्तिं सोघां कुयोिति प्रमो ॥ २९॥ 
किस प्रकारसे राधापुत्र कर्णके निकटसे उस अमोघ शक्तिको निष्फल कराऊ, इसी मांति 


च । 


चिन्ता करके श्रीकृष्ण पाण्डबोंकी ओरके अन्य महाराथियोंको कर्णके सम्मुख युद्धके निमित 
भजते थे | २९ ॥ 


तत! कृष्ण महाबाहु)! सात्यकिः सत्यविक्रमः । 

पघ्च्छ रथशादूल कणे प्रति महारथम्‌ ॥ ३०॥ 
हे रथियोंमें श्रेष्ठ ! तब महाबाहु सत्य पराक्रमी सात्यकिने भी महारथी कर्णके विषयमें 
श्रीकृष्णसे पूंछा था ॥ ३० ॥ 


अथं च प्रत्यथ! कर्णे शक्त्या चामितविक्रम । 

किमर्थ सूतपुत्रेण न सुक्ता फल्ने तु सा ॥ ३१ ॥ 
है अमितपराक्रमी श्रीकृष्ण ! इन्द्रकी दी हुई शक्ति अत्यन्त पराक्रमशालिनी और अमोघ है, 
उस बिषयमें कर्णको इढरूपसे विश्वास था, तब ख़तपुत्रने किस कारणसे उस अमोघ क्षक्तिको 
अजुनक ऊपर नहीं चलाया ? ॥ ३१ ॥ 


वासुदेव उवाच 
दुःशासनश्च कर्णश्च शकुनिश्च ससेन्धवः। 
सततं सन्त्रयन्ति स्म ठुयोधनपुरोगमाः ॥ ३२॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे शिनिकुलभूषण सात्यकि ! दुःशासन, कणे, झ्कुनि और सिन्धुराज 
जयद्रथ ये सब कोई दुर्योधनकों आगे रखकर सदा आपसमें यही विचार करके करणको 


` सलाह देते थे ॥ ३२॥ 
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कणे कणे महेष्वास रणेऽनिलपराऋम । 
नान्यस्य शक्तिरेषा ते सोक्तव्या जयतां बर ॥ ३१३॥ 
ऋते महारथात्पाथोत्कुन्तीपुकाद्नंजथात्‌। 
स हि तेषानतियशा देवानासिण वासवः ॥ ३४॥ 


हे अत्यन्त पराक्रमी कण ! हे महाधनुद्धेर बिजयी पुरुषोंमें श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण ! कुन्तीपुत्र 
महारथी अजुनके अतिरिक्त और किसी पुरुषके ऊपर तुम इस अमोघ शक्तिको मत चलाना ! 
क्योंकि जेसे देबताओंके बीचमें इन्द्र है, वैसे ही पाण्डवोंके बीचमें अजुन ही मुख्य वीर और 
अत्यंत यक्षस्वी हे ॥ ३३-३४ ॥ 
तस्मिन्विनिहते पार्थे पाण्डवाः सञ्जये! सह । 
भविष्यन्ति गतात्मानः खुरा इव निर्जयः ॥ ३९॥ 
इससे अजुनके मारे जानेसे ही अग्निहीन देवताओंकी भांति सुज्ञयों सहित पाण्डब लोग 
मृतप्राय हो जायगे ॥ ३७ ॥ 
तथेति च प्रतिज्ञातं कर्णेन शिनिपुंगच ! 
हृदि नित्यं च कणस्थ वधो गाण्डीवधन्वन! ॥ ३६॥ 
हे सात्यकि ! कणने उन लोगोंके वचनको सुनके ऐसाही होगा यह वचन करके प्रतिज्ञा की 
थी; ओर उस ही समयसे गाण्डीवघारी अज्ञुनके वधका विषय उसके अन्तःऋरणमें नित्य 
ही स्थित रहता था ॥ ३६॥ 
अहमेव तु राधेयं सोहयामि युधां वर । 
ततो नावसूजच्छक्ति पाण्डवे श्वेतवाहने ॥ ३७॥ 
हे योद्धाओंमें श्रेष्ठ ! केवल में ही राधापुत्र कर्णको मोहित करता था; इस ही कारणले उनसे 
इवेतवाहन अजुनके ऊपर अमोघ शक्ति नहीं चछायी ॥ ३७॥ 
फल्गुनस्य हि तां झत्युमजगमरूय युयुत्खतः । 
न निद्रा च मे हर्षा मनसोऽरित युधां वर ॥ ३८॥ 
हे योद्धाओंमे श्रेष्ठ सात्यकि ! मेने उस अमोघ शक्तिकों अजुनसे निवारित न होनेत्राली तथा 
अजुनकी मृत्यु स्वरूप जानके अपने चित्तसे हषे, सुख त्याग किया था, सुझे इस ही चिन्तामें 
रात्रिको नींद नहीँ लगती थी ॥ ३८॥ | 
घटोत्कचे व्यंसितां तु दृष्टा तां दिनिपुंगय । 
म्टत्योरास्थान्तरान्सुक्तं पइ्यास्यद्य धनंजथम्र्‌ ॥ ३९ ॥ 
शिनिश्रेष्ठ ! आज घटोत्कचके ऊपर बह शक्ति छूटकर कणेके निकटसे एथक्‌ हुई है; यह 
देखकर अबः मे अर्छनको-मत्युके'सुखसे. छटा हुआ. ही-समझ-रहा हूं ॥५३९ ॥ 
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न पिता न च से साता न यूथ भ्रातरस्तथा । 

न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीनत्सुराह्ये ॥ ४० ॥ 
युद्धभूमिमे अर्जुन सुने जैसे रक्षणीय हैं, बैते पिता, माता, तुम जैसे भाई बन्छु आदि कोई 
भी रक्षणीय नहीं हे, मुझे अपना प्राण भी वेसा प्रिय नहीं इं ॥ ४० ॥ 


चैलोव्ह्यराज्याच्यार चिऱ्भवेदन्थत्खुदुले नम्‌ | 

नेच्छेयं सात्वताह तद्विना पाथं धनंजयस ॥ ४१॥ 

थृदि तीनों लोकोंके राज्यसे भी बढर अत्यन्त दुलेम कोई दूसरी वस्तु 
झो स्यागके । ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं करता ॥ ४१ ॥ 


त! प्रह! सुमहान्युयुधानाद्य मेऽभवत्‌ । 
खुले प्रत्यागलमिव दृष्ट्रा पाथे धनंजयम्‌ ॥ ४२॥ 
युधुधान ! इससे जेसे छोड सरर लोट आया हो, वेसे ही कुन्तीपुत्र अजुनको देखकर आज 


मुझ बडा इप आर आनन्द हो रहा इ ॥ ४२॥ 


अतञ्च प्रहितो युद्धे सया कर्णाय राक्षसः 
न ह्यन्या समर राचा शक्तः कणे प्रबाधितुस ॥ ४९ ॥ 
इस ही कारण मेने आज घटोत्कचको युद्ध करनेके लिये कणके सम्मृख भेजा था; उसके 
विना युद्धवें रातिके समय कर्णको. दूसरा कोई भी बीर पीडित करनेमें समर्थ नहीं 
था ॥| ७३ ॥ 


सञ्चय उवाच 
इलि सात्यकथे प्राह तदा देवकिनन्दनः । 
धनंजयहिते युक्तस्तत्प्रिय सततं रतः ॥ ४४ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वाण सप्तपश्चाशद्धिकरशततमो5डथ्याय।) ॥ १५७ ॥ ७०२५ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अर्जुनके अत्यन्त ही प्रिय करनेवाले और सदा ही उनके हितकार्यभे 
रत श्रीकृष्णने उस समय सात्यकिसे ऐसे ही वचन कहे थे ॥ ४४ ॥ 
॥ महाभारतके द्वोणपर्वमं एकलौ सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५७ ॥ ७०२५ ॥ 
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झतराष्ट्र उवाच 
कणदुर्धाघधनादीनां चाछुने! सोबलस्य च | 
अपनीलं भहत्तात इष चेव विशेषत! ॥ १ ॥ 7 
राजा घतराष्टू बोले- हे तात ! है सञ्जय ! कणे, दुर्योधन और सुबलपुत्र शकुनि और 
विशेष करके तुमने इस विषयमे अत्यन्त ही अन्याय कार्य किया है ॥ १ ॥ 
यदाजानीत ता शाक्तिभेळधी सततं रणे । 
आनिवायामभलत्यां च देलेरपि व्याश लैः ॥ २॥ 
क्योंकि जब तुम लोग जानते थे कि यह शक्ति इन्द्र साहित संपूर्ण देवदाओंसे भी अनिवाय 
ओर असह्य हे ओर रणभूमिके बीच सदा एक ही महावीरका नाश करनेवाली है ॥ २॥ 
सा किमथ तु करणेन परके सरे पुरा । 
न इवळासखुल छुच्ता जल्णुन वाप संजय ।। ३॥ 
तच करणने पहिरे ही युद्ध शुरू होने पर अजुन अथवा देवकीपुत्र श्रीकृष्णके ऊपर उस अमोध 
शक्तिको क्यों नही चराणा ? ॥ ३ ॥ 
सजखय उद्याच 
संग्राथाद्रनिच्त्तानां सर्वेषां नो विक्षां पते । 
राजी कुरुकुलश्रेष्ठ मन्त्रोऽयं समजायलत ॥४॥ 
संजय बोले- हे कुरुकुजश्रेष्ठ महाराज ! हम लोग प्रतिदिन सुद्धसे निड होने पर शिबिर 
आक रात्रिके समय इसी प्रकार मन्त्रणा करळे छणेसे कहते थे ! ४॥ 


प्रभातमाज्े श्वोखले फेशवायाजुनाथ या । 


&* 


शा्तिरेषा विलोक्तव्या कण कर्णेलि नित्यदा! | ७ || 


हे कणं ! तुम कल सबेरा होते ही श्रीकृष्ण बा अजुंनळे ऊपर अबश्य इस अमोघशक्तिको 
छोड़ना ॥ ५ ॥ 


तत! प्रभातसमये राजन्कणर्थ देवते! । 
अन्येषां चेन योघानां खा बुद्धिनेदयते पुन! ॥ ६ ॥ 
परन्तु राजन्‌ ! भोर होते ही देयताओंछे प्रभावसे कणे तथा दूसरे योद्धाओंकी वह बुद्धि फिर 
अष्ट हो जाती थी ह ६॥ 
देवभेव परं सन्ये यत्कणों हस्तसंस्थया । 
न जघान रणे पाथे कृष्ण या देवकीसुलम | ७ ॥ 
जब कर्णके हाथमें वैसी अमोषशाक्तिके रहते हुए भी देवकीपुत्र श्रीकृष्ण वा छुन्तीएुत्र अजुन 
नही भारे गये ते भरें विवीरम प्रीरेंब्ध हो सेंबसे बलवान माळून होता है ॥ ७9)! 
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दैवोपहतवुद्धित्वाच तां कर्णो विखुक्तवान्‌ ॥८॥ 

कृष्ण वा देवकीएु मोहितो देखभायथा । 

पर्थे वा दाककल्पे वै वधाथ वालखवी प्रभो ॥९॥ 
राजेन्द्र ! छणने निश्चय ही देवके दारा बुद्धि त्र होनेळे कारण और देवमायाके प्रभावसे 
त होके देबळीपुत्र श्रीकृष्ण और इन्द्रके समान पराक्रमी अ्ुनक्षे ऊपर अपने हाथमे 
थत, कालरात्रिके समान शत्रवधक्के लिये उद्यत उस इन्द्रकी दी हुई अमोघश्चक्तिक्षो वधके 
ये नहीं चलाया ॥ ८-९ ॥ 


Fn) 


9 Ss /४/ 


घछतराष्ट्‌ उवाच 
देवेनेच हता यूयं स्ववुद्धया केशवस्य च । 
गता हि बारवी इत्वा तृणसूतं घटोत्कचस्‌ ॥ १०॥ 
राजा शृतराष्टर बोले- हे सञ्जय ! तुम लोग अवश्य ही देवमाया, श्रीकृ्णकी युक्ति ओर 
अपनी बुद्धिके दोषस पराजित होके नष्ट हुए, क्योकि इन्द्रको दी हुई बंसी अमोघ शक्ति 
केणक हाथस छंटकर तृणक समान घटात्कचको नाझ करक निष्फल हो गई ॥ १०॥ 


भाच १५८ | द्रोलपचे १०७५ 
तस्य हस्तस्थिता शक्ति! कालराञिरिवोव्यता । 


छऋणेत्च सस पुत्नाच्थ सर्वे चान्ये च पार्थिवाः । 
अनेन दुष्प्रणीतेन गता वैवस्बलक्ष यस्‌ ॥११॥ 
इस ही ठुर्नातिके दोषस भें अपने सभी पुत्रोंको कर्ण तथा अन्य राजाओको मृत्युक्ते मुखमे 


च ^ 


पड हो समझ रहा ह ॥ ११॥ 


अय एब तु मे शख यथा युद्धमवतत । 
कुरूणा' पाण्डथाना च हाडस्थ नहत तदा ॥ १२॥ 


जा हा, हिडिम्बापुत्र घटात्कचक मारं जानपर कोरव आर पाण्डवाका कसा संग्राम हुआ, वह 
सब वृत्तान्त तुम मेरे समीप वर्णन करा ॥ १२॥ 


ये च तेऽभ्धद्र्वन्द्रोणं व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 

खञ्जयाः सह पाञ्चालैस्तेऽप्यङुषेन्क्थं रणम्‌ ॥ १३॥ 
प्रहार कुशल सूञ्जय तथा पाश्चाल योद्धाओंने भी अपनी व्यूहबद्ध सेनाके सहित द्रोणाचार्य 
पर धावा करके उनके सङ्ग किस भांतिसे युद्ध किया ? ॥ १३ ॥ 
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सामदत्तेबंधादद्रोणमायसत सेन्ववस्थ च । 


अभ्ृनषांज्ञावित व्यक्त्या गाइसान वस्ाथिनास ॥१४॥ 
जरूममाणाशप्रव व्याघ्र व्याक्ताननासेवान्तकस्‌ | 
कथ प्रत्युद्ययुद्राणनस्यन्ल पाण्डुखर याय ॥ ९५ ॥ 





द्रोणाचाय सोमदत्तपुत्र भूरिश्रवा ओर सिन्धुराज जयद्रथके मारे जानेसे अत्यन्त ही क्रुद्ध हुए 
थे; उन्हाने अपने प्राणक्ग आशाको छोडके, जमाई लेवे इए क्रोधी विह तथा घुद्द फलाय 
हुए दण्डधारी यमराजको भांति जब पाण्डवोंकी सेनाके बीच प्रवेश करके अपने प्रचण्ड 
घनुषको फेरते हुए लगातार बाणांकी वर्षा सुरू की, उस समय पाण्डव और सुञ्जय लोग 
किस प्रकार द्रोणाचायके समख स्थित हुए ? ॥ १४-१७ ॥ 

आचाय ये च तेञरक्षन्दर्यांधनपुरोगसा: । 

द्राणक्दणङ्कपारतात त ऽप्यळुवी न्क भा ह दे ॥ ९६ ॥| 
हे तात सञ्जय ! कृपाचायं, अश्वत्थामा, कण तथा दुर्याघन आदि मेरी सेनाळे महारथा योद्धा 
समरमें द्रोणाच!यक्की रक्षा करते थे, उन्होंने उस समय किस ऋर्यछा अनुष्ठान किया ?॥१६॥ 

भारद्वाज जिघांसन्तो सब्यसाचिदृक्कोदरों । 

समाच्छन्मामका युद्ध कथ संजय शास १७॥ 
संजय ! द्रोणाचायके वघकी इच्छा करनेवाले भीमसेन ओर अजुनको मेरी सेनाके वीराने 
युद्धमें किस प्रकार निवारण किया ? यह मुझे बर्णन करो | १७॥ 

सिन्धुराजवधेनेमे घटोत्कचवधेन ते । 

अमर्षिताः छुलंकुद्धा रणं चक्र! कर्थं निशि ॥ १८ ॥ 
उस समय सिन्धुराज जयद्रथक्ते वधके कारण कौरवों ओर घटोत्कूचके मारे जानेसे पाण्डवॉने 
अत्यन्त दुःखित ओर क्रुद्ध होके उस रात्रिके समय किस प्रकार युद्ध किया, वह सम्पूण 
वृत्तान्त तुम मेरे समीप वणेन करो ॥ १८ ॥ 


सेजद उचाच 
हते घटोत्कचे राजन्कर्णन निरि राक्षसे । 
प्रणदत्सु च हृष्टषु तावकेषु युयुत्छुषु ॥ १९ 
आपतत्सु च वगेन वध्यम्वाने बलेऽपि च । 
विगाढायां रजन्यां च राजा दैन्यं परं गलः ॥ २० ॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! रात्रेके समय जब झणके हाथसे घटोत्कच राक्षर मारा गया, 
दब तुम्हारी ओरके योद्धा लोग युद्धकी अभिलापासे हर्षित होकर िद्वमाद करते हुए महा 
वेशपूर्वक पाण्डवोंकी सेनाकी ओर दोडे। अनन्दर अपनी सेनाके पुरुषोंका नाश होते देख, 
उस समय प्रगाढ" रानिमे-्सजा सुधिष्ठिरःअत्यन्तदी एभिर ओर दीम-हो गये ॥ १९-२०॥ 
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अञ्जयीचच नहावाइ भीमसेन परंलषः 


डु 

आवारय सहावाद 
< त्ते 
मसे 


हैडिस्घस्यामिचातेन मोहो जामाविशन्महान्‌ ॥ २१ ॥ 
वे महाबाहु शत्रुतापन राजा भीमसेनसे बोले, हे महावाहु भीमसेन ! न॑ हिडिस्बापुत्र घटात्कचक 
मारे जानेसे दुःखित और मोहित हो रहा हूं, इसले तुम इस समय दुर्योधनकी सेनाको 
। 


रोकी ॥ २१ 
एवं सीमं समादिदय स्वरथे सस्ुपाविशल्‌ । 
अश्ञपूणझु खो राजा नि!श्वश्लस्थ पुन! पुन? । 
¢ CQ ~ 
कमल घाविचाद्धोरं दषट्रा कणस्य विक्रम ॥ २२॥ 


राजा युधिष्ठिर भीमसेनङगो ऐसी आज्ञा देकर रथम वेठफ़र आँख वहाते हुए बार बार लम्मी 


सांस छोडमे रुगे; और छर्णके पराफ्रमळो देखकर घोर चिन्तामें पड गये ॥ २२॥ 

ले तथा व्ययितं इष्टा कुष्णो वचनमन्रवाल्‌ । 

थ्‌ कौन्तेय नेतत्त्वय्युपपच्यले । 

चेझुड्यं सरतओेछ चथा प्राकृतपूरषे ॥ २३॥ 
श्रीकृष्ण राजा युथिष्ठिरक्षो इस प्रकार विकल देखकर उनसे यह वचन बोले, हे कोन्तय ! 
भरतश्रेष्ठ तुम दुःख न करो, क्योंकि साधारण पुरुपांकी भाति तुम्ह इस प्रकार झाकित 
होना डाचेत नहीं हे ॥ २३ || 

उत्तिष्ठ राजन्युध्यस्व वह युदा घुरं विभो । 

त्ययि चैछुव्यमापन्ने सायो विजये मवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
राजन्‌ ! आप उठके बुद्ध कीजिये और इस बहुत भारी युद्धके भारको उठाइये । इस समयमे 
यदि तुम इस प्रकार विह्वल होळे झोक करते इए रुदन करोगे ता तुम्दारी विजय होनेमें 
संशय उत्पन्न होगा ॥ २४ ॥| 

शुस्वा कृष्णस्थ वचनं घ्राजों युधिछिरः । 

विश्वज्य नेणे पाणिभ्यां कृष्ण बचनसत्रवीत ॥९ 
धमराज युधिष्टिर श्रीकृष्णक्के वनको समकर हार्थासे आंख पाछकर उनसे यह वचन 
बोले (|! २५१ 

विदिता ले भहावाहो धर्माणां पन्ना गतिः । 

त्रह्म हत्याप्णल तस्य थः कुतं नावबुध्यत ॥ २३६ ॥ 
हें महाबाहु श्रीकृष्ण ! धर्मकी परम गति मुझे माळूम हे, जो पुरुप दूखरक किये हुए 
उपकारको स्मरण नहीं करता उदे. अवत्या ही, अझाहत्ाके. सपान. प्राप, लता. है. २६ ॥ 
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अस्माक हि वनस्थानां हेडिस्थेन महात्मना ! 
बालेनापि सता लेन कूलं साहा जनादन रे 
जनादन ! हम लोगोंफो वनवासके समय हिडिस्चापुत्र महात्मा घटोत्कचने बालक होनेपर भा 
बहुत ही सहायता की थी ॥ २७ || 
अस्त्रहेतोगेतं ज्ञात्वा पाण्डवं ब्वेत॒वाहइनम । 
असौ कृष्ण महेष्वास! कार्यके लाऊुपस्थितः । 
उषितञ्च सहास्माामभियीयन्ञासीद्धनंज यः ॥ ९८ ॥ 
श्रीकृष्ण ! इवेतवाहन अजुनकोी अस्नदख्रोकी प्रापिके लिये अन्यत्र गये हुए जानकर इस 
महाधनुद्धर घटोत्कचने इम लोगोंके समीप उपस्थित होकर जबतक अर्जुन छीट नहीं आये तब 
तक हम लोगोंके सङ्ग काम्यक वनमें वास किया था ॥ २८ || 
गन्धक्षादनयाजायोां दुर्गम्यश्य स्थ तारिता। । 
पाञ्चाली च परिश्रान्ता एछेनोढा महात्मना ॥ २९ || 
गन्धमादन पर्वेतकी यात्रामें उसने हस लोगोंको बहुतले दुर्गम तथा कठिन मार्गसि पार 


किया था; विशेष करके थकी हुई पाश्चालराजङुमारी द्रौपदीको अपनी पीठपर उठाके 
_ प 


मार्गमे इम लोगोंके सङ्ग गमन करता था ॥ २९ ॥ 

आरङ्भाचेव युद्धानां यदेष छुतयान्प्र भो । 

मदथ दुष्करं कसे कृत लेन महात्मना ॥ ३०॥ 
प्रभो ! इसके अतिरिक्त इस युद्धे आरम्भसे ही इस महात्माने सुझे बहुत मदद की है; इस 
महासंग्राममें मेरे लिये इसने अत्यंत कठिन कर्मको किया है ॥ ३०॥ 





स्वभावाच्या च मे प्रीतिः सहदेवे जनादन । 
सेव ने द्विगुणा प्रीती राक्षसेन्द्रे घटोत्कचे ॥ ३१। 
हे जनादन श्रीकृष्ण ! सहदेबके ऊपर मेरी जेठी स्वाभाविक प्रीति है, बेसी ही राक्षसराज | 
घटोत्कचके ऊपर भी मेरी परम प्रीति थी ॥ ३१ || 
मक्तत्व भे महाबाहु! प्रियोऽस्थाहं प्रियश्च से । 
येन विन्दामि याष्णेय कदशल शोकतापितः ॥ ३२॥ 
वार्ष्णेय ! वह महाबाहु घटोत्कच मेश अत्यन्त भक्त और परम प्रिय था, तथा हम लोग भी 
उसके अत्यन्त ही प्रिय पात्र थे। इस ही कारण में उसके शोकसे व्याकुळ और मोहित 
हो रहा हुँ ॥ ३२॥ 5 
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पदख खेन्यानि चाष्णेय द्राव्यमाणानि कोरे! । 
र NN « DN च बे 
ह्राणकणा लु सयतक्ता पद्य युद्ध सहारथा ॥ ३२ 


ba 


हे वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण ! यह देखो, भेरी उेनाके प्रुष कोरवॉकी सेनाके योद्धाओंके अद्नोंसे 


~ 


पीडित होकर चारों ओर युद्धथूमिमें भाग रहे हैं; महारथी द्रोणाचायं और कर्ण अत्यन्त ही 
यत्नप्रायण होळर किस प्रकार युद्ध कर रहे हैं ? ॥ ३३ ॥ 


निशीथि पाण्डवं सैन्यमास्याँ पद्य प्रशर्डितम । 
व गजाभ्याभिव अत्तान्यां यथा वडवन नहत ॥ ३२४ ॥ 
so “क थक € ज्र १५. ९ ~~ ~ च्छ 
जसे दो मतवाले हाथी महान्‌ वेणुबनको मदन करते हैं, वैते ही इस रात्रिके समयमें ये दोनों 


अन्नाइह्ध बलं बाहोमीमलेनस्थ माधब । 
चिलासता च पाथस्य विक्रमन्ते स्म कोरबा? ॥ ३५ ॥ 
हे माधव ! यह देखो, अ्जुनळे विचित्र अख्रकोशल और भीमसेनके बाइबलका अनादर करके 
युद्धभूमिमें कोरव योद्धा पराक्रमपूक युद्ध कर रहे हे ॥ ३५॥ 
एष द्रोणञ्च कणज् राजा चैव सुथोधनः । 
/नहत्थ राक्षस युद्धे हृष्टा नदान्त खयुगे ॥ ३६ ॥। 
द्रोण, कर्ण और राज्ञा दुर्योधन युद्धमें राक्षस घटोत्कचका वध करके आनन्दपूबेक 
हनाद कर रहें है ॥ ३६ || 
कथमस्नासु जीवत्खु त्वायि चैष जनादन । 
हेडिझूच! प्राघ्तवान्यृत्यु सूतपुत्रण संगतः ॥ ३७॥ 
हे श्रीकृष्ण | तुम तथा इम लोगोंके जीवित रहते सूतपुत्र कणके साथ किस प्रकार हिडिम्बापुत्र 
युद्ध करक घटस्छच मर गया ? ॥ ३७ ॥ 
थीकुल्य नः सवोन्पइयत! लव्यसाचिनः! । 
इतो राक्षस! कृष्ण सै्षसेनिलेहाबलः ॥ १८ ॥ 
हाय | इम सब लोगॉकी अबहेलना करके सव्यसाची अजुनके संसुख ही भीमपुत्र महावलवान्‌ 
राक्षस घटोत्कच मारा गया है ॥ ३८ ॥ 
यदा/मिमन्थुनिहतों धातराष्ट्रेदुरात्ममि! 
नासीक्षत्र रणे कृष्ण सव्यसाची महारथः ॥ ३९॥ 
हे जनादन श्रीकृष्ण ! जिस समय दुष्टात्मा शृतराष्ट्रे पुत्राने अभिमन्युका वध किया था 
उस समय महारथी असुन यु भूमिके बीच वहां पर उपस्थित नही ये (३९ 


व्य) ८ 
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निरुद्धाश्व यर्थ सर्वे सैन्धवेन छुराल्लना ! 

निभित्तनभवद्क्रोण$ सएजस्तत कमणि ॥४०॥ 
आर इश सब लोग दुष्टात्मा जयद्॒थसे निवारित होकर चक्रव्यूदके भीतर न जा सके; उस 
समय अश्वत्थामाक साहित द्रोणाचाय ही अभिमन्युकी सृस्युळे कारण हुए थे ॥ ४० ॥ 

उपदिष्टो वघोपाथ! कणेश्घ शुरुणा श्वचस् ! 

च्णायच्छलञ्च खङ्गेन द्विय! खडग चक्र ह ३१ ॥ 
क्योकि शुरु द्रोणाचायने स्वयं अभिमन्युक्ले बधके उपायको इर्णके वणेन किया था 
विशेष करके जब बह केवल एकमात्र तरूबारको ग्रहण करके ही युद्ध करता था, उस समय 
आचायेने ही अपने बाणोंसे उसकी तलवारके दो इकडे कर दिये थे !| ४१ ।' 

व्यसने वततमानस्य कूलवलो नर्शसवल्‌ ! 

अश्याच चान दसा तथाम! पाष्णसारथ। | 

तथेतरे महेऽचासाः री भट युय पातघन्‌ ४२ ॥ 
कृतबमोने नीच पुरुपकी भांति कार्य करके विपदमें पडे हुए उस बालकके रथके घोडे और 
दानां पृष्ठरक्षक पीरांका सहसा बध किया । फिर अन्तमं दसरे महाधचुद्धेर योद्धाओंने 
सुभद्रापुत्रको युद्धमें मार डाला था ॥ ४९! 

अल्पे च कारणे कृष्ण हतो णाण्डीवधन्वना | 

न्धवो यादवश्रछ तच नालिप्रिय सक्ष ॥ ४३॥ 

हे श्रीकृष्ण | गाण्डीब धचुद्धोरी अजुनने बहुत थोडे अपराधसे सिन्धुराज जयद्रथका वध 
किया हे। हे यादवश्रेष्ठ! इससे जयद्रथके वधसे मेरा विशेष प्रिय कार्य नहीं हुआ दै ॥४३॥ 

यदि चाञ्जवधे न्यायो मवेत्कतु च पाण्डवैः । 

द्रोणकणी रणे पूर्व इन्तव्धाविति ने मतिः ॥ ४४ ॥ 
पाण्डवांको यदि श्रत्रुओंका नाश करना ही कतव्य कार्य होवे, तो मेरे विचारमें सबसे पहिठे 
युद्ध द्रोणाचायं ओर कणेका ना करना ही उचित है ॥ ४४ ॥ 


एतो सूं हि दु!ःखानाचस्माक पुरुषज से । 
एती रणे समासाय पराश्वरत। झुयोधन? ॥ ४०॥ 
पुरुषोत्तम ! ये दोनों वीर ही हमारे समस्त दुःखोंके मूल कारण हें । समरमें इन्हीं दोनों 
वीरोंके आसरेसे दुर्योधन अपनेको बलवान समझता है ॥ ४९ ॥ 
यञ्ज बध्यो नवेदूद्रोणः सूतपुञ्चश्च सालुगः 
लञ्रावधीन्त्रहाबाहः सैन्धवं दूरवासिनस्‌ ॥ ३६॥ | 
हां द्रोगाचाय ओर अलुबावियॉके सहित खतपत्र कणळा वध होना चाहिये था, वहाँ महा- | 
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अवड्यं तु मया कार्यः खूतपुञ्रश्थ निञ्रहः। 

ततो थास्याइ्थहं वीर स्वर्य कणजिघांसया । 

'मीमसेनो महाबाइद्रोणानीकन संगत! ॥ ४७॥ 
मुझे अबश्य ही छतपुत्न कर्णकों पराजित झरना पडेगा । हे वीर ! इस समय महावाहु भीमसेन 
द्रोगाचार्यकी सेनाके हग युद्ध कर रहे हैं इसलिये में स्वयं ही कणेके वधके निमित्त उसके 
समीप शमन करूंगा ॥ ४७ !! [ 

एयछुकत्बा यथौ लूणे त्वरमाणों युधिषिर! । 

सा जिस्फाय बहचाप शाङ्क प्राव्माप्य भरवस ॥ ४८॥ 
राजा युधिष्टिर ऐसा वचन कहके अपने बडे घनुपको फेरते ओर भयङ्कर शंख बजाते हुए 
अत्यन्त वेगपूवेळ शीघ्रतासे बहांसे चछ दिये ॥ ४८ ॥ 

ततो रथसहस्रेण गजानां च शातेस्न्रिभि! । 

खाजिमि! पञ्चस्ताहस्रैखिलाइस्रे? प्रभद्रकः । 

बल! शिखण्डी ह्यसितो राजानं ए्ठतोऽन्वयात्‌ ॥ ४९॥ 
अनन्तर पाश्चाल राजपुत्र शिखण्डी एक हजार रथ, तीनसौ हाथी, पांच हजार घोडे और 
तीन हजार प्रभद्रक सेनाके योद्धाओंको संग ले उनसे घिरकर शीप्रताके सहित युधिष्टिरके 
अझुगामी हुए ॥ ४९ || 

तत्तो सेरी! खमाजघ्दुः शङ्कान्दष्सुश्च दंशिता। । 

पाञ्चाल? पाण्डवाश्चैव युधििरपुरो गलाः ॥ ५० ॥ 
उसी समय राजा युधिष्ठिगके छद्दित पाण्डत्र और पांचालसेनाके योद्धा लोग कवच आदिसे 
सज्ज हो सैकडो शंख और भेरी आदि बाजोंकों बजाते हुए विंहनाद करने लगे ॥ ५० ॥ 

ललोऽञ्रवीन्महाबाहुवांखुदेवो धनंज यम्‌ । 

एष प्रयाति स्वरितो कोधाविष्टो युधिषिरः । 

जिघांखुः सूतपुञरस्य तस्योपेक्षा न युज्यते ॥ ५१॥ 
उस समय महाबाहु श्रीकृष्णचन्द्र राआ युधिष्ठिरकों स्वयं कर्णणी ओर गमन करते देखकर 
अजुनसे बोले, हे अर्जुन ! यह देखो, धर्मराज युधिष्ठिर क्राधाविष्ट होकर खत पृत्र कर्णका वध 
करनेकी इच्छासे शीघ्रतापूर्वक स्वयं उनकी ओर गमन कर रहे हैं, इससे अब उनकी उपेक्षा 
करना उचित नहीं है ॥ ५१ ॥ 


एवसुक्त्या हृषीकेश! शीघ्रमश्वानचोदयत्‌ । 
दूरं च यातं राजानमन्वगच्छज नादेन! ॥ ९२॥ 


भीकुष्णचन्द्र ऐसा वचन कहके शप्र ही घोडोंको दोडाङर, दूर गये हुए राजा युधिष्टिर कके 
पीछे पीछे गमम करने लगे ॥ ९२ ॥! 
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ल दष्टा सहसा यान्तं सूतपञ्जिघांखथा । 

शाकोपहतसकल्पं इच्यसानणिवाञ्िना । 

अभिगरुथाञ्रषीह्यासो घमपुर्ज युधिष्ठिर ॥५३॥ | 
उस्त ही सम्य भगवान्‌ वेदव्यास क्रोधकी अग्रिम जलते हुए राजा युधिष्ठिरको दुःखित और 
शोकित चित्तसे सहसा सतपुत्र कणके बघकी अभिलाषासे उसकी ओर बमन करते देख, 
उनके संसुख उपस्थित होकर यह वचन बोले ॥ ५३ | 

कणेसासाव्य संग्मासे दिष्टया जीवति फल्युन। । 

सव्घसाचियधाकाङ्श्ी शाक्त रक्षितवान्हि सः ॥२४॥ 
हे तात युधिष्ठिर | भाण्यसे ही अजुन कई बार कणके संमुख उपस्थित होकर भी अभी जीवित 
है, क्योकि कणने अजुनके वथके ही लिये इन्द्रकी दी हुई अमोघशक्ति अपने पास सुरक्षित 
रखी थी ॥ ६४ ॥ 

न चागाद््ठेरथं जिष्णुदिशिया ल आरतष भ्म । 

सजता स्पाचनावला Iदंघ्णान्यस्त्राण सबशाः ॥ ५५ || 
भरतश्रेष्ठ ! भाग्यसे ही अजुन आजतक कणके लड़ देश्थ युद्धमें प्रवृत्त नहीं हुए; य 
परस्पर स्पर्धा रखनेवाले इन दोनोंका देश्थ युद्ध होता, तो दोनों ही सब प्रकारसे दिव्य 
अखोंकी चलाना आरम्भ करते इसमें कुछ सन्देह नहीं है । ५५ ॥ 

वध्यभानेलु चास्न्ञेषु पीडितः सूलवन्दन! । 

वाळवा समरं शान्त शय सुश्च्याथछेर ॥ ९६ ।। 
युधिष्ठिर | अनन्तर अजुनके अल्नोके प्रभावले जब बार बार सम्पूर्ण दिव्य अन निष्फळ होते 
और वह स्वर्यं भी अजुनके अख्नासे पीडित होता तो छतपृत्र छणे इन्द्र्की दी हुई अमोघ 
शक्तिको अवइ्य ही अजुनके उपर चलाता ॥ ५६ ॥ 

ततो भवेत्ते व्यसन घोरं भरतलक्तन । 

द्या रक्षा हत युद्ध सूतपुत्रेण सानद ॥ ५७ || 
भरतश्रेष्ठ ! तो तुम्हें महाघोर विषदमें फंसना पडता । हे युधिष्ठिर ! तुम्हारे प्रारब्धसे ही 
सतपुत्र कणने युद्धम अगोधशक्तिसे घटोत्कच राक्षसका नाञ्च किया है! ५७ ॥| 


दाखा कारणं कृत्वा कालेवापहतो छ्लौ । 

तवैव कारणाद्रक्षो निहतं तात संयुगे ॥ ५८ ॥ 
इन्द्रकी छक्ति घटोत्कचकी मृत्युके विषयमें केवल निमित्तमात्र है, यथार्थमें कालने ही 
उसका संहार किया है। हे तात ! तुम्हारे कल्याणके लिये ही युद्धमें बह राक्षस मारा गया 
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सा छुधो अरलश्चेष्ठ मा च शोके सनः कुथा! । 

प्राणिनामिह सर्वेषासेषा निष्ठा युधिछिर ॥ &९॥ 
भरतश्रेष्ठ | युधिष्टिर ! इससे तुम अपने मानसिक शोक ओर क्रोधो दूर करो; क्योंकि 
जगतूके सम्पूर्ण प्राणिमात्रकी अन्तमें यही गति है, अर्थात्‌ सृत्यु सम्पूर्ण प्राणियोका नाञ्च 

४१ चे 
करता दृ ।! ५९ || 
Po ~ > NN ७१. 

रातनः सहित! सर्वे! पार्थिवैश्व महात्मभिः । 

कौश्वान्यमरे राजन्नसियुध्यस्च भारत । 

पञ्चमे दिवसे चैव एथियी ले अविष्यति ॥ ६०॥ 
भारत ! इस समय तुम अपने समस्त श्राताओंके और महात्मा राजाओंके सहित एकत्रित 
होळे सभरमें कोरवोंके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हो जाओ | दे तात ! आजल्ले पांचवें दिन 
अबश्य ही यह पृथ्वी तुम्हारे हाथमें हो जायगी ॥ ६० | 

नित्थं च पुरुषव्याघ्र धर्मेभेच विचिन्तय । 

आशांस्थं तपो दानं क्षसां सत्यं च पाण्डव ६ ६१॥ 


हे पुरुपच्याघ्र पाण्डपृत्र | तुम सदा धर्मके कार्योक्ा ही चिन्तन करते रहो और दया, तपस्या, 


दान, क्षमा ओर सत्य आदि शुणोंका ॥ ६१ ॥ 
सेवेथाः परमघीलो थतो धर्मस्ततो जयः । 
इत्युक्त्या पाण्डबं व्यालस्तस्रैवान्तरघीयत ॥ ६२॥ 
इते श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि अष्टपञ्चाशदध्षिकदाततमोऽध्यायः ॥ १७८ ॥ ७०८७ ॥ 
अत्यंत, प्रसन्न मनसे सेवन करो; क्योंकि जहां धर्म है, वहीं बिजय होती है। भगवान्‌ 


व्यासदेव पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरसे ऐसा बचन कहके उसी समय वहां ही अन्तद्धान 


हो गये ॥ ६२ ।। 
॥ सहाभारतके द्रोणपर्वेम पकस अझ्टावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५८ ॥७०४७ ॥ 
2१५४8; 
सजय उवाच 
घटोत्कचे लु निहते सूतपुत्रेण ता निशाम्‌ । 
दुःखामषेवरां प्राप्तो धर्मपु्ओो युधिषिरः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! उस रात्रिके समय खतपुत्रके हाथसे घटोत्कचके मारे 


~ ७ ~ ~ 


जानेसे धमराज युधिष्टिर दुःख और क्रोधसे भर गये ॥ १ ॥ 
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दृष्ट्रा भीमेन महतीं वाथसाणां चरू तव । 
शष्टद्यन्नछुवाचेदं कुर भयोनि निवारण ॥ २ ॥ 
उस समय वह भीमसेनको अकेले ही तुम्हारी महान्‌ झुहतेनाका निवारण करते देख 
शष्टयुञ्जसे बोरे, हे दोर ! तुम द्रोणाचायंका निवारण करो ॥ ३ ॥| 
त्वं हि द्रोणविनाशाय सदझुत्पन्ञों इतादानात्‌ । 
सारः कवची खड़ी घनन्‍वी च परलापनः । 
अभिद्रव रणे हृष्टो न च ते भीः कथंचन ॥ ३ ॥ 
तुम शत्रुओंको त्रस्त करनेवाले हो ओर द्रोणाचायका वध करनेके † ही धनुष, बाण 
तलवार और कवचळे सहित अझ्निते उत्पन्न हुए हो; इससे द्रोणाचायंले तुम्हें कुछ भी भय 
नहीं है; तुम प्रसन्नताके सहित उत्पाहपूषक समरमें द्रोणाचार्यकी ओर दोडो ॥ ३ ॥ 
जनमेजयः शिखण्डी च द्रौस्लोखश यशोघ: 
अभिद्रवन्तु संहृष्टाः कुम्भयोनिं समन्ततः ॥ ४ ॥ 
ओर जनमेजय, शिखण्डी तथा द्रसुंडपुत्र यशोधन- ये शूरवीर योद्धा लोग इषर्म भरकर 
ट्रोणाचायके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये चारों ओरले उन पर धावा करें ॥ ४ ॥ 
नकुल) सहदेवश्च द्रौपदेया! प्र मद्रकाः । 
द्रपद्स्य Iवराटश्च पत्रश्रातसनांन्यला । ॥& 
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अनन्तर नकुछ, सहदेव, द्रोपदीके पांचों पुत्र, प्रभद्रक योद्धा लोग और भाई तथा पुत्रके 
सहित राजा बिराट और दुपद ॥ & ३३ 


सात्यकि! ककयाञ्चैव पाण्डवश्च धनंजय! । 
अभिद्रवन्तु वेगेन भारद्वाजावधेष्सलया ॥६॥ 
सात्याके, केकय ओर पाण्डपत्र अजुंन- ये द्रोणाचार्यके बधकी इच्छासे बेगपूवंक उनपर 
आक्रमण करें ॥ ६ !! 
तथेव रथिनः सर्वे हस्त्यश्वं यचच किचन । 
पादाताश्च रण द्रोणं प्रापयन्तु भहारथश्ष्‌ ॥ ७ ॥ 
इसी प्रकार मेरी सेनाके जितने रथी, गजपति, घुडसवार और पेदल सेनाके योद्धा हैं, बे सब 
कोई इक होकर युद्ध भूमिसं महारथी द्रोणाचायंका वध करें ॥ ७ | 
तथाज्ञप्तास्तु ते सर्व पाण्डवेन महात्मना । 
अभ्यद्रवन्त वेगेन कुम्मघोनि युयुत्सया ॥८॥ 
जब पाण्डपत्र महात्मा राजा युथिष्ठेरने ऐसी आज्ञा दी, तब सम्पूर्ण सेनाके योद्धा लोगने 
अत्यन्त वेगपूषक द्रोणाचायके साथ बुद्ध 'झरनेकी इचछासे/उबपर बाहा केया ॥ < ॥ 
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आगच्छतस्तान्सहसा स्वोद्योगेन पाण्डवान्‌ । 

पलिजसाइ समरे द्राण झसत्रश्चतां वरः ॥९॥ 
पाण्डवोंकी ओरके उन सम्पूर्ण योद्धा लोगोंको यत्वपूर्ईक सहसा आक्रमण करते देख, शख्र- 
धारियाँमें श्रेष्ठ द्रोगाचाईने उस ही समय बुद्धमें उन लोगोंको आगे बढनेसे रोक 
दिया ॥ ९ ॥ 

तलो छुर्याधनों राजा सर्वोद्योगेन पाण्डवान | 

अश्यव्रवत्सुसकुद्ध इच्छन्द्रोणस्थ जीवितस्‌ ॥ १० ॥ 
राजा दुर्योधन भी सब भांतिळे उद्योगंके सहित द्रोणाचार्यके जीवनकी रक्षा करनेकी अभि- 
लापासे क्रुद्ध होकर पाण्डबोंकी सेनाकी ओर दोडे | १० ॥ 

ततल! पययूते युद्धं श्रान्तवाहनसैनिकम्‌ । 


| 





पाणडवानां कुरूणां च गजतासितरेतरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अनन्तर थळे हुए वाहन ओर शृङ्गे हुए पाण्डव और कौरव दोनों सेनाके पुरुषोंका आपसमें 


गजते हुए लिंहनाद शब्दके साहित महाघोर युद्ध आरंभ हुआ ॥ ११ ॥ 

निद्रान्धास्ते भहाराज परिश्रान्ता्च खंदुगे । 

नाभ्यपव्यल्ल समरे कांचिचेष्टां सहारथाः ॥ १२॥ 
महाराज ! दोनों सेनाके बहारथी योद्धा लोग युद्धमें पडिले तो अत्यंत थळे हुए थे; उस पर 
अब रात्रिके समय निद्राक्गे वशे होके चेतराहितके समान नींदसे युक्त हो गये थे; अतः 
युद्धमें कोई कार्य नहीं कर सकते थे ॥ १२॥ 

म्रियासा रजनी चेषा घोररूपा भयानका । 

सहस्मयामप्रतिमा बभूव प्राणहारिणी । 

वध्यतां च तथा तेषां क्षतानां च विदोषतः ॥ १३॥ 
उस समथ वह महाभयडूरी शूरबीरॉके प्राणही इरण करनेवाली त्रियामा रात्रि उन योद्धा ओके 
लिये सहस प्रहरोंकी रात्रिके समाव बोध होने लभी । वे बाणोंकी चोट सहते थे ओर 
विशेष करके क्षतविक्षत होते थे ॥| १३ ॥ 

अहो रात्रि! खमाजल्ञे निद्रान्धानां विशाषलः । 

सर्वे द्यासन्निरुत्साहाः क्षत्रिया दीनचेलसः । 

तंव चेव परेषां च गतास्त्रा विगतेषयः ॥ १३॥ 
जो हो, इसी प्रकार निद्रासे झुमते हुए योद्धाओंको युद्ध करते करते आधी रात बीत गई । 
उस समय तुम्हारी और शत्रुओंकी सेनाके संपूर्ण क्षात्रिय उत्साहरद्दित ओर दीन चित्त हो 
गये थे; उन लोगोके हासे, अख, शत्र ओर गण, छट, हृतकर,पएथ्वीमें, गिरने ,लगे,॥ १४ ॥ 
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ले तथा पारयन्त्च हीम्न्दञ्च विशेषता । 
स्थधघ्सञुपङ्यन्तो न जट्ट स्वासनाकिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
वे उस समय अच्छी तरह युद्ध नहीं कर सङहे थे, तो भी विशेष करके लज्ञाशील दोनेक 
कारण अपने वीर थशेको स्मरण करके अपनी सेनाके व्यहकों परित्याग नहीं कर 
सक ॥ १५ । 
शस्त्राण्यन्थे सखुत्झुज्य निद्रान्धाः शेरते जनाः | 





 गज्ष्यन्थ रथेष्वन्ये हथेष्डन्ये 
भारत ! दूसरे अनेक सेनिक अपने अस्त्र शस्त्र 





श त्यागकर निद्राके वशमें होकर सो रहे 
थे; कोई रथ, कोई हाथी ओर छो घ्‌ प्र ही. शयन झरने लग || ९द॥ 
निद्रान्या नो बुबुधिरे काचिचचेष्टां नराधिपाः । 


तऽन्योन्य समर याथा? प्रषयन्त यन्ाक्ष ध ॥ १७॥ 
उस समय बहुतसे राजा लोग भी नी!दसे अन्ध होनेके कारण कुछ भी जान नहीं सकते थे; 
वे योद्धा लोग समरभें परस्पर मारके यमलोक भेज देते थे ॥ १७ ॥ 
स्वज्ञायभानास्त्वपरे परनिलि चिचेलल्वः । 
आत्मान समरे जच्यु! स्वानेय च परानपि ॥ १८॥ 
उस मद्दासंग्रामर्म ओर कितने ही योद्धा नींदमें पडे हुए स्वप्न देखकर शनत्रुआको अत्यन्त 
बेसुध हुए देख उन्हे मार डालते थ; कुछ जोग कभी अपने आपपर प्रहार करते थे, कभी 
अपनी ओरके ही पुरुषको ओर कभी शन्रुपेनाके योद्धाओंका बघ करते थे ॥ १८॥ 
नानावाचो विसुश्चन्तो निद्रान्धास्ते भहारणे । 
योद्धव्यमिति तिष्ठन्तो निद्राखंस्क्तलोचनाः ॥ १९॥ 
ओर उस महायुद्धमें नींदसे अंध होकर अनेक प्रकारके वचनोळी कहने रभे । उस समय 
अनगिनत योद्धा लोग नींदसे आंख छाल होकर भी युद्ध करनेकी इच्छासे रणभूमिके बीच 
स्थिर थ ॥ १९॥ 
संसद्यान्ये रणे केचिन्निद्रान्धाश्च परस्परस्‌। 
जघ्नुः शारा रणे राजंस्तस्मिस्त्सि दारुणे ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! उस महाघोर रात्रिके समय नींदमं पडे हुए बहुतरे शूरवीर योद्धा रणभूमिम परस्पर 
मदन करते हुए शत्रआऑके अनेक शूरवीरोंको मारने लगे ।: २० | 
हन्धमान तथात्मानं परेभ्यो बहयो जना! । 
नाभ्यजानन्त ससर नद्रया भादेता भरासय ॥९१॥ 
बहुतेरे योद्धा ऐसे नींदमें पडके चेत राहितके समान हो गये थे, कि समरमें शत्रुओंके हाथसे 
स्वयं मारे जाने परुण्भीणकुछ" ल्‌ साम? वर्स र्ट. Ipleitized by eGangotri 
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[भेतारक चेष्टां विज्ञाय पुरुषषेभ! ! 
पच वाक्यं बीभत्सुर्चेः संनादयन्दि ॥ २३ ॥ 
उस हो सम श्रेष्ठ अजुन दोनों सेनाके योद्धाओंक्ा इस प्रकार नाश होते देख, ऊंचे 
स्वरस सम्पूणं दिशाओंकों अनुनादित करते हुए यह वचन बोले ॥ २२ ॥ 
भ्रान्ता भवन्तो निद्रान्धाः खब एव सचाहन 
लमा चावत खन्य रजसा -बड्लंब च ॥ २३॥ 
ह गूर्व र पुरुषी |! तुम सब लोग अपने वाइनांके सहित बहुत हा थक तथा निद्रासं युक्त दो 
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गये हो आर सम्पूर्ण सेना धूलिके उडने ऑर अन्धङ्कारसे छिप गयी है ॥ २३॥ 
ते यूथं यदि सब्यध्वशुपारमत सैनिकाः । 
निसीलथत चाव रणभूमी सहतक ॥ २४॥ 

इससे यदि इच्छा होवे तो थोडी देरके लिये युद्धसे निवत्त होके इसी रणभूमिके बीच दो 


र 


घडीतक सो सकते हो ॥ ३४ ॥। 

लतो बिनिद्रा विश्रान्ता्चन्द्रमस्युदिते पुत! 

सखाधथिष्यथान्योन्यं स्वगाय कुरुपाण्डवाः ॥ २७ ॥ 
a ~ थे 
फिर चन्द्रमाके उदय होने पर विश्रांति लेनेपश निद्रासे सावधान होकर तुम सब कौरव ओर 


पाण्डव बीर स्वर्ग प्राप्त होनेकी अभिलापासे फिर परस्पर युद्ध करना ॥ २५ ॥ 


तहूचः सवेधभेज्ञा घार्मिकस्य निदास्थ ते । 

अराचथन्त खंन्यान तथा चान्यान्यभत्रवन्‌ ॥ २६ | 
संपूण धर्मज्ञ लोशोंको यह धर्मात्मा अना बचन अच्छा लगा; सारी सेनाएं इस विषयमें 
समत हुईं आर परस्पर यही कहने लभे ॥ २६ ॥ 

चुक्ुझु) कण करणेति राजन्दुर्योधनोति च । 

उपारसल पाण्डूनां विरता हि बरूथिनी ॥ २७॥ 
सब कौरव सैनिक ऊंचे स्वरसे पुकारफे कहने लगे, हे कर्ण ! हे महाराज दुर्योधन ! यह 
देखो, पाण्डबोंकी सम्पूर्ण सेना युद्धसे निवृत्त हो रहो है, इससे आप लोग भी युद्ध बंद 
कर दें ॥ ९७॥ 

तथा विक्रोदानानस्थ पल्मुनस्थ ततस्ततः । 

उपारमत पाण्डूनां सेना तव च सारत ॥ २८॥ 
भारत ! इसी भांति अर्जुने जब सब ओर उच्चस्परसे यह वचन कहा, तब कौरव और 
पाण्डवांकी सेना युद्ध भूमिसे निवृत्त हुईं ॥ २८ ।॥। 
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तामस्य बाचं देयाश्च ऋषणण्य सहास्सन। । 

सथेसेन्यानि चाक्षुद्ाः पहृष्ाः घत्यपूज यन्‌ ॥ २९ || 
उल समय दवता, महात्मा ऋषि लोग ओर सनाके सम्पूण परुप आनान्दस होके महात्मा 
अजुनक वचनको अत्यन्त ही प्रशसा करने रुभे ॥ २ 

तत्सपूज्य वचार खवबशन्याान सारलं । 

सुट्टतमस्वपच्राजञ्श्रान्तानि भरतषभ ॥ ३०॥ 
भारत! विशेष करके थक्की हुईं सारी सेयाओंगे अजुनके उस दयाशुक्त वचनोंडी अत्यन्त ही 
प्रशंसा की ऑर चे दो घडीतळ सो शयी || ३० ॥ 

सा तु संप्राप्य विश्वा्ल ध्वजिनी तव मारल। 

खुखनातवता बारसज्जन प्रत्यपूजयलू ३९० जू 
महाराज ! तुम्हारी सेना विश्राम करके सुखका अनुभव करने लगी: उसने वीर अजुनको 
अत्यंत प्रशंसा ओर मङ्गलछामना की ॥ ३१ ॥ 


त्वयि वेदास्तथास्त्राणि व्वाथि बुद्धिपराक 

घलस्त्वायचे बहावाह दया सूलषु चानच ॥ ३९॥ 
हे महाबाहु अजुन ! हे वीर ! तुममें ही सम्पूर्ण वेद, बुद्धि, पराक्रम, धमं ओर समस्त अख- 
शुखतरोंका ज्ञान भलीमाँतिसे विराजमान हैं और सम्पूण प्राणियांक ऊपर तुमम दया 
हे । ३२॥ 

यच्चाश्वस्तास्तचेच्छामः शालं पाथं सदस्तु 

. सनसञ्च प्रघानथाल्वार Iक्षिपघब।ष्जञु हे ॥ ३३॥ 

हे एथापुत्र अजुन | हम लोग विश्राम करके सुखी होकर जिस भांति तुम्हारे मन्गछ 
कामनाकी अभिलाषा करते हैं, बह अबश्य ही सिद्ध होगी; तुम्हारी शीघद्दी अर्भाष्ट- 
कामना पूर्ण होगी ॥ ३३ ॥ 

इति ते ते नर्व्याघं प्रशंसन्तो सदहारथा।) । 

निद्रया समचाक्तिसारतूष्णीघासन्बिश्ञां पते ॥ ३४ ॥ 
पृथ्वीपते ! इसी भांति तुम्हारे महारथी योद्धा लोग पुरुषभ्रेष्ठ अजुनकी अत्यंत प्रशसा करते 
हुए निद्रित होकर चूप हो गये ॥ ३४! 

अश्वएछेषु चाप्यन्ये रथनीडेषु चापरे ! 

गजस्कन्धगताश्चान्ये शेरते चापरे क्षितौ ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर कोई हाथियोंपर, कोई घोडोंकी पीठपर, कोई रथोमें और कितने ही योद्धा एथ्वीपर 
ही श्यद्‌ कर रहे थे ॥ ४५७ प (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सायुधाः सगदाओष खखड्गा! खपरश्बधाः। 
सपमासकतचाशान्ये मरा! खसा? एुथक्पथक ॥ ३६॥ 
उप समय वे सम्पूर्ण योद्धा लोग आयुध, गदा, खड्ग, फरसे, प्राम, कवच, आभूषण 
ओर जशाल्ाक! धारण कय हुए हा एथकू एथक रणभूमेके चाच शयत्र कर रहे 
१६ (| 


गजास्ते पन्नगा मोगे हस्तै सूरेणुस््ावितेः । 
ह निद्रान्या बुधा चक्तुघाणानिःश्वाखक्यीतलाम्‌ ॥ ३७॥ 
निद्रासे मतवाले होकर कितने ही हाथी सर्पाे समान धूज्से परिपूरित हुई अपनी प्रण्डोते 


सरस छेते तथा सांस छोडते हुए पृथ्वीको शीतल करने लगे ॥ ३७॥ 
४ शुझुमिरे तञ्च निःश्व लन्‍तो अहीलले । 

विशीणों गिरथो थद्दन्निःश्व सद्धिम होरगैः ॥ ३८ ॥ 
जब वे सम्पूणं हाथी धरतीपर निद्रित होकर रणथूमिके बीच बार बार सांस छोडने लगे 
उस समय वे ऐसे शोधित हो रहे थे, मानो पर्वत बिखरे पडे हों और उनमें रइनेवाले मोटे 
सोट खप सांस छोड रहे हो ॥ ३८॥ 

माँ च विषमां चक्र खुराग्रविक्षतां महीस्‌। `. 
हया) काश्चनयोक्ताश्च केसरालस्बिसियुगेः । 
घुपुर्तच राजेन्द्र युक्ता वाहेषु स वशाः ॥ ३९ ॥ 

राजेन्दर ! सुबणभूपषित बागडोरसे युक्त घोडे अपने गदनके बालॉपर रथके जूए छिये पांवोसे 
पृथ्वीकों खोदते और समतलभूमिकों विषम बनाते हुए रथोंमें जुते हुए ही चारों ओर 
नाद्रत हाॉगये ॥ ३९ ॥| 

तत्तथा निहथा 'भग्नपवाचमरवपडलम । 

छुछालेरिव विन्यस्तं पटे विश्नमिवाद्सुतम्‌ ॥ ४० ॥ 
उस समय जब घे सम्पूण योद्धा वाहनांके साहित इस प्रकार शयन करने लगे, उस समय 
पसा बोध होता था, मानों उत्तम शिल्पी पुरुषोने हाथी, घोडे ओर मनुष्याझे सहित 
चित्रपटमें अदभुत चित्र खींच रवखा है ॥ ४० || 

ते क्षज्रिया! कुण्डलिनो युवान! परस्परं सायकविक्षताङ्ञाः 
छुरूनजु लाना खुषुपुगजाना कुचषु लग्ना इच काथनानाम्‌ ॥ ४१॥ 

आपसम एक दूसरेके बाणांते क्षत-विक्षत शरीरोंस्ते युक्त और सुन्दर कुण्डलॉसे शोभित 
तरुण क्षत्रिय योद्धा लोग हवाथियाँके कुम्भस्थलोसे सटकर शयन करते हुए इस प्रकार दीख 
पडते थे, भानो कामिनियोंके कुचोंका आलिंगन करके शयन कर रहे हें ॥ ४१ ॥ 
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तल! झुखुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना 
नेञ्ञानन्देन 'वन्द्रेण साहेन्द्री दिगरूंकूता ॥ ४२॥ 
अनन्तर नेत्रोंकी आनन्द देनेवाले कामिनियोंके कपोलोंके समान पाण्डुर वर्ण कुपुदनाथ 
चन्द्रमा पूबदिशाकों ओरसे उदय होते दीख पडे ॥ ४९ ॥ 
तत्तो सुहूतांडूगवान्पुरस्ताखळदचालक्षण! । 
अरुण दशेयानास अ्रसञ्ज्यातेःप्रम घर: ! ४३॥ 
उस सभय सुहतेभरके बोच शशाचिह्से शोभित तेजस्वी भगवान्‌ चन्द्रमाले अपने प्रकाशसे 
नक्षत्राकी प्रभाको हरण करके अरुणका दर्शन कराया | ४७४ 
अरुणस्य तु तस्यानु जातरूपशभप्र भस्‌ । 
रादषलजाल सहचन्द्रां नन्द नन्दमवासखजल । ३३ ॥ 
अरुण कान्तिके अनन्तर चन्द्रमा सुबणे्रणेके समान अपनी बिश्ञाल किरणोंको धीरे धीरे चारों 
ओर फेलाने लगे ॥ ४४ ॥ 
उत्छारयन्तः प्रभया तजस्ते चन्द्ररइघयः | 
प्यगच्छञ्छानः लया दिदा? खं च क्षित्रि तथा ॥ ४५ || 
इसी भांति चन्द्रमाकी किरणें अपने तेजसे अन्धकारको नष्ट करती हुई धीरे धीरे सम्पूर्ण 
दिछा आकाश ओर पृथ्वी फैलने लगीं ॥ ४५॥ 
ततो सुहूतादूसुवनं ज्योतिशतमियासवतल्‌ | 
अप्रर्यमप्रकाशं च जगामाशु तमस्तथा ॥ ३६॥ 
अनन्तर एक हो मुहूतेम॑ चन्द्रमाफ उदय होनेसे सम्पूण जगत्‌ प्रकाशमय हो गया और 
अन्धकार उस समय एद्चारगी दूर हो गया ॥ ४६ || 
प्रतिप्रकाशिते लोके दिवा सूते निशाकरे । 
विचेरुने विचेर्आ राजन्नक्तंचरार्तत! ॥ ४७ ॥ 
इसी भांति चन्द्रमाके पूर्णतः प्रकाशित होनेपर जगत्‌ दिन जैसा प्रकाशमय हो गया; राजन्‌ ! 
तब रात्रिचारी जीवजन्तुओरमेसे कितने ही इधर उधर भ्रमण करने लगे और कितने ही 
रणभूमिम बहीं पडे रहे ॥ ४७ ॥ 
बाध्यमान तु लत्खेन्य राजश्चन्द्रस्थ रदिभासि! । 
बुबुधे दातपत्नाणां वन सहदिवार्भलि ॥ ४८॥ 
जैसे सर्यकी किरणोंके पडनेसे कमलोंका महान्‌ वन प्रफुल्लित होता है, वैसे ही निद्रित हुए 
सेनाके सम्पूर्ण योद्धालोग चन्द्रमाके प्रकाशसे निद्रासे जागके सावधान हो गये ॥ ४८॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





भभ्यायं १६० | ट्रोणप १०९१ 








यथा चन्द्रोइयोद्‌ धूतः कुसितः सागरो भवेत्‌ | 
.. ७ तथा चन्द्रोदयोदूधूतः स बभूव बलाणब/ ॥४९॥ 
असे पूणमासीळे दिन चन्द्रमाके उदय होनेसे समुद्रकी तरंग बहुत ऊंची उठती हुई, दाख 
पडती हे, वेसे ही उस सेनारूपी समुद्रमें चन्द्रमाके उदयसे हलचल होने लगी ॥ ४९॥ 
तलः प्रवचूले युद्धं पुनरेव विशां पते । 
लोके लोकविनाशाय परं लोकम भीप्सताम्‌ ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमह!भारते द्रोणपचोणि पकोनषष्टयधिकशाततमोऽष्यायः ॥ १५९ ॥ ७१३७ ॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर इस जगतमें महान्‌ जनसंहारके लिये स्वर्ग लोककी इच्छा करनेवाले 
योद्धाओंका आपसमें फिर महाघोर युद्ध आरंभ हुआ ॥ ५० ॥ 
महाभारतके द्रोणपर्वभ [कलौ उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ १५९ ॥ ७१३७ ॥ | 


४ 80 : 
खजय उवाच 
ततो दुर्योधनो द्रोणभभिगस्थेदमत्रवीत्‌ । 
अमर्षवशमापन्नो जनथन्हषतेजसी ॥ १॥ 
सञ्जय बोले ¬ महाराज ! राजा दुर्योधन इस ही समय क्रोधपूर्बक द्रोणाचायके समीप जाकर 


उनके तेज ओर इषको बढाते हुए यह वचन बोले ॥ १ ॥ 
न अषेणीया! संग्रामे विश्रसन्तः अमान्विताः । 
सपत्ना ग्लानमनसो लब्धलक्ष्या विशेषतः ॥९॥ 
हे आचार्य ! युद्ध भूमिके बीच यदि लब्धलक्ष्य शत्रुलोग मन मलिन होकर तथा आन्तरिक थऊके 
विश्राम ले रहे हों, तो लब्धलक्ष्य उस समय उनके प्रति क्षमा दिखानी उचित नहीं दे ॥२॥ 
तत्तु सर्षितमस्मासिर्मबतः प्रियकाम्यया । 


त एले परियिश्रान्ताः पाण्डवा.बलवत्तरा! ॥ ३॥ 
सवंथा परिहीनाः स्म तेजसा च घलेन च। 
भवता पाल्धसानासते विवधन्ते पुनः पुनः ॥४॥ 


इस समय जो हमने क्षमा की है, वह आपका प्रिय करनेकी इच्छासे ही किया हे, परन्तु 
इस कारण ये पाण्डव छोनिक पूर्णतः बिश्राम लेकर अत्यन्त देखिये, तुमसे रक्षित होकर वे 
पाण्डब लोग पराक्रमसे बार बार बढते जा रहे हैं और इम लोग क्रमसे तेज तथा बलसे सब 
भांति हीन हुए जाते हैं ॥ ३-४ ॥ 


कर 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





| द्रोणवघपवं 


भहाभारते 





SS 


१०९९ 


वि 023200022%0:3०020:%/2020-2९/९४९०५/७५७५७/५०००५/०५०:००७०००००८७->>>>>>:>->- ० » >> >>_>_>_> 





ह र 





दव्यान्यस्त्राण सवा णि बछाएस्ञ्रादीनि याम्याय । 
तानि सयाणि तिछन्लि नवत्येच विशेषत! ॥ ७ ॥ 
इस जगतूक बीच ब्रह्माद्न आदि जितने भी दिव्याल्न हैं, बे सम्पूर्ण विशेष रूपसे तुममें ही 


वराजमान है ॥ ५ ॥ 





न पाण्डवेथा न व्यं नान्ये लोके घनुधरा! । 
युष्यमानस्य ले तुल्या! सत्यभेतदूजवीनि ते ॥६॥ 
इससे भ तुम्हारे समीप शपथ करके यह सत्य वचन कहता हूँ कि आप यदि दढरूपसे 
डरी अग्रणी बीर हैं, वे 


युद्धे प्रवृत्त होवें, तो पाण्डब, हम लोग तथा 

कोई भी तुम्हारे समान नहीं हो सकते । ६ | 

सखुरासुरगन्धवानिमाछाकान्हिजोच्ष ल । 
सवोस्त्रविद्धवान्हन्यादव्येरख्ञेने संदाय! 

हे द्विजसत्तम ! आप जिस भांति सम्पूर्ण दिव्य अल्लोको जानते हैं: उससे आप निश्चय ही 

ददता, असुर आर गन्धवाक साइत इन सम्पूण छोकाको अपने दिव्य अख्राक प्रभावसं 


नष्ट करनेर्म समथ इ; इसमें संशय नहीं है ॥ ७ ॥ 
स भवान्मषंगत्येनांस्त्वत्तो भीतान्विदोषत! ! 
शिष्यत्व वा पुरस्कृत्य सप वा मन्द माज्यतास्‌ 

पाण्डव छांग आपस विशेष रूपसे भयभात रहते इ, तो भी उन्हे अपना शिष्य समझक वा 

मेरे अभाग्यक कारणसे ही आप सदा सबंदा पाण्डवांके विषयमे क्षमा किया करते 


हैँ ॥ ८॥ 
एवसुद्धाषितो द्रोणः तञ्चात्सजन ले । 
ससन्युरत्रवाद्राजन्दुयाचननिद्‌ं वच! ॥९॥ 

महाराज ! द्रोणाचाय तुम्हारे पुत्र दुयोंधनके इसी प्रकार बहुतसे बचरॉको सुनके कोपित 

ओर उत्तेजित होकर क्रोधपूर्बक उनसे ऐसे बचन बोले ॥ ९ ॥ 


स्थविर! सन्पर शक्तया घटे दुरयोधनाहवे । 
अतः परं सथा काय क्षुद्र विजयशद्धिना । 
अनस्त्रविदयं सवा हन्तव्योडस्त्रविदा जनः ॥ १० ॥ 
हे दुयांधन | म॑ बृद्ध होकर भी परम शक्तके अनुसार सुद्धभूमिें प्रयत्न करता हूँ, तो भी 
तुन मर विषयमे छङ्ा कर रहें दजा हो, इसके अनन्तर अब म तुम्हार बजयका 
अभिलापासे नीच कम करनेमे प्रवृत्त होऊंगा । ये सब लोग विशेष रूपये अख शस्र 


विद्याकी नहीं जनिते} में असज दीकश भी इमं खोका भाक करूँगा १:१७ ॥ 


॥ ७ ॥ 


tel 
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वान्मन्धले चापि शुभं वा थदि वाङुसम्न्‌ । 
तास्मि कोरण्य बचचनात्तव नान्यथा ॥ ११॥ 
नुस मजे आज्ञ! देते हो तो चाहे शु द्वी अथरा अशुभ हा हा, म अवश्य 
करनेमें सत्पर होऊंगा उसके बिपरीत कुछ नही करूगा ॥ ११ ॥ 
त्थ छवंपःश्चालः कृत्वा पराऋध्म्‌ । 
विमोक्ष्ये कवचं राजन्खत्येनायुधमाल मे ॥ १२॥ 
है राजन्‌ ! में इन अस्नोंको स्पश करके सत्यको शपथ करता हूं कि आज म॑ पराक्रम 
प्राजशित करके पृद्धपमिके बीच समस्त पाञ्चाल योद्धाआका नाश करक हा अपना कवच 
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तस्थ वीये महावाहो *उणु सत्येन कोरव टश 
हे महाबाहू छुह्राज दुर्योधन ! तुम जो ङुन्तीपुत्र अजुनको युद्धर्मे थका हुआ समझ रहें हा, 
बह तुम्हारा केबल अप मात्र है; में यथार्थ रूपसे उनके बल और पराक्रमके विषयकों वर्णन 
करता हू, (चवत्त लगाकर सुना ॥ १३ ॥ 

ते न देवा न गन्धवा न यक्षां न च राक्षसा! । 

उत्सहन्ले रणे सोड छापत खब्यखाचनसू ॥ १४॥ 
उन सव्यसाची अर्जुने युद्धमें क्र होने पर देवता, अन्धबे, यक्ष ओर राक्षस कोई भी 
उन्हें पराजित करनेका उत्साह नहीं कर सते ॥ १४॥ 

खाण्डवे येन भगवान्प्रत्युययात। खुरेश्वरः 

सायकवारलब्धापे| बषमाणा महांत्सना ॥ १५॥ 
खाण्डव चन जलानेके समय जब भगवान्‌ देवराज इन्द्र जलका वर्षा करच लग, उत्त समय 
महात्मा अजुंनने अपने बाणाके प्रभावसे उन्हें निवारण किया था ॥ १५॥ 

यक्षा नागास्तथा दैत्या थे चान्ये बलगावता! । 

निहताः पएरुषन्द्रेण तापे विदित तय ॥ १६॥ 
उस समय यक्ष, सर्प, दैत्य और दूसरे जो कोई अपने बलसे मतवारे होकर उसके संमुख 
उपास्थित हुए, पुरुषश्रेष्ठ अजुनने उस समय संसुख उपस्थित हुए उन सबका नाश केया 
था, वह सब वृत्तान्त तुम्हें भी विदित है ॥ १६॥ 

गन्धवा घोषयात्राया चिऋलेनादयो जिता! । 

यूयं तहयमाणाञ्च माक्षता हढधन्दना ॥ ९७॥ 
घोपयात्राके समय जब चित्रसेन आदि गन्धषं हुम रोगोंका हरण करके ले जाते थे, तब चढ 


धनुद्धारी अजुनने ही उनको पराजित करके तुम्हे, छडाया था. १७... by eGangotri 
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निवालकयचाश्भाणि देवानां शाञवश्तथा । 
खुरेरवध्याः संग्रामे तेन धीरेण निर्जिताः ॥ १८॥ 
निवातकचच दत्य सदासे देवताओळे शत्र थे, देवता लोग युद्धमें किसी प्रकारसे भी उन 
देत्योका नाश नहीं कर सके, परन्तु वीर जजुनने उन निवातकबच देत्योछो पराजित किया 
॥ १८॥ 
दानवानां सहस्त्राणि हिरण्यएरवसिनास्‌ । 
विजिग्य पुरुषव्याघ! ख शाक्यो मालुजे।! कथभ्य ॥ १९॥ 


उन्होंने हिरण्यपुरवासी सहस्रा दानवोपर बिजयपायी थी; ऐसे पराक्रमी पुरुषसिंहद अजुनकों 
मनुष्य किस भाति पराजित करनेमें समथ हो सकेंगे ॥ १९ ॥ 


अत्यक्ष चय त सवं यथा बलालद लब | 


क्षपितं पाण्डुपुञ्रण चेष्टतां नो बिशां पते ॥ २० ॥ 
है प्रजानाथ दुर्योधन ! हमलोग विश्वेषरूपले यत्नपूर्वझ युद्ध कर रहे हैं, तो भी पाण्डपुत्र 


अजुन जिस प्रकार तुम्हारी इ सेनाका नाश कर रहे हैं, उसे तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो ॥२०॥ 
ते तथाभिप्रशंसन्तमजुनं कुपितस्लदा । 
द्राण लव सुतो राजन्पुनरेचेदनत्रवात्‌ ॥ ९१ ॥ 
महाराज ! द्रोणाचाय जब इसी भांति अजुनकी प्रशंसा करने रुगे; तब तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
क्रुद्ध होकर फिर उनसे यह वचन बोले ॥ ९१ ॥ 
अहं दुःशासनः कण! शकुबिसातुलश से । 
हनिष्यासो5ज़ेन संख्ये द्वेघीकृत्यादय भरतीस ॥ ९९॥ 
आज में, दुःशासन, कणे ओर मेरे मामा शकुनि, हम लोग एकत्रित होकर कौरव सेनाको 
दो हिस्सेमं बिभक्त करके युद्धभूमिमं अजुनका नाश करेंगे ॥ २२ ॥ 
तस्थ तहूचन श्रुत्वा भारदह्वाजों हसजिय । 
अन्ववतत राजान स्वार्त तऽस्ह्याल चात्रवात्‌ ॥ २३॥ 
भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायं दुर्योधनके वचनको सुन कर कुछ भी प्रतिबाद न करके हसते हसते 
उनको अनुमोदन किया ऑर “महाराज ! तुम्हारा मङ्गल हो, ऐसा कहकर वे फिर राजा 
दुर्योघनसे यह बोले ॥ २३ ॥ 
को हि गाण्डीवधन्वानं ज्वलन्तमिव तेजला । 
अक्षयं क्षपयेत्कशित्क्षत्रियः क्षत्रियषे भम्‌ ॥ २४ ॥ 
परन्तु प्रभावमें जलती हुई आग्निके समान, युद्धमें अक्षय स्वरूप, क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ, गाण्डीव धनुष 
धारण करनेवालेअजुबका-बध-कोन/ क्षत्रिय योद्धा: करूलकता-्हे ११०२४ ॥ 
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ले न वित्तपलिनेन्द्रो न यसो न जलेश्वर! । 
नासुरारगरक्षांसि क्षपयेयुः सहःयुधस्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि अजुन अख्नशख्नांको ग्रहण करके युद्धभूमिके बीच स्थित रहे, तो धनोंके स्वामी कुनेर 
इन्द्र, यमराज, जलळे स्वाभी बरुण, अधुर, सर्प और राक्षस आदि कोई भी अर्जुनका वध 
करनेमें समथ नह! है ॥ २७ !| 
सूदाहत्वेलानि आाषन्ले थानीघान्यातह्थ भारत । 
सुद्ध खाऊ नमासाव्य स्वास्तमान्का बजद्यहान्‌ ॥ २६ || 
है भारत ! तुम जो कुछ कह रहे हो, सूढ पुरुष ही ऐसे वचनोंकों कहा करते हैं । कौन 
पुरुष अयुनक लग युद्धम प्रवृत्त होकर कुशलपूवक लोट कर घर जा सकता है ? ॥ २६ ॥ | 


त्य तु सवःलिशाङ्गित्वान्निष्ठरः पापनिश्चय! । 

श्रेयसरत्वद्धिते युक्तांस्तत्तद्वक्तुमिहेच्छसि |! २७ ॥ 
परन्तु तुम अत्यन्त ही पापबुद्धिसे युक्त, क्र ओर सबके ऊपर शङ्का करते रहते हो; इस ही 
कारण जो पुरुष तुम्हारे हितके कार्योमें रत हैं; उनके विषयमें इसी प्रकार कटटक्ति किया 
करते हो ।! २७ !! , 

गच्छ त्थमापि कोन्तेयमात्मार्थेभ्यो हि माचिरम्‌ । 

त्वक्षप्णाशससे योद्घुं कुलज! क्षत्रियो ह्यसि ॥,२८.॥ 
हे राजेन्द्र | तुम भी तो श्रेष्ठ क्षत्रिय झुलमें उत्पन्न हुए हो; और उस कुन्तीपुत्र अर्जनके 
सजग सदा युद्ध करनेकी इच्छा करते रहते हो; इससे तुम रणभूमिम उनके सम्मुख जाकर 
शौप्रह्ी अपने हितके लिये उनका नाश करो ॥ २८॥ 

इसाान्क पाथवान्तवान्धालायष्यस्यनागस! । 

त्वसस्थ सूलं वरस्य तस्मादासादयाजुनस्‌ ॥ २९ ॥ 
विशेष करके तुम ही इस शत्रुताकने मूल स्वरूप हो; तत्र इन संपूण निरपराधी राजाऑके 
नाक्षकी क्या आवश्यकता है ? तुम स्वयं युद्धभूमिके बीच अजुनके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रदत्त 
हो जाओ ॥ २९ || 

एष ते मातुलः प्राज्ञ! क्षत्रधमसलुच्॒तः 

दूद्यूतदेवी गान्धारिः प्रथात्वजुनमाहवे ॥ ३०॥ 
हे गान्धारी पुत्र ! सम्पूर्ण अनिष्टके मूल स्वरूप जुआडी बुद्धिमान और क्षत्रियधर्ममे रत 
तुम्हारे मामा शकुनि अजुनके विरुद्ध युद्ध करनेको गमन करें || ३० ॥| 
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एषोऽक्षकुशलो जिह्यो चूल कल्कितवः छाउ । 
देविता निळूतिप्रज्ञो युधि जेष्यति पाण्डवा ॥ ३९ ॥ 
वे द्यूत खेलनेमें कुशल, कुटिळ, कपटी, शठ, और दृष्टोगें अग्रणी हैं; छल विद्याके भी 
जानकार हैं; इस समय युद्धमें पण्डवोकी जीतेंगे ही, इसमें सन्देह यहीं है ॥ ३१ ॥ 
त्वया कथितमत्यन्ल कर्णेन सह हृष्टवत्‌ 
अस्तकृच्छून्थवन्भेहाद्चुलश! स्य ऽशुण्यलः ॥ ३२॥ 
और तुमने हपपूवक ळणक सङ्ग अज्ञानताक कारण माहबश होकर बार बार राजा धृतराष्ट्रके 
सुनते हुए व्यथ बड़ाई की थी ॥ ३ 
अह च तात कणञ्च आता जुःशासनस्य भे । 
पाण्डुएुञञान्हानिष्याश। सहिताः समझते यः ॥ ३३।। 
हे पिता ! में, कर्ण और भेरा भाई दुःशासन, हम तीन ही एक साथ मिलकर युद्ध पूमिगं 
पाण्डुपुत्रा नाश करेंगे ? ॥ ३३ ४ 
इति ते कत्थसानश्श शलं संसदि संल्वादि ! 
अजुतिष्ठ प्रतिज्ञां तां खत्यवाग्रच ते! ख ॥ ३४॥ 
पहिले प्रायः प्रति सभामें हो तुम इसी भांति अपनी बडाई किया करते थे, वह तुम्हारी 
चात मने सुनी है; इस समय छण आदि वीरोके सङ्ग भिलके उस प्रतिज्ञाको पूण करके 
अपना वचन सत्य करो । ३४ ॥ 
एषं ल पाण्डयः! काञचराचणशाऽयजलः स्थलः | 
धसत्रचसनवेक्षस्ण छाच्यस्तव यचा जवात्‌. ॥ ३९ || 
यह देखो ये तुम्हारे अजेय शत्रु पाण्डुपुत्र अजुन निर्भय होकर तुम्हारे अगाडी स्थित हैं तुम 
क्षत्रयधमंकी रक्षा करो इस युद्धमें विजयलामकी अपेक्षा अज्जैनसे तुम्हारी सत्यु भी तुम्हारे 
लिये प्रशंसनीय गिनी जाबेशी ॥ ३५ || 
दत्त सुक्तमधीतं च प्रापलैश्ववेत्रीप्सितनण्त । 
कतळत्याव्दणय्यास मा अयुष्यस्व पाण्डयक्ष्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे दुर्योधन ! इस प्रथ्वी पर तुमने दान, अध्ययन, और भोग आदि बहुत कुछ किया है 


तुमने इच्छाल्ुरार सम्पूर्ण ऐश्वयं भी पा छिया है, तुस देवता, ऋषि और पितरोंके ऋणसे सुक्त 


होकर एक प्रकार कृतकार्य भी होगये हो इससे अब भय मत करो, स्वयं पाण्डुपुत्र अजुनके 
सङ्ग युद्ध करनेमें प्रशवत्त हो जाओ ॥ ३६ ॥ 
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इत्युक्त्वा समरे द्रोणो न्यवतत यल! परे। 

हघीकृत्य ततः सेनां युद्धं समभवत्तदा ॥ ३७॥ 

इति शीमदाथारते द्रोणपवणि पष्टचधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६० ४ ७१७४ ॥। 
द्रोणाचार्य ऐसा वचन कहके युद्धभूमिमे जिस स्थान पर शत्रु लोग युद्धके लिये तैयार थे, 


हां पर उपस्थित हुए; अनन्तर सेनाके दो भाग बनाकर युद्ध शुरू हुआ ॥ ३७ ॥ 
महाभारतके द्वोणपर्वम एकसौ साठवां अध्याय समाप्त ॥ १६० ॥ ७१७४ ॥ 





2 १६१ : 
सज्य उवाच 
जिमागशाजरहोषायां राज्यां युद्धभवतेत । 
कुरूणा पाण्डवानां च संहष्टानां विदां पते ॥ १ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! रात्रिक तीन भाग व्यतीत हुए ओर एक भाग बाकी था; उस 
समयमे फिर हर्षित होके कोरव ओर पाण्डवलोग महाघोर संग्राम करने लगे ॥ १॥ 
अथ चन्द्रप्रभां सुष्णन्नादित्यस्य पुर!/सर!। 
अरुणोऽभ्युदयांचके ताञ्ी कुवन्निवास्वरस्‌ ॥२॥ 
अनन्तर सयक अगाडी स्थित अरुण चन्द्रमाका सम्पूर्ण प्रकाश इरण करते हुए सूर्यको लाल 
वणे करके उद्य हुए, उस समय आळाशमें अरुगाई छागई ॥ २ ॥ 
ततो ह्वेधीकृते सैन्ये द्रोण! सोमकपाण्डवान । 
अभ्यद्रवत्सपाञ्चालान्ढुथ!घनपुरोग मः ॥ ३ ॥ 
जब कोरबोंकी सेना दो हिस्सोंथे विभक्त हुई, तब द्रोणाचार्य दुर्योधनको अगाडी करके 
सोमक, पाण्डव और पाश्चाल योद्धाओंकी ओर दोडे ॥ ३ ॥ 
द्वैधी खूतान्कुरून्दष्ट्रा माधवोष्जुनमत्रवीत्‌ । 
सखपह्नान्सव्यतः कुभि सब्यंसाचिन्नपान्कुरून ॥४॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र कौरबोंकी सेनाको दो हिस्सोमें विभक्त हुई देखकर अर्जुने बोले, हे सव्यसाची 
अजुन ! तुम अन्य शत्रुओंको बांयी ओर कर दो और इन द्रोणाचार्यको दायें करो ॥ ४ ॥ 
स साधवमलुज्ञाय कुरुष्वोति धनंजयः । 
द्रोणकणौ महेष्वासौ सव्यतः पर्यधतेत ॥ &॥ 
अजुन श्रीकृष्णसे “ ऐसा ही होवे ” यह वचन कहके धलुद्धारियोंमें अग्रगण्य द्रोणाचार्य 
और कर्णको बायीं ओरकी सेनामें किया ॥ ५ ॥ 
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असिप्रायं लु कृष्णस्थ ज्ञात्था परपुरंजयः । 
आजिक्रीषिगतं इष्टा आीबसेनं समासदत्‌ ॥ ६॥ 
शत्रु नगरीपर विजय पानेबाले अजुंब श्रीकृष्णके अभिप्रायको समझकर युद्धशूमिके बीच 
स्थित भीमएेनको देखकर उनके पास भये ॥ ६ [| 
भीम उवाच 
अञ्ञनाजुन बीअत्सो ऽणु से तस्वतो वच! ! 
यदथ क्षत्तिया सूते तस्य कालोऽयनागल? ॥ ७॥ 
भीमसेन बोले- हे अजुन ! बीभरसो ! भें जो कुछ सत्य बात कहता हूँ, उसे सुनो। 


TN $#- ९०७. 


क्षत्रियोक्ी माता जिस कार्यके शिये पुत्र उत्पन्न करती है, उसका सम 
हे ॥ ७ 
अस्मिश्चेदागले काले ओशो न प्रलिपत्श्य से । 
असमावितरूप) सन्नानुशांस्थ करिष्या ॥८॥ 
एसा समय प्राप्त होने पर भी यहि तुम अपने पक्षे कल्याणके लिये उपाय नही करोगे 
तो अत्यन्त ऋरताका काथं कहा जावेगा: ओर एच्तीके बीच तम्हारी अर्कीति होबेगी ॥८॥ 
सत्यश्रीधक्षयशस्तां लीयेणादण्यसाप्डुहि । 
भिन्ध्यनीकं युधां शेष्ठ सब्यलाचिन्िमान्छुर ॥ ९॥ 
हे योद्धाओमें श्रेष्ठ अजुन ! इससे वामभागमें स्थित ळोरवोळी सेनाको भेद करके, अपने 


पराक्रमक अनुसार सत्य, धम, यश ओर लह्षषीके समीप अकणी हो जाओ ॥ ९ ॥ 
सञ्जय उवाच 


श सव्यसाची भीमेन चोदित? केदावेन च । 
छण द्राणाचातेकर्य खमन्तात्पथवारयत्‌ ॥९०॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! श्रीकृष्ण ओर भीमसेनसे इस प्रकार प्रेरित होकर सव्यसाची 


नस 


अजुनने द्रोगाचाये ओर कणेको अतिक्रम करके शत्रसेनापर चारों ओरसे आक्रमण 
किया || १० |! 


तमाजिशीषेमायान्तं दहन्तं ध्षत्रियषेमान । 

पराक्रान्तं पराक्तर्थ थतन्ल) क्षत्रियषे सः । 

नाशाकनुवन्वारयिठुं वर्धसानसिवानलम्‌ ॥ ११॥ 
जब वह पराक्रमी बीर अपने अख्नरूपी अग्निश्ने तुम्हारी सेनाके शरबीर क्षत्रिय योद्धाओंको 
अर्भ करते हुए तुम्हारी सेनाके बीच प्रविष्ट हुए, उस समय तुम्हारी सेनाके मुख्य सुख्य 
योद्धा लोग अपनी शक्तिके अनुसार पराक्रमको प्रकाशित करके भी बढे हुए अग्निके समान 
उनको निवारण करनेमें -समर्थ व्ही हुए, ०१ १७३ ५५... ७७१०-१७. (डळ 
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अथ छुयाघनः कण! शङुनिञ्चापि सीबलः । 

अभ्यवषञ्शारत्रातः छुन्तापुत्र घनजयस््‌ ॥ १२॥ 
तत्र दुर्योधन, कणे ओर सुबलपुत्र शकुनि एक साथ मिलकर ङुन्तीपुत्र अजुनके ऊपर 
अनाग्रेनत बाणाकी वर्षों करने लगे ॥ १२! 

तेषाझसञ्राणि सर्वेषाछुत्तमास्जविदां वरः 

कदथाकृल्य राजन्द्र शरवषेरवाकरत ॥ १३ ॥ 
राजेन्द्र ! उत्तम अश ञ्नोंकी विद्या जाननेवालोंमें श्रेष्ठ अर्जुन उन लोगोंके चलाये हुए 
अस्नाझा नष्ट करके उन्हें अपने बाणोंकी बषांसे आच्छादित किया ॥ ११ ॥ 


अस्त्रैरस्त्राणि संचायं लघुहस्तो धनंजयः । 
सवानबिध्यत्रिशितैदेशमिदेशसिः शरैः ॥ १४॥ 
इसी प्रद्धार इस्तलाघबके सहित अजुनने अपने अख्नासे उन लोगोंके चलाये इए अख्शख्नांको 
निवारण करके उन सबको दस दस बाणोंसे बिद्ध किया ॥ १४॥ 
उद्धूता रजसो दृष्टि। दारश्वष्टिस्तथेव च । 
तमश्च चोरं झाव्दश्च तदा समभवन्महान्‌ ॥ १५॥ 
सभय धूडिके उडने और बाणोंके चलनेसे वह रणभूमि घोर अन्धकारसं युक्त दोगयी 
आर वहा मह्दान्‌ कोलाहल होने लगा ॥ १५ ॥ 
व्योने भूमिन दिदाः प्राज्ञायन्त तथा गते । 
येन रजसा सूढं सवेघन्धमिवा मवत्‌ ॥ १६॥ 
उस समय सम्पूर्ण दिशाओंका आकाशका तथा एथ्वीका कुछ भी पता नहीं लगता था । 
विशेष करके सेनिोंके पांवके धकेते जो धूलि उडी, उससे आच्छादित होकर बहाँ सब 
कुछ अन्धकारमय हो गया ॥ १६॥ 
नेव ते न यथं राजन्प्रज्ञासिष्त परस्परम्‌ । 
उद्दशन हि तन स्स सबयुध्यन्त पार्थवाः ॥ ९१७! 
राजन्‌ ! उत्त समय कपा शत्रसेनाके पुरुष और कवा अपनी सेनाजे पुरुष कोई भी किसको 
पहचान नहीं सङते थे; उस समय राजा लोग केवळ नाम बताकर ही परस्पर युद्ध करने 
लगे ॥ १७ ॥ 
विरथा रथिनो राजन्समासाव परस्परम्‌ । 
व्हाच समसज्जन्त कचेषु सुजंखु ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! रथी योद्धा रथ-रहित होके आपसमें बाहु, वम और केशको आकर्षण करते हुए 
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हताश्वा हलसूताञ्च निञ्चषा रथिनस्तदा । 
जीवन्त इव त स्म व्यहइयन्ल भयार्दिता! ॥ १९॥ 
कितने ही ग्थी घोडे ओर सारर्थाके मारे जाने पर भयभीत होकर ऐसे निश्वेष्ट हो गये थे 
कि जीवित होते हुए भी मरे इएके समान दीखते थे ॥ १९ || 
हतान्गजान्समा-ळष्य पवतानंय याजेन । 
गतसक्ष्वा व्यहर्घन्त तथेव सह शादिभि। ॥ २० ॥ 
इसी भांति घुडमवार योद्धा लोग भी घोडोंके सहित पर्वतके समान भरे हुए हाथियोके 
समूहमें छिपकर मरे हुएकी भांति दिखाई देते थे ॥ २० ॥ 
ततर्त्वभ्यवस्टत्येच संग्रामादुत्तरां दिकम्‌ । 
आ।लष्ठदाहय द्राणा विधू हस पावक! ॥ २१ ॥ 





इस ही समय ट्रोणाचायं संग्राम मूमिमे उत्तर दिशाकी ओर गमन करके भूएंसे रहित जलती 
अयि भांति प्रज्वलित होते हुए खड हा गयं | ११ ॥। | 


तमाजिशीषादेकान्तमपक्कान्त निशारुय तु । 

समकम्पन्त सेन्याने पाण्डवानां चिशां पते ॥ २२ ॥। 
एथ्वीपते ! पाण्डवाकी सेनाएं ट्रोणाचायको युद्ध भूमिभे हटकर पृथकू आया देखकर उनसे 
भयभीत होकर कापने लगीं ॥ २२ ॥ 

आजमान श्रिया युक्त ज्वलन्तलिव लेजा । 

द्राण र्टारथस्त्सुसेल भस्छुश भारि ॥ २६९ ॥ 

मारिष.! उस समय शत्रु लोग द्रोणाचायको दिव्यश्रासे युक्त जलती हुई आमिळे समान 
तजस्वा दखरूर भयमभात, उत्साह राहत हार पुद्धथामवे विचाठेत होने रभे ॥ ९६३ ॥ 

आहयन्तं परानीकं प्रभिन्नमिव वारणम्‌ । 

नेन रावांसिरे जेतुं दानवा वासवं यथा ॥ २४ ॥ 
जसे दानव लोग देवराज इन्द्रको जीतनेमें उत्साह रहित होगये थे, वैसे ही शत्रुपेनिक 
शत्रुथेनाको आवाहन करनबाले मदचूते हाथीकी भांति द्रोणाचार्यकी जीतनेका साहस नहीं 
कर सके ॥ ९५ ॥ 


केचिदासज्निरसुत्साहाः केचित्क्रद्धा मनस्थिनः । 
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वास्मता्चामवन्काचत्काचदासन्नप्राच्‌ता! ॥ ९२५ || 


> ™ 


कितने ह्वी योद्धा उत्माइ रदित ओर भयभीत होगये थे: कछ निमय चित्तवाले शूरबीर 
अत्यन्त ही क्रद्ध दो गये, कितने ही आश्रयेचकित हो गये और कछ अमर्षमें भर 
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हस्ते हस्ताग्रसपरे प्रत्थापिषन्नराधिपा! । 


अपरे दझानेरो्ठानदकान्कोधसूाछिताः ॥ २६॥ 
कितने ही राजा लोब हाथसे हाथ मलमे रुगे; कुछ क्रोधित होकर दांतोसे ओठ काटने 
लगे ॥ २६ || 

वयाश्षिपल्लायुधानन्ये मद्ध॒दुआपर सुजान । 
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अन्ये चान्बपलन्द्रोणं त्यक्तात्मानो महोजलः ॥ २७ ॥ 
कुछ लोग अपने आधुर्धोकों चलाने लगे; कुछ दूसरे योद्धा अपनी भरुजाओको मसलने लगे; 
कितने ही महाबलवान्‌ तेजस्वी शूरवीर योद्धा लोग अपने प्राणॉकी आद्या त्यागके वेगपूर्वक 
रीणाचार्यकी ओर दौडे ॥ ९७ ॥ 
याश्वालासतु विशेषेण द्रोणलायकपीडिता! । 
समसज्जन्त राजेन्द्र सभर ञ्॒दावेदनाः ॥ २८॥ 
राजेन्द्र ! विशेष करके पाश्वालयोद्धा द्रोणाचायंके बाणोसे पीडित तथा भयभीत हो अधिक 
वेदना सहते हुए भी महाधोर संग्राम करने लगे ॥ २८ ॥ 
ततो बिराटद्रुपदी द्रोणं प्रतिययू रणे । 
तथा चरन्तं संग्रामे खूशं सभर दुजे यम्‌ ॥ २९ ॥ 
इसी समय युद्धदुर्जय द्रोणाचार्य जब इस प्रकार प्रबल वेशके सहित युद्धभूमिमें घूमने लगे, 
तब पाश्चारराज हुपद ओर मत्स्यराज बिराटने मिलकर उनपर आक्रमण किया ॥ २९ ॥ 
द्रूपदस्य ततः पौत्रासत्रथ एव बिशां पते । 
चेदयश्च महेष्वासा द्रोणमेवाभ्ययुयुधि ॥ ३० || 
महाराज ! अनन्तर राजा द्रुपदके तीन पौत्र और महाधनुद्धर चेदिदेशीय योद्धा लोगोंने भी 
युद्धमें द्रोणाचाय पर ही धावा किया ॥ ३० ॥ 
तेषां द्रपदपौश्ाणां अयाणां निशितैः शरै । 
ज्रिभिद्रोणोऽहरत्प्राणांस्ते हता न्यपतन्खुवि ॥ ३१ ॥ 
उन लोगोंकी संघु आते देख द्रोणाचार्यने अपने तेज बाणोंसे राजा द्रुपदके तीनों पोत्रोंको 
आपरहित करके, एथ्वीमे थिरा दिया ॥ ३१ ॥ 
ततो द्रोणोऽजयद्युद्धे चेदिकेकयसञ्जयान्‌। 
सह्स्यांञ्चैवाजथत्सवान्मारङ्वाजो महारथ? ॥ ३२॥ 
अनन्तर भरद्वाजपुत्र महारथी द्रोणाचार्यने युद्धभूमिमें स्थित चेदी, केकय, सृञ्जय और 
सम्पूर्ण मर्स्यदेशीय योद्धाओंछो पराजित किया ॥ ३२॥ 
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ततस्तु द्रपद! कोघहच्छरयषनवाकिरत्‌ । 

द्राण प्रात महाराज ।येराटश्धव संयुगे ॥ ३२ ॥ 
महाराज ! तब युद्धमें राजा दुपद और विराट क्रद्ध होकर द्रोणाचार्ये ऊपर अपने बाणोंको 
वपा करने लगे ॥ ३३ ॥ 

तत्तो द्रोणः झुपीलाभ्यां सल्लास्यामस्लिदेन) । 

द्रपदं च विराठं च भेषीहूबस्वलक्षथस्‌ ॥ ३४॥ 
अनन्तर शत्रुनाशन द्राणाचायने तेज थारवाळे दो मछासे राजा विराट आर द्रुपदका बध 
करके उन दोनों चीराको यमपुरीमें भेज दिया ॥ ३४।। 

हते विराटे द्रपदे केकथेजु तघेज च । 

तथव चदिश्रत्स्येषु पाश्चाखेषु तथैच च । 

हतजु नषु यारु हृपदरय च नप्तृषु ॥ ९५ ॥ 
जब राजा दुपद ओर विराट, के दी, मत्स्य, पाश्वालदेशीय बहुतेरे शूरवीर योद्धा 
तथा राजा दुपदक्के तीन वीर पात्र मारे गये ॥ ३८ ।! 

रणस्य कन तढ्इट्गा व्क्रापळु'खस्चमन्चला। | 

शशाप राथना मध्य च्या नदामना! ॥ 3१५ || 
तब महाबली धृष्टयुस्नने द्रोगाचायेके इस भयङ्कर कर्मको देखकर दुःख और क्रोधसे परिपूर्ण 
होके सम्पूर्ण महारथियोळे बीच इस प्रकार प्रतिज्ञा ही ॥ ४६ ॥ 


इडटापतात्तथा क्षात्रादन्नाहाण्याच ल बहयलु । 








द्राणा यस्याच्य सुच्यत या वा द्राणात्पराङ्लखः ॥३७॥ 
आज यदि में युद्धभूमिमें ट्रोणाचार्थक्षे निकूटले पराडमुख होऊं, अथवा यदि आज 
द्रोणाचाय भेरे हाथसे जीवित मुक्त हो सके; तो में इष्ट आपूर्त तथा ब्राह्मण्य और क्षात्र धमेसे 


भ्रष्ट होऊया ” ॥ ३७॥ 


इति तेषां प्रतिश्रुत्य मध्ये सर्वेघलुब्लतास । 

आयादूद्रोण सहानीकः पाऱ्याल्यः परवीरहा । 

पाश्वालास्त्वेकतो द्रोणपमण्यन्नन्पाण्डथन्यत। ॥ १८ ॥ 
शत्रवारनाशन पाश्वालशजपुत्र धृश्चम्नने उन संम्पूणं थलुवारियोळे सम्पुख ऐसी प्रापक्षा 
करके अपनी सेनाके सहित द्रोणाचायं पर जाक्रमण क्रिया। उस ही समय एक ओरसे 
पाश्चाल सेनिक और दूसरी ओरसे पाण्डव द्रोणाचार्यके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ १८ ॥ 
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| दुर्योधनश्च करणश्च शाकुनिश्यापि सौबलः |: 
न सोदयांश्च यथा छुर्यास्तेऽरक्षन्द्रोणमाहवे ॥ १९॥ 
उसे देखकर अपने सुख्य मुख्य बलवान भाइयोंके सहित राजा दुर्योधन, कर्ण ओर सुबलपुत्र 
| शकुनि द्रोणाचायकी रक्षा करनेमें प्रबृत्त हुए ॥ ३९ १ 
रक्यमाणं लथा द्रोणं खरे तैसंहाह्मासिः । 
यलम्ानापि पाञ्चाला न शेङु? प्रतिवीक्षितुम्‌ | ४० ॥ 
| जब द्रोणाचार्य शणधूमिमें तुम्हारी ओरळे महात्मा योद्राओंपे रक्षित हुए, उस समय पाश्चाल 
योद्धा लोग यत्नवान्‌ होकर भी द्रोणाचार्यकी ओर देखनेमें समर्थं न हुए ॥ ४० ॥ 
तञ्नाकुष्धद्भीमसेनो शष्टद्यञ्ञस्य मारिष । 
सख एनं घागिभरग्राभिस्ततक्ष पुरुषषेभ ॥ ४१ ॥ 
मारिष ! पुरुषश्रेष्ठ ! तत्र भीमसेन अत्यन्त क्रुद्ध होकर कठोर बचनोंसे मानों शृश्युम्नको 
उत्तेजित करते हुए कहने ढगे ॥ ४१ ॥ 
द्रपदस्य कुले जात! सबोख्ेष्यस्त्रवित्तम;। 
वळ? धक्षश्रियों मन्यलान! प्रेक्षेत्रारिववस्थितन ॥ ४२! 
दुपदके कुलमें उत्पन्न होकर और सम्पूर्ण अश्नशास्रॅक्ी विद्या जानके तथा क्षत्रिय धर्म 
अवलम्बन करनेवाला कौन पुरुष सम्मुख स्थित शत्रुके विषयमें उपेक्षा कर सकता है ॥४२॥ 
पितूपुञ्नवर्ध प्राप्य पु्ान्कः परिहापयेत्‌ । 
दोषलस्तु शापर्थ शापिता राजसंसदि ॥ ३३॥ 
विशेष करके पिता और पुत्रोंके वधको देखकर राजाओंकी मण्डलीमें प्रतिज्ञा करके भी कोन 
पुरुष शन्रुझो युद्धभूमिके बीच परित्याग कर सकता है ?॥ ४३ ॥ 
एष वेश्वानर इथ समिद्ध! स्थेन तेजसा ! 
शरचापेन्धनो द्रोण! क्षत्र दहति तेजसा ॥ ४४ ॥ 
इस समय द्रोणाचार्य धनुष-बराणरुपी काष्ठोसे युक्त अग्निके समान प्रज्वालित होकर जलती 
हुई अग्निकी भांति अपने प्रभावसे क्षत्रियोंकों भस्म कर रहे हैं ॥ ४४ ॥ 
पुरा करोति निःछोषां पाण्डवानाघनीकिनीस्‌ । 
स्थितताः पहयत भे कमे द्रोणमेव बजास्यहस्‌ ॥ ४५ ॥ 
इससे तुम लोग इस ही स्थानपर स्थित होके भेरा पराक्रम देखो । पाण्डवोंकी सेनाको 
निःशेषित करनेके पहिले ही में स्वयं द्रोणाचायंके सङ्ग युद्ध करनेके ।लिये उनपर आक्रमण 
करता हूं ॥ ४५ ॥ 
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इत्युक्स्या प्राविशव्कुद्धो द्रोणानीकं बृष्कोदर१ । 
सढ; जुणायतोह्स स्तय चा हेनास्‌ ॥ ४२ ॥ 
ऐसा वचन कहके भीमसेनने अत्यन्त क्रुध होकर अलुषको पूर्णतः खीचकर छोडे गये 
अपने दृढ बाणोसे तुम्हारी सेनाको तितर बितर करके द्रोणाचार्थकी सेनामे प्रवेश 
किया ॥ ४७ ॥ 
उष्ट्यज्ञाऽप पाञ्चाल्य) पायश्य महता च स्स्‌ 
आससाद रणे द्रोणं तदासीचुछुल महत ! ४७॥ 
इस ही समय पाञ्चाहराजपुत्र घृश्चुज्ञने भी तुम्हारी महान्‌ सेनाम प्रवेश करके समरथ 
द्रोणाचार्यपर घावा किया; उस समय दोनों ओरके बीरोंका महाघोर भयङ्कर संग्राम होने 
लगा ॥ ४७ ॥ 
नेव नस्ताइचां युद्ध इष्टएवे न च लम्‌ । 
यथा सूथादये राजन्लस्ुत्पिञ्ञोऽभवन्स हान्‌ ॥ ४८ | 
महाराज ! उस दिन खर्य उदय होनेके समय जैसा महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ, मैंने पहिले 
बसा युद्ध न कभा देखा ओर न सुना ही था | ७८ || 
ससक्तानि व्यहृदयन्त रथछ्ुन्दानि स्रारिष ! 
हतानि च विकीणोनि शरीराणि शरीरिणाप ॥ ४९॥ 
मारिष ! उस समय युद्धे रथोंके समूह परस्पर भिडे हुए दिखाई देते थे; और कितने ही 
मसनुष्योंके शरीर मरकर बिखरे हुए थे ॥ ४९ || 
केविदन्यत्र गच्छन्त! पथि चान्येरवद्रला! । 
निसुखा! एछतत्चान्ये ताडथन्ते पाश्बलोऽपरे ॥ ५० ॥ 
कितने ही योद्धा अन्यत्र जाते हुए मार्थमें दूसरे वीरोंके अश्लांकी चोटले भरकर एशथ्वीमें 
गिरने लगे । कितने ही योद्धा युद्धते विमुख होकर भागते समय पीठ ओर पारश्वमागारम 
शात्रुसेनाक योद्धाओंके अस्नासे पीडित होने लगे ॥ ५० ॥ 
तथा संसक्तयुदं तदमवदभ्षशदारुणमश । 
अथ स्तवघ्यागात। सूय! क्षणन सलपच्यत ॥ ५९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपचोणि पकषटचथिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९९ ॥ ७२४५ ॥ 
इसी भांति उस समय वह मह्दाघोर संग्राम होही रहा था, तब क्षणभरके बीच प्रातःकालमे 
सर्यदेब प्रद्ाशित हुए ॥ ५१ ॥ 


महाभारतके द्रोणपर्वम एकलो इकलठवां अध्याय समाप्त ॥ १६१ ॥ ७४८५ ॥ 
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सजय उवाच 

ते तथैष महाराज दंशिता रणस्ूधेनि। 

संध्यागत सहस्रांशुमादित्थल्ञुपतस्थिरे ॥ १॥ 
सञ्जय चोले- महाराज ! प्रातःकालके समय सहस्र किरणघारी भगवान ब्र्यको उदय होते 
देख, युद्धभूमिमं स्थित कौरव और पाण्डवोंकी सेनाके योद्धा कवच बांधे इए दी बरं 
देवकी उपासना करने लगे ॥ १ ॥ 

उदिले लु सहस्रां तत्तकाञ्चनसप्र भे । | | 

प्रकाशितेषु लोकेषु पुनयुद्धमवलेत ॥ २॥ | 
उस समय तपाये हुए सुवर्णके समान प्रकाशे युक्त सर्वके उदय होने पर सम्पूर्ण जगत्‌ 
प्रकाशित छुआ; ओर दोनों सेनाके वीरोंका आपसर्मे फिर युद्ध होने लगा ॥ ३२ | 

हद्माने शानि तत्नासन्संसक्तानि पुरो दयात्‌ । 

तान्थेवाश्थुदिते सूर्य समसज्जन्त भारत ॥ ३॥ 
भारत ! छ्वके उदय होनेके पहिले जो पुरुष जिसके सङ्ग दवेरथ युद्धमें प्रवृत्त थे, फिर वे 
लोग सर्योदयके बाद उस ही पुरुषके सङ्ग युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ३ ॥ 

रथेइया हयैनागा! पादाताआपि कुञ्जरे? । 

हया हयै! समाजर्लुः पादाताश्च पदातिभिः । 

संखरहाश्च वियुक्ताश्च योधाः संन्यपतन्रणे ॥ ३॥ 
घुउसवार रथियोंके सङ्ग, गजसवार घुडसवारोंके सङ्ग, कितने द्वी पेदळ सेनाके योद्धा लोग 
गजसवाराके सङ्ग घोडोंसे घोडे, और कितने ही पेद सेनाके पुरुष पैदल सेनाके योद्धाओके 
सङ्ग युद्ध करनेमें प्रत्च हुए इस प्रकार कभी परस्पर भिडकर और कमी बिलग होकर वे 
योद्धा युद्धमें गिरने लगे ॥ ४॥ 

ते रात्रौ कुतकमांण। आन्ता! सूथेस्य तेजसा । 

क्षुत्पिपासापरीताड़ा विसंज्ञा बहवोऽभवन्‌ ॥५॥ 
सम्पूर्ण योद्धा लोग रातके समय अपनी शक्तिके अनुसार युद्ध करके थक गये थे; उस 
समय द्यक्ष धूपसे अत्यन्त ही उत्तापित होके भूख प्याससे सर्वागोंमें बिकल होकर 
बहुतसे सैनिक चेतना रहित हो गये ॥ ५ ॥ 
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नङ्क सेरीस्टूदज्ञानां कुञ्जराणां 'च गजेताम्‌ । 

विश्फारितविकूछानां काछुकाणां च कूजता ॥ ६॥ 
उस समय लगातार शङ्क, मृदङ्ग, भरी आदे बाजे बनने ले, हाथी चिंगघाइने लगे, 
शूरवीरॉके सिंहनाद और फेछाये ओर दीचे गये धलुषोळी टडर सुनाई देने लगी ॥६॥ 


खद! सस भवदाजन्दिविश्णर'भरलषस | 

द्रवता च पदालीनां शास्त्राणां वयिनिपाल्यतास ॥ ७॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! इन सबका एकत्रशब्द आकाशम गूज उठा । पेदल चलनेवाले योद्धा अखन 
चलाते हुए शत्रुऑकी ओ दोडने लगे; | ७॥ 





हयानां हेषर्ता चेय रथानां च निवततास । 

ऋशता गजला चेय तदासीक्षुझुल नहत ॥८॥ 
हिनहिनाते हुए, घोडे लोटते हुए रथोळी घरघराइट, ओर चिल्लाते, नरजते हुए वीरोंका 
मिला हुआ तुसुळ छब्द वहा सुनाई दे रहा था ॥ ८ || 


“चच्चद्धर्तुजुलश दाढा व्यासगच्छन्नहार्चन । 


नानायुधनिकृत्तानां चेटतानातुर! स्वनः ॥९॥ 
सूसावश्रूयत भहांस्तदासीत्कृपण् बहत । 
पतला पतितानां च पत्त्वश्वरथहस्तिनास्‌ ॥ १०॥ 


चह चढा हुआ अत्यंत भयंकर शब्द आह्न मण्डल और सम्पूण दिल्लाओंमें परिपूरित हो गया। 
उस समय अनेक भातिकं अद्धाकषी चोटसे क्षतविक्षत होनेले व्याकुळ इए योद्धाओंका महान्‌ 
आतंनाद ऐथ्परीपर सुनाई दे रहा था । तथा पैदल, घुडसवार, रथी और गजसबार घायल 


होके गिरते थे और दूसरेसे गिराये जाते थे तब उनकी अत्यंत करुण अवस्था होती 
थी ॥ ९-१०॥ 


तेषु सर्वेष्वनीकेषु व्यतिषक्तेष्वनेकरा! । 
स्वे स्वाञ्जघ्छुः परे स्याश्च स्थे परांश्च परान्परे ॥ ११॥ 
इसी भांति जब दोनों सेनाके सम्पूर्ण योद्धा युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए, तब दोनों ओरके 
शूरवीर पुरुष इस भांति मोहित होगये, [के उस समय अपने ही पक्षके लोग अपने ही 
लोगोंके मार डालते थे; शत्र पक्षके लोग भी अपने ही पक्षके छोगोंका भारते थे; शत्र 
पक्षके जो अपने थे उनको ओर शत्रुआंको भी शन्रुपक्षके योद्धा मार डालते थे ॥ ११॥ | 
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यीरघाइवि्ष्टाश्म योधेषु च गजु च । 
अथय! ₹दयन्त वाससा नजनाष्वल ॥ १९। 
वळ हाथियोके ओर योद्वाओंके शरीर पर शूरवीर योद्धा ओकी शुजाओंसे छोडे गये, खड्ग कपडे 


धोनेके स्थान पर जैसे वखोके ढेर दिखायी देते हैं, बेसे ही दीखने लगे ॥ १९॥ 

उद्यतप्रलिपिष्टानां खड्गानां वीरवाहुमसि) । 

स्त एव इाव्दस्तद्रपो दासश्ा निज्यलामसिव ॥ १३॥ 
जब दाना सनाक शूरवीर इाथसं तलवार आदे अल्न चलान लग, तब उन परस्पर टकराय 
हुए खड़गोंका, वस्नोंके धोनेके समय जैसा शब्द सुनाई देता है, वैसा ही खटपटाहट शब्द 
सुनाई दन लगा: ॥ १ ॥ 

अधासिसिसतथा खड्धैस्तोमरैः सपरश्वधैः । | 

निक्ृछयुद्ध संसन्त महदालसीत्छुदारणस्‌ ॥ १४ ॥ | 
क्रमसे दोनों सेनाके वीर लडते लड़ते एक धारवाली और दुधारी तलवार, तोमर परशु आदि 
अख्रोंकी चलाते हुए अत्यन्त निकटसे महाघोर युद्ध करने लगे ॥ १४॥ 

गजाश्वकायप्रसबां नरदेहप्रथाहिनीस्‌। 

शसत्रभत्ह्यखु्संपूणो सांसशोणिलकदेमाथ्‌ ॥ १६ ॥ 
अनन्तर हाथी, घोडे और मनुष्यांके रुधिरसे प्रकट होकर उनके शरीरोके बहानेवाले, अत्न 
श्नरूपी मछलियाँसे युक्त, मांस मज्जारूपी कीचडसे परिपूरित एक रुधिरकी नदी उत्पन्न 
हुई ॥ १५॥ 

आतेनादस्वनवतीं पताकावसत्रफेनिलास । 

नदीं प्रावतेयन्वीराः परलोक्कप्रचाहिनीस ॥ १६॥ 
पीडित शूरबीरॉका आचनाद ही नदीके प्रवाहका शब्दरूपौ बोध होता था, वस्र ओर 
पताका उसमें फेनरूपी दीख पडते थे, यमलोकरूपी समुद्रपर्यन्त इस नदीकी सीमा थी; 
यह रुधिरक्षी नदी योद्धाओंने बहा दी ॥ १६ ॥ 

इारचाक्त्यार्दिताः छान्ता राच्रिसूढाल्पचेतसः। 

बिष्टभ्य सर्वगात्राणि व्यतिष्ठन्गजवाजिनः । 

संशुष्कवदना वीरा! शिरोभिश्वारुकुण्डले। ॥ १७॥ 
हाथी, घोडे आदि सम्पूर्ण वाहन रात्रिके युद्धमें बाण, शक्ति आदि अद्नासे पीडित होकर 
विकल हो गये थे; इससे सबेरेके समय वे सम्पूण बाहन थक्कावटके कारण चलने फिरने 
रहित होकर अपने सारे अंगोी स्तव्ध करके जहां तहां खडे थे। सुंदर ङुण्डलमाण्डित 
मस्तकाँसे युक्त म्लानवदून वीर भी ॥ १७॥ 
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महाभारते __ [रोणबघप् | 

युद्धोपवरणेच्यान्येस्तज तत्र प्रकाचषिते। । 

ऋष्थादसंचेराकीण झृतेरर्धस्टतेरपि । 

नासीद्र्थपथस्तञ्र सर्वसायोधर्न प्राति ॥ १८॥ 
इधर उधर बिखरी हुई विविध युद्ध सामग्रियोंसे वह रणभूमि प्रकाशित हो रही थी। 
मांसभक्षी जीवजंतुओळा समूह बहां भरा हुआ था; कहीं मरे और अधमरे शरीर पडे थे; 
इस कारण उस युद्धभूमिमं रथ जानेके लिये रास्ता भी नहीं मिलता था ॥ १८॥ 

सज्वत्सु चक्रेषु रथान्सत्त्वमास्थाय वाजिनः । 

फकरथचिदवहञ्श्रान्ता येपसानाः शारारदिलाः । 

कुलसस्वचलोपेता वाजिनो झारणोपम्राः ॥ १९॥ 
ओर उस समय रुधिर तथा मांममय कीचडोमें रथके चक्र इधर ऊधर फंसने लगे, तब कुण, 
सर्वरसे सम्पन्न महाबलवान्‌ हाथीक समान पराक्रमो उत्तम घोडे बाणोंसे पीडित हो कांपते 
हुए तथा थके इए यथाशक्ति अपने पराक्रमके अनुसार अत्यन्त कष्टे सहित उन रथोंको 
खचते हुए गमन करने लगे ॥ १९ ॥ 

विह्वल तत्ससुदूभ्रान्त समय आरतातुरस्‌ । 

बललभासातक्तदा सयस्ट्न द्रोणाजुनाचु ना ॥ २० ॥ 
भारत ! उस समय केवल द्रोणाचार्यं और अजुनको छोडके दोनों ओरकी सेवाएं शीप्रही 
विह॒ल, उद्श्रान्त, भयभीत ओर आहुर हो गयी ॥ २० || 

तावेवास्तां निलयनं लावातायनमेद च | 

तावेवान्ये समासाद्य जर्छुवेवर्बत क्ष यभू ॥ २१॥ 
उस समय वे दोनों वीर अपने लोगोके लिये छिपनेके स्थान थे और ये ही पीडित तथा 
भयभीत पुरुषोंके आश्रय स्वरूप हुए; और उन दोनों वीरोंके समीप जाकर विपक्षी योद्धा 
यमपुरीमें गमन करने लगे ॥ २१ ॥ 

आविग्नमभअवत्सवे कौरवाणां महहलम । 

पाञ्चालानां च संसक्तं न प्राज्ञायत किंचन ॥ २२॥ 


कौरवों और पाञ्चालोंकी सब बडी सेनाएं परश्पर मिलकर व्याकुळ हो गयीं; उस समय उन्हे 
अलग अलग नहीं पहचाना जाता था ॥ २२॥ 


अन्तकाकीडसइरो भीरूणां 'भथवर्धने । 

प॒थिव्यां राजवद्यानासुत्थिते महति क्षये ॥ २३॥ 
पृथ्वीके राजर्वश्चमे उत्पन्न हुए क्षत्रियोका वह महान्‌ नाश उपस्थित होनेपर वह समर यमराजके 
क्रीडास्थलके समीने तथा कायरोंके भैयंकों' बंढानिवलों ही र्या | ५६ ॥ 
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न तज कर्णे न द्रोणं नाजुनं न याषिछिरम्‌। 

न सीमसेन न थस न पाञ्चाल्यं न सात्यकिम्‌ ॥ २४॥ 
उस समथ कणे, द्रोणाचार्य, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव, पांचालराजपुत्र 
धश्युम्न और सात्यकिको इम नहीं देख सकते थे ॥ २४॥ 

न च दुःशासनं द्रौणिं न दुर्याधनसोषलो । 

न कूपे अङ्गराज चा कृतवभाणमेव च ॥ २६ ॥ 
दुःशासन, अश्वत्थामा, दुर्योधन, सुबलपुत्र शकुनि, कृपाचार्य, मद्रराज शर्य और कृतवरमाको 
भी नहीं देख सकते थे ॥ २७ ॥ 

न चान्याच्चैव चात्मानं न क्तितिं न दिशस्तथा । 

पङ्क राजन्संसखक्तान्सेन्येन रजसावृतान्‌ ॥ २६॥ 
तथा अन्य योद्धा ओको भी हम देख नहीं पाते थे; हम सम्पूर्ण दिशाएं, एथ्वी और अपने 
शरीर नहीं देख सकते थे; कारण दोनों सेनाळे श्रबीरोंके भयङ्कर संग्रामके समय वीर पुरुषोंके 
पांवके धक्तेते जो धूलि उडी उससे वह रणभूमि परिपूरित हो गई थी ॥ २६ ॥ 

संञ्रान्ते लुछुळे घोर रजोमेघे सम्॒त्थिते । 

हिलीयामिय संग्राप्तामभन्यन्त निशां तदा ॥ २७ ॥ 
उस समय सम्पूर्ण प्राणियोंको विस्मित करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर घोर धूलिके बादल प्रकट 
हुए, तब फिर सब कोई दूसरी रात्रि आ गयी है, ऐसा ही बोध करने लगे ॥ २७॥ 

न झञाथन्ते कौरवेया न पाञ्चाला न पाण्डवाः । 

न दिशो न दिवं नोव न समं विषमं तथा ॥ २८॥ 
उससे वहां कौरव, पाण्डव, पाञ्चाल, सम्पूर्ण दिश्चाएं, आकाश, एशथ्वी, समानभूमि तथा 
ऊंची नीची भूमि इत्यादि उस समय कुछ भी नहीं मालूम होते थे ॥ २८॥ 

हस्तसंस्पशीमापन्नान्परान्वाप्यथ वा स्वकान्‌। 

न्यपातर्थस्तदा युद्धे नरा? स्म विजयैषिणः ॥ २९॥ 
उस सभय विजयकी इच्छा करनेवाले योद्धा लोग अपनी ओरके पुरुषों तथा इत्रुसेनाके 
योद्धाओंको अपने हाथसे टटोलके जिसको पाया युद्धमें उसहीका प्राणनाश्च करते 


थे ॥ २९ ॥ 


उद्धूतत्यात्तु रजसः प्रसेकाच्छोणितस्य च । 

प्रशशाम रजो भौमं शीघत्वादानिलस्य 'च ॥ ३०॥ 
अनन्तर वायु वेगपूर्वक बहने लगी, और कुछ धूलि आकाशमण्डलमें ऊपर चली गयी और 
फुछ श्रपीरोंके रधिरसे खींचकर नीचे बैठ गयी; इस कारण एथ्बीकी वह भूलि शान्त हो 
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तञ्च नागा हथा योधा रथिनोऽथ पदातथ 
पारिजातवनानीच व्यरोचन्दविरोक्षिताः ॥ ११ ॥ 

उस समय हाथी, घोड, रथी ओर पेदल सेनाके योद्धा लोग रुधिर पूरित शरीरोंसे युक्त 

होकर फूले हुए पारिजात वृक्षोके बनवी भांति शोमित होजे लगे ॥ ३१ ॥ 
ततो दुर्धाधनः कर्णो द्रोणो दः₹ तथा | 
पाण्डवे! समसज्जन्त चतुसिन्वतुरो रथाः ॥ ३२॥ 

अनन्तर दुर्योधन, कणे, द्रोणाचार्य, हु:शासन और नाके ये चारों महारथी 

योद्धा चार पाण्डबोंके सङ्ग युद्ध करनेयें प्रदत्त हुए । 
दुर्धाधनः सह आजा चलान्या समसखज्वल । 
घुकोड्रेण राधेयों भारदाजेन चाजुन; ॥ ३३॥ 

अपने भाई दुशशासनके सहित राजा दुर्योधन नकुछसहदेवके लङ्क, राधापुत्र कणे भीमसेनके 
साथ आर अजुन द्रोणाचायंळे सङ्ग युद्ध करनेमें प्रबृच्च हुए ॥ ३३ || 
तद्धोरं भहदाश्चय सचे भक्षन्ससन्तत! । 
रथषभआाणाछुग्राणा सनिपातमक्षालुवन्न ॥ ३४॥ 
उस समय सब शूरवीर योद्धा लोग उन प्रबल बहारथियोंका वह महाभयङ्र, अत्यन्त 
आश्चयंजनक ओर अलोकिक युद्ध सच ओरसे देखने रुभे ॥ ३४ | 

रथसागविचिच्ेश्च विचिञ्ञरथसंङुलम््‌ । 

अपद्यन्राथना युद्ध वाचच [चञ्चयाधेनास्‌ ॥ ३९॥ 
सम्पूर्ण रथी लोग विस्मित होकर महापराक्रमी महारथी योद्धाओंके अखन कौशल ओर रथ 
चलानेकी विचित्र गतिके सहित विचित्र रथेंसे युक्त महाघोर विचित्र युद्धको देखने 
लगे ॥ ३५ ॥ 

यतमाना! पराक्ान्ता! परस्परजिगीबव! । 

जीसूता इव घमोन्ते शरयचेरचाकिरन ॥ ३६॥ 

एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा इरनेवाले वे वीर योद्धा लोग यत्नवान्‌ होकर पराक्रमपूवेक 

बपांकालके बादलोंकी भांति अपने बाणरूपी जलकी वर्षा करने लगे ॥ ३६ ॥ 
ते रथान्सूरयेसंकाचाननारिथताः पुरुषर्षभाः । 
अशोभन्त यथा मेघाः शारदा) सझुपर्थिलाः ॥ ३७ ॥ 

वे सब पुरुषश्रेष्ठ महाबलवान्‌ महात्मा योद्धा लोग दर्यकिरणके समान प्रकाशमान रथोंपर 

चढे बिजलीसे युक्त शरत्कालके मेघोंकी भांति शोभित होने लगे ॥ ३७॥ 
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जे स्पा्धिनस्ते महेष्याा! कृलयतल्ना घत्ुधरा) । 
आर स्तथान्यान्य म्‌ अडवा इव ॥ ३८॥ 


परस्पर स्पधा रखनेवाली, प्रयत्नशील और दृढ धलुप धारण करनेवाले वे महाधनुधेर योद्धा 
मतवारु हाथियाकी भा! दूसरेसे लड रहे थे ॥ ३८ ॥ - 
ह मदोऽस्ति काले तस्मिन्‍्सलागते । 


गपझ्यचीयन्त सहारथा! ॥ ३९॥ 
यके पहुंचे किसी एरुपके शरीरका नाश नहीं होता, इस कारण 


याहुस्ि्चरणैङ्छिले! शिरोभिश्वारुकुण्डलैः 
कासुकैविंशिखे! प्रास! खड़े! परछुपद्दि! ॥ ४० ॥ 

उस समय वीरोंछी कटी हुई शुजाएँ, पेर, सुंदर कुण्डलभूषित सिर, घुष, बाण, प्रास, 

तलवार, फरक्षे, पद्धिश्ष ॥ ४० ॥ 
नालीकक्षुरवाराचैनखरे। शक्तितोमरेः । 

| अन्यैश विविधाक्कारैधौतेः प्रहरणोत्तसेः ॥ ४१ ॥ 

नालीक, क्षुर, नाराच, नखर, शक्ति, तोमर तथा और भी बहुतसे भांति मांतिके स्वच्छ 

किये हुए उत्तम अन्न शसख ॥ ४१ ॥ 
चिञ्ञैञ्म विविधाकारे! शारीराबरणैरपि । 
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विचित्रैश रथेभग्नहते्च गजवाजिभिः ॥ ४२॥ 
अनेक प्रकारके विचित्र षच, ट्टे हुए विचित्र रथ ओर मारे गये हाथी, घोडे इधर 
उधर पड थ ॥ ४२ ॥! 

झुल्येश्व नगराकारैहेतयोधध्वजे रथैः । 

अन्नन्नुष्णह यस्त्रस्तः कृष्यमाणसततस्तत। ॥ ४३ ॥ 


कहींपर शूरवीर रथी योद्धा और सारथीके मारे जानेसे उनके रथके भयभीत घोडे वायुतुल्य 
बेगसे नगराकार शून्य, ध्वजारहित छूटे रथको लेकर रणभूमिके बीच इधर उधर दोौडते 
हुए दीख पडते थे ॥ ४४ ॥ 

वातायमभानेरसकूछतथीरेरलंकृते! 

व्यजने? कड्ूटेश्वेय ध्वजेश विनिपातिते! ॥ ४४ ॥ 
नाना भांतिके आथभूषणोसे भूषित बीरोंछे मृतशरीर हथर उधर गिरे हुए थे, कटकर गिराये 
हुए चंवर, कवच, ध्वजा, ॥ ४४॥ 
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छत्त्रैरामरणेथेस्जर्नाल्पेश्च सुखुगन्धिसि। । 

हारे! किरीटैसुङुटेरुषणीषै? किक्किणीगणै! ॥ ४५॥ 
छत्र, अनेक भांतिके आभूषण, बस्न, सुगन्धित मालाएं, रत्नोंके हार, किरीट, सुकुंठ, 
पगडी, फक्रिङ्किणि, समूह, ॥ ४५ ॥ 


उरस्येसणिभिनष्क्क्चूडालणिभिरेव च | 
आसखीदायोधनं तत्र नसस्तारागणैरिव ॥ ३६॥ 
छातीपर धारण करनेक्षी मणि, सोनेके निष्क और चूडामाणि आदि नाना भाँतिकी वस्तुओंके 


पडे रहनेसे, वह रणभूमि तारासमूहोंसे व्याप्त आक्ाशमण्डलकी भांति शोमित होने 
लगी ॥ ४६ ॥ 


ततो दुर्धोधनस्थासीज्ञकुलेन समागझत) । 

अमर्षितेन फुद्धस्य छुद्धेनामार्षित्थ च ॥ ३७॥ 
अनन्तर अभिमानी राजा दुर्योधन क्रुद्ध होकर कधी और अमर्षी नकुछके सद्ध युद्ध करने 
लगे ॥ ४७॥ 

अपसव्यं चकाराथ लाद्रीपुत्रस्तवात्मजश्व । 

क्िरज्दरशलेहडस्तत् नादो महान्त्‌ ॥ ४८॥ 
माद्रीपुत्र नकुलने तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको दाहिने जोर करके आनन्दित होकर उन्हें सैकडों 
बाणेसि विद्ध किया; उस समय बहांपर महाघोर तुयुळ झोलाइर होने लगा ॥ ४८ ॥ 


अपसव्यं कूतः खंर्थे भ्रातृुव्येनात्यनर्विणा ! 

सोऽसरषितस्तञ्षप्याजौ प्रलिषक्ेऽपसव्यतः ॥ ४९॥ 
अनन्तर युद्धमें दुर्योधनने अमर्षश्षीर शत्रु नकुलके बाई ओर होकर उनके पराक्रमको सहन 
नहीं किया; परंतु उन्होंने झीघ ही नकुलको युद्धमें अपने दाहिने ओर करनेकी चेष्टा 
की ॥ ४९ ।! 

लत? प्रतिचिकीषेन्तमपसच्य लु ते खुलासा । 

न्यवारयत तेजस्वी नछुलश्चि्रमागबित्‌ ॥ ५० ॥ 


उस समय विचित्र युद्धाविद्या जाननेवाळे तेजस्वी पराक्रमी नकुछने तुम्हारे पुत्र दुर्योधन 
उनको दाहिने ओर छानेका प्रयत्न कर रहे हैं यह देखकर दुर्योधनकी सहसा रोक 
दिया ॥ ५० ॥ 
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खबलो विनियायेन चारजालेन पीडयन्‌ । 
विद्यु नङ्गछञ्चक्े लत्सैन्याः समपूजयन्‌ ॥ ११ ॥ 
अनन्तर नकुलने कुछााज दुर्योधनको सब ओरसे निवारित और अपने चाणजाळमे पीडित १० 


ड) 


फरक उन्ह बुद्ध भूमिसे जिपुख क्रिया; उनके इस पराक्रमछो सब सेनिङ प्रशंसा करने 
लग ।। ५१ | 
लिछ लिति नकुलो बभाषे तनथ तव । 
लंद्श्टस्य सर्वदुःखानि लव दुमेन्न्रितेन च ॥५९॥ 
॥ दते शीवहामारते दोणजपवाणि द्विषष्ट्यघिकराततप्रो$ध्यायः ॥ १६२॥ ७२७७ ॥ 
आर तुम्हारी हृष्ट नीतिळे झारण उन्होंने पडिले जो कुछ केश सहन किये थे, उन्हे स्मरण 
करक तुम्हारे घुत्र दु्योधवकों खडा रह ! खडा रह! करके आवाहन करने लगे ॥ ५३ ॥ 


HEMSTED Br i 


र 
3 


महाभारलके द्रोणपर्वमे णकसो बालठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२॥ ७२७७ ॥ 


: १६ङे : 
सञ्जय उवाक 
ततो दुःकासन!ः कुद्धः सहदेवखुपाद्रवत्‌ । 
रथवेगेन लीब्रेण कर्पयन्षिव मेदिनीम्‌ ॥ १॥ 


सञ्जय बोले-- महाराज ! अनन्तर दुःशासन क्रुद्ध होकर अपने रथके तीव्र बेगसे पथ्वीको 
फेपाते हुए सहदेवळी ओर दोडे ॥ १ ॥ 

ल्स्थापतत एवाशु अल्लनामित्रकशनः 

खादह्राखल। [शरा यनन्‍तु! सादारस्त्राणसाच्छनत ॥ २॥ 
दुःशासनका बेमपूथंक अपनी ओर आते देख, शत्रनाशन माद्रीपुत्र सहदेवने शीघरताके साहित 
एक अल्पे शिरस्राण सहित उनके सारथीका सिर काठके पर्थ्वामं गिरा दिया ॥ २ ॥ 
लेन दुःशासनः सूनं नापे कश्चन सैनिक! । 

छुलोत्तघाङ्कमाझुत्वात्सहदेवेन बुद्धवान्‌ ॥ ३॥ 
इम कायभं सहदेवने ऐसा अपना हस्तलाघव दिखाया छि दुःच्ासन और दूसरा कोई भी 
सोनक उन्होंने सारथिका सिर काट डाला है, यह जान नही सके ॥ ३॥ 

यदा स्वसंगुहीतत्वात्प्रयान्ह्यश्वा यथासुखम्‌ । 

ततो दुःशासनः सूतं वुद्धवान्गतचेतसम्‌ ॥४॥ 
जब सारथीसे रहित होकर घोडोंकी लगाम छूट जानेके कारण घोडे इधर उधर दोडने लगे 
तब दुशशासनने समझा, कि मेरा सारथी मारा गया ॥ ४ ॥ 
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महाभारते [ द्रोणबधपर्व — 
FIRE Re RS SES $ 
ख इयान्संनिणच्याजी स्वथं हृथविशारव) | 
युयुषे रथिनां श्रेष्ठञ्चि्ं लु च सुच्छु च ॥७॥ 
उस सन्नय घोडोंकी बिद्या जाननेबाले र्थियोंग श्रेष्ठ दुःशासन हस्वलाघवके सहित स्म्य 
घोडोंकी चलाते इए समरमें विधित्र रीतिपे उत्तम अ र | 


तदस्थापूजयन्ळल स्वे परे चेव सं युगे ! 
४१ 


हतसूलरथधेनाजों व्यचरव्यद भीलवत || ६ |! 
उस समय जब द)शासन सारथोळे मरि जाने पर भी स्न 


नयं घोडोंकी चलाते हुए उस रथे 
रणसमेभ ।नभयाचत्तसे भ्रमण करते इए युद्ध छरने लगे, तो तुम्हारी लेना तथा शत्रुसनाके 


. त! 
सम्पूणे योद्धाळोन उनके इस कठिन कमळी प्रशंसा छरने लगे | दे | 
सहदेवस्तु तानम्वास्तोध्णैबाणेरवाकिरत्‌ 
पाडयलजाना। छोरञ्याइ घ बस्ते ललस्तल | दे च 
उस सघय उहदवन शाघताक साइत तीक्ष्ण बाणोंकी उड घोडोपर वर्षा को: तब उन 
चाणासे अत्यन्त पीडित होकर वे घोडे बेगपूर्वेक चारों ओर दोडने 9 
स रदिसषु विषक्तत्वादुत्ललजे झारा नस्‌ 
घलुषा कम छुचेस्लु रइधीन्ल पुनरत्यूजत्‌ ॥८॥ 
उच्च समय दुशशासनको घोडाकी रास ग्रहण करनेके समय धनुष त्यागना पडा आर धनुप 
हण करनेके समय घोडाकी बागडोर छोडनी पडी :: ८ ।। 


छिद्रेषु लेघु त वाणेनोद्रीपुश्चोऽभ्वचक्िरत्‌ | 
प्राप्सस्त्वल्सुल कऋणरतदन्तरनचापततल्‌ ॥९॥ 
इन्हीं कमजोरीके समयके बीच माद्रीपुत्र सहदेवने द॒ःशासनके ऊपर अनेक बाण चलाये 
तच कण तुम्हारे एत्र दुःशासनकी रक्षाके लिये सहदेवळे खभीष स्थित हुए ॥ ९ ॥ 
वक्ोदरस्ततः कणे त्रिभि अंछ्ै? लमाहिते। । 
आक्णपूणरण्यन्नन्बाहीररास चानदल्‌ ॥९०॥ 
तत्र भीमसेनने भी तत्पर होकर धनुपको पूर्णतया दीचकर छोडे तीन भह्लोसे कणे बाहु 
ओर वक्षश्थलूम प्रहार करके सिंहनाद किया |; १० |! 
संन्‍न्यवलत तं कर्णः संघडित इयोरग 
लदड्भूसलुझछुल युद्ध सीघराघिययोस्तदा ॥ ११ ॥ 
अनन्तर ळण विद्ध सेके समान अत्यन्त क्रु होकर लौट पडे उस समय भीमसेन ओर 
राधाएत्र ऋर्णमें महाघोर तुमुल संग्राम होने लगा ॥ ११ ॥ 
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। चृषाविव शंक विश्त्तनयनाचुभी 
वेगेन नहतान्योन्थं खंरब्धावसिपेललुः ॥ १२॥ 
वे दोनों विकृत दृष्टिसे परस्पर देखते हुए सांडोंके क्रोंबित होकर एक दूसरेपर अत्यंत 


९ क 
वगपूबंक आक्रमण करने लशी ॥ १२ ॥ 


- 
4 
शि 


आम्रिसञ्िष्टयोस्तन्न तयोराहवक्याीण्डयो! । 

आमल्कारपालत्वालदायुदध्भबतत ॥ १३ ॥ 
उस समय वे बुद्धकशरू दोनों दीर परस्पर इतने अत्यन्त निकट आ गये कि उन लोगॉको 
बाण चलानिका बीचमें स्थान भी न रहा । इसलिये उन दोनोंमें गदायुद्ध शुरू हो 
गया ॥ १६ !| 

गवया भीमसेनश्तु कणस्य रथक्कूबरत् । 

बिसेदाछु तदा राजस्लदद्खुतमिवाभबत्‌ ॥१४॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर भीमतेननते अपनी गदासे कर्णके रथका कूषर शीघ्री तोड दिया, वह 
भीमसेनका पराक्रम अद्ञ्चत रूपसे दीख पडा ॥ १४ ॥ 

ततो सीमस्य राधेयो गदामादाय वीथवान। 

अवासुजद्रथे तां तु बिमेद गदया गदास्‌ ॥ १५ ॥ 
तब महापराक्रमी राघापुत्र फर्णेने मीसकी ही गदाको उठाकर उन्हींके रथकी ओर बलायी 
परंतु भीमने दूसरी थदासे उस गदाको नष्ट किया ॥ १५ ॥ 

ततो भीमः एनयुंदी चिक्षेपाधिरथेंगेंदान्‌ । 

| घारेदेशासिः कणः खुपुङ्कैः खुसमाहिते। । 

ह पुनश्चान्यः सा भासं पुनराब्रजतू ९८! 
फिर भीमसेनने अधिरथपुत्र कणपर एक भारी गदा चलाई, उसे द्खक़र कणनं मनोहर 
पंखयुक्त अहावेगशील उत्तम दस बाणासे आर उदक अनन्तर दूधर अनेक बाणास उस 
गदाको विद्ध किया, इससे वह फिर भोमझी ओर हो लॉट आर्या ॥ १६ ॥ 


तस्थाः प्रलिनिपातेन भीमस्य विएुलो धवजः । 

पपात साराथित्चार्य छुसोह गदथा हत! ॥ १७॥ 
जब वह गंदा झगसेनके रथपर शिरी; तब उस गदाकी चोटये मीमसेनका सारथी सूच्छिव 
हुआ ओर उनके रथकी बडी ध्वजा टूटकर प्रथ्वीमें गिर पडी ॥ १७ ॥ 
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स कर्णे सायकानष्टी व्यछजत्कोधस्ूरितः । 
जे शराखने चेच शरावापे च भारत ॥ १८॥ 
भारत ! तब भीमसेनने अत्यंत क्रुद्ध होकर कणको आठ बाण मरे; और उन बाणाँसे 
सूतपुत्र कणक ध्वज, धनुष आर तरकसको काटके गिरा दि १८॥ 
ततः पुनस्तु राधेयो हयानस्य रथेषु 
गऋष्यबणाञ्जघानाइु तथोसी पारिंगक्षारथी ॥ १९ | 





अनन्तर राधाएुत्र कणेने दूसरा घड्प ग्रहण करके रथपर रकखे हुए वाणाले भीमसेनके 
भालू वणंबाळे चारा घोडा आर दोना पृष्ठरक्षक योद्धाओका शौध्रही बघ किया ॥ १९॥ 
स विपन्नरथो आमो नकुलस्थाप्छुतो रथस्‌ 
डारयथा गर! झज सलाऋहदारर दल: ॥ २० |[ 


कार अपने रथसे झदफे नकुलके 


इस प्रकार रथसे रहित होने पर शत्रनाशन भीमसेन इछ 
हे! २०॥ 


रथपर चढ गये, जेसे सिंह पर्वतके शिखरपर चढ जा 
तथा द्रोणाजुनी चिअसयुध्येतां महारथो। 
आचायधाशब्या राजन्द्र कृतप्रहरणा युति ॥ २६९ ॥| 
महाराज ! इधर युद्धम महारथा शुरु आर शिष्य द्राणाचाय और अजुन श्षाप्रतारू साहित 
परस्पर आघात करते हुए बिचित्र युद्ध करने लगे ॥ ११ ॥ 
लछुसधानयोगाभ्यां रथथोञ्च रणेन च । 

__ शोहयन्तौ मलुष्याणां चक्षूंषि च मनांसि च Rr 
वे दोनों वीर शीघ्रतापूबक बाण साधते, थनुषपर रखते, एक दूसरेकी ओर चलाते आर 
थव्छी विचित्र गतिसे युद्धभूमिके बीच घूमते तथा इन्द्रजालकी भाँति अपने युद्ध कोशलसे 
सबके नेत्रा और मनको मोहित करते थे ॥ २३ ॥ 

उपारञ्जन्त ते सर्व थोधास्साकं परे तथा । 

अहष्टपूच पझ्यन्तस्तच्यदळ्ध गुछांशष्यथोः ।। २३ ॥ 
उस समय हमारे ओर शत्रओंके सम्पूण योद्धा लोग शुरु ओर शिष्यक्रे उस अदूदुत तथा 
आश्वयमय संग्रामझो देखते इए संग्रामसे विगत हो गये ॥ २३ ॥ 

विचित्रान्परतनामध्ये रथमागाबुदी येल: । 

अन्योन्यनपलव्यं च कतु वीरौ तदैषतुः । 

पराक्रम तयोयांचा ददृशुस्तं लुविस्भिताः ॥ २४ ॥ 
घे दोनो बीर सेनाळे बीचमें अपने रथकी विचित्र गातिणे श्रमण करते हुए एक दूसरेकी बाई 

की इच्छा करने लगे । उस समय दोनों सेनाके योद्धा रोग विश्थित होकर उन 
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® महत्‌ 
लया सल सवय्यळू द्राणपाण्डयथानह्‌ल | 


आनिषार्थे महाराज गगने इथेनयोरिव ॥ २७ ॥ 
महाराज ! माँसडी इच्छा करनेवाले आकाशने खडनेवाले दो बाज पथ्यां आति द्रोणाचाय 
आर अजुनका महाघार संग्राभ हान लेगा म २७ !; 

थव्यच्चक्ार ज्रोणस्लु छुन्तीएुञाजिगीषया। 

लक्तह्प्रलिजचानाश्ु प्रहस्तस्य पाण्डवः ॥ ६६ ॥ 


उस समय द्रोणाचार्यने छुन्तीपुत्र अजुनकी जीतनेकी इच्छाते जिन जिन अख्नोंको प्रकट किया, 
पाण्डपुत्र अजुनने हंसते हुए शीघ्र ही अपने अखोळे प्रभावसे उनके सम्पूर्ण अस्रॉकी निवारण 
किया || ६६ || 


१ | 
तत! प्राहुश्कारास्त मर भागबविद्यारव: ॥ ९७॥ 
जब द्रोणाचार्य किसी भांति भी पाण्डपुत्र अर्डुनसे अधिक न हों सके, तब अ्नमार्णाके 
विद्ठानू्न दव्य & लाना आश्य [कया ॥ ९७ ॥ 
ऐन्द्रं पाहुपतं त्वां बाचव्यनथ दारुणञ्च्‌ । 
सुक्त छुक्त द्रोजवापाततज चान घर्बजयः ॥ ९८ ॥ 
उस समय ऐन्द्र, पाशपत, त्वाष्ट, वायव्य और वारुणास्न आदि जितने अस्त्र द्रोणाचार्यके 
धनु पसे छुटकर अजुनकी ओर चले, पराक्रमी अजुनने उन सम्पूण अल्लोकोीं अपने दिव्य 
अखेंसे निवारण किया ॥ ९८ | 
अस्राण्यस्तरैथदा तस्थ विधिवद्धान्ति पाण्डव! । 
ततोऽस्ञै। परभैर्दिव्यैद्रोणः पार्थनवाकि 
प्र 


ER 
ह 


ल्‌ ॥ २९ ॥ 
से द्रोणावायके दिव्य अखोंको 
ज्रोंकों चला कर अजुनझो छिपा 


इसी भांति पाण्डुपुत्र अजुनने जब अपने अद्ञोके 
~ ~ ७०५ यने 
विधिपूर्वक निवारण किया, तब द्रोणाचायने परम दि 


दिया ॥ २९ || 
यव्यदर्न्ञं स पाथोय प्रयुङ्क्ते विजिग।षया । 
ल्स्वस्त्रस्य विघाताथ तत्तत्स छुएA।ऽडुनः ॥ ३० ॥ 


उच्च समय द्रोणाचार्यने विजयकी :इज्छासे जिन जिन अखोंको अजुनकी ओर चलाया 
अजुनने उन अखेंके निवारण करने योग्य अपने दिव्य अख़ोंकों प्रकट करके आचाय 
चलाये हुए सम्पूर्ण दिव्य अख्नाको निष्फळ कर दिया ॥ ३० ॥ 
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१११८ भंहाभारते [ द्रोण बधघपर्व 
स बध्यभानेष्वस्केषु दिवियेज्यापि यथाविधि । 
अजुननाजुन द्राणा सनसेवाण्यपूज्ञयलू ॥ ३९॥ 
७ ~ ७९७ 5९५ ७. उ 
अजुनके अस्रोंसे अपने विधिपूवक्क चलाये हुए दिव्य अखोंकों भी निष्फळ होते देख, 
Cx 6 ~ ६ 3 ६७ 
द्रोणाचायने मनही मन अपने शिष्य अजुंनळी प्रशंसा की ॥ ३१ (| 
सेने चात्मानसधिक एथिव्यासलापि भारत | 
लान शषब्यूण सवभ्यः शस्खावडय।) सपघन्‍लल। ॥ ३२॥ 
भारत ! अपने शिष्य अजुनको युद्धाबिद्यामें अत्यन्त ही निएण देखकर एथ्बीके सम्पूर्ण अखन 
शख्रज्ञ पुरुषोंसे अपनेको अधिक श्रेष्ठ समझने लगे | ३२ ॥ 





वाथसाणस्तु पार्थेन तथा सथ्य बहात्ननास । 

यतमसानोऽजुनं प्रीत्या धत्थयारयदुत्ह्मथन्‌ ॥ ३३॥ 
द्रोणाचाय युद्धधूमिमं स्थित थे, तो भी महात्मा वीरोंके बीच अजुनसे निवारित होकर प्रसन्न 
हुए आर 'बिस्मित होकर प्रेमसे उसे स्वयं निवारण करनेका यत्न करने छगे ॥ ३३ ॥ 

ततोऽन्तरिक्षे देवाश्च गन्धर्वांश्च सहस्रदाः । 

ऋषथ। सिडखंघाञ्म व्पतिष्ठन्त दिरक्षया ॥ ३४॥ 
अनन्तर देवता, सहस्रो गन्धनं ऋषि और सिद्ध लोग युद्ध देखनेदी अधिलापाले आकाशमें 
स्थित हो गये ॥ ३४॥ 


तदप्सरोसिराक्ीणे यक्षराक्षस संकुलम्‌ । 

श्रीनदाकाशसभवद्‌ सूयो सेघाकुलं यथा ॥ ३५ )| 
उस समय आकाशञ्चमण्डल अप्सरा, यक्ष और राक्षसोंसे परिपूर्ण होकर अत्यन्त ही शोभित 
होने लगा; मानो उसमें बादलोंके समूह प्रकाशित हुए हैं ॥ ३५॥ 


क तत्न स्मान्तर्हिता वाचो व्यचरन्त पुनः पुन! । 
ऱ्य द्रोणस्य स्तवसंयुत्तता। पार्थथ्य च सहात्सन! । 
हः विखुज्यसानेष्यस्त्रेषु ज्वालयत्सु दिशो ददा ॥ ३६ ॥ 


उस समय आकाशमण्डलसे बार बार महात्मा द्रोणाचायं और अञुनके स्तुतिखचक आकाश- 
वाणी सुनाई देने रपी। उन दोनों महात्माओंके धलुपसे छूटे दिव्य अख्न सम्पूणं दषो 
जर EE  दिज्ञाओंको प्रकाशित करने रुगे ॥ ३६ ॥ 
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si’ 


र लालय थद नाछर न च णाक्षश्वस्‌। 
न देवं न च गान्धव ग्राहं त्रवामिद परस । 

विचिजभिदनाचर्येन नो ष्ट नच अतस्‌ ॥ ३७॥ 
“इस युद्धको न मादष, न आसुर, न राक्षस, न देवी ओर न गान्धये युद्ध ही कदा जा 
सकता है, यह निश्चय ही परसश्रेष्ठ ब्राह्म युद्ध है। ऐसा विचित्र ऑर (विस्मय उत्पन्न करचंबाला 
संग्राम न कभी देखा गया और न सुना ही गया था ॥ ३७॥ 

रि द्रोण चापष्दति पाण्डवः | 

नानयोरन्तरं हृष्ट शाक्यम्रसत्रण केनॉचित्‌ ॥ ३८ ॥ 
द्रोणाचाथं पाण्डुपुत्र अजुंजते और पाण्डुपूत्र अजुन भौ द्रोणाचायेसे बढकर ४ । उस समय 
रणभूमिमें उन दोनों अहात्रलवान्‌ हात्मा पुरुषोझे अल्ने छिद्रको देखनेमे कोई समथ 


नहीं हुए ॥ ३८ |) 
याद छूद्रा द्वेचाकृहथ युध्चवतात्यानलात्सना । 
सज छाक्योपला कातेभन्थच त न विद्यते ॥ ३९ | 


यदि भगवान्‌ रुद्र अपने दो रूप बना करके अपने सङ्ग आप ही युद्ध करें, तो उस युद्धसे 
इनकी उपसा हो सकती है; इसके अतिरिक्त ओर कितीळे युद्धकी उपमा नहीं हो 
सकती ॥ ३९ ॥ 
ज्ञानसेव्हस्थना'चार्थ ज्ञानं योगश्च पाण्डथे । 
शौ्थेभेकस्थमाचाये बलं शौये च पाण्डवे ॥ ४० ॥ 
जिस भांति सम्पूर्ण अखशब्रोंका ज्ञान अकेले द्रोणाचार्यमे विद्यमान है, उसी भांति ज्ञान और 
योग दोनों ही अर्जुनमें प्रतिष्ठित हैं, द्रोणाचार्यमें सब शौर्ये एक स्थानपर अधिष्ठित दै 
अजुनमें शोयके साथ बर भी है ॥ ४०॥ 
नेमौ चाव्ह्यौ सहेष्वाखौ रणे क्षेपथितु परैः 
इच्छमाना पुनारेना हन्यतां साजर जगत्‌ ॥ ४१ ॥ 
इससे ये दोनों महाधनुद्धारी पुरुष रणभूमिके बीच दूसरे किन्ही योद्धाअसि नहीं मारे जा 
सकते; परन्तु थे दोनों यदि इच्छा झरें तो देवताआंके सहित इस संपूण जगतका नाश कर 
सकते हैं ॥ ४१ ॥| 
यञ्चघन्धहाराज इद्टा तो पुरुषष भी ! 
अन्तर्हितानि भूतानि प्रकाशानि च संघशः ॥ ४२॥ 
महाराज ! उन दोनों पुरुषश्रेष्ठ महाधलुथर पराक्रमी वीरोंको देखकर आकाशवासा तथा एशथ्तरी 
पर स्थित संपूर्ण प्राणी मिलकर इसी मांतिके बचन आपसमें कहते हुए उन दोनोंकी प्रश्नंसा 
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ततो द्रोणी ब्रा ह्ममरत्र पातश्षके सामाति? । 
संतापघयन्नणे पार्थ सूतान्शन्ताहितानि भ ॥ ४३॥ 
अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ द्रोणाचायेने युद्धभूमिमं अजुन तथा जाहाशवासी सम्पूर्णे प्राणियोंको 
सतस्‌ करत इए नाहम श्न चलाया; !। i} 
तल््चचाल उधिदी सपवतवनद्वला । 
__ , ववी च विषमो वायुः साशराश्चापि चुछुछ! | ४४ ॥ 
उससे पवत, बन ओर वृक्षोंक स्पूणे पृथ्वी डोलने ठशी, वायु प्रच वेले बहने 
लगी ओर सपुद्रदा जल उथलित होने लबा !! ४४ ! 
ललस्राशो महानासील्झुरुपाण्डबलेनचो? ! 


सवेषां चेव सूतानाछुव्यतेऽस्त्रे महात्मना ॥ ४५ ॥। 
उस समय जब महात्मा द्रोणाचायने ब्रह्म अञ्न चलाया, तब कौरव और पाण्डयोंकी सेनाके 
शुरवीर योद्धा तथा सम्पूण प्राणी अत्यंत भ | ! 
ततः पाथाऽप्यर्श्रान्तस्तद्स््गं प्रतिजाधिवान । 
ब्रह्म/स्लेणेव राजेन्द्र तल! सवेबशीदानत । ४६ ॥ 
राजेन्द्र ! परन्तु अजुन युद्धभूमिं तनिक भी विचलित नही हुए, बरिङ द्रोणाचार्यके चलाये 
हुए ब्रह्माख्क्नो अपने ब्रह्माल्नसे ही निवारण किया । फिर सब उत्पात शांत हो गया ॥ ४६ ॥ 
यदा न गरूचले पार तथोरन्यतरस्च था । 
हलः संछुल्युट्ेन ल्य व्थाळुलीक्तस ॥ ४७॥ 
इसी अर्ति वे दोनों पराक्रमी वीर जब एक दूसरेसे अधिक न हो सके, तब फिर संकुल 
युद्ध शुरू छुआ आर बह युद्ध व्यापक बन गदा ॥ ४७ |! 
नाज्ञायत ततः ळिवित्पुनरेव विशां पते । 
पत्ते तुझुले युद्धे द्रोगपाण्डबघो बचे ॥ ४८ !| 
महाराज ! उस समय जघ सम्रमें द्रोणाचायं ओर अजुनका तुझुल संग्राम होने रूगा, तब 
बहा पर किसीको कुछ भी माळून नहीं होता था ॥ ४८॥ 


क रारजाले! सन्षाकी्णे मेघजाठैरिवाङ्बरे ! 
5 न स्म संपतते कञ्चिदन्तरिक्षचरस्तदा ॥ ४९ ॥ 
हुति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि न्रिषष्टयधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १६३ ४ ७३२६ || 


उस समय आकाशमण्डलू बादलोंके समूहकी भांति द्रोणाचार्य और अजुनके बाणोसे | 
*p २७. २७ 
परिपूरित होगया; उस समय आकाशचारी प्राणी भी आकाशभण्डलमें गमन करनेमें समर्थ | 


|... वि नहीं हुए ॥ ४९ || 
विशय: महाभ्वरतके,दोपापएतेसे दकती. तिरसठता अध्याय माए ॥ १६३, ७२२६ ॥ 
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तास्तह्लथा वतमाने नराश्वगजसक्षय । 

शासनों महाराज शष्टच्युन्नमथोधयत्‌ ॥ १॥ | 
सञ्जः बोले- महाराज ! हाथी, घोडे ओर मनुष्योके नाश करनेवाले उस बतेमान संग्रामके | 


खङ्ग युद्ध करन प्रवृत्त हुए ॥ १ ॥ 

स लु उव्ह्वरथासक्तो ढु'शासतनकारादल! । 

असवा तत पुत्रश्च शारेवोहानवाकिरत्‌ ॥ २॥ 
उस सबय शष्ट द्राणाचायले सङ्ग युद्ध कर रहे थे, परन्तु तुम्हारे पुत्र दुशशापनके 
बाणसि पीडित होकर उम्होंने उनके घोडोंकों क्रुद्ध होकर अपने बार्णासे छिपा द्या ॥२९॥ 
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क्षणोन श रथहतस्य सध्वजः सहसारथिः । 
नाहइथल महाराज पाबतरथ झाराश्चतः ॥ ३॥ 
महाराज ! क्षण ३ ही धृष्टयय्नके बाणजालमे ध्वजा, सारथी और घोडोंके सहित 


दुःशासनका रश ऐसा परिपूरित हो गया, कि उस समय तनिक भा न दाख पडा ॥ है ॥ 
दुःचासनस्तु राजेन्द्र पाञ्चाल्यस्य महात्मनः 


नाशकृत्यझुख स्थातुं शरजालप्रपीडितः ॥ ४ ॥ 
राजेन्द्र | उस समय हःक्षासन महात्मा धृष्टयप्रके बाणजालसे अत्यंत पीडित होकर उनके 
सम्मुख खडे होनेम भी समर्थ नहीं हुए ॥ ४ ॥ 

स तु छुशाशनं बाणैबिसुखीकुत्य पाषेतः । 

करळ्वारसहस्णि द्रोणभवाभन्यथयाद्रण ५ ॥ 
पाञ्चालराजपुन्र धृष्टयुस्ने अपने बाणोसे दुःशासनको इस प्रकार विसुख करके, सहसो 
बाण चलात इए द्रणाचायं पर हा आक्रमण झिया ॥ ५ ॥ . 


प्रत्यपच्यल हार्दिक्यः कुतवभा तदन्तरस्‌ । 





सोदर्याणां ्रथञ्चैव त एनं पर्थवारथन्‌ ॥ ६ ॥ 
उसे देख हृद्किपुत्र कृतवर्मा और दुःशासनके तीन भाई इकडे होकर धशृष्य्ुम्नको रोकने 
लगे ॥ ६ |! 

ते यमौ एछतो<न्वैतां रक्षन्तौ पुरुषं मो । 

द्रोणायामिस्ुखं थान्त दीपयनानसिवानलम्‌ ॥७॥ 


उस समय जलती हुई अभिकी भांति तेजस्वी शष्टययुम्नको द्रोणाचार्यकी ओर गमन करते देख 
पुरुषश्रेष्ठ नकुळ ओर सहदेव धृष्टयुम्नकी रक्षा करनेके लिये उनके अनुगामी हुए ॥ ७ ॥ 
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संप्रहारमकुवेस्ते सर्व सप्त महारथा। । 
अमषजिला) सस्ववन्तः करवा भरणपग्रत! teh 


इसी भांति बे सब सात सस्बशाली महारथी योद्धा लोग क्रोधपूवक शत्युको सामने रखकर 
आपसनें महाघोर संग्राम करने लगे || ८ ॥ 





रश 
“> 
ष 


शुद्धात्मानः शदद्त्ता राजन्सवनपुरल्छता! । 
आय युदभळुवन्त परस्परजेगाजव ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा करनेवाले वे महावलबान महात्मा सदाचारसे युक्त, 
पराक्रमी योद्धा लोग स्व प्राप्तेक्षी अभिरलापा करके स्ययापूर्वर आपसमें युद्ध करने 


लग ॥ ९ ॥ 
झुद्धाशनजनकबजतांणाः भातमन्ता जनाधिपाः 
| | धघनयुद्धलयुध्यन्त !्रक्षन्ता गलिसुलनाओ ॥ ९० ॥| 
EE पच सब उत्तम बशर्म उत्पन्न हुए, घमात्मा, बुद्धिमान्‌ मंनुष्षोंके राजा थे, इससे उत्तम 
म 
















शति पाचेकी अभिलाषासे सब कोई आपसमें धर्मयुद्ध करने रंगे | १० ॥ 

| न तत्रासादधघानछमकाण्न्र युद्धमेच च 

न नाच कणा न नालाको न लघो न च वस्त । १९ ॥ 

E उस स्थलम अधमं पूण आर शब्नरहित युद्ध नहीं हुआ ! उत समय बहांदर कर्णी, नालीक 


बिपर्म बुझाये हुए चाण ओर वस्तक नामक अदला प्रयोग नही होता था !! ११ ॥ 
न सूची कपिशो नात न गवाल्थिगेजास्थिक! । 
| इजुरासीज्ष संश्िष्टो न पूतिने च जिह्मगः ॥१९॥ 
जनेक कांटोंसे युक्त खची अश, बस्दरकी हड्डोसे बने हुए कपिश नामक अख, भोशङ्ग 
तथा हाथीकी हड़ोके बने हुए किली भाँतिके शी दूषित अख नही थे; दो फलों या काटों- 
. चाला, दुर्गधयुक्त और टेढाजानेवाळा बाण भी वहां नहीं शा ॥ १९॥ 
>: ऋजून्येव विशुद्धानि सर्वे शस्त्राण्यधारयन्‌ ¦ 
व्ह क & सुद्धेन पराछे/कानीप्सन्तः कीलिलेज च ॥ १३ ॥ 
. बल्क उन सम्पण बीरोने धर्ममुद्धमें कीर्ति ओर परलोक प्रात होतेकी अभिलषसि शुद्ध और 
सरल अखन शसत्रंको धारण किया था ॥ १३ | 
~ लदाशीचुलुलं युं सयदोषविवजितर । 
 नलुणौलव योधावां तैस्न्रिभिः पाण्डवैः सह ॥ १४॥ 
. उस समय पाण्डबोंढी ओरके तीन महारथियोंके सङ्ग तुम्हारी सेनांके चार महारथियोका जो 
क सुळ युद्ध चल रहा यी, बर सवे दोषोते रहित घंभयुड ही था शका 


आ 
32 दा) ३: & 93% ES 
न्य न Fa जन > “जे 


























S REFS 

अध्याय १६.४ | ब्रोणपञ १२३ ह 

घुछचुन्नस्तु लान्हितवा तव राजन्श्थवेभान्‌ । जळ 

पथान्या वारिलान्हद्टा शीघास्ञो द्रोणमभ्ययात. ॥१५॥ की वये 

राजन्‌ ! अनन्तर शष्टयु्नने देखा, कि केवळ नझुछ सहदेव ही कुहपेनाके चार महारधिर्योको य 

निवारण कर रहे हैं; उसे देख महापराक्रमी धृष्टयुस़् इस्तलाघबडे सहित अपने चाणोको | 

चलाते हुए द्रोणाचायकी ओर गमन किया ॥ १७ ॥ हि 

निवारितास्तु ले दीरास्तथो! पुरुषर्सिहयोः * 

सलसखज्वन्त चत्वारो बालाः पवतणेरिव ॥ १६ !! कक 

वहाँ रोके गये वे तुम्हारी ओरके चारों महारथी योद्धा उन दोनों पुरुषर्थिह पाण्डबोंकी ओर र 
इस भांति वेजपूदऊ दोडे, जैसे प्रचण्ड वायु प्रबल वेगसे दो पर्वतोसे टकरा रही हो ॥१६॥ 

भौ 


द्वाभ्यां द्वास्या वध रथान्या रथपुगवा । 





खाल त्ते ततो द्रोणं शृष्टद्यञ्ञोऽभ्यवतत् ॥१७॥ क: 
रथियोंमें श्रेष्ठ नछुल ओर सहदेव दोनों माई दो दो कौरव महारथियोंके सङ्ग युद्ध करने ब 
लगे; तब तझ धृश्चस्र द्रोणाचार्ये सामने पहुँच गये ॥ १७॥ कळ 

सट्टा द्रोगाय पाश्वाल्यं बजन्त युददुभंदस । क 

यस्ञास्यां लांश्च इलदनतरझुपाह्वल्‌ ॥ १८ ॥ 

दुर्धाधनों महाराज किरज्शोणित भोजनान्‌ । 

ले सात्यक्िः शीघतर॑ पुनरेवाभ्यवत्ते ॥ १९ 


उस ही समय राजा दुर्योधन अपने चारों महारथियोंकों नकुझ सहदेवके सङ्ग युद्ध करते देख 
ओर युद्धदुमड धृष्टदयज्ञकों द्रोगाचार्येडी ओर जाते देख, अपने रक्त पीनेवाले तीक्ष्ण बाणोंको 
वर्षाते हुए बहाँपर उपस्थित हुए। यह देख सात्यकि फिर शौघ्रताके सहित दुर्याधनकी 
ओर दोड़े ॥ १८-१९ ॥ 

तो परस्परमासाद्य समीपे छुरुमाधवौ । 

इखभानो बशादूलाव नीती समगच्छतास्‌ ॥ ९० |) 
वे दोनों नश्शादूंल बराष्ण वंशी सात्यकि और कुछुबशी राजा दुर्योधन आपतर्मे एक दूमरेके 
सर्मीपर्म संग्रामथूमिमें संपुख उपस्थित होके हंसते हुए निभयाचितसे बुद्ध करने लगे ॥२०॥ 

बाल्ये घततानि सवाणे धरीयनाणो विचिन्त्य लौ । 


अन्योन्य प्रक्षनाणे च हसमानों पुन! पुनः ॥ २९ ॥ 
वे दोनों बीर बालक अवस्थाके सम्पूण वृचान्तोंकों स्वर्ण करके अत्यन्त ही प्रसन्न हुए ओर 
आपसमें एक दूसरेको देखकर बार बार हंसने लगे ॥ ११ ॥ 
3 
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अथ दुर्योधनो राजा सात्यकि प्रत्य भाषत । 

प्रियं सखायं सततं गहेयनन्‍्वृत्तलाहमन! ॥ २२॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधन अपने वर्ताषकी सदा निन्दा करके अपने प्रिय सखा सात्यकि 
बोले ॥ २२ ॥ 


घिक्क्रोषं घिक्सखे लोमं चिङ्मोह धिग बिलझ । 
धिगस्तु क्षात्रसाचारं थिगस्लु बळघौरश्त 
२५७. ढत ०. लो च्छ CCN oe र ब ~ __*७ ०७ ~ 
हे मित्र | क्रोध, लोभ, मोह ओर इंषाको धिक्कार हे; और हम लोगोंे क्षत्रिय आचार तथा 
ह्‌ 





औरस बल पुरुषाथेको भी धिकार हे ॥ २३ ।: 

यत्त्वं सामाभिसंधत्से त्वां चाहे शिनिपुंगव । 

RR ON a ~ 2 

त्व हि प्राणे! प्रियतरो मसाहं च सदा लब ॥ ३४ ॥ 
झिनिश्रेष्ठ ! क्योकि इस समय हम दोनों ही एक दूसरेके ऊपर बाण 'वळानिके लिये उद्यत 
हुए ६ । हम दोनों ही एक दूसरेको सदा प्राणोंत्ते सी बढे प्रिय रहे हैं ॥ २७ ॥ 


स्भरामे तानि सवाणे बाल्ये वृत्तानि थानि नो! 

तानि सवोणि जीणोनि सांप्रतं नौ रणाजिरे । 

किवन्यत्कोधलो भाभ्यां युध्यामि त्वाव्य सात्वत ॥ २५ ॥| 
हम दोनोंके बचपनके वतांवको अत्र भैं इस समय स्मरण कर रहा हूँ; परन्तु इस रणभूमि 
उपास्थित दोनेसे हम लोगोंके बारथ अवस्थाकी मित्रता एकबारणी नष्ट होगई है; हे सात्वत ! 
क्योकि इस समय हम लोग आपसमें युद्ध कर रहे हैं; इसमें क्रोध और लोभसे बढके 
हानिकारक वस्तु ओर कोनसी हे ? ॥ २५ | 


ल तथावादिन राजन्सात्यकि! प्रस्य भाषत | 

परह्‌ खन्बिशिखाँर्तीद्णानुव्यस्थ परमास््षवित्‌ ॥ २६ ॥ 
पूवोक्त बातें करनेवाले राजा दुर्शधनकों परम अख्शस्रोंछी विद्या जाननेवाले सात्यकिने 
तीक्ष्ण बाणोंको उपर उठाकर इंसते हंसते यह उत्तर दिया ॥ २६ || 


नेयं सभा राजपुत्र न चाचायोनिवदानड । 

यत्र क़ोडितमस्मासिस्तद। राजन्तमागते! ॥ २७॥ 
हे राजपृत्र | राजन्‌ ! पहिले इम लोग जिस स्थानमें इक्हे दोकर खेलते थे, यह वह | 
सभास्थान तथा आचायांठय नहीं दै ॥ २७ ॥ | 
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दुर्यांधघन उवाच 
क सा कीडा गतारमाक बालवे चै िनिपुंगब । 
च युद्धमिदं सूयः कालो हि दुरतिक ॥ २८ ॥ 

दुयोधन बोले- हे शिमिश्रेष्ठ सात्यछि ! हम लोगोंके बाल्य अवस्थाके खेळ कहां चले गये ? 
इस समथ सम्पूर्ण झूएवीरोंका नाझ करनेवाला सहाधोर युद्ध कहांसे उत्पन्न हुआ ? हाय ! 
इससे कालको अतिक्रम करना बहुत असाध्य कार्य हे ॥ २८ ॥ 

छि लु नो विद्यते कुल्यं घनेन धनलिप्सया । 
यूथ्यामह सब घनलीभात्य मागताः ॥ ९९ ॥ 
देखो, धनसे या धनल भसे दी 


5 


भकी इच्छासे इम लोगोंको क्या कार्य दे! थनके लोभसे ही हम 
सब कोई रणभूमिडे बीच इकडे होकर युद्ध करनेमें प्रवृत्त हुए हें ॥ २९ ॥ 
सञ्जय उदाच 
ल तथाचादिन तत्र राजान भाधवोऽन्रयात्‌ । 
एवड्त सदा छत्र युद्धन्ताह युरूनांप ॥ ३०॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! राजा दुर्योधनने जब ऐसा कहा, तब यदुवश्ीय सात्यकि उनसे 
यह बचन बोले, हे राजेन्द्र ! क्षत्रियोंका सदा यही आचार है कि क्षत्रिय पुरुष रणभूमिके 
बोच गुरूके साथ भी अञ्नश्चद्नोंसे युद्ध करते हें ॥ ३० ॥ 
दि लेऽहं प्रियो राजञ्जहि मां बा चिरं कथाः । 
छूने सुकृतोछोकान्गचछेय॑ अरतषेभ १ ३१॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! यदि मैं तुम्हारा प्रिय मित्र हूं, तो तुभ शीघ्र ही मेरा वध करो, बिलम्ब्र न 
में तुम्हारे हाथसे मरकर स्वणलोकमें गमन करूंगा ॥ ३१ ॥ 
या ते दाक्तिवेलं चेच तत्क्षिप्रं मथि दशय । 
नेच्छाज्यलदहं द्रष्टं मिश्राणां व्यसन भहत्‌ ॥ ३२ ।। 
तुम्हारी जितनी शक्ति और बल दै, तुम शीधही सुझपर बह दिखाओ; में अब मित्रोंके इस 
बहुत बडे व्यसनको नहीं देख सकता हूँ ॥ ३२॥ 
इत्येवं व्यक्ता भाष्य प्रति माष्य च सात्यकिः । 
अभ्यथात्तृणेमव्ययो निरपेक्षो विशां पते ॥ ३३॥ 
पृथ्वीपते | सात्यक्कि राजा दुर्योधनसे ऐसा स्पष्ट वचन कहके निरपेक्ष और निर्भयचित्तमे 
शीघ्री दुर्योचनकी ओर दोडे ॥ ३३ ॥ 
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लमायान्तमासिपरिष्य प्रत्णशहात्तवात्मज! ¦ 


रारेत्यावाकिरत्राजञ्शेनेयं तनयस्तव ॥ ३४ ॥ 
राजन्‌ ! शिनिपौत्र सात्यकिडो अपी ओर वेगपूर्वक जाते देख एुम्दारे पुत्र राआ दुर्योधनने 


५ ८ 


रोका ऑर उन्ह जनाणिनत बाणोसे आच्छा दिव थि ॥ कु 
लतः प्रवद्धत युद्ध कुरुमाघवासड्यो! । : 
अन्योन्य ऋद्धयाघोर यथा ट्विरदालहयो। ॥ ४७ ॥ व 
कौरव और यदुवंशकी कीचिंकों बढानेवाठे घे दोनों एरुषसिंह ऋधी सिंह तथा मतवारे 


हाथीकी भाति परस्पर महाघोर संग्राम करने लभे ॥ ३५ || 

तल! पू्णायतोत्सडे! साहवते युद्धहु दस । 

दुर्याधन! प्रत्यनिध्यददाभिनिशितैः दारे! ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधनने क्रद्ध होकर छानपर्यन्त धनुष खींचकर दस चोखे बाणोंसे युद्ध दुभद 
सात्यकिको विद्ध किया ॥ ४६ ॥ 

ते सात्यक्ि! प्रत्यविद्धत्ततेच दशाभिः करे) । 

पश्चाशता पुनश्चाजी {अदाता दशाहमिश ह ॥ ३७ ॥ 
इसी भाँति सात्यक्रिने भी युद्ध पहिडे दस, फिर पचास, उसके अनन्तर तीस ओर पीछे 
दस वाणोंसे कुरुराज दुर्याधनको विद्ध किया ॥ ३७ || 

तस्य संदधतअ्चेषुन्छंदितेषुं च कारक । 

अच्छिनत्लात्पाकिस्तूण दारेशेवाभ्यवीचषत ॥ १८ ॥ 
उस समय बाण साधनेके समयमें ही सात्यकिने शीघ्रतापूर्वळ घाणोंके सहित दुर्योधनके 
घनुषको काटके, फिर उन्हें अनेक बाणोंकी वर्षासे ढक दिया ॥ ३८ ॥ 

स गाढविद्धो व्यथितः घ्रत्यपायाद्रथान्तरश । 

छुधाधनों महाराज दाशाहहशरपीडितः ॥ ३९ | 





5) 

A 

sj < 
A 

0८, 


। ॥॥ 


$$, 


महाराज ! कुरुराज दुर्योधन सात्यळिळे बाणोले अत्यन्त विद्ध और पीडित होकर व्यथित 
ह हो गया और रथके भीतर चला गया ॥ ३९ ॥ 
की : 


पक समाश्वस्थ लु पुरस्ते सात्यकि पुनरभ्यथात्‌ । 

कः निज निषुजालानि युयुधानरथं प्रति . ॥४०॥ 

अनन्तर थोडी देरळे बाद आराम लेकर तुम्हारे पुत्र राजा दुर्याधनने फिर सात्याक पर धावा 
किया और उनके रथपर बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ४० ॥ 
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तथेव खात्यक्िवाणान्दर्थोधनरथं प्रति । 

भतत वयसुजदराजंस्मत्लकुल मचबनल ॥४१॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार सास्याकि भी लगातार उनके रथके ऊपर अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे; 
तब घोर युद्ध होने लगा ॥ ४१ ॥ 

तन्नेषुमिः क्षिप्य्ञाप? पतद्धिथ ससन्ततः । 

अभ्रेरिव महाकक्षे शव्द! सम सवन्घहान्‌ ॥ ४२ ॥ 
जत्र उन दोनों पुरुषसिदो|के धन्तुपसे छूटे हुए सम्पूर्ण बाण सब ओरसे सेनाके पुरुर्षाद्े ऊपर 


पडने लगे, उस समय द्वे काष्टके ढेरभें लगी हुईं आमिके भांति बडे जोरसे शब्द सुनाई 
देन लगा ॥ 8 

लञ्ञाभ्याविक्मालक्ष्य साधव सथसचमक्‍स्‌ ! 

क्षिप्रन*्यपतत्कण! परीप्संस्तनर्य तव ॥ ४३॥ 
अनन्तर रथिदॉम सुर्य यहुव॑ंशीय सात्यकिडों अधिक पराक्रम प्रकाशित करते देखकर कण 
तुम्हारे पुत्रक आवनरक्षाकी असिलापासे बहा पर झीघतःके सहित उपस्थित हुए ॥ ४३ ॥ 
तु ते सचयानाल सीमसेनो महाबलः 

अभ्धवान्वारित!ः कण बिखजन्खायकान्बट्टन्‌ ॥ ४४॥ 
परन्तु महाबलवान्‌ भीमसेन उसका यह कार्य सहन नहीं छर सके, इसालिये अनेक बाणोंको 
चलाते इए झीघताके दहित झर्णक्षी ओर दोंडे ॥ ४४ ॥ 

लस्य कण! 'शितान्धाणान्तिहन्य हसन्निय । 

धलुः शाराञ्य ोचच्छद सूल चाभ्यइनच्छरः ॥। ४५ ॥ 
कणेने हंसते इंघते उजळे तीक्ष्ण बागोंओो नष्ट करके, बाणोंके सहित उनका धनुष काट दिया; 
फिर अनेक बाणोसे उनके सारथीको भी मार डाला ॥ ४९॥ 

आीनलेनश्लु संकुछो गदाघादाय पाण्डव? । 

ध्वज अलुश सूल च सममदाहये ॥रेपा! ॥ ३९॥ 
तब पाण्डुपुत्र भीमसेनने अत्यन्त कुद्ध होकर गदा ग्रहण करके अपने शत्रु राधापुत्र कणेळे 
ध्वजा, धनुष ओर सार्थको भी विनष्ट किया ॥ ४६॥ 

अश्ष्यमाणः कणेस्लु सीमसेनमयुध्यत । 

विविचेरिषुजालैश नानाशास्त्रैश संयुगे - _ ॥३७॥ 
कण भीमसेनका यह पराक्रम सहन नहीं कर सके; बह अत्यन्त क्रु दोकर अनेक भांतिके 
बाणससूह और नाना प्रकारके अख्नशख्नोंको चलाते हुए युद्धभूमिमे भीमसेनके सङ्ग युद्ध 
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संकुले चतेमाने लु राजा धरेसुलोऽञ्जील्‌ । 

पाश्यालानां नरव्णाघान्मत्ह्यानां स नरणेलाल ॥ ४८॥ 
जब इस भांतिसे बह यूद्ध चल रहा था, तब घर्मपत्र राजा युधिष्ठिर नरभ्रष्ठ मत्स्य और 
नरव्याघ पाञ्चाल देशीय योद्भाओंसे यह वचन बोले ॥ ४८ || 


ये नः प्राणा? शिरो थे नो ये नो शोधा महानल । 

त एत घातराष्रषा ।बेबक्ता? पुरवण साः ॥! ४९॥ 
हे शूरवीर पुरुषी ! जो पुरुष श्रेष्ठ महाब्रलबान्‌ योद्धा इम लोगोके प्राण और मस्तक स्वरूप 
हैं, वे सब कोई कोरवोळे सङ्ग सुद्ध करनेभें प्रदत्त हुए हैं ॥ ४९ | 

कि तिष्ठत यथा खूढा) सर्व विगहचेलल) ! 

लच गच्छल यत्रेते यध्यन्ते लालका रथा! ॥ ५० || 
अब तुम लोग मोहित होकर किस लिये युद्धभूमिर्म सूढ ओर अचेत मजुष्योको भाति यहाँ 
स्थित हो ? जिस स्थान पर मेरी ओरके महारथी योद्धा लोग कोरबॉके संग युद्ध करनेर्म 
प्रवृत्त हें तुम लोग शीघ्रताके सहित उस ही स्थान पर गमन करो ॥ ५० ॥ 

क्षत्रषम पुरस्कृत्य लवे एव गतज्बश॥3 । 

जयन्तो यध्यसाना वा गतिमिष्छा गल्तिष्यथ ॥५१॥ 
तुम लोग क्षत्रिय धमके अलुतार निर्भयवित्तसे युद्ध करके युद्धशूमिके बीच विजयी होओ 
अथवा मारे जाओ, तो अपनी इच्छाके अनुसार श्रेष्ठ गति पाओगे ॥ ५१ | 

जित्वा च बहुभियजञेथेक्ष्यच्यं सूरिदक्षिणैः 

इता बां देवसाद्‌ सूत्वा लोकान्प्राप्ष्यण पुण्कलाना ॥ ५छे ॥ 
इससे तुम लोग युद्धभूमिमें शत्रुओंकी जीत कर बहुतसी दक्षिणासे युक्त अनेक गज्ञोंकों पूर्ण 
करते हुए जीवनका समय व्यतीत करो; अथवा श्षत्रुओंके हाथसे मारे जानेपर दिव्य 
शरीर धारण कर बहुतसे पवित्र लोक प्राप्त करो ॥ ५९ !| 

ते राज्ञा चोदिता वीरा योत्स्यमाना सलहारथा। । 

चलुधा वाहिनीं कृत्वा त्वरिता द्रोणनभ्ययुः ॥ ५१ | 
उन सम्पूर्ण महारथी योद्धाओने राआ युर्थिष्ठिरसे इस प्रकार उत्तेजित हो सेनाका चार 
हिस्सोमें विभाजित करके युद्ध करनेफे लिये झीध्रताके सहित द्रोणाचाये पर आक्रमण 
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पाश्वालास्स्वेकतों ड्रोणभभ्यप्नन्बहुओि! दारे! । 
लीजसेनपुरोगाऱय्य एकत! पर्यवारयल ॥ 3४ ॥ 
एक ओरसे पाश््याळ योद्धा अनेक तीक्ष्ण बाणांसे द्रोणाच यैक्को मारने लगे और दूसर्रो 
ओरसे भीमसेन आदि योद्धाओंने उन्हें घेर लिया | ५४ ॥ | 
आण्ंर्तु णाण्डुपुत्राणां ज्ञयोऽजित्मा महारथाः 
शौ य कष्य छेनस्य प्राफ्ोशन्त सेजचयस्ू ॥ 5५ ॥| 
अनन्तर पाण्डवोंकी ओरले नकुल, सहदेव और भीमसेन, ये तीनों महारथी कोटिल्य 
व्यवहारका अवलम्धन करके ऊंचे स्वरसे अजुनका आवाहन करने लगे !! ५७ ॥ 
सिद्रवाजुन क्षि 5शन्द्ाणादपालुद्‌ | 
तल एज हनिष्यन्ति पाञ्चाला हतरक्षिणस्‌ ॥५९॥ 
् अजुन ! हीडो शोर शीघ्र ही बहांपर आके द्रोणाचायेके समीपसे कोरवोकी भगाओ 
क्योंकि जब द्ोणाचार्यके रक्षक मारे जायेंगे, तो पाश्चाल योद्धा लोग अनायास ही उनका 
बध कर सेशे | ५६ ॥ 
व्होरवेचांस्तत) पाथः सहला सझुपाद्रवत्‌ । 
पाञ्चारानेण तु द्रोणी शृष्टययुञ्जपुरोगसान्‌ MS 
तब अजुंनने सहस्र कौरव वीरोपर आक्रमण किया; और द्रोणाचायंने भी शष्टयुम्न आदि 
पाञ्चाल योद्धाओंके सङ्ग युद्ध करमेके लिये उनकी ओर गमन किया ॥ ५७ ॥ 


पाञ्चालान लतो द्रोणोऽप्पकरातह्कदन महत्‌ । 

यथा कुद्धा रण शक्ता दानवाना क्षथ पुरा ॥ ५८ |! 
जैसे पहिले समये देवराज इन्द्रने क्र होकर दानवोंडा नाझ किया था, वैसे ही 
द्रोणाचायंने रणसूमियं लगातार पाञ्चाल योद्धाओका नाश किया ॥ ५८ ॥ 

द्रोणास््षेण सहाराज बध्यझाना! परे युथि। 

नाञखन्त रण द्रोणात्सत्त्वषन्ता अहारथाः ॥ ५९ ॥ 
महाराज ! परन्तु पराक्रमी महारथी पाञ्चाल योद्धा लोग द्रोगाचायेके अख्नांसे मारे जाते 
हुए भी युद्धम उनसे भयभात नहीं हुए ॥ ५९ ॥ 

वध्यभाना महाराज पाञ्चाला! खञ्जथासतथा । 

द्रोणसेवाण्ययुयुद्धे मोहयन्तो महारथस्‌ ॥ ६० ॥ 
अनन्तर मारे जानेबाले पाञ्चाल और सूज्ञ योद्धा लोग इकडे होकर महारथी द्रोणाचार्यको 
युद्धमें मोहित करके उनकी ओर ही दोडे ॥ ६० ॥ 
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तेषां तूत्लायमानानां पाञ्चारानां छनन्तलः । 

अमवङ्धैरषो वादो बध्यलां शारशास्हिभिः ॥ ६१ ॥| 
द्रोणाचायंकी बाणशक्तित्रे सब ओरसे भरे जागेवाले उन पाञ्चाल थोद्धाओंका उस समय 
अयळूर आतनाद सुनाया देने लगा ॥ ६१ ॥ 


वध्यमानेषु संग्राथे पाञ्चालेषु तहात्मना + 





इस! सति जब पाञ्चाल योद्धा युद्धम महात्मा द्रोजा'च रे जाने लगे और आचार्यळे 
अखन प्रकट होने रंगे, उस समय पाण्डबोंकी सेनाके सम्पूण योद्धा भयभीत हो 
गये ॥ ६२ ॥ 

रृष्टाश्वनरचसंघाना विपुल च छ्ार्य छधि | 

पाण्डब्या झहाराज नाहासुावज-य लदा (५४५ 
महाराज ! उस समय युद्धे घोडे और मनुष्य योद्धाओंके समूहका वह महान्‌ संहार देख 
हकबारणा पाण्डव विजयकी आक्षासे निराश होगये | ६६ | 


कछाचदूद्राोणा न न। खवाल्क्षपर्येत्परना त्रवित । 


| समिद्धः शिशिरापाये इहर्कक्षानिवानळ! ॥ ६३ ॥ 

न व शक हैं 
ही ओर बन ही अन चिन्ता करने ढगे, कि जैसे ग्रीष्म ऋहमें जलती हुई अभि तृण समूहको 
प भस्म कर देती हे, पेसे ही परम अल्लोळे जाननेवाले पराक्रमी द्रोणाचार्य कहीं आज हम 
क सब छोगोंका नाश न न कर डाले |; ६४ ! 
क: न चेन संयुगे कम्चिह्लनथ! प्रतित्रीक्षितुश््‌ । 
कड; न चंनसजुना जातु भ्रतियुच्येत धर्मधि ॥- ९७ । 

ह २०. ७ ७७ 2९% ७ ww NN चे धम्‌ ९० 
द हि इस समय वृद्धे दूसरा कोई पुरुष उनकी ओर देखने] भी समथ नहीं हे ओर धमेके ज्ञाता 
ह असुन कदापि द्रोणाचायके छङ्ग युद्ध नहीं करेंगे ॥ ६५ ॥। 
Be Ne - 
न च्रस्तान्कुन्तारुतान्हष्ट्रा द्रोण लायक्कपाडितान्‌ 

ह नलिसाञ्श्रयसे सत्ता केशनोडजुनलत्रवील्‌ ॥ ६६ |) 


उस समय पाण्डवोंके हितळी असिलापा करनेवाले बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र इन्ती पुत्रांकी 
द्रोणाचायके बाणोंसे पीडित और भयभीत देखकर अजुनसे यह वचन बोळे ॥ ६६ ॥ 

नेष युद्धेन संग्राले जेठु शक्यः कथंचन । 

अपि बृत्नहणा युद्धे रथयूथपयूथपः ॥६७॥ 
है पाण्डव ! घनुद्धारि शर इथियोंमें अग्रणी द्रोणाचार्यको बुद्ध दत्रासुर नाशक देवराज 
इन्द्र भी किसी प्रकार 'जीतमेमेंससर्थ'महीं-हैं पा ६७" 78५०१0. ००००३०० 
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अध्याय १६७ | 
4 ७० क कर § 5 
थे योगो घल्लज्ुह्सज्घ पाण्डव | 


आस्थीयतां 

यथा घः संयग खवा हन्याद्रक्नवाहनः ॥ ६८॥ 
अर्जुन ! इसलिये इस समय धर्म बुद्धिका त्याग कर जिस भाँति सुवर्णमय रथमें स्थित 
द्रोणाचार्य तुम सब लोगोंका नाच न कर सकें, पेसाही उनपर बिजय पानेके लिये उपाय 


करो ॥ ६८ ¦! 
अश्वत्थाज्ञि इते सैष युष्येदिति मतिलेल । 
तं हतं संयुगे क्िदस्ये शंसलु भानव! ॥ ६९ ॥ 
है. कि अश्चत्थामाके मरे जानिपर द्रोणाचायं युद्ध ळरनेमें समर्थ नहीं 


मुझे निश्चय होतः है, 


होंगे; इससे कोई पुरुष उनके समीप जाकर अश्वत्थामाके मारे जानेका वृत्तान्त उन्हे 


सुनावे ॥ ६९ ॥ 
एलज्ञारोययद्राजन्छुन्तीपुश्षा धनंजय! ! 
अन्ये त्वरीचथन्सचे कूच्छेण लु थुधिष्ठिर ॥ ७० ॥ 
| नने किसी प्रकार उनके 


रीकण्णने ऐसा वचन कहा, तब कुन्तौपु 
परन्तु दूसरे सम्पूण 
। श्रीकृष्णक्ने बचनकों स्वीकार किया ॥ ७०॥ 


सको पसंद किया; राजा 


॥७१॥ 





तता आला महाबाइरनाक स्थ महागजम्‌ । 
जघन गदया राजजन्नश्वत्थामानमित्युत 
राजन्‌ ! तव भहाबाइु भीमसेनने अपनी ही सेनाके एक अश्वत्थामा नामके महान्‌ हाधीको 


गदासे मार डाला ॥ ७१ ॥ 
सीस्चसेनस्लु सन्रीडञ्ुपेत्य द्रोणञ्ञाहृवे । 
अश्वत्थाना हत हति शाव्यव्ुचेश्चक्तार ह ॥ ७२॥ 
उसे मारकर भीमलेन एञ्जाले तिर नीचा करके युद्धभूनिमे द्रोणाचार्यके समीप जाकर 
` अश्वत्थामा सारे गये; ? ऐसा ऊंचे सरते बोले ' ७२ | 
अश्वत्थाथेति हि गजः ख्यातो नाञ्जा हतोऽभवत्‌। 
छुत्या मनसि ते भीमो मिथ्या व्याहृतवांस्तदा 
भीमसेन ऐसा वचन कहनेके समय अश्वत्थामा नामक विख्यात हाथी मारा गया, इत 
वचनको अपने मनहीमें कहके प्रकट रूपसे उन्होंने उस समव यह मिथ्या वचन कहा ॥७३॥ 


x CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


॥ ७३॥ 





११४२ भहाजारले [ ह्रोणवर्धपर्ष 


ET ७. UE I 5... 5. “०. ३.3. eu; 
११ ss DU I SUN tid 





भीससेनवचः शुत्षा द्रोणस्तत्परसमियश्ञ | 

स्नसा सन्नगाञ्नोड्लूयथा सँकतमर्भाले। ॥ ७४॥ 
द्रोणाचाय भीमखेनके उस कठोर तथा आप्रिय वचनको सुनळे जरयुक्त वाळुझामय थूमि की 
भांति अपने मनही मन शोकित हो गये, उनका झारा शरीर शिथिल हो जया ॥ ७४॥ 





ed 


शाङ्कलानः स तन्सिथ्या वीर्यज्ञः स्वसुलस्य कै । 

हतः स इति च शुत्वा नेव घेथादकरपत ॥ ७९ ॥ 
परन्तु द्रोणाचार्यं अपने पत्रके बल पराक्रमको जानते थे, इस ही कारण अपने मनमें तर्ष 
बितळे करके और यह बात झूठी हो सकती है ऐसा 


सुनके भी घेयेरहित नहीं हुए ॥ ७५ | 


he 


अश्वत्थामाके भरमेका संवाद 


us 

ड 
हि. 

श्र 

05 


स लब्ध्चा चेतनां द्रोण! क्षणनेव लभाश्वसत्‌ । 

अलुचिन्त्यात्भन। पुजशविषद्यक्षरात्रिति) ॥ ७६ ॥ 
क्षण भरके बोच द्राणाचायने सावधान होकर अपने पुत्रके पराकभळो शत्रओंसे असह्य 
समझकर अपनेक्षो संभाल लिया ॥ ७६ || 


स पाबतमानद्रत्य जिचाखुसत्युमात्सन३ | 
अयाकरत्सहस्रण ता्णाना कडुपातिणाज ॥ ७७ | 
परर बनुप-याण ग्रहण करके युद्धभृमिम स्थित, आर अपनी सृत्युस्वरूप प्रषृतपत्र धृष्टयुस़रके 


सपुख जाकर उनके बघका आभलाषास कडूपत्रयुक्त सइख तीक्ष्ण बाणोंकों उनको और 
चलाकर आच्छांदेत करने लगे ॥ ७७ १ 


ते वे विंशातिसाहस्रा; पाञ्चालानां नरष म । 

लथा चरन्तं संग्रामे सबेतो व्यकिरञ्धारैः ॥ ७८॥ 
जब द्रोणाचार्य इस प्रकार रणभूमिके चीच भ्रमण करने रषे, तब उस समय बीस हजार 
नरश्रह पाञ्चाल याद्धाआन सब आरसे अपन बाणाका वषास उन्हें (छिपा गदया ॥ ७८॥ 


लतः प्रालुष्करोद्द्रोणो घ्राह्ममस्न्गं परंतपः । 

वधाय तेषां शूराणां पाश्चालानामसर्षित! _ ॥५७९॥ 
अनन्तर कझत्रुनाशन द्रोणाचायेने क्रुद्ध होकर उन शूरवीर पाञ्चाल योद्धाओळे नाश करनेकी 
इच्छासे भयङ्कर ब्राह्म अत्न प्रकट किया ॥ ७९॥ 
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तलो व्यरोचत द्रोणो विनिश्रन्सवसेधसकान्‌ ! 


चिरांस्थपालथच्चापि पाञ्चालानां महाग्यने । 
तथेव परिघाकारान्याहून्कनक भूषणान्‌ ॥ ८० ॥ 
उस महाघोर छंग्ामळे समयमें लब सोमक सैनिकोंको मारते हुए द्रोणाचाय शोमा युक्त 
दीखने रभे । उच्च समय द्रोणाचार्य पाश्चाल योद्धा सुवर्णवम युक्त परिघ समान युजा 


| 
और उनके शिर झाट काटके पृथ्वीम गिराने लगे ॥ ८० ॥ 
ते चथ्वनाना खबर सारहाजेन पाथिवा! | 
द्न्यानन्यक्कताचेन्त बातलुजझ! इव द्रसा। ॥८१॥ 
समरम्‌ द्राणाचायंसं यार जानंबाले वे क्षात्रव नरश जंव प्रचण्ड वायुक प्रबळ वगर दक्ष टूट 


a 


टूटक पृथ्याम गिर पडतं ह, वेस हा परतापर निरव लग ॥ ८९॥ 
कऊजराण।) च पल f हंयाचांना च भारत । 
अगञ्चर्डपा पूथिवी बांसदाणितकदेघा ॥ ८९२ | 


घोडोंके शरीरोंसे बह रणभूमि परिपूर्ण 


भारत ! इसी भाति भरकर थि हु 
f चलना भा अशक्य हो गयां ॥ ८२९ !! 


छ्‌ 
दोरे रुथिर ओर माससे खीचडमयी हो 


१ 
र 
हत्वा जिदशलतिलाइसान्पाश् 
he 


एनाँ रथन्रजान्‌। 
Tलिछबाहये द्रोणो बिधूमोऽग्िरिब ज्वलन ।८३॥ 
इसी भांति द्रोणाचार्य क्षणमरके बीच पांचालदेश्षीय वीस इजार रथी योद्धाओंका वथ करके 
पूएंसे रहित जलती हुई अभिकी भांति युद्धभूमिमें स्थित हुए ॥ ८३॥ 
तथैव च पुन! कुद्धो भारद्वाज) प्रतापवान्‌ । 


वस्ुदानस्य मछेन दिर! काथादपाइरल्‌ ॥ ८४ ॥ 
अनन्तर प्रतापी भरद्वाजपुत्रने फिर करुद्ध होकर एक भछसे वसुदानका सिर धडसे काटक 
पृथ्वीम शिरा दिया ॥ ८४ 

पुनः पश्चशलान्मत्य्थान्षट्सहस्राश्व खञ्जयान्‌। 

हस्तिनाथयुत हत्या जघानाश्वाथुत पुनः  पऐ८५॥ 
आर पांच सो मत्स्थदेशीय योद्धा, छः हजार सुञ्जय, दस हजार हाथी आर दस हजार 
घुडसवाराको प्राणरहित करके पथ्मीर्भ थिरा दिया ॥ ८५॥ 

क्षत्रियाणान जावाय दृष्टा द्रोणप्रवस्थितस्न्‌ । 
=ऋछषयोाऽश्यागनस्लूणं हव्यवाहपुरागभा! ॥८६॥ 
उस समय द्रोणाचायको क्षत्रियोंके नाक्ष करनेमें प्रवृत्त देखकर भगवान्‌ अभिक्षो आगे करके 
ज्र अनेक महर्षि शीमताळे सहित होणाचासके निकट इपासवित, हुए.॥ ६. ॥, ......... 
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विश्वाभिश्रों जमदञ्चि सोरइःजोऽथ शौलसः । 

बसिछ। कर्यपोऽशिश्च ्र्ालोक निनीषयः ॥ ८७ ऐ 
वेश्वामेत्र, जमदाग्र, भरद्वाज, गोतम, वदिष्ठ, कश्यप, अत्रि ये 
इच्छाले बहा जाये | ८७ || 


सिकताः एइनयो गग बालखिल्या सरीचिपाः | 

शृगवोऽङ्गिरसञ्चैव सूध्माम्यान्ये सहर्षया ॥ ८८ ॥ 
इनके साथ सिकत, इ!भ, गमे, बालाखिल्य, भरी।चिप, भूगु और अङ्गिरा ओोत्रीय तथा दम 
शरोर धारण करनेवाले महष लोग भी वहा आये थे ॥ ८८॥ 


[$ 


उन्हें ब्रह्मडीक ले जानेक 





त एनसन्नुवन्सवं द्रोणमाहवशोशिनस । 

अधसत! कूल युद्ध सनयो निषनस्य ते ॥ ८९॥ 
उन सबने युद्धर्म शोभित होनेवाएे द्रोणाचायेसे यह बचन बोले-- हे द्रोण ! तुमने अध 
युद्ध किया हे, अब तुम्हारा भरणकाल उपस्थित हुआ है ॥ ८९।॥ 


न्यस्थायुष रणे द्रोण खथेत्यारसानवास्थिदान्‌। 

नात! कूरतरं कम पुनः कतु त्वमहे(लि ॥ ९०॥ 
इस समय अस््रशस्त्र परित्याग करके यहा खडे हुए ह 
इस क्रूरकमम प्रवृत्त न होना ॥ ९०॥ 


वेदवेदाझविळुषः सत्यघलेपरहथ च! 
त्राह्मणस्य विशेषेण तबैलतज्नोपषपणच्ते ॥ ९१ ॥ 


तुम वद्‌-ेदाङगiके जाननेबाले विशेष करके सत्यघममें रत ब्राह्मण दो; इससे यह युद्धका क्रूर 
कम तुम्हारे करने योग्य नहीं है ॥ ९१ || 


न्यस्यायुघमसोघेषो तिछ यह्मनि शाश्वते । 

पारंपूणञ्च कालस्त चर्लु लोकऽय माडुष ॥ ९२ 
हे अमोघवाणवाल ! आज तुम्हारा मनुष्य लोकमें निवास करनेका सभय पूण हो गया 
इससे अख्रइ्र त्यागके सत्यपथर्मे स्थित हो जाओ ॥ ९२॥ 


इति तेषां दच! शरुत्वा भीमसेनवचश्च तत्‌ । 

शृष्ट्ुञ्न च सप्रकष्य रण ख ।वेबनासवत ॥९९॥ 
उन ऋषियोंके उपदेश और भीमसेनके पूर्वोक्त बचनोंकों सुनके, विशेष करके युद्धभूमिम 
वृष्टय़म्नको संमुख स्थित देख द्रोणाचा् उदास सन हो गये ॥ ९३॥ 
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छा क ल्य दलड्लीः NR a 
ख दा माना! व्याथत!) छुन्तापुश्च याचाछिरस्‌! र्र 


इल खा हलं वेति पप्चच्छ रूतमात्मनः ॥९४॥ 
इस हो समय द्रोणाचार्थने शोकरूयी अग्निते भस्म तथा कातर होळे अपने पुत्रके मारे जाने 
या नहीं मारे जानेका बृत्तान्द कुन्तीपुत्र युिष्ठिरसे पूछा ॥ ९४ ॥ 
स्थिरा! बुद्धिहि होणहथ न पाथो बध्ष्णलेऽदतस्‌ । 
त्रथाणानांपि लोक्ानावेश्च यार्थे छर्थच न ॥२९५॥ 
च. asi हो मिलने 


शि यह दृढ़ विश्वास था, कि एथापुत्र युधिष्ठिर तीनों लोकॉक्रे ऐश्वर्य मिलनेळे 


{थ्‌ गा, 
लिये भी कदापि मिथ्या वचन नहीं कहेंगे ॥ ९७ ॥ 

तर्याच्ा परिपप्रच्छ नान्यं ऋचि द्विशेषलः 

तास्मस्तस्य हि सत्याशा बाल्यात्पश्ठाते पाण्डवे ९६ || 
क्योकि द्रोणाचार्य बालक अवस्थासे ही युधिष्ठिरो सत्यवादी समझते थे; इस ही कारण 
और कि्ीळे वचनका विश्वास न करके उन्होंने विशेष करके राजा युधिप्ठिरसे ही अश्वत्थामाके 
विषयमे प्रश्न किए ! ९ 

ततो निष्याण्डबाशुर्खी करिष्यन्त युधां पलिम्न्‌ | 

होणं जात्या धक्र॑राजं गोविन्दों उ्याथेलोडत्रबीत्‌ू.. ॥९७॥ 
उस ही समय श्रीकृष्ण योद्धाओंमें अग्रणी द्रोणाचार्य इस प्रथ्वीकों पाण्डबॉले खनी कर देनेके 


लिये उद्यत हैं, यह जानकर कातरताके सहित धर्मराज युचिष्टिरसे यह बचन बोले ॥ ९७ ॥| 

यव्यवदिवसं द्रोणो युध्यले सन्युमास्यित) । 

सत्य ञ्रवीसि ते सेना विनाश सघ्ुपंष्याले ॥ ९८ ॥ 
महाराज ! मैं तुमसे सत्य वचन कहता हूं, कि यदि द्रोणाचार्य क्रुद्ध होकर अर्घ दिवस 
आर युद्ध करेंगे; तो तुम्हारी सम्पण सेनाका नाश कर दंगे ॥ ९८ ॥ 

स भवास्थातु नो द्रोणाल्सल्थाज्ज्याथोड्छन भवेत्‌ । 

अनत जीवितस्यार्थे बदल स्तृद्थले5्चलतेः ॥ ९९ ॥ 
इससे द्रोणाचायसे अपना परित्राण करनेके लिये तुम्हें सत्यकी अपेक्षा मिथ्या वचन बोलना 
करयाणकारी है; प्राण रक्षाके लिये मिथ्या बचन बोलनेबालेको झूठक़ा पाप नहीं 
लगता ¦; ९९ || 

तथो! संजदतोरेव॑ 'भीमसेनोऔ्जदीदिदस । 

अत्येज ते महाराज वधोपायं महातह्मन! ॥ १०० ॥ 
महात्मा द्रोणाचायके विषयमें श्रीकृष्ण और राजा सुविठ्ठिर इसी भांतिसे वात्तालाप कर रहे 
थे; उस ही समय उनके वचनोंको सुनकर भीमसेन राजा युविष्ठिरसे बोले, महाराज ! येने 
महात्मा द्रोणाचायके वप्नका ऐसा. उपाय. सुत्र} VNR ६: ७ या 
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गाहमानस्य ले सेना लालषस्येन्ल्चर्सणा। । 
अभ्वत्थाभाति विख्याती गज दाकगजोपत्त! ॥ १०१ ॥ 
ओर तुम्हारी सेनाके बीच प्रविष्ट हुए मालब देशीय इन्द्बर्मी राजाके अश्वत्थामा नामक 
विख्यात ऐरावत हाथीके समान शक्तिशाली था || १०१ || 
निहतो युधि विक्रम्य ललोऽहं द्रोणसजन्नवस्त | 
अश्वत्थामा हलो ज्रह्मन्निवतेस्थाइवादिति ॥ १०९॥ 
युद्धमें पराक्रम करके वध किया । फिर द्रोणाचार्यके एसीप गमन करके उनसे यह वचन 
कहा था, कि “ हे ब्रह्मन्‌ | अश्वस्थामा मारे गये इससे अब आप घुद्धसे निवृत्त 
हीइये ”? ॥ १०२॥ 
नूनं नातदधहाव्त्यसेष से पुरुवघेअः । 
स॒ त्वं गोविन्दवाक्याने लानघर्य जयैषिणः ॥१०३॥ 
परन्तु पुरुषश्रष्ठ द्रोणाचाःयने निश्चय ही भेरे वचन पर विश्वास नहीं किया । इससे आप हम 


लोगोके विजयकी इच्छा करनेवाले श्रीळूष्णळे बचनको मान लिजिये || १०३। 


द्रोणाण निहत छस राजड्छारह्लीछुलम्‌ ! 

त्वयोक्तो नेष युध्येल जातु राजन्हिजजन! । 
द सत्यसान्ह बलोाळडस्वित्मवान्ख्यातो जन्राधिष ॥ १०४ ॥ 
आर द्रोणाचायसे “ अश्वस्थामा मारे भये”? ऐसा वचन कहिये । राजन्‌ ! जब आप ऐसा 
कगे, तब ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायं कदापि थुद नही करेंगे: उयोकि इस अज्ुष्य छीकमे आप 
सत्यवादी कहके विख्यात हे ॥ १०४ १! 





लश्य लइचन आत्या कूच्णवाक्यघ्रचोदिलः । 
आावित्याच महाराज वक्त सखुपचक्रने ॥ १०७५ ॥ 
महाराज ! राजा युधिष्टिर सीमसेनके बचनकी सुनफे, विशेष करके भ्ीकृषष्णकी अनुमति 
आर अवदयस्मावीळे कारणसे मिथ्या बोलनेभे प्रवृत्त हुए | १०५ | 
लभतथ्यामथे सझो जये खक्तो युधिषिर! । 
अव्यक्तमत्रवाद्राजन्हतः छुञ्ञर इत्युत ॥ १०६ ॥। 
उस समथ धर्मराज युधिष्टिर मिथ्या बचन बोलनेके भयसे व्यग्र और बिजयकी आशासे 
आसक्त होकर, मनमें द्वथीका वाम लेकर प्रकटमें “ अश्वत्थामा मारे अये ” ऐसा वचन 
बोले ॥ १०९ ॥ 
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लर्ण पूछे रथः पूथव्यात्वतरड्युल उत्तर! । 
बश्ूचेचं च तेनोत्के तस्य वाहास्पृछान्महीमस्‌ ॥ १०७॥ 
इतक पाहले राजा युधिष्टिरळा रथ एथ्वीसे चार अंगुल ऊपर उठ रहता था, परन्तु इस समय 
ऐसा मिथ्या भाषण झरनेकरे कारम उनके रथके घोडे पृथ्वीको स्पर करके भूमिपर चलने 
लग ॥ १९०७ | 
युधिष्ठिरात तद्ठाकप शरुत्वा द्रोणो घहारथ! 
एुअव्य छन्ती (न्राका जाविलेडमवत्‌ ॥ १०८॥ 
इधर महारथी ट्रोणाचाय युधिष्ठिरके सुखसे पुत्रके विषयमे ऐसी विपदवातां सुनके पुत्रशोकसे 
इशत हा अपने जावनसे निराश हो गये ॥ १०८॥ 
आणस्कुलसिवाह्यानं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | 
धिवाळ्य च मन्वान? श्रत्वा च निहल खुस ॥१०९॥ 
अपने पुत्रके मारे जानिकी बात सुनकर, विशेष करके ऋषियोंके वचनको सुनकर उन्होंने 
स्वयका महात्मा पाण्डवाका अपराधा समझा | १०९॥ 
विचेताः परस्ोद्विञ्चो श्ष्टद्यञ्ञमवेक्ष्य च । 
गदु नाचाक्युथद्राजन्यथापूवमरिदम ॥ ११०॥ 
बं अत्यन्त ही उद्वि्य ओर चेतरादितके समान हो गये; उस पर भी ध्वृष्टयुप्रको सम्मुख 
देखकर शत्रुदमन द्रोणाचार्य पहिलेकी भांति युद्ध करनेमें समथ नहीं हुए ॥ ११० ॥ 


संजय उवाच 
ते इष्टा परनोड्िश शोकोपहतचतसम । 
पाञ्चालराजस्य खुली चष्टद्यञ्न। समाद्रवत्‌ ॥ १११॥ 
य इच्ठा मजुजन्द्रेण द्रपदेन सहामख । 
शो द्रोणविनावाय खमिद्धाद्धव्यवाहनात्‌ ॥ ११२॥ 


सञ्जय बोले-- महाराज ! राजा दुपदने देवताओंकी आराधना करके महायज्ञमें जिस पुत्रको 
पाया था; जो द्रोणाचायके वधके लिये जलती हुईं यज्ञकों अग्निसे उत्पन्न हुए थे, उन ही 
पाञ्चारराजपुत्र धृश्चुम्नने द्रोणाचाथेको पुत्रशोकसे अत्यन्त व्याकु ऑर चेतराहितके समान 
देखकर उनपर आक्रमण केया ॥ १११-११६॥ 

स धल्ुजेत्रमादाय घोरं जलदानिस्वनस्‌ । 

हढज्पसजरं दिव्यं शारांश्चाशीविषोपसान ॥ ११३॥ 
उन्हाने इन्द्रधनुषके समान अयङ्कर टङ्कार शब्दसे युक्त, दिव्य, विजयी, सुदृढ प्रत्यश्चासे 
युक्त, अजर धनुष ओर शत्रुआक्ा नाश करनेवाले विषधर सपं$ समान भयङ्कर बाणोंको 
ग्रहण करके द्रोणाचायंकी ओर दोडे ॥ ११३ ॥ 
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सदध काछुके तस्मिञ्शरथाकाविषापश्स्‌ | 
द्राण जचारुः पागश्वाल्यों शहाज्यालसिजयानलम्‌ ॥११४॥ 


अनन्तर द्रोणाचाथके बधली इच्छा कर धृष्टयुस्नने विषधर सर्पके समान भयंकर ओर 
प्रचण्ड रुपटवाले अग्नैक्के समान प्रकाशमान एक बाणको धदपषर चढाया ॥ ११४॥ 





तस्य रूपं शारस्यासीद्धलुञ्यीनण्डरान्तरे । 
द्योततो आस्छरस्येच घनान्ते परिवेशिनः ॥ ११५॥ 
उस समच घृष्टयुम्नके रोदे युक्त धसुपके मण्डलाकार केके वीचमें स्थित बह तेजस्थी 
चाण झरद्क्ारके परिधिस्थित तीक्ष्ण किरणधारी सयक भांति शोमित छुआ ॥ ११५॥ 
पाषतेन परामृष्टं ज्य सद्धलुः । 
अन्तकालभिय प्रां मेनिरे दीधण सैमिकाः ॥ ११६ ॥ 
तुम्हारी सेनाके सम्पूण सैनिकोंने धृष्टच म्नछों उस प्रज्त्रालित अभिळे समान तेजस्त्री धनुपको 
चारण किया हुआ देख समझा, फि जब अन्तिम समय उपस्थित छुआ हे ॥ ११६॥ 
लसिषु संहितं तेन भमारदहाज।) प्रलापवान्‌ । 
इष्ट्रामन्चत देहस्य कालपयीचनागतळू ॥ ११७॥ 
प्रतापी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायने भी उस बाणको धृष्टयुम्नसे घलुषपर रखा शया देखकर मान 
लिया कि अब इस देइका काल आ गया हे ! ११७ ॥ 
ततः स यत्नमाति्ठदाचायस्तस्च वारणो । 
न चास्यास्त्रांण राजेन्द्र प्रादरासन्महात्मन! ॥ ११८॥ 
राजेन्द्र ! अनन्तर महात्मा द्रोणाचायं उत्त बाणको निवारण करबेके लिये विशेष यत्न करन 
लगे; परन्तु उन महात्माके अन उस समय प्रकट नहीं इए ॥ ११८ ॥ 
तस्य त्वद्ानि चत्वारि क्षप! चेळात्वतो गता । 
तस्य चाहृस्न्रिमागेन क्षय जग्छः पतजिण! ॥ ११९॥ 
उन्होंने चार दिन और एक रात्रि लगातार अपने बाणोंकों चलाया था, पाचवे दिनके 
तीन भाग बीठनेपर उनके बाण निःशेषित हुए ॥ ११९ ॥ 
रू छारक्षयभासाव्य पुञ्नद्योकेल चार्दितः ! 
विविधानां च दिवयानालस्ाणालतप्रलललाक ॥ १९० ॥ 
इसी भांति वह बाणरहित, धुत्रशोकसे दुःखित और चित्तकी व्यग्रता तथा अनेक भांतिके 
दिव्य अस्त्र प्रकट न होनेके कारण ॥ १२० ॥ 
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खज्लकान! दास्त्राणि विप्रवाक्‍्णामियोंदित) । 
जसा प्रेयेसाणञ्भ युयुधे सोऽतित्राचुषम्‌ ॥ १३१ ॥ 
पर ऋषियोङी आज्ञके अनुसार शस्र परिस्दाग करनेकछी इच्छा कके द्रोणाचायेने पदिलेकी 
भांति अपने तेज तथा परक्रमफे अनुसार अतिमानुष युद्ध किया ॥ १२१ ॥ 
अथान्यत्स समादाय दिऽयवाङ्गिरसं धनु! 
शराश्च ्ह्मदण्डा मान्शष्टदयञ्ननयाघयत्‌ ॥ १२१९ ॥ 
उप्र सम्रय द्रोणाचार्य फिर आङ्गिरस नामक दिव्य धुप और ब्रह्मदण्डक्के समान वार्णोको 
ग्रहण करके घृश्चम्नके सङ्ग युद्ध करने छ॥ |! १९२९२॥ 
तलरल दारवर्षेण महता सनवाकिरत्‌ । 
व्यशालयथच संकदो शष्टद्यज्ञवसषणः ॥ १२३ ॥ 
अमर्षी उन्होंने करुद्ध होकर मुहूत्तंभरके बीच शषटयुम्मक्षो अपने ब'णोंकी भारी वर्षासे छिपाकर 
से क्षत विक्षत कर दिया ॥ १२३ || 
ते झार झातधा चाल्य द्रोणश्विच्छेद सायकैः । 
ध्वज धलुश्च निशितैः सारथिं चाप्यपातयत्‌ ॥ १२१७४ ॥ 
अनन्तर द्रोणाचायेने अपने चोखे बाणोके प्रभावसे ध्वष्टयुस्नके उस बाण, ध्वज ओर धनुपके 
सेकडों खण्ड कर डाळे; फिर उनके सारथीको भी मार गिरा दिया ॥ १२४ ॥ 
शृष्टदयुञ्ञः प्रहस्यान्यत्पुनरादाय काकम्‌ । 
शितेन चैन बाणेन प्रत्याविध्यत्स्तनान्तरे ॥ १९५ ॥ 
तब धृष्टयुम्नने हंसकर दूसरा दृढ धनुष ग्रहण करके तेज धारवाले बाणोंसे द्रोणाचार्यके 
वक्षस्थलमें प्रहार किया ॥ १२५ ॥ 
सोऽलिचिद्धो महेष्वासः खंश्रान्त इव संयुगे । 
मळून शितधारेण चिच्छेदास्य खद्‌ थच ॥ १२६॥ र 
महाधञुद्धारी द्रोणाचाथं युद्धम धृष्टधुम्नके बार्णासे अत्यन्त विद्व होकर व्याकुल रहे । परन्तु 
क्षणभरके बाद उन्होंने तेज धारवाळे भह्लवे फिर धृष्ट्युम्वके घडुपक्रो झाट दिया ॥ १२६॥ 
यच्चास्य बाणं बिकूतं धनूंषि च विशां पते । 
खव साछय ढुधषा गदा खड्गम्रथापे च ॥ १२७॥ 
उस समय दुधेषे द्रोणा वामने धष्टयुम्नझी गदा और तलवार, सम्पूर्ण असख-शस्त्रो तथा धनुष 


तरकस, बाणका भा काठके गिरा [दिये ॥ १२७ ॥ 
3 


‘3 


al 
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चृष्ट्युय्य ततोऽविध्यन्नवभिर्निशितैः दारे! । 
जावतान्तकर॑ः कद्ध! ऋद्धरूप परलय! ॥ ९२८ ॥ 
फिर छत्रुतापन द्रोणने क्रुद्ध होकर क्रोधित घृष्टध्ुम्पकों जावनका अन्त करनेवाले तीक्ष्ण ना 


बाणास बिड्ध किया ॥ १२८ ॥। 
घष्टयुम्न रथस्थाग्वान्स्वरथाश्वेशे हारथः । 


आसश्रयदनयथात्मा ब्राह्ममस्तसुदरचनस ॥१२९९॥ . 
नन्तर असयात्मा महारथी द्रोणने बल्माख् चलाकर अपने घोडाको धष्ट्युस्नके रथके घोडोंके 
संग मिला दिया ॥ १२९ ॥ 


ते सिश्ना बहशोसन्त जवना वालरंहलः | 

पारावतलवणाच्य शोणाश्र अश्तष्‌भ । १३०॥ 
भरतभ्रेष्ठ ! उस उमय पारावत और लाल बर्णके बायुके समान वेगशाली मे घोडे परस्पर 
मिलकर अत्यन्त हो शोभित इए ॥ १३०॥ 

यथा खविच्युतो भेघा नदन्तो जलदागले | 

तथा रञुनहाराज लिश्रिता रणसूधाने ॥ १३९ ॥ 
महाराज ! शरद ऋतुके आरम्भमें बिजलीसे युक्त गजते इए बादलोंकी जेही शोभा होती है 
वस हो रणभूमिक बीच उन दोनों महात्माओंके घोडोंके एक ही स्थानपर मिलनेसे अत्यन्त ही 
शोभा हुई ॥ ९३१ ॥ 

इषावन्ध चक्रबन्ध रथबन्धं तथ्य च । 

प्राणाशथदसेयात्मा घृष्टदयस़स्थ स द्विजः ॥ १३२॥ 


इस हा समय अमयात्मा ब्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचायने धृष्टयुम्नके रेथळे इंपाबन्ध, चक्रबन्ध और 
रथवन्धको नष्ट कर दिया ॥ ११९! 


स डिन्नचघन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः 
उत्तमानापद प्राप्य गदा वारः परास्ट्ररात्‌ ॥ १३३॥ 
तब महाबीर पाश्वालराजपुत्र धृष्टयुम्नने धनुष, ध्वजा ओर सारथीसे रहित होकर उस 
भयङ्कर विपदके समयमे हाथमें गदा ग्रहण की ॥ १३३ 
तामस्य विशिखस्ती «ण। क्षिप्यमाणां महारथः 
निजघान शारद्रोणः कुद्धः सत्यपरा) ॥ १३४ ॥ 
सत्य पराक्रमी महारथी द्रोणाचार्ने करुद्ध होकर अपने तेज बाणोंसे धष्टयुस्नकी चलायी हुई 
ग्दाको भी काटके गिरा दिया ॥ १३४॥ 
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लां दृष्टा तु नरव्याघो द्रोणेन निहतां दारे! । 

विभलं खडूगमादत्त दातचन्द्रं च आजुमत्‌ ॥१९५॥ 
उस गदाक़ो द्रोणाचाय के बाणोसे नष्ट हुईं देख पुरुषसिंह शृष्टयुम्नने प्रकाशमान तलवार 
ओर एक सौ चन्द्र प्रतिमाभूषित ढालको ग्रहण किया ॥ १३५ ॥ 

असंचायं तथामूले पाञ्चाल्यः साध्वमन्यत । 

वधशाचायसुरूपस्य प्राकारं महात्मनः ॥ १३६ ॥ 

सी अवस्थामें पाश्चाळ राजपुत्रने आचायश्रेष्ठ महात्मा द्रोणके वथा यही समय आ पहुंचा 

, ऐसा निःसंशय उचित मान लिया ॥ १३६ ॥ 


५५ A? 


ततः स्वरथनीडस्थ! स्वरथस्य रथषया । 

अगच्छद्सिश्छुय्यम्थ शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥ १३७॥ 
फिर उनके वघक़ी अभिलापासे रथपर बैठे हुए शषट्यु्नने उस प्रकाशमान तलवार ओर सो 
चन्द्र चिन्हांकित ढारको ग्रहण करके रथके दण्डके सहारेसे ट्रोणाचार्यके समीप गमन 
किया ॥ १३७ ॥ 

चिकीषुदुष्करं कर्म घृष्टथुञ्ञो महारथः । 

इयेष यक्षो भेत्तं ख भारद्वाजस्य संयुगे ॥ १३८॥ 
महारथी धृश्टयु्नने अत्यंत कठिन कर्म करनेकी इच्छासे युद्धम ट्रोणाचार्यके बक्षस्थल मेदनेका 
विचार किया ॥ १३८ ॥ 





सो5लिछ्द्युगमध्ये वै युगसंनहनेषु च । 

शाणानां जघनार्घेषु तत्खैन्या समपूजयन्‌ ॥ १३९॥ 
वे रथके जूएके वीचमें, जूएके बन्धनोंपर और द्रोणाचार्यके लाल घोडोंके पिछले मागोपर 
खड़े हो गये । शष्टयुस्रके इस कठिन कर्मको देखकर सब योद्धा लोग उनकी प्रशंसा करने 


लगे ॥ १३९ ।। 
तिष्ठतो युगपालीषु शोणानप्यघितिष्ठतः । 
नापङ्यडन्तरं द्रोणस्तदद्‌ शुतामिवा भवत्‌ ॥ १४०॥ 


उस समय घृष्टयुम्न जूएके मध्यभागमें और द्रोणाचायेके लाल घोडोंपर खडे थे; उस समय 
_ ७ ~ २७). प a ४७ "२ ची 

द्रोणाचाय उनके ऊपर प्रहर करनेके लिये कोई छिद्र नहीं देख सके; यह एक अद्‌भुत बात 
७ 

हु३॥ १४० ॥ 
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क्षिप्र दयेनस्थ चरतो यधैवानिषशुद्धिनः । 
तद्ददासीद भी सारो द्रोणं पार्थयलो रण ॥ १४१॥ 
ब श्र ® ८७ ~ = ~ २१ 
जेसे बाजपक्षी भांसकी इच्छासे इधर उधर भ्रमण करते हुए बडे वेगसे आक्रमण करता है, 
~ we ~ OC ~ ~ पर न्ह ^ A उ नो 
बंधे ही धृष्टयुस्न भी द्रोणाचायके वधकी अभिलाषासे युदमें उनकी ओर वेगपूबछ झपटते हुए 


दीख पडे ॥ १४१ ॥ 


तस्याश्वात्ररथदाक्त्यासौ तदा कुः पराकमी । 
७३०. 3७ क 
सवानेककशो द्रोणः कपोतामानजीचनत्‌ । ॥ १४९॥ 


अनन्तर कुदू, पराक्रमी द्रोणाचायने रणशक्तिळे प्रहारसे शष्टधुञ्जके कबुतरके समान रंगबाले 
सभी घोडाको मार डाला ॥ १४२ ॥ 


ते हता न्यपतन्भूमौ शृष्टद्यञ्नस्थ याजिनः । 

शोाणा्च पयसुच्यन्त रथबन्धाड्िशां पले ॥ १४३॥ 
पथ्वीपते ! शषटयुञ्जके वे घोडे मारे जाकर पृथ्वीमें गिर पडे, और द्रोणाचार्यके लाल रंगवाले 
घोडे रथके बन्धनसे मुक्त हो गये ॥ १४३ || 


` तान्हयान्निहतान्हष्ट्रा द्विज।ग्ञ्येण स पार्षतः । 
नारूष्यत युधां श्रेष्ठो याज्ञखेनिमेहारथः ॥ १४४ ॥ 


द्विजसत्तम द्रोणाचायंसे अपने घोडोंकों मारा गया देख योद्धाओंमें मुख्य पार्षतबंशी महारथी 
दुपदपुत्र धृष्टयुस्न सहन नहीं कर सके ॥ १४४ ॥ 


विरथः स ग्रहीत्वा लु खड्गं खडगभ्रूतां वर! । 
द्रोणमभ्यपतद्राजन्वैनतेय इवोरगस्‌ ॥ १४५ ॥ 
राजन्‌ ! खड्गधारियोंमं श्रेष्ठ धृष्टधुम्न रथ भ्रष्ट होकर भी केवळ तलवारको हो ग्रहण करके 
इस प्रकार दरैणाचा्यकी ओर दोडे, जैसे गरुड सर्पकी ओर दौडता है ॥ १४८ ॥ 


तस्य रूपं चमो राजन्भारद्वाज जिघांभतः । 
यथा रूपं परं विष्णार्हिरण्यकरिपोषेधे ॥ १३६ ॥ 
महाराज ! जेसे पहिले समयमें द्विण्यकश्पपुके बघके समय विष्णुका भयंकर स्वरूप दीख 


रूप दिखाई देने लगा ॥ १४६ ॥ 
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| 
5 सोड्चरद्विविधान्धागान्प्रकारानेकर्थिशतिम्‌ | 
आन्तसुद्धान्तमाविद्धसाप्छून पसत सतप्त्‌ ॥ १४७॥ 
परिकृत्त निवृत्त च खड़ग चले च धारयन्‌ । 
संपातं सझुदीण च दशयामास पाषतः ॥ १४८ ॥ 
उस समथ धृष्टयुस्नने विविध गति विशेषले तलवारके अनेक प्रकारके इकॉप्र हाथ करके 
दिखाये । उन्होंने ढाल-तलवार लेकर श्रान्त, उद्भ्रान्त, आबिद्ध, आप्लुत, प्रसृत, खुव, 
परिवृत्त, निवृत्त, सम्पात, समुदीणं आदि मामाको दिखलाया ॥ १४७-१४८ ॥ 


तलः चारसाहस्रेण शातचन्द्रसपातयत्‌। 

खड्ग 'य संबाध शष्टद्यञ्नस्य स द्विज! ॥ १४९॥ 
अनम्तर उस संकटके समय द्विजसत्तम द्रोणाचार्यने एक हजार बाणोंकों चलाकर शरषटयुझ्के 
हाथमें स्थित उस प्रकाशमान तलवार और एक सौ चन्द्र प्रतिमाधूषित ढालको काटके 
पृथ्वीर्मे गिरा दिया ॥ १४९ ॥ 
लु वेतस्तिका नाम शारा च्यासन्घातिनः । 
कुछ युद्ध द्रोणस्य नान्यषा सान्त त चारा! ॥ १५० ॥ 
निकटसे युद्ध करते समथ उपयोगमें आनेवाले जो बारह अंगुलके परिमाणवाले होते हैं वे 

> €२.__"२ २ ०७ पु Cu ~ = 

बेतस्तिक नामक रहते हैं; सभीपे युद्ध करनेमें कुशल द्रोणाचायंके पासही वे थे, किसी 
दूसरोंके नहीं ॥ १७० ॥ 


नं 3) a 


व्ारद्वलस्य पार्थस्य द्रौणेवेंकतेनस्य च। 
पच्य्ञयुयुधानाभ्याममिसन्याञ्च ते शराः ॥ १५१ ॥ 
ये वितस्तिक नामक बाण केवल कृपाचार्य, कुन्तीपुत्र अर्जुन, अश्वत्थामा, बैकतन कर्ण 
प्रचुद्ष, सात्यकि और अभिमन्युके पास थे, इन पुरुषोंके अतिरिक्त और दूसरे किसी पुरुषके 
निकट ये बाण नहीं थे ॥ १५९१॥ 


अथास्थेषुं समाधत हढं परम संशित । 

अन्तेयास्िनमाचायों जिघांसुः एुत्रसंमितम्‌ ॥ १५२ ॥ 
फिर द्रोणाचार्यने अपने पुत्रतुल्य शिष्य पाञ्चाल राजपुत्र धृश्युम्नके वघकी इच्छा करके 
धनुषपर अत्यंत उत्तम इढ बाण रक्खा ॥ १५२ | 
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ते रारैदेशभिस्तीक्णैञ्िच्छेद शिनिपुंगवः । 
पझ्यतस्तब पुत्रस्य कणेस्य च सहात्सन! । 
अ्रस्तमाचायसुर्घेन घृष्ठय्युस्नससमोचयत्‌ ॥ १५३ ॥ 
परन्तु शिनिपोत्र सात्याकेने महात्मा कर्ण और तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनके सम्मुक्षम ही 
उस बाणको दस बाणोंसे काट करके, आचार्य श्रेष्ठके वारा प्राणसंकटमें पड़े हुए शष्टयुन्नको 
बचा लिया ॥ १५३ ॥ 
चरन्तं रथमार्गेषु सात्यकि सत्यविक्रभम््‌ । 
द्रोणकणॉन्तरगतं कुपस्यापि च भारत । 
अपद्येतां महात्मानौ विष्वक्सेनधनंजयौ ॥१५४॥ 
भारत! सत्यपराक्रमी सात्यकि द्रोणाचार्य, कणे ओर कृपाचार्य आदि महारथियोंकी मण्डलीके 
चोच रथ मार्गोपर भ्रमण करते थे; उन्हें महात्मा श्रीकृष्ण और अजुंनने देखा ॥ १५४ ॥ 
अपूजयेतां वाएणेंय ज्वाणो साधु साब्विति। 
दिव्यान्यस्त्राणि सर्वेषां युधि निघन्तमच्युतस । 
अभिपत्य ततः सेनां विष्वक्सेनघनंजयों ॥ १५९५ ॥ 
आर धन्य धन्य कहकर सात्यकिकी अत्यंत प्रशंसा करने लगे । सात्यकि युद्धमें निर्भय चित्तसे 
उन सब झत्रुओंके चलाये हुए दिव्यास्रोंका निवारण करते थे; अनन्तर श्रीकृष्ण और 
अजुनने शत्रुसेनापर आक्रमण किया ॥ १६८ ॥ 
घनंजयस्तत! कृष्णमज्रवीत्पठय केशय । 
र आचाथेवरसुख्यानां मध्ये क्रीडन्मघूदह! ॥ १५६ ॥ 
तब अजुन श्रीकृष्णसे बोले, हे केशव ! देखो, यह मधुवंशी श्रेष्ठ सात्यकि आचार्यकी रक्षा 
करनेवाले मुख्य महारथियोंके बीचमें खेल रहा है ॥ १५६ ॥ 
आनन्दयति मां सूय! सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
माद्रीपुज च भीमं च राजानं च युधिष्ठिरस ॥ १५७॥ 
सत्यपराक्रमी सात्यकि नकुल, सहदेव, भीमसेन, राजा युधिष्ठिर और सुझ्को भी अत्यन्त 
ही आनन्दित कर रहा है ॥ १५७॥ 
यच्छिक्षयानुद्धतः सन्रणे चरति साह्यक्ति! । 
महारथानुपक्रीडन्द्रषणीनां कीर्तिवर्धनः ॥ १५८ ॥ 
यह बृष्णिबंशकी कीतिको बढानेवाला सात्यकि उत्तम शिक्षसे युक्त अहंकार रहित हो 
महारथियोंके सन्न मानो खेलबाडकी भांति युद्ध करते हुए युद्ध ूमिके बीच आमण कर रहा 
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लभेते घतिनब्बन्ति सिदध सैन्याञ्च विस्मिता!। | 
आजर त्र सकर इष्टा साधु साध्वाति सात्वतम्‌ । 
योधाययो यत! सर्वे कमेंलि। खमपूजयन्‌ ॥ १५९ ॥ 

॥ इति अर र द्रोणपर्वणि चतुःषष्टयघिकळाततमो$ध्यायः ॥ १६४ ॥ ७४८१॥ | 
यह देखो, सम्पूर्ण सिद्ध और सैनिक लोग सात्यक्रिको आश्रयचकित हो युद्धमें अपराजित | 


समझकर व्य अम्य कहळे उसळी प्रशंसा कर रहे हैं: तथा दोनों सेनाके योद्धा मी 
सात्याक्ेके अ पुूको देखकर उसकी अत्यन्त ही प्रशंसा कर रहे हैं ॥ १५९ ॥ 
महाभा घोणपवस एकली प्वासठवा अध्याय समाप्त ॥ १६४ ॥ ७४८५ ॥ 


ETNIES II TENS कला 


: १६७ 3 
ससय उवाच 
कूरभायोघन जज्ञे लस्थिन्राज समागमे । 
रुद्र््ये्च हि कुदरय निघ्रतस्तु पशुन्यथा ॥ १॥ 


संजय बोले- शाजाओंमें युद्ध शुरू होनेपर वहांकी भूमि, जेसे पहले क्रोधित रुद्रदेव सम्पूर्ण 


प्राणियोंका नाश करते समय निदेयताह्ञा दृश्य दीखता था, उसी प्रकार बोध होने 
लगी || १! 

हस्तानाझुत्तमाड़ानां कासुंकाणां च मारत | 

छल्श्राणां चापबिद्धानां चामराणां च संयुगे ॥ २॥ 
भारत ! कटे पडे हुए बहुतेरे पुरुषोंके शुजा, सिर, धनुष, छत्र ओर चंबर, उस समरमें 
द्खायी दं रह थं ॥ २ ॥ 

सञ्चचक्कै ण्थैञ्चापि पातिलेश महाध्वजैः 


सादिसिञ इतै झरे! संकीर्णा वखुघामवत्‌ ॥३॥ 
टूटे हुए चक्रवाले रथ, निरये हुए महान्‌ ध्वज और मारे गये शूर घुडसवारोंसे वह रणभूमि 
परिपूरित हो गयी ॥ ३॥ 

घाणपालनिकुत्तास्ठु योधास्ते छुरुलत्तस। 

चेष्टन्तो विविधाश्चेष्टा व्यहर्घन्त महाहवे ॥ ४॥ 
उस समय बाणोळी चोटसे घायल होके बहुतेरे योद्धा उस महान्‌ रणभूमिमें पडे हुए विविध 
प्रक्षारसे हळ चरु करते हुए दिखाई देने लगे ॥ ४ ॥ 
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७ 
वतमाने तथा युद्धे घोरे देवारुरोपसे । 
अन्रवीरक्षत्रियांस्तञ्र घर्भराजो युधिष्ठिरः । 
अनद्ववत सया कुझनय सह्ारथ ।! & ॥। 


ee ii 





योद्धाआंको आवाहन करके उनसे यह बचन बोले , है शूरवीर महारथी योद्धा लोगो ! तुम 


सच काइ यत्नबान्‌ होकर ट्राणाचायंकी ओर होडो || ७ | 


घटत च यथाकाात्त सर द्वाड श्न | ६ ॥ 


यह देखी, एपतकुलभूषण बीर घृष्टचुस्ध भरदाजपुत्र द्रोणाचार्यके सक युद्ध करनेमें प्रशत 
होकर उन्हें नष्ट करनेकी अभिलापासे शक्तिके अनुसार युद्ध कर रहे हैं ॥ 
याहक्षानि हि रूपाणि इदथन्ले नो महारणे । 
अद्य द्रोणं रणे कुछ) पातथिष्यलि पातः । 
ले यूय सहिता सूत्वा कुझमयोनि परीप्सत ॥७॥ 
इस समय युद्धभूमिमं शृषटययुञ्जके रूप जेसे भयङ्कर दीख पडते हैं, उससे यह सुझे निश्चय 
बोध होरहा है, कि षटयु्न आज रणभूमिके बोच क्ुद होकर द्रोणाचार्यक्ा वघ कोंगे 
इमे कुछ सन्देह नहीं है; इससे तुम सब कोई इकहे होकर द्रोणाचार्यके सङ्ग युद्ध करनेमें 
्रबत्त होजाओ ॥ ७४ 
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ट्र याधाष्ठटरसभाज्ञप्ता।! स्याना महारथाः । 
32 - अभ्यद्रवन्त संयत्ता भारहाजओं जियाँलच। ih 
ह जब राजा युधाष्ठेरने अपनी सेनाके पुरुषोंको ऐवी आज्ञा दी, तब महारथी सूंज्य योद्धा 
छग अत्यन्त यत्नवान्‌ होकर द्रोणाचायको मार डालमेकी अभिलापासे उनपर टूट 
 पष्ड॥८॥ 
छ तान्छमापतत्तः खवान्भारद्वाजो महारथः ! 
or उ अभ्यद्रवत वेगेन सतेव्यनिलि निश्चलः ॥ ९ || 
______ जब वे सम्पूर्ण योद्धा इस प्रकार द्रोणाचायक्की ओर शमन करने लगे, तब महारथी भरद्वाज 
पुत्र द्रोणाचाय मरनेका निश्चय करके वेगपूर्वक उन योद्धाओंकी और बढ़े ॥ 
चर प्रयाते सत्यसंधे तु सञकरुपल भेदिनी । 
घचुवोला! सनिर्घातास्त्रासयन्तो घरूणिवीय १०॥ 


सत्यपराक्रमी द्रोणाचायके पाञ्चाल ओर सूज्ञयोकी सेनाकी ओर गमन करनेके समय 
` सम्पूर्णं सेनाको भयभीत करती हुई वायु बज्पाठकी आवाजके साथ प्रचण्ड वेभसे षहने- . ३ 
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पपात बहती चोल्का आवित्यानिगेलेव ह । RE 
दीपयन्लीच तापेन शंखन्तीव मह्य्‌ ॥ ११॥ > 
इस ही समय दोनों सेनाओंडों सन्तायित करती ओर प्रकाशित करती हुईं अत्यत बडी के 
उल्का खूर्यमण्डळसे निकलकर, मव्‌ भयळी छचमा देती हुई पृथ्वीपर गिर पडी ॥ ११॥ घ 
जज्वछुलजेय दारत्षाणि भारद्वाजस्य भारिष । न्यु 
रथा? स्वनान्ति चाहयथ हयथाओाःश्रण्यवासजन ॥१९॥ हा 
मारिष ! शरट्ठाजएत्र द्रोणाचार्यके सम्पूर्ण अश्न उस समय प्रज्वलित होने लगे, उनकेरथका | 
भयङ्कर शब्द सुनाइ देने लगा, ओर रथके घोडोंक़ी आंखोते आंद्को धारा वहता इई 
दिखाई देती थी || १२ ॥। ह 
इलोजा इव चाप्यालीड्भारद्राजो सहारथः 98 
पहबीणां ज्रह्ावादानां स्वगस्य गभनं प्रति । 302 
चुयुद्धन तत! ्राणाुह््ष्टशुप चकमे ॥ १३ ॥ $ 
उस समय महारथी द्रोणाचार्य खर्य भी निस्तेजसे होगये; और ब्रह्मत्ादी ऋषियोंके स्वगे है. 
लोकमें अमन करनेके विषयमे कडे हुए वचनोंका स्मरण करके उन्होंने ध्मगुद्धके अनुसार 
युद्ध करके प्राण त्यागनेळा विचार किया ॥ १३ ॥ 
ततअतुर्विद् सैन्यैक्रेपदस्थामिलंत्तः कर 
निदहन्क्षत्रि धव्राहान्द्राण। पथचरंद्रण ॥ १४॥ न्या 
पाञ्चालसेनाके योद्धाभोने उन्हें चारों ओरसे घेर लिया | उस समय द्रोणाचाय अनागेनत 5; 
क्षत्रिय योद्धाओंक्षो अपने अल्लोके प्रभावसे भस्म करके रणभूमिके चारों ओर घूमने 
लगे ॥ १४ || | 
इत्था विंशलिसाहसास्क्षत्ञियानरिभदेनः । पी 
दशायुतानि तीद्णाय्रेरवघीद्विश्तिखै! शिते! ॥ १७ ॥ की 
उस समय शत्रओका नाश छरतनेवाले द्रोणाचायने पहले वीस हजार क्षंत्रि्याका नाञ्च 
करके, फिर अपने तेज थारवाले तौक्ष्ण बाणोंकी चलाकर एक लाख योद्धाओका वध 
किया ॥ १५॥ 
सोडतिछदाहयवे यत्तो विधूम इव पावक । 
क्षत्रियाणाम भावाय ग्राह्ममाह्सानमास्वितः | १६॥ 
अनन्तर बे क्षत्रियोका नाश करनेळी इच्छसे ब्राह्म असनका आश्रय ले प्रयत्नपूर्व युद्धभूमिमें 
खडे होगये और भूएंसे रह्दित जलती हुईं अग्निक्ी भांति विराजमान हुए ॥ १६॥ 
9९ 
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पाञ्चाल्य विरथं भीमो हतसवायुधं बक्षी । 

















अविषण्णं महात्मानं स्वरभाणः सभश्घयाल्‌ ॥ १७॥ 
ततः स्वरथमारोप्य पाञ्चाल्यनरिघदंनः । 
अञ्रवीदाभिसंप्रद्य द्रोणसस्थन्तमन्तिक्कात्‌ ॥ १८ ॥ 


इधर महाबली शत्रुनाशन भीमसेन शीघ्रताके सहित रथ और अद्लश्रोंते रहित बिपदग्रस्त 
महात्मा पाञ्चार वीर धष्टयुप्रके समीप अपना रथ बढाकर उपस्थित हुए ओर उन्हें शीघ्र 
दी अपने रथपर चढा लिया । अनन्तर भीमसेन उस समय दोणाचार्यको ढगातार निकटे 
बाणोंकी वर्षो करते देख धृश्युस्नसे बोले ॥ १७-१८ | 
न त्वदन्य इहाचाय थोद्घुसुत्सहते पुन्‌ । 
त्वरस्व प्राग्वधाथंव त्वाये भार! समाहितः ॥ १९ ॥ 
इ वॉर ! इस समय तुम्हे छोडके ओर दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है, जो युद्धभपिमें 
ह द्रोणाचायके साथ युद्ध करनेमें समथे हो सके | इससे तुम शीघ्र ही ट्रोणाचार्यके बघके 
र < निमित्त प्रयत्न करो; क्योंकि इसका सम्पूर्ण भार तुम्हारे ही ऊपर अर्पित हुआ है ॥ १९॥ 

वर: स तथोक्तो महाबाहुः सब भारसहं नवम्‌ । 
र अभिपत्याददे ध्तिप्रसायुधप्रचरं ढम्‌ ॥ २० ॥ 

. भमसेनके ऐसा कहनेपर महाबाहु पाञ्चालराजपुत्र धृष्टयुस्नने उस ही समय सब भार 
सहन करनम समरथ सुदृढ आर श्रेष्ठ आयुध एक नया धनुष उठा लिया ॥ ९० ॥ 
| सरञ्धश्ध शरानस्यन्द्राणं दुबारणं रणे | 
F ववारायेपुराचाथ शरवयवरवाकिरत्‌ ॥२९१॥ 
फिर युद्धम सहज रोके न जानेवाले द्रोणाचार्यको निवारण करनेकी इच्छासे क्रोधपर्वक 
बाणाका वषाकर उन्हं छिपा दिया ॥ २१ ॥ 

ता न्यवारयता अ्रष्ठो संरब्धो रणशोमिनौ । 
ह उदारयता ग्राह्माण एद्च्यान्यस्जाण्यनेक शाः ॥ २२ ॥। 
द्वविद्याके जाननेवाले वे दोनों श्रेष्ठ वीर क्रुद्ध होकर रणभूमिके बीच अत्यन्त ही शोभित 
ए; अनन्तर उन दोनों वीरोंने उस समय अनेक प्रकारफे दिव्य और ब्राह्म अखोंकों प्रकट 
या और एक दूसरेको रोकने रगे ॥ २२ ॥ 
स महास्त्रमहाराज द्रोणमाच्छादथद्रणे । 
निहत्य सवाण्यस्त्राणि भारद्वाजस्य पाषत! ॥ २३॥ 
महाराज ! अनन्तर धृष्टयुम्नने द्रोणाचायंके चलाये हुए सभी अख्ोंको निवारण करके उन्हें 
पने भ्‌ अस्रंसत युद्धः युः र | छिप्रा दि Tb २३. Varanasi. Digitized by “यण 
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टं स वश्चालीजिशर्वीआअव बाल्हीकान्कोरवानापे । 

५ रक्षिब्यसाणानलंग्रासे द्रोणं व्यघमदच्युतः ॥ २४॥ 


उ. 


अनन्तर दढ पराक्रमी घृश्युम्न द्रोणाचार्यक्षी रक्षाके लिये युद्धभूमिमे स्थित वसाति, श्रित्रि, 
बाहिक आर कुरुतेनाके योद्धाओको अस्म करने लगे ॥ २४ ॥ 
घुष्टयुञ्ञस्तदा राजड्ग भस्तिमिरियांशुसान्‌ । 
घसो प्रच्छादयन्नाशाः शरजालै! समन्ततः ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! इस ही समय पाज्यालराजपुत्र धृश्युम्न अपने वाणोंसे सम्पूर्ण दिक्षाओंको सब ओरसे 
परिपूरित करके किरणधारी प्रचण्ड घर्यही भांति रणभूमिके बीच प्रकाशित होने लगे ॥२५॥ 
लस्य द्रोणो घन्ल॒द्छत्वा विद्ध्या चेनं शिलीसुखः । 
ममाण्यस्थहनदू सूयः ख व्यथां परसामगात्‌ ॥ २६॥ 
अनन्तर द्रोणाचार्यने धृश्युम्नके धलुपको काटके उन्हें बाणोंसे बिद्ध किया ओर फिर अपने 
तेज बाणोंसे उनके मर्मस्थानोंमें प्रहार किया । उस समय धृष्टयुम्न द्रोणाचायके बाणोंसे पीडित 
होकर अत्यन्त ही कातर इए ॥ २६॥ 











तलो सामो इढक्तोधो द्रोणस्थासछिष्य ते रथम्‌ । 
र शानकेरिय राजेन्द्र द्रोण बचनमन्रबीत्‌ ॥ २७ ॥ 
राजेन्द्र ! इसी समय भीमसेन अत्यन्त क्रुद्ध होकर द्रोगाचायके उस रथको पकडके धीरे | 
धोर उनसे मृहुस्वरसे कहने लगे ॥ ॥ ९७॥ | 
थदि नास न युध्येरज्िशिक्षिता ब्रह्मवन्धवः | र 
७ ~ भ्र ¢ ७ $ ~ $ 
__ स्ञथकमंभिरसंतुष्टा न स्म क्षत्रं क्षयं बजेत्‌ ५ ॥ २८॥ हरि 
यदि अस्त्र झख्रोंकी विद्या जाननेवाले ब्राह्मण लोग अपने जातीय कच्तव्य कर्माके अनुष्ठानसे त्य 
विरत होकर युद्ध न करते, तो कदापि क्षत्रियोंके कुलका नाश न होता ॥ २८ ॥ चट 
eX ९७ ७ ९९ OY a 
अहिंसा सवेभूतेषु धम ज्यायस्तरं बिद! । 
तस्थ च ब्राह्मणो सूलं अवांश्च ब्रह्मवित्तमः ` ॥२९॥ 


देखो, सब शास्नोमें अहिमा ही को पण्डितोंने श्रे घर्म कहके वर्णन किया दै, ब्राह्मण ही 
९0८ 6१ च्छ 
उस घमेके आश्रयस्वरूप हैं ओर आप भी ब्रह्मज्ञ पुरुषोंमें अग्रगण्य ब्राह्मण हैं ॥ २९ ॥ 
म्वपाकवन्र्लच्छगणान्हत्या चान्यान्पथग्विधान । 


अज्ञानान्सूढवड्रहान्पुच्दारघनेप्सया ॥ ३० ॥ 
ऋह्मन्‌ ! तब पुत्र, स्री और धनकी अभिलापार्ें रत होकर आप अज्ञानताके कारण सूखे. [| 
चाण्डालकी भांति कितनेही म्ठेच्छ और अनेक प्रकारके क्षत्रियोंका वध कर रहे हैं ॥३०॥ ||. 
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एकस्थार्थे बहून्हत्था पु्स्थाच नं विक्यथा । 


मा ड SI कर्यो 2 es छएषञ्पश्ञे wry * ` 
स्वकनस्थयान्यकनस्यान वथपञ्पल कथ ॥ ३९॥ 
Lah NN, 2 ८२ ऱ्ह भः Cen IR ४ भांति ए क vl  मक [ae 
विशेष करके एक पुत्रके निश्चित अधर्मियोंदी भाति क्न्निय धर्मे रत बहतर क्षात्रेयाका 


° ९७ कप च € ~ ७८ "५ 
अधपंपूबक वध करके क्‍यों नहीं लज्ञित होते हैं? ॥ ३१ ॥। 


| (०० ७-७ 5 ` he ३ ~ ~ were "७३ ७.” 
स चाद्य पात्रता चात एछनावादतलस्लाच | 


€ ° अब. ~ | न 
घर्भराजेल लहूव्त्य नातिदाडितमदेसि ॥ 8९॥ 
आज बही तुम्हारे पुत्र अश्वत्थामा मरकर पृथ्वीमं झवन फर रहे हैं। आपके पूछनेपर 


आपको खचित किया शया था। धर्मराज पुधिष्ठिरके कहे हुए इस वचनमें आपको तनिक भी 
सन्देह नहीं करना चाहिये ॥ ४९ | 
एचजुक्तस्ततो द्रोणो भीमेनोत्खूज्य लद्धलु! । 
स्ाण्यस्त्राणि धर्मात्मा हातुकानोडस्यमाषत । 
` कण कण सहेष्वास कृप दुर्धाधनेति च ॥ ३३॥ § 
घमात्मा द्रोणाचाय भीमसेनके ऐसा कहनेपर बह अपना घरुष ऐकर अन्य सब अख-शखां 
को भी परित्याग करनेकी इच्छसे यह घचन बोले- हे करण ! कर्ण ! हे महाधवुषधारी 
कृपाचाय | हे दुर्योधन | ॥ ३३१ 
संग्रामे कियतां यत्नो जवीस्येच पुनः पुन! 
पाण्डवेश्धः शिवं थोऽस्लु शाखबण्युत्सजाइयहस ॥ ३४॥ 
तुम सब कोई रणभूमिमें यत्नवान्‌ होके विज्रयके लिये युद्ध करो, यही में चार बार कहता हूं। 
पाण्डवॉसे तुम लोगोंका मंगल हो । में अब अपने इन अख-शखोळका परित्याग कर रहा 
ह ॥ ३४॥ 
इति तत्र महाराज प्राक्नोशद्द्रौणिलेव व । 
उत्डुज्य च रणे शर्ते रथोपस्थे निवेद्दय ख । 
अभयं सवञ्रूतानां प्रददौ छोगयुक्तवान्‌ ॥ ३६ || 
है राजेन्द्र ! उस समय द्रोणाचाये ऐसा बचन कहके ऊंचे स्वरसे अश्वत्थामाका नाभ लेकर 
पुकारने लगे; ओर उस रणभूमिमें सब अल्हस्न परित्याग करके वे रथमें बैठ गये, फिर 
उन्होंने सम्पूर्ण प्राणियोंको अभय दान किया और योगयुक्त पुरुष्की भांति परमेश्वरके 
ध्यानमें रत हो गये ॥ १५ ॥ 
तस्य लब्छिद्रमाञ्षाय एष्टद्यञ्नः सश्टाल्थिलः । 
खड्गी रथादवप्लुत्य सहसा द्रोणवव्ययाल्‌ 20:20)... 
प्रतापी धृष्टयुस्नने यह अच्छा अबसर जान उद्चत होकर तलवार हाथमें ग्रहण करके रथसे 
कूदकऋर सहसा द्रोणाचार्य तोह. दंडे विकि. 00000. 
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हहाकलान भूताने साडषाणालदयाण च | 

क टा द ज कळ्या 


द्रोणाचायंको इव प्रकार धृश्छुम्नके पशमें होते देखकर मनुष्य तथा अन्य संपूर्ण प्राणी 
हाहाकार करने ले | ३७ || 
हाद कार अळा चनकरदाी धिंगाल्च ब्रडन! ब] 
होणोऽपि शास््ाण्युत्सुब्य पर्थ खास्यमास्थित्तः ॥ ३८॥ 
वहां सब लोग अत्यंत हाहाकार मचाने लगे और सभी कहने लगे- ' अहो ! धिक्कार है! 
धिक्कार है | ? इधर द्रोणाचार्य मी जल् परिस्याग छर परम समत्वभाबमें स्थित हो गये ॥ ३८॥ 
लथो करवा थोगघास्थाय ज्योतिभूतो महातपाः । 
दिवमसाक्राभदाचाय! सद्ध दुरा पश्‌ ॥ ३९ | 
महातपस्वी दोणाचाजने पूर्वोक्त बात कहकर योशवलपे तेजोमय रूप धारण किया, और जहां 
पहुंचना अत्यंत कठिन है, ऐसे उस स्वर्भ लोझकों ऋषियोंके संग चले गये ॥ ३९ ॥ 
हो लूथाविलि नो बुद्धिरासीचस्िस्तथा गते । 
एका थिव सरस्ीद्धि ज्याला परल नभ । 
समपव्यल चाकी मे भारद्वाजनिचाकरे ॥ ४० ॥ 
जब उन्होने इस शाति स्वरगलोझूमें शमन किया, उस समय हम लोगोंने समझा, कि 
आकाशमें दो दयं उदय हुए हैं। खर्य सयान तेजस्वी द्रोणाचार्य रूपी चन्द्रमाळे उदित 
होनेपर आकाश ज्योति? परिषृण हो उस प्रझाश-ज्योतिसे एकाग्र सा हो गया ॥ ४०॥ | 
पश्माज्रेण च लज्ञ्योलिरन्तरभीचत । $ 
आशीस्किलक्तिलाचान्दः प्रहष्ठानों दिवोळलात । 
्रहालोक गते द्रोणे शष्ट्यन्ञ च मोहिते ॥ ४१ |! 
परन्तु निमेषभरके बीच बह ज्योति अन्तद्धान हो भई । इसी भांति द्रोणाचार्य जब ब्रह्म- 
लोककी गये ओर घृष्टुुन्न मोहित हुए, तब उस समय देवता लोग प्रसन्नाचित्तसे युक्त तथा 
आनन्दित हु उनका कोलाहल शब्द सुनायी देने लगा ॥ ४१ ॥ 
ययव लदाडादन पश्च ाबुषयानथ। 
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यागयुक्त नहीत्मान गच्छन्त पर्षा गतिश ॥ ४९॥ 
अह धनंजय! पाथः कूपः शारदह्ता द्विजः 
यालखुदवस्य वाण्णयो शनराजश्च पाण्डवः ॥४३॥ 


बिस समय योगपुक्त महात्मा दोणाचार्य परमगतिको प्राप्त हुए; उस समव मचुष्योंके बीचमें 
केवल भ, एृथापुत्र जजुन, शरद्वानक्े शुत्र ब्राह्मणश्रेष्ठ कृषाचाय, वृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण 
52. ` पाण्डुपुत्र धमेराज युधिष्षिरु-इतर पांत ..पुरुषोंने,उलका दशन; किग्रा, का.) ७३७दे ॥ 
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अन्ये तु सर्थे नापछ्यन्भारह्ाञस्य धीनतः । 
महिमानं महाराज योगझुत्तह्ण गषछल! ॥ ४४॥ 
महाराज ! अन्य सब लोग योगपुक्त हो ऊपर जाते इए बुद्धिमान भरद्ाजपुत्र द्रोणाचा्यकी 
उस महदिमाका दर्शन करमेके लिये समथ नहीं हुए !! ४४ | 


गाते परामिका ़ापनजानन्लो बथोनथ! | 
नापर्घन्गच्छघानं हि तं साधञ्षिएुंगवेः : 
आचाय यागलास्थाव ह्मालाकघारद लच्‌ ॥ ३५ | 
शत्रुनाशन दोणाचार्य योगका आश्रय लेकर श्रेष्ठ ऋषियोंके साथ उदी परम गतिको प्राप्त 
हुए ह; अज्ञानी मनुष्य लोग उन्हें बहा जाते समय नहीं दख सके ॥ ७५ ॥| 
(वतुन्नाज्ञ शरदातन्यंस्तायुवससव्यकरसू 
धिव्ळूतः पाषंतस्तं लु सच सूतैः परास्थ शत्‌ ३३ ॥ 
अनन्तर शषटचयुस्रने जब अस्नरह्वित, बाणोंसे क्षतविक्षत और उनके रुधिरपूरित शरीरको 
आक्रमण किया, उस समय सम्पूण प्राणी उसे धिक्कार प्रदान करने लगे ॥ ४६ ॥ 
लस्य सूधाननालर्धण गतलस्‍क्त्वस्थ दोंहेन! । 
किचिदन्नुव॒त्त! कायाहिचकर्तासिना शिर ४७ ॥ 
पाञचालराजपुत्र धृश्चुम्नने मौनावलूम्बी, प्राणरहित झरीरवाले द्रोणाचायळे मस्तके केश्षको 
ग्रहण करके तळवारसे उनका सिर घडसे काट डाला ॥ ४ 
हषण महता युक्तो आरहाजे निपालिले । 
सहनादरद चक्र ञ्रा्रथन्खङ्गळाहवे ४८ ॥ 
इसी भांति जब द्रोणाचाये मारे गये, तब घष्टद्यम्न अत्यंत हषंपूर्वक अपने तलवारकोी 
युद्धभूमिं घुमाते हुए भयङ्कर सिंहनाद करने लगे ॥ ४८॥ 
आकणपांलतः इयानो चथझाशीलिपश्चक! 
त्वत्कूले व्यचरत्संख्ये स तु षोडशवषबल्‌ ॥ ४९॥ 
महाराज ! उन इथामवणे रूपवाले आचार्यके केश पक गये थे ओर उनकी अवस्था भी 
पचासी वर्षकी थी; तोभी वे तुम्हारे हितकी अमिलाषासे लोलह वषबाले युवा पुरुषकी भाति 
युद्धभूमिमं अमण करते थे ॥ ४९॥ 
उतक्तवाँश महाबाहु? कुन्तीपुत्रो धनंजय! । 
जाोवन्तमानयायाणं सा यधीद्रपदाह्ाज। ॥ ७५० || 
उनके वधके समय महाबाइ कुन्तीपुत्र अजुनने बार बार भष्टयुम्नसे कहा था के, हैं दुपद्‌- 
पुत्र धृष्ट्युस्व १ आचायेक्रा तज मत; करो; तुम उतो जीते जी.डी. ले. आओ ॥ ५० |! 
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ने हन्तव्यो न हन्तव्य इति ते सेनिकाओ ह । 
उत्कोवाचजुनस्रेव सालुक्तोशस्तमाद्रवत्‌ ॥ ५१ ॥ 


डे 


प॒ समव तुम्हारे ₹ आदार्यका वघ मत करो, ऐसे ही वचनोंकी कहते थे । 
९ रक हर २२. 
अजुन तो दयावश हो आक्रोश करते हुए शृष्टयुञ्नक्ी ओर दोडे ॥ ५१ ॥ 


क्तोशझानेड्छुने चैद पार्थिवेषु च सर्वशः 
घुष्टयुज्लोड्वघीदुद्गोणं रथतल्पे नरष मस ॥ ५९॥ 
९ छे ha ८१ 
अजुन और छब्पूण राजा लोग इसी भाँति धृष्टयूम्नको पुकारके उन्ह द्रोणाचार्यके बध 


करनेसे निवारण कर रहे थे, तोमी पाश्चालराजपुत्र धष्ट्युम्नने रथर्म बैठे हुए मनुष्य श्रेष्ठ 
द्रोणाचायंछा बध किया ॥ ५९॥ 
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/ परिक्लियो रथादभूभिमरिंदन!। 
ताडू हवादित्यो दुदेदाः सभषपव्यत । 
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| नहल सख्य दहश खानका जन! ॥ 4३. 

हे राजेन्द्र ! जब शत्रुदसन द्रोणाचार्य रुधिरपूरित शारीरसे युक्त दुदेश होकर रथसे पृथ्वी 
पर गिरे, उस समय ऐसा मालूम हुआ मानो अरुणकान्तिबाले महातेजस्वी खयं डूब गये हा। 
इसी प्रकार सम्पूण सेमाके पुरुषोने द्रोणाचायको रणभूमिके बीच मरते हुए देखा ॥ ५३ ॥ 
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शुष्टयुञ्जस्लु लद्वाजन्भारद्राजाशिरा महृत्‌ । 
_ ताबकानां महेष्वासः प्रसुखे तत्समाक्षिपत्‌ ॥५४॥ 


राजन्‌ ! इधर महाथचुद्धेर शृष्ट्युञ्नने भरद्वाजपुत्र द्रोणाचायंक्े उस महान्‌ सिरको काटके 
तुम्हारे घुत्राके सामने उसे फेंक दिया ॥ ५४॥ 





ते तु इष्टा शिरो राजन्भारद्वाजस्य तावकाः । 
पलायनकूलोहक्षाहा दुद्रवुः खवंतो दिशाम्‌ ॥ ५७ | 


तुम्हारे सैनिक द्रोणाचायंके कटे हुए सिरको देख कर भागनेमें ही उत्साह दिखाते हुए 
रणभूमिसे चारों ओर भाग गये ॥ ५७॥ 
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द्रोणस्तु दिवसास्थाच नक्षत्रपथनाविदात । 

जअहलव तदाद्राक्ष द्रोणस्य निवन रप || ५९ )| 

ऋषे। प्रसादार्क्ूषणह्ण सत्यवत्याः रुतस्थ च । 
विधूशासिव संघान्तीसुल्का प्रज्बलिलाधिव । 
अपदइशथामस दिव स्वव्ध्वा गच्छन्तं ते बहात्यतिश 








यतस्य | ९७ | 
राजन्‌ ! द्रोणाचायं आकाश साल. अतिक्रम करणे धीरे थोरे सक्षृत्रमण्डल्म प्रवि 


38४ ९४ c+ छुत्रभण्ड लग शब हुए 
उनके सृस्पुके इस अढूभुत व्यापारको सत्यवतीपुत्र महर्षि भगवान्‌ वेदव्यासकी रृपाएे 


भी प्रत्यक्ष अबलोकन किया था । जब महातेजस्वी दोणाचाये आकाळको स्तब्ध करके 
ऊपर जा रह थ. उस समय चू ये हित प्रज्वादत लु! भांति प्रकाशत होत हुए 
आकाश्षमाणसे जाते, हम लोगाने उन्हे देखा था । ५६-५७ || 

ह्ले द्राण Iनेछ्त्शाहान्छुरून्पाण्डबरूझ्ञया! । 

अभ्यत्र्वन्लहानगस्तता सन्य व्यदायेल i} ७८ || 
द्रोणाचायके मारे जाने पर कौरव सैनिक उत्साह रहित होगे; फिर पांडव और सुंजर्थोने 


उनपर बंडे जोरसे आक्रमण किया, इस कारण छौरव सेना छिन्न गिज्ष होकर चारों ओर 
भागने लगी |)! ६८ !: 


निहता हघभूचिछाः संग्रासि निशितेः हारे! ! 

तावका नेहते द्रोण गलालच इचा नयन ॥ ५९ || 
युद्धम तुम्हारी सेनाके कितने ही योद्धा क्षत्रुओंके तेज बाणोंसे मारे भये और कितनेही 
घायल होके प्रथ्वी पर गिरने रणे । द्रोणाचार्यके मरनेसे तुम्हारी सेनाळे सम्पूण योद्धा 
लोग उत्साइरहित होकर चेतराहितकी भांति दिखाई देने लगे ॥ ७९ ॥ 


0 


a पराजयम्थावाप्य परञ च नहङ्धम्‌ । 
| उभनयेनेव ते हीना नाविन्दन्छतिसाह्म ॥ ६० || 


इस लोकमें पराजय और परलोळमे महान्‌ भय प्राप्त कर दोनोही लोकसे विधुद्ध हो वे अपनेम 
धेयं धारण नहीं कर सके ॥ ६० || 


अन्विच्छच्तः शरीरं तु भाश्द्वाजस्थ यार्थिवा! । 

नाध्यगच्छंस्तदा राजन्कवन्धायुतसंङुले ॥ द१॥ 
राजन ! उस समय हमारे ओरके राजा लोग हजारों कबन्धासे मुक्त रणभूमिके बीच 
ऐेणाचार्यके खूठ झरीरको चारों ओर बहुत खोजके भी उसे न पा सके ॥ ६१ ॥ 
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बाणदहाबदरवाँशआकु) खिहनादाश्व पुष्कलान्‌ ॥ ६२॥ 
इधर पाण्डव लोग उच्च समय इस लोकमें विजय काम और परलोक बहुत बडा यश्च पाकर 
वे धलुष टङ्कार करते छुए, शंख बजा कर, बारबार महाधोर सिंहनाद करने लगे ॥ ६२॥ 
सीलनऱ्ततो शजन्धुड्युज्ञञ पायतः । 
दस्ह/थिन्यामवत्येतां परिष्यज्य परस्परस ॥ ६३॥ 


राजन्‌ ! अनन्तर पत्‌ उत्र धष्टयुञ्च और भीमसेन एक दूसरेको आलिङ्गन करके सेनाक 
बीचमें आनन्दसे नृत्य करने रभे !! ६४ ॥ 


का £ ९ ८ 
अञ्ञवीच तदा सीम? पाषेत शञ्चतापनस्‌। 


स्रूयोऽईं स्वां यिजयित परिष्वक्ष्यामि पाषत । 
सूतएञे हले पापे धातराष्ट्रेच संयुगे ॥ ६४॥ 
ः £ ~ र पट सर ञौ 
अनन्तर भीमसेन शत्रुतापन घंश्चुज्जलें बोले, हे पाश्चारराजएत्र | जब पापा दतु आर 
दुर्पोधन मारे जायंगे और तुम विजय लाम करोगे; तब सें फिर विजयी हुए तुम्ह आढेज्ञन 


रूगा ॥ ६४ ।। 

एलावढ्कल्या भीगल्तु हर्षेण अहता युतः 

नाठुराव्दंन एथेषा कब्पयामास पाण्डवः ॥ ६५ || 
ऐसा वचन कहके भीगसेनने अत्यन्त इर्पके सहित अपनी अुजाओपर ताल ठोका, उस 
समय भीमसेनके बाहुशब्द्से एथ्वी कापने लगी ॥ ६ ॥ 

तस्य काव्देन वित्रस्ता! प्राद्रवंस्तावका युधि । 

छतन्नचल सछुत्टुञ्य पलायनपरायणाः ॥ ६६ ॥ 
तुम्हारी ओरके योद्धा लोग भीमसेनकी थुजाके उस शब्दस भयमीत होकर क्षत्रिय धरमको 
त्याग ळर युद्धसूनिर्म चारों ओर भागने लगे ॥ ९६ ॥ 

पाण्डवास्तु जयं लब्ध्या हृष्टा हमालन्धिशां पते। 

अरिक्षय च खंग्राने लेन ते सुखत्नाप्युवन्‌ ॥ ९७ ॥ 
पृथ्वीपते ! इसी भाँति पाण्डव लोग विजय लाभ करके तथा उन लोगोंके प्रबलअत्रु द्रोणा- 
चार्य युद्धभूमिं मारे गये, इस कारण अत्यम्तही हर्षित होकर अपार सुख अनुभव करने 
लगे ॥ ६७ ॥ 
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ततो द्रोण हले राजन्छुरच! दारापीडिता! । 
हलप्रथीरा विध्वरता सश शोकपरायणा! ।। ६८ || 


महाराज ! द्रोणाचार्य तथा सुख्य मुख्य शूरवीरोके झारे जाने पर, झनत्रुओंके अल्लोंसे पीडित 
कुरुसेनाके पुरुषॉका नाश होने लगा और बे लोग महाघोर शोक रूपी सपृद्र्म इम 


१३) ९५ ६४६ 
लगे ॥ ६८ ॥ 
विचेतला हतोत्साहा! कहललामिहलोजसल! | 
ही आतलंस्वरेण अहता पुत्र ते पथयारयन्‌ ॥ ६९ ॥ 


कुरुसनाक सम्पूण योद्धा लोग द्राणाचायंङे मरनेले चेतनारादित, भोइबश, तेज आर बंलराहइत 
आर उत्साहशुल्य होकर अत्यंत आतंनाद करते हुए तुम्हारे पुत्र दुर्वाधनकों घेरकर स्थित 
हुए ॥ ६९ ॥ 
रजस्वला वेपमाना दीक्षमाणा दिल्यो। दच । 
अश्रुकण्ठा यथा देत्या हिरण्याक्षे पुरा इले | ७० || 
जसे पहिले समयमे हिरण्याक्ष नामक देत्यके मारे जानेपर असुर लोग मलिन, उत्साहरहित 
आर दु खित होकर आखासे आंत बृहत आर दृशा (दशयाका अवलोकन करते हुए. ॥हरण्प- 
कर्यपको घेरकर स्थित हुए थे, बेसे ही उनकी भी अवस्था हुईं शी ॥ ७० ॥ 
ख ते! पारिवृतो राजा अस्तेः क्षुद्रस्टृगे रिव । 
अशक्डुवन्नवस्थातुसपाथात्तनयस्तय । ७१॥ 
तुम्दार पुत्र राजा दुयाधन त्रस्त हुए क्षुद्र सृगांके समान उन योद्धाओंके बीचर्म धिरकर 
द्रोणाचायके मरनेसे त्रस्त हो कर युद्धशूमिमें स्थित न हो सके: और शीघताके सहि 
अन्यत्र चले गये ॥ ७१ ॥ 
छुत्पपासापरिश्रान्तास्ते योधास्तव भारत । 
आदित्येन च संतप्ता शशं विभनसो5भवन | ७९ 
भारत ! उस समय तुम्हारी सेनाके योद्धा लोग भूख प्याससे कातर और थम्रसे छान्त हो 
रहे थे, उसपर भा सयको प्रचण्ड किरणोंसे उत्तप्त होकर अत्यन्त ही व्याकुछ इए वे अत्यन्त 
उदास हो गये थे ॥ ७२॥ 
भास्करस्येव पततं सहुद्ृस्येव चोषणम्‌ । 
विपयास यथा मेरोवांसवस्थेव निज यस्म ॥ ७३ ॥ 
जैसे सूर्यका प्रथ्बीपर गिर जाना, समुद्रका सखना, सुमेरुपवंतहा धरतीसे मिल जाना तथा 
देबराज इन्द्रा पराजित हो जाना असभ्मव है ॥ ७३॥ 
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अश्नर्षंणीय लद्दष्ट्रा भारद्वाजस्य पातनस । 


न्छार्वाः प्राद्रवर्सयाल्‌ ॥ ७४॥ 
णाचायंका धारा जाना अघस्भव माना जाता था, परतु द्रांणाचायक 


उस अमर्षणीय वधकों सिद्ध हुआ देखकर कुरुषेनाके सारे सनिङ त्रस्त ओर भयभीत होकर 
युद्धथूभिसे भागने रभे ॥ ७४॥ 


ल्‌ 

अस्लसरूपलरए र 
न्स > ०८47" ममा he 
वस हा भरद्वाज पन्न द्र 


गान्धारराजः दाऊुनिखस्तसत्रश्ततरे 


! सह। 

हतं शष्त्भरर्थं इष्टा पाद्रवत्सहितो रथैः ॥ ७५ ॥ 
गान्धाराज शकुनि सुवर्णमय रथवाले द्रोगाचायके मरनेका वृत्तान्त सुनके अत्यन्त भयभीत 
हॉक, अपनी भयातुर रथियादी सेनाके सहित भागे ॥ ७५ ॥ 


वरूथिनी जेगजली विद्रा सपताकिनीस्‌। 


पएरशुच्य महासेना सूतपुत्ाडपयाडूयात ॥ ७६ ॥ 
सूतपुत्र 


णे शी ध्वजापताकाओंसे युक्त अत्यंत बेगसे भागती हुईं अपनी महासेनाझो साथ 
भयस युळ भुसे भागने लग ॥ ७६॥ 


रथनागान्बचलिलां पुरस्क्रत्थ लु वाहिनीस्‌। 
यंद्राणामीमश्चरः छाल्यो वीकष्यवाणोऽपयाङ्गथात्‌ ॥ ७७॥ 


मद्रराज शल्य हाथी, घोडे ओर रथासे युक्त अपनी सेनाको आगे करके चारों ओर देखते 
हुए मयभात हाळ सामन लगे !; ७७ ॥ 


हलपवीर स्थेष्ठ हिएबडुपदातिसिः । 
छत झार इतोऽगच्छत्कष्ट कष्टमिति ब्रवन्‌ 





॥ ७८ ॥ 


शरद्वतपुत्र कुपाचायं अनेक हाथियोसे और पेदल सेनिकोसे शोभित, जिसके प्रभुख शूरबीर 
मारे गये इं ऐसी सेन 


में विरकर, हा कष्ट | हा इष्ट | ऐसे ही वचनको कहते हुए युद्ध- 
भामिसे चले गये ॥ ७८ | 


भोजानीकेन विन कालिज्ञारच्याहिके! । 
कुलयो चूतो राजन्माथात्सुजवनेहेये! 


॥ ७९ | 
राजन्‌ ! कंतव्मा भोजबंशियोकी शेष सेना, और कलिं, अर और वाह्विकदेश्ीय सेनाके 


सहित महावेनगामी घोडोंसे युक्त रथपर चढके युद्ध भूमिसे भागे ॥ ७९ ॥ 
पदातिगण संयुच््तसञ्जस्तो राजन्नथादित! । 
उळूक! भाष्रवत्ततञ्ञ दृष्टा द्रोणं निपातितम्‌ ॥८०॥ 


शकुनिपुत्न उळूक द्रोणाचार्यको वहां मारा गया देख, पैदल सेनाके योद्धाओंके सहित अत्यंत 
अयभात ह्हो कक युद्धभूमिक्ते-भागे॥०ड ठा] {Prabhujh Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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दकोनीयो युवा चैल शौर्ये च कूललक्षण! । 
लुःचासनो भ्राता प्रद्रवल जसंडलः ८१ ॥ 
दर्शनीय युवक पराक्रमी राजपुत्र वीर दुःशासन यसे अत्यन्त ही व्याकुर हुए और गञ- 
सेनाके सहित वेगपूवक भागने लगे | ८१ ॥ 
गजाश्वरथसयुत्तो छत पदातिसि! । 
दुयोधनो महाराज प्राया महारण। 
महाराज ! महारथी राजा दुर्योधन हाथी, घोडे ओ 
सेनिकासे घिरकर युद्धभूमिले भागने लगे ।' ८९ | 
गजान्रथान्समारुद्य परस्थाणि हथाञ्जनाः 
प्रकीणकेशा विध्वस्ता न हावेऊच धावत! ॥ ८३॥ 
इसा भाति द्रोणाचायळो मरते देख, कुरुसेनाके बहुतेरे सेनि 
तथा दूसरे पुरुषांके हाथी, घोडे ओर रथ आदि जो वाइन सन्मुख पाये, उस ही पर 
चढरे शीघतापूवक रणभूमिते भागने लगे । भागनेके समय सबके केशबंध मुक्त हुए थे 
और वे गिरते पडते थे; तथा दो इकडे होकर भी गमन न कर सके; ॥ ८३ ॥ 
नदनरताति पुरुषा हतात्सा हा इत जळ! । 
उत्खज्य कवचानन्ये घाद्रदस्ताबका विमो ॥ ८४ ॥ 
केबल अब इस सेनाकी रक्षा नहीं हो संकेगो, ऐला भाजके वे तेज और उत्साहसे हीन 
होगये थे तथा तुम्हारे कितने ही सेनिझ कवच उतार कर भाग रहे थे || ८४॥ 


१ 
१ 


। ८२॥ 
रथोकी सेनासे युक्त तथा पेद 


यु भूमिके बीच अपने 


अन्योन्यं ते समाक्तोशन्सैनिका अरत अ । 
लिछ तिछेति न च ते स्वयं त्रावतरिथरे ॥ ८५ ॥ 
हे भरतर्षभ ! वे ऊंचे स्वरसे एक दूसरेको आवाहन करते हुए वेशपूर्वकू भागने लगे । 
लोग दूसरे पुरुषासे “ उदरो ठहरों ! ' ऐसे कहते, परंतु स्वयं बहाँ नहीं ठरते थे ॥८५॥ 
घुयान्प्रुच्य तु रथादवतसूतान्स्वलंकृतान । 
अधिरुह्य हयान्योधाः क्षिप्रं पद्धिरचोदथन ॥ ८६ ॥ 
उस समय सेनाके झूरबीर योद्धा लोग ऐसे व्याकुल हो गये थे, कि लारथि रहित अपने 


रथॉके सुन्दर अलङ्कारोसे भषित घोडोंकों ही रथे खोलके उक्तीपर चढ़कर पांवोसे दोडति 
हुए वेंगपूबक भागने लगे ॥ ८६ ॥ 
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द्रचझाणे तथा सैन्ये त्रश्‍्तरूपे हलोजलि । 
पतिक्ोत इब चाहो द्रोणपुत्रः परानियात्‌ ॥ ८७॥ 
इस प्रकार जब तेजरहित तथा भयभीत होकर तुम्हारी सेना भाग रही थी, उस समय 
्रोणपृत्र अश्वत्थामा झन्रुओंक्ी ओर इस प्रकार दोड जेमे मद्दाबलवान्‌ ग्राह समुद्रकी लइरके 
वगम निभर चित्तते सीधा चढता हे ।। ८७ 


¢ 


इत्वा बहुविधां सेनां पाण्डूनां युद्धढुन्रंदः । 
छथाचषिह्सक्कटान्छु्तो मत्तह्विरदविक म? ॥ ८८ | 
अनन्तर मतवाल हाथीकी भांति पराक्रमी युद्धदुमंद अश्वत्थामा पाण्डवोंकी बहुतप्ी सेनाका 
नाञ्च करके फिर अत्यन्त कष्टक सहित उस बहाघोर युद्ध सङ्कटसे मुक्त हुए थे ॥ ८८ ॥ 
द्रवजार्ज बलं इद्टा पलायनकृतक्षणस्‌ । 
दुर्धाषन सभालाच द्रोणपुचोऽन्रवीदिदम्‌ ॥८९॥ 
अनन्तर अश्वत्थामा कोरबॉडी सेनाको सागनेमे तत्पर तथा भयभीत होळे चारों ओर 
गता देख, दुर्योधनके समीप जाकर उनसे बोले ॥ ८९ ॥ 
किलिय दवले सेना जरलरूपेव भारत : 
द्रवलाणा च राजन्द्र नावस्थापयले रणे ॥९०॥ 
है भारत ! तुम्हारी यह सेना इस प्रकारसे भयभीत होझर क्‍यों भागी जा रही है ? ओर 
आप इस सेनाळो भागती देखकर क्यों नहीं युद्धमें ठद्रानेका प्रयत्न करते हैं ? ॥ ९० ॥ 


हड चापि न थथापूर्व प्रकृतिस्थो नराधिप । 
छणेप्रसलथञ्चल नायलिष्ठन्लि पाथवा! ॥९१॥ 
राजन्‌ ! में तुम्हे भी पाहिलेकी भांति सावधान नहीं देखता हूं ! विशेष करके कण आदि 
वीर नरेश भी युद्धभूमिमें स्थित नहीं होते हैं; ऐसा क्‍यों हो रहा है? ॥ ९१॥ 
अन्येष्वपि च युद्धेषु नेव लेनाद्रवत्तदा ! 
फाचत्क्षल महाबाहो तव ल्ञन्यस्य सारत ॥ ९२॥ 
कभी तो किसी अन्य युद्धोंमें तम्हारी सेना इस प्रकार नहीं मागी थी । हे महाबाइ महाराज 
दुयाधन ! त॒म्हारी सेनाम कुशल मङ्गल तो है ? ॥ ९२॥ 
करस्मिन्निदं हते राजव्रथसिहे बलं तव । 
एताववस्था लप्रा त तन्‍्मलाचध्व कारच ॥ ९३॥ 
राजन्‌ ! किस रथिभ्रेष्ठळे मारे जानेसे तुम्हारी सेनाके योद्धाओंकी ऐसी दशा हुई है; बह 
सम्पूण वृत्तान्त मेरे निङट प्रकाझरूपसे वर्णन करो ॥ ९३ ॥ 
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त्तु दुर्योधनः शृत्वा द्रोणपुत्रस्य साधित । 
घोरमसाप्रियलारुयाल नाशकत्पार्थियच मः 

राजाओर्म शरेष्ठ कुरुराज दुर्योधन द्रोणपुत्र अश्वस्थामाफे बच 

भयङ्कर अप्रिय बचन बोलनेमें समर्थ नहीं हुए । 


भिन्ना नोरिज ते पुछो निल! चोळले 

बाष्पण पिहलो रष्टा द्रोणपुत्न रथे शिश ॥ ९५॥ 
तुम्हारे पुत्रकी नाव नदीके प्रवाइमें टूट गयी थी और वे झो में डूब र 
बेठे हुए द्रोणपुत्रो देखकर उनकी आंखोंगें आंब भर जाथि । ९६ || 


लतः शारदह्वल राजा झत्रीडमिदथन्जबील्‌ : 
चसिह सने अद्र ते यथा खैन्घसिदं द्रनञ्ज ॥ ९६॥ 

उस समय राजा दुर्योधन लज्जित होकर कृपाचार्यसे यड बचन बोळे, आचार्य ! आपका 

कल्याण हो ! सेनाके सम्पूण पुरुष किस कारणस हे है 


भाग रहे हैं; आप उस बृत्तान्तको 
युर्पुत्र अश्वस्थामाके समीप बर्णन कीजिये ॥ ९६ ॥ 


अथ शारइतो राजज्ञालि गच्छन्पुन! पुन! । 
शशास द्राणपुत्राथ यथा द्रोणो निपालिल! ॥ ९७॥ 
राजन्‌ ! तब झरद्वतपुत्र कृपाचायं बार बार शोक प्रकाश करके जिस प्रकार द्रोणाचार्य 
मार गय, वह सम्पूण वृत्तान्त उनके पुत्र अश्वत्थामाके समीप वर्णन करने लगे ॥ ९७॥ 
कृप उवाच 
वय द्रोणं पुरस्कृत्य एथिव्यां प्रवर रथस्‌ । 
प्रावतेयास संग्रामं पा्वालेरेच केवले! ॥९८॥ ६ 
कृषाचाय बाले- हे अश्वस्थामन्‌ ! हम लोग पृथ्वीडे सम्पूर्ण रथियोगे अग्रगण्य द्रोणाचायको 
आये छर पाञ्चाल योद्धाआंके सङ्ग युद्ध करनेमें प्र्त हए थे ॥ ९८ || 
ततः प्रत्ते संग्राम विनिश्रा! कुरझसोमका। । 
अन्योन्यमसिगजेन्त! शस्तैदेहानपातयन ॥ ९९ ॥ 
अनन्तर युद्ध शुरू होनेपर कौरब और सोमक योद्धा परस्पर भिछ अये और गर्जते हुए 
आपसमें युद्ध करके शस्तोंसे एक दूसरेका'चघ कर रहे थे ॥ ९९ 
ततो द्रोणो त्राह्ममरत्रं विळुवाणो नरषेभः 
अहनच्छात्रषान्भह्लैः रातशो5थ सहस्रदाः ॥ १०० ॥ 
तब पुरुषश्रेष्ठ पराक्रमी द्रोण ब्रह्माको प्रकट कर सैकडों और सहस्नों भमछोते शत्रुओंकी 
ओरकै यीद्धाओंका-अक्च. करने; लगे. ॥.,१ RR Nini Varanasi. Digitized by eGangotri 
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पाणडना! केकया घह्ह्या?ः पाञ्चालाश्च विशेषत! ! 


हये द्रोणरथं प्राप्य घन दान्कालचोदित॥ ॥ १०१॥ 

~, he ४२ ५६, 2९ कळ प्रेरि 
पण्ड, छेङ्गण, गर्हय आर विशेष करके पाञ्चाल देशीय सेनाळे योड़ालोग काल प्रेरित 
ha च्छ म ` <<. डक ७ ७ होके ष्ट 
होकर थुद्धमें द्रोणाचार्यके रथळे समीप पहुंचते ही प्राण रहित होके प्रथ्वीर्बे गिर 
पड़ ॥ १७१ 

सहस रथालहाना दिलाइस्रं च दन्तिनाम्‌ | 

राणी अल्यास््ानिदेण्यं प्रेधचधाभास सहमय ॥ १०२॥ 
उस समय होणाचायते ब्रह्मा्ळे प्रभावसे पणण्डवाँकी सेनाके एक हजार मुख्य सुंख्य राथे 
यारा आर दो हजार इाथियोंको यमपुरीमं भेज दिया ॥ १०३॥ 

अकणपलिल! इयानो घथसाशीलिपश्चक! । 

Ne छे: > क 


र्‌ दः षोडशवषबत्‌ ॥ १०३ ॥ 
वं इयासस्वरूपवाळे बृ द्रोणाचायं केश पकने तथा पचासी वर्षकी अवस्था होनेपर भी 
रणपूमिय सोलह वर्षवाळे युवापुरुषपक्षी भाँति चारों ओर घूमने लगे ॥ १०३ ॥ 
न्ानेणु सैन्येषु बध्यमानेषु राजखु। 
शनषवश्ूसापश्ञा? पाञ्चाला गयछुखासवन्‌ ॥ ९०४ |! 
हसा भांति उन पाण्डबोकी सेना पीडिव होने लगी ओर शूरवीर राजा लोब मरने लगे, 
तब अऽषमं भरे हुए पाश्चाल योद्धा युद्धसे विषु हो गये । १०४ ॥ 
तेषु 'कवित्मजधेघु विज्लुखेषु सपत्नजित्‌ ! 
(डेव्यमर्छ विळुवांणी बभूवाके इवाोदित। ॥ १०९ || 
त्सारहि र अब युद्धसे विसुख हो गये, उस समय दिव्यास्र प्रकट करनेवाले 
शत्रुविजयी द्रोणाचायं उदित हुए तयकी भांति प्रकाशित होने लगे ॥ १०५ ॥ 

खा ड्य पापच पाण्डूना शाररादिमः प्रतापदान्‌ । 

नष्यगत इवादित्यो दुष्प्रेक्यस्त पितामवत्‌ ॥ १०द॥ 
उश समय बाणरूपी राश्मियोंसे प्रकाक्षित तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोणाचार्य पाण्डवॉकी सेनाके 
बीच प्रवेश करके सहस किरणबारी दोपहरके स्की भांति तपने लभे; उस समय उनकी 
ओर देखना कठेन था ॥ १०६॥ 
छझभाना होणन सूथणव विराजता । 

दज्धबाया निरुह्साहा बभूवुगतचतस! ॥ १०७॥ 
रणधूनिमें स्थित पाश्चालाकी सेना दर्यके समान तेजस्वी द्रोणाचार्यके अद्नरूपी अभिसे 
दग्ध होती हुईं वरु शर तेज रहित, उत्साह शून्य ओर चेतरहितके समान होगयी ।। १०७॥ 
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तान्हा पीडितान्बाणैड्रॉणन सधघुसूदन! । 

जयेषी पाण्डुपुजाणासिदं वचनसन्रयील्‌ ॥ १०८ ॥ 
पाण्डबोकी विजय चाहनेवाले हितेषी अधु्दन शीळुष्ण सम्पूण योद्धाओको द्रोणाचार्यके 
बाणोलि पीडित होते देख कर उन ठोगोसे बोले । १०८ ॥ 

नेष जातु परे! शक्यो जेलुं शस्ता वर! । 

आपि डुशइणा संख्ये रथ्यूधपयूथप! _ | १२९ ३ 
रथयूथपतियाके भी यूथपति, शस्त्रधारी पुरुषोंगे अग्रगण्य द्रोणाचार्यकी मनुष्य लोग युद्धम 
कदापि जीत नहीं सकेंगे; औरकी तो कुछ बात ही नही है, स्यं बञ्जधारी इन्द्र भी 
दरोणाचार्यको पराजित करनेमें समथ नहीं हैं । १०९ ।: 


ते यूयं घमझुत्खज्य जर्थं रक्षत्त पाणडवः | 











| यथा व! संयुगे सवात हन्याद्रव्मवाहन! ॥ ११०४ 
धर हृ पाण्डवगूण | सुबर्णमय रथवाले दोणाचःयं जिससे तुम छागो पर युद्ध साक्ष नही कर 


सके, इसलिये तुम लोगोंळो इस समय घर्मका विचार स्थागके विजयी प्राप्ति करमेंमे 
यरनवान्‌ होना उचित है ॥ ११० | 
अश्वत्थान्ञि इते नेष युध्येदिति स्ति ! 
हतं ते संयुगे कञ्चिदार्यास्वस्यै सुषा नर 


| ।११९॥ 
j अश्वत्थामाके मारे जानेपर द्रोणाचार्‍य युद्ध करनेगे समर्थ नहीं होंगे ऐसा भेर! विश्वास है । 
द इससे कोई पुरुप “ अश्वत्थामा युद्धमें मारे गये ” यह मिथ्या बचन उसके सभीपे जाकर 
रू सुनाबे ॥ १ ११॥ 
हि एतन्नारोचयद्वाक्थ कुन्लीपुत्ी घर्नजय। । 
$ के अरोचथंस्तु सखरजन्ये कूच्छेण तु युनििर! (0) ड 
फर कुन्तापुत्र अजुन श्रीकृष्णरे इस बचनमें सहमत नहीं हुए; परन्तु और सब कोई तथा राजा 
हि. युधिष्ठिरे भी बडी कठिनाईसे श्रीकृष्णके इस वचनको स्वीकार किया ॥ ११९ ॥ 
3 भीमसेनस्तु सत्रीडभन्रबीस्पिततरं तव । 
5 अश्वत्थामा हल इलि लच्च!बुष्यत्त ते पिता ॥ ११३! 
र अनन्तर भीमसेन लज्जापूवेक तुम्हारे पिताफे निकट जाके “ अश्वत्यासा भारे गये ? ऐसा 
बचन बोले; परन्तु तुम्हारे पिताने भीमसेनके बचनका विश्वास नहीं किया !! ११४ ॥ 
कक सख चाइुसानस्तन्सिथया धर्भराजमछच्छत । 


हतं बाप्यहतं वाजी त्वां पिता पुलवल्लल! । ११४ ।' 
परन्तु वह समाचार मिथ्या दै, ऐसा उनके अनमें संदेह हुआ; इसलिये तुम्हारे पुत्रवत्सल 
त्र i  चितामे युद्ध थू भिम धमरे जि चिषे पछा (हि अ्ित्यामा धारां आवा थं नहीं ? ॥११४॥ 
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१५०५०७ नाथ नञा जय खत्तः 
अवत्या हड हतं कुत्र इत्युत ! 
सीभिन निरिवष्याण लाळवस्थेन्द्रवघेणः ॥ १९५ ॥ 


पुरले द्थितो नित्यं सोऽश्वत्थासा निपातित ॥१९६॥ 
तब मिथ्या बोलनेके मयमें मश्च और विजयकी आशासे आसक्तचित्त होके राजा युधिष्ठिर 
मालवराज इन्द्रवयाके बडे शरीरवाले अश्वत्थामा बाम महान्‌ हाथाको भॉमसनक हाथल युद्धम 
मारा गया देखकर द्रोणाचार्यके समीप गमन करके ऊचे स्वरसे उनसे यह वचन बोल; 
“है आथार्य ! छाप जिसके लिये अख्नशल्नोंको धारण किये हैं; और जिसका मुह देखकर 
जीते हैं, तुम्हारे वही सदा अत्यन्त प्रिय पुत्र अश्वत्थामा पृथ्वी पर मार गिराया गया 
है॥ ११७-११६ || 

तच्खल्या विघनाइलञ्र आचाया महदांपभेयस । 

नियरूय दिव्यान्यस्त्राणि नायुच्यत यथा पुरा ॥ ११७॥ 
अनन्तर द्रोणाचायं ल्रामभमिम तुम्हारे मरनेकी अत्यंत अग्रिव बात सुनकर अत्यन्त शीक त 
आर बिमनसूळ हुए, उस समय उन्होंने दिव्य अश्लॉझ्षी परित्याग करके पहिलेको भाति 
युद्ध नहीं ११७॥ 


तं इट्ठ परनोह्वि् शोकोपहतचेतसस्‌ । 


याश्चालराजस्य खुल! कूरकला समाद्रवत्‌ ॥११८॥ 
तब उस समय निष्ठुर स्वभावत युक्त पाश्चालुराजपुत्र धष्टयुम्न अत्यन्त व्याकुछ, शोकसे 


[ 


दुःखित द्रोणाच/येकी चेतरहित प्राय होते देख, उवकी ओर दोडा ॥ ११८ ॥ 

ले दृष्ट्रा विहितं जुत्युँ लोकतत्त्वविचक्षणः । 

दिव्यान्यस्थाण्पथोत्सज्य रणे प्राथ उपाविशत्‌ ॥११९॥ 
लोकतलके जाननेवाले द्रोणाचार्य धृष्टधम्नकों विधाताक्ी रची हुईं अपनी सृत्यु स्वरूप जान 
कर सम्पूर्ण दिव्य अस्रांडो त्यागळे उस रणभूमियें अपने रथमें बैठ कर योगयुक्त चित्तसे 
परत्रह्म परभेश्वरका ध्यान करने लगे ॥ ११९ ॥ 
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तलोऽस्थ फेशान्सच्येन शहीत्वा पाणिना तदा : 





पाथत ऋारासानाना चाराणाकाचछ ना ळर! ॥ १९० ॥ 
अनन्तर शूरवीर पुरुष चारों ओरसे पुकारके उनका वध करनेसे उसे निवारण कर रहे थे, 
तो भी दुपदपुत्र धृष्टचुम्नने बांये हाथसे उनके केश पकडळे ओर दहिने हाथसे सलब्रार | 
चलाकर उनका सिर काट लिया ॥ १९० || 
न इन्तव्यो न हन्तञ्य इति ते श्वेलोइज्ञकन । 
लथेच चाजुना वाहादवरूहीनमात्रवल्‌ ॥ १९१ ॥ 


उस समय चारों ओरसे सभ्यूणे वीरपुरुष “ आचार्यका बघ भत करो, बघ मत करो, ” ऐवे 
ही बच्नको रहते थे; विशेष करके घमात्मा अजुन यही कहते 
उसकी ओर दोडे ॥ १२१ | 
उद्यस्य बाहू त्वरितो ज्वाणश् पु 
जीवन्तमानयाचाये मा जधीरिति घर्मदि 


es fen त्‌ ep 
हुए अपन रवर उत्तर कर 


] _१९९॥ 
ओर धके ज्ञाता अजुन अपनी दोनों शुजा उठे ज हो पुकारके ““ आचार्यका बघ 
मत करो, उन्हें जीते ही रे आओ, ” इसी प्रकार बडी उतावरीके बार बार वचन कहने 
लगे ॥ १२२ ॥ 
तथापि वायमाणेन छोरवेरजुनेन च: 
हत एय नुशासन [पता लच नरघंभ ॥ १६३ ॥ 


नरश्रेष्ठ ! कारव लोगोंने तथा अजुवने इय भँतिसे निवारण किया था; तो भी उत्त पापौ 
धृश्चुम्नने तुम्हारे पिता द्रोणाचायक्ा वघ किया । १२३ ।। 

सेनिकाश्च तलः सर्व प्राद्रवन्त भ थादिलाः । 

वथ चापि निरुत्सह। इते पिलशि लेऽनच ॥ १९४ ॥ 
दे पापरहित अश्वत्थामन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारे पिताके मारे जावेसे सेनाफे सम्पूर्ण योद्धा 


भयसे पीडित होकर भाग रहे हैं तथा हम लोग उत्साइरदित होकर युद्धसूगिसे छोटे आ 
रहे हैं ॥ १२४॥ 


सञ्जय उवाच 
तच्छ्रुत्वा द्रोणपुत्रर्तु निधन पिलुराहले । 
ऋधलाहारयत्षात्र पदाहत इवारग; ॥ ९ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवाणि पश्चपष्टथधिहृशततप्तो5घ्याय। ॥१६५॥ समातं दोणवधयपर्व ॥७६१०॥ 
द संजय बोले- महाराज! ट्रोणपुत्र अश्वस्थामा युद्धभूमिम इस प्रकार पिताळे मारे आनका इचान्त 
डः सुनके पावसे दबे हुए सपंके समान अत्यन्त क्रु हुए ॥ १६५ ।; 


महाभारतके द्रोणपर्वमे एकसर पुँलउचां अध्याय खमाप्त ॥ १६५ ॥ समाप्त द्रणवथएच॥ ७६१० 
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घतराष्डू उवाय 
अधर्मेण इतं झुत्वा घुष्टचुञ्नेन संजय । 
~ ^ 
नाह (पतर छद्धमश्वत्थामा Iकिमन्रवाल्‌ ॥९१॥ 
२ ~ हत = कप यको धृ 
जा धृतराष्ट्र बोले- हे तेजस ! अश्वत्थामाने अपने पिता ब्राह्मणश्रेष्ठ बूढे द्रोणाचायको धृष्टयुय्रसे 


मपूर्वद्ध बारे जानेका इचान्त सुनके क्या कहा १ ॥ १ ॥ 


a: 


| घार्णाञ्चथं ज्ञाह्मनख् च वीथवान। 

ऐन्द्र नारायण चैव थश्मिल्ञिह्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ 
क.” ५ ~ ~ च्छ 
नमे मलुष्य, चारुण, आश्य, ब्राह्म, ऐन्द्र और नारायण आदि अस्र सदा प्रतिष्ठित रहते 
। क्‌ || 


< 
® 
प्र 


ञ् 
थे 
अवलण घसिष्ठं घुष्टयुन्नेस संजय। 
मिहतमाचायंभश्वत्यामा किमज्रवातू ॥। ३॥ 
उन धमोत्मा आचार्यका अर्धासे धृष्टयुम्नके हाथसे युद्धभ मारा जाना सुनके उनके पुत्र 
अश्वर्थामाने क्या कहा १ ॥ ३ ॥ 

येन राशादणाप्येह घलुवेर्द महात्मना ! 

प्रोक्तान्यस्थाणे {दिव्याने पुत्राथ थुणक्काङ्कण ॥ ४ ॥ 
जिन महात्मा ह्रोणाचार्थने इस लोछमें भुगुनन्दन परशुरामक्रे निकटसे सम्पूर्ण घेनुवेद सीख- 
ते भी अधिक कृतविध करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण धनुर्विद्या तथा दिव्य अल 
सिद्धाया था ॥ ३ ॥ 


~ 


र्गो 


एकल हि लोकेऽस्किञ्ञाह्यना गुणवत्तरम्‌ । 

इच्छन्ति एुन्ञं पुरुषा लोके नान्यं कथंचन ॥ ५॥ ै 
इस संसारमें ऐसी रीति है, कि सम्पूर्ण पुरुष केवल निज पुत्रको अपनेसे भी अधिक गुणवान्‌ 
करनेकी इच्छा करते हैं, दूसरेको किसी प्रकार भी नहीं ॥ ५ ॥ 

आचाथोणां अवन्त्येव रहस्थानि महात्मनाम । 

तानि घुन्नाथ वा दद्यः शिष्यायालुगताय वा ॥ ६॥ 
महात्मा आचार्य ६रुषोंके समीप जो कुछ विद्याके अनेक रहस्य विषय रहते हैं, उसे वे अपने 
पुत्र या प्रिय शिष्यको ही सिखाते हैं ॥ ६ ॥ 
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स शिल्प प्राप्य तह्लद सविशेषं च संजय | 
स्रः सारहलीपुत्र संख्ये द्रोण 'बल्ब्लरः १| ७७ | 
संजय ! पराक्रमी शारद्वतीकुमार अश्वत्थामा उसके पुत्र और शिष्य हैं, इससे बह द्रोणाचार्यके 


समापल [वशेष रहस्पताहत सम्पूण अन्नश्नाकी बिद्या सीखकर युद्धम अपने पिताके बाद 
बही उस याग्यताळे रह शये हें! ७ ॥ 

रासस्थानुमलः शास्त्र पुरंदश्समों यवि । 

कातंबीयससो वी बृहर्पलिसमो अतौ ॥ ८ ॥ 
अस््रशस्त्राके चलानेम परशुरामक सहान, युद्धन इन्द्रके समान, पराक्रममें कातेवीयं अजुनळे 
समान, बुद्धिम बृहस्पतिके समान ॥ ८ ।। 
महाीधरलमो चत्या तेजसान्ि ञो युवा । 
_ 26 जे इव गारुमाय क्रोधे सपेविषोपन:ः ॥ ९ ॥ हा 
आर घ स्थिरतान पवतर समान, तेजमं अग्नेक्े समान, गम्भीरता सघुद्र्के समान और 


= च्य 


(धर्म विषधर सपेके समान युवक अश्वत्याना ९ ॥ 
ख रथी प्रथलो लोके इढधन्वा जितछुन! । 
शाघाऽनल इचांकन्द्‌ चरन्कद्ध इचान्लक! | ९० || 
बह युद्धर्भ न थकनेवाळे, दढ घनुधारी अश्वत्थामा प्रथ्वीके बीच सम्पूर्ण धलुधोरीयोंमें 
अग्रगण्य ई । वह युद्धभूमिके बीच क्रोधी यमराज तथा घेगगामी बायुळी भाँति भ्रमण करते 
हैं ॥ १०॥ 
अस्यता येन संग्रामे धरण्यभिनिपीडिता । 
यो न व्यथि संग्राम वीर! सह्थपराक्मः ॥ ११॥ 
जब अश्वत्थामा युद्धर्भ बाणोंकी वर्षा छरते हैं, तत्र पृथ्वी भी अत्यंत पीडित होती है; बे 
सत्यपराक्रमी वीर सग्रामर्म अयभीत नहीं होते हें ॥ ११ | 
वेदरनाते। त्रतस्नातो धलुर्थेदे च पारण? : 
महोदधिररिवाक्षोभ्यो रा्ञो द/शारथिर्थथः ॥ १६॥ 
वे यथा रीतिसे बेद पढके, अह्मचथ ब्रत समाप करके स्नातक हो चुके दें; धलुर्वेदमें 
पारंगत हैं; दशरथ पुत्र रामचन्द्र्के समान और समुद्री भांति उन्हें कोई क्षुब्ध नहीं कर 
सकता ॥ १२ ॥ 
तमधर्सण धारने शृष्टसु्नेनन संयुगे । 
शस्या निहतमाचायेभश्वत्थामा किमब्रवील्‌ !१३॥ 
वह पराक्रमी अश्वत्थामा अपने धमांत्मा पिता द्रोणाचायेकषो युद्धे अधमंपूवक शष्टयुसनके 
हाथ मार इए सुनकर बसा कीले/ ११ शकता, Varanasi. Digitized by eGangotri 
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घष्टचुन्नस्थ थो सत्यु? स्ष्टस्तेन महात्मना । 
.. यथा द्रोणल्य पाञ्चाल्यो यज्ञ देवखुलोऽ भचत्‌ ॥१४॥ «# 
अत पाश्चवाल राजपुत्र ध्रष्टयुद्का द्रोणाचार्य वथ ळरनेके लिये जन्म हुआ था; बेसही 
महात्मा दोणाचायेने जश्वत्थामाझी भी पृष्युम्नकी सुत्युके लिये जन्म दिया था ॥ १४॥ 
ते चालेन पापेन करेणाल्यल्यवदिना ! 
भुत्या निहलसाचायेमश्वत्याला किमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
इसे उस क्रूर, अदूरदर्शी, पापी, नीच शष्युन्नरे हाथते द्रोणाचायक्ा वध हुआ सुनकर 
अश्वत्थामा कया बोले ? || १५ ! 
सजय उवाच 
छाव? निइलं सल्या पितरं पापकर्षणा । 


बाढ्येणापूर्थत द्रौणी रोषेज च नरष॑स ॥ १६॥ 
सञ्ज बोले-- पुरुषश्नेप्ठ ! पापी धृष्टयुझके हाथसे छल्से अपने पिताका मरना सुनकर 
अशत्थामाके नेत्र आंबे भर आये और वे क्रोधसे परिपारित हो गये । १६ ॥ 

तस्थ ऋद्धहुण राजेन्द्र वपुदिव्यभइद्यत । 


अन्तकस्येद ञूतानि जिहीर्षोः कालपये ॥ १७॥ 
राजन्द्र! उष समय ऋोधी अश्चस्थामाझी सूति सम्पूर्ण प्राणियोंके नाश करनेवाले प्रलपकालके 


IN ९०% 


समय क्रुद्ध इए महाकाल अन्तककी भांति तेजस्वी दिखाई देने लभी ॥ १७॥ 
अश्नपूण ततो नेत्र अपसुज्य पुन! पुनः । 
उथाच कापाज्ञ'श्वस्थ दुयॉधनानिद बच; _ ॥१८॥ 
अनन्तर वह अछ भरे आंखोंको बार बार पॉछ कर क्रोध सांस छोडते हुए दुर्योधनसे 
शसं प्रकार बोले || १८ |; 
पिला मस यथा कुद्रेन्यस्तशासत्रो निपातितः । 
घर्यध्वजवता पापं ळत तद्विदितं अम । 
अनाय खुचशासर्थ घलेपुशन्नश्य से अलस ॥ १९॥ 
महाराज | नीच स्वभाववाछे एुरुषॉने जिस रीति मरे पिवाछो अस्त्र त्याग कराकर उनका 
वघ किया है, और धर्य््जी युधिष्ठिः्ने जैसा पापाचरण किया है, वह सम्पूर्ण वृत्तान्त मुझे 
बिदित हुए; तथा मैंने उस क्रूर भरमेपत्र युधिष्ठिरछा नीच कमे श्रवण किया ॥ १९ ॥ 
युद्धच्वापि प्रतृतानां धवी जयपराजयौ । 
ठयभेतङ्गवद्वाजन्वघस्तञ्र प्रशाह्यते ॥ ९० || 
राजन्‌ ! युद्धे प्रवृत्त हुए पुरुषोंकी जीत बा हार अवश्यम्भावी तथा होतव्यताके अनुसार 


ई ` सयं हुआ करती है;पश्हु"युदमे होमेभाले-पसक्रीअचिक प्रशंसा की"्मयी है-क२० ॥ 
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न्याथशत्तो बधो रस्तु संग्राथे युध्चलो भवेत्‌ | 
न स दुःखाय भषति तथा इष्टो हि स दिए ॥ २१ ॥ 
दिन्या भ जाय 


न ₹च्यः पुरुषव्याघइतथा स निथर्न श 
इससे मेरे पिताने शी विश्चय वीरलोकमें गसन किया है, इसमें संक्षय नहीं है । हे पुरुष 
शादूल ! जब पिताने इस प्रकारसे दीरलोक प्राप्त किया है, तव उनके लिये शोक करना 
उचित नहीं है ॥ २२ !! 

यत्तु धममप्रवत्त। सम्के एय्रहणञ्ञाघवान्‌ । 

पद्यला सवलन्याना तन्न सधघाण छुव्त ल |) २३ ॥ 
परतु घधमंतत्पर रहनेपर भी जो सम्पूण सेनाके संपुखमें उनका केश ग्रहण किया गय! है, उ्स 
ही को स्मरण करके मेरे ममस्थानोंमें पीडा हो रही हे )) २६ || 


जले काशमात्कीधादवज्ञानाइपाह।ल्थेन दा पुन! । 

be जेघालकानि झुलन्ति तथा परिमदेत 'ब ॥ २४ ॥ 

- सनुष्य लोग काम, क्रोध, अभिमात, लोभ, हषे, अज्ञाना ओर बालक भावसे युक्त होकर 
ह अधमके कार्यम प्रत्त होते हैं और दूसरोंको पराभूत करते हैं ॥ २४ । 

हः तादिद पाबतेनेह महदाध्थिक कृतस । 

| अवज्ञाथ च लां नूनं हशाखेन दुरात्मना ॥ ९५ ॥ 


क्रूर ओर दुशत्मा धृष्टयुस्तने भेरी अवज्ञा करके इस महान्‌ अधर्मे कायको किया है, इसमें 
कुछ सन्देह नहीं ॥ ९५ |; 
लस्याक्ुबन्ध ल द्रष्टा धृष्ठदाज्ञ। खुदारणमस । 
अनाय परभ कृत्वा भिथ्यायादा च पाण्डव! ॥ ९६ || 
इससे उस धृष्ट्युञ्चको थोडे ही समयफे बीच इस अधमका अत्यन्त दारुण फळ भोबना 
पडेगा । इसके अतिरिक्त मिथ्यावादी पाण्डपुत्र थुधिष्ठिरको भी यह अत्यन्त ही अहत्काय 
करनेके कारण इसका दारुण परिणाम सहना पडेमा )। २६ || : 
थो ह्यलो छद्मनाचाय दार खंब्घासघच्तदा | 
तस्थाव्य घमनराजस्थ समि? पास्यति छोणितस्‌ | २७ || 
उसने कपटतासे अपने गुरु द्रोणाचार्येसे उस समय असन त्याल कराया था, तघ आज पृथ्वी 
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अध्याय १६६ ! ठ्रोणणव्‌ ११६९ 
[वो पायैयेलिष्यासि पाश्वालानामहं वधे । 
शष्ट च खमरे हन्ताहं पापकारिणस्‌ ॥ २८॥ 


बचे लिये में शक्तिके अनुसार सभी उपायोंसे यत्न करूंगा; विशेष करके 


४७, >. 


कमणा येन तेनेह सुळुना वारुणेन वा । 

पाश्चा्ानाँ बघं कत्वा शान्ति लब्धास्मि कोर ॥ २९॥ 
हे कुरुराज | चाहे सुदु हो अथवा कठोरतासे ही होने अर्थात्‌ चाहे किसी कमसे क्‍यों न होवे 
में पांचाल योड्ाओंका नाच करके ही शान्त होऊंगा ॥ २९ ॥ 

णद्थे पुरुषच्याध् एुञ्रसिच्छन्ति मानवा! । 

प्रत्य चेष्ट च संप्रा णाय महलो भयात्‌ ॥ ३० ॥ 


पुरुषि |! मञ्ुष्य इछीलिये पुत्रकी कामना करते हैं कि प्रप्त होनेपर वह इस लोक 


न £ ह ~ 
आर परलाकम अहाभमयसे पारत्राण करे ॥ १० ! 


fd 


पित्रा तु शम खावस्था प्राप्ता निबन्धुना यथा । 
पये शोलप्रतीकाशे पुत्रे शिष्ये च जीवति ॥ ३१ ॥ 
0 ~ 


पेते समान पुत्र तथा शिष्य रूपसे वर्तमान था; तो भी मेरे पिता अनाथको 
भांति ऐसी दशाको प्राप्त हुए ॥ ३१ ॥ 

धिङ्लमास्ञ्ञाणि दिव्यानि घिग्याह घिक्पराक्रमस्‌ । 

यन्य द्रोण! खुलं प्राप्य केशग्रहणमाप्चवान्‌ ॥ ३२॥ 
भेरे समान पुत्रों पाकर भी जब मेरे पिता आचार्य द्रोणने केश्च ग्रहणका अपमान उठाया, 
तब मेरे दिव्य अस्र, बाइबल ओर पराक्रमको धिकार है ॥ ३२॥ 

व तथाह करिष्यामि यथा भरतसत्तम । 

परलोकगतस्थायि गमिष्यास्यद्णः पितु ॥ ३३॥ 
हे भरतपत्तम | इस सभय में ऐसा प्रतिकार करूंगा, जिससे परलोक प्राप्त हुए पिताके 
ऋणसे मुक्त हो सङ ॥ ३३ ॥ 

आयण तु न वक्तव्या कदाचित्स्ततिरात्मनः । 

पितृथेघसग्यष्यस्तु वध्ष्यास्यद्यह पारुषम््‌ ॥ ३४॥ 
आये एरुपक्को कभी आपने पराक्रमकी प्रशंसा करनी उचित नहीं है, परन्तु पिताके बधसे 
दुःखित होके आज भें अपने पुरुषार्थका वर्णन कर रहा हूं ॥ ३४॥ 


१४७ ( म, भा, ब्रोण, ) 
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अव्य पद्शन्तु भे वीथ पाण्डवाः सजनादेना! । 
व्यद्धूत। सवलेन्यानि झुगान्तभिव छुः ॥ ३६ ॥ 
आज में प्रय कालके रुद्र्की भांति जब शत्ुसेजाका नाज करने लूंगा, तब श्रीकृष्णके 
सहित पाण्डव लोग मेरे पराक्रसको देखेंगे ! ३७ | 
न हि देवा न गन्धवा नाखुश म च राक्षला! । 
अद्य शाक्त! रणे जेलु रथस्थ सा नर ॥ ३५ )। 
हे पुरुषभ्रे्ठ | आज भें रथपर चढके जब युद्धयूमिर्भ स्थित होऊंगा, तो उस समय देबता 
गर्‍्धव, असुर, राक्षत वा आदि कोई प्राणी भी सुझे पराजित करणम समर्थ न 
होंगे ॥ ३६॥ 
दन्यो नास्ति लोकेऽस्मिन्लुनाइ।स्न्न चिन पः । 
अह ह ज्वलता मध्य सयूखानानवाइ्ुुलान्‌ । 
प्रणास्ता देयसखानाचस्ञ्ाणा एलनागतलः ॥ ३७ || 
इस पथ्त्रीके बीच कोई पुरुष भी मेरे और जजुनके समान अखखवेचा नहीं है। आज में 
शन्रुसेनाके बीच प्रवेश करके प्रकाशमान किरणधारियोके बीच प्रचण्ड किरण धारण 
करनेवाले दयंकी भांति अपने दिव्य असखराळी वषा करूंगा ॥ ३७ ॥ 
कूशाश्वलबया छात्य मत्पयुक्ता भहास्तधे ! 
दशयन्तोऽऽत्प्रबो वीय घरसथिष्घन्ति पाण्डबाल ॥ ४८! 
आज मेरे घनुपसे छूटे हुए तीण बाण मेरा महान्‌ पराक्रम दिखाते हुए सहायुद्धमें पाण्डव 
सेनाका नाश करेंगे ॥ ३८॥ 
अद्य सवा दिशो राजन्घाराभिरिष संकुला। । 
आवताः पन्निसिस्तीक्णैद्रंछारो भामफैरिह ॥ ३९ ॥ 
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महाराज! आज सम्पूर्ण प्राणी सम्पूर्ण दिज्ञाओंको मेरे बाणोसे इस प्रकार छिपी हुई देखेंगे, 
जसे जलळकी वषा होनेपर सम्पूण दिझाएं परिपूरित हो जाती हें ॥ ३९ ;। 

क किरन्हि शरजालानि सबेतो मैरवस्वरस । 

हः शाञ्चन्निपातायष्यामि महावात इच द्रमान्‌ ( ४० |! 

> आज में लगातार चारों ओर अपने बाणॉकी बर्षा करने लगूंशा, तो शत्रुसेनाळे शूरवीर 
न योद्धा लोग भयानक झव्दसे चिल्लति हुए मरके इस प्रकार पृथ्वी गिरने लगेंभे, जेसे 
> 





र 
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प्रचण्ड बायुके बेगसे भयङ्कर शब्दके सादित वृक्ष टूट टूटके एथ्वीमे भिर पडते ई ॥ ४० ॥ 
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न च जानाते बाभमत्खुस्तदस्थ न जनादन! । 


न आश्ाखनी न यक्षा नच राजा युवाडर। ॥ ४९ ॥ 
रे ७ ण 35 
न पाजतो दुरात्मासी न शिखण्डी न सात्यकि! । 
~ १ ~ ® 3 सृ ९ 
यदिदं लथि कछौरव्य सकल्यं सनिवलनस्‌ WC 


हे कौरवगण ! प्रयोग और प्रतिवंदरारसे युक्त जो अज केवल मुझमें प्रतिष्ठित ह; उसे अजुन 
श्रीकृष्ण, भीमसेन, लकुछ, सहदेव, राजा युधिष्ठिर, सात्यकि, श्िखण्डी आर पापा शश्युन्न 
आदि कोई भी नहीं जानते || ४१-४२॥ 

नारायणाय स रपच्ा प्रणस्य [वाव पएूयकास ! 

उपहारः पुरा दत्तो ब्रह्म रूप उ पस्थिते ॥ ४३ ॥ 


पहिले किसी समयभे भगवान्‌ नारायण ब्राह्मण रूपसे मेरे पिताके निकट उपस्थित हुए थे, 
Q 





पिताने यथारीतिपे उन्हें प्रणाम करके उनकी विधिपूर्वक पूजा को थी ॥ ४३ ॥ 
हं स्वथं प्रतिश्याथ अगवान्स वरं ददौ । 
दग्रे पिता मे परममस्य नारायणं लतः ॥ ३४॥ 
नारायण अशवानूने मेरे पिताकी स्वयं पूजा ग्रहण करके बे उनको वर देनेके लिये उद्यत हुए; 
तब शेरे पिताने उनके निकटसे नारायण नायक परमाल् ग्रहण करनेकी प्रार्थना की ॥४४॥ 
अथैनश्न्गवीद्राजन्भयवान्देब्ञचक्तमः । 
शिला ह्वत्सनो नान्य! क्रियांचे नर! काचत्‌ ॥ ४९॥ 


A 
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राजन्‌ ! तब देवशेष्ठ भगवाच नारायण उनको वह अख्न देकर उनसे बोले- हे द्रोण ! इस 
असक प्रभावसे बुद्धमें दूसरा कोई भी पुरुष तुम्हारे समान योद्धा कहीं नहीं होगा #४९४ 
न त्विदं सहला ब्रह्मन्प्रयोक्तव्य कथंचन । 
न छालद्च्त्रमन्यन्न वघाच्छञ्चानवतेत ॥ ४ ॥ ब 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह अत्न सहसा क्रिसीके ऊपर प्रयुक्त नहीं करना, क्योकि यह अख जिसके ऊपर 
प्रयुक्त किया जाता हे. उस शत्रका वध करनेके विना निवृत्त नहीं होता हे ॥ ४६ ॥ 


NN 


न चैलच्छक्यते ज्ञातुं को न वध्येदिति प्रभो । 
अवध्यमपि हन्याद्धि तस्मान्नैततत्प्रयोजयेत्‌ ॥ ४७॥ 
हे विप्र ! तुभ ऐसा कमी मत समझना, [कि यह अखन किसी प्राणी विशेषका नाश नहीं कर 
सकेगा: यह अख अवध्य प्राणीका भी नाञ्च करेया; इससे बिना संकट समयके उपस्थित 
हुए सहसा इस अल्जक़ो चलाना उचित नहीं है ॥ ४७॥ 
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वध) संख्ये द्रवश्चैद चारक्राणां च विसजे नस्‌ । 
प्रथाचन च छात्ञर्णां गनन शारण्य च ॥ ३८ ॥ 
युद्धभूमिर्म बघ, रणभूमिसे भाग जाना, अपने अख्नश्न त्याग देना, अधयकी याचना करना 
और शत्रुकी शरण लेना ॥ ४८ ॥ 


एते प्रचामने योगा सहास्ञस्य परंतप । 

सदेथा पीडिलो हि स्चादवध्यार्पीडथन्रणे ॥ ४९ | 
डे परन्तप ! ये इस महाख़कों झान्त करनेके उपाय इं; युद्धशूमिमं इस अस्मे जो अवध्य 
पुरुषोंके पीडा देता है, वह स्वयं ही सब प्रकारसे पीडित होता हे । ४९ ॥ 

तज्जग्राह पिता मह्यमन्रवीचेव स पस्ुः ¦ 

त्ये वर्षिष्यसि दिव्यानि दासत्रवषाण्यनेकदाः । 

अनेनास्त्रेण संग्रामे तेजसा च ज्वलिष्यालि ॥ ६० || 
अनन्तर मेरे पिताने इसी भांति वह नारायण अस्न ग्रहण किया: कुछ दिनके अनन्तर सुज्ञ 
भी उस अनके चराने ओर निवृत्त करनेकी रीतिको यथा उचितसे उपदेश किया था। उस 
समय पिताको भगवानूने कहा था- इस अस्रे प्रमावसे तुम रणभूमिके बीच स्वथ दिव्य 
तेजसे प्रकाशित होकर अनेक दिव्य अस्नोंकी वर्षा करनेमें समर्थ होंगे 


एवछ्ुच्तत्वा स भगवान्दिवनाचक्तमे प्र श्च! । 
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एतन्नारायणादरन् तत्प्रा मल थन्छुना ॥&९॥ 
सव शक्तिमान्‌ भगवान्‌ नारायण इमी प्रकार उपदेश देकर अपने दिव्य धामको चले गये । 


इस प्रकार पिताने भगवान्‌ नारायणसे यह अख् प्राप्त किया और उनसे मुझे इसकी प्राि 
हुई है ॥ ५१ ॥ 
तेनाहं पाण्डवांचेव पाश्वालान्पत्श्यफकेकयान । 
हट विद्रावयिष्यालि रणे काचीपत्तिरिवासुरान्‌ ॥ ५९॥ 
टका महाराज ! शचीपति इन्द्रने जिस प्रकार दानवोंको मार भगाया था, बेसे ही आज भ॑ भी उस 
नारायण अखने प्रभावसे पाण्डव, पांचाळ, मत्स्य और केकय देशीय सेनाळे शरवीराको 
युद्धभूमिमें चारों ओर छिन्नभिन्न कर दूंगा ॥ ५२ || 
यथा यथाहमिच्छ्यं तथा सूत्या झारा मझ । 
निपतेयुः सपत्नेषु विक्रमत्स्वपि भारत ॥ ५४ ॥ 
भारत ! आज में जैसी जैसी इच्छा करूंगा, उस हो प्रकार बनकर छत्रुओंके पराक्रम 
करनेपर भी उनके ऊपर मेरे समूहके समूह बाणजार गिरते हुए दाल पड़ेंगे ॥ 5३ ॥: 
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«३ ९४ २७ ३ दलळयणा छाल्ष्य शपा स्थित! र 


अयोहुखैञ्च थिहनैद्रावयिष्ये महारथान्‌ ! 

परश्वधांच्य ।विविधान्मस दयेऽहमसश यम्‌ he 
और न्रे युद्धम्‌ स्थित होर वयकी इच्छाजुसार पत्थराद्धा वर्षा करूगा, लो द्वेकी चाचबाले 
पक्षियोंसे महारथियोंडरों भगाऊंगा और अनेक प्रकारके परशु आदि अख्नाको बरसाऊंगा, 
इसमे बिलकुल संशय नहीं है ॥ ५४ 


सोऽहं नाशयजास्लेण बहुता झाञ्चतापब । 


शञ्न्निव्यंञञयिष्यामि कदथाक्कुतय पाण्डवान्‌ ॥ ५५ ॥ 
हे शत्रुतापन ! थे महान नारायण अखने प्रभावसे पाण्डबोकी दुःखित करता हुआ शत्रुआंका 
सहार कर दूगा ॥ ५५७ || 


सिज्नत्नह्म गुरहेबी जाल्मकः खुविगाइत। । 
ha 


पाथश्वालापसबस्ाध्य न से जीवन्विमोक्ष्यते ॥ ५६ ॥ 
मित्र, गुरु ओर ब्राह्मण द्रोही, सबं लोकनिन्दित कुंटेलस्वमावसं युक्त पाश्चालराज कुड़कलडू 


पापी धृष्टयुत्र आज सेरे संगुखसे जीते जी मुक्त न ही सकेगा ॥ ५६ ॥ 
तच्छड्त्वा ग्रोणपुस्य पयवतंत बाहिनी 
लत! खथ सहाशा्कान्दव्छुः पुरष धत्त मा। ॥४५७॥ 
गती हुईं कुरु हो टकर युद्ध करनेके 
मानती हुई कुछतेना द्रोगपुत्र अश्वत्यामाळे ऐश बचनाको सुनकर ।फिर लाटकर युद्ध 


लिये उद्यत हुई । और पुरुष श्रेष्ठ दीर हर्षित होळर बडे बडे शंख बजाने लगे ॥ ५७॥ 
सेरी इनन्हष्टा डिण्डिनांख्च सहस्रश । 


तथा ननाद यझुधा खुरनेसिप्रपीडिता । 
स शाव्दश्लुछुलः खं द्यां एथिवी च व्यनादयत्‌. ॥५८॥ 
अनन्तर बहा प्रसन्नचित्तसे सइख भेरी, ढोल, मृदङ्ग ओर नगाडे आदि युद्धके जुझाऊ 
बाजे वजने लगे, ओर घोडोंके टाप और रथक्षी घरघराइटसे पीडित पृथ्वी मानो आतंनाद 
करने लगी; उस महामयङूर तुमुल शब्दसे आकाश, अन्तरिक्ष ओर पृथ्वी प्रतिध्वनित हो 
गय ॥ ५८ || 


समेत्य रथिना श्रेष्ठाः संहिता सेन्वलन्चयन्‌ ॥ ५९ ॥ 
पाण्डवोंकी सेनाके मुख्य मुख्य रथी योद्धा बादलकी गजनाकी भांति उस तुमुल शब्दको 


सुनकर सब कोई इकडे होकर आपसर्भे विचार करने लगे ॥ ५९॥ 
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तथोक्त्वा द्रोणपएुञोऽपि तदोपस्पदच अर्त । प 
प्रादुश्चकार ताहिव्यसस्त्रं नारायणं तदा! [| २०॥ | 
इति श्रीसदाभारते द्रोणप्डणि षट्घष्टयधिकशक्तमो च्याय: ॥ १६६ ४ ७६७० ॥ | 
भारत ! इधर अश्वत्यानांने भी ऐसा कहकर पवित्र होके जल स्पश करके तब नारायण | 
नामक दिव्यास्रक्नो प्रकट किया ॥ ६० |; 
मद्दाभारतके द्रोणपर्वमें एकसो छाछठयां अध्याय सम ॥ १६६ ॥ ७६७० ॥ 





: १&७ : 

संजय उवाच 

प्रादुभूते ततस्तस्मिन्नक्ते नारायणे तदा | 

पावात्सएषतो वायुरनश्रे सतनचित्डुघान ॥ १॥ 
सञ्जघ बोले- महाराज ! अनन्तर उस नारायण अञ्न प्रकट होनेपर जलबिन्दुयुक्त वायु 
प्रबळ वेगसे बहने लगी, आकाशमण्डळ बादलोसे रहित था, तो भी मेघ गअना होने 
लगी ॥ १॥ 

चचाल शथिवी चापि चुक्षुभे च महोदधिः | 

प्रतिस्रोत। प्रवृत्ताश्च गन्तुं ल्न सझुद्ग॒गा। ॥ २ 
प॒थ्या कापन लगा, ससुद्रका जल उरथालत होन लगा आर सपघचद्रम जानेबाली नादिया उल्टा 
गतिसे बहने लगीं | २ ॥ 

शिखराणि व्यदीथेन्त गिरीणां ततर आरत । 

अपसव्य झरूगाश्यव पाण्डु पुञ्रान्प्रचातिरे ॥ हे॥ 
भारत ! पदाडाके शिखर टूट टूटक गिरने लगे, मुर्गोक्के तसूह पाण्डव पुत्रोको अपने दाय 
करके चले गये ॥ ३ ।। 

तससा चावकीयन्त सूर्यश्च कळषोऽमवत्‌ । 

संपतन्ति च भूतानि ऋव्यादानि प्रहष्टबत्‌ ॥ ४ ॥ 
धीरे धीरे स्रयेका प्रकाश मन्द होगया और सम्पूण दिज्ञाएं अन्धकारल छिप गइ। उस हा 


"क. ४. अर, 


समय मांसभक्षी प्राणी प्रसन्न होकर महाभयडूर बोली बोलते हुए दौडे ॥ ४ ॥ 
देचदानदगन्धदोस्त्रस्ता आसन्विशां पते । 
कथं कथा भवत्तीब्र! दृष्ट्रा ताइयाङुलं नहत ॥%७॥ र 
पु पते ! उस भयङ्कर उत्पातक्को देखकर देवता, दानब और गन्धवं आदि भयभीत होगये 
और मनुष्य 'लोग' आपसमेंल्याततीछाप फरने'रणे -कि-अघः-क्यऽ करवा चाहिये ॥ ५ ॥ 
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व्यथिताः सर्वेराजानस्तद! द्यासन्विचेतलः । 

तद्रट्टा घोरखूपं घे द्रोणेररं भयावहम्‌ ॥ ६॥ 
सम्पूण राजा लोग द्रोगएत्र अश्वत्थामाक उम महाघोर ओर भयङ्कर अल्का देखकर अत्यन्त 
कातर आर चतनारहित इए ॥ ६ ॥ 
घतराए उवाच 

निवतिंतेषु सैन्येशु द्रोणएञ्रेण युग । 

सछा शाका जअिलप्ेन लु ब्यल्‌ ॥७॥ 


~ 


4 
राजा धृतराष्ट्र बोले-- हे सज्ञय ! पितृवरधके ओड्से अत्यंत दुःखित ओर क्रुद्ध होकर 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा जब भेरी भरती हुई सेनाको फिर लोटाकर युद्ध करनेके लिये 
पाण्डबॉकी ओर वेगपर्व गमन करने लगे # ७ ॥ 

कुरूनापललो इष्टा चष्टद्यञ्ञह्य रक्षणे 

का सन्त पण्डवऽ्याहावन्वधाचद्ष्व सजय ॥ ८ ॥ 
तब उस समय कौरबोंकों युद्ध करनेळे लिये अपनी ओर आते देख, पाण्डवॉने धृश्बुम्नको 
रक्षा करनेके विषय जिल प्रकार आपसभ विचार किया, वह सम्पूर्ण उचान्त तुम मर 
समीप वर्णन करो ।। | 


>? त] 


संजय उवाच 
प्रायेग 'विद्रलान्षट्रा घातराष्ट्रान्युधिडिर! । 
झुनञ्थ तुल्य इ श्रत्वाजेनल भाषत ॥९॥ 


सञ्जय बोले- महाराज ! राजा युधिष्टिरने पहिले कुरु-सेनाके सम्पूर्ण योद्धाओंकों भागते 


९0 


हुए देखा था; अब फिर उन लोगॉके तुसुल शब्दको सुनक अजुनसे बे बाळ ॥९॥ 
आथाये निहते द्रोणे धृष्टयुम्लेन संयुगे । 
निहते वज हर्तेन यथा बन्ने महाखुरे ॥ १० ॥ 
हे अजुन ! पहिले जैसे देवराज बजधारी इन्द्रनें महान वृत्रासुरका नाक्ष किया था, वेसेही 
` युद्धमं शृषटयुञ्जसे द्रोणाचार्यके मारे जानेपर ॥ १०॥ 
नाशंसन्त जयं युद्धे वीनात्मानो धनंजय । 
आत्मत्राणे सतिं कृत्या प्राद्रवन्छुरयो यथा ॥ ११॥ 
च्छ च्छ 
कोरव लोग अपनी विजयसे निराश होकर कातर और दीनाचित्त होके अपने प्राणोंको बचाके 
वुडूभामसे भागे थे । ११ ॥ 
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केचिद्ञ्रान्तै रधेस्तूणै निहतपार्णियन्तिः । 
विपताकध्वजच्छत्नेः पार्थिवाः शीणकूबरे। ॥ १२॥ 
अञ्चनीडेराङुलाम्वेरारुद्यान्ये विचितल! ! 
सीता! पादैहेथान्केचिस्वरयन्त! सवथ रखे! ¦ 
सुगचक्काक्षभ्चैश्च द्राः फेचिःह्धाहुराः ६ १३॥ 

जिनके पार्श्वरक्षक और सारथि मारे गये थे, पताका, ध्वजा और छत्र छट गये थे, कूपर 


(CM 


टूट गये थे, बेठनेळे स्थान नष्ट हो गये थे, बेसे व्याकुळ घोडोंसे युक्त आरूढ होकर 
अचेतसे होकर इधर उधर घुमकर शीघही युद्धभूमिले पृथकू हुए थे । कुछ लोग भयभीत हो 


घोडोंको पेरोंसे मारझर स्वयं रथ हांककर भाग गये; तथा धुरे, जुष और चक्र टूटे 
फूंटे रथेसि भयसे व्याकुळ होकर भाग गये ॥ १२-१३ ॥ 


गजरस्फन्थेजु संस्यूला नाराचेखलिता लना! । 
शारातबिद्र्तेनारैषह्दता१ कचिदिशो दका ॥ १७ ॥ 
कुछ योद्धा नाराचोंसे ताडित हो अपने आसनते भ्रष्ट हो हाथियोंके कंधोंते चिपक गये थे 


चक 


आर उस हो अवस्थाम बाणांस पीडित हुए हाथी उन्हें दसो दिशाओंम लेजाते थे ॥ १४॥ 


विदास्त्रकवचाऱ्यान्ये वाहनेश्य! किति गता! 
संछिन्ञा नेमिषु गता झदिताओ इय डिवि | १५॥ 
श्र ओर कवचसे होन बहुतेरे योड! लोग अपने बाहनोसे भूमिषर शिरके हाथी, घोडे 
ओर रथके पहियेके नीचे दबके मर गये |¦ १७ !! 


कऋषशान्तस्तात पुत्रेति पलाचन्तोऽपरे स्थात्‌ । 

नाभिजानन्ति चान्योन्यं यदभलाभिहतोजलः ॥ १६॥ 
कितने दी मोहित होकर बल ओर उस्सारहित होकर आपसमें एक दूसरेकी जानभी न सके; 
उस समय हे पिता ! हे पुत्र ! कहके चिल्लाते हुए दूसरे बहुतेरे योद्धा भयभीत होकर 
युद्धभूमिसे भागे थे ॥ १६ !। 

पुत्रान्पितुन्सखीन्श्रातृन्सभारोप्य हढक्षतान्‌ । 

जलेन छदयन्त्यल्ये विसुच्य छवचान्याये ॥ १७॥ 


कितने ही अत्यन्त क्षत बिक्षत शरीरसे युक्त अपने पिता, पुत्र, मित्र और बन्धु ओको रथपर 
चढ़ाकर तथा उनके कवच उतारकर उनको जल सेबन करते थे ॥ १७ ॥ 
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अवश्य लाइशा प्राप्य हले द्रोण द्रल बलमन । 
एनरावदितं केन यदि जानासि चांस मे ॥ १८॥ 
है अजुन ! द्रोणाचार्ये मारे जानेपर पैरी हीन दशामें पडकर वह सेना भाग गयी थी, 
oe 3. x = २७१ 
परन्तु जब किर किसने उसे छौटाया हे ? यदि तुम इस वृत्तान्तके जानते हो, तो मेरे 
३४ QO ~ 
समीप वर्णन करो ॥ १८ || 


इथाना देवता दाद! कुझ्नराणां च बृंहताम । 


रथ्नेलिर्यनत्याच विमिश्व। आघते महान्‌ ॥ १९ || 
यह देखो, घोडोंकी हिनहिनाहट और हायरियॉके चिट्ठाड, रथोंक्रे पढ़ियोंक्री घरघराइटके 
सङ्ग मिळर महान्‌ छझब्द होकर सुनाई दे रहा है ॥ १९ ॥ 

एते काडा अहां तीव्रा! प्रबक्ता! कुरुलागरे । 

झुदुछहुरुदीयनन्‍ल। करपयान्ति हि मामकान्‌ ॥ २० ॥ 
कुरुपेनारूपी छमुद्रगे बार ष सहा पयक्वर ब्द तीव्र वेगसे प्रकट होके, मेरी सेनाके 


योद्धाओळो कम्पित कर रहा है ॥ २० 
थ एच तुझुल!) शाब्दः श्रयत लोमहषण! 
सेहान प्येष लाछांखीन्मञ्ज्यादिलि मतिमेम ॥ २१॥ 

महाधोर तुपुळ रोएंको खडा करनेवाला भयङ्कर छब्द हो रहा है, उससे मुझे बोध 
इन्द्र साइत ताना लाकाङा थह नष्ट करगा ॥ २१ ॥ 


सन्ये सञ्रघरस्येष निनादो भैरवस्वनः । 

द्रोणे इते कौरवाथे वयक्तम्स्थेति बासव! ॥ २२॥ 
यह भयङ्कर झब्द वज्रधारी इद्रळी गर्जना भी हो सकती दै, ऐसा में मानता हं । 
द्रोणाचायके मारे जानेसे सुझे निश्चय होता हे, कि कौरबोंकी ओरसे युद्ध करनेके लिये स्वयं 
देवराज इन्द्र आगमन कर रहे हैं ! २३! 


प्रहृष्टलोमकूपाः र्म संबिग्नरथङु्जरा। । 
थनंजथ रुरुं श्रुत्वा तत्र ताद खुभीषणम्‌ ॥ २३॥ 
हे अजुन ! हमारी सेनाके सुख्य मुख्य रथी और महारथी योद्धा लोग भी इस अत्यन्त 
भयङ्कर शब्दको शुनके व्याकु हो गये हैं, तथा मेरी सेनाके सब लोग भयभीत इए हैं और 
उनके ञ्ञरीरके रोएं खडे हो गये हैं । २३ ॥ 
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क एष कोरयान्डीणानवबर्थाप्य स ह!रथ३ । 

'निवतेयलि थुद्धाथं श्टुषे देवेश्वरो यथा ॥ २४ ॥ 
देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी यह कोन महारथी भागती हुई कुछसेनाके योद्धाओंको लौटाकर 
हम लोगोंके संग युद्ध करनेके लिये रजभूमिळी ओर आ रहा है $ ॥ २७ । 





अजुल उबाल 
उच्यस्थात्मानजुग्राय कमणे चैयेमासियलए) । 
घसन्ति कोरबा! शङ्कान्यस्य बीयेलुपाओिता। । २५ ॥ 
यत्न ते संशायों राजन्व्यऱ्तशास्त्रे गले इले : 
धातलरा्रानचस्थाप्य घल एज जदलाएले ह ॥ २६ || 
हीलन्तं लहाबाह सत्ताठेरदगामनस्‌ ! 
व्याख्याल्यास्युत्रकनांण छुरूणान मयकूरस्‌ ॥ ९७ ॥ 


अजुन बोले- महाराज | जिसके विषयमें आपको यह ईय होता है कि जब झखोका परि- 

त्याग छरनेके अनन्तर शुरु द्रोणाचाये मारे गये और उस समय कौरवोंकी सेना छिन्न मिनन 

होकर युद्धभूमिसे भाग गई थी; अब फिर कौन महारथी उम थोदाओंडो भागगेसे निवृत्त 

करके इढतापूवक स्थापित करके लिंहनाद कर रहा है, ओर जिसके बल और पराक्रमके 

| आसरेस पराक्रमी कोरब लोग इस कठिन कायेके करनेगे उघत होकर शंखध्यनि कर रहे है; 

व; स॑ उस मतयाले हाथीळे समान गमन करनेवाले, लज्ञाशीऊ, जौरबोंके अप्रयप्रद, कठिन कमे 
करनेवाले श्रीमान्‌ महाबाहु वीरके विषयको वर्णन करता हूं, सुनिये | २६-२७ ॥ 


यस्मिञ्जाते ददौ द्रोणो गवा दशइालं घनक्। 
त्राह्मणेस्थो सहाईभ्ण! सोऽम्चत्थातेष गजलि ॥ २८ ॥ 
जिसके उत्पन्न होनेपर द्रोणाचायेने अत्यंत योग्य ब्राह्मणोंकी एक सहख गोण दान की थीं, 
वही अश्वत्थामा यह गेना छर रहे हैं !! २८ 
जातमात्रेण वीरेण येनोचै!अवस!ः इव । 
हेषता करिपता सूमिलोकाश सकतलाखनय: ॥ २९ || 
जिस बीरने उत्पन्न होते ही उल्बेःभवा घोडेकी भांति शब्द द्विया था, और उस शब्दसे 
पृथ्वी और तीनों लोळाको कम्पित किया था ॥ २९ || 
लच्छ्र्त्वान्तार्हितं सूलं मामाचासथाकरोष्तदः । 
अश्वत्थासेति सोऽव्येष शारो नदाति पाण्डव ॥ ३० ॥। 
पाण्डुपुत्र ! उख शुब्दकों सुनके किसी अहह्य प्राणीने उस समय उनका अश्वत्थामा नाम 
रक्खा था । शस सभय'बही"यराक्रभी अश्वर्थामा'लिंहमाद पर रहे हक" ० ॥ 
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योऽव्यानाथ इवाकर्य पाषेतेन हतस्तथा । 

केनणः खुळशासन तस्य नाथा व्यवास्थत। ॥ ११ !! 
पृषतपुत्र धृष्टचज्ञने जिन्हें अनाथकी भांति आक्रमण करके अत्यन्त नीचवाके सहित वध किया 
था; इस समय उनके सहाय स्वरूप उनका पुत्र अश्वत्थामा युद्ध करनेके लिये उपास्यत 
हुआ है ॥ ३? 

गुरु से यज्ञ पाञ्चाल्यः कदापक्ष पराशुशत। 

लन्न जातु क्षनदु द्राणजानन्पार्षमात्मन! ॥ ३२॥ 
पाश्वालराङधुत्र शृश्युञ्ञने मेरे गुरुको अद्नत्याग करने पर सी केश पकड कर खींचा है, उसे 
आत्मपुरुषार्थके जानतेवारे अश्वत्थामा कदापि क्षमा नहीं करगे ॥ ९९ | 

उपचीणों शुरलिथ्या भवता राज्यकारणात्‌ । 

गश्वज्ञन सता नान खोऽधन' खुमहन्कुतः ॥ ३३॥ कि 
चाहे जो हो, आपने धर्भातमा होकर भी राज्यके लिये गुरुके समीप झूठ बोलकर जा मिथ्या 
व्यवहार कया हैं; वह मह!चार अधम किया है ॥ ३३॥ 

सवधर्भापपन्ो$्यं मन्न शिष्यय्थ पाण्ड 

नायं वदयालि निथ्योति प्रत्यथ कुतवास्त्वाथे ॥ ३४ ॥ ह 
आचार्यने समझा था, कि युविष्ठिर सब ध्मोके ज्ञाता और मेरे शिष्य हैं; कमी मेरे समीपर्म 
मिथ्या वचन नहीं कहेंगे, ऐवा ही विचारके तुम्हारा विश्वास किया था ॥ ३४॥ 

ले सत्यकज्युळ नाम प्रथिष्ठेन लतोषछतम | 

आचाय उच्चा अवता हत! कुञ्जर इत्युत ॥ ३९ || 
परन्तु “ हाथी मारा भया है, ” इस सत्यक्चुकताऊे अवलम्ब्ष॑ आपने शुरु समाप 
मिथ्या बच कहा है ॥ ३५॥ 

तल; शाण्न्गं समझुत्झुज्य निभलों गतचेतनः । 

आलील्स बविहलोक राजन्यथा हृष्टस्त्वया विसुः ॥ ३६॥ 
महाराज ! आवार्य सम्पूर्ण शत्र ओके नाश करनेमें समर्थ थे, तो मी तुम्हारे बंचनको सुनते 
ही अत्यंत व्याकुड होकर अल् परित्याग करके संयतेन्द्रिय होकर योअयुक्त चित्तसे इथरके 
ध्यानमें रत हुए थे, आपने यह सब प्रत्यक्ष देखा हे ॥ ३६ ॥ 

ख तु शोक्न चाविष्टो विझुख। पुत्रवत्खल। । 

शाश्वत घमसझुत्सज्य शुः शिष्येण घातितः ॥ ३७ ॥ 
आपने शिष्य होकर भी सनातन-धर्भका परित्याग करके पुत्रवत्सल शोकातुर ओर रणभूमि- 


में अख्नशस्न त्याज करके युद्धसे बिसुख हुए हुए भी गुरुक्षा वध कराया है ॥ ३७ ॥ 
+ 
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न्यस्तशस्त्रमधसण घालचित्बा शुं भवाळ । 
रक्षत्विदानी सामात्यो यदि झाक्नोबि पार्षतथ्‌ ॥ ३८॥ 
आपने अधमेले अल्श्चखरहित शुरुक्षा वध कराया है, इस समय यदि सामर्थ्य होते, तो 
मंत्रियों सहित इकडे होकर धष्टयस़़क्षी रक्षा करो ॥ ३८ । 
ग्रस्तसाचायपुत्रेण कुद्धेन हतबन्धुना । 
सर्वे यथं परिञ्रालु न शध््यामोड्य पातश ॥ ३९ ॥ 
पिताके वथसे क्रुद्ध हुए आचार्यपुत्र अश्वस्थामा घृष्टसुम्नले कालका भास. बनाना चाहते हैं; 
आज इम सब कोई इकडे होकरभी उनकी रक्षा करनेमें समर्थ न होंगे ॥ ३९ ॥ 
सहादे सवेसूतेषु थः करोत्यतिताजदा! । 





न्य ऱ्य ° ST RR > त्यला 
खाच्य कशअह शुत्वा परतुचव्याले नो रणे i ४० || 
५ £ ` ~ ६९ के 
जो सब प्रणिथकि ऊपर दया प्रशासित करते हैं, बह अलौकिक पराक्रमी जश्वस्थामा अपने 


पिताके केश ग्रहण करनेके विषयको सुनकर युद्धभूमिमें हम सब लोगोंको ही जलाकर भस्म 
कर देंगे ॥ ४० ॥ 


विक्तोदामाने हि मथि भूशासाचायशुद्धिनि । 


~ ९ CN ८०) ७ 2 अ 

/ ___ _ अवकीथे स्वधमे हि दिष्येण निहतो शुड! ॥ ४१॥ 
ha [ ३९ च [a > 6 र थ न के 
भें आचायके जीवन रक्षाको इच्छासे बार बार चिल्ला रहा था, तो भी पृष्टयुज्ञने घमं त्याग 


स्वयं शिष्य होकर भी शुरुका वध किया ॥ ४१ | 


यदा गलं वयो सूय? शिश्टप्तल्पतर च त! । 

तस्येदानीं बिकारोऽपमध्रो यत्कूतो सहान ॥ ४९॥ 
हम लोगोंकी बहुतसी अवस्था बीत गई है अब थोडीसी और बाकी हे; इस समय अन्तिम 
अवस्था धर्म विकार उत्पन्न हुआ है और महाघोर अधर्मकार्य किया शया है, इसमें कुछ 

४; 

सन्देह नहीं है ॥ ४२ ॥ 

पिलेव नित्यं सौहादात्पितेष स हि घ्ल। । 

सो5ल्पकालस्थ राज्यस्थ कारणाजिहतो गुरू! ॥ हे है ॥ 
जो सदा हमलोगोंपर पिताकी भांति स्नेह-प्रम रखते थे और धर्मानुसार हम लोगोंके पिता 
के ही समान थे, इन शुरुका अस्थाई राज्यके लिये आपने वध कराया ॥ ७३ ४ 


घुतराष्ट्रेण भीष्नाय द्रोणाय च विदां पते । पु 
| विरुष्टा एथियी सवा सह पुत्रैश्च तत्परैः ॥ ४४ ॥ 
न पृथ्वीपते ! देखिये, राजा इतराष्रने भीष्म और द्रोणाचार्यको निज तत्पर पुत्रोंके सहित 
8: सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य समपेण किया था ॥ ४४ ॥ 
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स प्राप्य ताहशीं दृर्सि सत्कूल! सततं परे! । 
र अश्चषजील खद घुआन्झासवाःास्याथक्ष शुरु ॥ ४५ ॥ 
आचारय ऐदी श्रेष्ठ बत्ति प्राप्त करके तथा हमारे शत्र कौरवोंसे सदा सम्मानित होकर भी, 


मर ऊपर अपने उन्रय भी आधिक अति करतं थ ॥ ४५ ॥ 


अक्षीयमाणो न्यस्तास्रस्त्वद्वाक्येनाहचे हृतः । 
न त्येनं युध्चमानं ये हन्यादपि दातकतु ॥ ४६ ॥ 


जी 
आचायञं 30] 
युद्ध करते, तो ९ 
लेस्थाचाधरुव बडल्य दोहो नित्योपकारोण! । 
कुली स्यनाथेरस्नानी राज्या् लघुवुद्धिमिः ॥ ४७॥ 
ही, हम छोग अत्यन्त ही मूख हैं, इम नौचोंने राज्यके लोभसे सदा उपकारमें रत वृद्ध 
चायंका अन्यायपूवक वध कराळे मंहाधोर पाप कांय किया हे ॥ ४७ ॥ 
एश्ान्ञरालृन्पिलुन्वाराञ्जीबितं चैव वासबि! । 
त्यजेह्सले नज प्रेरणा जानात्थेताद्धि में गुरु! ॥ ४८॥ 
मेरे गुरु आचाय द्रोमळा यह निश्चय था, कि अजुन मेरे प्रेमके लिये अपने पिता, पुत्र, 
भ्राता, त्री और प्राण पर्यन्त भी त्याग कर सळेगा ॥ ४८ ॥ 
सख जया राज्यकामेन हन्यसानोऽप्युपेक्षित। 
स्तादचाच्त्दारा राजन्प्राप्तोऽस्मि नरकं विभो ॥ ४९॥ 
ऐसे आचार्य मेरे संघु हवी मारे गये और मैंने राज्यके लोमसे ही उस केकी उपेक्षा की । 
हे राजन्‌ ! मेने इस पाप कमसे अधोमुख होकर नरकमे जानेकी गति ही प्राप्त को 
ह ॥ ४९॥ 
ब्राह्मण घृद्धलाचाथे न्यस्तशस्त्रं यथा सुनिम्‌ । 
घातायिस्याद्य राज्याथे सूतं श्रयो न जीवितम्‌ ॥ ५० || 
इति श्रीमह्माभारते द्रोणपवोणि सतप्तपष्टठथधिकशततमो5घ्यायः ॥ १६७ ॥ ७७२० |; 
मेरे आचार्य ब्राह्मण, बूढे, महामुनि थे, उन्होने शक्न त्याग किया था ओर मुनिवृत्षिका 
आश्रय लिया था; ऐसे ही आचार्यका मैंने शज्यके शिये घात कराया है, तो ऐसी अवस्थामें 
जीवित रहनेकी अपेक्षा मृत्यु ही मुझे श्रेयस्कर लगती है ॥ ५० ॥ 
॥ भहाभारतके द्रोणपर्वमे एकलो सरसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६७ ॥ ७७२० ॥ 


ls 
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* 6९८ : 
सञ्जय उचाच 
अञ्जनस्य वच! त्वा नोचुस्त्च महारथाः । 
आप्रय वा धय वापि सहाराज धनंजय ।। ९॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अजुंनके बचतको सुनके वहा सघ महारथी योद्धा लोग उनसे 
प्रिय बा अप्रिय कुछ भी वचन न बोले ॥ १ ॥ 
ततः कुद्धो महावाइ भीमसेनोऽस्य साषत । 
उत्स्मयनिव कौन्लेयनजु्न सरतषेभ | २॥| 
सरतश्रेष्ठ | परन्तु महाबाहु भीमसेन क्रुद्ध होकर ङुन्तीपुत्र अजुनका उपद्दास करते हुएसे 
यह बचन बोले ॥ २॥ 
सुनियथारण्यगतो भावले धल्चसहितस । 
न्यस्तदण्डो यथा पार्थ ब्राह्मणः संचितन्नतः ॥ ३ 
हे अजुन ! वनवासी मुनि और दण्डरहित बह्मचारी परमईस जिस प्रकार धर्म उपदेश करते 
रहते हें, नेसे ही तुम भी आज धर्मका उपदेश कर रहे हो | ३ ॥ 
क्षतात्चाता क्षताजीवन्क्षान्तस्त्रिष्वापे साधुजु । 
क्षत्रियः क्षितिसाघोति क्षिप्रं घले थराः श्रिचसू ॥ ४॥ 
जो अपना तथा दूसरेका परित्राण करनेमें समर्थ होता है, युद्धमें छत्रुओको पीडित 
करनाही जिसका जीबन हे ओर जो खरी ओर साधुओंके विपथे क्षमा करता है, वही 
क्षत्रिय है ओर उसे ही शीघ्र ही एथ्वीके बीच राज्य, भर्म, यश और लक्ष्मीद्ी प्राप्ति होती 





धर है ॥७॥ 

ह स भवान्क्षत्रियशणेयुक्त। सर्वे! कुलोहदः । 

: अविपश्चिद्यया वाक्य व्याहरन्नाव्य शो भसे ॥। &॥ 

न तुम भी इन सम्पूर्ण क्षत्रिय गुणोंसे युक्त और इस कुछका भार बहन करनेमें समर्थ वीर 
र पुरुष हो; परन्तु आज सूखेको भांति बातें कर रहे हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है ॥५॥ 
< पराक्रमस्ते कोन्तेघ राकस्येव काची पते! । 

~ न चातिवरतेसे धमे वेलामिव महोदाधिः ॥ ६ ॥ 


हे अजुन ! तुम्हारा पराक्रम शचापात इन्द्र समान है, आर जसे समुद्र अपनी तट 
मर्यादाका उछङ्घन नहीं करता, पेसे ही तुम भी कमी धमं - मयोदाका उल्लंघन नहीं करते 
हा ॥ ६! 
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न पूजयेच्वा कोऽन्थव्य यह्त्रयोदशवाषिकस्‌ । 

अभषे पूछत! कृत्वा धमेधेवाभिकाङ्क्ष ले ॥७॥ 
तुम जो तेरह बर्ष बनवासके केशने उत्पन्न हुए क्रोधडो त्यागळे इस समय घमंकी अभिलाया 
कर रहे हो; इसके लिये कोन परुष तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा ? ॥७॥ 


दिष्टया लाल वनऱ्तेऽच्य 
ढच्या लात ननस्लऽवय ह्ववचनननुषलत | 


आव्यदास्थे च ले दिष्टया बुद्धि! लततमच्युत ॥ ८ ॥ 
हे तात ! प्रारव्धरे ही तुम्हारा मन इस समय खथमेमें रत हुआ है; प्रारब्धसे ही तुम्हारी 
बुद्ध तदा अनुश तासे विचलित नहीं होती हे hen 

य्क्तु दाख चा सह्य हल राज्यमधयसंत! ) 

द्रीपदी [माछा लभावानाच शाचा! ॥ ९ ॥ 


परंतु सदा धर्मके कार्यो रत रहते इए भी शत्रऑने अधर्मसे हम लोगोंके राज्यको हरण 
किया ओर द्रौपदीको समाके बीच लाके अवमानित किया था ॥ ९॥ 

वन प्रत्नाजिलाओआासम वल्कलाजिनवालस! । 

अनहंवाणाइ्तं भाव अथोदचा समा? परे! ॥ १०॥ 
इम लोग राज्यके यथाथ अधिकारी थे, तो भी शत्रओंते वरल मगचमं वसन पहना 
कर तेरह वर्ष पर्थन्त हम लोगोंको वनवासी बनाया था ! हम वैसे वतावके योग्य नहीं 
थे॥ १७ ॥। 

एनान्यषस्थाना'ने साषितानि त्वयानघ । 

क्षत्रधलपरसत्तेन सर्वेवेत॒दलुछितस्‌ ॥११॥ 
अनघ ! ये सारे अन्याय रोपळे स्थान थे, असहनीय थे, परंतु तुमने सब्र सह लिये; क्षत्रिय 
धमन रत होने ही यह सब सहन किया गया है ॥ ११ ॥ 

तसधर्समपाकऋष्टमारव्यः सहितस्त्वया 

सालुबन्धान्हनिष्याभि क्षुद्रान्राज्यहरानहस्‌ ॥ १२ ॥ 
हे अर्जुन ! इस समय उस अधमेके विरुद्ध में तुम्हारे साथ रहकर राज्य हरण करनेवा 
उस क्षुद्र जु आळी बन्धुबान्धवांके सवित युद्धभूमिम मार डाळूगा ॥ १२॥ 

त्यया तु कथित एवे युद्धायाभ्यागता चयम्‌। 

घटस्य यथाशक्ति त्वं लु नोऽद्य जुग॒ुप्खसे ॥ १३ ॥ 
विशेष करके तुमने पहिळे हम लोगोंको धीरज धारण कराके युद्ध करनेके लिये प्रतिज्ञा की 
भगी, इसीसे हम सब कोई रणभूमिके बीच उपस्थित हुए हैं; और यथा शक्तिके अनुसार 
.. प्रयत्नपूषक युद्ध भी कर रहे हैं; परन्तु तुम इस समय हम लोगोंकी निन्दा कर रहे 
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स्वच नेच्छसे ज्ञातुं मिथ्या जचनसेव ते । 
-मयारदितानालस्साकं वाचा सल्नोणि कन्ति ॥। ¦ 
इससे अब मेने समझा, कि तुभ क्षत्रिय धर्म जाननेके अभिलाष 
जर्पना कर रहे हो। इस समये एक तो हम सब भयते पीति 
बाग्याणोसे हमारे ममेस्थानोंको छेह डालते हो | ? ४ ।! 





> चित 
के $ ७ लक्षण) ॥& 9793 


४! 
| घहीं हो, इमही कारण बथा 
त हो रहे हैं; और तुम अपने 

दपन्न्रणे क्षारसिव क्षतानां शञ्चक्शेन ! 

चिदीयते से हदय त्वया वाकदाल्वपीडितक्र ॥ १५ ॥ 
शत्रुनाशन ! जसे कोई रटे हुए घावापर निमळ बिखर दे, उसी प्रकार तुम अपने 
चाणसे मेरे हृदयको विदीण कर रहे हो ॥ १५ | 

अधसंसतडिपुल घासक खन्न बुध्यसे । 

यत्त्वसात्मानसार्वाश्च प्रशास्यान्न घ्ांल्ति ¦ 

य) करा घोडा त्कत्तो नइते तं प्रशंलाहे !! १६॥ 
यद्यपि तुम तथा हम सब लोगोंके प्रशंसा करनेके पात्र होळकर 
प्रशसा नहीं करते हो, इससे यह अत्यन्त अधभेळा कार्य हो 
तुम इस अधमंकी नहीं समझते हो । दे अजुन! जो अश्वत्थामा तुम्हारे रोलहवी कलाका एक 
अश भी नहीं हे, तुम बेसे द्रोणपुत्रक्षी प्रशंसा कर रहे < 

स्वयसेबात्मनो वक्तुं न युक्तं गुणसंर 

दारयेयं सही क्रोधाहिकिरिय च पर्वतान्‌ | १७ || 
स्वर्य ही अपने गुर्णोक्ना वर्णन करना उचित नहीं है; में क्रद्ध होनेपर सम्पूणी पर्वतोंको चूण 
आर पथ्वबीको विदीण कर सकता हूं ॥ १७ || 


आविध्य च गदां शुदी सीक्षां काश्वनमालिनीस । 
गिरिपकाशान्क्तितिजःन्मञ्जेथसनिलो यथा ॥ १८॥ 
और इस सुवर्णभूषित प्रचण्ड सदाको ग्रहण करके आंधीकी तरह उसे पर्षतपर प्रकाशित वृक्ष 
लता ओको तोडके पृथ्वीम मिला सकता हूं ॥ १८॥ 
स त्वसेवंधिय जानन्ञ्रातरं मां नरर्षभ । 
द्रोणपुत्राङ्गय कतुं नाहस्यमितविक्न्न ॥ १९ ॥ 
अमित पराक्रमी नरश्रे् अजुन ! में तुम्हारा ऐसा बलवान्‌ सहोदर आता वर्तमान हू; मुझे 
भली भाँतिसे जान कर तुम्हे द्रोणपुत्र अश्वत्थामासे मथ करना नहीं चाहिये ॥ १९ ॥ 


Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अध्याय १६८ ] द्रोणपवं ११८५ 
FSR ANRNNNPNNANNNNANNNNARARNNNRN NNN NRRL 
आथ वा लिछ घीमह्यो सह सरवैनरषे मै! 
ङ्श र गद्‌ःयाणिर्जेष्याङ्येको सहाहबे ॥ २० ॥ 
अजुन | अथवा यदि इच्छा हो तो तुम समस्त नरश्रेष्ठ वीराके साहित इस हा स्थल पर स्थित रहो 
में अकेले ही हाथमें गदा ग्रहण करके इस महायुद्धमें अश्वत्थामाको पराजित करूगा॥२०॥ 
लत! यचाश्वालशाजब्थ पुत्र! पाथमथान्रवीत्‌ । 
कळिव नदेन्ल हिरण्यकशिपुं हरिः ॥९१॥ 
अनन्तर जंत पहिले समयमें = प्वार विष्णु भगवाननं अत्यन्त क्ुद्ध हुए गजेना करते 
दैस्यशाज { रण्यङज्ञिपुले समयाजुस न कहा था, वेसे ही पाऽचालवबीरपुत्र शृष्टयुम्न भी 


अञुनस यह बचन बोले ॥ २१ ॥ 
गीभल्यो विप्रकृूमशाणि विदितानि मनाषिणास्‌ । 
पाजनाध्यापने दानं तथा यज्ञप्रतिग्रही ॥ २२॥ | 
पछलध्यथर् नास तेषां कस्मिन्प्रति्ित। । | 
हलो होणो सथा यक्तत्कि ला पाथ विगहसे ॥ २२॥ | 
हे अजुन ! “ अध्ययन, अध्यापन यजन्‌, याजन, दान आर प्रतिग्रह, ” ये छ; कर्म | 
नाहणोंके अतुष्ठान करनेके लिये मनीषि पुरुषोंमें प्रसिद्ध हैं, परन्तु बताओ तो सही, इन छः | 
कर्मोने फोनला कर्म द्रोणाचार्यमे प्रतिष्ठित था ? तब जो मेंने ऐसे धमराहित ब्राह्मणका बध | 


किया हे, उसके लिये तुभ कयों भेरी निन्दा कर रहे हो? ॥ ९९-९३ ॥ 
आअपकानत! स्वरा क्ष्रधर्मसुपाश्चितः । 





{दुषण हन्हयस्सानस्त्रण क्षुद्रकमंकुत ॥ २४ ॥ 
उन्होंने अपने चरमे से भ्रष्ट होकर क्षत्रियधर्मका अवलम्बन किया था, वह नीच कमं करनेवाला 
ब्राह्मण दिव्य अलळोकिक अखोंसे हम लोगॉका नाश्व करता था ॥ २४ ॥ 
लथा माया प्रथुज्ञानमसहं ब्राह्मणलुवम्‌ । 
माययेल निहल्याव्यो न युक्तं पाथ तत्र किम्‌ । २५॥ 


पार्थं ! असह्य, कपट आचार करनेवाले अधम ब्राह्मगका जो पुरुष कपटताका अवलम्बन 
करके बघ करे, तो इसमें अयोग्य क्या है ? ॥ ९५ ॥ 
तस्मिंस्तथा मथा शास्ते यदि द्रौणायनी रुषा । 
कुरुते भैरव नादं तत्र कि मस हीयते ॥ २६ ॥ 
जो हो, मैंने उस दुशशील ब्राह्मणक इस अवस्थामें बघ किया है, उस ही कारण द्रोणपुत्र 
| अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर भयङ्कर गेन कर रहा है, तो इसमें मेरी कया हानि है ? ॥ २६ ॥ 


१४९ ( स. भा. द्रोण, ) 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 











११८६ 





क Ss Ss Ss ms es 





~ sss Pe 6 सम. -२ जिम. 


न्‌ चाद्शुताभिदं सन्ये थदृद्रौणि } शुझगजथया ) 

चालयिष्णति कौरव्यानपरियातुमदाकलुबघन्‌ ॥ २७॥ 

इसे में कुछ आश्चर्य विषय नहीं समझता हूं । बह केवल गजके कौरवोंडो युद्ध करनेके लिये 
लोटाकर फिर युद्धभूमिभे उपस्थि ने 


असमर्थ होकर सम्पूणे शूश्वीरोंका नाश करांवेगा ॥ २७ ¦! 
यचच सा घानिको सूत्या जवीषि शुश्घातिनस्‌ । 


तद्थेशइ्छुस्पन्न। पाञ्चाल्यस्य खुत्तो$नलात्‌ ॥ २८ ॥ 
he ९ बक २९% र्थ NTR कय 
तुम जा धमात्मा होकर सुझ शुरुघाती कहर मरो [नन्दा कर 


च रहे हो; यह योग्य नहीं है; 
हि च २५) _€९ १० च हक ट>> २९७. डे 
क्योकि म द्रोणबघके ही लिये पाश्वालराजके पुत्ररूपसे अश्निसे उत्पन्न हुआ हूँ ॥ २८ ॥ 


यस्य कार्यंसकाये या युध्यलः स्वात्स्भ रणे | 

ते कर्थ ब्राह्मण जूया। क्षत्रिय दा धनंजय ॥ २९ ॥ 
हे अजुन ! युके समयमे जिसे कारयाझार्थका ज्ञान समपावसे था; वैसे पुरुषको तुम 
ब्राह्मण वा क्षत्रिय हिस प्रकारसे निश्चय करोगे ? ॥ ६९ || 

यो छानस्तविदो हन्याइद्याखे! ऋध सू कितः । 

सर्वोपाथेने स कर्थं बध्यः पुरुषसच्तम ॥ ३०॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! विश्लेष करके जिन्होंने रोधसे मोहित होकर अख्नबिद्या न जानमेवाले साधारण 


योद्धाओंका ब्रह्माखये संहार किया; उसका सब उपायोसे वथ करना कैसे उचित नहीं 
ह? ॥ ३०॥ 

विधर्मिणं घक्षेचिद्भिः रोर तेषां विषोपसम । 

जानन्धमाथतत्त्वज्ञ। किमजुन विगई ले | ३१॥। 
अर्जुन ! धर्म जाननेवाले पुरुषोंते विधर्मीको 


विषके समान परित्याग करने योग्य कहके 
वर्णन किया दे; तुन इन सम्पूण धम-अथे तत्वके विषयोंको 
कर रहे हो ॥ ३१ ॥। 
नासा ख मयार्थ रथ एव निपातित! । 
तन्बासिनन्द्यं बीमत्सो किमथे नाभिनन्दले ॥ ३२॥ 
उस दुष्ट ब्राह्मणक मेने रथमें ही आक्रमण करके उसका वथ किया है, इससे में प्रशंसाके 
योग्य हूँ; तब तुम क्यों नहीं मेरी प्रशंसा करते हो? ॥ ३९ | 
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BAIN) ॥॥॥|: ॥ 9 


कूले रणे कर्थ पार्थ ज्वलनाकेविषोपमन्त । 

सीव द्रोणडिरइछेदे घदाल्यं न प्रशांसालि ॥ ३३॥ 
हे अर्जुन ! साक्षात्‌ अळयकालडी अग्नि, घर्थ और विपके समान भर्यकर द्रोगका सिर था 
इसलिये मैंने उसे काटा है; में प्रशंसनीय होने पर भी तुम किस कारणसे भेरी प्रशंसा नहीं 
करते हा ? ।। ३३ | 

योऽसौ समेव नान्यस्थ धान्धबान्युधि जब्रिवान्‌। 
छिर्वापे लस्य सूधानं नेवाह्मि विगतज्वरः ॥ ३४॥ 
द्रोणाचार्यने शुद्धे केवल मेरी ही बन्धु-बान्धवोका नाश किग है, दूसरे किसीके नहीं 
इससे में उनका सिर काटके भी अभीतक क्रोध ओर शोक रहित नहीं हुआ ह ॥ ३४ ॥ 


त्च से कुन्तते भशे यज्ञ तस्य शिरो सया । 

निषादनिवथे क्षि जघद्रथशिरो यथा ॥ ३५ ॥ 
जैसे तुमने जयद्रथळे सिरको दूर फेंका था, वैते भने द्रोणाचार्थक्षे सिरको जो ननिषादोके 
स्थानम नहीं फेंक दिया, इससे मेरे ममस्थल विदीण हों ॥ ३६ ॥ 


अयधश्चापे शाङ्गणा्षघसः [शिष्यतेऽजुन न । 
क्ञात्मयस्थ त्यय बला हन्याडून्येत वा पुन! ॥ 3५ || 
हे अजुन ! यह वचन प्रसिद्ध है, कि शत्रुओंका वघ न करनेमें अधमं ही होता है; क्षत्रिय 
पुरुपांझा यह धर्म निश्चित छुआ हे कि बह युद्धम शत्रुं मार डाले या [फिर स्वय उसक 





लय को पायया शी. 


| 

थ्‌ 
हाथसे मारा जाथ ॥ ३६ ॥ | 
ना ey o_ “~ ९७ ५ 

स छाञुनिहत! संख्ये मया घर्भेण पाण्डव । | | 

यथा त्वया हत! शूरो भगदत्त! पितुः सखा ॥ ३७॥ , 

हे अजुन ! तुमने जिस धर्षक्गो अप्रलम्पन करके पपितसखा शूरवीर भगदचका वध किया | 


sage 
SITFASIN ३ 88९ 


था, मैंने भी उस ही धर्मको अवलम्बन करके अपने इन्रुका युद्धमें वघ किया है ॥ ३७॥ 


nd १ 





पिलामह रणे हत्वा मन्यसे धर्ममात्मनः । 

मथा दाऊ हते कर्मात्पापे धर्म न अन्यसे ॥ ३८॥ 
इसके अतिरिक्त तुम यदि युद्धे भीष्मपितामहका वघ करके अपने लिये धर्मका कार्य समझ 
सकते हो, परंतु मेने अपने एक पापी शत्रुका वध क्रिया, तो भी मेरे इस कार्यको तुम धर्म 
नहीं समझते, इसका क्या कारण है ? ॥ ३८॥ 
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नातः पाण्डवो ज्येष्ठो नाहं वाधानिकोऽजेन ! 
शिष्यघुड्निहत! पापो युध्यस्व विजयस्तव ॥ ३९ | 
॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपेणि अडषष्ठयधघिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १६८ ॥ ७७५२९ ॥ 


है अजुन ! तुम्हारे ज्येष्ठ आता पाण्डपृत्र युधिष्ठिर मिथ्यावादी नहीं हैं । और मैं भी 
अधामिक नहीं हूं; पापी द्रोणाचार्ये शिष्यद्रोही थे इस ही कारण मारे शये इससे तुम युद्ध 
करो, तुम्हारी विजय होगी, इसमें सन्देह नहीं है ।! ३९ || 


बासारतके द्रोणपर्वण एकसी अडसठवां अध्याय खभात ६ १६८ ॥ ७७५९ ॥ 








: १६९ : 
चतरा उवाच 
साझा चेदा यथान्यायं येनाधीता महात्मना । 
यस्मिन्साध्तादचुबदो हीनिषिषे प्रतिष्ठितः ॥ १ ॥ 


राजा उतराष्ट्र बोरे- हे रञ्जय ! जिन मडात्माने लोकालुरोधके कारण यथा रीतिते अङ्ञोंके 
सहित सम्पूणे वेदोंको पढा था, और जिन रुज्जाडील पुरुषके समीप ध्लुवेंद सूतिमान रूपसे 
उपस्थित था ॥ १ ॥ 
तस्मिन्नाङ्ग्यति द्रोण सहर्षितनये तदा । 
नीचाह्मना नशंसेन झुद्रेण गुरुघालिना ॥ २ 0 
उन्हीं महर्षि भरद्वाजपुत्र द्रोणाचार्यकी जब वह नीच नुशंस और शुरुषाती शृष्टयुप्न निंदा 
कर रहा था ॥ २॥ 
यस्य प्रसादात्कभाणि कुवेन्ति पुरुषर्षभाः ¦ 
अमानुषाणि संग्रामे देवेरसुकराणि च ॥ ३॥ 
ओर जिनकी पासे पुरुषश्रेष्ठ राजा लोग युद्धभूमिमं देवतात्रोसे भी न होने योग्य कठिन 
और अलौकिक कार्योको कर रहे हैं ॥ ३॥ 
तस्मिन्नाकुदयति द्रोण समक्ष पापकर्निणः । 
नामषे तत्र कुवन्ति धिक्षत्रं थिगसर्षितम्‌ ॥ ४॥ 
जब बह पापी सबके सामने ट्रोणाचार्यकी निन्दा कर रहा था, उस समय जोई क्षत्रिय 
योद्धा उस पापी धृश्युश्नके ऊपर क्रुद्ध नहीं हुए, ऐसे क्षत्रियोंकी धिकार है। और विकार है. 
उनके अमर्षशील स्वभावको ॥ ४॥ 
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भध्याय १६९ | द्रोणपर्व 
याथः स्वच च्‌ राजाना एम्थव्या थ घबलुधरा; 
मह्या विमा पाञ्चाल्यं लब्न्रनाचक्ष्व संजय ॥ ५ ॥ 
है सञ्जय | चाहि जो हो, उस समय धृष्टयुप्के वचनको सुनके प्रथ्वीके महाधनुधर जो जो 
सब राजा वहाँ थे, उन्होंने ओर छुन्दौके पुत्रोने उसे क्या उत्तर दिया; उस बृचान्तका इस 
समय तुम भेरे समीप वणेस करो !! ८ 
सजय उवाच 
शत्या दृपदपुअश्थ ला वाच! कूरकसणः 
हृष्ण।ब अबू राजानः सव एव [विशा पते | दे ॥ 
सजय बोले-- महाराज ! मं करनेवाले दुपदपुत्र धृष्युम्लके वचनोंकोी सुनकर उस 


समय सभा राजाआने कुळ भी उत्तर नहीं किया ॥ ६ ॥ 

अजु नश्त कटाक्षेण जिल्ला प्रेक्य च पाषतम | 

खवाष्प्ाजिनि!श्वर्य घिण्थिग्धिंगिति चान्रबात्‌ ॥७॥ 
असुन तिरछी इडिति उनकी ओर देखकर “ विकार है, थिकार हे” ऐसा पचन कके 
लम्बा सास छोडते हुए आंखोंसे आँख बहाने छगे॥ ७ ॥ | 
श 'भीलय्य थमी कृष्णस्तथापरे । 

आखन्खुतीडिता राजन्साह्यकिारिदमन्रवीत्‌ ॥८॥ 
राजन्‌ ! युचिप्ठिर भीमसेन, नकुल, सहदेव, श्रीकृष्णचन्द्र और अन्य लोग भी अत्यन्त 
ढाज्जत हुए । उस समय केवल सात्यकिने इस प्रकार उत्तर किया ॥८॥ 

नेहास्ति पुरुषः कञ्चि्य इमं पापपूरषभ | 

आवाणपमकल्यथाण शीघ इन्याचराधमभ्‌ ॥९॥ 
ओहो ! इस स्थानमें क्या ऐला कोई भी पुरुष वर्तमान नहीं है, जो इस प्रकार अमंगल 
वचन बालनंबाले अथम तथा पापी पुरुपक्षा क्षाप्रही नाक्ष कर सके ?॥ ९ ॥ 

कथं च शालथा जिह्वा न ते सूधा च दीयते । 

शुर्ञाकाकातः छुद्र न चाधम्रण पात्यसं ॥ १०॥ 
रे क्षुद्र ! इस समय भी तुम्हारी जिहके सेंकडों डुकडे क्यों नहीं हो जाते ओर तुम्हारा 
सिर भी क्यों नहीं फट जाता ? गुरुक्री निन्दा करते हुए तुम्हारा इस अधमेसे तेरा पतन 
बया नहीं हो जावा ? ॥ १० ॥ 

'प्यस्ह्यस्ि पाथेञ्च सवैश्चान्धकव्गृषिणभिः । 

यह्कमं चलब कुत्वा छाचल जनशक्ष्तादे ॥ ११ ॥ 

तुम जिस पापकरमको करके जनसमाजके बीच अपनी बडाई कर रहे हो; उससे तुम सभी 


पाण्डव, बृष्णि और अनाव शीयोके समीप.पातितके समान मालूम हो, रहे हो॥ ११॥ 


» 
) 
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अकाय ताहदा कुत्वा पुनरेव शुरु क्षिपल । 
यध्यस्त्वं न त्वयाथोऽस्ति सुहृतेनपि जीवत ॥ १२॥ 





तुम जब ऐसे नीच कमको करके भी आचायेकी निन्दा कर रहे हो, तो इस समय अब 
तुम्हारा बघ करना ही उचित हे, क्षणभर भी तुम्हें जीवित रखनेकी आवश्यकता 
नहीं हे ॥ १२॥ 

कर्त्वेतद्यवसेदाथेस्त्वदन्यः पुरुषाधप्म) । 

निगद्य केशेषु बघं शुरोधसाह्सनः सलः ॥ १ 


तर जस पुरुषाथमरू सचा दूसरा फान आयंएुरुष धमात्मा सत्पुरुष गुरुक केश आकषण करक 
उनको बच कर सकता ह १ | १३ ॥ 


सप्तावरे तथा पू बान्धवास्ते निपातिता! । 

यशसा च परित्यक्तास्त्वां प्राप्य छुळपांसनस्‌ 0 १४॥ 
तुम दुपदक यम एस कुलकलळू उत्पन्न हुए, के तुम्हारे ही कारणस तुम्हार वश्चके सात 
पीढी आगे होनवाले बन्घुबान्यय और सात पढी तुमसे पहिलेके पुरुष यशसे भ्रष्ट होकर 
नरकमं पातित हुए हैं ॥ १७ ॥ 

उक्तवाञ्चापे यत्पाथ भीष्म प्रति नरबेभम्‌ । 

लथान्ता Iवाइतस्तेन स्वयसेच नहात्मना | १५॥ 
तू जो झुन्तीपुत्र अजुनके हाथसे पुरुषश्रेष्ठ भीष्मके सृत्युका विषृण कह रहा था आर उनपर 


दोप लगा रहा दे, वह व्यथ है; क्योंकि वैसी मृत्युका महात्मा भीष्मने स्वर्यं ही विधान 
किया था ॥ १५॥ 





ह तस्थापि तव सोदयों निहन्ता पापकृत्तन्नः 

व्यय नान्यः पाश्वालपुञ्नेभ्यथो विद्यते सुवि पापकूतू ॥ १६॥ 

Ee. परन्तु भीष्मका वध करनबाला भी तेरा सहोदर आता महान्‌ पापी शिखण्डी ही दै । इस 
पृथ्वीके बीच पाश्वालराजपुत्रोंके अतिरिक्त और दूसरा छोई ऐसा पाप करनेवाला नहीं 


i हे॥ १६॥ 

is स चापि स्ट! पित्रा ते भीष्मस्थान्तकर! किल । 

र शिखण्डी रक्षितस्तेन स च मृत्युम हात्सनः ॥ १७॥ 

तेरे पिताने भीष्मवधके ही निमित्त शिखण्डीको उत्पन्न किया था । उन्होने महात्मा भीष्मकी 
जे मृत्युके कारणरूपमें ही श्िखण्डीको सुरक्षित रक्‍खा था ॥ १७॥ 
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पाञ्चालाञ्यालिता धमात्छुदा मितगुरुद्रहः । 
त्वां प्राप्य सहलोदये बिक्न सथक्ञाघुमि! ॥ १८ ॥ 
तुझे और तेरा भाई शिखण्डीके जो संपूर्ण साधुपुरुषोंके धिकारके योग्य हं- पुत्ररूपसे पाकर | 
ही सारे पाञ्च'ळ धर्मअ्रष्ट, नीच, मित्र और गुरुद्रोही बन गये हैं ॥ १८॥ हू 
पुनओदीहर्दी वाचं सत्समीपे वदिष्यसि । 
शिर्श्ले पालायिष्यामि गदया बज्ह्ल्पथा ॥ १९॥ 
तू यदि फिर मेरे सश्छु न्यायथुक्त बचनोंकों कहेशा, तो में अपनी इस वजे समान 


~ 


भयकर गदासे तरा सिर तोड दूंगा ॥ १९ 
सात्वतेयैचमाक्षिः पायल) परुषाक्षरम्‌ । 
सर्य स्रात्याक प्राह संकु! प्रह सांन्नव ॥ २०॥ 
सात्यक्किने जब धृषटुञ्नते ऐेसे कठोर बचन कहके उनका तिरस्कार किया; तय धृ्टयुम्न भी 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस समय क्रोधित सात्यकिसे इंसझर यह वचन बोले ॥ २० ॥ 
शूयते आयले चति क्षश्यते चति लाघव । 
न चानाथ शुं साधु पुरुषं क्षेप्तुभहोसि ॥ २१॥ 
हे सात्याके ! मैने तुम्हारे वचनको सुना और तुम्हें क्षमा भी करता हूं, तुम्हे अनाय पुरुषकी 
भाति साधुपुरुषापर एसे आक्षेप करना उचित नहीं है ॥ २१ ॥ 
क्षसा प्रशास्थते लोके न तु पापोऽहति क्षमाम्‌ । 
क्षमावन्तं हि पापात्सा जितोऽयमिति मन्यते ॥ २२॥ 
इस लोकमें क्षमा ही प्रशंसनीय है, परंतु पापी मनुष्य कभी क्षमाके योग्य नहीं ह; क्षमा कर 
देनेपर वह पापी तथा दुष्ट मनुष्य क्षमावान्‌ पुरुषको यह मुझसे हार गया ऐसा समझने | 
लगता है ॥ ९९ | श्र 
स त्य झुद्दलसाचारों नीचात्मा पापनिश्चयः 4 
अ कंशाग्रान्नखाताच वक्तव्या वक्दामच्छाल ॥ २३॥ 
तू भी स्वयं दुराचारी, पापी और नीच व्यवहार करनेवाला है; पांवके नखसे लकर शिखा- 
पन्त तू पापें डूबा होनेके कारण निन्दनीय दै, उसपर भी तू दूसरेकी निन्दा करनेकी 
इच्छा करता है ।! २३ । । 
य!) स भरिश्रवादिछन्ने सुजे प्रायगतस्त्वया । 
वाथंसाणिन निहतरततः पापतरं नु किम्‌ ॥ २४॥ 
` कैसे आशर्थका विषय है, कि तुझे वारंवार सब योद्धाओंने मना किया था, तो भी अजुनके 
घाणसे शुजा कटनेपर, रणथूमिके बीच योभशुक्त चित्ते बेठे हुए, अख़रहित भूरिश्रवाका 


| त ` तूते बघ किया था, इससे बदके और, इसरा महान, पाप कर्म कौनसा होगा? ॥ २४ ॥ 
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व्यूइ्मानो सथा द्रोणो दिव्येनःखेण छं 
विस रास निहतः कि लज छूर दुष्कूलस । 
रे क्ररस्वभाबवाले ! सेने तो सुद्धमें दिव्याख्लोसे द्रोणाचारयको घेर लिया था, फिर थे शख 
एगनेपर मारे गये, तो उसमें मेने कौनसा अधर्थका कर्म थि 
अयुध्यमानं घस्त्वाजो तथा प्राधगल छुनिश्त्‌ । 
छिज्ञलबाह परैहेन्यात्सात्यके स क 
हे सात्यकि ! झत्रओंके अख़पे शुजा कटनेपर 
बलम्पन करके चेठे हुए अल्नरहित पुरुषका जिसने ब 
अधर्मी कह सकता हे ? ॥ २६ ।। 


निहृत्य त्वां थदा भूमौ ल विक्रासति यीयेधान्‌ । 
कि तदा न निहस्थेनं सल्या पुलषल्त घः ॥ २७॥ 
पराक्रमी सूरिश्रवाने जिस समय तुझे एथ्वीपर गिराके तेरी छाति? लातसे प्रहार किया था; 
उस समय तेरा बल-पुरुषा्थ कहाँ गया था ? कया नहीँ तू परुषश्रेछ होकर भ! उस सभय 
पुरुषार्थ प्रकाशित करके भूरिश्रवाका बघ कर सका ? ॥ ९७ ।। 
स्वया पुनरनार्थेण पूल पार्थेन मिजित! । 
यदा लदा हतः शार! सोघदत्ति। प्रतापदान्‌, ॥ २८॥ 
प्रतापवानू शूरवीर सीमद्त्तपुत्र भूरिश्रवाको जब पहिले अजुनने पराजित किया, उस सम 
तूने नीचता प्रकाशित करके उनका वध किया है | २८ | 


यञ्च यच तु पाण्डूनां द्रोणा द्रावयते चस्तूक्षं । 
किरञ्शरख्हस्राणि तत्र तत्र ्रयार्थ हसू ॥ २९ ॥| 
परन्तु जिस जिस स्थलपर द्रोणाचार्य पाण्डबोकी सेनाको छिन्नशित्र करके भगाते थे, में उन 
स्थानोमें सहस्रां बाणोंको चलाते हुए उनके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं ॥ ९९ ॥ 
स त्वमेचंचिधं कृत्वा कने 'वाण्डालवत्स्वचस । 
वक्लुसिच्छलि बक्तव्यः कस्मान्मां परुयाण्यथ । ३० ॥। 
जो हो, स्वयं चाण्डालफे समान ऐसा पापमय कार्य करके जनसभाजके बीच निन्दनीय 
होकर, तू मुझे किस कारण कठोर वचन कहनेकी इच्छा करता हे? ॥ ९० | 
चलां त्थं कमेणोय्रस्य नाह छुषिण कुलाघल । 
पापानां च त्वभावास! कर्षेणां झा पुनद ॥ ३१ 
रे ब्वब्णिकुलकलङ्क ! तू स्वयं पाप कमं करनेवाला तथा छुमंके भागों गमन करनेबाला है 
अधर्मी नहीं: हूं, इससे, अब मेरे विपपले, कडूक्ति त. क्स, ४१.) 
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जोजसास्स्य न सा सूयो वक्‍तुमहेस्थत। परस । 

ब रोचरसेतांद्धि चन्मा स्वं वकलुनिच्छति ॥ ३९ 

रे विषये जो कुळ वचन बोलमनेकी इच्छा कर रहा है, वह तेरी भारी नीचता है; उसे फ्रि 
ना- मो न 
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रथास आ जोख्योंदूभूया परुषमीह शम्‌ । 

'च्यासि घाणेस्त्वां युधि वेवस्वतक्षथम्‌ ॥ ३३॥ 

इसके अनन्तर यदि सूर्खताके कारण तू फिर मुझसे ऐसे कठोर वचनोंका प्रयोग करेगा 
तो युद्धे ५ अपने तीक्षण बाणोसे तेरा वथ करके तुझे यमपुरीमें भेज दूंगा ॥ ३३ ॥ 


ब = ल््ख प्रजा कचलनव शाच्यां । 
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ल्या गया, वह ता अघमङाहा छम ह ॥ १९ ॥ 
अधघर्भेणापक्ष्टश्च मद्रराजः पंरेरितः। ` 
इतोऽप्थध्ण हलो सीएम कुरुपितामह! । 
स्र श्रवा दाधलण व्यथा घमाविदा हत! ॥ ३७॥ 
उन शत्रुलोगोंने छछसे तथा अधर्मका अवलम्बन करके ही मद्रराज शल्यको अपनी ओर 
किया; वैसेही पाण्डरोने भी अधर्मसे कुरु पितामह भौष्मका वघ किया है; ओर तूने भी 
स्वयंको घभज्ञ मानते हुए अधमेका अवलम्बन करके भूरिश्रवाका वथ किया है ॥ ३७॥ 
एवं परेरःचरितं पाण्डवेयेश्च संयुगे । 
रक्ष्ाणेजयं वीरैधे मज्ञेरांपि सात्वत ॥ ३८॥ 
सात्वत ! धमज्ञ इसी प्रहार वीर पाण्डव और कौरव लोगोंने युद्धमें अपनी विजयको सुरक्षित 
रखनेफे लिये अधर्मपूर्वक आचरण [किमि हैं || ३८॥ 
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लषामाप छथस्तण चष्टन श्रृणु घाहरास्‌ ॥ ३४ ॥ 
अरे मूर्ख ! केवल धर्मलेही युद्धभे विजय लाभ नहीं हो सझता। उन कौरबोंने जो सम्पूर्ण 
अधर्मपूर्व आचरण किये हैं, उसे सुन ॥ ३४॥ 
वञ्चितः पाण्डवः पूर्यसघर्मेण युधिष्ठिर! | 
होपदी च परिङ्किष्टा लथाधभंण सात्यके ॥ ३९ ॥ 
सात्यके | पहिळे ही उन ठोगोकी रूपटतासे पाण्डुपुत्र राजा युयिष्टिर ठगे गये ओर 2 
पदीको अधबलेही अपमानित झिया गया ॥ १५॥ { 
पञ्राजला चन खय पाण्डवा? सह कृष्णया र] 
सवेस्वलपकूछ च तथाधभण बालिश ॥ रेदे ॥ ह 
हे सूख ! सभी पाण्डवोंको ट्रौपदीके सहित बनें भेजा गया ओर उनका स्वस्व छीन F 
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दर्जच! परमो घश्चस्तथाघ ६ रुदु विद: 
युध्यस्व छोरवेः साधे ना गा? पितृ निवे नभ ॥ ३९ ॥ 
हे सात्याके ! परस धभ ओर अधभेळे विषयोऊो 


ज ०५० व्र इस डी झाड क्षु है ७ ८४० 
= पे Ne “~ ६ 
समय तू [पत लोकम गमन करनका इच्छा न कर 


: ह्‌ 
कोरेवॉके स ङ्ग युद्ध कर ॥ ३९॥ 
एचसादीनि वाक्यानि छूराणि परुषाणि च! 
त्रायत सात्यकि! शीनानाच्हङ्पित इवा नवल ॥ ४० | 
श्रीमान्‌ सात्यकि घृष्टयुस्नके ऐसे क्र ओर वटक्तिपुक्त कितने ही बचरोको सुनकर कोधसे 
कापने रुणे ॥ ४० || 


तन्ठछल्वा ऋोचताञ्नाक्षः लात्यक्किह्य 
विनिःश्वर्थ यथा सप! प्रणिधा श्थे 

उस समय क्रोधसे उनके दोनों नेत्र लाठ हो श्ये और लुप बाणको शथे रखंके सपकी 

भांति लंबी सांस लेते हुए उन्होंने अपनी जदाको ग्रहण कर ही ॥ ४! 


५ 3 


a 


ass 
oe ह 


स्यू! 
® 


॥ ४१ ॥ 


ललोऽसिपत्थ पाञ्चाल्यं संररुमेणेषमञ्जचील्‌ ! 

न त्वां चध्घालि परुषं हनिष्ये त्यां वधक्षलक ॥ ४९ | 
फिर वे धृष्टचुम्रके पास जाकर क्रुद्ध होकर यह वचन बोठे, अ 
नहा कहुगा। तू वधक हो योग्य है. इससे तेरा बघ ही करूंगा ॥ ४ 


तनापतन्तं सहसा बहाबवलमलषेणळ 
पाश्वाल्याथामिसकुद्धणन्तकायान्तको! पलक ॥ ४९॥ 
महाबळबान्‌ अमपी, ओर कोथित यमराजके समान सात्यकि जब अन्तक स्वरूप धश्टधुम्नकी 
ओर दांडे ॥ ४३ १ 
'घोदिलो वाखुदेवेन भीमसेनो महाबल! : 
अदप्छुल्यथ रथात्तूणे बाहुभ्यां लमचारयल्‌ ॥ ४४ ॥ 
तब महाबली भीमसेनने श्रीकुष्णख्री आज्ञासे शीघ्रताफे साहित रथते कुदळे अपनी दोनों 
युजाओंसे उन्हें रोक दिया । ४४॥ 
द्रवमाणं तथा कुछ सात्या्धि पाण्डवो बली | 
प्रस्कन्दमानसादाय जगाल बलिन बलाल ॥ ४५ || 
क्रोधित होकर आगे दोडते हुए बलवान सात्याकिकों महाबल्याचू पाण्डुपुत्र भीमने पकडकर 
. ही आगे गमन करना शुरू किया ॥ ४५ ॥ 
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स्श्रत खेछसथ चरणा मालन लिानपुगव! । 


>~ 
> 


॥ ४६ ॥ 


a 


घृते 


sO अ्य्| 


~ 
० 


[नेखूह!ल? पदे बः नर बलिनां खरः 
अनन्तर भीमसेनने बळपू एने दोनों पाँव रि पृथ्वीपर वळपूक स्थित दोके छठ 
चरणम बलवान्‌ शिनिश्रेष्ठ सात्यकिको आगे बढनेसे रोक रक्खा ॥ ४६ ॥ 
गणं 
द 


ft} 
/ nl 


क्र 
{a 
~! 
| 


अदश्झ्य श्थाक्ष तु हियमाणं घलीचला । 

७ थाच वाण्या घाय श्र लि र प्त ॥ ४७॥ 
पृथ्वीपते | इतनेहीमें सहदेव क्लीध्रताके सहित स्थसें उतर पडे और महाबली भीमसेन॑से 
पकड गये लज्जाशील सार मधुर वचनंसि बोले ॥ ४७॥ 

अद्रक एरुषव्याघ नित्रनन्यत्न बिद्यते । 

[रयन्धकडाष्णस्चः पाश्चालभ्यञ्च साधव ॥ ४८ !! 
हे पुरुषतिद्द सात्यके ! इृष्णि, अन्धक्ष तया पाञ्चाल योद्धाओंके अतिरिक्त और कोई भी हम 
लोगोंको इस पृथ्वीके बीच अधिक प्रिय मित्र नहीं है ॥ ४८ ॥ 

तघेबान्यवब्ृब्णीनां लच चेव विशेषतः । 

कृष्णड्य च ताथाइ्घत्ता !बत्रघन्यन्ञ विव्यत ॥ ४१ ॥ 
उसी भांति घूष्णि त थक पंशियोंकों विशेष करके कृष्णकों हम लोशोंके अतिरिक्त और 
कोई भी अविक प्रिय मित्र नहीं हे ॥ ४९ |! 


ः 
पाश्चालानाँ च वाष्णेय ससुद्रान्ता विचिन्वतास्‌ । 


नान्यदस्ति पर नित यथा पाष्डवल्ष्णय! ॥ ५० ॥ 
वार्ष्णेय ! पाग्वाल योद्धा लोग भी समुद्रवकळी सम्पूर्ण प्रथ्वी खोजकर भी पाण्डव आर वृष्णि 
बंशियोके सभान दूसरा कोई मित्र नहीं पार्वेगे ॥ ५० ॥ 


आअवानीहर्ं मिञ नन्यते च यथा भवान | 
मवन्तच् थथास्वाक् मयता च तथा यथयस्‌ हि ७१ || 
आप हमारे ऐसे ही मित्र हें; जैसा कि आप स्वयं मानते हैं; इससे जेसे आप लोग हम 


ऊ "५ टक 


लोगोंके भित्र हॅ, वैसे ही हम लोम भी तुम्हारे मित्र ६ ॥ ५१ ॥ 
छ एबं सवधमज्ञो लित्रधमेमलुस्म रन्‌ | 
नियच्छ अन्यु पाश्वाल्यात्पशारुप शिनिपुंगव ॥५९॥ 
हे स्वेधर्मज्ञ शिनिश्रेष्ठ सात्याक्ि ! इस प्रकार सित्रधर्भका विचार करके आप धृश्युम्नके ऊपरके 


क्रोधको निबारण करके, शांत हो जाइये ॥ ५१३ ॥ 


+ 
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पाषेतस्थ क्षय त्वं वै क्षसतां तव पार्षतः ! 

वय क्ञमयितारश्च किमन्यत्न चासाङ्वेल्‌ ॥ ५३ ॥| 
इस समय आप धृष्टयुम्नके ओर धृष्टयुस्न आपके अपराधकों क्षमा करें: देखिये, शान्तिसे 
आधक श्रेष्ठ आर दूसरा काई भा वस्तु नहा है; हम लोग थमा याचना करनेवाले इ ॥०३॥ 

प्रश्ाम्यभाने शोनेचे सहदेवेन सारिष | 

पाञ्चालराजस्य खुल? स्‍प्रहसनज्ििद्मतवीतू ॥ ५४ 
महाराज ! जब सहदेवने इस प्रकार सात्यक्षिको जझाल्त किया, तब पाखालराजपुत्र ध्ृश्युम्न 
हँसते हुए यह वचन बोले ॥ ५४ || 

सुञ्च सुख शिने। पोज भील युद्धमदान्वितश ! 

आशखादयतु सानलंष चराघराम्बानलः ॥ ५९७ || 
हे भीमसेन ! तुम इस युद्धदुमंद शिनिषोत्र सात्यक्रेज़ों छोड दो और ज्ञीत्र छोड दो जेस 


[ 


वायु पवेतमं जाके लीन हो जाती हे, बेसे ही वह मुझसे भिडने तो दो ॥ ६६ !' 
यावदस्य शिनेबाण!ः संरभं बिनयास्घ्रहस्‌ । 
युद्धअद्धा च कान्तेथ झा।चेतस्य च संयुगे । ९६ ॥ 
कोन्तेय ! मं हदी समय अपने तीक्ष्ण बाणोंके प्रभावसे इसका क्रोध झान्त करूंगा और इसकी 
युद्धको अभिलापा पूरी करके इसका प्राण नाञ्च करूंगा ॥ ६६ | 
कि बु शक्यं नया कतु कार्ये यदिव सुव्यतम्‌ 
खुमहत्पाण्ड्पुञ्ाणामायान्त्थते हि कोरचाः ॥ ५७ || 
ब में इस समय क्या कर सकूंगा ? क्योंकि पाण्डपुत्रोंका यह दूधशा बहुत बडा कार्य 
उपस्थित हुआ है । देखो, कोरव लोग वेगपूवक भेरी सेनाकी शोर आ रहे ई ॥ ५७॥ 
अथ या फल्गुनः लवान्वाराथष्यात संयुगे । 
अह्मप्यस्य स्ूघान पाताथष्याम साथः ॥ ५८ ॥ 
अथवा अजुन अकेले ही युद्धमें इन संपूर्ण करबोंका निवारण करेंगे; में भी पहिळे अपने तेज 
बाणोंसे सात्यकिका सिर काटूंबा ॥ ५८ ॥ 
न्यते छिन्नवाहुं सां सरिश्रवसमाहते । 
उत्सजेनमहं वेनमेष मां या हानिष्यांते ॥ ५९ ॥| 
सात्यकि मुझे समरमें कटी हुई थुजावाला भूरिश्रवा समझता है। हे भीमसेन ! तुम उसे 
छोड दो, या तो में ही उसका प्राण नाश करूंगा, अथवा वही मेरा वघ करेगा ॥ ५९ ॥ 
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आअण्यन्पाथ्वालवाच्यानि सात्याकेः सपयचछयसन, | 
गामघाह्वन्लरे सतो विस्फुरत्यानिशा बला ॥ ६० ॥ 
भमसेनका दोना शुजाओके वीचर्मे स्थित बलवान्‌ सात्यांके शृष्टद््क् एसे आभमान युक्त 
वचेनाक! सुनक्षर सपे समान लम्यी सास खींचते हुए सदा छटनेका प्रयत्न कर रह 
थ॥६० || 
चर्या याखुदबञ्ा धघराजत्च जारिष । 
यत्नन नहला वारा वारयामाखदुस्ततः ॥ ६९ ॥ 
मारिष ! तच श्रीकृष्णचन्द्र और धर्मराज युधििरने शीधताके सहित वहांपर उपस्थित होकर 
अत्यन्त थत्नपूचक्ञ उन दोनाको शान्त किया ॥ ६१ ॥ 
निवाय परन्रेष्वासो कोबसरक्तलोचना । 
युयुत्सवः परान्संख्ये घलायुः क्त्रयवेमा। : ॥ ६९ | 
॥ इति श्रीमहा भारते दो णएचणि पकोनसतत्यघिकशततमोऽष्याय$ ॥१६९॥ . १७८२३१॥ 
अनन्तर मुख्य मुख्य पराक्षगी क्षत्रिय बीर लॉग क्राधलसे लाळ नत्र किये छुए उन दाना! 
बहाधनुद्धा रया निवारण करके कुछसनाऊं योद्धाओंके इङ्ग युद्ध करनके रे उनके 
सम्मुख उपस्थित हुए ॥ ६२ ॥ 
महामारतके दोणपर्ेस एकसो उनहत्तरवां अध्याय लमाप्त ॥ १६९ ॥ ७८२१ ॥ 


ED कय 
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स्य उदा 
तत्त! स कदुर्न चक्रे रिपूणां द्रोणनन्दनः 
युगान्ते सबं सूतानां कालसृष्ट इवान्त ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! इधर द्रोणधुत्र अश्वत्यामा उस समय प्रळयकालमें काल प्रेरित 
सम्पूण प्राणियोंका संहार करजेवाले यमराजक्षी भाँति इत्रसेनाका नाथ करने लग ॥ १॥ 


व्यभ बारचे हतनांगमहाादालस््‌ । 


अश्वाकपुरुषाछाणं झारा लनलताडतच्‌ ॥ है ॥ 
शझूलऋच्यादसंछु् सूतयक्षगणाछुलम्‌ । 
निहत्य झाअवान्भह्लै सोऽचिनो देहपर्वतम्‌ ॥ ३॥ 


उस समय उन्होंने भोसे शत्रओंका नाश करके उनके सृत शरीरका पवंत-जसा ढेर कर 
दिया; ध्वजा पताका उस पंतके बृक्षस्मरूप, शस्र उसके शाङ्ग मारे हुए हाथियोंके शरीर 
ही उसमें महान्‌ श्चेलाखण्डोळे समान बोध होते थे; घोडे उसपर निवाय करनेवाले कि पुरुष 
थे; धनुष लताओंके समान फेळकर पडे हुए थे; शूल मांसभक्षी जीव और भूताके समुदाय 
यक्ष जान पडते थे ॥ २-३ ॥ 
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११९८ दवाभारते [ नी | 
तता खगन अहता विनवल्य स तर भ तसः ! 
प्रालज्ञा अआवथामाख पुनरेख तचाहनज | ४॥ 
अनन्तर पुरुपभ्रेष्ठ अश्वत्थामाने षडे वेगसे शिद्दनाद करके फिर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनस अपनी 
प्रतिज्ञा सुनाई ॥ ४ ॥ 
थयरप्ावुध्यन्तमाचा्थ घमनळज्युव्क्र्माा | 
सुश्च दास्ञ्ञमिलि पाह छुन्तीपुओ युधि!छि ॥&॥ हि 
घमध्वजी कुन्तोपुत्र दाधाप्ठग्न जब ' श्न त्याग दीजिये ? यह पिथ्या बचन कहके युद्धम 
रत गुरुसे अस्तत्याग कराया है ॥ ७ 
लश्पाह्लंपइ्घतस्त्ह्य दावा 


[ 


| 


थेष्यामे वाहिनीश । 
विद्राव्य सत्यं हन्तास्मि पापं पाञ्चाल्णभेच तु | ६ ॥ 
तब में उसके सम्मुलही में उनकी शम्पूश सेनाको युद्धभूगिरें छिन्न भिन्न करके भगा दूगा 


ओर सम्पूण सेनाके पुरुषोंको भगाकर उस पापी धृष्टयुप्लला वध करुंगा इसमें संश्षय नहीं 


हर ~ 
३ ॥ष ॥ 
७०. ० उ 
सवानेतान्इनिष्यालि यदि थोल्स्यान्ति जा रणे | 
सत्य ते भतिजानाजि परावतय वाहिनीस ॥७॥ 


जो ये युद्धभूमिभे मेरे साथ युद्ध करेंगे तो में उन सबका हो. बघ करूंगा यह में तुम्हारे 


नहा 

4380 ५ 
7322 ~ 
Bly 


ह समीप सत्यप्रतिज्ञा करता हूं इसलिये आप अपनी सेनाको छोटाओ ॥ ७॥ 

र तच्छ्रुत्वा तय पुत्नस्तु वाहिनीं पर्थवलेयलू । 

5 'सहनादेन सहला व्यपोछा खुघ ह्यध ॥ ८ ॥ 

जा तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने गुरुपुत्र अश्वत्थामाके ऐसे वचनको सुनकर हर्षपूर्वक महान्‌ 
ट्र सिंहनाद करते हुए अपनी सेनाका भारी अय दूर करके फिर उसे लोटाया ॥ ८ ॥ 

न्य तत! सप्नागशो राजन्छुरुपाण्डव सेनयोः । 

अ पुनरेवा भवत्तीव। प्रणलागश्योरिय ॥९॥ 

र अनन्तर उठती हुई लहरोंसे युक्त दो महान्‌ समुद्रोंदी भाति करव जोर पाण्डबोंकी महासेना- 
र का आपसमें अत्यन्तही भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ९ !| 

> संरव्धा हि स्थिरीसूता द्रोगपुश्रेण कौरचा! । 

ह उदग्राः पाण्डु पाञ्चाला द्रोणइत निधनेन च ॥ १० 


उस समयमे कौरब लोग अश्वत्थामा स्थिर हो क्षुब्ध हो गये थे और पाण्डव तथा पाश्चर 
~ यके चर. ह मु > 
योदा लोग दोणाचायके मारेजातेते उत्ताहयुक्त हुए हि हरी (मम 
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ष 
HE [ज ! जेसे एक पवेतसे दूमरा त ओर एक इघुद्रे दूसरा समृद्र टक्कर ले, बसे ही 
र्‌ ba फ 6२ र. के | “ys 6३% 
कारव आर पाण्डवॉकी सेनाके पुरुषोंकी अवस्था थी ॥ १२॥ 
लल! चाड त हस्जाणि भेरीणासयुतानि च । 
अवादथन्ल खंहष्टाः छुर पाण्डव सानिका? ॥ १३॥ 
अनन्तर हाषृत इए छ और पाण्डव सेनि > सहस्रा तथा लक्षा शस, भरा ढोल और 


च्‌ 
नंशाड आदि जुझाऊ बाज बजाने लणे ॥ १३॥ 
ततो निलेथ्यमानर्थ सागरस्फेव निरवनः 
हे अध्यवच्तर्चय से न्यस्य खुनहानदू घउुतापन ॥ १४॥ 
असे मथे जाते हुए समुद्रका महान शब्द होता है, पेसे ही तुम्हारी सेनाझा महान्‌ कोलाहल 
अद्सुत ओर अपूर्वं था ॥ १४ !! 
पादुके लतो दोणिरस् नारायणं लदा । 
अस्िसंघाय पाण्डूनां पाञ्चालानां च वाहिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
उस हो समय द्रोणपृत्र अश्वत्थामाने पाण्डव ओर पाश्वालसेनाकों लक्ष्य करके नारायण अल 
चलाया; ॥ ६५ || 
माळुरस्ंस्ततो बाणा दीघ्ागद्मा! खे सहसा! | 
पाण्डबान्मक्षथिष्यन्तो दीप्तास्था इव पन्नगाः !! १६॥ 
तव उस नारायण अखे आकाशमें प्रकाशमान अग्रभागवाले, प्रज्जलित सुखवाले सर्पीके समान 
बाण प्रकट होने लगे, वे सब पाण्डव रोनिकॉका नाश करने लिये उद्यत थे ॥ १६॥ 
दिशाः खं च सैन्यं च सलावृण्वन्महाहये । 
सुता दास्क्रस्यंष राजल्छाक गभस्तयः 4 १७॥ 
राजन्‌ ! जोर जैसे मुहूर्च भके बीच द्रयेक्ी किरणों सारे जगतमें फेल जाती हें, बैसे ही 
महदासमरर्म वे बाण सम्पूण दिशा ओर आळाशनण्डलपें परिपूरित हो गये, आर उस समय 
उन पाणास शत्रुआंक! संनाक सम्पूण पुरुष छिप नये ॥ १७ ॥ 
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लथांपर व्यातनाना ज्यालाणाषारुबरऽस 

भादुरासन्भहीपाल काषणायसमथा शुड! i९८॥ 
पृथ्वीपते ! उस समय निर्मळ आकाशमण्डलमें प्रकाशित होनेवाले उरोतिबाले पदायोकी भांति 
प्रकाशमान लोहमय जलते हुए शोले भी प्रकट होने लगे ॥ १८ || 

चतुादश विचिजाच शातघ्न्योऽध हुलाशडा॥? । 





चक्राण च श्षुरान्ताने मण्डलानाय साइ्बल ॥ १९ ॥ 
फिर चारों दिज्ञाओंम शतप्नियाँ, अग्निक शोले ओर दर्ययण्डल्के समान प्रकाशित क्षुरधार- 


२. 


वाले बहुतसे चक्र चलते हुए दिखाई देने लगे ॥ १९! 
इस्ताकृतिमिराकीण मतीय मशलणेम । 
इृष्टान्तरिक्षम्ाविज्ञा! पाण्डु पाञ्चालसञ्ज शः ॥ २० || 
भरतश्रेष्ठ ! उस समथ पाण्डव, पाञ्चाल और सृञ्जघ योद्धा लोग झम्पूर्ण आकाशमण्डलको 
नाना भाँतिझे अस्नशस्नोके आकारवाले पदा्थासे परिपूरित देखकर अत्यन्त ही व्याकुल 
इए ॥ २० !! 
यथा यथा च्यवुध्यन्त पाण्डवाना स हारथाः ! 
तथा तथा तदस्त्र चं व्यवधेल जनाधिप ॥ २९१ ॥| 
महाराज ! उस समय पाण्डनाँकी ओरके महारथी योद्धा लोग जैसे जैले युद्ध करते वैसे वेसे 
उस अस्त्रका बेग बढता था :: २१ :: 
थध्यन्नानास्तथासत्रेण लेन जारायणेन घै : 
दद्यमानानलेनेब खर्वेलोऽस्पर्बिहा रणे ॥ २२॥ 
उस नारायण अल्न्े समरमें घायल हुए अन्रुसेनाके योद्धा इस प्रकार पीडित होने लगे, जेते 
सब ओरसे अग्निम झुलस रहे हैं ॥ २२ ॥| 
यथा हि शिशिरापाये दहेत्कक्षं हुताशनः । 
तथा तदरन्गं पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रमो ॥ २३॥ 
प्रभो ! जेसे ग्रष्मक्तुमें बनके बीच अग्नि प्रकट होकर सले काष्ट था जळुलको अस्म कर देती 
है, बैसे ही नारायण अखन पाण्डवदेनाको भस्म करने रा || २३ | 
आपू्यलाणेनास्त्रेण सेन्ये क्षीयाति चाभि मो । 
र जगास परन चाल घसएञ्रो युधिष्ठिर! ॥ २४ ॥ 
क महाराज ! जब इस प्रकार नारायण अखन सब ओर परिपूरित हो गया और उसके प्रभावते 
पाण्डव सेना क्षीण होने लगी, तब उस समय धर्मपुत्र राजा सुविष्ठिर अत्यन्त ही ही 
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द्रवनाणं लु तत्सैन्यं दृष्ट्रा विगलचेत्तनस्‌ । 
सध्यर्थला च पाथहण चमएञोऽन्ररादिद्‌ ॥ २७ ॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपनी उस सेनाको अचेत हो चारों ओर भागती और अजुनकों 
मध्यस्थ पुरुषका भांति युद्धभूमिमें स्थित देखकर यह बचत बोले ¦ २७॥ 
घुष्टझुज्ञ पलायस्व सह पाञ्चालश्षनथा । 
खाह्यक्र त्य च गडळस्य घूण्णजर्चकडशला गहान ॥ २६ ॥ 
है शृष्ट्यु्च ! तुम सम्पूर्ण पाश्चाळ सेनाके सहित युद्धभूमिसे भाग जाओ; हे सात्यकि ! तुम 


^ 


भा इष्ण और अन्धकवाश्चयाको संनाके साहित घर चले जाआ ॥ २६॥ 
वबाखुदवाडाच चञघ्ात्मा कारष्यत्यात्मन! क्षनन | 
उपड शलथोऽय लोकस्य !कल्लुतातलनः ॥ २७॥ 
धमोत्मा श्रीकृष्ण स्वयं ही अपनी रक्षाळा उपाय कर लेंगे; वे जब तीनों लोके कल्याणमें 
दत्ताचत्त रहते तथा सबकी रक्षा करनेमें समथ हैं, तब अपनी रक्षा क्यों नहीं कर 
सकेंगे ? ॥ ६७ || 
संग्रानस्लु न कतेव्य! सचसैन्धान्त्रवीमि व! । 
अह हि सह सोदे? प्रवेश्णे हव्यवाहनम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे शूरवीर पुरुषों ! में तुम सब सैनिक लोमोंकों कहता हुं कि अब कोई भी युद्ध न करे; 
में अपने सहोदर भाइयोंके साहित अभिमें प्रवेश करूँगा ¦ २८ ॥ 
ऽ्छद्रोणाणवं तीत्वो संग्रामं सीरुदुस्तरम । 
अबश्वहस्थार्चललिल खगणो द्रीणिगोष्पदे ॥ २९ ॥ 
हाय | अने कायरोके लिये दुस्तर युद्धमें भीष्म, द्रोण रूपी महा समुद्रे पार होकर अब इस 
समय बन्धुयान्धवाक सहित अश्वत्थामारूपी कोएद जलमें डूब रहा हूं ॥ २९ ॥ 
कासः संपव्यतामदथ बीमत्सोराशु सां पति । 
याणछूर आचाया सया युधि निपातित! ॥ ३०॥ 
मने सदा अपने कल्याणळी इच्छा करनेवाले द्रोणाचार्यका वध कराया है, उससे अजुन मेरे 
ऊपर अत्यन्त ही विरक्त हुए इं, इससे अब उन्हींकी इच्छा शीघ्र पूरी होवे ॥ ३० ॥ 


येन बाख ख खी भद्रो युद्धानामविद्यारद! । 
९ 
ससर्थैवहुमिः क्रेघातितो माभिपालितः ॥ ३१ ॥ 


जिन्होंने युद्ध ूमिमे युद्धक्लैशल्से रहित बालक सुभद्रापुत्र अभिमान्युकी रक्षा न करके, कई 
एक युद्ध दुमंद क्रूर याद्धाआळे दवारा उसका प्राणनाश कराया था ॥ ३१ |! 
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येनाविज्ञुवता प्रश्नं तथा कृष्णा सर्भा गला । 

उपेक्षिता सपुञ्रेण दासभाष नियच्छली ॥ ३२॥ 
कोरवसभाके बीच दासीकी भांतिसे लायी गयी जब द्रौपदीने प्रश्न छिया था, उस समय 
उपेक्षा करके जिन्होंने पत्रके साहित कुछ भी उत्तर नहीं दिया; तब द्रौपदी हमारे दासमावके 
निवारणका प्रयत्नकर रही थी || ३२ || 


जिघांसुधातराष्ट्रश्न श्रान्तेष्वश्वेबु फल्णुनम्‌ । 


कवचेन तथा युक्तो रक्षाथे सैन्धबस्थ च ॥ ३३॥ 
Sh >» > ~ "७७ उ. जन चट ~ 
जिन्हांने जयद्र्थषघके दिन युद्धमे प्रबृत्त ओर थळे हुए घोडोंसे युक्त अजुनके वधके लिये 


जब धतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उनपर आक्रमण कर रहा था, तब जिन्होंने उनकी तथा सिग्धु- 
राज जयद्र्थकी रक्षाके लिये दिव्य कबचसे युक्त कर दिशा था || ३ ३ ॥ 
येन ब्ह्मासत्रविदुषा पाञ्चालाः झत्यजिन्छुखाः । 
कुवाणा सज्ये यत्नं ससूला विनिपालिताः ॥ ३४॥ 
मेरे बिजयकी अभिलाषा करनेवाले सत्यजित्‌ आदि पाश्वाल यीरोंडो अह्ाख्नको जाननेवाले 
जिन आचायने पुत्रपौत्र अनुयाइयोंके सहित समूलसे नष्ट कर दिया है ॥ ३४॥ 
येन प्रत्राज्यमानाच्य राज्याहयथमधमत! । 
निवायेमाणेनास्थानिरनुगन्तु तदेजिला! ॥ ३५ ॥ 
कोरबोने जब हमको अधपूर्वक राज्यसे पथक्‌ करके वनवासी बनाया था, उस समयमे 
जिन्होंने हमें रोकनेका प्रयत्न किया था; परंतु उनका हित इच्छिनेवाले हमलोगोंका साथ 
नहीं दिया ॥ ३५ ॥ 
यो5सावत्यन्तमस्मासु कुर्वाणः सौहृदं परम । 
हतस्तदर्थ मरणं गमिष्यामि सबान्धवः ॥ ३६ ॥ 
जिन्होंने नानाप्रकारसे हम लोगोंके विषयमें सुहृद्‌ भाव प्रदर्शित किया था, हम लोगोंके ऐसे 
रस सुहृद द्रोणाचाय मारे गये हॅ; इसही कारण अब बन्घु-बान्धवोंके सहित में मर 
जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
एवं झुवति कौन्तेये दाशाहस्त्वरितस्तलः। 
निवाये सैन्यं बाहुभ्याभिदे वचनभन्रचील्‌ ॥ ३७॥ 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर जब्र इस प्रकार कह रदे थे, तब यदूकुळ भूषण श्रीकृष्ण उस हीसमय | 
अपनी थुजाओंके सङ्केतसे सारी ऐनाको रोक करके उन लोगोंसे बोठे ॥ ३७ ॥ व 
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ऊ MEIOSIS fo Sonor 
बाघ न्यर्‌ सञ्रा।ण वाहन्यय्वावराहत । 
एष यागाऽत्र वाहता प्रालचाता महात्मना ॥ ६८ ॥ 


हे शूरवीर योद्धा लोगो | तुम लोग शौघ्रदी अख्शख्रोंके परित्याग करके अपने अपने 
षाहनोंसे उतरके युद्धे निवृत होजाओ । परमात्मा भगवान्‌ नारायणने इस अल्नछे प्रतिकारका 
यही उपाय स्थिर किया हं ॥ 8८ ॥ 

द्विपाष्थव्यन्ड्नेस्णवा प्ल खज5बरॉहत 

एवङलन्ञ यो हन्थादर्म जूना विरायुधान्‌ ॥ ३९ 
तुम सब कोडं क्षीप्रही अन त्याग करके हाथी, घोडे ओर रथीसे उतरके पृथ्वी पर स्थित 
हो जाओ; तबन यह अल्ल भूमिपर आयुर्धासे राहत खड हुए तुम लोगांका वध नहा 
करणा ॥ ३९ + 


~ 


यथा थथा हि युध्यन्ते योषा ह्यक्षबल प्रति । 
डि तथा तथा मवन्त्येत कोरवा बलवत्तरा! । ४० ॥| 
२७ ज ° ~ ~ ज च“ = 
जसे जसे हमारे योद्धा लोग इस अलके बलके बिरुद्ध युद्ध करते ई, वेसे वसे कॉरब अत्यन्त 


™ ha 


प्रचल हो रहे हैं ॥ ४०॥ 
निक्षप्स्यान्दि च शास्त्राणि बाहनेश्थोऽवरूष्य थे । 
तान्नेतदरन्गं संग्राम निहनिष्धाति भानवान्‌ ॥ ४१॥ 
जो लोग अपने बाइनोंऐे उतरके अख परित्याग करेंगे, उन लोगोंडा यह अस्र युद्धमें वध 
नहीं करेगा ।। ४१ 
ये त्थेतत्प्रलियोह्ह्यान्ति मनस्ापीह कचन । 
निहनिष्थाति तान्सवोन्रसातलगतानांप ॥ ४२॥ 
यदि कोई मनसे भी इस अद्जके प्रातेकारकी इच्छा करेंगे, तो पाताल लोकमें गमन करने 
पर भी उन संब लोगोंको यह अह्न वहां मार डालेगा ॥ ४२ ॥ 
ल बचस्तस्प तच्छ्रत्वा वासुदेबस्थ भारत । 
इषुः खयऽस्ञ्लुत्ञ््ट सबा मः करणन च ४२ 
भारत | श्रीकृष्णे इन वचनोंको सुनकर सम्पूण योद्धाओंन अपने सब इंद्रिय आर अन्तः 
करणसे भी अस्र त्थागनेकी इच्छा की ॥ ४३ ॥ 
तत उत्ख्ष्टक्ाांस्तानस्ञ्राण्यालक्ष्य पाण्डवः । 
सीमसेनोऽग्रवीद्राजन्निदं संहषथन्वचः ॥ ४३॥ 
राजन्‌ ! उस सभय पाण्डुपुत्र भीभसेन उन सब योद्धाओको अस्त्र त्यागनेके लिये उद्यत हुए 
दुख, सम्पूणं शूरवीरोंके इपकी बढाते हुए यह बचन बोले ॥ ४४ ॥ 
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वथवन शास्त्राणि म्ोक्तव्यानीह केनचित्‌ । 

० अहनावारायेच्याज द्राणएुञास्न्न नाह ग! ॥ ४५ ॥ 
किसीको भी किसी तरह भी अपने अख शत्बोंका त्याग नही करना चाहिये; में अपने 
बेबवान्‌ बाणोंसे द्रोणपुत्रके अख्का निवारण करूंगा )। ४५ ॥ 

अथ वाप्यनथा युष्या हेसाविग्नहथा रणे । 

कालवहिचरिब्यानि द्रोणेरख विशाल पन्‌ ॥ ४९ !| 
अधवा सुबणेभूषित अपनी इस भयङ्करी गदाओे समरगे अश्वत्यामाडे असखोडो नष्ट करके 
कालके समान होकर बिचरुंगा ॥ ४६९, 

न है ले विकत तुल्य। कांश्यदार्लत पुनानिह । 

यथव खावतुस्तुल्य ज्यातरन्यत्न विव्यत |! 'द७ 
जैसे कोई प्रकाशमान वस्तुओंमें बूयेके समान ज्योति नहीं है. वैते ही कोई पुरुष भी इस 


७३ UN 


जगंदून भर समान पराक्रम शाला नहा ह ॥ ४७ ॥ 


पञ्यध्यं से हढो घाहू नागराजक्रोपला । 

समथो परवेतस्थापि शैशिरश्य निपातने ॥ ४८ ॥ 
शजराजके झाण्डोंके समान मेरी इन दोनों शुज्ञाओंडों अवलोकन करो, इन शुजाओओंसि में 
हिमालय पब॑तकों भी तोडके परथ्वीमे मिला सकता हूँ ।। ४८ ॥ 

नागायुतसमप्राणो च्यहमेको नरेणिवह । 
शक्रा यथागति दावे देवु विशतः ४९ ॥ 

स्वगे लोकम ओर देवताओंमें देवराज इन्द्र सबसे अधिक पराक्रमी है, वेषे ही 

मचुप्याके चीच केबल भ ही अकेला दस इजार हाथियाके समान बलवान्‌ हूँ । ४९॥ 

अद्य पहयत मे वीय बाहो! पीनांसथोयुणि | 

ज्वलमानस्य दीपस्य द्रोणेरस्त्रस्थ दारणे ॥ ६० ॥ 
आज युद्धमें सब कोई अश्वत्थामाझे जलते हुए और दीसमःच्‌ अको निवारण करनेके 
विषयमे मोटे कंधेबाली मेरी द्रोनों श्ुजाओंका पराक्रम देखेंगे ॥ ५० || 

यदि नारायणास्त्रस्य प्रतियोद्धा न विद्यते ¦ 

अद्यन प्रातेयात्य्याशे पदयत्खु कुरुपाण्डुषु ॥ ५१ ॥ 
यद्यापे इस नारायण अस््रका सामना करनेवाला दूसरा कोई योद्धा अबतक बहीं हुआ है; 
तो भी भं आज सम्पूण कोरव ओर पाण्डबोकी सेनाके योद्धाआके सम्मुखम ह इसका 
र सामना करूगा ॥ ७५१ ॥ 
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एव्झुक्ह्या लतो मीघो द्रोणपुत्नरमरिदमः । 

अभ्थयान्नघधघाषूण रथंनादत्यवचसख्लां ॥ ९२॥। 
ऐसा कहनेपर शत्रुदभन भीमसेन खर्यके समान प्रकाशमान और वादलके समान शब्दवाले 
अपने रथपर 'चढके द्रोणपुत्र अश्वत्थामाकी ओर सामना ये दोडे । ५२॥ 
जिषुजालेन लघुस्वाच्छीघाविकमः ! 
निभेषमात्रेणालाव्य छुन्तीपुत्रोऽभ्पवःकिरत्‌ ॥ ५३ ॥ 
त समय महापराक्रमी मीमसेनने निमेष भरके बीच अश्वत्थामाके पास पहुंचकर हस्त- 
लाधवके सहित अपने बाणजालसे अश्वत्थामाको छिपा दिया ॥ ५३ ॥ 

तालो ह्ौणि! प्रइस्थेनलुदासननिभाष्य च । 

अदाकिरत्मदीतताग्रेः दारेश्तेरनिमन्त्रिते! ॥ ५४ ॥ 
्रोणपुत्र अश्वत्थामाने सीमदेनको अपनी ओर आते देख, इंसकर बात की और अभ्निपुज्धसे 
पूरित नारायण अख्से अभिमन्त्रित प्रद्ाश्चमान बाणोको बषाके उन्हें छिपा दिया ॥ ५४॥ 


~ 


औं 
नेके 


यञ्जगेरिन दीपास्यैचेङ्गिरनलं रणे। 

अवच्ीणोऽमचत्पाथंः स्फुलिङ्गैरिय वाने! ॥ ५५ ॥ 
युद्धे वे बाण प्रज्वलित मुखबाले सर्पाके समान अभि उगळ रहे थे, उस समय भीमसेन 
उनसे आच्छादित हुए, मानो सुवर्णके समान अभिपुंजसे बे परिपूरित हो गये ॥ ५५ ॥ 

लस्य रूपभमभूद्राजन्भीससेनस्थ संयुगे । 

ख्योतेरावूतस्थेव प्धतस्थ दिनक्षये ॥ ५६ ॥ 
राजन्‌ ! असे सन्ष्याके समय खद्योत समूहसे युक्त होकर पबत शोमित होता हे; बंधे हो 
युध्म ममसेनका रूप दौखता था ॥ ५६ ॥ 

तदस्ख द्रोणपुत्रर्थ लस्मिन्प्रनिस्वमस्थति । 

अक्षधल महाराज यथाञ्निरनिलोद्वत! ॥ ५७ ॥ 
जब भीमसेन द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके उस अखने सामने बाण मारने लगे, तब बह अख्न बायुसे 
प्रभावित जरती हुई शिखावाली अश्निक्खी भांति क्रमसे बढने लगा ॥ ९७ ॥ 





विवर्धभानमालध्य तदर्ख भीमविक्रमम्‌ । 
पाण्डु सन्यस्टृत मान खुल ह-ङ्थवावशत्‌ ॥ ५८ ॥ 
उस अस्कर बढते हुए देख उग्र पराक्रमी भीमसेनको छोडकर सश्पूणे पाण्डव सना भयभीत 


हो गयी ॥ ५८॥ 
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ततः शस्त्राणि ते शे समुल्सज्य सहीलले । 
अवारोहन्रथस्यस्च हर्त्यम्वेभ्यञ्च सघेत्ाः ॥ ५९ ॥ 
तब पाण्डवाको सेनाके सम्पूण योद्धा लोग अपने अस््रगसत्रोळी एथ्मीपर नीचे रखकर द्वाथों 
घोडे ओर रथ आदि धाहनोंश्षे नीचे उतरे ।/ ५९ ॥ 
तेषु निक्षिपरशस्क्षेषु वाहलेस्थइच्युलेघु च । 
तदस्त्रवीथ विपुलं अमसूधेन्यथापतल ॥ ९० | 
इसी प्रकार जब सम्पूण योद्धा रोग अज्नशसख्रोळो त्यागने वाहनोसे नीचे उतरे, तब वह अख 
प्रबरबेगके आर प्रचंड शक्तिके साहित केबल भीमसेनळ्ने ही सिरपर गिरने लगा ॥ ६०॥ 
हाहाकूतानि भूतानि पाण्डवाश्च विशेषतः । 
मीससेनघपइ्यन्त लेजसा संडुलं तदा ॥ ६१॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपवोणि सप्तत्यथिकशततमोऽध्याय। ॥ १७० ॥ ७८८२ ॥ 
उस समय भीमसेनको नारायण अङ्के तेजसे आच्छादित इए देखकर, सम्पूण प्राणी विशेष 
करके पाण्डव लोग हाहाकार करने लगे !: ६१ || 
॥ महाभारतके द्रोणपचम एकली सत्तरवां अध्याय सम्रा्त॥ १७३ ॥ ७८८२ ॥ 





सञ्चयं उवाचं 
भीमसेनं समाकीणे दृष्ट्रासत्रेण धनंज चः 
तेजस! प्रातेचाताथं वारुणेन ससाचूणात्‌ ॥ ९ ॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! अजुनने भीमसेनकों नारायण असते छिपे हुए देखकर उस अलके 
तेजको किञ्चित्‌ शान्त करनेके लिए उन्हें वारुणास्रसे छिपाया; ॥ १ ॥ 
नालक्षयत तं कञ्चिद्ठारणास्त्रेण संछतम््‌ । 
अजनस्य लघुत्वाच्च संचतत्वाच लेजलः ॥ २॥ 
उन्हाने जो उस अभिधुजके बीचमें वारुणास्रको चलाके भीमसेनकों छिपाया; उसे अजुनके 
इस्तलाघब तथा विशेष करके नारायण अञ्नके तेजसे मीमसेनके छिपे रहने [ई भी उनके 
वारुणाख्रको न देख सके ॥ २।! 
साश्वसूतरथो भीमो द्रोणपुत्रास्त्रस्वृत! 
अग्नावाग्म रिव न्यस्तो ज्वालामाला खुदुदेश। | ४ ॥| 
इधर घोडे, सारथी ओर रथके सहित भीमसेन द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके नारायण अख्नसे छिपकर 
आग्निमें रक्खी इई अग्निको भांति भयङ्कर दीख पडते थे उषालाऑखे घिरनेके कारण उनकी 
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यथा रानिक्षथे राजञ्ज्योतींष्यस्तागिरि प्राति। 
समापेलुस्तथा बाणा भीसखेनरधथं प्रति ॥ ४॥ 
रात्रि समाप्त होनेके समय जैसे सम्पूर्ण ज्योतिवाले पदार्थ अस्ताचल पर्वत पर गमन करते हैं, 
से ही प्रकाशमान बाणोंके समूइके समूह भौमसेनके रथ पर पडने लगे ॥४॥ 
स हि भीमो रथस्थास्थ हया! सूतञ्च आरिष। 
खंचूला द्रोणपुत्रेण पावकाॉल्तगंताभवन ॥५॥ 
मारिष ! उस्त सभय भीमसेन रथ, घोडो और सारथीके सहित द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके अनपे 
छिपके अगिपुञ्ज निवास करने लभे ॥ % ॥ 
यथा दर्ध्वा जगत्कृत्य्त समये सचराचरस। 
गच्छेदञ्चिर्विभोरास्थं तथारन्गं भीममावणे!त्‌ ॥ ६॥ 
जैसे प्रझयकालकी अग्नि चराचर प्राणियों सहित सम्पण जगतूको भस्म करके भगवान्‌ रुद्रके 
मुखमें प्रविष्ट होती है वैसेही उस अल्नने भीमसेनको आच्छादित किया ॥ दे ॥ 
सू्थञच्चिः प्रविष्ठ? स्याद्यथा चाप दिवाकरः । 
तथा प्रथिष्ट तत्तेजो न प्राज्ञायत किचन 
जैसे खर्थमण्डलमें अग्नि और अम्निमें खर्य प्रविष्ट इए हों नारायण अल्का तेज तेजस्वी 


[a 


[मसेनपर छा गया; उस समय कुछ भी जान नहीं पडता था ॥ ७॥ 
बिकीणेबस्न्गं तदूदष्टा तथा भीमरर्थं प्रति ¦ 

है उदीथेभाणे द्रौणि च निष्पातिहंहरलाहते ॥८॥ 
बेसे ही उस समय बह अस्र भौमसेनके रथपर छा गया था; द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अद्विताय 
रूपसे युद्धमें पराक्रम प्रकाशित करते अधिक प्रबल हो रहे थे ॥ ८ ॥ 

सबसैन्यानि पाण्डूनां न्यस्तशास्त्राण्यचेतसः । 

युधिषिरएरोगांअ्च विझुखांस्तान्महारथान्‌ ॥ ९॥ 
पाण्डवोंकी संपूर्णसेजा अख्न स्यामझूर चेतराहेतके समान दोगई थी युधिष्ठिर आदि महारथी 
युद्धभूमिसे विसुख हो गये थे ॥ ९॥ 

अजुनो वाखुदेवश्च त्वरमाणौ महाद्युती । 

अवप्ल्ुत्य रथाट्घीरौ भीममाद्रवतां ततः ॥ १०॥ 
यह सब देख, महातेजस्वी श्रीकृष्ण और अजव शीघ्रतासे रथसे कूदके वेगपूर्वक भीमसेनकी 
ओर दोडे ॥ १० ॥ 
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ततस्तदूद्रोणपुत्रर्य तेजोडखबलसंमजस्‌ । 
विगाह्य तौ सुबालितौ माययाविश्वलां धडा ॥११॥ 
उल समय महाबलवानू उन दोनों बीरोने माया बलसे दोणपुत्र अश्वत्थामाके अत्न प्रभावपे 
उत्पन्न हुई अग्निके बीच प्रवेश किया ॥ १६ ॥ 
न्यस्तशस्त्री लतस्तौ तु नादह दस्त्रजोऽन लः । 
बारुणरसत्रपयोगाचच वीर्ययस्वाच्च करुणो ॥ १३॥ 
वे दोनों ही महात्मा अख्न-शख्रोंसे रहित थे, ओर उनमें असाधारण प्रभाव तथा पराक्रम 
था ओर इसके अतिरिक्त वारुणास्रक्ा भी प्रयोग हुआ था, इस ही कारणले उस अख्से 
उत्पन्न हुई अभि उन दोनों महात्म। पुरुषोंकों भरण न इ सकी ॥ १९॥ 
ततत्वकूषतुजीमं लस्य सवोयुधानि च! 
नारायणास्त्रकन्त्य्थं नरनारायणौ घलाल्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर बे नर नारायण रूपी श्रीकृष्ण ओर अजून नारायण अखको शन्तं कूर नेके लिये 
भीमसेनके निकटपे सब अस्त्र शसख्रोळो बलपूर्वेक फेंक कर उन्हें थी खींचकर रथसे नीचे 
उतारने लगे ॥ १३ | | 
अपकुष्यमाणः कीन्मेयो नदत्येव महारथः । 
वधत चव लद्धोर द्रोणरस्त्र खुळुज थस (| १४॥ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुनने जब भीमसेन बलपूर्वेळ ग्रहण करके रथले नीचे उतारने लभे त 
भीमसेन भयङ्कर शब्दके सहित चिल्छाने लगे, उससे द्रोणपुत्र अश्वत्थामाका वह अत्यंत 
दुजय धोर नारायण अखन औरभी अधिक प्रबळ वेगे बढने लगा !! १४ ॥ 
तमज्रवीहासुदेवः किमिदं पाण्डुनन्दन ! 
वायसाणोऽपि कौन्तेय यद्युद्धान्ञ निवर्तसे ॥ १५ ॥ 
तब श्रीकृष्णचन्द्र उनसे बोले, हे पाण्डपुत्र भीमसेन ! तुम निवारण करनेपर भी युद्धसे 
निवृत्त नहीं होते हो, यह कया बात है ॥ १८ ॥ 
यादि युद्धेन जेयाः स्युरिमे कोरवनल्दना! । 
वयसप्यत्र युध्येस तथा चने नर्य॑भाः ॥ १६ ॥ 
इस समय यादि कोरबोंकी युद्ध करनेलेही पराजय होसकठी » तो इन सम्पूणं पुरुष श्रेष्ठ राजा- 
ओके सङ्ग मिलकर हम लोग अबश्यही युद्ध करते ॥ १६ । 
रथेभ्यस्त्ववलीणास्तु सर्वे एव स्त तावच्छः | 
तस्मार्वसपि कौन्तेय रथात्तूणेमपाकम ॥ १७॥ 
यह देखो, तुम्हारे सभी सैनिक रथसे नीचे उतरके पृथ्बी पर स्थित हुए हैं; कोन्तेय ! 
इससे तुम भी शीत्नदी,र थते, तरो. और. युद्धले निद्वच-हो- जाओ, १७ . 
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एवसुक्ल्या तलः कृष्णो रथादू समिम पातयत्‌ । 
निःग्चञचन्लं यथा नागं कोघसंरत्तलाचनस्‌ ॥ १८॥ 
ऐसा बचन कहके श्रीकुष्णने सर्पे समान लम्बी सांस छोडनेवाछे क्रोधित होकर लालनेत्रसे 


ह. 


युक्त भीमसेनकों रथरे उतारके पृथ्वीपर स्थित किया ॥ १८ ॥ 
दापकृछ! स रथान्न्यासितञ्चायुध खुवि ! 
ततो नाराघणास्न्रं तहप्रशान्तं चाञ्च॒तापनस्‌ ॥ १९॥ 


i 


जब श्रीकृष्ण और अर्जुनने बलपूर्वक भीमसेनको रथसे उतारके उनसे अस्त्रशस्त्रॉंको पर्पर 
रखवा लिया गथा, उसही समय शन्रुओको संताप देनेवाला वह नारायण अस्न श्चान्त 


» 
होगया ॥ १९ || | 
तश्प्निन्प्रशान्ले विधिना तदा तेजसि दुःसहे । | 
९५ ७ a र 
यञ्रूलुःबसलाः सवो दिशः प्रदिशा एब च ॥ २० ॥ 


इसी प्रकार उस उपायसे अत्यन्त दुःसह नारायण असनका तेज शान्त हुआ; तब स 
दिक्षाएं ओर विद्शाएं निमेल हो गयी ॥ २० ॥ 

परवचु्च शिवा वाला! प्रशान्ता रझूगपक्षिणः । 

वाहनानि च हृष्टानि थोधाञ्च मनुजेश्वर ॥ २१॥ 
पहिलेकी भांति सुख नक वायु बहने लगी। पशुपक्षी और शूरवीर योद्धा, हाथी, घोडे आदि 
वाहन फिर पहिलेकी भांति प्रसन्न होकर सुखी हो गये । २१ ॥ 

डथपोढे च ततो घोरे तस्मिस्तेजासे भारत । 

वभौ भीसो निशापाये घीमान्खूथे इवोदितः ॥ २२॥ 
भारत ! विशेष करके जब उस नारायण असनका घोर तेज शान्त हो गया, उस समय बुद्धि- 
मान्‌ भीमसेन रात्रि बीतनेपर भोरके समय उदित इए खर्यके समान शोमित होने 
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लगे ॥ २२ | 
हतशेषं बलं तत्र पाण्डवानामतिष्ठत । 
अस्त्रव्युपरसाद्श्चष्टं तव पुत्रजिघांसया ॥ २३ ॥ 


इसी प्रकार नारायण अल्न निवर्तित होने पर मरनेसे बचे इए पाण्डव ओर पाञ्चाल सेनाके 
योद्धा लोग फिर तुम्हारे पुत्रका नाश करनेके लिये हर्षित होकर रणभूमिमें स्थित 
हुए |; २३ ॥ 

१५२ ( म. भा. ज्रोण, ) 
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महाराज ! जब नारायण असनका प्रभाव शाम्त हो जया 
लोग ब्श्रवोंके सङ्गं यु करनेके लिये (फेर रण भक नीच स्थित हुए 
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व्यवस्थिते बल तस्मिन्न लिहते तथा । 
दुयोधनो महाराज द्रोणपुच्चसथान्रवील्‌ ॥ २४ ॥| 
व... ~ २ पू ९ 
आर पाण्डबर नाक सम्पूण योद्धा 
च 
हुए, तब राजा दुर्योधन 
द्रोणपुत्र अश्वत्थाघासे बोले || २४ ॥ 
अश्वत्थामन्पुनः शीघनस्त्रभेतत्पयोजच । 
व्यवस्थिता हि पाञ्चालाः पुनरेष जयेईबिण ॥ २६ ॥ 
हे अश्वस्थामन्‌ ! यह देखो, बिजयकी जमभिरापा करनेवाले ये पाश्वाल योद्धालोग फिर युद्ध 
>... प र भूमि ~ ~ २... उ स्वान कोत पाद. 23 अ त a र्‌ त्‌ 
करनेके निमित्त सुद्धभूमिमे स्थित हुए हैं; तुम इस समय शौघताफे सहित फिर उच्च नारायण 
अखकी चलाओ ॥ २५ ॥| 
अश्वत्थाभा तथोक्तस्लु तव पुञ्ञेण नारिष ! 
४५ 


रुदीनसभिनि!श्वस्य राजाननिदनभवदीत ¦ २६ ॥ 
मारिष | तुम्हारे पुत्र दुर्योधनके ऐसा कहनेपर अश्वत्थामा अत्यन्त शोके सहित लम्बी 


साँस छोड़ते हुए उनसे यह बचन बोले । २६ ।! 

नेलदावतेते राजन्नर्त्रं द्विनोप पच्यते ¦ 

आवतेयनिहन्त्येतत्प्रयोक्तारं न इचा यः | २७ ॥ 
हे राजेन्द्र ! यह नारायण अद्न फिर लौटता नहीं ओर इसका दुबारा प्रयोग भी नहीं दो 
सकता है । दूसरी बार प्रयोग करनेसे यह नारायण अक्ल चलानेवालेका ही निसन्देह प्राण 


.. नाश करता है ॥ २७ ॥ 


एष चारसन्रप्रतीघातं याखुदेव! प्रयुक्तवान । 
अन्यथा विहितः संख्ये वध! दाघोजेनाधिप ॥ २८ ॥ 


नरेश्वर! श्रीकृष्णने स्त्रयं इस अखके निवारण होनेका उपाय किया है; नहीं तो अवश्य ही 


सम्पूर्ण शत्रुओंका युद्धभूमिके बीच प्राण नाश हो जाता ॥ २८ ॥ 
पराजयो वा स्वत्युचा अरयो म्यत्युने निजय! । 
निजिताश्वारयो छेते शास्ञ्रोर्सगान्छतोपलाः ॥ ३९ || 


. युद्धभूमिके बीच या तो पराजय होती है, अथवा मृत्यु; इनमें मृत्यु ही उत्तम है, पराजय 
 नहीं। थे सारे शत्रु पराजित हो गये थे; इन्होने अख्नशस्रोंको परित्याग किया था, तो ये 
मरे हुएके समान हो गये थे ॥ २९ ॥ आं 
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दुर्णाधन उवाच 
अप्चार्थपुक्ग यव्येतरद्‌ह्विरख्ञां न प्रयज्यते । 
अन्येशुर्घ्रा बध्यन्वावस्तैरस्त्रविदां वर 
दुर्योधन बोले- हे अद्नेत्ताओंमें अग्रगण्य आचार्यपुत्र अश्वत्थामन्‌ ! यदि इस अख्नकरो दो 
बार चलानेका उाय नहीं है, दो अन्यान्य अख्नोसे शुरुघाती शत्रुऑका आप नाक 
कीजिये ॥ ३० || 
त्वाये च्यस्त्राणि दिव्यानि थथा स्युस्त्यम्बके तथा । 
ऐं न । बेह्कुद्धस्थापि पुरंदरः ॥ ३१॥ 
बोळे देव महादेव और तुममें सम्पूणं दिव्य अस्त्र बिद्यमान हॅ; आप यदि 
छ्‌ देवशज इन्द्र भी मुक्त नहीं हो सकते ॥ ३१ ॥ 


घुतराष्ट उवाच 
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॥ ३० ॥॥ 


लस्लिज्लस् प्रतिहते द्रोणे चोपधिना हते | 
तथा दुयोधनेनोत्को दौणिः किमकरोह्पुन! ॥ ३९ ॥ 
राजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! कपटतासे द्रोणाचायके मारे गये ओर नारायण अस्र भी 


निवृत्त हो गया, तब दुर्योधनके वेसा कहनेपर अश्वत्थामाने फिर क्या किया ? ॥ ३२ ॥ 


दृष्टा पाथाश्य संग्याने युद्धाय समवस्थितान | 
नारायणास्त्राब्षुक्तासरतः। इसनाहुल ॥ ३९॥ 
क्योडि नारायण अलसे मुक्त हुए पाण्डव रणभूमिके बीच युद्धके लिये स्थित ओर युद्धके 
अग्रप्नागपर घूम रहे हैं, यह उन्होंने देखा था ॥ ३४ ॥ 
संजय उवाच 
जानन्पिलुः स निधनं सिहलाङ्गूलकेतनः । 
सक्रोधो भयसुत्युज्य अभिदुद्राव पाषतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सञ्जय बोले-- महाराज ! सिंहलाँगल वाली ध्वचामे शोभित रथ पर चढे हुए अश्वत्थामा 
पृथतपृत्र धष्टयुज्ञकों पिताकी सृत्युक्षा कारण समझकझे अत्यन्त क्रुद्ध होकर निमय चित्तसे 
उनकी ओर दोंडे ॥ ३४ ।: 
अभिद्रल्य च विंशत्या क्रुद्रकाणां नरषेभ! । 
पञ्चाभित्घालिवेगेन विव्याध पुरुषर्ष सम्‌ । ॥ ३५॥ 
समीप जाकर नरश्रेष्ठ अश्वत्यामाने घृष्युम्रकों पहिले वीस क्चुद्रबाण मारे ओर फिर अत्यंत 
वगस पाच बाणांस पुरुपश्रष्ठ दरष्टघुम्रका विद्ध किया ॥ २५ ॥ 


x > 
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इष्टयुञ्नस्ततो राजञ्ञ्चलन्तमिय पावकम्‌ । 
द्राणएुञ्च [श्रषष्टया तु राजन्विव्याच पात्रिणासू ॥ २६॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर ऽृष्टदयुञ्नने भी जलती हुई अग्निके समान प्रकाशमान अश्वत्थामाको तिरसठ 
बाणोंसे विद्ध किया ॥ ३६॥ 
सारथि चास्य विंशत्या स्वर्णपु्कैः शिलाहिलैः । 
हयांश्च चतुरोऽविध्यचतुभिनिशितेः दारे; ॥१९७॥ | 
ओर शिलापर घिस कर तेज किये हुए सुवर्ण पंखवाले वीस बाणोंसे उनके सारथी और 
चार तीक्ष्ण बाण॑से उनके चारों घोडोंको विद्ध किया ॥ ३७ ॥! 
विदूध्वा बिदूध्वानददूद्रोणिः करूपयन्निव सेदिनीस । 
आददत्सवलोकस्य प्राणानिव महारणे ॥ ३८॥ 
इसी भांति अश्वत्थामा बार बार विद्ध करके पृथ्वीको कंपाते हुए सिंहनाद करने लगे; 
मानो उस महाघोर संग्रामभूमिमें बे सम्पूर्ण जगतके प्राण ले रहे हों ॥ ३८ !! 
पाघेतस्तु बली राजन्कृतास्त्र! कुलनिश्र मः । 
द्राणमवानदुद्राव कृत्या सत्यु निवतेनमस ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! इस प्रकार बलवान्‌ कृताख़ ओर दृढ़ परिश्रम करनेवाले धृष्टय्रुद्नने भी अपने प्राणको 
आशाका त्यागक द्राणपुत्र अश्वत्थामा पर आक्रमण किया ॥ ३९ || 
ततो बाणमयं वषे द्रोणपुत्रस्य सूधेनि। 
अवास्॒जदमेयात्मा पाञ्चाल्यो रथिनां वर! ॥ ४० ॥ 
अनन्तर अमेयात्मा, राथयाम मुख्य पाश्वालराजपुत्र घृश्चुम्न लगातार अश्वत्थामाके मस्तक पर 
अपने बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥ ४० || 
त द्रोणि! समरे कद्कछादयामास पत्रिभिः । 
वव्याध चन दशाम! पितुवंधमलुस्म रन ॥ ४१ ॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने पिताके वघक्को स्मरण करके अनगिनत 
बाणोसे युद्धमें दृष्टयुस्रको छिपा दिया; और दस चोखे बाणोंसे उनके शरीरमें प्रहार 
किया ॥ ४१॥ 
द्वाभ्यां च सुविकृष्टाभ्यां छुराभ्यां ध्यजकाऊुके । 
छित्त्वा पाञ्चालराजस्य द्रोणिरन्येः समार्दयत्‌ ॥३२॥ 
अनन्तर अच्छी तरह चलाये इए दो क्षुर बाणोंसे अश्वत्थामाने पाश्चालशजपुत्र शष्टययुन्नी 


धनुष और शवज्ञाको, काट दिया; फिर, अनेक नाणोंको चलाकर उन्हे पीडित किया ॥४२॥ 
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व्यम्वसूलरथ चैनं द्रौणिश्थक्रे महाहवे । 

लस्य चालुचरान्सवान्कुळः प्राच्छादय 
इमी भांति द्रोणपुत्र अश्वत्थायाने को थो र्‌ 
गेघपूवक उनके अनुयाई योद्धाओंको अपने तीक्ष्ण बार्णोसे पीडित ऑर 


राहि करके, क्रांधपून 
आच्छादित किया ॥ ४३ ॥ | 
प्रद्रद्वाच लतः सैन्यं पाञ्चालानां विशां पते । 

टा द CC #5<. | 
संज्ञान्तरूपपाले च चारवषपरिक्षतस्‌ ॥ ४४ ॥ | 

परथ्वीपते ! उससे पाश्चालसेना आन्त, आचे और भयभीत होके भाग चली; उस समय बे 
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ग बाणाकी वर्षास क्षतबिक्षत हो गये थे ॥ ४४ ॥ 












चार बाणोंसे उनके चारों घोडोंको विद्ध किया ॥ ४६ ॥ 
A ~ च “> ९ 
सोडइतिविद्धों महेष्वासों नानालिज्ञेरवषण! । 
- युयुधानेन वै द्रौणि! प्रहन्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
महाधनुर्धारी अश्वत्थामा सात्यकिके नानाप्रकारळे चिन्होंवाले बाणोंसे अत्यंत बिद्ध होकर, 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए ओर इंसके सात्याकिसे यह वचन बोले ॥ ४७ ॥ 


दृष्टा च बिछुखान्योधान्धृष्टयुज्ञ च पीडितम्‌ । hi 
बैनेयोष्चोदयत्षृण रणं द्रौणिरथं प्राति ॥ ४५॥ | 

उस समय शिनिपोत्र सात्यझिने पाश्वालसेनाझे योद्धाओंको सुद्धभामिसे बिमुख ओर घृश्युम्न ; 
को अश्वत्थामाके बाणोसे पीडित देख, शीघ्रताके सहित अपना रथ अश्वत्थामाके रथको भु 
ओर बढाया ॥ ४६ ॥ रॅ 
अष्टभिनिश्िलैश्वैव सोऽश्वत्थामानमादेयत्‌। | 
विंशत्या पुनराहत्य नानारूपैरमषेणम्‌ । ” 
विव्याध च तथा सूतं चतुसित्वतुरो हयान्‌ ॥ ३६॥ | 

उन्होंने अश्वत्यामाको पहिले आठ तीक्ष्ण बाणोसे विद्ध करके, फिर अमर्षमें भरे हुए उनको hs 
अनेक प्रछारफे बीस बाणोसे विद्ध किया । अनन्तर उनके सारथीको भी विद्ध करके, फिर 
१४ 
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हैनेथाभ्यवपत्ति ते जानास्वाचायेघातिन! । 

न त्वेनं च्रास्यसि सया यस्तभात्मानसेब च ॥ ४८ ॥ 
हे शिनिणोत्र सात्याळि ! गुरुषाती धृष्टयुम्नके ऊपर तुम्हारा जैसा प्रेम है, उसे में जानता ह; 
परन्तु मेरे बश्चमें हुए हुए इनकी और अपनेकी भी तुम रक्षा नहीं कर सकोगे ॥ ४८ ॥ 
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एवशुक्त्वाकेरइस्था मं छुपर्वार्णं शारो म्भ । 

व्यस्त्रजत्सात्वते द्रौणिवेज्ध छत्रे चथा हरि! | ४९॥ डं 
ऐसा बचन कहके द्रोणपुत्र अश्वत्यामाने छयकिरणों [न प्रकाशमान एक सुपण ७ 
उत्तम बाण ग्रहण करके सात्यक्ति पर छोडा: मानो इन्द्रने वृत्रासुरके ऊपर वज चहा 
हो ॥ ४९॥ 


~ 
स ल निनव्य तेनास्तः सायक! खक्ारावरस्‌ । 
विवेश वसुधां भित्वा शवसन्बिलसियोरशः ॥ ५५७ || 


द्रोणपुत्र अश्वत्थामाक हाथसे छुरा हुआ बह बाण कबचके सहित खात्यकिके शरीरको 
भेदकर इस प्रकार एथ्वीको बिदीण करके उससे प्रविष्ट हुआ, जेसे फुफकारता हुआ सपे 


बिलके बीच प्रबेश करता हे || ७० ॥ 


स भिन्नकवच! झारस्तोत्त्रादित इव ह्विप! । 


विशुच्य सकारं चाप सूरित्रणपारिस्निव ॥ ५१॥ 
पराक्रमी सात्यथकि कवच छिन्नमिन्न हो जानेपर घावोंसे रुणिरपूरित तथा क्षत विक्षत क्षरीर 


युक्त होकर, अंझशाकी मार खाये हुए मतवाले हाथीकी भाँति व्यथिव हो गये ऑर उन्हा 
घनुपबाण त्याग दिया ॥ ५१ | 


सीदन्सधिरसिक्तञ्ञ रथोपस्थ उपाविच्ात । 

सूलेनापहतर्तूण द्रोणपुत्राद्रथान्तरस्‌ ॥ ९९॥ 
बे म्लान होकर, खूनते लथपथ हो रथमें बैठ गये। उनके सारथीने उस ही समय उन्हे 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके समीपसे एथकू किया ॥ ५२ ।! 


अथान्येन रुपुछेन चारेण नलपर्दणा । 

अजघान ञ्रबाशव्थ घ्य परलपः | ५३४ ॥ 
अनन्तर शत्रुतापन अश्वत्थामाने अच्छे पंखवाळे दूसरे एक नतपत्रं बाणसे धृष्टयुम्नकी दोर्ना 
भोहोके बीचमें विद्ध किया ॥ ५३ ।। 


| स पूवेसतिविद्धश्च भदा पश्चाच्च पीडितः । 

च्च ससाद युचि पाञ्चाल्यो व्यपाश्रय च ध्वजमू. ॥ ७४॥ 
 $झाश्चालराजपुत्र पाहिलेसे ही अत्यन्त बिद्ध हुए थे, फिर पीछे भी घुद्धमें अत्यन्त पीडित 
कप होकर मूर्च्छितसे हुए और रथ दण्ड ग्रहण करके रथमें बेठ गये ॥ ५४ ॥ रु 
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लं मत्तमिव सिंहेन राजन्कुज्जरमर्दितस । 
जवेनाभ्यद्रवञ्छराः पञ्च पाण्डवा रथाः ॥ ९ || 
राज ! जैसे दिये मद्मत्त हाथी पीडित होता है, बैले ही अश्वत्थामाके बाणोसे 
शश्युम्नको पीडित तथा मूरिछित देखकर, पाण्डवॉके पांच शूरवीर महारथा बड ब्रस वहा 


उपास्थत हुए ।। ५७ !; 


केरीडी 'भझीमखेनस्थ लद्धक्षत्रव्थ पौरव! । 

र 9 ७ ` 

युवराजच्य चेदीनां लालवत्य खुददान! । 
° 


स 
किरीटयारी अड, भीमसेन, पुरुषजीय बृद्धक्षत्र, चेदीदेश्षीय युवराज और मालवराज 
सुदशन, ये पांचों बहा आ पहुंचे। उन बीरोंने पाँच पांच बाणोसे सब ओरसे एक 
साथही द्रोणएत्र अश्वत्थामापर प्रहार किया ॥ ७६ ! 

आकाीविषासेविशङ्भिः पञ्चसित्चापि चाञ्शरै! । 

।चिच्छद्‌ युगपद्‌ द्रोणः पश्चावेशातेलखायबक्ान्‌ ॥ ५७ || 
अश्वत्थामाने विषधारी सपोके समान पश्चीस ठीक्ष्ण बाणकी चलाकर एक साथहा उन 
पच्चोस बाणोंको काट दिया ॥ ७ 


ससि शिलैबोण! पौरवं प्रौणिरादंयत्‌ । 


९ 2 
यूल! ससस ॥ 5६ || 
50 ७३० 


सालवं जिभिरेकेन पार्थे पड़्सितृकोदरण ॥ ५८ ॥ 
अनन्तर अश्वत्थामाने सात तेज बाणोंसे पौरवको, तीन बाणोंसे मालवराजकों, एक बाणसे 
अजुन आर छः वाणोंसे भौमऐेनको पीडित किया ॥ ५८ ॥ 

लतस्ले विव्यघु! सर्वे द्रौणि राजन्महारथाः । 

युगपञ्च पृथक पळ! द्िलाशिलेः ॥ ५९ || 


राजन्‌ ! अनन्तर पाण्डवोंछी औरके वे पांचों महारथी यौद्धालोग कभी एक ही बार और 
कभी प्थकू रूपसे शिलापर बिसे हुए सुब्णमय पंखवाले अपने तेज बाणोंकों धनुष पर चढाकर 
अश्वत्थामाको बिद्ध करने रुगे ॥ ५९ 
युवराजस्तु विंशल्या द्रौणिं [विव्याध पञ्चिणास्‌ । 
पथश्च पुनरष्टास्िस्तथा सच त्रिभिस्त्रासि ॥ ६० ॥ 
फिर चेदिदेशीय युवराजने वीस, अर्जुनने आठ और अन्य महारथियोने तीन तीन बाणॉसे 
अश्वत्थामाके शरीरम प्रहार किया ॥ ६० | 
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ततोड्छेन षड्सिरथाजघान द्रौणाथनिदश मि वलुदेबस्‌ 
साम दक्षाधयुवराज चतुसिद्ठान्यां छित्त्वा स धळ 

नाद ॥६१॥ 
तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने अर्जुनको छ; श्रीकृष्णको हस, भीमशेलकी पांच बा्णासे विद्ध करके 
चेदीदेशीय युवराजको चार बाणोसे पीडित किया | फिर दो बाणोंसे उसका धनुष और 
घ्वजाको काट दिया । अनन्तर असंख्य बाणोंसे अर्जुनको विद्ध करके अश्वत्थामाने धोर 
सिहनाद किया ॥ ६१ ॥ 





तस्थास्थतः खुनिदितान्पीतधारान्क्रोणेः शाशब्पूछलख्ाअलतस्य । 

चरा (वयद्दयाः प्रादर्शो दंदाज्य छन्ना बाणेर सबन्घोारस्हणे। ॥ ६९॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्थामा इसी भांति लगातार अपने पानीदार तेज बाणोंको आशि और पीछे भी 
चला रहे थे; उनके उन भयंकर बाणांसे सम्पूर्ण दिशाएं और विदिझाएं तथा एथ्वी, आकाश, 
अन्तरिक्ष आदि भी आच्छादित हो गयी थीं । ६९ || 


आसनस्थ स्वरथं तूग्रतेजा! खुदशनस्थेन्द्रकेतुपकाश । 
इजा एारश्चन्द्रससानचायास्त्रसि! कारेयुगपह्संचकते ॥ ६३॥ 
अनन्तर इन्द्र्क महापराक्रमा अत्यन्त तेजस्वी अश्वत्थामाने अपने रथके सभीप मालवराज 


सुदशनको स्थित देखकर, इन्द्रध्वजाकी भांति उनकी दोनों शुजाओं और सिरको तीन बाणोंसे 
एक साथद्दो काटक एथ्बीर्स गिरा दिया ॥ ६३ || 


स पारच रथदाक्त्या निहत्य छित्त्वा रथं लिलकाम्चापि बाणे! ! 
छित्त्वास्थ बाहू वरचन्दनात्तौ सछेन काथाडिछर उच्चकती ॥ ६४॥ 
फिर अश्वत्थामाने पोरव वृद्धक्षत्रको रथ झक्तिसे घायल करके अपने तेज बाणोंसे उनके रथको 
तिल तिलके परिणामसे काट डाला और उनकी उत्तम चन्द्रनवाचित दोनों शुजाओंको काट- 
कर एक अलसे उनके सिरको धडसे कारके पृथ्बीमें शिरा दिया ॥ ६४ ॥ 
युवानमिन्दीवरदामवण चेदिप्रिय युवराजं प्रहस्य । 
चाणस्त्वरावाञ्ज्यालतासकल्पादद्ध्या प्रादान्गुत्यय खाश्वसूतम्‌ ॥ ६९॥ 
अनन्तर शीघ्रगामी अश्वत्थामाने नीलकमलक्षी मालाफे समान बर्णबारे युवा चेदिव॑श्वियोंके 
प्रिय युवराजको आक्रमण करके जळती हुई अधिके समान प्रकाशमान बाणोसे विद्ध कर, | 
घोडे और सारथाके सहित प्राणनाश करके उन्हें यमपुरीमें भेज दिया ॥ ६५ ॥ 
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भष्याय १७२ |] छ्रोणपै Mere... 
ताजझ्िहत्य रण वीरो द्रोणपुत्री युधा पाते । सुट 

.._ दुध्नौ घरशुद्दित) दां बृहन्तनपराजित! ॥६९॥ . | 
योद्धाओंमे श्रेष्ठ करवीर शोगपुत्र जश्वत्थामाने उन भहारथियोंका रणभूनिगें वध किया; और | 
शत्रुओंसे अंजेय अश्वत्थामा अत्यन्त इष पूर्वक अपने बडे शङ्खको बजाने लगे ॥ ६९६ ॥ | 
तलः सर्वे च पाश्वाला भीमसेनस्थ पाण्डवः । 
घछ्चुझ्नरथ सीतासत्यक्ट्वा संप्राद्रवन्दिशा} ॥ ६७॥ f 

तब पाण्डुपुत्र भीमलेन शौर सम्पूणं पाञ्चाल योद्धा लोग भयभीत होकर शट्धुञ्चका रथ 
छोडके बेगपू्यक चारों दिशाओंमें भागने लगे ॥ ६७ ॥ 
तान्प्रसञ्चांस्तथा द्रौणिः एछतो विक्िरिञ्शरे। । भि 
आध्यवलेल बेगेन कालवहपाण्ड्याइनास्‌ ॥ ९८ ॥ ह 

उस सबय पराक्रमी अश्वत्थामा उन भागते हुए सैनिकॉपर पीछेसे सदस्तों बा्णोकों वर्षात । 
हुए, उन्हें आक्रमण करके कालके समान उनके पीछे पीछे बड़े वेगसे दोडे ॥ ६८ ॥ ॥ 
ते बध्यलानबा! समरे द्रोणपुश्नेण क्षत्रियाः । | 

[ 


द्रोणपुत्न सथाद्राजान्दिष्त सवाखु मेनिरे ॥ ६९९ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपवाणि एकसप्तत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १७१ ॥ ७९५१ ॥ 
महाराज ! उस सभय वे सम्पूर्ण क्षत्रिय योद्धा लोग समरमें द्रोणपुत्र अश्वस्थामाके बार्णोसे 
पीडित तथा विकल ओर भयभीत होळे चारों ओर भागने लगे || ६९ ॥ | 


महामारतके ठोणपर्वमें कखौ इकहत्तरवां अध्याय खमा ॥ १७१ ॥ ७९५१ ॥ 








४ १७२ : 
संजय उवाच 
तत्पमरञ्न बलं रट्टा झुन्तीपु्जो धनंजय! । 
न्यवारयदमेयात्मा द्रोणएुत्रवधपलया ॥ ६ ॥ 


सज्ञय बोले- महाराज ! अभेयात्मा कुम्तीपुत्र अजुन अपनी सेनाको भागती देख द्रोणपुत्र 

अश्वत्थामाकी जीतनेकी इच्छा करके उसे निवत्त करने लगे ॥ १॥ 
ततस्ते सैनिका राजन्नैव लञावतश्थिरे । 
संस्थाप्यसाना यत्नेन गोबिन्देनाजुनेन च ॥ २॥ 

राजन्‌ ! परन्तु श्रीकृष्ण और अर्जुनके द्वारा अत्यन्त प्रयत्मपूर्वक स्थित करनेपर भी बे सेनाके 

योद्धा लोग किसी प्रकारसे भी युद्धभूनिभें खडे न होसके ॥ २॥ 
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१२१८ पहासारले [ नारायणास्ममाक्षपषं 
एव एव तु बीभत्सु! सोमकावयवे। सह 
सत्स्थरन्यञ्च जखवाय चारच! खंन्शवतेत ॥ ३॥ 
उस समय अजुन अडेलेही सोमक मत्ध्यतेनाके योडाओ शोर अन्य लोगोंको सङ्ग लेकर 


कोरवासे युद्ध करनेके लिये छोटे ।। ४ 

ततो द्रतलतिक्रस्थ सूहलाङ्गल्केतनम््‌ । 

खव्यलाचा नहइेष्यासम्वह्थामाननन्नबाद ।। ३॥ 
अनन्तर सव्यसाची अर्जुन सिइलागूरुबाली घजासे शोभित महाधलुधारी अश्वत्यामाके 
पास शाघताक साहित पछुच करके उनसे यह वचन बोले ॥ ४ || 


स्‌ छात्तिथश्च ते चणे यज्ञानं थ स रुष | 


घाततेराष्ट्रषु या प्रीति घदेबोड्स्नासु णत्य ते । 
यच्च स्ूयोऽस्ति तेजस्तत्परल॑ सस उदो ॥५॥ 
केळ 


दे अश्वत्थामन्‌ ! तुम्हारी 'इतराष्ट्रपुत्राके ऊपर जेसी प्रीति ओर हम लोकि ऊपर तुम्हारा 
जसा इपभाव तथा तुम्हारा जहातरू अख़विज्ञान, शझांक्ति, बल पराक्रम, वा पुरुषाथे इ, 


तुम्हारा जो कुछ तेज ओर प्रभाव है, वह सब तुम अ 
स एव द्रोणहन्ता ते दपे सेत्स्यलि पाचेलः । 
कालानललसप्रख्यो ड्विषताघन्तको युधि ! 
समाखादय पाश्वाल्य मा यापि सहकेशवल्ल ॥६॥ 

यह ट्रोणाचायका वध करनेवाला शष्टयुञ्नही तुम्हारे अभिमानो दूर छूर देगा। युद्धम 


` 


शत्रओके लिये यमराज और कालामिके समान भयंकर शष्टच्चक्ञ और भीकृष्णके सहित मेरे 
सङ्ग युद्ध करनेम प्रवृत्त हो जाओ ॥ ६ ॥ 


श्चतराष्ट उवाच 
fs आचायपुञ्ो मानाहों घलवांशापि संजय | 
र भीतिधेनंजये चास्य प्रियश्चापि ख वासवेः ॥७॥ 
. राजा धतरा बोले- हे सञ्जय ! द्रोणपुत्र बल्बान्‌ अश्वर्थामा सम्पूर्ण क्षत्रिय परुषोमें माना हैं; | 
विशेष करके अजुनके ऊपर उनकी अधिक प्रीति है, और वह थी इन्दरपुत्र अर्जुनको प्रिय | 
र हे॥७॥ 
प न भूतपूर्व बीभत्सोबाक्यं पुरुषणीहणमस । 
| अथ कस्मात्स कौन्तेय! सखाय रूक्षत्रवीत्‌ ॥८॥ 


. ऐसी अवस्थामें कुन्तीपुत्र अज्जुनने अपने भित्र तथा सखा अश्वस्थानाको ऐसे कडवे वचन 
क्यों सुनाये ? इसके पहिले तो अजुंनने कमी भी अश्वत्यानाके विषये ऐसे कडवे वचनोका 
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भष्याय १७२ | द्रौणपवं १२१९ 
EE °] १. CS न निनिनिशशशिविनशिनविलकत 
सजय डवा 
युवराजे छते चेच वद्धक्षत्रे च पोरवे । 
इष्यस्न्ञयिविस्ंपन्न मालने च खुददाने ॥९॥ 
सञ्जय बोले-- महाराज ! चेरी देशीय युवराज, एस्रंशीय बृद्धक्षत्र और अख्शखोंकी विदाम 
निपुण माळबराज सुदर्शनके मारे जानेपर ॥ ९ ॥ 








घशुछ्चुझ्े सात्यकौ च आसे चापि पराजिते । | 
युधिछिरस्य तैर्वाष्त्यैमेशेण्यापि च घह्चिते ॥ १०॥ 
इश्युश्न, सात्याकि तथा भीमसेने पराजित होनेसे और राजा युधिष्ठिरके आक्षेप युक्त 
वचनको सुनकर अजुनका चित्र विचलित हुआ था ॥ १० ॥ 
अन्तलदे च खंजाते दुःखं संस्खत्य च प्रभो । रे 
अभूतपूर्वी बीमत्लोदुंःखान्मन्युरजाचत ॥११॥ र्ट 
विशेष करके पाहिळेके दुःखोंका स्मरण करके उनका अंतःकरण विदीणे हुआ था; इस कारण । 
उस समय अजुन अभूतपूर्व दुःख और ऋधके बश्चवर्च हुए ॥ ११ ॥ | 
तस्मादनइम-छीलसमिय द्रोणिखुक्तवान्‌ । व 
सान्यमात्वाथेत क्ष कापुरुषा यथा ॥ १२॥ 


इस हा कारण उन्दने कायर पुरुषका भाति माननीय आचायपुत्र अश्वत्यामाक विषयभ इस 
प्रकारके मानहानि करनेवाले, प्रिय ओर अइछील बचनोंका प्रयोग किया ॥ १२॥ 


एबङुच्त। श्वसन्कोधान्महेष्वासतसो नप । 
पार्थेन परष घाक्यं स्वेध्रमप्नया गिरा । 
द्रौणिइुक्कोप पाथांय कुष्णाथ च विशेषत! ॥ १३॥ 
महाराज ! अर्जुनफे कधपूरित मईमेदी वाणीसे कहे हुए वचनोंको सुनकर धलुर्धारियोमे 
प्रणी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा अत्यन्त क्रुद्ध होकर ठंबी सांस लेने लभे उत्त समय अश्वस्थामाको 
अजुन और श्रीकृष्णपर विशेष क्रोध हुआ ॥ १३॥ 


ख़ लु यन्तो रथे स्थित्वा वार्युपस्पददय वीयवान । 
देवेरपि जुलुधषनस्ञ्जमाञ्च यमाददे ॥ १४॥ 
अनन्तर वीर पराक्रमी अश्वत्थामाने यत्नपूर्वक रथमें स्थितं होकर जलूरपश करके देवताओंसे 
भी असह्य आशनेयाल्लको ग्रहण किया ॥ १४ ॥ | 


+ च 
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हञ्याइर्घानरिगणालुदिइयाचार्यनन्दनः । 
सोऽभिमन्त्र्य शरं दीं विधूनभिव पायकस्‌ । 
सवत! कराधमावइ्य [चक्षप परदारहा ॥ ९५७ ॥ 
और धूणले रहित आधिकी भांति प्रकाशमान एक बाणको अभिमन्त्रित करके शत्रुवीरनाशन 
अश्वत्थामाने क्रोधपूर्वक दृश्य और अदृश्य शत्रुओंके वधके उद्इपसे उसे चलाया ॥ १५॥ 
लतस्तुछुलनाकाशे शरवषभजायथत । 
यदुञ्च ।शाशरा बाला) सूथा नव तत्ताप च ॥ ९६ ॥| 
अनन्तर आकाश्मण्डलमं असंख्य बाणोंकी घोर वर्षा होने लगी | गरम वायु जत्यन्तही _ 
प्रचरु वेशसे बहने लमी, सयका ताप अन्द हुआ ॥ १६ ।। 
चुकुशुदानवश्थापि दिक्षु सदारु जेरबस्धछ । 
रचर चाप वषन्ता Iयनदस्तायद्ास्थर ॥ १७ ॥। 
सम्पूण दिशाओं दानव भयङ्कर कालाहरु करने छग; आकाशसं बादलाके ससू गजतं हुए 
राधरका वपा झरने रूथ || १७ ॥ 
पाक्षणः पशवो गावा सुनयञ्चापि सुबला) | 


परम प्रथतात्मानों न झान्तिछुपलेसिरे ॥ १८॥ 
उस समय पक्षी, गाय आदि पशु तथा उत्तन त्रतरा पालन करनेवाले, | बाळे मुनि 
भी शान्त न रह सके ॥ १८ || 
आन्तलवभहाम्ूतभावजितदिवाकरण । 
अलाक््यभाभसिसलप ञ्चराविष्टनिवातुरस्‌ ॥ ९९॥ 
सहस्र किरण धारण करनेवाले भगवान्‌ ख तेजरदित हुए और उतत समय सम्पूर्ण महाभूत 
मानो भ्रमित हो गये; इसी प्रकार तीनों लोकोंमें हाहाकार मच गया और सब ज्वरग्रस्तके 
समान भयभीत हो गये ॥ १९ ॥ 
शरतेजोऽनिसंतघा नागा भूलिदाचाल्सथा । 
निःश्वसन्तः ससुत्पेतुस्तेजा चोरं सुखुक्षव! ॥ ९० || 
उस समय पृथ्वीपर पडे रहनेवाले नाग भी उस बाणके तेजसे विहुछ होकर अयङ्कर तेजसे 
युक्त दोनेके लिये लम्बी साँस छोडते हुए ऊपर उछछने लगे ॥ ९० || 
जलजानि च तत्त्वानि दह्मयभानानि भारत ¦ 
न शानन्त्छुपजर्छाइं तप्यबानजेलादाय! ॥२९॥ 
- आरत ! उस समय जलाक्षय तप गये ओर उसमें वास करनेवाले जीवजन्तु भी भस्म होने 
लगे; जलचारी जीव भी आग्नि ज्वालासे ऐसे विडळ हो गये, छि उन्हें क्रिती प्रकार भी 
छन्त आप न्‌ हो सकी ९११ (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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ऊभ्यः शृ नपय ७७ लर 
उस ही समय दिशा, विदिशा, पथ्यो तथा आङ्ाश सव ओरसे गरुड और वायुके समान 


पंगगामा अनेक प्रकारके बाणोंकी बषां होने लगी ॥ २२॥ 


4 


न < re 5 
त छारद्र।णपुअरुय वज्बेगससमा।हइताः । 


पद्ध, शाक्व? पेतुरभ्रिदग्धा इव द्रमा। २३ ॥ 
पुत्र अश्वत्थायाके चलाये हुए वजऊे समान वेगशाली तीक्षण 
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शनृपनाक शुर्वार य्‌ द्रांणपु 
बाणलि पीडित तथा दर्थ होके इत प्रकार पृथ्वीमें गिरने लगे, जेसे अभिके वेगसे बनके 
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वृक्ष भस्म होके गिर पडते हैं ॥ ५३ ।! 
बालाना झटटानागाः पेतरूव्या सम्नन्तत। । 
नदन्लो सेरवान्नादाझलदोपभनिस्वनान्‌ ॥९४॥ 
के भेघडी गजनाकी भांति भयङ्कर शब्द करते इए 
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¢ 
च्रेज्ुस्तथापरे घोरे बने दावाग्नि बंदचा! ॥ २९ ॥ 
कितने ही हाथी जेरे पहिले वनगे दावामि लगनेसे थिर जानेपर बे चारों ओर भयभीत डोके 
भ्रमण करते थे, घेते ही इस समय आय्नेयशाख्क़ी असिथे दग्ध होकर बुद्धभामिम इधर उधर 


चारा आर वेगपू्वक भयभोत होक भागने लग ॥ ९५ ॥ 
हसाणा' शिखराणीय दावदण्धानि मारिष । 
अश्ववृन्याव्यरदयन्त सथघृन्‍्दानि चासिसो । 
अपतन्त रथीचाश तच तन्न सहस्रशः ॥ २६॥ 

मारिष! प्रभो ! जेते बनके बीच दावाचि प्रकट होनेसे वृक्षांकी डाल शाखा तथा चोटी भस्म 


होनेसे हे दक्ष दाख पडते हैं, बैसे ही घोड़ों और रथांके समूह दिखाई देने लगे, और सब 


आर सदस रथ समूह जरे पड़े थे ॥ २६ ॥ 
लत्देन्यं आगवानश्चिददाह युधि सारत । 





# 


युगान्ते खवंसूतानि संवतक इथानल। ॥ २७ ॥ 

सारत! इही प्रकार उक्ष आध्नेयाञ्जह्ी अभि सम्पूर्ण प्राणियोंकों भस्म करनेवाली प्रयासि वी 
भांति भयभीत हुए पाण्डवॉकी सेनाको युद्धमें भस्म करने लगी ॥ ९७॥ > 
> CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri + आ | 
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दृष्टा लु पाण्डवीं सेनां दह्ममानां अइाहवे । 

पह्ास्तावका राजन्सिहनावान्बिनेदि ॥ ९८॥ 
राजन्‌ ! उस महायुद्धभ पाण्डवॉकी सेनाको भस्म होती देख तुम्हारे सैनिक अत्यंत इपित 
और आनन्दित होके सिंइनाद करने लघे ॥ २८ ॥ 

ततस्तूयसहस्रांणे नानालिङ्गानि 'भारत | 

तूणसाजधिर हछ्ास्तावका जित्तकाशिन ॥ २९ ॥ 
अनन्तर अपनी दिजयका लक्षण देख प्रसन्न चित्त तुम्होर सैनिक सहस्नों ढोल, भेरी, शंख 


आर नबाड आई युद्धके जुझाऊ बाजे बजाने लगे ॥ ५९ || 
रखा चक्षोहिणी राजन्सव्यसाची च पाण्डवः । 
तसला संब्रते लोके नाइइथत अइाइये ॥ ३० || 
महाराज ! उस महायुद्धे सम्पूणं लोग अस्धळारले परिपूरित हो गये थे: उस समय सव्यसाची 
पूरा एक अक्ष॥हणा सेनाक साहित अजुन ततिळ भी दौख न पडे ॥ ३० ॥ 


नंब नस्ताहरुा राजव्हछपूव न च शतश । 

याइश द्रोणपुत्षेण शष्टलस्नननांचणा ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! जब कुद्ध होकर द्रोणपुत्र अश्वत्थानाने आया प्रकट किया, उस समय जेसी 
घटना हुई, हम लागाने इसके पाहले, ऐसा कभी न देखा ओर न सुना ही था ॥ ३१॥ 


अजुनस्तु भहाराज ब्राह्म बस्न्ग छुंदैर्यल्‌ । 

सवासन्रप्रातिचाताच वाईत पदावानिना ॥ ३२॥ 
महाराज ! अनन्तर अजुंनने समस्त अख्नोके निवारण करनेमें समर्थं प्रजापति नरह्माके बनाये 
हुए त्रह्म/ख्रको प्रकट किया | ३३ ।। 


ततो सूहूतादिव तत्तनो व्युपशाशाम हू । 

प्रववी चानिलः चातो बिशाश्च चिललासचन्‌ ॥ ३३॥ 
उससे क्षणमरके बीच वह अन्धक्षार दूर हो गया; शीतळ वायु बहने लगी और सम्पू 
दिञ्ञाएं निल हो गई ॥ ३३॥ 

तञराद्‌सुलमपर्याघ कृत्स्यामक्षोहिणी हतास । 

अनामिज्ञथरूपां च प्रदगधामसन्जमायया ॥ ३४ ॥ 
परन्तु उस स्थलमें हमने एक अदूछुत और आश्रयंमय दृश्यकी अबलोकन किया ब 
पाण्डवोंकी वह अक्षौदिगी सेना उस अखकी मायासे इस प्रकार भश्म हो गई, कि उसे 
पृहचानना अक्षक्य हो गया |! ३४ 
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प्ण और अजुन उस अल्रसे मुक्त होकर 


वेत वशीच तथोछदी ॥ ३९॥ 
कु (3 £ अ 

2७ 2 च्छ र °C च्‌ 
मुक्त होक आकाशम खरय आर चन्द्रमा 


ता इस प्रकार शोमित हुए, जसे बादलाके सशूह 
दाख पडते हैं ॥ ३७ |! 





सपताकष्यञ ह्‌ सुक्ष वरायुधः f 
पब भो स रथो चक्तस्तावद्कानां मर्यकरः ॥ ३६॥ £ 
आर '्यजा, पताका, घोडे तथा उत्तम अखशद्ांसे परिपूरित कोरवॉकी सेनाको भयमीत 
करनवाढा, कपि जाते युक्त अर्जुना दिव्य श्थ भी रणभूमिके बीच प्रकाशित होने भै 
लगा ॥ ३६ || ; 
तत! किलकिलाराव्द चाङ सेरीरचे! सह । |. 
पाण्डवाना प्रहुानां क्षणेन समजावत ॥ ३७॥ 
त्राकष्ण और अ्ुंनफो घावराहित शरीरे सुक्त हुए देख, क्षणभरमें पाण्डबोकी सेनाके | 
पुरुष प्रस्न और हर्षित होके, शंख, भेरी आदि बाजोंको बजाते हुए सिंहनाद करने 
लगे ॥ १७ || f 
दला।बेले तथोराखी [योरु भयोसंलिः | द 
लरसाभ्यागतौ इच्छा विज्ञुक्तो केशवाजुनो ॥ ३८ ॥ f 
पहिले कौरव और पाण्डव सेनाके शरवीरोंने श्रीकृष्ण और अर्जुनको बे मारे गये, ऐसे ही 
मान लिया था; परन्तु इस समय उन दोनों ही महात्मा पुरुषोंको सकुशल सुक्त होकर | 


५ 


बगपूवेक समप आते देखा तब सब अत्यंत प्रसन्न हुए ॥ १८ ॥| 
तावक्षतौ प्रशुदितो दध्मतुवोरिजोतमौ । 
_., >> छुःदतान्पाथास्हवदाया व्याथिताभवन ॥ ३९॥ 
दाना वीर अक्षत थे; शोर बे दोनों आनन्दित होकर अपने उत्तम शंख बजाने लगे । 
कन्तीके पुजोळो आनन्दित प्रसन्न देखकर तुम्हारे पुत्र अत्यन्तही दुःखित हुए ॥ ३९ ॥ 
विसुक्ती च महात्मानों दृष्ट्रा द्रौणिः सुदुःखितः 


सदले चिन्तयावाल कि त्वेलांबिति घारिष ॥ ४०॥ 
मारिष ! विशेष करके द्रोणपुत्र अश्वत्थामा महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुनको आग्रेयास्रप्ते मुक्त 


देखकर अत्यन्त दुःखित चित्तसे मुहृतंभर तक “ यह क्या हुआ !” इसी भांति चिन्ता 
करने लभे ॥ ४० ॥ | 
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चिन्तयिह्बा तु राजेन्द्र ध्यानशोक्परायणः । 
निःशवसन्दोघसुष्ण च विसनाश्ाभवश्तद ॥ ४१ ॥ 


राजेन्द्र ! अनन्तर बह शोक ओर चिन्तासे युक्त होके छ देरतक विचार करके लम्बी तथा 
गमे स्स छोडते हुए अत्यन्त ही उदास्‌ हुए ॥! ७१ ॥ 
तलो द्रौणिधेचुन्थेस्थ रथात्प्रसळन्यय चेगिल! 
चिग्पिच्सवंसिदं मिथ्येत्युक्स्वा संप्रा 
फिर द्रोणपुत्रने धनुष फंझकर वेशपूवक रथरे कूदक “ भिक्ङार है » यह सब मिथ्या है!” 
एसा बचन कहके रणभूमिल प्रस्थान किया ॥ ४२ ॥ 


लत! स्लिग्धास्वुदासास वेदव्प!शनक्ल 
आयासं च सरस्वत्याः ख कै व्यासं ददी इ ॥ ४३॥ 
उस्‌ ही समय द्रोणपुत्र अश्वस्थामाने अपने सम्मुख रिथत सजल गेघळे समान काँतिमान 
चारों वेदोंके विभाजक, उपबेद वेदांग, स्मृति आदि ओके और शरइत स्थान, पाप- 


रहित श्री वेदव्यास ऋषिका दशन किया ॥ ४३ | 
तं द्रौणिरग्रतो दृष्ट्रा स्थितं छुरुळुलोद्रह ! 
सन्नकण्ठाऽत्रवीहक्यलसरिवाव्य सुदीनवत्‌ ॥ ३४ ॥ 
कुरुकुलके श्रेष्ठ अश्वत्थामाने श्रीवेदव्यास महर्षिको अपने जगाडी स्थित देख, रुद्धकंण्ठसे 
अत्यन्त दीनताके सहित प्रणाम करके यह प्रश्न किया ।! ७४ !| 


सो भो साया थहच्छा वा न बिदा! किमिदं सवेत । 
असन्न (त्वद कथ सेय्या सल कश्च व्याति || ४५ || 


हे भगवन्‌ ! यह क्या देवी माया है ? वा और कोई घटना है? में इले कुछ भी बाळूम न 
 करसका।इसञल्नके निष्फल होनेका कया झारण है? कया भेरी शुद्धि विपरीत हुई 
£ ° .थी'?॥४५॥ 
6 अधरोक्तरभेतद्वा लोकानां वा परास्य! । 

ह यदिमौ जीयत! कृष्णौ कालो हि दुरतिकन! 

इस अस्नके प्रभावमें कुछ उलट फेर तो नहीं हुआ हे? यह कया सम्पूण लो 

समय उपस्थित हुआ दै ? क्‍योंकि वे दोनों श्रीकृष्ण और अजुन जीते ही 
। जो दो, कारका उल्लंघन करना अत्यन्त काठेन हे ॥ ४६ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


डे 
के नाश होनेका 
[रे अ्षसे मुक्त 





१२२५ 








भध्याय १७२ | द्रोणयये ण 
नारुरामरगन्यचवा [नि पिकाचा न राक्षता? । 
न सपयक्षपतमा न नलुष्याः कथचन ॥ ४७ ॥ | 
उह्लइन्लेडन्यथा कलुनेतदस्त्रं मयेरितम्‌ । 
तदिदं केबल हत्या यक्तासक्षोहिणा ज्वलत ॥ ४८ ॥ । 
नहीं तो भेरे चलाये हुए इस आग्नेवाल्को देव, असुर, गन्धव, पिशाच, राक्षस, सप, य, । 


| 
पक्षी, मलुष्य दि कोई प्राणी भी निवारण तथा निष्फल करनेमें उत्साही नहीं हो 
सकते । ऐसी अवस्थामें भी यह प्रज्वलित आझेवाल्र केवल एक ही अक्षाहिणी सेना भस्म 
करके शान्त हो गया || ४७-४८ ॥ 

केनेली नह्ययलोणो नावधीत्केदाबाजुना । 

एलतल्चत्नाहि नगवन्सथा पृष्ठो यथातथम्‌ ॥ ४९॥ 
[र अजुन दाना ही मव्यघमावलम्बी ६; तब मेरे हाथमे छ्टे हुप 
आझ्लेयास्रने किस कारणसे उनका वघ नहीं किवा ? मनें जो आपसे यह पूछा ६, ईस विषय के 


९ 


यथाथ इचान्तकों तुननेका इच्छा करता हू ? ४९ ॥ 





व्यास उवाच 
घहान्तभेतमथथे खा यं त्वं पच्छति विस्मयात्‌ | 
तत्मवक्ष्यानि ते सवे समाधाय मनः शृणु ॥ २० ॥ 


श्री वेदव्यास मुनि बोले-- हे द्रोणपुत्र अश्वत्थामन्‌ ! इस विषयमे जो तुम बिस्मित दोके 
मुझते प्रश्न कर रहे हो: मैं बह महत्वपूर्ण सम्पूर्ण बृतान्त तुम्हारे समीप वर्णन करता हूं, 
तुम चित्त लगाकर सुनो ॥ ७० ॥ 

योऽसौ नारायणो नास पूर्वेषामपि पूर्वज! 

अजायत च कायाथ पुतो धमस्थ विश्वक्कत्‌ ॥ ०१ |! 
जो हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज विश्वाधार भगवान्‌ नारायण हैं, उन्होंने किसी प्रयोजनकी 
सिंद्धेके निमित्त धर्मके पुत्र होकर अवतार लिया ॥ ५१॥ 


| 


व्य तपहतीब्र्ातस्थे मेनाक गिररमास्थितः ! 
ऊध्येवाहभेहातेजा उवलनादित्यखंनि भः ॥ ६९ 
अभि और सर्यक्रे समान तेजस्वी उन महापुरुषने मैनाक पर्वतपर गमन करके अपनी दो 
शुजाएं ऊपर उठाकर अत्यन्त कठिन तपस्या की ॥ ५२ || 


१५४३ ( म. भा. द्रोण, ) € प्‌ | 
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सषि वबेसहस्ताणि लावत्त्येव दालानि च । 

अद्योषयक्षदात्मान वःयुभक्षोऽम्चुजे क्षणः ॥ ७३॥ 
उन कमलनयन नारायणने छाछठ हजार बर्ष पत केबल वायु भक्षण करके उन दिनों अपने 
शरीरको छुलाया ॥ ५३ ॥ 

अथापरं तपस्तप्त्वा हविस्वतोऽन्यत्पुनश हल्‌ 

व्यावाए!यव्योवियरं लेजसा समपूरयल्‌ ॥ ५४ ॥ 
फिर उससे द्विगुण समयतक महान्‌ तपस्या करके उन्होंने अपने तेजसे पृथ्वी आकाशको 
परिपूरित किया ॥ ५४ ॥ 

स॒ तेन तपसा तात ज्रह्मसू? यदामचत्‌ 


लता ॥वश्वश्वर थान !यश्वस्य जगतः पाते || ५५ | 
दद्रा २ूषाळुदश लवदवरपोश्वरस 
अणायसासणायाख वृहद-ड़यत््च बृहत्तर ॥। ९६ 


जगान्रिपन्ता, विश्वके 
[ देवताआसे वन्दित 
न किया ।।५५-९६॥ 


३१८2 > 8 KP 


तात! जब वे उस तपस्याके प्रभावसे साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हुए; तब उन्हों 
कारण, जगत्के पालक, अत्यन्त कृठिनतास बोध होने योग्य, सश्पू 
बृहत्‌ बस्तुआसं भा बृहत्‌ आर सूक्ष्मसे सक्षम जग्त्सृष्टा विश्वेश्वरका 
रुद्रसीचानसुषभं चकितानमर्ज परश । 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि सब ञूनहृदि स्थितस ॥ ५७ || र 
बह विश्वेश्वर रुद्र, इंशान, ऋपभ, चेतनस्वरूप अज परम और स्थावर अङ्गम आदि सम्पूर्ण 
भूठाके परम कारण हे ओर सबं भूतोंके अंतःकरणे स्थित हैं । ६७ !! 

दुवीरणं छुद्देशं तिग्ममन्युं महात्मानं सर्थहरं प्रचेतलल । 

(देव्य चापासिघुधी चाददान हिरण्यबधोणवनन्तचीथंस ॥ ४८ ॥ 
वह निवारण करनेके अयोग्य, नेत्रसे अगोचर दुशेंके ऊपर क्रोध ळरनेवाठे, महात्मा, सबेहर 
साधुआंके विषयमे उदार चित्तवाले, दिव्य शरासन और तूजीरधारी, हिरण्यवमी, अत्यन्त 
पराक्रम तथा बरसे युक्त हैं ॥ ५८ ॥ | | 

पिनाकिनं बज्रिणं दीप्तळलं परश्वाधि गदिनं स्वायताशिस । 

शुं जटामण्डलचन्द्रमौरलिं व्थाघाजिने परिषं दण्डपाणि ॥५९॥ 
बड़ पिनाक, वज्र, प्रकाशमान शूल, परश्चध, गदा और दीर्घ खड्ग धारण करनेवाले हैं 
सुंदर भोहेबाले, उनके ललाटपर चन्द्रमा शौर सिर पर जटा शोभित हैं । उनका बर्ण श्वेत 


Ee द है, वई व्याप्रास्वर उपहरत ले महा देव परिघ ओ Idhi ण्डथारा हे. | ०९. 


€<! 


९ 


~, 
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साङ्ग यञ्ञोपयीतिं विश्वेगण! शोसितं स्ूतल्ंघे? । 
AN 
एकू भूल ल १ व्य टू ¢ 


धान वयोलिगेः जुष्डतनिष्टवागिभ। ॥ ६०॥ 
उनके गलेम॑ नागघय यज्ञोएबी है और अुत्राएं मनोहर अङ्गदसि भूषित इ । बह 
सम्पूर्ण प्राणी तथा भूतोके स्वामी हैं । बह सदा एक रूप, तपस्याके निथिस्वरूप हैं, प्राचीन 
ऋषिलोग उनकी इए बचन तथा वेददाक्यासि स्तुति करतं रहत ह ॥ ६० ॥ 


ड 
ठीं 


£ 


देय खं क्षितिं चन्हरखसूओी तथा वाय्दग्नी प्रतिमानं जगच । 


षृ 
नालं द्रऽ्डुं चसजं सिन्नश्चत्ता ब्रह्म द्विषघ्र नस्तस्य योनिम्‌ ॥६१॥ 
जो एथ्वी, जल, अन्तरिक्ष, आकाश, चन्द्र, खर्य, वायु, अग्नि दथा सम्पूर्ण जगतूके परम 
कारण इं, दुष्ट लोग नह्मवेपियाके माश करनेवाले मोक्षक्त परम कारण उतत अज, अविनाशी 
परम पुरुषके दशे में समर्थ नहीं होते ॥ ६१ ॥ 


० 


य पठ्यन्त घ्ःह्मणा! साथुशत्त क्षीणे पापे मनसा थ वाका! । 
स तन्निष्ठऱ्तपद्चा घञ्ननीडयं तद्भवत्या वे विश्वरूप दददा । 
दृष्ट्रा चेन चाङ्भनोबुद्धिदेहेः सहृष्ठात्मा छुछुदे देवदवम््‌ ॥ ६२॥ 


परन्तु मनसे शोक संतापादि रहित साधु शीलवाले पापराहेत ब्राह्मगलाय ज्ञान नत्र उनका 
दर्शन कर सकते हें । बासुदेव नारायण ऋषि उनके अत्यन्त भक्त ६; इससे वह अपने उस | 
तपस्या आर अक्तिक्े प्रमावले दिव्य तेजसे प्रकाशित, साक्षात्‌ धभंरूप, जगत्‌ वन्दबाय ; 
विश्वठ्यापळ महादेवके दर्सन करनेमें समर्थ हुए, उन देवदेवका दशन करके मन, वाणी 
बुद्धि ओर देहके साथ उनका अंतः करण प्रसन्न हो गया ॥ ६२ ॥ 





अक्षमालापरिह्षिघं ज्योतिषां परम निधिम । 

ततो नारायणो रट्टा ववन्दे विश्वतंभवम्‌ ॥ ६३॥ 
नारायण ऋषिने तेजकी परम निधि स्वरूप, रुद्राक्षकी माला धारण करनेवाले, जगत्खशका 
दशन करके उनको प्रणाम किया ॥ ६३ ॥ 


९५०४९९ ४४ 00500२९०७१ seer eens we 


वरद एथुचावङ्ञया पावत्या सहितं प्रसुन । 

अजमीचानमव्यग्रं कारणात्मानमच्युतस्‌ ॥ १३ ॥ 
| वे बर देनेबाठे प्रश पुष्ट तया अत्यंत मनोहर अज्ञोंबाली पाती देवीके साथ आये थे; उन 
अज, ईश्वान, अव्यग्र सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंके कारणात्मा तथा अच्युत ॥ २४ ॥ 
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अभिवाद्याथ रूद्राय सप्योऽन्शकनिपालिने 

पद्यःध्तस्त ।वरूपाक्षमभितुष्ठाव भक्तिमान्‌ ॥ ६८ || 
महात्मा रुद्रकः दशन करके आनन्दित होर उनकी बन्दना की | अनन्तर कमसलनयनवाले 
नारायण ऋ'षे अन्घकासुरके नाश करनेवाले विरूपाक्ष रूदरदेवळो नमस्कार करके भक्तिभावसे 
युक्त होकर इस प्रकार स्तुति करने रगे ॥ ६५ ।। 


त्वत्स सूता सूतक्लो वरपय गापारोऽव्य सुवनं एूव देबा । 
आबिइ्यसा धरणी थेऽभ्यरक्षन्पुरा पुराणां तव देव सृष्टिस्‌ ॥ ६६ || 


4. ७७९७ हव्य ९ 

हे वरदान करनेवाले ! हे देवोंके देव! जो इस जगते रक्षक, सम्पूर्ण प्राणियोंके सिरा, 
डे a ~ 222२ 

दवताञआळ पूव प्रजापात ह, वे तुमस ह| प्रकट हाके पृथ्वी प्रक्रादेके बाच प्रवेश करक 


तुम्हारा बनाइ हुई पुरातनी सृष्टिकी रखना करते हैं ॥ ६६ || 


खुराझुराज्ञागरक्षःपिकाचान्नरान्छुपर्णानथ गन्धर्व यक्षान्‌ 


पृथरिवधान्मूलसंचांश्य विश्वांस्त्यत्स सूता न्बिदा 
न्द्र यास्य यारुणं देत्तपाल्यं तेच त्वाए छः 


रूप ज्योति! शव्द आकाशबायु! स्पशः स्वाद्यं सलिलं गन्ध उवी । 
कामो ब्रह्मा ब्रह्म च त्राह्मणाञ्च त्वत्संभूतं स्थातु चरिष्णु चेदम्‌॥ ६८॥ 


 रूप-तज, शब्द्‌-आकाश, स्पश्च-वायु, रस-जल ओर गन्थ-पथ्वीकी उत्पत्ति आपसेही हुई 


है; काल ब्रह्मा, बेद, ब्राह्मण और सब स्थावर जंगम जगत ये सब तुमसे ही उत्पन्न हुए 
हैं ॥ ६८॥ 
अङ्यः स्तोका यान्ति यथा एथकत्वं ताभिञ्चैक्ं संक्षये यन्ति सूयः । 
एवं विद्वान्प्र भयं चाप्ययं च हित्या सूतानां तत्र सायुज्यलेलि ॥ ६९॥ 
जैसे पानीकी बूंद पानीसेही अलग होकर, क्षीण द्ोनेषर फिर पानीमें मिलकर उसके साथ 
एकरूप होती हें; वेसेही यह विश्व संसारके संपूर्ण भूत तुमसेही उत्पन्न होकर फिर तुममें ही 
लीन हो जाते हें। तन्त्रज्ञानी पण्डित लोग तुम्हें प्राणियोंकी उत्पत्ति और उनके लयके कारण 
जानकर हा दुर [स साड rR, लाभ तद [ by eGangotri 


"॥ 
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दिव्थाइुलौ मानसो हो छुपणोववाक्शाख! पिप्पलः सत्त गोपा । 


दशाप्पन्ये ये पुरं धारणर्ति त्वया सृष्टास्ते हे तभ्य! परस्त्यस्‌ । 
ल भव्य भाविता चाष्यशचष्यं त्वत्खंघूला खुवनानाह विश्वा ॥ ७० ॥ 
प शु भू 
हे देवा देव | तु र मान वृक्ष पर निवाय करनेवाले दिव्य आर असतरूपा जबि और 


शधररूपी दो पक्षी ही उसकी रक्षा करनेवाले सात घातुरूप सात पीपल ६; वंदवाणा उन 


वांकी छाखाएं हैं; सम्पूर्ण झरीररूपी नगरका प्रतिवारन करनेवाली दूसरा मा दस इन्द्रपा 
है; तुम उन्हें उत्पन्न करके सवर्थ पर्थ्कू रूपसे निवास करते हां। तुम भूत, वत्तमान ओर 
भविष्य अजेय काल हो । यहां सम्पूर्ण लोक तुमसेही उत्पन्न हुए हँ ॥ ७० ॥ 

भक्त च का सजमान आभजस्व भा रीरिषो भामहिताहितेन । 
५, आत्मानं त्वामात्मनोडनन्यम यो विहानेबं गच्छति ब्रह्म छुक्र ॥ ७९ ॥ 
भ तुम्हारा शुज पळो र ने करनेवाला भक्त रू , दुम मेरे ऊपर कृपा कर।। आप मुझ अपनाईये: 
अहित ऋछरनेबालोको रखकर मेरी हिंसा न कराईये ! तसज्ञानी पुरुष तुम्ई अपनी आत्मासे 
अभिन्न जानकर ही उस पवित्र ब्रह्मझछो प्राप्त होते दै ॥ ७१ ॥ 





अत्तीच त्यां लब शनानानिच्छम्विथिन्वन्चे सवष देववय । 

सुडुल भान्द हे बरन्भमेष्टानसिष्टतः प्रतिकांचाच ना माय | ७९॥ 
हे सर्वेश्वर ! में रतुतिके सर्वथा योग्य आप परमेश्वरका चिरकालसे चिंतन करके ही तुम्हारे 
समानका इच्छात तुम्डरारी सतति कर रहा हू; तुम गरा स्तुतिस प्रसन्न हा, अपना मायाको 
दूर करके मेरे असिरपित दुछुभ वर प्रदान करो | आप मेरे प्रतिकूल न दोइये ॥ ७२ ॥ 


सश्मे बरानचिन्ह्याह्या नीलकण्ठः पिनाकचकू । 
अहते देवखुख्याच शायच्छहषसरलुत। ॥ ७३ ॥ 
अचिन्त्यस्वरूप, पिनाळधारी, नीलकण्ठ महादेवने उन ऋषिकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर उन 
माननीय सहर्षिको अभिलषित वर प्रदान किये ॥ ७३ ॥ 
नलिकण्ड उवाज i Rts 
सत्पत्ादान्मलुष्येणु देवगन्धवेयोंनिषु । 
अप्रशेयबलाह्मा त्वं नारायण अविष्यसि ॥ ७४ ॥ 
भगवान्‌ नीलङण्ठ बोले- दे नारायण ऋषि ! तुम मेरे प्रसादसे देव, गन्धर्ष और मजुष्ययोनिके 
बीच अत्यन्त पराक्रमशाली होंगे ॥ ७४॥ 
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न च त्वा प्रसहिष्यन्ति देवाझुरमहोरशाः 


न पिशाचा न गन्धवा न नरा न च राक्षसाः ॥ ७६ ॥ 
न सुपणास्तथा नागा न च विशवे विथोनिजाः। 
न कऋञ्चित्वां च देवोऽपि समरेषु विजेष्यति ॥ ७६ ॥ 
देवता, अधुर, बडे सप, पिश। र 


(च, मनुष्य, गन्धव, राक्षस सुपणे, नाश तथा सम्पूर्ण 
अयोनिसे उत्पन्न हुए प्राणी भी तुम्हारे वेगळो सहन छरनेओं 
बीच भी कोड तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा 


अन्त. ~ 


: थे न्‌ हॉग । देवताओके 
| ७७-७८ 
न शास्त्रेण न वञ्जण नाशञ्चिरा न च वायुना । 
नाद्र न च झुष्कण जलेन स्थावरेण यः ॥ ७७॥ 
कञ्चित्तच रुजं कतो सत्मसादोत्कर्थचन । 
अपि चेत्समरं गत्या अविष्य'दि बनाधिक! | ७८ ॥ 
किसी प्रकारक शस्त्र, वज्र, आग्रि, वायु, जळ आदि द्रव पदार्थं तथा छे पत्थर आदि 
स्थावर वस्तु आर जङ्गम प्राणी भी मेरे प्रवादसे तुम्हे पीडित कर) 


करनेम समथं न होगे | एसा 
क्या, युद्धभूमम तुम मुझले भी अधिक पराक्रम प्रकाशित करोंगे | 
व्यास उवाच 


७-७८ ॥ 
NN ~ ~ ~ 
एवसेते यरा लब्धाः पुरसताद्विद्धि शौरिणा । 
स एष दवश्रति माथा सोह यञ्जगल्‌ ॥ ७९ ॥ 
महर्षि व्यास बोले- हे अश्वत्थामन्‌ ! पा 


श्रीकृष्ण इसी प्रकार भगवान्‌ महादेवके निकटपे 
अनेक बर प्राप्त किये थे, यह तुमको जानना चाहिये; इस समय दही नारायणक्ऋाषि श्रीकृष्णके 
रूपसे अवतार लेके अपनी मायासे इस जगतो मोडित करते हुए एथ्बी पर भ्रमण कर रहे 
॥ ७९ ॥ 
तस्यच तपला जात नरं नास महासुनिश । 
तुल्यभेतेन देवेन तं जानीछजुन सदा 


॥ ८०१ 
और नारायणऋषिके ही तपस्यासे प्रकट हुए उन्हींके समान प्रभावसे युक्त जो नर ऋषि 
HE + 


रो | 
नामक महान्‌ महात्मा हैं, वही अजुनके रूपसे उत्पन्न हुए हें । इस चातको तुम सदा जान 
लो ॥ ८० ॥ 


तावेतौ पूवेदेचानां परमोपचितावृषी । 
लाकयाञावधानाथं संजायंत युग युग ॥ ८१॥ 
ये दोनों ही दबताओके पुरातन परम ऋषि कहके समत्र प्रसित हुए हॅ । लोकयात्रा 
विघानके निर्मित यें दीनां मेदत्मि। प्रेतियुगेमे अबतार सेते हैं| ४१” 
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तथव कनण! ळुत्त्न महतरत्रपखाशाप च! 
तजामन्युत्च विठूव्ह्व जाला राद्रा बहासल ॥ ८९२॥ 

ज ० य. नत = 
महामते | वले ही तुम भी सम्पूण कमंरूप अपने चरत्‌ तपस्याक ग्रभावते तज ऑर क्राघ 
चारण करक रूद्र अक्षंत्र उत्पन्न इए हो ॥ ८२ ॥ 

अवान्देषयत्प्राज्ञो ज्ञात्वा अबसय जगत्‌ । 








स्मृ ७ 
eh र कप 
> अवाकघणत्त्वभात्मान नियलस्तत्प्रथप्सया ॥ ८३॥ 
पाहले तुम नारायणक्रापेळे समान अदह्मवाद्मान्‌ एक मात थ, इस जगतूळा !शवमय जानकर 
| मद्दादवके पतिको इच्छासे अनेक प्रक्वारके कठोर नियमॉका पालन करते हुए तपस्यार्म रत 
किर तुमने अपने झरीरको सुखा दिया ॥ ८३ 
> 


छुभनौचे यं कुल्या भहापुरुषवि हृस्‌ । 

इंजिवांस्ह्वं जपेहाॉनेरुपहारिश साबद (| ८४ ॥ 
हे मानद ! तुमने जप, होम ओर उपवास आदि बतसे अपने शरीरको पापरहित करके 
दवाळ देव महादेवळी पूजा की थी ॥ ८४ ॥ 

| स तथा पूज्यमानरते पूवदंदोडप्यतूतुषत्‌ । 

पुष्छलांच्य बरान्प्रादात्तव विद्वन्द्रादि स्थितान्‌ १८५ || 
हे विद्वन्‌ ! इसी प्रकार देवोंके देव महादेव तुम्हारे पहिलेसे उत्पन्न हुए अनेक शरीरोंसे 
पूजित होकर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए थे। इस ही कारण भगवान्‌ रुद्रने तुम्हारी अभिलापाके 
अनुसार तुम्हें उत्तम इर प्रदान किये थे ॥ ८५ ! 

न्भक्ललपोयोगास्तथोस्तव च पुष्कला; । 

तार्या !ळङ्गऽाचतो दचस्त्वयायांया युग युग ॥ ८९॥ 
इपसे नर-नारायण ऋषि आर तुम्हारा अर्थात्‌ तुम तीनों ही मदात्माआके जन्म, कमं श्रेष्ठ 
हे ओर तुम तीनोंहीमें तपस्या और योगका प्रभाव है। जेसे उन दोनों महात्मा्रांने 
प्रतियुगाँम महादेवके लिङ्गक्की पूजा छी है, वैसे ही तुमने भी प्रतिमा बनाकर महाद्वकी 
पूजा की है ॥ ८६॥ 

सर्वरूपं अथं ज्ञातया लिक योऽचयति प्रसुम्‌ । 

आात्मथोगाःश्य लर्मिन्बे शास्त्रयोगाअ्च शाश्वताः ॥ ८७॥ 
दिशेष करके जो भगवान्‌ शकर महादेवको सम्पण विश्वकी उत्पाति और लयके कारण 
अथात्‌ सवरूप जानकर रुद्रलिङ्गमें उनकी पूजा करता हे; उसमें सनातन आत्यायोग और 
शास्रयोभ प्रतिष्ठित होते हे ॥ ८७ ॥ 
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० INS हा आ क: ह् 
एय दवा यजन्ता इ सास फपरमष यः । 3 
~ oe ~ रा ERR... 
ाथयान्त पर लाक स्थानसत्र च झामवलस्‌ ॥॥ ८८ ॥ - 
a Ty AE mad 3 ~! YD $. मे परे 
इसा भाते देवता, सिद आर परम ऋषिलोग भो महादंवका पूजा-आरावना करक उन 


प 
शश्वत परमपद पानेकी प्राथना किया करते हैं !| ८८ ॥ 


कृष्ण एव हि यष्टव्यो यज्ञशेष सनातन ॥ ८९ ॥ 
ये श्रीकृष्ण भगवान्‌ रुद्र-शंकरके भक्त हैं और उन्हीते पकट हुए हैं; इसलिये सनातन 
| पुरुष श्राळुष्णळ हो यज्ञस उपासना करनी चाहिये | ८९ 
+ m_ ३. ८२ : 
सदसूत अचं ज्ञात्वा लिङ्ेऽचंयलि यः पञ्ुल्‌ ! 
| तस्मिन्नस्थाधिकां प्रीति करोति बृषभमध्यज'! ॥ ९० ॥ 


कपॉकि जो सवं शाक्तणच्‌ महादवळा सम्पूर्ण चराचर भूत ५ शणियोळी आत्मा और उत्प्ताका 
ड स्थान जानकर श्िवालिङ्गञी पजा छरता हे, उछपर घृषशष्तज महादेव अत्यद प्रेम करत 
 इ॥९०॥ 
| है सलरञ्जय उवाच 
तस्थ तद्गचन श्रुत्या द्रोणपुत्रो अहारथः ¦ 
नभश्चकार रूद्राण घह सेने च केशवस ॥ ९१ ॥ 
सद्भय बाले- महाराज | महारथी द्राणपुत्र अश्वत्थामान वृदव्यासक वचनका सुनकर भगवान्‌ 
रुद्रकों नमस्कार किया ओर श्रोक्ृष्णकों भी अत्यन्त ही पूजनीय समझा ॥ ९१ ॥ 












६ हृशलोमा च वचद्च॒धात्ला नमर्कूत्य अ हचेये । 
हे जरूथिनी भासमिप्रेत्य अवहारभद्वारयत्‌ ॥ ९४ || 
अनन्तर पराक्रमी अश्वत्थामाने अपने चित्तको वळसे किया और रोमाञ्चित छ्गैरसे युक्त 


होकर अपनी सेनाके बीच जाकर सम्पूण योद्भाओंको युद्ध करनेसे निइच किया ॥ ९३ ॥ 


- तत! प्रत्यवहारोऽश्रूहपाण्डवानां विशां पते । 
व्हेळ ०. कौरवाणां च दीनानां द्रोणे युधि निपातिते ॥९३॥ 
 पथ्ीपते! छौरवोंकी छेमाको युद्धसे निवृत्त होती देख पाण्डबोने भी अपनी सेनाकै 
योद्धाओंको युद्धसे निवृत्त किया । युद्धशामिके वीच द्रोणाचायके भारे जानेपर इसी भांति 
दीनमावसे युक्त कोरव ओर उत्साहयुक्त पाण्डबोंने उस दिन अपनी सेनाझो युद्धसे र 
क्रिया ॥९३॥ 
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युद्ध कत्या दिनान्पश्च द्रोणो हत्वा वरूथिनीस । 
न्हाला गला राजन्त्राह्मणा वद् पारगः ॥ ९४॥ 
॥ इति भ्रीमडा मारते द्रोगपर्वणि ह्विसत्तत्यधिक्शाततमोऽष्यायः ॥१७२॥ ४ ८०३५॥ 
राजम्‌ ! वेदविद्या जाननेबाले विद्वान्‌ ब्राह्मण द्रोणाचार्य पांच दिनोंतक युद्ध करके त्रुओंकी 
संनाके अद्य योद्धाओंका संहार करके अन्तमें ब्रह्मलोकको गये ॥ ९४ ॥ 
भहाभारतके द्रोणपर्वमे एकस बहत्तरदां अध्याय समाप्त ॥ १७२॥ ८०४५॥ 





8 १७७ 3 
घुतराए उवाच 
तस्मिञ्ञलिरथ द्रोणे निहते तत्र संजय । 
माअच्छा! पाण्डवाञ्चेच किमकुवन्नत। परस्‌ ॥ १॥ 


शरताधू बोले- हे सञ्जय ! युद्धभूमिभें अतिरथी द्रोणे मारे जानेपर पण्डके और मेरे धुत्रोने 
आग क्या कया ? ॥ १ ॥| 
सज्य उवाच 

तर्मिन्ञतिरथे द्रोणे निहते पार्षतेन वे । 

कौरवेषु च भग्नेषु छुन्तीपुञ्ञो धनंजयः ॥ २॥ 

हृष्ठा सुमहदाश्चरयमात्मनो विजयावहम्‌ । 

यह्च्छयागल व्यास पप्रच्छ भरतष स | दे || 
सज्ञव बोले- महाराज ! जब अतिरथी द्रोणाचार्य प्रपतपत्र धृष्टयुम्अके हाथसे मारे गये और 
कोरबोंकी सेना युद्धभूमिसे पराजित हुई, उस समय इुन्तीपुत्र अनने विस्मय उत्पन्न 
करनेबाली अपनी अद्भुत विजय देख, तथा अकस्मात्‌ वहां व्यासदेवको अपने समीपमें आये 
छुए दखझर उनसे पूछा ॥ २-४१ | 

संग्रासे निघत! छाचज्हारौचेर्विमलेरहस्‌। 

अग्रतो लक्षये यान्तं पुरुषं पावकप्र सस ॥३॥ 
हे महर्षि ! युद्ध भूसिके बीच जब में अपने विमल तेज बाणोंसे शत्रुओंको नाश करनेमें प्रवृत्त 
छुआ था उस समय मेने देखा कि मेरे अगाडी अग्निरे समान तेजस्वी एक पुरुष चल रहे 
हे ॥ ४ !। 
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ज्चलन्ल शूलखुष्यर्य या दिका लिप्यते | 

लस्घां दिशि विशीयेन्ते शक्तवो भे सहाझु ॥ ५॥ 
महापुने ! वे प्रकाञ्चमान त्रिशूल ग्रहण करके जिस ओर जाते, उस ही ओरके भेर शत्रु 
छिन्न भिन्न हो जाते थे ॥ ५॥ | 

न पळूर्या स्णूराते ससि त थ छा 


७ 


(ण 


श्वति । 
शलाच्छ्ल्लहस्ाण एनिष्प्तुस्तश्य लेजर । द || 

उन महा तेजस्वी पृरुषने अपने पावोंसे एथ्वीको स्प ही नही किया शोर अपने दाथसे 

प्रकाशमान त्रिशुलको अलभ भी नहीं किया; उनके तेज पावशे उस हाथमे स्थित एक हो 


त्रेशरसे सहस्रा शर निडलकर शत्रजॉपर निरते थे |! ६ || 


[rd 


शश 
~ 


“= 


ee 04 
A 


क ॐ 


तेन भग्नानरीन्खवात्वद्वग्रान्मर 
लेन दग्धानि सेन्थानि एडतोष्तुदह 
(छिन्नरि 


शट 
2)” 
हि 


कि मने ही उन्हे मारा हे । उन्होंने ही शत्रओंकी सेना! नष्ट ळी थी, में तो केबल उनके 

पीछे पीछे गमन करता था ॥ ७॥ 
मगर्चस्तन्समाचक्य को चै स पुरुषोत्तम 
खलपाणिमेहान्छुष्ण तेजसा सूर्थेसनि भ? ten 

हे भगवन्‌ ! सयके समान तेजस्वी अलौकिक प्रभाव युक्त ्रिशल्घारी बह तेजस्वी पुरुषोत्तम 

कोन हैं ? आप मेरे समीप उनका वर्णन कीजिये ॥ ८ ।। 


व्याल उवाच 
प्रजापतीनां प्रथं लेजखं पुरुष विस्ञुप्त । 
सुवन स्दूश्गुच दव सवंलोाकश्वर प्र सुसू ॥ ९ 
इछान यरद पाथ हष्टबानसि शकर । 
ते गच्छ चारणं देवं सवोदि सुबनेम्धरस्‌ ॥१०॥ 


बोले ऱ्य > ~ UY RN NNN था ०२. "७४ ९ 
श्रीवेदव्यास सुनि बोले- हे अर्जुन ! जो प्रजापतियोमे भी पहिले निग्रहाुग्रह झरलेमें समर्थ 
भूलोक, भुवळोक आदि छोकोंके आदि कारण, सब लोझोके सुश्किचो, सवव्यापी, तेज- 


स्वरूप, शङ्कर, ईशान, वरदाता और तेजस पुरुष हैं, तुमने उन्हीका दर्शन किया है 


Ny व 


इयसे तुम उस वृषभवाहन सम्पूश जगतूके स्वामी देवो& देव महादेवको शरणमे 
जाओ ॥ ९-१० ॥ 
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महादेव सहात्मानलीशान जटिल शिवस्‌ । 

यक्ष नहासुजं रद शिखिन चीरवालखम ! 

चय भक्ताना प्रधादाबिहितान्यरान्‌ ॥ ११॥ 

वे महादेव, महात्या, ईशान, जटिळ शिव, ब्रिनेत्र, महाशुज, रुद्र, शिखी, आर चारवासा 
७ 


सम्पूणं प्रा जर श्वर हैं बही प्रसन्न होके सक्तोंडो अभिलपिव बर प्रदान करते इ !!१९॥ 


तस्य ले पार्षदः दिव्या रूपैनानाविधे! विभोः 

चायना जटिला खुण्डा हृरवदग्रांचा नहादरा$ (१९ | र 
भगवान्‌ जंकर-प्रहादेवके दिव्य पाषद अनेक प्रकारके रूपॉमें दिखायी देते ई- उनर्मसे 
वामन, जाटेळ, झुण्ड हसग्राव, महद्र ॥ १२॥ 

बहाकाथा महोट्लाइा सहाकणास्तथापर। 

अ!ननोयछतः पादे! पाथ वेषञ्च चुतः ॥ १३॥ 
महाकाय, महोत्याह और महाकर्ण, बिक्रतानन, विक्त चरण ओर विकृत वेषवाळे अनक 
रूपधारा दिव्य सूर्तिवाले उनके पाषंद हैं ॥ ९ 

इस्त! स सहादेव। पूज्यभाना महेश्वर! । 

ख़ शिवस्तात तेजस्वी प्रलादाद्याति तेऽग्रतः । 

तश्निन्थारे लदा पार्थ संग्राम लोमहषंणे ॥ १४॥ 

ब्रोणकर्णकृपैणुप्ता अहेष्वासैः प्रहारिभिः । 

कर्ता लनां तदा पाथ अनसाप प्रचषयत्‌ | 

हते देवाव्महष्वासाइडरूपान्नहश्वरात्‌ ॥ १९ ॥ 
वे महादेव महेश्वर अपने ऐसे स्वरूपत्राले पापंदोसे सदा पूजित हुआ करतं इ | ह तात 
अजुन ! वे तेजस्वी महादेवही प्रसन्नताके सहित कृपा करते उस रोमाश्चक्कारी घोर संग्रामम 
तुम्हारे आगे आणे शमन करते हैं । घनुद्धेर वीरोंमें अग्रगण्य अनेक रूपघारा दवांक दव 
भहाद्बक आतारक्त, इस रणभूमिळ बाच अश्वत्थामा, क आर कुपाचायं आद्‌ युद्धम 
प्रशंसित महाथलुद्धर वीरोंते रक्षित कौरवोंको कया कोई मनसे भी पराजित करनका उत्साह 
कर सकता है ?॥ १४-१५ | 

स्थालुछुत्सहते कश्चिन्न तस्मिन्नन्तः स्थिते । 

हि सूतं समनं तेन न्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ १६॥ 

परन्तु महादेवको सम्षुल स्थित देख कोई भी उनके विरुद्ध साहसी नहीं हो सकता 


क्योंकि तीनों लोकोंके बीच कोई भी प्राणी भगवान्‌ रु्रके समान पराक्रमी नहीं हे ॥१६॥ 
% 


«४ ७१] 
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गन्धेनापि हि संग्राले तस्व कुदरुण चान्नवः । 

थिसंज्ञा हतश्रूयिष्ठा देपन्ति च पतन्ति च ॥ १७॥ 
संग्रामभूमिमे यदि भगवान्‌ शम्शु क्रुद्ध होकर स्थित होरे, तो उनकी घन्धसे भा शत्रुलांग 
सूच्छित होकर कंपने लगते ह ओर कितने ही अधमर होकर गिर जाते इं ॥ १७॥ 

तरुन नसस्लु छुयन्लो देवास्ति्ठन्ति जे दिवि | 

थे चान्थे नानवा लोळे थे च स्वगेजितो नराः ॥ १८॥ 
उन मददादेबको नमल्कार करनेवाले देवता सदा स्वर्भलोकमें घाल करते हैं, दूसरे भी जो 


~ YY ~ 


२६ क , 
मलुष्य इस लोळे उन्हे नमस्कार करते हैं, वे स्वथलोळपर विजय प्राप्त करते है ॥ १८॥ 


थे अत्ता बरदं देव शिव रुद्र॒सुमापतिम । 
इह लोक सुख प्राप्य ते चान्ति परसा गालेफू ॥ १९॥ 
जो भक्त लोग अत्यन्त ही भक्तिपूवक वरदाता कल्याणमय रुद्रदेव उमापति शिवको प्रणाम 
करते हे, वे इस लोक्में परम सुख पाके अन्त समयमें परम गति रते हैं॥ १९॥ 
नमस्कुरुष्च छान्तय तस्मे शान्ताच चे सदा । 
ट्राय शितिकण्ठाय कनिछाच सुवच ले ॥ २० || 
है अजुन! तुम भी उन शान्त स्वरूप भगवान्‌ शंकरको सदा नमस्कार करो । वे रुर, शिति 
कण्ठ, कनिष्ठ, महातेजस्वी ॥ २० ॥ 
कपर्दिने करालाय हर्थक्ष्णे घरदाय च । 
यास्यायाव्यक्तकशाय सद्वृत्ते शाकराथ च ॥ २१॥ 
कपद्‌।, कराल, हारनत्र, बरदाता, यास्य, अव्यक्त केश, सदाचार शकर ॥ २९ ॥ 
कार्याय हरिनत्राय स्थाणच पुरुषाय च । 
हरिकेशाय झुण्डाथ कृशायोतत्तरणाय च ॥ २३ ॥| 
काम्यदेव, पिङ्गल नेत्र, स्थाणु, पुरुष, पिन्नठ भूरे फेश, सुण्ड, कृश, उद्धारकंतों ॥ २२॥ 
भारळकराय झुताथांथ देवदेवाथ रंहसे । 
घडुरूपाय दावाय प्रंथाय (प्रयवाल से ° २३॥ 
भास्कर, सुतीथ, बेथवान्‌ , बहुरूप, सब, प्रिय, प्रियवात्ता, देवांके देच महादेव हैं, उनको 
नमस्कार करो ॥ २३ || 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय सहस्राक्षाय भीडषे । 
गिरिशाय प्रशान्ताय पत्ये चीरवाससे ॥ १४ ॥ 
उस उष्णीवधारी, सुबफत्र, सहस्राक्ष, पूजनीय, गिरिश्च, प्रशान्त, पतिस्वरूप, चीरबासा ॥२४॥ 
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स हग प $ ॥ २५ ॥ 
हिरण्यबाहु, उम्र, दिकवति, प्जन्ययाते और भूतस्थामीकी नमस्कार ६ ॥ २ 
। | 


वृक्षाणां पलथे चेच अर्पा च पतय तथा । 
बूज्लैराध्ुतकायाय खेनान्ये मध्यमाय च काढे 
LON, युश De “ ४७ 

रेक्षपात, अप ( शरीर नाना यांलिळे इक्षोंव्रे शोमित हे, उन सेनानायक, 
मध्यम ॥ २६ | 

सवहस्ताय दवाय घान्बन अ [याथ च । 

बघुर ये चीरयाल से ॥ २७॥ 

बह्रूपाय एजेग्वस्थ पतय चरयाखसं 


६९ 


खुवहस्त, देव, धन्वी, भागव, बहुरूप, विश्वर्पाठि, चीरवासा ॥ २७ ॥ 
लहलहिरले वेव सहस्रनथनाय च । 
पसहखसानाइब चथ सहस्रवश्णाथ च ॥ २८॥ 
सहस्र सिर, सहस नेत्र, सहस्र बाह, सहस्र चरण मद्दादेवको नमस्कार हे ॥ २८॥ 
कारणं प्र।ष्य कौन्तेय वरदं सुवनेश्वरस्‌ । 
डसपलि विरूपाक्षं उ 
प्रज्ञान पतिभव्यग्रं भूतानां पतिसव्ययस्‌ ॥ २९ ॥ 
हे अजुन ! तुभ उन ही बरदाता, ब्रिलोक्रेश्वर उमापति विरूपाक्षे दक्षयज्ञके नाश करनेवाले 
प्रजापति, अव्यग्र, अव्यय और भूतपतिकी शरणमें जाओ ॥ २९ ॥ 
पर्दिन क्षयावले इचना मं घृषध्चजम । 
छज्‌दपं छषपाल शषश्जुङ्ग वृषष नथ | ॥ ३०॥ 
नुपावचे, बृपनाभ, ब्रुपध्वज, बपदर्प, बृपपति, वृपञह्व, बपभ्रेष्ठ ॥ ३० ॥ 
इष छू बृष भोदारं चष मं इष भक्षणम्‌ । 
चषायुधं बषदारं चृषभूतं महश्वरम ॥३१॥ 
बृपाङ्क, बृपभोदार, पभ, बपभेक्षण, बृपायुध, वृपशार, बृषभूत, महेश्वर ॥ ३१ ॥ 
सहोदरं अहाकायं द्वीपिचमनिवालिनस्‌। 
लोकेश वरद झुण्डं ग्रह्मण्यं त्र।्मणप्रि यम्‌ ॥ ३२॥ 
महोद्र, महाकाय, व्याघाम्वर, धारण करनेवाले लोकेश्वर, वरदाता, सुण्ड, ब्रह्मण्यदेव, 
ब्राह्मण प्रिय ॥ ३९ ॥ 


9 
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जिशुलपाण वरदं खड्गचभेधरं प्रसुण्‌ । 

पिनाकिन खण्डपरज्णु लोकार्ना पातिमीश्वरस्‌ । 

प्रपद्धे शरणं देव शरण्यं चीरवाससभ ॥ ३३॥ | 
त्रिशूळपाणि, बरप्रद, तलवार ढाल ग्रइण करनेवाले, निग्रहाजुअइयें सम प, पिनाकी परशुधारा, 
तीनों लोकाळे पति, चीरवासा शरण्यदेबके शरणापन्नमें हुआ हूँ ॥ ३३॥ 

नसस्तस्मे सुरेशाय य्य वैश्लचण। सखा । 


सुचाससे नमो नित्यं खुब॒ताथ सुधन्विने ॥ ३४॥ 
उन वैश्रवणसखा सुरेश्वरको नमस्कार हे । सुवासा, सुधन्यी, सुब॒तको सर्वदा नमस्कार 
६ ॥ ३४॥ 

स्रवहर्ताय देवाय सुखधन्वाय धन्विने । 

न्वन्तराय घतुषे धन्वाचायोय घब्विने ॥ ३७ ॥ 

उन सुबहस्र, सुखधन्वा, धन्वी, धम्बन्तर, धनुष, धन्वाच मूर्ति देवको नमस्कार 
है ॥ ३५॥ 

उग्रायुधाय देवाय नन! छुरबराय च । 

नमऽस्तु वहुरूपाय नसव बज्टघान्बिने ॥ ३६ ॥ 
उन उग्रायुध, देवताओमें श्रेष्ठ महादेवको नमस्कार है बहुसूर्ति घहुधन्याको नमस्कार 
ह ॥ ३६॥ 

नस्रोऽस्तु स्थाणचे नित्यं सुन्रताय सुधन्विने । 

नमोऽस्तु त्रिपुरघाय अगप्नाय च थे न्नः ॥ ३७ ॥! 


स्थाणु आर ।नत्यसुत्रती सुधन्बी देवको नमस्कार हे। उन त्रिपुर और भगइन्ताका नमस्कार 
है॥ ३७॥ | 

यनरपतीनां पतथ नराणां पतये नमः । 

अपां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नल! ॥ ३८ ॥ 
उन वनस्पति प्रश्च ओर मनुष्यपतिको नमस्कार है। उन जलोंकेपति और यज्ञोंके पति 
महादेवको सवदा नमस्कार है ॥ ३८ ॥ 

पूष्णो दन्तविनाकाय च्यक्षाथ वरदाथ च | 

नीलकण्ठाय पिज्ञाय स्वणेकेशाच चै नस ॥ ३९॥ 
पूषाके दांतको ठोडनेवाले, त्रिनेत्र, बरदाता, नीलछृण्ड, पिंगलवर्ण, सुबर्ण केशवाले, भगवान्‌ 
शिवको नमस्कार है ॥ ३९ । 
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कोणि चेच दिव्यानि सहादेवस्यथ धीमतः । 
लानि ले कीनेथिड्यामशि यथाप्रज्ञं यथाश्चुतभ्‌ $ ४० )| 
है ३२% ~ ™ = (~ पू ७ a भ्र 
है कुन्तीपुत्र अर्जुन ! उन बुद्धिमान सहादेवके जिन सम्पूर्ण दिव्य कर्माको मेने सुना ह, उसे 
क €"< << ९ ७5 >, 
भ अपनी बुद्धिके अनुसार तुम्हारे समीप वणन करता हूं; तुम सुनो | ४० ॥ 
छ € 
न खुरा नाखुरा लोके न गन्धो न राक्षसाः । 
स्मुखसेधन्लि छुणित तर्मिज्ञपि शुद्दागता! । | ४१॥ 
हीन ~ ° ~ © 


वेड्याथ छुपितो थज्ञ निेयस्लु भवस्तदा । 
धनुषा घाणमसुत्सज्य सघोषं विननाद च ॥ ४२॥ 
उनके कोपित होनेसे देव, असुर, गन्धत्र शौर राक्षस आदि प्राणी यदि पवंतका कन्द्रार्म 


प्रवेश करें, तो भी सुखी नहीं रह सकते । दक्षके विधिपूबक कियेजानेवाले यज्ञक्षो भगवान्‌ 
९ 


| 


ग्रहण करके भयङ्कर बाणोंको चलाने और महाभयानक शब्दके सहित सिंदनाद करने 
लग | ४१-४४ !! 

ले न शास छूल। शान्ति लसिर हम लुरास्तदा। 

'वेद्रले खहसा थज्ञ छापले च महश्वर १ ४७ ३॥! 
उस समय देवता लोग सम्पूर्ण स्थानोमिं मण करके भी किसी स्थानमें सुख ओर शान्ति 
पूवेछ निवास करनेमें समर्थ नहीं हए इसी भांति महादेवके कद्ध होनेसे सहसा यज्ञम विद्य 
उत्पन्न हा गया था ॥ ४३ ॥ 

लेन ज्यातलघोषेण सर्व लोका? समाकुला। । 

बस्तूलुयरागाः पाथ !नपलुत्च खराखुरा? ॥ ३३ ॥ 
उनके धनुषके रङ्कार और तलत्राण शब्दसे सम्पूर्ण लोक अत्यन्त व्याङल हो उनके 
वशमें हो गये। दे अर्जुन! उस समय देवता और असुर चेतराहितके समान धरतीपर गिरने 
लगे ॥ ४४ ॥ 

आपश्चुक्षुभिरे खबवोश्चकरुपे च वसुंधरा । 


पवेताओ व्यक्षीथेन्ल दिशो नागात्च मोहिता! ॥ ४५ ॥ 
समूद्रका जल उधलने लगा और पृथ्वी छापने लगी । पर्वेतोळे शिखर टूट टूटके गिरने लगे, 


NN 65% 


चारों दिशाओंके दिग्गज मोहित हुए ॥ ४७ !: 
अन्धाश्च लमा लोका न प्रकाशन्त खंडताः 
जाम्नवान्सह सूथण खसबर्षा ज्यांतषा प्रभाः ॥ उदे ॥ 
अन्धकारसे छिपजानेके कारण सम्पूर्ण छोकोंमें प्रकाश्चही नहीं रहा; अनन्तर उन्होने खय 
आदि सभी देववाओंके- प्रभाव सथा-तेजकोः हीन) सरदि ॥।-४६ ५०८९ । ८०३०३००५ 
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चुका भय जला[तात्र शान्त चङ्गल्लथच च्‌! 


ऋषय सय सूलानगमात्णनञ्च रूखाणण! || ४७ र व 
उसे देख ऋषि लोग पाहल भणत कोलाहइजह बचाने लभे; फिर अपने आर सम्पूर्ण 


ho 


प्राणिर्योळे लिये सुख चाहते इए शान्तिचुभे करने छगे / ४७ ॥। 
प्जाणजणश्यड्रबल शक्कर ्रहसान्नव । 
परोडाहा मक्षयतों दझानान्वे व्यद्यातश ॥ ४८ ॥ 
उस ही समय पूषाने पुरोडाशका भक्षण किया, हस ही कारण महादेवने उनपर आक्रमण 
करके उनके दांत तोड दिये ॥ ४८ ॥ 
ततो निश्वऋणुदवा घेपसाना नताः इल तक । 
पुनश्च सद्ध दस देवाना 'नाशिल कारला ॥ ४९ ॥ र 
उसे देखकर सम्पूर्ण देवता लोभ नतमस्तझ हो भयभीत होकर कापते हुए महादेवे 
सम्सुखसे चाहर निकल गये। तब भगवान्‌ महादेवने देवताओंकी लक्ष्य करके एक ति 
ओर तेजस्वी बाणका संधान किया ॥ ४९ !! 
रुद्रस्य यज्ञभागं च चिकिष्टं ले व्घक्करुपथ 


अयन 'श्रिदशा राजञ्शारणं च प्रपेदिः | ९० || 
~ ~, > 6७ 
 क्राधतद देख उन प्रणाम किया 


ट्रू iY 
त किवा) रजन्‌ ! सब देवता भयमोत 


A 


> य NS RIP F 4 
~ 
| 
al 
Ds 
a 
4 
८3] 
०2.2 
» “लू” 
33 
टी 
/ &. 
=]? 
“4 
= 
a 
# 
EF 

su) 

ध्ञ 


होकर उन्हीळे शरणापन्न हुए ॥ ७० ॥ 
तेन चेवातिकोपेन स थज्ञ) संधितस्तदा | 





ह र यत्ता्ापि सुरा आसन्यज्ञाश्वाद्यापि ले प्रति ॥५१. १ 
/ की तब महादेवळा क्रोध शांत हुआ और उस समय दक्ष प्रजापतिके नष्टप्राय यज्ञको उत्त 
Ee पूण किया; तब देवता उनसे भयभीत इए थे, और अब भी महादेवके धसे भयात 
= हैं ॥ ५१ ॥ 

९ अस्ुराणा पुराण्यासस्थाण वबोयवत!' ।दिथि। 

है आयस राजत चव सीवणणलवपर अहल ॥ ५३॥ 
क पहिले आराजमें महापराक्रमी तीन असुरोके एक छोडेका, दूसरा चाँदीका ओर तीदरा 
ER अत्यव बडा सानका ए“ तान नगर थ || ५२॥ 

आयम तारका क्षस्थ कपलाक्षस्थ राजतस्‌ । 

डळ लावण परख च्याक्ताइयुन्मालन एथ च ॥ ५३ ॥| 


उनमेंसे लोहेकी पुरी तारकाक्ष चांदीळी पुरी कमलाक्षकी और तीसरी बडी सोनेकी 
नगरी विदुन्माठी"की"थीश'५३॥ ५० वार व ए गा लवाहण 
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न झाक्तस्तानि नघचान्भेत्तुं सबायुधैरपि । 

अथ सबइपरा रुद्र जग्सु) चदारणनादता! ॥५४॥ 
देवराज इन्द्र अपन खस्पूण अस्ररासत्र राका चला कर भा असुर्गाक्ी ताना पुराळा नष्ट करन 
समर्थं नहीं हुए । जनन्तर असुरॉसे पीडित सम्पूर्ण देवता लोग इर्ड्ट हो झर भगवान्‌ रुद्रकी 
शरणम शये ॥ ५७ ।। 
त लसूचु मे हास्म नं लगे देवाः सवासवाः । 

हा अाविष्यन्ति पाव! सबक घर । 

निपालयिष्यस्षे चेनानखुरान्खुवनेश्वर ॥ ५७ ॥ 
न्द्रके सहित सम्पूर्ण दृवताओंने महात्मा भगवान्‌ रुद्रसे ळहा- दे रुद्र ! हे सम्पूर्ण प्राणियाके 
इश्वर ! आप यदि इन असुरोंका नाश करेंगे, तो सभी यज्ञक्रमॉमें जो पशु होंगे, बे रुद्रके ही 


भाग हो जाथंगे | ७७ | 

ख लथोक्तसलथेत्युकत्वा देवानां हितकास्यया । 

अतिष्ठत्स्थाणु सूतः स सहस्र पारवत्सरान्‌ ॥ ९६ || 
महाप्रतापी पिनाकृधारी महादेवने देवताओंक ऐसे वचनको सुनकर “ ऐसा ही होगा ? 
कहकर उन लोगोंके वचनको स्वीझार किया । अनन्तर उन लोगोंके हितकी अभिलाषाते 
महेश्वर नामक एक दिव्यस्थान निर्माण करके एक हजार वर्षेतक वहां ही स्थाणुके समान 
खडे रहे || ५६ !| 

यदा अणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि वे । 

च्रिपवंणा चिझाल्थेन लेन तानि बिभेद खः ॥ ७७ ॥ 
जिस समय बे तीनों पुर आकाशमें एक ही स्थान पर मिलित हुए; उस समय उन्होंने त्रिपवे 
और त्रिश्वल्य युक्त बाणहे उनका नाञ्च किया ॥ ५७ ॥ 

A 


पुराण न च त शङुदानवा! प्रातवाक्षतुम्‌ | 


शर कालाागञ्च सयुक्त Iवष्णुाघस समायुतम्‌ ॥ ५८ ॥ 
दानव लोग विष्णु और सोम संयुक्त प्रलय कालकी अभिके समान उस बाणको ओर आकाश 


~ ७ 


स्थित त्रिधुरको देखनेमें भी समर्थ न हुए ॥ ५८ ॥ 
बालभळूगतं कृत्वा स्वथं पञ्चशिखं पुनः । 
उषा जिज्ञासमाना चै कोऽयसित्यन्रवीत्लुरान . ॥ ५९॥ 

त्रिपुर भस्म होनेके समय देवी भगबती पांच शिखासे शोभित एक बालकको गोदमें लेकर 

वहाँ पर कोतुक देखने गयी थीं। अनन्तर उमादेवीने देवताओंसे पूछा, कि यह बालक कोन 

हैं, जानते हो ? ॥ ५९॥ 
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घाहु सवजं शक्कस्थ कुद्रयास्तरभय त्सुः । 

स्थ एव भणवान्देबः सवलोकेश्वरः परु ॥ ९०॥ 
तब निग्रहानुग्रह्म समथं सम्पूणं लाकोंके स्वामी भगवान जिलावन महादेवन हसि क्रोधा 
इन्द्रकी वज़के सहित भुजाको उस ही समय स्तम्भित कर दिया । उस बालकके रूपम १ 
सर्बलोकेश्वर प्रथु भगवान्‌ महादेव ही थे || ६० || 

न संबुवुधिरे चेन देजारत सुबनेग्धस्स ! 








९ ETT ॥ 


सप्रजापतय! सर्च षालाकसरताप मरू ॥६१॥ 
प्रजापतियों सहित सम्पूर्ण देवता उन बाल-शर्यक्ने समान तेजस्वी जगदाश्वरको पहचान न 
सके ॥ ६१ ॥ 

अथाभ्येत्य ततो जश्या दृष्टा च स महेश्वरः 

अय अ्रष्ठ इत ज्ञात्वा दवन्दे त ।पितानहः ॥। ६२॥ 


> ~ चे 53 
अनन्तर पितामह ब्रह्माने समीप जाकर भगवान्‌ महादेवका दर्शन करके “येही श्रेष्ठ ९ 
ऐसा जानके उनकी बन्दना की ॥ ६२ || 


५ 


ततः प्रसादयासाखुरुमां रुद्र च ते खुरा 
अभवच एनवाइयथाएकलि चाजणः ॥ ६३॥ 
उसे देखकर सम्पूण देवठाओंने पावलीदेवीके सहित भगवान रुद्देवकों प्रसन्न किया; तब 
वज्रधारी इन्द्र्की झुजा पहिलेछी भांति फिर प्रकृतिस्थ हुई ॥ ६३ ॥ 
तेषां प्रखन्ञो भगवान्छपत्नीको घृषध्वज 
देवानां त्रिददाश्रेछो दक्षयज्ञविनाशनः | ६४॥ 
„हे अजुन ! इसी प्रकार सम्पूर्ण देबोंमें श्रेष्ठ, दक्ष यज्ञका नाश करनेवाले, अपनी पत्नी 
पावतीदेवीके सहित भगवान्‌ वृषभध्वज देवताओंपर प्रसन्न हो गये ॥ ६४ ॥ 
ख चे रूद्र। सच शिव!) सोऽग्निः शावः स सवंवित्‌ । 
ख चन्द्रश्थच चायुश्च सोऽश्वना स च वियुतः | ६ 
बही रुद्र, शिव, अग्नि, शवे, सर्वज्ञ, इन्द्र, वाणु, दोनों अश्विनीकुमार और विद्युतरूप हैं ॥९५॥ 
ख भव! स च पजेन्यो महादेव! ख चाळ घः । 
स चन्द्रमा) स चेशानः स सूया वरुण श्व ॥ ६६ | 
वही भव, प्न्य, महादेव, अनघ, चन्द्र, ईशान, खयै और बरुण हैं । ६६ ॥ 
सख काल? सोऽन्तको स्टृत्युः स यसो राज्यहानि च । 
मासार्धमासा ऋतव? संध्ये संवत्सरश्च सः ॥ ६७॥ 
-चेही काल, अन्तक, मृत्यु, यम, रात्रि और दिन हैं । चेही मास, पक्ष, ऋतु, दोनों सन्ध्या 
और संबर्सर हैं "६७१६ (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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सच घाता विधाता च विश्वात्मा विश्वकमकूत । 
! देवत एथ्त्यवपुयंपु ॥ ६८॥ 

विश्वको उत्पन्न करनेवाले हैं । वे करीर रहित होकर 
६८!) 

वदला स्तुता दब! कचा बहुधा च ख$ । 

शलधा सहस्रधा चेव तथा शातसहस्रचा ॥ ६९ ॥ 
इस ही कारण सम्पूर्णे देवता सदा उनकी स्तुति करते हैं, वे एक होकर भी अनेक दें । 
सा, हजार आर ढा रूपॉर्म बेही बिराजित होते हैं ॥ ६९ ॥ 
ईंहश! स नहादेवो सूथम्च संगवानज! । 

हि खे नया दाव्त्या बकक्‍तु आगवलो शुणाः Looe 

न्म सृस्थु रहित अगवान्‌ महादेव इसी प्रकार तथा इससे भी परे हैं। में तो 
भगवान्‌ शङ्करके समस्त शुणोंको वणन नहीं कर सकता हूँ ॥ ७० ॥ 





YN 0७७५ ७४ ८५७ 
लचग्रइणइ्ालाब्व सथंपापलनबनान्वतान। 
लि खुप्रील। शरण्य! शरणागतान्‌ ॥ ७१॥ 


श्ल ल 
मनुष्य लोग यदि सम्पूर्ण ग्रहोंसे पीडित और अनेक पापोंफे युक्त होकर भी उनके शरणागत 
होत हैं, तो भी महात्मा भगवान्‌ शिव अपने शरणागत भक्तोंके ऊपर प्रसन्न होके उन्हें 


सम्पूणं विपज्ञालले मुक्त कर देते हैं ॥ ७? ॥ 


आयुरारोण्यसेश्वथे वित्त कामांत्च पुष्कलान्‌ । 

स ददाति सलुष्येभ्य! ख चैवाक्षिपते पुनः ॥ ७२॥ 
ही प्रसन्न होनेपर मलुष्योंको आयु, आरोग्यता, देश्य, धन ओर उत्तम उत्तम अभिलषित, 
भोग वस्तु प्रदान करते हैं: और कोपित होकर विपतके भंवरमें डाल देते हैं ॥ ७२॥ 


ससेन्द्रादिषु च देवेषु तस्थ चश्वथछ्ुच्यत । 
श चेव व्याहले लोके मलुष्याणां छुभाशुने ॥ ७३ || 
इन्द्रादिक देवताओंका जो कुछ ऐश्वय दीख पडता है, वह सब भगवान्‌ श्म्भुकाही एश्वयं 
कहा जाता है, बेही लोकमें मनुष्योंके शुभाशुभ कमाक परिचालक हैं ॥ ७३ ॥ 
ऐश्वयीचिव काघानामीश्वर। पुनरुच्यते । 


महेश्वरश्च भूतानां महतामीश्वरश्च सः ॥ ७४॥ 
वेही अपने ऐश्वर्यके प्रभावसे मलुष्योंकी सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ हैं; वेही 


महाभूतोके नियन्ता हैं; सम्पूर्ण प्राणी उन्हेही इश्वर तथा महेश्वर कहके उनके चरित्रोंको 
गाया करते ह ॥ ७४ ॥ 
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घहुभिषहुधा रूपैबिंश्व॑ व्याप्नोति चै जगत्‌ । 
अस्थ देवस्य यक्तं ससुद्रे तदतिछत ॥ ७५ ॥| 
वही नाना भांतिके असंख्य रूप घारण करके इस जगतूर्भ स्थित हैं; उनही महादेवका मुख 
समुद्रे स्थित है ॥ ७५ ॥ 
एष चेव इसशानेणु देवो बसलि नित्यदा! । 
यज़न्त्यन जनास्तञ्र वारस्थान इताम्वरस्ञ्‌ ॥ ७६ ॥ 
येही महातेजस्वी रुद्र सदा इमशान भूमिमें निवास करते हैं; मलुष्य लोग बडांपर उन्हे वीर 
स्थानम स्थित इश्वर कहके उनकी पूजा किया करते हें ॥ ७६ ॥ 
अस्य दाप्ताने रूपाणि घोराणि च बहूनि च 
लोके यान्यस्य कुवेन्ति मनुष्या! प्रवदन्ति च ॥ ७9 ॥ 
इनके अनगिनत प्रकाशमान ओर भयङ्कर रूप हैं; मनुष्य लोग सदाही उनशा पूजा करके 
भगवान्‌ रुद्रके गुणोंकों गाया करते हैं || ७७ ॥ 
नासधयथानि लोकेषु बद्दून्यच यथार्थवत्‌ । 
॥न्रुूच्यन्त भहत्वाच वसुत्वात्कप्रा भस्तरथा ॥ ७८ ॥ 
क्म महरब आर इश्वरत्वस लाकम उन्ह अनांगेनत साथकळ नामांस मनुष्य उनका गुणगान 
करत हृ ॥ ७८ ॥। 
बंद चास्य समाञ्जातं चात रूद्रीयघुत्तमस्‌ । 
नाझना चानन्तरुद्रलि उपस्थानं महात्मन! ॥ ७९॥ 
बेदमें उन महात्मा रुद्रदेवकी शतरुद्रिय नामक उत्तम स्तुति वर्णित है; अनन्तरुद्रि नामसे 
उत्तम उपस्थान वर्णित है ॥ ७९ ॥ 
स कामानां प्रशुदवो ये दिव्या ये च मालुषा! | 
स विसुः स प्रसुदेवो विश्वं व्याप्नुते महृत्‌ ॥ ८०॥ 
बे विश्वव्यापक, जो दिव्य और मानवी अभिलापाएं हैं, उन सबके स्वामी ये ही रुद्र हैं; 
महत्‌, निग्रहानुग्रहे समथ, स्वयंप्रथु और विश्च दे ॥ ८०॥ 
ज्ये्छ भूत वदन्त्येनं त्राह्मणा सुनयस्तथा । 
प्रथमो ह्येष देवानां सुखादर्यानलोऽ मवत्‌ ॥ ८१॥ 
॥ देबताओंके आदि पुरुप हैं; उन्हीके सुखसे अग्नि उत्पन्न हुई हं । इसही कारण ब्राह्मण 
और मनि लोग उन्हें सबसे श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा आदि कारण कहके उनके गुणांका बर्णन करते 
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सर्वथा थत्पशन्पाति तैश्च यद्रमते पुनः । 
तषामाचपातायच तरबात्पङ्ुपाल स्स्टुत१ । ८९॥ 
येही सब भाँतिये पशु अर्थात्‌ जीवोंका पालन, उनके सङ्ग कीडा और उनके ऊपर ऐश्वर्थ 
स्तार करते हैं, इस हो कारण सब छोई पझुपति नामे उनका युणानुवाद करते हैं ॥८२॥ 


नित्येन ब्रह्मचर्येण लिङ्गमस्य यदा स्थितम्‌ । 
सहथान्ल च लोका महेश्वर इलं स्मरतः ॥ ८३॥ 
नकी एक सूतिं सदा ब्रह्मचर्यं ब्रते स्थित है, संपूर्ण लोळ इनको महिमान्वित करते हैं 

इस ही कारण षे महेश्वर नामसे विख्यात इए हैँ ।। ८३ ॥ 

ऋष यञ्चैव देवाश्च गन्धवोपसरसस्तथा । 

सिङ्गमस्थाचेयान्ति स्म तच्चाप्यूष्वे सभास्थितस्‌ ॥ ८४ ॥ 
ऋषे, देवता, गन्धं और अप्पसराए सदा उनके ऊध्य लोझस्थित लिंग मूर्तिको पूजा 
ञ्च [ हैं ॥ ८७ ॥ 

पूज्यमाने लतस्वस्प्रिन्भो दले ख महेश्वरः । 

सुखी घरीतत्व भवति प्रष्टश्रैच शकर! ॥ ८५॥ 
उनकी छिंगरमूतिंकी पूजा करनेपर कल्याणप्रद भगवान्‌ महेश्वर प्रसन्न होते हैं; भगवान्‌ शंकर 
सुखी, आनंदित ओर हर्षित होते हैं ॥ ८५ ॥ 

यदस्य बहुधा रूपं भूतभव्यभवत्स्थितस | 

स्थावरं जङ्गमं चैव बहुरूपस्तत! सख्त: ॥ ८६॥ 
भूत, वतमान, भविष्य ओर स्थावर अज्गमात्मक उनके अनेक रूप स्थित होते हे; इस ही. 
कारण वे बहुरूप नामसे विख्यात हुए हैं ॥ ८६ ॥ 

एकाक्षो जाज्बलन्नास्ते सबेतोऽक्षिपयोऽपि वा। 

कोधाऱ्यश्चाविश्लोकांस्तस्माच्छये इति स्स्ट्नः ॥८७॥ 

वे सबे चक्षु दोऊर प्रकाशमान रूपस्रे विराजमान हैं; तथापि उनका एक अभिमय नेत्र सदा 
ज्वलित रइता है; क्रोधसे उन्होंने सब लोकोंके बीच प्रवेश किया दे, इसद्दीस उनका नाम 
श ५ कयी 
वें छुआ द ॥८७॥ 

धूआं रूप च थत्तस्य धूजटिस्तेन उच्यते । 

विश्वे देवाच्य थत्ततस्मिन्विश्वरूपस्तत! स्सतः ॥ ८८ ॥ 
ूम्रमर्णबाछी उनकी सूर्ति है, इस ही कारण वे घूजेटि नामसे प्रसिद्ध हुए हैं। विश्वेदेव 
उन्हीमें प्रतिष्ठित हे, इसीसे उनका विश्वरूप नाम हुआ है ॥ ८८॥ 
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तिखो देवीयदा चैव सजते सुवनेश्वर! । 
व्यासपः एथियी चेव व्यसर्वक लतः स्मूत! ॥ ८९ ॥ 
आकाश, जल ओर पृथ्वी इन तीन देवियोंकी ये भग्वान्‌ झुबनश्वर अपनाते ह, उनकी रक्षा 
करते हें, इसीसे उनका उ्यम्बरू नाम प्रसिद्ध | 
सलेघयति थलित्यं सवाथ 
शिवभिच्छन्मदुष्याणां लह्मादेष शिवः स्थत 
ये मनुष्योका सदा अज्गर चाहते हुए उनके सम्पूर्ण कायो फे अर्थको परिवार्थेत करते हैं, 
इससे उनका शिव नाम प्रसिद्ध है ॥ ९० ॥ 
सहस्राक्तोऽयुताक्षो रा सबतोऽक्षिपयोऽपि वा । 
यचच विश्व महत्पालि सह।दबर्ततः स्वत; ॥ ९९ ॥ 
वे सहस्राक्ष, अयुताक्ष ओर सवतथ्क्षु नामसे प्रसिद्ध हैं। बे इस महान्‌ जगतका पालन करते 
ह, इसहीसे उनका नाम महादेव हुआ है ॥ ९१ | 
दहत्यूध्य स्थिलो यचच प्राणोह्पत्तिस्थितत्च यल्‌। 
स्थितलिङ्श्च यज्ञित्य तस्घात्श्थाणुरिति स्तः ॥ ९२ 
पहिलेसेही वे महत्रूपमें स्थित होकर अशने तेजसे ऊध्बेरूपमं प्रज्वलित हो रहे है, पे 
प्राणोंकी उत्पत्ति, स्थितिके कारण और उनका लिंगमय शरीर सदा स्थिर रूप हैं; इस 
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झारणसे चे स्थाणु नामसे विख्यात इं ॥ ९९ || 
विषमस्थ। झारारेषु समश्च प्राणिनामिह । 
स वायुवषलस्थषु प्रणापानशराीरिणु ॥ ९३॥ 


प्राणिर्योके क्रीरोंम विषम संख्यावाळे पाँच प्रार्णोके साथ रहरूर खदा समभावसे स्थित 


४ ४५ र 62७ च्छ ~ NN ७, 


वे 
ई विषम परिस्थितियोंमें पडे हुए देहधारियोंम वे प्राणवायु और अपान वायुके रूपर्म रहते 
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पूजयेद्विग्रह यस्तु लिङं वापि समचयेत्‌ ! 
लङ्ग पूजायेता नित्य महता शियलदइचुले ॥९४॥ 
शो कोई भी मनुष्य हो, उसे मदादेवरे हिज्गमूर्ति्षी पूजा-अचेना करनी चाहिये । हिन 
मूर्तिकी पूजा करनेवाला मनुष्य सदा सबद्‌ बडी सम्पातिका छाम करता है ॥ ९४॥ 
ऊरुभ्यामधमासेणं लोभा च शिवा तुः 
आत्मनोष्ध च तस्याञ्चिः सोमोऽध पुनरुच्यते ॥ ९७ ॥ 
उनके दोनों जांघोंते नाचे अद्धमाग आग्नेय ओर उससे उपरका अधमाग सॉम्य हैं; एसा 
भी वर्णन किया गया दै, कि उनके सम्पूर्ण शरीरका अद्धभाग आय्य ऑर अभाग | 
स म्यम द्व ॥ 0१०३ | आग Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri A 
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तैजली महती दीपा देवेशचच्य शिवा ततुः 


आहयली घाबुषष्वव्य ल्वाराअ्ररुच्चल ॥ ९९ १) 7 
उनकी जो महातेजसे युक्त सूर्चि देबलोकमे विराजमान हे, बही शिवा सूत हैं; ऑर दयक 
समान तेजसे युक्त जो मूर्ति मनुष्य लोकरे प्रतिष्ठित हे, बही अझि्य सूत्ति घारा नामसे 
प्रसिद्ध है ॥ ९६॥ 

ब्रह्म चर्य चरहथेष दिया यास्य लद्ुद्तथा | 

यास्य घोरतरा सूति! सवानत्ति तयेश्वर! ॥ ९७॥ 
वे भगवान्‌ रुद्र अपनी शिवा सूचिसे सदा ब्रह्मचर्य त्रतका पालन करके जगतूकी रक्षा करते 
हैं, और दूसरी घोश सूचिसे सम्पूर्ण लोकका संहार करते हैं ॥ ९७ ॥ 


यन्निदहति थक्तीषणो यळुयो थत्प्रचापवान्‌ । 
 सास्चााणतलज्जाडा यत्तता रूद्र उच्य ॥ ९८ || 
ये प्रतापी देवता प्रझयक्ालमें अत्यंत तीक्ष्ण ओर उग्र रूप धारण करके सबको दग्ध कर 
देते हैं, और प्राणियोंके मांस, रुधिर तथा मजाको भक्षण करते हैं; इस ही कारणसे उनका 
नाम रुद्र कहके जगतूर्ध विख्यात दे ॥ ९८ ॥ 
एष देवो सहादवो थो5लो पाथ तवाग्रत। । 
सयान शाञ्चाान्नघ्रस्त्वयाः इष्टः पनाक शकू ॥ ९९ ॥ 
हे अजुन ! युद्धभूमिके बीच तुमने जिन देवको अपने अमाडीमें शत्रुओकी सेनाको संहार 
करते देखा था वे येही पिनाकधारी भगवान्‌ महादव है ॥ ९९ ॥ 
एज चै भगवान्देव! संग्रामे याति लेऽय्रतः ! 
थेन दत्ताने त$स्त्राण यस्त्वया दानवा हता! ॥ १०० ॥ 
ये वे ही भगवान्‌ शंकर युद्धमें तुम्हारे रथंके आगे आगे गमन करते रहते हे, ऑर जिन्होंने 
तुम्हें पाशुपत आदि दिव्य अख प्रदान किये थे; जिससे कि तुमने दुजंय दानवळुलका संहार 
किया हे वे वही भगवान्‌ शिव हैं !! १०० ॥ 
थं यहास्यभायुष्यं पुण्यं वेदैश्च संजितम्‌ । 
देवदेवस्य ते पार्थ व्याख्यातं दातरुद्रियस्‌ ॥ १०१ ॥ 
हे अर्जुन ! इस लोकमें यशको बढानेवाली तथा आयुको बढारेवाली, धन्य और पवित्र, वेद- 
सम्मत यह देवाधिदेव भगवान्‌ शिवके शतरुद्रिय स्तोत्रकी व्याख्या की गयी है ॥ १०१ ॥ 
सथाथसाधक पुण्य सवकिल्विषनावानस । 
सवपापप्ररामनं संवदुःख मथाप हसू ॥ १०२॥ 
यह पवित्र स्तोत्र अत्यन्त ही पुण्यदायळ, सम्पूण अर्थाको सिङ करनेवाला, सच किस्विषॉका 


नाशक, समस्त प(पॉका निवारक और अज्ञान, दुःख तथा भयको माञ्ञ करनेबाला है ॥१०२॥ 
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तुविधमिद स्तोच्ञं थ! झुणोति नरः सदा । 

विजित्य सबाज्शबून्स रुद्रलोके महीयते ॥१०३॥ | 
जो मनुष्य भगवान्‌ शंकरके ब्रह्मा, विष्णु, महेश और निशुण निराकार इन चार अकारळे 
स्वरूपका प्रतिपादन करनेवाले इस स्तोत्रको सदा एनसा है, बह सम्पूर्ण शत्र होळ जीत 
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चरितं शहात्शनो दव्प साथानकालल छाश । 
पठन्वै शालरुद्रीथं शण्बंश्च सत i ॥ १०४ || 


जो पुरुष महात्मा मडादेवळे इस दिव्य ओर सङ्गलजनक संग्राममे विजय देनेवाले चरितको, 
सदा उद्यत रहकर इस शतरुद्रियको पढ़ता है और सुनता है, उसळी सदा उन्नति होतं 
है ॥ १०४॥ 

भक्तो विश्वेश्वरं देवं सालुषेणु तु थः सदा ¦ 

वरान्स कामाछ भत प्रसन्न ्यक््वक्क नर! ॥ १०५ [| 
मनुष्य लोकम जो भक्त सदा भगवान्‌ विश्वेश्वर महादेवडा भक्तिमावसे भजन करके प्रपन्न 
कर सकता है, वह उन ब्रिलोचनके प्रपन्न होनेपर शौघ्र ही अपनी उत्तम अमिरूषित 


वस्तुओंको पाता है ॥ १०७ ॥ 

गच्छ युध्यस्व कौन्तेय न तवास्ति पराजघः । 

यस्थ अन्त्री च गोप्ता च पाश्वतस्ते जनादेन! ॥ १०६ | 
हे कुन्तीनन्दन ! साक्षात्‌ जनादन श्रीकृष्ण जब तुम्हारे रक्षक, सहायक ओर मन्त्री हुए 
'तब कभी भी तुम्हारी पराजय नही होगी; इससे जाओ, ओर युद्ध करों ॥ १०६ ॥ 

सजथ उचाच 
एवझुक्त्वाजुनं संख्ये पराशरखुलस्तदा । 
जगास अरतश्रेष्ठ यथागलमरिदल ॥ १०७ ॥| 


॥ इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि त्रित्तत्यधिक्कशततमोऽध्यायः ॥ १७३ ॥ 
॥ सम्माप्तं नारायणास्रमोक्षएत ॥ ८१५२ ॥ 


सञ्जय बोले- हे शत्रुदमन भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! पराशषरनम्दन व्यासदेवने युद्धशूमिमें अर्जुनले 
ऐसा कहके जेसे आये थे, वेसे अपने स्थान पर गमन किया || १०७ । 


४ घहासारतछे द्रोणपर्वमे एकखौ तिहत्तरवां अध्याय खमाए ॥१७३॥ नारायणास्त्रमोक्षपरव लमात ॥८१५२॥ 
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